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| श्रोगणेशायनमः ॥ ॥ श्रोसरस्वत्येनमः | era: | श्रीरुक्मिणीपांडुरेगाफ्यांनम: । ॐ 12280171 
|| पुरुषापरात्परा। 9 श्रीमद्भीमातटविहारा। 7777711311873111 ۱1111111171۱ रुक्मिणीवरापांडुरंगा। 
२ तंचिजाहळासिसिद्वेविनायक। मंगलारंभी +गलका रक करणारतूंवरदायक | सर्वविद्याप्रदतंची ३ अरुणोदंयसंध्याराग | आरक्तरत्नांचेमळ 
| विठेरंग | कीरीप्मऋतुबाठॉर्कसुरंग। तेसें अंगसतेजपैं ४ सिंदूरेचितमंदरगिरी। रम्यदादीलत्रिभूवनउदरा | हेरंबतवध्यानअंतरी | RET 
5144 ५ निजमस्तकाबादिव्यसुगंध | तेथोवेदजञनजाहलेमिठिंदे | छीलाविग्रहीसब्िदानंद। आनंदकंदमंगलमूर्ती ६ ۶٤ 
| णी। तैसीमकराकारकुंडळेश्रवणी । नक्ञञपुंजओविलेगणीं | मुक्तमाळातेवीदिसती ७ नक्षत्रींवेटिळारोहिणीकांत। ते सेपदकहंदयीविराजित। ar | 
|| दोंमिनीवेषेॅझळकत शुश्रवखगणपतीचें ८ सिडधिबुडीजवळीतिष्ठत) कीकनकाचळमूतिंमंत । सुरासुरऋषिसमस्त। चरणांबुनसेविती ९ दंतदि | 
| नकरझळकत | देखतांअज्ञानतमपळत। तोविनायकवरदहंस्त | उचलोनदेतनाभीकारातें १० ह्मणेमीआहेपाठीशी | पांडवभ्रतापद्रंयराशी | | 
| वदसाहित्यदृष्टातिसी | नवरसीसुरसजो ११ वंदूंकमळोडवकुमाररी | जेवर्षेशब्द्सभारी | जेअज्ञानगंगास्वानंदळहरी | ब्रह्मानंद्सागरीची । || ` 
| १२ जेसदांविळसेकविजिव्हायी । जेत्रिमवनलावण्यसुंदरी | साहित्यकल्हारश्रमर्सी ।:जेसुरासुरीवंदिजे १३ जेपदरचनेचीसहत्लवदना । की 
| नवरसींभरलीयमुना ।.गुप्तराहोनिहालबीरंसना | शब्दवर्षे सरस्वती १४ सकळविद्यांचेमूळपीठ | TATAR | प्रभेयरत्नखाणी | 
| सुभट। स्वामीणकविकुशांची 34 विधिविष्णुडमापती | हेतुझेउपासकसरस्वती । व्यासवाल्मीकादिऋषिपंक्तों | तुजस्तवितीसवंदा १६ | 
|| निगमकामधेनचेकांसेस | अर्थद॒ग्पभरलेंसुरस | तेंहभारतभरितनवरस | 3392۸ १७ त्यांतूनकाढूननवेनीता | कविबाळकादेतमा | 


| ता । तेभारतीर्वदिलीतवतां | garg १८ हेवाग्वाढिनीत्रह्मपुत्री | जेरंसनानाचवीनिजसूतरी । जेशब्दन्र्चीधात्री ॥ 2(ሻ1፡881| 

|| ग्रीघाढीत-१९ मीसवॉचिजिव्हायव्से | शुभाशुभफळेंबोलवीतसें | सहक्तांसशब्दविठासं | मीचवरुषेसरस्वती Ro AURA AA | 
| ननी ब्रह्मानंदपददायिनी | भारतरचनायेथनी । सुरसवद्वीमाउलिये २१ देशीकराजब्रह्मानंद | छीलाविभहीस्वानंदकंद | त्याचेचरणारावि 

dl दसुगंध | तेथॅमिठिंदेहोईनमी २२ उत्तरविज्ञानगोदावरी | अनुभवकष्णादक्षिणपारी | मध्येश्ीमरथीसुंदरी । ब्रह्मानंदेवहातसे २३ भाग wW 
|| 3 दिशारूप qu आहे ज्याचे सबब ሸር २ ब्रहमईवाचा पिता ३ सूर्यः ४ देव. ७ ጃር ६ मत्स्याकृति. ७ समूहः € दोप्यांतः ९ चंद्र, १० A, ११ भ्रमर. 
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भुवनींकीती | तेथेविराजेपांडुरेंग 


महिमात्याचानवर्णवे २६ वंदूंकुलदैवतनिश्चथेसी | जोमहाराजप्रेमपुरविछासी | मणिमछमर्दनकैछासवासी | स्वानंदेराशीजगदात्मा २७ | 
|| 3۰۷۹۹۳۲ ۱۹۰۹71۱ अर्धागींविलसेज्ञानकळा | झाळसादेवीचिच्छक्ती २८ तंडिदंबरपरमतेजाळ | कोउंगवर्टेमातेडमं || 
| डळ। मणिमछादिकुटिळखळ। दळासहितमदिंठे +777۱ उधळेझावहारिद्रापूर्ण | ग्रंथारंशीमणिनछमर्दन । प्रेमभावेंबंदिला || 
` || ३०जेकरवीरपुरविळासिनी | आदिमायात्रिजगज्ञननी | तिचाअनुग्रहबोधतरणी | हृदयाकाशींउगवळा ३१ जेलावण्याम्गृताचीसरिता Lagu ` 
` || नोरथपुरवीकल्मळता ! शक्रनंदनविधिंसावितां | जीवैंकरितीआराधन ३२ भेदकोल्हासुरसंदारके | निजज्ञानाख्तदायके | श्रीघरताहेंकोतुर्के | 
| बोसंगाघेईआपुल्या ३३ पाजूनियांप्रेमपाह्ां | बोळवीपांडवप्रतापरचना | तेआादिमायाविष्णुळळना | ब्रह्मान॑देंवंदिली ay वंदूंतोदक्षिणकेदार || 


A 


N A 


|| रंत्नाचळविलासीप्रतापशूर) करी 


|| कळ। पदकमळवंदितीसदा३६ अन्नसत्रकथाभारती। नवरसअन्नेस्वाददेती | +8771 प्रमप्रीतीब॑सले३9मूछभारतकताबदिव्या || 


ra ज्यात्रिशवनींविख्यातमिरवती | याठागींपुंडलीकवरदप्रातीं | अक्षयवस्तीकरीतेथें 99 35151815111181۰ |፣ 


me 





मती | भीमरथीवीरीसदा ካዲ त्यापांडुरंगलत्रीनिश्रित | त्रह्मानंदयतिसमाधिस्थ | जोवेदांतज्ञानीअड्ठत | 


तदैत्यांचासंहार । दल्षिणदिशेपातला ३९ जोभक्तांससोम्यशीतळ। देत्यांसभासेत्रळयकाळ | ऋषिसुरनरस | 


let ठेखकजाहलाजेथेंगणेश | तेथेम्यांग्रंथकेलाहासोस । व्यर्थकासयाघेईजे ३८ व्यासवाल्मीककविश्रेष्ट | कविगुरुगोतमवसिष्ठ | aa || | 


| संतवरिष्ठ। महिमाअद्भुततयांचा ३९ कलियुगीजाहरेजेसंत । वर्तमानींचेआतांतमस्त। पुढेंहोणारजेनिश्वित| दीर्घदंडवतसमस्तांतें ४० श्रोते |. 
|| बोलतीकुशळ ı सांडोनिआतांसर्वपाल्हाळ | बोळेभारतरसाळ | आदिपवीपासोनी 29 11111721 यथोर | तोतूंबोळसीसविस्तर ।तरीग्रंथही | 


॥ 5280381105۱131 


7 श्रीधर। सकळकविसंतांचार्किकेर I ۳1191911777 | ह्मणेसादरपरिसाआतां ४४ उम्रश्॒वालोमहर्षणी | शीनकादिकअ | | 
| | . || पारमुनो । सूतासपुसतीनैमिषारण्यी | भारतनिरोपीआह्मांते ४५ जोउेकुंठनारायण | तोचअवतरलाकृष्णदेपार्यन | तेणशब्दब्रह्ममथून । भा | 
| ॥ रतसारकाढिळ ४६ साठललमहाभारत | देवळोकी अर्धदिधल्यथाथ | पंचदशलक्षगांडबहूत ዓው x 


9२ बोलसीध्वनितगंद्यार्थ । तरीअबलींसनकळेयथार्थ । तरीथोडक्यांतरसअङुत | कथासमर्तआवरी ४३ FI 


EN TN 


2315910191511198 । पंचदशलक्षगोडबहूत ।. [828038 ४७ पावणेचवदालक्षसुर || 
XA ረቂ १२ सेवक. १३ व्यासः || 
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I! | नंदन । तेणेंसुरसकाढिलें ४९ तेंजनमेजयकरीभ्रश्न | व्यासशिष्यवेशंपायन | तेणेसांगतांसंपूर्ण | मगत्रगटेछजंगतीवरी ९० हरिवंशासमवत | 
|| ||अवघेसवालक्षभारत। बहुदश्वाहेकथाअड्ुत | स्वर्गासांगेनिजेरी ५१ असितऋषिविख्यात ۱3۹0210181017 


| मस्त | शुकमुखेश्रवणकरिती ५२ मनुष्यळोकीसर्वज्ञ। ا1771‎ त्यामाजीआख्यानेंपावन | गीतासनत्सुजानादी ५३ स्वयेंबोलि || 


` || लासत्यवतीसुत। भारतीशब्दकूटंगणित। आठसहस्त्रआठशत | संख्यानेमस्तम्यांकेली ९४ SA | 


| यचतुरबहुत | जाणतोर्किवानेणतोपें ५५ 81181113110111 8 | AMAR AZA | व्यासधाठितठाइईं 213 ५६ असोकथाए | 


LER‏ وہ 


|. . | काविचित्र | कुरुक्षेत्रीदीधेसच । जनमेजयआचरितांपवित्र। सिडिनपावेसर्वथा مہ‎ 7 | हेजनमेजयाचेबंधुतिघेजण । सक | 


| ळपारिपत्यत्यांआधीन | रायेकेलेंसत्रींचे ५८ तिहींदेवशुनीचासुत | 11 अन्यायनसतांकिंचित ۱839) ९९ तो | 
| रुदनकरीतमातेससांगे । येरीराजसभेपातलीवेगें | 13۱163387 | दर्वाडलीनीतिधरमपल्ली ६० राजाविचारीबंधूस | तोअन्यायळगट | 
“4 | ६१ शुनीबोठेशापवचन | सिद्धीसनपावेतुझायज्ञ | राजाहोऊनडाह्वेभ 777 
ARRE ۱۰۰۰۷۰۷۹58 ६३ [۳8۹۹ 458 
रआणिबांधुनी | ऐसेऐकोनअरुणी । पाणीनेतवाकियातें ६५ 

बहुतदिवसनीजला ६६ 51۹31808۰۹۹1۲17 | 

यगुरुदास ۱۹۰۸۹۹8008۳ 87 | 

मोरण्यांतनेऊन | गोशुश्रूपाकरीबहुत ६९ ES | 

णेभिक्षान्नअसेजेबित | गुरूहणेतेनिषिड्यथा् । | 

ሻሻ | पक्षर्मासठोटतांपूर्ण। गुरुपुढताआज्ञापी ७२ | 


— 
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| ह्मणेवव्साअवंचकपणें | भिक्षाअवधीआह्यांसंदेगें | उपमन्यअवश्यह्मणे | आज्ञेप्रमाणेवतेता ७३ 8-1111 गहनेंतेंहिव | अ 

|| सिलेसमस्त | जनासपीडिशीबहुत | दिवारक्षिक्षानमागेतूं ७9 अवश्यह्मणोनितोकुमार । qe TRETEN] ج3‎ 01134181911۶17 | 

| सवीगोक्षीरद्रोणभरो ७५ TEEN NESTE | यज्ञासिनाहीकदाघेतलें | मगतेहीशिष्येवानळ | केशतिरस्कारनमांनुनी ७६ ATA || 3 

| ग्थपितांविशेष | मुखांतूनगळूंळागळाफेस । तोपानकरितांकायेत | द।।तषढेपुढती SS 4811 येरूवर्तलेतेंसांगत | 311314815 || 

|| पातकबहुत | पाननकरीसहसाही, 92 अवश्यह्मणेउपमन्य | मगअंकाचाचीककाढून | ۹11119131۱78 55 धे| 
|| 2801280502 | कृपांतपडलाउपमन्य | गुरुझणपरमस्ताहष्ण | बाळकायजाहला Co गुरुपरमसद्वदहोउनी | 18816297115119 ||| 

| वस्साउपमन्यायेउनी | atacar ८१ तंवतोकूपांतूनतार्तेडी | सदूरुनामेंहाकफोडी | स्वार्मामजयेथूनिकाढी | 75+ येला | 

ler तेयेंगुरुआळातेअवसराँ | हणेकत्सातंभयनवरी,। अश्विनोदवाचर्तवनकरा | कृपातुजवर्शकरतालते ९३ स्तवनासरसेदोधियेती | 

| अपूपआणूनदीधळाहाती | येरुझणेमीनभक्षांकल्पांती | सहुरूप्रतिनदेता ८४ 755 | अश्विनोदेवपावलेहरपं | दिव्यदष्टोदेड | 

| नित्यास | कृपांबाडेरकाढिला << प्रसन्नहोऊनतेक्षण। | वरदेतोआनदांना | वदशास्त्रसपडाउना | अनुभवज्ञानीनि De ८६ ऋद्विसिद् || 

| 8848 | वोळंघतीअहोरात्री | ATARI | उद्धरतीलज़ावबह ८७ शेबटींस्वच्छंडेहोईलमरण | पावसीहरिपदनिर्वाण | ऐलबोलोने | 

| दोघेजण | HATS ८८ यावर्रातोउपमन्य । घरोजाऊंनिसडुरुरूचेचरण | तेणेहीवेसेंचदेऊनवरदान | आश्रमाअपुल्याधाडिळा ८९ ` 

| यादरीठतीयाशिष्यवंदसत्य | तेणँगरुतेवाकेळीबहत | जाणोनगरूचेमनारथ। परवीअर्थसर्वही ९० गुरूसप्रियतेंचिआचरत । नसांगतांमना |j. 

J| चंजाणत। केलेंडोकी नमिरवित | झिजवीशरीर सेवेशी. ९१ आलियाहीमरण। परीनसांडामयांदाजाण। 211078111101 L वरकडतेथकाय | 

|| से ९२ अग्रापासनिमूछपर्यत | इक्षुदंडगोडबेहूत | तेसाक्षजनींउल्हासत | दिवसेदिवसआगळा $3 गरूहनईश्वरभिन्नं | ऐसंकल्पेनागाठे || ` 


NTN 


| «መሻ | गरुसेवापरमानृष्ठान | मंत्रपणंगरुनाम ९४ 1۹188119: 71 आलिंगोनियांतयासी । मस्तकीहस्त || 'ጻ1 ` | 


NND 


| ठेविळा ९५ सवज्ञआणिअगवंता | रूपवतीआणिपतित्रता | 771 हेंदळभात्रिभुवनीं ९६ सक्षाग्यपुत्रआणिपदभक्त। शा | 
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` ॥ द्ञज्ञआणिवेराग्ययुक्त । ब्रह्मज्ञानीआणिनिस्पक्षवित्त ۱82891711187 ९७ गुरुपांडतआणिउदासे ...... 49۹8611189 
आणिपरीस | हंदुर्भत्रिभुवनी ९८ असोसंतोषोनिगुरुनाथ । वेदशिष्यासआज्ञादेत | ह्मणेवत्साआश्नमात्वरित | जाऊनिनांदे 
|| यथाविधी ९९ संततिसंपत्तिदिव्यज्ञान ۱۱885:83۳۰ | 1:17 | निजाश्रमीराहिला १०० तेणेकरूनतीनशिष्य | पा 
| छीपुत्राटूनविशेष | गुरुणहीआपणभोगिलेकेश | ह्मणूनिसेवानसांशेत्यां १ तेणेंउतंकनामाशिष्यजाण | शहींठेऊनियांरक्षण | जनमेजयाचे 


መቅ 


|| asftarsa | ऋत्विजजाहलाबेदतों २ मागेभायीतरुणरूपवती | 51۶1103118122161 ۱۹۰۰817۱ मजप्रतिभोगीतूं 


Wa मीगरुतुल्यगुरुरशहिणी ۱۹۹۸۹7 | येरेऐकतानिजकर्णा | बोटेंघालनबुजावित ४ हरिस्मरणकरूनदेख | ह्मणेतूंमातामीबाळक 
|| मनीभावोनिपरमंदुःख ۱ परतागेलाउठोनियां < भुजंगावरीनधालवेहात | उडीनटांकवेआ्गीत 75 | तरीतोनारायणनर 
|| नव्हे ६ रूपवतीसभाग्यउदारतरुण | एकांतीभ्रार्थास्वयेंयेऊन | ज्याचेंविकारनपावेमन | तरीतोनारायगनरनव्दे ७ एकांतीवर्नीएकलाफि 


॥ रत तोंपुढेंद्रव्यकूपदेखत | पायेढकलूनपुढे 


| जात | तरीतोनारायणनरनड्ढवे < निंदकनिदितीरात्रदिन | संताएनपोळेज्याचेमन 1ERER | 
|| सर्वजन I तरीतोनारायणनरनव्हे ९ मनोज॑यवासनाक्षय | 0+08۰ P रावरंकसमानपाहे | तरीतोनारायणनरनव्हे 9१० ء‎ 
| अमांआलापरतोन | ज्ञानदृष्टयाकळलेंवर्तमान | ह्मणेहाइश्वरकेवळपूर्ण | इंद्रियजितनिश्चयें १) गुरुकपाआणिशा्सत्रीरष्टी 8 


| शाहटी | तरीसकळतारथैमेटी | येतीत्याचियाजाणिजे १२ वेदे उत्तंकधरिळाहद्यी | हणेसर्वस्वपावर्सागृहीं | आतांस्वस्थळाप्रतिजार्यी । å | 
|| वतोकायबोळत १३ हाणेकांहींगुरुदक्षिणा. मजमागावासर्वज्ञा | खियेसपुसेतोऋषिराणा | मागाकांहीइच्छित १४ amare | 
| vir | दिव्यकुंडलेंतिचेकर्णी तीआणनदेचोथेदिनी | मांगल्यकमाल्यावया १६ तीकुंडळेंरविसमद्युती | इच्छिठेवेळेअमतस्त्रवती | येरुचाछे 
| छासलवरगतों | तोंमार्गीटषेभदोखिडा १६ त्यावरीएकपुरुषदेखिल। । तेणेंगोमयदिधलेतेवेळां | ह्मणेहंसेवीबाळा । येरेंतत्काळझलिलें १७ मू 
rar, तयासिवंदनकरूनी | ग॒रुउपासकाकत्रेमकरणी | कोणाचीहीचालेना १८ पुढेचाउिलावेगेकरून 6 
| पावोनियपराजसदन | तंवकोठेकांहींदिसेना १९ ब्राहेरआलापरतोन। निर्केतनीनदिसेगृहिणीपूर्ण | 303152618211 75 
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| | ግዛ | करीवेगें १२० मगशुदहोऊनपुढती ۱۹3۰81۹۹11۹7871 सर्वलक्षणींमंडित २१ 38881677 
. Heart ۱878 is | तुझकुंडलेंमागीतर्ली २२ भूपाळआज्ञेवरून | द्विजतोपविछाकुंडळेदेऊन। ह्मणेकुंडळेअमूल्यपूर्ण। तक्षकेहींमागी 
a २३ परिमीदिधरीनाहीत। तीतुजलागीजाहर्लाप्राप्त तरीमागीसांभाळींबहुत। तक्षकनेईल्येखादा २४ यूपराजह्मणेतूंवन्य। आजपितृयज्ञ | 
| संपादन 2۱183 । राहिलाहोतातेदिवंसी 75+ ।वाढिलेंहोदिव्यान्न। परिक्षणभरीलागलापूर्ण। पर्यपितपणसहर्गआ | 

लें २६ आंतकेशपडिळागळून | ऋषिहाणिनजेवीमीपूण | रायेकोपीनशापिलाब्राह्मण | तवसंततिनवाढो २,७ राजाविचारूनपाहत | तोंकेशदे | 
| खिलाअन्नात | अधोवदनेंखा्ीविलोकित । प्रत्युत्तरनेदीकांही २८ मगसंतोषविलाब्राह्मण । तात्काळझेळेशापमोचन | येरुह्मणेगुरुभक्तासि 
| पूर्ण । शापबंधनबाधीना २९ मगमांगूनघेतलेंनि:शंक | पुढतीकरू तशुद्धपाक । पिंडपितयज्ञकरूनदेख I 11731153807 १३० तोग 
— ॥ रभक्तनिदोप । परनारीमानजिसेंविष | दुसऱ्याचेगुणदोष । दृष्टीनपडर्ताजयावे ३१ आज्ञाधेऊनिउत्तंकऋषी । 3151715119133۷ | || 

| चिंतावाटेमानसी L मार्भेपुढेंपाहत ३२ तोंतक्षकपाठीशीधांवत उत्तंकजाहळातुपाक्रांत ۰۱ दिव्यकुंडलेंतेधवां ३३ उदकप्रा || 
` शित्ांउत्ंके । कुंडलेनेठीतलके । येरूपाठींधावेतवकें । तंवतोभ्‌मातप्रवेशला ३४ 5۱5838181915 | वरूनविठोकीविबंधनाथ | होऊनियां 
|| कृपावंत aa ३९ धराफोडूनसवेग | करूनदाविलामोकळामार्ग | उत्तंकप्रवेशलामनीराग | नसांवरेतयातें ३६ नागभुवनदे | 
| Raga । पञ्चिणीनारीविराजित । ब्राह्मणतक्षकासीधुंडित 1 निक्षेब्रनिःशंकरकळा ३७ तंबतोदेखिलाधाताविधाता | श्वतकृष्णदोराकांतितां || 

|| हादेशधाराचक्रपाहतां | हादशपुत्रषट्कुमार ३८ तंवएकदेखिलामहापुरुष। तोह्मणेस्तबीवेगेंडद्रास | तेणेस्तवितांअमरेश | 3:91:15 || 
1३९ पुरुषह्मणेउतंका | यातुरंगाचेंअपानफुकीकां ۱۹۲۹8888581۱ 813111388 १४० अश्वांचमुखींकर्णानयनीं | ज्वाळाभडकतीतेक्ष 
oi धरभरलापाताळक्षुवनां | चडफडतोपादोदर 99 तक्षकशषयाक्षीततेवेळी | कृडलछेंउत्तकोप्रतिदीधर्की मजअकरुमातसांपडली | galian | 
|| ननेणेंमी ७२ एरुषह्मणेडचंकालागुनी । पळेवेगेअश्वावरीबेसोनी । येरतोपुरुषवंडुनी । वो्॑बितुरंगी बरेनें 2३चतुथदिवसींतोडिजन्मा | पावळावगेवे | 
سوج‎ कुंडलंदेऊनिरामो । सटुरूचीतोषावेळी ९ ४वेदेंहदयी धरिलाउत्तक ह्मणेमागाकायदेखिठेंकोतुक | येरूलह्मणेस्वामातूरक्षक। नानापरीसां | 
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E । सांगावेतेळूपाकरूने । गुरुहाणिटषभारूढपुरु Tur | ऐरावतारूढइंद्रतो 2 €गोमयभषक्षिलेविशेष | तोचिजाणसुधार 
स | तरीसर्थे्षुवनाहूनिनिरदोष | विषरहितआलासी ४७क्षपणीकतोकलासंत्य | तुजंग्यसनीपाडूंपाहतं | परिपुण्यशीळतृंगुरुभक्त। तुजस्पर्शनकरवे | .. 
9८ धालाविधातादेखिठेतेक्षणी। कृष्णश्वतदोरेदोनी । तेदिवसराञ्येशगणी | देखिलेनयनीतुवांकी ७९ द्ादशधारदेखिलेचक्र | तेडादशभेघजडले | | 
अपार । देखिलेजेपट्कुमार। षड्ऋतुतेचपे Go पाताळींपुरुषतोमेघजाण।अश्वेतोओळखेंद्विमधीन | तेगेंतुझीसाह्यताकरून ।येथवरीआणिले- ५१ 
मगउत्तंकारीधरूनहृदयां | ह्मणेस्वाश्रमाप्रतिजायीं | तंसवेदाहोविजयी | बहुंतसुखभोगाकां 43 आश्ममाआलाउत्तंक | पारेतक्षकेभोगविळे | 
दुःख | तेंआठवूनदेख | तळमळितवित्रतो 43 मगजाऊनकुरुक्षेत्रा | भेटलांजननेजयनरेंद्रा | हणेसर्पसत्रकरूतप्रवित्रा। पितृसूउईँकां <Y || 
` ॥ अरेपरिक्षिताचाप्राण | घेतलातक्षकेंनठगतांक्षण | ऐसेंजनमेजयाक्षोक्षकन । सर्पसत्रमांडिलें ९९ यावरीच्यवनक्षार्गवाचांपुत्र। प्रतोतिनामेंपर 
|| मपवित्र | रुरुनामाऋषीश्वर | त्याचेपोटींजन्मला ६६ त्याचीघियांप्रवीणपतद्मिणी | रूपबतीचातुर्यखाणी | तेआश्रमीअसतांकामिनी । सप 
दंशजाहळा | ९७ तिचेआलिंगूनकुणप | रुरुकरीदीर्घविलाप | तिवेंआंठमूनगुणस्बरूप | वदनपिटीआक्रोशें. १५८ झणेमित्रपुत्राकृपावंता (|| 
|| उठवोएवढीलावण्यसेरितां | म्यांजोडिलेंअसेलत्यासुकृता | पाठटेंडचेदईन ५९ साधुसंतदेवत्राह्मण | माताषेतागुठजाण 31835831867 
| जन | तरीप्रांणपरतोइचा १६० अयावितदुर्वळबाह्मणं। dieere: त्यार्चेकेडेअलेलऋणमोचन. | तरी तणेपरतोइचा ६१ | 
|| दीनपरदेशीरोगिष्ठकेवळ | त्याचाकेलाअसेलसांभाळ | मिथ्याअमिशापबोलतांखळ | जरीउठोनगेडों असें ६९ अतॉयत्रेतासंअञ्चिसस्कार। | | 
तरुगदरिंद्रीयाचेलमसाचार | साह्मकेलेंअसेलनिर्धार | तरीप्राणपरतोइयेचा ६३ रुरख्चो चेंत्रेयेउनी। रुदनक रींधोरवनी | तोंदेवदूतगगर्नी । | 
. | विमानीवेसोनऐकती ६७ तिहीविमानगतिखुटवून | पहातेजाहलेएकक्षण | करुणाशब्दऐकोन | FRETS ६८ परोपकारपरमपु || 
| ण्य | सदःसामर्थ्यवेचून । मिज्आयुलाभित्रनंदन 1 प्रार्थनप्राणआणिला ६६ सावधजाहळीपश्षिगी | ۴3316431177 .ጻ85288ዛ1 | 
| रणंधरूनी | स्तवनकरक्षिणक्षणां ६७ बहुतग्रंथंकासयाश्रवण । सारांसारविचारपूर्ग | अ्धछोकीव्याससांगेसंपूर्ण । ۰۲۸۳۳33 ६८॥ | 
का d | परोपक्रारःपुण्यायपांपायपरपीडनं | इतिव्यासवचंनं । परोपकारहेंचपुण्यअमप | पंरपीडाहेंचमहत्पाप | आपुळेयत्नेपुण्यरूप | # | 
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٢ uiae शहरतीपरांचे ६९ आपणासमानविश्ववाहत | पराच्यामादेअतिसंतोषत | Rada | परोपकारीपुरुषतों १७० संकरटींपडतांश्राणी | | 可 
| | पाटीसघालाकृपाकरुनी । केटेंसुकृतनवदेवदनी । परोपकारीपुरुषतो 999 धिकसंपदाधिकज्ञान | धिकावद्याधेकअ अमान | परोपकारक | 
| छियाविण | संपत्तिविधवानिंद्यती ७२ परोपकारावीणनर | पशुवत्संसारीसाचार | जोलेईतेशुंगार | प्रेतासव्यर्थजेविकेले १७३ ताया || 
|| नारूढहिउत,। जैसेंदहनार्थचालविलेंग्रेत । पुढेंवायेंवानवित | तेवीताठ्यर्थसंसारी 9? रुरुक्मणिधन्यधन्य | देवदूततुह्मीपावन | तुमचेचरणाव | 
| रून | देहसांडणेंहोमाझा 55 असोदेवदूतगळेतेथुनी। आश्रमाआलात्रेयाघेडनी। पारसपाचाअपराध॒आठवुनी | तब्मकितरातदिवस ७६ | 
.. | रुरूनेसांडूनअनृष्ठान | हस्तीलोहेदंडसबळघेउन | सर्पमारीशोधून । वारुळेबिळेसवंही 9७ करितांसपसंहार । _देखिछादुदुमिनामेअजगर I | ` 
|| वरीघाठितांदंडप्रहार | तंवतोकायबोलिला ७८ मीपूर्वाहोतोंविभ़ | खगनामामुनीश्वर | म्यांकरूनवस्राचावेखार ।साधुसंतांभेडसावेळ ७९ || | 
|| क्षयाक्षीतब्राह्मण'। पछालेजपध्यानसोडुन | हांसठेसकळविषयीजन तेणेंशापूनमजसपकेलें १८० कोपीतपीसाधुराव। बलिष्प्रतिष्ठिमहानु | 

| ክና । यांसीविनोदकारितांअपाव | कदाकाळींचुकेना ८१ तरीरुरुअवधारी | सर्वथातूंमजनमारी | जनमेजयाचेसत्री | संहारसपाहोइल ८९. 
|| रुरूचेदर्शनेंसाचार | उद्रठातोअजगर | दिव्यदेहपावूनसत्वर | स्वगीभतिपावळा ८३ माठ्शापेंकरूनदेख | यांगींजळतीलदंदशूक I सता | 
| सह्मणेशोनक | कथासांगेसुरसती بے‎ दक्षाच्याकन्यातत्वता | कश्यपश्चियाकत्रुविनता | ठावण्यखाणींपतिब्रता | परीमत्सरदोधीमध्यें ८५ | 
. | सेवेतेंतोषविलाभ्रतार | देतकश्यपदिव्यवर | कडूसह्मणेतुजपुत्र | सहस्त्ररकहोतील ८६ परमबालिष्ददोघेजण | विनतेतुजहोतीलनंदन। दो || 
` || घींसदेऊनरेतदान | कश्यपगेलांअनुष्ठाना ८9 यथाकाळेकद्रवेल्हाळी | सहस््रअंडीप्रसवली | दिव्यतेजोमयआभेळीं | विनताअंडीदोनभस | 
| वे cc होतांपांचशतसंवत्सर | सहस्त्रअंडीउलोनसत्वर | जन्मठेघोरविखार | भयंकरपुंधुःकोरती ८९ शेषवासुकीतक्षकअही | ቹቹ(ፎቹ | 
| रावतथनंजयपाहीं | मणिंन्याळपुत्रादिसर्वही' | पुत्रएसेत्रसवळी १९० HEYAMA ।. विनतातळमळीपरमचित्ती | द्विसनभरतांह 
|| edt. अंडएकफोडिलें ९१ तेचरणाकडेअधशरीर | निपजलेंनाहींसाचार | रुषिरमांसमयतासर । खवथवीतनधरवे ९२ तोमहाराजअरुग। | 
|| मातेसबोलिलाशापवचन | दिवसनहोतांसंपूर्ण,। अंडफोडिलेंखरेनें ९३ जिचेडेषेफोडिछें अंडपाहीं | तिचेचघरीदासीहोई | सहस्तरअवनेकदा | 
چتھ ہے‎ २ AIT मोठा सर्प, ३ ब्राह्मण: ४ ऋषि. .५ 81. ६ Mantes ७ अपाय, ACI. < यज्ञकुंडात ९ वेरभाव- १० Wd ११ अविकः | 
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` || ही । तुजसटकानव्हेची ९४ वचनऐकेनिधीरी | दुसरेअंडेजतनकरीं | सहस्रवर्षांउपरी | आपेंआपउलेल ९५ त्यांतजन्मेळसुपर्ण | सोडवील 
| Ó | करीलत्रैलोक्यपावन | विष्णुवाहनहोइळतो ९६ ऐसाजन्मठाअरुण | आरक्तवणंदेदीप्यमान | 33۲011117117 | 
अद्यापिअचळबैसला ९७ मगददसरेंअंडनिगृढस्थळीं | ठेवितविनतावेल्हाळी | यावरीकंद्रूएकेकाळी ।' कापट्यधरूनवॉलत ९८ उच्चैःभवानय 
|| नीं । पाहुंचलादोघीजणी। मगसूर्याजवळयेउनी ।विलोकिंत्याजाहल्या ९९ शुभरश्वेततेजाळ | उदघिमथूननवनीतगोळ | शशांकबंधुतोनिर्मछ | 
|| वेगप्रबळतयाचा २०० त्याअश्वोत्तमाचीप्रतिमा ۱۱۹4531351677 | ज्याचियावेगाचीसीमा | मनासहीआकळेना 9 शोनकह्मणेसतानि 
॥ चारी । उच्चै:अवांकैसाजन्मलासमुद्री | सूतहाणेअवधारी | चरित्रत्याचेंकिंचित २ इंद्रासगुरुअवज्ञेचादोष | वरीदुबोसाचाशापविशेष । तेणें 
| स्वर्गसंपत्तिनिःशेष | समुद्रांतपांडेयेली y सर्वत्रिदशदिशाहीन । पद्मोहवागेलेशरण | मगब्रहयासमवेतमिछोन | वेकुँठासपातले 9 ዛ፳ሻቹ 
|| रितांस्तवन | तोषळापद्माक्षीरमणं | ह्मणेदेत्यांससाह्यकरून । संमुद्रभंथनकरातुह्यी ५ अन्योक्तीच्याप्रसंगेसी I धाकटकामसांगादेत्यांसी (| | 
|| त्यावरीतेगवराशी | अवळंबतीळथोरकार्यं ६ तेथेंमीतुमचीपाठी | SEA | एसीएकतांगोष्ठो | त्रिदशेश्वरचाठिला ७ आत्म 
| कार्यसाधावयापूर्ण ۱ बठींच्यागृहासयेईसहरत्रनयन | विरोचनसुतेंसन्मान | बहुतकेलातेसंमर्यी ¢ इंद्रह्मगेक्षीराव्विमंथून | रल्लेकाढावीसंपू | | 
| of तमचाआमचासमान | विभागकरूंसाचहें ९ अवंश्यह्मणेभरऱ्हादपोत् | देवदानवजाहलेएकत्र | विधिह्मणेरंविअवक्र | मंदराचलपाहिजे 
|| २१० 8823001088181 ¦ एकादशसहस्रयोजनेंवरी । बहुतप्रयत्नकेलासुरारों। परीकोणासीउपटेना ११ मगशेषाहातामुरारी पदत | 
|| काढवीझडकरी । तडाडिलीतेणेंधरित्री 8688 १२ शेषेउचळूनमंदरगिरी । ठेविलाक्षीराब्धीचैतीरों | विरडीतेव्हांनिधारी | वा. 
. | सुकीचीकेलीहो १३ कमलावराचेसंकेतें । इंद्रह्मणेदानवांतें | तुह्मांधरणेंपुच्छाते | 711۰۹ ४ देत्यबोठतीसत्राणें । अधमां | 
| गघरावंदळ्हीनें 1 शचीवरअवश्यह्मणे | मुखतुद्यींचधराआतां १५ असोदेत्यीमुखरढधरिळे l देवींपुच्छआकळिलें | विषबापेवेगळे | तमाल 
|| नीळेव्यांसकेलें १६ समुद्रीघालितांमंद्रगिरी । बुडतचालिलानिर्धारी | मगतोवेकुंठविहारी "कमठतळींजाइला १७ गजनाकरितीसुरासुर | 
|| घुमाळागळाक्षीरसागर | मंथनमांडिलंअनिवार | तडतडीशरीरवासुकीचें १८ हेळावळेसप्तपाताळ | 50169... . 75 धुमघुमीविरिचिगोळ. | जळचरवनचर 
|| 1 eie २ ዛፍ ३ በዛፍ de ४ ክፍ ka 
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13 | | सकळ । गंतप्रांगपेंहोतों १९ देवंदेत्य श्रॅमठेअपॉर as Dos | तोंमांडेलोप्रंठयथोर । विषदुधरप्रगटलें २२० ሻጻ”ጣጃ፳ | अ 
| | کو‎ कालकटउसळलेंदांरुण | देत्यांचेसमूहसंपूर्ण। दग्धकरिंतचालिंले २१ विषाभिंपेंटलादारुण । अहाळूंलांगलेजिभुवन ।देवदेत्यशिवस्तवन। || | 


sn करितेजाइलेतेथवां २२ कपेधावलाकेलासनावर्क। पंसरोनियांविशाळमुख। 5۰7۵۷937۰۹ । कटीचदेखधरियेले २३ विषानलंजाहलाशी | 


| आंगीठोटतींच 







9 
| ae ।व॒सक्णमाडिलेसबळ। चनुदशरल्येतत्काळे ۱۳۴9912152718931 २४ 888007۰720۱ देऊनिपूजिळविकुंठनायंक । वसिछासका | 
09999 923170۴78 २५ चंद्रस्वेच्छेंविचरेगंगनी । सुरादेतीदेत्यांडागुनी । ऐरावतंपारिजातकरंभारंमणी सहस्राक्षआवरी २६ विष | | 
. | RTE । तेहीचतुदेशांतगणिलं | अमृतकुंभघेऊनतेवेळे । धन्वंतरीनिघाडा २७ अंमंतंकुंभंदेखतांदष्टी । धांवल्यांदेत्यांच्याकोटी|सकळी || | 
|| घाटूनियांमिठी । सुधारसघटनेल् २८ हाणतीदेवीठकविलेंपूण । अवघीरत्नेनेलीहिरूंने 1 आतांसुंधार्कभगेलियांप्राण ।संवेथानेदूंदेवांसी २९ | 
. || दवयुद्वासीउठाक्छे। पारिअमृतदानवांकरींगेठें | 2933901058 SIE २३० धांवर्धांवश्रीकरंधरा । वैकुंठवासँकिरुणाकरा। | | 
o केवारिंयामुरहरा | पावेंसत्वरयेवेळे 3j मंगतोपरमपुरुषकेवल्यदानी | प्रगट्लाभोहिनीरूपघरूनी | जिच्यास्वरूपांवरूनी ।ब्रेह्मांडचिवोवा | 
ar आदिमांयाप्रणवरूपिणी । तेहीलागेइचेचरंणी | अनतशक्तीचीस्वामिणी। | वेदपुराणीवंद्यजे ३३ ब्रह्माविष्णशिंवतीन्ही ग्गीपाळीबा | | 
|| Barret |दंततेजसळकंतांलणी | महामणीपाषाणहोती ३७ कोट्य़ानकोटीमीनकेतंन। सांड्णेहोतनखावरून | आंगीचांसवाससंपर्ण aten] | 

j| दूनवरजाई ३५ संहंजबोंलतांक्षिती। वाटेरत्नराशीविखुरती | पदमुद्राजेथेंउमंटती | कमळेंउगवतीदिव्यतेथें ३६ त्यासवासासवेधनबसंत 19 ||| | 
. ॥ वेतागडबडांठोळत 1 असोकेवल्यकनकलतिंकाअड्धत । वेकुंठीहूनउतरली ३७ नयनकटाक्षबाण। सोडीअसुरांकडेपॉून ee | 
.. | भाण | वचनावरूनातियेच्या ३८ 331819311327 ۱۹3 | समस्तांचेमंनोमगपाडिले | नयनकटाक्षबाणेंची ३९ ax | 
. || झंणेइजवरून | कमळासांडावीओवाळन | जरीहेमेजवरीळसंपू्ण | तरीरल्लळाभपावलों ४० यात्रह्मांडमंडपांतदेख | ऐसेस्वरूपनहोयंआणि | 
|j FI ततिचित्कळाहास्यमुख | करूनबोलेबळीसी 99 कोणकार्यकायस्वार्थ। कलह आरंजिंलायेथ BEIGE EICH IE | ति9प्रतिसांगीतला | 
| ४२ ठकऊननेलीअवघीरलें | आतांज्ञांडतीअमृताकारंणें। आमुचाव्यवहारत्वांनिवडणे | वचनाधीनतुइ्या 93 मोहिनीद्मणेतेनटसवे at आतांक्षांडतीअमृताकारंणें। आमुचाव्यंवहारत्वांनिवडणे | वंचनांधीनतुईया आह्यो ५३ मोहिनोह्मणेतेन्टसव महा | | 
t sq. وع‎ š diet. ४ मदन; 4 rap Ze PEN NNN 
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. || ठकमीजाणेंदेव | जरीमाझेवचनींधरालभाव। तरीअमृतवादी नमी ४४ बळीह्मणेन्यायकरी । आमुचाबहुअभिमानधरा। ऐसेंबोलोनमो हिनी चेकरीं। 

aaa 9५ विचित्रशाळानिमिल्यातेथ | सर्वाहातींस्रानेंकरवित । देत्यपंक्तीसमस्त | उच्चंस्थळीबिसविल्या ४६ देवखालीबिसविले। या || 
. | वरीमोहिनीकायबोले | प्रथमकोणावाढूंवहिळें । निरोपमजलासांगावा ४७ तोंदेत्यबोळतीबिहित | आर्धीदेवांसवाढींअमुत। पाठीआह्मांसमस्त || 
|| प्राशनकरूसाचहे Yo सिंहिकासुतराहुकुटिळ | देत्यांमाजीधूर्तखळ | ह्मणेदेत्यभुळलेसकळ | मोहिनीरूपेंविष्णुहा ४९ ह्मणेबोलतांनयेयेथ I 
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|j मर्नावगु्तठविलीमात | देवांचावेषधरूनधूर्त | सुरपंक्तीसबेसला ५९ चंद्राकामध्येजाऊन | राहूबैसलाकपटधरून | तोयथानुक्रमेकेरून । अमृत | 
|| वाढीमाहिनी «3 राहूचियांकरांत | मोहिनीघालिअम्गत | येरूमागपुढेंपाहत । ह्मणेत्वारितहेंध्यावे ९२ श्रे्टिघेतठेंनसतांअकस्मात | राहुप्राशि | 

[aaqa | तेंचंद्राकलक्षनत्वारेत | मोहिनीसखणाविलें ५३ देत्यजाणोनिमाहिनीदेख | काटूनवामकण।चेंताटंक | राहूचेंशिरएकाएक। गगनपंथे | 
| उडावेले ५४ शिरगर्जनाकरानराळीं | ह्मणेदेत्यहोठाकळेतसकंळी | मोहिनीरूपेंवनमाळी | अमृतनेदीदेत्यांते on एकचिजाहलाहाहा:कार | || 

` || अवत गसत्वर। पळावेताजाहलापुरंदरं | हातोहाततेधवां ९६ मोहिनाजाहलीगुप्त । संग्राममांडला 3155 I देह्मणतीदेत्यरेदेत्य | साह्यस | 
[ANISH ९७ सवेचनंरनारायणरूपधरून | पुन्हाभ्रगटठाभगवान | देत्यअपारसंहारून | विजयीदेवजाहले ५८ केलेंअमतहरण | KA 
| व्दयाआठतून + पुन्हांदेत्यकरितीभांडण | ह्मणतीवांचनकायआतां ५९ अकाळप्रळयदेखोनितेवेळां । विधीनेंनारदपाठविला | तेदिवांसहाण | 

|| ळा | आभमानसाडाव्यथहा २३० सर्ववस्तुनेल्याठकऊन | पुन:त्यांसीचकरितांमांडण | नारदवचर्नेकरून | देवसवमाघारले ६9 मगब | 
|| ळीसह्मणेनारदमुना | तुजकाळसाद्यनाहीयेक्षर्णी | आतांविश्वजितयज्ञकरूनी | इंद्रपदघेईमग ६२ य॒थार्थमानूनदेत्य | स्वस्थळापरतलेसमस्त। | 
| महणाराहुकेतुझोबत ۱۹389181۹۸7 ६३ मगशतमखकरीबळी। वामनरूपेवनमाळी | प्रगटोनघात [पाताळी | अचळराज्यदीधलेंत्या | | 
| २४ 95፡9 018 | तोषलेशोनकादिमुनिजन | सुधारसाहूनगहन | गोडकथाऐकिली ६५ बरह्मानंदेजोडूनकर.। क्रफ॒पंडितांविनवी | 
| र पुढेकथासुरसफार | अत्यादरेंपरिसिजे ६६ सुरसपांडवप्रतापग्रथ। आदिपर्वव्यास भारत । त्वांतीलसारांशयथार्थ | प्रथमाध्याथीकथियेला 551. 
| स्वस्तिश्रीपांडवप्रतापग्रंथ आदिपर्वटीकाश्रीधरकृत | मंगलाचरणंउत्तंककंथाभावार्थ | समुद्रमंथनसंपविळें ६८ इतिश्षीश्रीघरकतपांडवप्रतापा || ` 




















































N LI 5483 थमोध्यायः 20 ዘ श्रीकृष्णा णमस्तु ዘ ॥अध्याय 9 ዘ ओव्या 285. j 9 H ७. H Q ॥ "LÀ uh 
z A 2 | pl ac às D us een ee x | | | | 






































ሠ 


å 


z 
ND NAD 


RI ne 
3 ; 


Ae‏ سنا 
å 1‏ 
LS‏ 


‘Sen Sac See 
SIA ር ےت‎ SL SE X GL 


ECCE 


ER E 


A 
77 YAS 
PANS 
AAA ARANA 1 و‎ ٦ 


በኩ. یی او‎ क سپ‎ YS 
LC 


EE 
E 


CT 


EA 
<> 


Ss | 
URETA 


LESTE 
ISS 
Ke 
AR 
GENENE 


Mn Ei 
[RX AR LL XA ७ ७ O) 


ri 
° Es ae کا‎ 


XO X ود ےا کے ا و‎ X X XY OY کے‎ X N K 
1 ای‎ 
= ል 9 > 


ዘ. መ. e e RE e en 


kK XN Ra se: 
w کے‎ 


XC 


ES 
CEXXIXAIYTXXIXIXIXXIEXXKAYEAYIEKEXXITLXI 


: Ni 
अध्याय २... 
E 
e. 9 አህ 
A 


DEER EE EE 


AXX2 


۹ 
e 
a 

4 
a 

4 
d 

d 
4 
di 
a 
ኋ 

T4 
ብ 
| 
4 
sl 


E +‏ سی لہ ہش 


DXSECEEEEFELELEEELTT] 


Te] 


wer 
... TARMEN RATTET ANNEN SPK NTN 


Y Y E KC ER‏ ےا 
A‏ 


pe 





AAA نترب‎ TI TI ATI TI IT ری‎ TEL IIT TI IK IK TI TI IT رد وہ رت‎ 


< 3 pl 


ZA ደጋን A ETA یہی‎ መ AT 
a dec tee سو‎ ጣኑ ኑባሁ-ር 1- Aie MO: 
IE V CIV CS y OE S CI WIS WO መይም US 


一 -一 一 一 ~ 一 一 


کو اص کے ताका‏ ےن 1آ LIT HT I‏ 0394 نز ور ا 


ERAS መሪ AA "ኣሥ ኢያ 


> ka 


کی اد سر کے 


` के. &. 8 ७ ७ # २७ رر ایی اکر رر‎ 


UX YOK AAA و رر‎ KRACK ز‎ IK KR T IK I TI II) 


Hales 
% 









































| श्रीगणशायनम:।। संपटेंअगाधसिंधुमथन | ऐकासिहावेलोकनेंकरून | कदुविनतायेऊन ۱ वारूविछोकिती रवीचा 9 पाहोनिआल्यानिजसद 
| नीं। कद्रह्मणेविनतेसाजणी | उच्चे:श्रवाकोणेवर्णी । येरीह्मणेशुदधेवल २ चंद्रकिरणाचावोतिला। कीशुदरजताचाघडिला | कोंजान्हवीनीरेधूतला ۱۱ | 
| दग्धवणतजस्वी ३ कदुझ्णेसत्यजाण | परिपुच्छआहे कृष्णवर्ण | अरुणजनननीबोलेवचन | तुझेनयनतरळले Y कह्ुह्मणेपुच्छश्वेत। जरीमजदा SC 
| खविसोयथार्थ | तरीसहस्त्रअयनेंपर्यंत | दासीतुझीहोईनमी < जरीश्यामवर्णपुच्छपाहीं। तरीतूंदासीमाझीहोई | उदईकजाऊंलवलाही । पुच्छ 
| पाहावयावारूचें ६ रात्रीपुत्रपाचारुनी | रुदनकरोकद्रुतेक्षणी । ह्मणअसत्यपातरकंकरूनी । विनतनेंमजमारविलें ७ तरीतुह्मींसर्वहीजाउन are | 
|| च्यापुच्छासदशकरून | करूनदाखवाश्यामवर्ण | दासीआमुचीविनतामग ८ ठंयालह्मणतीतत्क्षणीं | आह्ास्षर्मकरालतरंणी । समर्थासी | 
हंदेबांधुनी | मगअझीकोठेरहावे ९ कब्रुकोपडीअनिवार। शापशब्नेंताडिलेविखार | ह्मणेतुह्यांतेसापत्नआणिवेश्वानर | करितीलसंहारचुकेना | | 
|| १० जनमेजयाचायागपरम। 87117 | ऐसाशापएऐकतांउत्तम। मानिताजाहलापरमेष्ठी ११ सपंहिंसकचांडाळ | महादुर्मतिबिखारख 


ळ । वाढेबहुत्यांचेंकुळ | बरेंशापिळेंकदूर्ने १२ ऐकोनिमातेचाशापदेख। भयाभीतधांवतीदंदशक | कृष्णकेशहोऊनिसकळिक | पृच्छीजडलेवारू 
च्या १३ 5294175 | विनतेसपद्रीधरून | ओढिलीह्मणेश्वेतवर्ण | पुच्छकोठेंदाखवी १७ उदयायेतांवासरमणी | बिनतेसनेलेंओढूनी | 

पुच्छश्यामवर्णपाहुनी । विनतावचननबोले 94 मगकदूनेंओढोनी | दासीकरूनठेत्रिळीसदनी । जेसीधेनूकेदैमीजाउनी | अकस्मातगंतळी १६ 

सहस्रवर्षभरतांपूर्ण । आपेंआपअंडउलोन | प्रगटेमहाराजसुपर्ण | जेसासूर्यकल्पांतींचा.१७ किंवात्रगटळाप्रळयाम। ब्रह्मांडडजळलेतेजेकरून | 
|| लोकभावितीभळयपूर्ण) करितीस्तवनअपार १८ तुझेंस्मरणकरितांनिःशेष | उतरेसंसारविखारविष | तुझेकांअनन्यदास | त्यांच्यास्मरणेसपेपळ 
| ती 9 ९पक्षस्पर्शतांजगती । गरुंडपाचूच्याखाणी उमटती। चोवीससहस्नरयोजनेंगणती | दोनपक्षदोर्हाकडे २० बिबभ्रवाळरंगाहून। आरक्तचंचुचरण | 
| लोचन | किरोटकुडलेंमंडितध्यान | चतुर्शैजरूपतुझे २9 तुजमजतीजेआवडीं | तेचिगरुडउपासकगारोडी । तुझ्यास्मरगेसरपकोडी | पळतीलउठोनि | 

i २२पचाहत्तरसहख्रयोजनेंथोर। एवढतुझेंदीरघंशरीर। दोनीपक्षचोवीससहस्त्र । वेदध्वनी उमटती २३पूर्वतरमीमांसादोन्ही पक्षांमधूनउमटती | | 
ध्वनी।पक्षतेजझळकतांमेदिनी।|पाषाणहोतीदिव्यपाच्‌ २४तुझेतेजभंबरी भरचंड।करपोनजाईलब्रह्मांडानाफ्रीनाझीझणे 'रनापक्षतजश्ळकतमिदिनापाषाणहोतादिऽ्यपाच्‌२४तुसतेजेवरांप्रचंडाकरपोनजाईडन्रहांडानाभीनाभीहमणेगरुड।चिंताकांहीकरूनका २९ | | 
t Ranea रूपी न्यायानं, २ विनता, हे qu पांढरा, ४ रुपेरी, ५ arna निळे. ६ تم‎ ७ aš, < gå. ९ वेरभाव, १० a, ११ विखरांतः ` 
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|| मर्वाअंगष्ठप्रमाणा। परमवेगेंचालती ५ d शिखायज्ञोपवीतधोत्रें। चिमर्णीचझळकरतीपवित्रें। परीसामर्थ्यजयांचीविचित्रें। नगणती श ऋसूर्य तें ५ ९ बद्‌ 
|| शाखचर्चाकरित | एकएकदर्भकाडीसी धरित | शनेःशेनेःजाती | तोंगोष्पदींउदकदेखिलें ५९३ पायनिसरोनअकस्मात | आंतपडलेविप्र सम 
|| स्त । बचकळ्यादेतांतेथ ۱ कासावीसजाहले «9 जीवाचियेकाकुछती । एकासएकझोंबती | टाळीवाजवूनअमरपती। हांसेविमानीगदगां ५५ 
|| पाहाहोगोष्पदजळीं । वित्रहेबुडतीसकळी। परिधावोननयेजवळी। कीतुकमात्रविको कित <£ मगवालखिल्यजोडिल्पाहस्ती | स्तवितेजाहलेरमां 
|| पती 1 विश्वव्यापकसगणमती ۱ काढींआह्यांयशोनियां ५७ मगधांवूनिश्रीकरघर | कडेसीकाढिलेब्रह्मपत्र | परिइंद्रहां सलातेणेविप्र | परमसं 
| तापपावले oc तेथेंबिआरंभिडंतपतीतर। दुसराकरूंडच्छिलाप्रतिशक्र I कंपायमानशचीवर। शरणगेलाकश्यपा ५९ मगकश्यपेंयेऊन | स्तविले 
|| सबतेब्राह्मण | झणेमजवरीदृष्टीदेऊन ।'कोपसोडाआतांहा ६० तुहानिर्मिछादूसराइंद्र । तरीतोआतांकराखगद्र । वीयरार्यबळसागर। शक्राहूनि 
|| विशेष ६१ शक्रसामर्थ्यकरूनक्षीण | त्याचाप्रतापवाढेलगहन | मगविनतागक्षांदिव्यरत्ल I पक्षीश्वरजन्मला ६२ दादशमित्रकरूनएकत्र। घडि 
|| लावोसर्पामित्र । जोविष्णभक्तांचापरममित्र | ऐकाचरित्रतयाचें ६३ असोपक्षवातेकरून | हडबाडिलेस्वर्गक्षवन | शक्रासह्मणेअंगिरांनंदन । | | 
|| वंधानअमृतरक्षा ६४ गरुडदेखोनियांदृष्टी। धांवतीसरवरांच्याथाटी | करितेजाहलेशस्त्ररंटी | परिनगर्णासपर्णती ६५ आकांतभावेनिर्जरंदळीं || | 
|| शख्रेंसकळांचीमिळीयेली । देवसेनाविदारिली | दिक्पाळसकळपळविले ६६ लागतांनखांचामार । शख्नेचर्णजाहलीसमयर | पाठीदेकनसबर। 
|| पळतीनिजरवरेनें ६७ वीजझळकेअंवराळीं । तेवीविहंगमराजतळपेदळीं | अमतकुंडाजवळी | लक्षितआलानिजबदें ६८ तोतेथेज्वालावर्ण। वि || 
|| झविळाचंचुउदकेकरून। वायचेंकरणारखंडन। कतैरियंत्रउपडिले ६९ रजतकलशीसधारस | भरोनिचालिछाखगेश । अह्भुतदेखो निश्रीनिवास | | 
| धांवोनिचक्रमोकलिलें ७० येतांदेखोनिसदर्शन ۱361183212113111 | हड यस्थजोकांभगवान। त्याचेहातीदीधले ७५'सपणांसह्मणेनाराय | 


NNN 


a 111131821105 | मगबोठेविनतांनंदन तूंचिमागेमजकांही9२हरिबोलेसुहास्यबदन। सुपणातूहोईमाझेवहन । गरुडेंघांवोनिचरण | | | 
| श्रीरंगावेवादेले 9३ असोतोसपोरिजाण। तेथूनजा हलाविष्णुवाह न ۱538188031 ۱5911180121 OY इंद्रह्मणेतूंकश्यपकुमार। होसीमाझास | | 
होदरं। अम्ह्तपाजूनविखारं। अभरसहसाकरूंनको 5५वेनतेयह्मणेकोतुकपाही | सुधाघटनेतों छव॒ठाहीं ॥अंतरेंठेवितांचतेचसमयी। घेऊनयेईतुझातं | | 
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७६ ऐसासंकेतसांगून | सर्पसदनाआलांसुपर्ण अमृतकुंभदाऊन | झणेस्रानिंकराआता ७9 गंगाजळपुण्यरूप ۱37.۲883۱ 70۸3+ 
टखगाधिप। कुरामंडळीठेवातेव्हा 9८ ह्मणेमाझामातायेथूनामुक्तञाहलीदासीपणापासून | साक्षीधरणीसूर्यनारायणाबोलेगजोनिअंधजपरभ ७९ | | 
| त।इत्र अटृश्यरूपेयेऊन | सुधारसघटनेलाउचलोन । कृतांतनेतोजैसाप्राण। कोणासहीनकळतां ८० स्रानसंध्याक रूनव्याळे | धांवोनिअलितेयेंस || 2 | 
|| कळ। शोधितीसकळकुशमंडळ | नदिसिसुधारसघटको ठेंही ८१हाहाःकारकरितीफणी। घेतीवक्षस्थळकपाळेंबडवोनी 8792872259 | 
|| | कपटकेळेसुपण ८२ अमृतघटठेविठाजेरथे | तेथेंचाटितीसर्पदभातें । तोंनिव्हाचिरल्यासमस्तांतें। दःखजाहछें अपार ८३ हा्तीचागेलासुधार Wc 
|| स। वरीजिव्हाचिरल्याविशेष। सपेद्रिजिवहनिःशेष | अद्यापजनपाहती cy मगसत्तावीसव्याळकळें। समळग्रासिळींखगपाळे (FREE | | 
विवरद्वरेपाताळीं c< स्कं्धीवेऊनविनतेसी | सर्पारिगेलानिजा श्रमासी | विनताआणिली कश्यपापासी | ऐक्यताकेलीसुपुत्रे ८६ 23305414 | 
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|| जेपढती । बहुतश्रोतयांऐकविती | त्यांसपृष्ठीवाहोनिअंती | गरुडनेईलवेकुंठा८5आणिसंसारी असतांसदा | 5ና1ዛ፪1ዛ8 ባጣ I एसीव्यासव || 














|| चनमर्यादा। असत्यनव्हेकालत्रर्यी cc असोशेषवासुकीसपंसकळी। तपकरितीहिमाचळी॥वेष्णुनाझयेऊनतेकाळी ।पुसताजाहुछातयांतेंट९कां ||. 
` || आरंझिलेंतपघोर | शेषंवासुकीबोलतीउत्तर | चांडाळहेपरमविखार । यांच्यासंगेबुडालों आह्मी ९० सुपर्णासी सदांबेर | चालवितीहेविखार। आ || 
| णिमारतृशापअनिवार। सरषसञीमस्मबहार्वे ९१ हणोनतीततपेवेश्वानर | त्यांतचिजारू आपलेंशरीर । मगबोठेचतुर्क्र | क्षयमानर्साधरूंन | ` 

Hær ९२ माथांघेऊनिकुंभिनी | ai क्षयी राहापाताळभुवनीं | हरिस्मरणकराअंनुदिनी | gal सीबाथे ना ९३ pede d EN t > EF 1 


p षघेमाथाउचलुटेनी | खळकुटिळभावटाकुनी | भगवङ्गजर्नीराहिला ९४ सहस्रफणींचामध्यम | त्यावरीपुष्पवनधरिलीघर्णी Gass || 
. | ्णउनी। व्यावरीपहुडेनारायण ९५ मिळोनदुर्जनविखार | एकांतीकरितीविचार ۱ हाणतीजनमेजयाचेंसत्र | नवलेऐ सेंकरावे ९६ gent 


'णतीप्रधानमोठून | विवेकसांगूनमोडावायज्ञ | एकह्मणतोरात्रीजाउन | ऋस्विजगणडंखावे ९७ होमद्रव्यसमूळीहुन | नासावेगरळघाळन || 
|| कवाजनमेजयासीमारून 1 टकावेंपरिक्षितीसारिखें ९८ एकह्मणतीविषधाराअमोघ | पाडावायज्ञावरीमेघ। एकह्मणतीसवेग | गजप्रचिब 












NETT ९९ वासुकीह्मणेतेक्षणी । दुष्टपडतीलहुताशर्नी । सुष्ुरक्षीलआस्तीकमुनी | भविष्यअसेपूर्वीचें १० FEAT ।सुधुरक्षीलआस्तीकमुनी | झविष्यअसेपूवीरचे १०० परमसुरसभारतकथा | पावनहो 
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|| यश्रोतावक्ता 1 शोनकादिक्ऋपिसमस्तां ۱ सतसांगेआदरें १ जोपांडवङुळींकुळभूपण। सर्वलक्षणीविशजितपूर्ण। जोपरीक्षितीवानंदन | जतमेज || | | 
|| 5:55 २ विद्यात्रवोणगुणसमुत्र। भारतसांगरउल्हासचंद्र | सुरेभूसुरसप्तकर | ठप्तज्याचेनिभग्रही a काळिमाजीराज्यकरून । केठेंकलोसीनि | 1 
` || ग्रहण | करांगाविप्रश्नतिपाछन | प्रजाजनसुखरूप 9 ۹2۰۱308۲ ۱۹٣071۱ अमात्यहस्तजोडूनसमस्त ۱3۹88383۱ || 
| स्थानी ५ सभाघनवटलीपूर्ण ۱۹9710313135 | तोंसवांकडेपाहून | जनमेजयबोळत 5 माझापिताअभिमन्युनंदन | अट्पवर्यीचकांत्यासमर | | 
|| ण। वतंठेतेसवकारण श्रुतपूर्णनजकरावें ७ अमात्यजाहलेसद्रदित | नपासआलेअश्रुपात | सभाराहिळीनिवांत | प्रधानसांगेवर्तछेंतें ८पांड | | 
J| वनिजधामागेळियावरी | कलीसुटळाउवीवरी | परिक्षितीनपराज्यकरी-। कुंजरपुरीतेधयां ९ 317572113819170 | परवित्रराजापरीक्षिती । रा || | 
| ज्यामाजीबहुतनीती | धर्माऐसीचालवीत ११० मृगयाव्या जेंकरूनी। चतुरगसेनादळघेउनी | हिडतांघोरकाननी | सायफळाउनीशरासना ११|| | | 
| तोंदूरदेखिलाकुरंग। सायकेंविधिलासवेग | घायाळपळततोवेभेमृग । पाठींधांवनपतीतो १२ आंर्गीभेदळाअसतांमार्गण। घोरकांतारलंबीहरिण। | | 
| राजापाठीसीघांवतांशीण | बहुसालपावला १३ रावपरमतृषाक्रांत | तोंगोपाळदेखिलेबहुत | नानाविनोदकरित। जाहलेमततदुग्धपानें १४ व्यां|| | 
|| सिनपपुसेजीवन 1 भरोनिआणितीदुग्धङ्गोण | गोपह्मणतीकरींपयःपान | परितेनेवेसर्वथा १५ महापर्वताचेदरीमधूने | ሻቫቫ፡፳88ዛ1ሸ1 | | 
.. || वतापाहअक्निमन्युनंदन | तोंऋषिआश्रमदेखिला ३६ तंवतयाआश्रमाआंत | शमीकऋषिबेसलाध्यानस्थ । तयासपरीक्षितीपुसत। कुरंगगेडा ” 
| . . jama १७तंवतोसमाधिसुखेंतछ्लीन । दारुंभ्रतिमाजेविरहितभ्राण | रावविषोदपावोन | हणेगवनबोले १८ विनाशकाळीवबाद्षिविपरीत। अवि | 





|| याआठवलोमनोंत | इश्वरीमायाअड्भुत | पूर्वकमेसुटेना १९ मृतउरंगहोतापडला | धनुष्यकोटीनेंडचलिला | कठीऋषीच्याधातला। नेदेस्वा || || 
| RER परमसजञानचतुर el | 1 
E | परिकम/्वीगहनगती | घोरअनर्थकरूमन्पती | कुंजरपुराप्रतिगेला २२ तंवर्तेसर्पशरीरघाणत | दुर्गधीसुठळीअरण्यांत | पिपीलिकॉआंगासझों | | 
| || अत। सावचितशर्माकनोहे २३ क्रपिजातीआश्रमावरून | कंटाळतीउरगदेखोन । त्यांचापुत्रखुंगीतपोधन ` त्रह्मंद्शनागेछाहोता २४ मागेरायें || ` | q 
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. || Seat | करूनगेलादुएकरणी | तेनेणूनसर्वब्राह्मगी | कंटाळतीआश्रमाते २५ नित्यनेमसारोनआश्रमायेत ।तोस्वाथ्या 
1. termen आणि ab २ उदक, रे dn 9 aeaa बाहुङीस।रखा. aga gie änt, O 





































पर| पितातुझाध्यानस्थ t सतसरपँगळांत्याचे २६ तोवेगेंआश्रमासीआला | मृतसर्पगळदिखिला | परमक्षोक्षपावठा | जेवीकल्पांतीव्योमकेश २७ अनु|! अ० | 


M चितकर्मकरूननिश्चिती। गेलानागेपुरापरी क्षिती | सर्वकललेंतयाप्रती | कओधचित्तीनसमाय २८ हार्तीघेऊनिसलिलं । शापशख्रसोडिलेंसबछ। जेंह | | 

| रिहरदेवपाळ। असत्यकरूंनशकती २९ आजपासूनसातवेदिनींपूर्ण । तक्षकद्‌शेंपावेठमरण | मगमृतसर्पकाढून । अंगक्षाउनकरी १३० बा | 

A परेनकळेडोणार क्रोघेशापिलानपवर | सावधजाइलाशमीकक्रषीश्वर पुढेंपुत्रदेखिला ३१ नसांगतांकळलळासमाचार।शापिलाकुरुकुळदिवाकर। | 

amiadi ۱۲٥1831688 ३२ हणेअहाकर्मनियकेलें। राजहिसाजोडिलीबळें ۱۹11111910378231 175٤7 

| जापाळकपवित्रश्ला | पांडवकुर्ळीतिवढाचउरला।आहा अविवेकें अनर्थकेंला | राजाशापिलापरी क्षिती ३ ४भूस रापाछी भ्पती। तेणे यज्ञादिक मचा || 

`. ۹3970 पर्जन्यपाडीसमयोचित ३५ तेणेंसवोषधीपिकून | सुखपावतीसकळजन। गाईसहोयतृणजीवन॑। हाधर्मराजयाचा ३६शमी || 
` B कविचारीचित्ती। शापन टळेकल्पाती।शुंगीहणेकमगती।नटळेनिश्चितीतव्वतां३७मगगोरमुखनामाशिष्यतेवेळे।शमीकंत्यासआज्ञापिलें। रायासी || 
‘| सावघकरीऽंहिलें। शापनटळेकर्पांता ३८ मगतोगोरमुखब्राह्मण। परीक्षितीपासीयेऊन। काहींनदेतांआशीर्वचनामोन्येकरूनउशाची ३९ नरेश्वरें | 


. | नमन केळेंगेोरमखाचंपूजन। तोह्मणेरायाकर्मगहन | वनीकरूनआलासी ४० शमीकऋषिपुण्यात्मा। जोकमलो ड्वाचीप्रतिमातयेंबोलिलींवचनें 
. || asaan तींचतुजलासमपितों ४१ मृगयानदेयेऊनिवनीं। गेळासकंठींमतसर्पघाळ्नी । तेममपुत्रेदेखोनी । परमक्षोभपावला YR शापकुठारेंप | 
-jada आयुष्यतरूछेदिलामुळी हून। जीऐकतांचवचनेंअवषण.। होयसवसुखासी ४३ सप्तदिवसहोतांपूर्णे | तक्षकदंशकरीळयेऊन | तरका || 
| ळजासीभर्महोऊन। मरीचिनंदनसदनाप्रती 99 शक्ररिवकमळासन। अन्यथानकरीत्याचेंवचन। सावधानहोइयेथून। करीयत्नवहुसाळ ४५ | 
|| तक्षकविषहरणार्थ। उपायकरीअत्यङ्ुत। ऊठपळेंपळेंग्त्युसत्य | जवळआहेयेथुनी ४६ गोरमुखहेँसांगोन | निघतांपेंधरिठेचरण। हाणेसांगश | . 

. || मीकाजाउन। मीअन्यायीसर्वस्वे o माझौअपरांधप्रचंड । त्याटूनकराविशोषदंड।दुष्कृतक मंगहन प्रचंड।नसुटेभोगिल्याविणपें१८शमीक चर णी मा 
-| झेंभाळासांगठेवळेंसहस्रवेळ।परत्रींतरीदोषमुळ।मजझग््नेदि जे४ € असोबोळऊनगोरमुख।पाचारी अमात्यप्रजासकलिक।जाहलेकर्मतेसर्वदे | | 
i श्रुतकेलेंसमस्तां६ ०टाकावयाश्वासो च्छास।यावरीनाहीं अवकाशाकोणेतीथाकरूंवास। कोणसत्पुरुषभेटेळ<१कोठेंदेवहोईलप्रगट | नाशी ल हें एवढें | 


` 3X हस्तनापुरास- २ उदक. š कुरुकुळांत ዊ45ብ परीक्षिदी, ४ ब्राह्मणांस, ५ इंद्र, १ चारा पाण्याचा 58% ७ सत्वरः ८ ब्रह्मदेवाची ፪ሺ ९ ae कुऱ्हाडीने, ` 
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| अरिष्ट EE 
1193 वारीमृत्युभयनेटें | ऐसासोयराआहेकोठें। हेराज्यविलासमोठे। मजकासयासांगपां ९७ हडबडूनरावउठिला । झणेतक्षकआलारआळा। || 


जसंतचरणीधाला। तोति्ेत्रगटडानारद५९्पेनारदाचेचरणधरिठे।झणेगरुवर्याआयुष्यसरळें।सातांदिवसांमरणआउँ।सार्थककेळेजायकेसे । || | 


९६ व्यासवाल्मीकमहापुरुष | भ्ृवप्रल्हादभ्याचेशिष्य। तोनारद्‌बोलिळासारांश। गोष्टी एक नपश्रेष्ठा ९७वयासपृत्रशुकजा ण | जोयोगीयांमाजीच | 
SUA | त्याच्यामुखेकरून । श्रीभागंवतश्रउणकरीं ےب‎ ऐकनपतेसावधानापू4।राजाखट्ांगजाण। तेणेंतीनमुह्नू त।सार्थंक करू | हरिपदपूर्णपाव | 
142 सातदिवसपर्यत। तुजअवकाशआहेनिश्चित 1 उपायहावियथार्थ | भागवतपरिसेकां go नारदगेलासांगोन | रायेकेटशुकार्चेस्मरण। ता || ` 
स्काछउभाठाकलायेउन। देदीप्यमानतेजस्बी ६१ पोडशवषविराजित | न्याच्यातेजाशींउणाआदित्यं। ज्याचेस्वरूपावरूनमन्मथं | ओवाळून || 
टाकावा ६२ सुर्धापानकरितीनिजर। त्याहुः Y ٢ EG हास्यवदन भाकर्णनेत्र। जुटा भारमस्तकों ६३ विभूती चाचिलीसुंदर। बिराजेगो || 


रवर्णकळेव। हृढकोपीनपंचशर । नेणेतोडरींघातला ६४ मोहभ्रमक्रोधकाम | जेणेजाळोनिेळेभस्म। ۱71 नचळेमनतच्व || ` 
| ताँ ६९ तोप्रगटछामहाराजशुक | कक्षेसभांगवतपुस्तक | देखोनिपरील्षितीनायक। भालेठेबीशुंक चरणी ६६ स्वामीशुकव्यासनंदर्ना। | तोडीबेगेंस || 


1 नी ६८ तुझेंमननाहींस्थिर | केसाहोसीश्रवर्णसादर | मंगपरील्षितीराजेंदर ۱ स्यकरपाहेश्रवणातें ६९ गगनचुंबितलोहस्तभ। त्यावरीदृढगहनि 
sein । त्यांतवेसविठारावसुभ्रभ जेवीमिचउदयाचळी ७० इदर्यीरलिजेजेसाप्राण। कृपणजतनकरीजेसेधन । तैसेरक्षिळेमन | हरिचरणी || 
आवडी 93 स्तंभाभोवत्यानिधारी । बेसस्याऋषीश्वरांच्याहारी | जैसेमानससरोवरीं | राजइंसबिराजती ७२ नांनायं्रमंत्रमणी। ۶۸۳×٣۱۰ 
तीआणुनी। सुंपणेसूक्तेकरूनी | दविमेन्मजपकारेताती ७३ नानाअनुषनेंपुरश्वरण। महामंत्रजपताब्राह्मण । सेनासन्निधकरून । प्रधानरक्षितीक्षों 
|| वती 9४ व्याण्हामाजीशुकपरीक्षिती। बेसळेजेविवाचस्पती । शुकह्यणेधरणीपती | नकर्रीखंती#वभयाची ७५ अठरासंहस्रदिव्यम्रंथ । विष्णुङी | 
. || ळाश्रीभागवत | शुकमुखेभ्रवणकरित । नपनाथपरीक्षिती 9६ राजेंद्रबेसतांश्रवणी। प्रधानासीबोछाउती | ह्मणेधन्वंतरीशोधुनी ۱ अवनीव | 
ih: ` TOE २ से, ३ मदन, 84.9 Sp. ७ ہو‎ AC, ७ REE, ८ NAE ९ आपाप) Sa سی فو یچچ‎ SEN te ክክ EG اعت * 7 ا‎ हे मदन, काम, ४ 7٤ ; ጓ दवे. Pag ७ TES. ८ ORIGER ९ ቭቹቦቨናጵ፣ उव ቫ524(2[1ቨ5/5ሸ SAT. ९० ब्राह्म ग्‌, FY he : A 


|| सारबंधना । पुढतीमिठीघाळानिचरणा । प्रेमभरेस्फुंदत ६७ मगबोलेव्याससुत | तंसर्पभयेंअतिव्याप्त | क्षणक्षणांदचकसीयथार्थ | सपेसपेह्मणर' 


y ds et 2 a 
AUTE اید‎ esa 











काढावा دی‎ वारागसाीविश्वनाथनगरी 83318088137411 | द्व्यना गे EE | देऊानेए्थआगावा 71۱ ¡ES | 


| व्याससतसांगत। सत्रेमेराजाएकत। शवशञयसमस्तविसरला ७९ तक्षकभयेअत्यंत। 1127712218110: सकछराजेसुहदआत्त। येतेजाइले | | 


Lat | पाहावया १८० परस्परऐकतांसमाचार | धन्त॑ंतरीकश्यपनामावित्र। तोगजपुरासयेतांसत्वर | पोंतक्षकमागीमेटला ८१ वित्ररूपवरूनी।तक्षक || | 
|| पुसेकश्यपांछागनी। बहुतवरेंधांवोनी | कोठेंजातोससांगपां ८२ तोह्मणेपरीक्षितीमहाराज | पांडवकुळींबिजयध्वज | त्यासतक्षकदंशकरितांसहज | 


| मोउतरीनक्षणाथे ८३ तक्षकह्मणेकश्यपासी। मीचयासूंजातोंनपासी | तुझीमंत्रविद्याकेसी | दाखर्वाआतांतवतां ८४-तेथेंएकसरोवरभरला | ती | 


| रॉन्यभोधरक्षवाढला वरीएकद्विजचढळा। पत्रेंतोडीरक्षाची ८५ तक्षकधांवेक्रोधेंकरूनी। मूळीतरूदंशिलादशनी | ततका छकोछसेहो उनी | वि | | 


|| प्रासहितदग्धजाहला ८६ कश्यपेंतेसेंचतेक्षणी । सरोवरीचेउदकमंत्रूनी | शिंपितांचिटवटवोनी । वटमाग॒तीविस्तारठा ८७ विप्रतैसाचपत्रेंतोडि | ` 
` त। मगत्यासतक्षकह्मणत। धन्यतुझासहुरुसमर्थ | ऐसामंत्रदीधळा cc तंजातोसउतरावयासी | शृंगीचेवचनअसत्यकरेसी | माझ्याप्रतापाउ || 


|| जंआणिसी। जायवेगेंसीमाघारा ८९ daria मीपीडिलोदरिब्रेंकरून। तक्षकह्मणेत्याचेशतगुण | द्रव्यदेईनतुजला गी १९० 87 | 


|| लविवरउघडिले । तक्षकेंअपारद्रव्यकाढिलें | सेवकाचेमस्तकीदीघलें।पाठविलेंगहात्याच्या ነ असोकश्यपमा्गपरतविला। ठांचदेऊननयेसाके || 





|| ər तक्षकतेथननिघाला | गसआलागजपुरासी ९२ तोंसप्तमदिवसाचेआंत। संपतआलेंश्रीभागवत । सप्रेमेंपरी क्षती ऐकत | क्षाउनहीतमहत्पापा | | 


जपतपविप्रकरित | देखोनियांतक्ष 5हांसत | ऋषितचनअसत्य.। यांवेनिकेवीहोयपां ९४ तक्षकेपाठावैलबाह्मण। कापट्यवेषीविखारपर्ण ||‏ وو 
अस्वाजातांसयनारायण | वेळसाधनचालिळे ९०पष्पेफछेघेऊन | चालिलेराजदर्शनात्राह्मण । विशाळरूपआच्छादून | तक्षकसूदमजाइळा ና 5 |‏ | 


| साथकीटकहो फळगर्भीरिघाळादजेन | घ्यावयालयाचाप्राण | जातंलपोनदुरात्मा ९७कक्षेसघेऊनपाश ۱۹۹۰113112011231 | TORT | 


` || erte | करीतसर्पचालिले ९८ नपासजाणवितीप्रधांन | तपोवनाहुनिआलेआाह्म በ ने । द्विजजीवनआमुचें ९९ रावेंब्राह्मण || 
| | 'नमस्कारिळे 5598111211131802 । नपंशुकासपूजिठें | अंतर्धॉनपावलातो २०० सुवासिकपक्ककळेविविध । विप्ररायासदेतीप्रसाद्‌ ۰۱ 
| कळांसदेऊनशुद्ध | आपुलाभागघेतला १ APENAII | ज्यामाजीहोतातक्षकखळ | तेंराजविभागाआलेफछ। अंतकाळसमयासा २ सक || 


१ sr NG: < ATIF. 5 हास्तिनापूर, ( दिल्ली, ) ४ सपे. ५ बारीक, लहान, ६ eiae ७ RRA राजा. € ब्राह्मण 
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1 रायाहेफळघेउनी। मखामाजीघालींकां ३ रायेफळेउकलि&तेवळी | तॉअआंतननिघालीआरक्त 
Mal परीक्षितीनेंसकळांसदाविली। ह्मणेवेळटललीमरणाची 9 अळीनिघालीयेवेळ | इतुकनआमुवमरणटळल EE EE 
तोंतक्षकेंधरिळेंविशाळरूप < आरक्तव्णफणिमंडल | धंधःकारासरिसेभउकलेज्वाछ | भ॑यानकरसनाविशाळ | कडकडूनदंशकेळा 37 
ज्वाछागंगनीजाती। गोवास्थळीवेष्टिानपती, | सेवकआणिहिजपछती | उड्थाटाकनीचटटकडे ७ त्यालोहग्हासमवेत | राजाभस्मजाइळातेथं। 
गजपरीएकचिआकांत । नोळखतीकोणाकोणी < लोकेपळतीयामसांडइून | प्रकयवतलादारुण | गुणिनाठांचदेऊन | परतविलाचांडाळे ९ aca 
क्षीहोताजोब्राह्मण ۱8۸۵115118230115 | ब्रह्मतापपर मदारुण | घेतलाप्राणपरीक्षितीचा २१० योग्यायग्यअप्ताब्राह्मण ۱۹11875 
Sg | घडेतरीपजाबाप्रीतीकरून | नघडेतरीननिंदिजे ११ 3811111291۲38 | परीक्षितीपावलाविष्णुलोक | मगऋषिअमात्यसकछिक | जन 
93 । प्रधानींसांगातलं संपूर्ण । राजानेत्रासावखळाउन | करी रुदन पितयालागा १३ सभाजाहलीसद्रदित | 

स्फुंदत। कायबोलततेवेळां १७वयर्थगेलापुजरधममाझा | आइापरीक्षितीकुरु ग थ्व ना। चांडाढें तक्षकें प्राण 


ሻብ | एकाएक! ማን । षण। करूंगाहींदिल्हेंडदकपान | अवचितांघेतठाप्राण | महादुजनेतक्षकें १६ मध्येंचआंयदेऊनिप्र || ` 
बळ | 57 x [ | 
घेईनआतांनिधोरें १८ सडघेइ नपितयाचा | निर्वेशकरीनतक्षकाचा। समुदायमेळविळाऋषीचा। सपसत्रआरंभिले १९ सपसंहारावेसमस्त 12 | 
तंकऋषीचेमनोगत।तेगोष्टीससाह्यवरित। रुरूजाहलातेधवां २० रावश्वासोच्छासटांकित | दशनंबिवाधरीरोंवित1 क्रोधनाटोपेहस्तर्चारत 190 | 
यनआरक्तजाहळे २१ कुंशलजाणतेमंत्रतीद्ण | तेअविळबेआणविखेबाह्मण। जेमत्रोच्वारकरितांपूर्ण। सर्पांच्याथोटाभस्महोती २२गरुडाखमत्रउ || 
PAF | तीचंगारुंडीविद्यासम्यक। कोटींच्याकोटीअहीसकळिक | भस्मकर्तेक्षणा 4१ २३ विप्रह्म गती भूमुज ना यका। पितृ भक्त हो सी निका ।सर्पक्स्म 
करितांदेखा। तिभुवर्नीकीतिंगाजेल २४ रावळागेवित्रवरणी। आतांकरूनदाखवासिडकरणी | तक्षकआखतांमाझेमनी। प्राणव्या कुछ हों तातो | 











उक्तीठाकर्तायेळनितेथें। यज्ञकुंडाजवळीयें २७ सकछतीथीराह णारदविज | सप्तपुप्यांमाजीलसतेज | सर्पसत्रीमहाराज adare tantus || अ० 
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Å सकुमारतेकामिनी | अडखळोनपईधरणं 


- ThA ነ Å 1 å M 
sa r U š 2 Š { ነ 
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M पतिभंजनींसादर९ रचीरभषणेंसर्वेसंपदा!तीसमीपुरवीनसर्वदा।होऊंनेदीकांहीआपंदा|अंगिकारास्वामीही८३मगयथासांगळाविठेंठम।चारादिव 
| ससंपादून । जरत्कारीससंगेंघेऊन | आश्रमाआंडाआपुलिया ९४ सर्पसवाकरितीअनुदिन | 3137113811118٤71 
| जभोगसमर्पिती ६९'नित्यनेमित्तिककमॅसमस्त ۱۰۰53815۲۹183313 | अथितिपूजनेंदानेंदेत | पतीचेंअनुमतजाणुनी ५६ ऐसाकाळक्रमितब 
ga I जरत्कारीसगर्भराइत जैसासूर्यदीसिमंत। तेसाउदरांतपुत्रवसे دب‎ ग्राहिलाउदरी RR तोंकोणेएकेअवसरी | नित्य || 
| कर्मसारूनियां ५८ निद्रेनेंव्यापिळाजरत्कार। तिचेमांडीवरीठेवीशिर। निद्रिस्थजाहलेऋषीश्वर। तोंदिनंकरमावळला «9 मर्नीविचारीऋषिछल | 
ना। आदित्यजातोअस्तमाना । संध्याहोमकाळजाणा । टळतांक्रुषिकोपेल २६० 118017۱ नकेरितांसत्कर्माहोईलहानी | मनी. 
| विचारीनागक्षंगिनी । दोषसामान्यथोरकोण ६१ निद्राघेइजेरजर्नीत। परि सत्कमेभंगेप्रायश्चित्त । मगचरणचुरीतबोलते। गेळाआदिंत्यअस्तमाना 
` || جع‎ ह्मणेहोमदेऊनयेक्षणी । मगपहुडार्वसुखशयनीं | ऐसॅऐकतांक्रोधेकरूनी । जरत्कारूऊाठिला ६३ तुझेअंकींपडतांभारं | कष्टीजाहंलीसतूंसकु 
. | मार । ठड्देखोनशतार | हेलूणागर्वेकारसीतूं ६४ माझीआज्ञानहोतांपूर्ण । सूर्थकेवीपावेठअस्तमान 5:۸ +373 
` | घी £« क्षणषकधरूनघीर। पाहावाहोताचमत्कार । केसामावळतादिनकर। जरव्कारूनऊठतां ६६ मीठददेखतांनयनी। हेळणाकरिसीतूंसपिणी | 
आतांनांदेबंचुसडनीं I नष्टकमेयथार्थतं ६9 जरत्कारुचालिलाउठोनो | पाठींधांवेनाराभगिनी 1717 । अश्नुनयनीवाहती ६८ ፳ | 
गेआग्रहकरिसीपापिणी | तरौक्षस्मकरी नशापुनी 1 थरथरांकांपेकामिनी। भ्येंकरूनिनबो ले ६९ सर्पठाई ठाईदडती। भयेंसमोरकोणीनयेती।भगि || 
| नीचेचरणधरिती ۱۸۹۹۷۹197 o खरेंजातजरत्कार | पाठीधांवेसकुमार | हझणेमहाराजतुझीसलसमुद्र । माझात्यागनकरावा | 
les. it | पद्मीणतेपद्यलोचनी | बाहूउभारोनहांकदेत ७२ सांडूनियांठळना | नजावेंहोतपोधना | मजवधू 
नयाचक्षणा 1 ऋषिवर्यानाईजे ७३ तुमचेसकुमारचरण | ۰۱7۱13877187 | एवढाअन्यायक्षमाकरून | पोटीघालीक्रषिवया ७४ ज 
| न्मोनिकापट्यनेर्णे | बोठिल्येआजभोळेपणें | सर्वज्ञेंबिचारूनपाहाणें | क्षमाकरणेंअन्यायहा ७५ मागेपाहेजरत्कारं | तोपाठीसीधांवेसकुमार | 
a lea । समक ee 7 I सजळनेत्रजाहळे ७६ जवळेयेतांजरत्कारी | ह्मणेतूंजाईमाघारी । येरीह्म गेतेअवसरी । वचनएकामहाराजा ७७पुत्रफळ 
"bh tree २ रः ३ qd? स्री: ५ जरत्कारी. § रात्रीस, 9 मांडीवर < qim green a `` NNN ሪጋ 











| नाहीपूर्ण | केसेउड्रतीलपितृगण | माझेबंधुसर्पजाण | निराशात्यांचीजाहली ७८ अज्ञाभंगिळीझणून | दूनेधापिलेसंपूर्ण। झणेसहकुलभ | 
5 || स्महोऊन जारेतुह्लीदर्ननहों ७९ जनमेजयाचेसत्रींपरम । अवधेउरंगहोतीलभस्म । त्यांतकिंचित्स्वस्विक्षेम राहावेनेमएकअसे २८० माझे 
pen || जठरसत्पात्रींजाण | स्वामीतूंकरिसीलवीर्यदान | तोपुत्रहोतांनिर्माण ۱ सर्पकळेंरक्षीठळ ८१ ऐसेंबोठतांजरत्कारी | ऋषिह्मणेत्‌अवधारी 77 
= | शुक्तिकेमाझारी। मुक्ताफळपुत्रआहे८२नास्तिकनाहींआस्तीक । पुत्रहोईलजेसाअर्क | जेविवसिष्ठयामदेवशुक चोथादेखतेसाहा ८३ ऐसेंजर | | 
. || व्कारूबोलिळा। तत्काळतेथेंगस्तजाहला | विकळपडळीनागबाळा | पतिवियोगेकरूनियां८9सावधकरूनिजरत्कासी। घरासनेऊाविखारों वास | | 
Å कोहाणेसंदरी । आह्यासअभयदेईकां८<थरीह्मणेतुमचारक्षक । गर्भातआहेसत्यआस्तीक । आनंदठेसर्पसकळिक ।गुढियातोरणेंउभविती८६॥ | 
. | अभरेंआच्छादिलेअकस्वरूप | कीकाश्मीरसदनीचाजेसादीप। नवमासभरतांपुण्यरूप | आस्तीकजन्मपावला ८७ जेसाविधमपावके | तैसाजन्म |. | 
' | छामनिआस्तीक | आनंदलेसर्पसकाळिक | गगनीहषैनमावे८८नागिणीनाग सकछिक 1 प्रांणाऐसेंरक्षितीबाळक। कत्तिकाभ्रथमचररणंदेख ۱۶ | 
| o d निआस्तीकजन्मला८९जातकर्मादिउपनयन | वासुकोकरीस्वर्येआपण | च्यवनभार्गवापासन | विद्याप्राप्ततयासी२९०संहिताब्राह्षणअरण|| . 
| छुंदनिघंटशिक्षाजाण। ज्योतिषसत्रव्याकरण। निरुक्तदशर्ग्रथपढियेला € १बोलकाज॑साअंगिरासंत। तेजस्वीजेसाआदित्य | तपरुवीजसाभासत। | 
a || व्योमकेशद्सराजो १२शीतळजेसाशीतकेर | मेघाहनिअतिउदार । ब्रह्मांडमोड़नरचणार | दसरेप॒ढतीसामर्थ्ये 30331183133181 | हस्ति | 
|| नापरीऋषिसबेही | मिछालेजनमेजयाचेगहीं | सपसन्नआरंभिल ९४सिहावठोकनेंकरून।पाहामागीलअनसंधान ।जेपॉडतभक्तविचक्षण। नि | 
J| मंत्सरमनज्यांचें ९«५आदिपवंसधोरस | सजनश्रोतहेत्रिदशं | पानकरोतअतिसरस। ब्रह्मानंदेंकरोनियां ९६ बह्मानंदमहाराजपिता | सावित्री | 
|| नार्मेमाझीमाता ۱۰۹45083311331 | परमआल्हादप्रावलों ९७याउभयतांपेंनामसार | श्रीधरजपेहामत्र | श्रीपांडुरंगरुक्मिणीवर | तेणेकरू || ` 
| नतोषला९८श्रीघरनामआपुळे | 317130191161 त्याचेंचरिजञवहिळे | तेणेंविकथिलेंऐकाते ९९ सरसपांडवप्रतापग्रंथ | आदिपवंग्यासभारत 
|| त्यांतीलसारांशयथार्थ | हितीयाध्यायींकाथेयेला ३०० स्वस्तिश्रीपांडवप्रतापग्रंथ । आदि पर्बटीका श्री ध रक्त | परीक्षितीनिधनसत्रारभअद्भधत । || ` 
|| आस्तीकजन्मकथनकेळे 309 इतिश्रीमहाभारतटीकापांडवप्रतापादिपर्वद्वितीयोध्याय: २ | श्रीरृष्णापणमस्तु | अध्याय | AT ३०१ || 
AAR? आप्रि t ሻብዛየጥ & बृहस्पति, ९ गार, थंड. ७ مو‎ ८ ዛዙ 5 अम्रः १० देवः Uae ` Mo Lue 
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छ 1 भ्ोजनासहिधलेपोटीचेंबाऊ | शिबिराजेमांससकळ | कपोतासीतक्रिले ७५ इतकंबोलिलांजत्कारींनंदने | परीरायाचेअसंतष्टमन। TAH | अ 


|| तेंकरून | संकेतदावीमांत्रिकां9६मंत्रबळेंवोडितीतक्षक । आस्तिकेंरोबिला लोहकंटक | ऋषी बेंसामर्थ्यअधिक।को णातेंही उपडेना || 
राजनंदना | मानदेईइआस्तीकवचना | अमची पार्लीहिचिआज्ञा | आयहसेीडीतत्वतां ७८ असंख्यातजाडछिऊेसप | लोकीवाढाविठाप्रताप | रंगा I 


^ [| च्यामोटाअमप। किताबांधिसीराजेंद्रा 9९ अपर्णहोमाचाविर्षाद । मनांतनयरीकांदीखेइ । ब्राह्मणासजेंगेआनंद ۱۹81043180 co VAN] 
A SRR 1 अवश्यह्मणेभरभुर्ज । आस्तिकासीवदेमहाराज । यज्ञसंपविळातवाज्ञे ८0 जयजयकारकरीआस्तिक | विभआनंदिलेसकछिक IT . | 
` ममानदेऊनिदेख | विप्रतोषवीराजेंद्र ८२ वर्खे अलंकारभपरिधन। देऊनिपूजिळाजरव्कारुनंदनं। आस्तोक आणिसक उब्रा्मण | देकनिमानबो || . 
` AS c3 तक्षकमक्तजाहला (तोहीस्वस्थळापांबला | आनदसमद्रउचबळळा। नाग Si तेववां८७ आस्तीक ior dy di | विषारयेतोठोटां i tS 
. | ग्णी।ह्मणतीतूंधन्ययात्रिभुवनी 7 स्मरणेंदोपनुरे ८९.जेकरितीआस्तीकस्मरण | त्यांतेनबाधीसपंपूर्ग । जोसपंस्मरणासीनेदीमान ۱ मस्त | 


. || कशतंचणहोयत्याचा ८६ Zar 


` || ९६ चरणींपुढतीठेऊनशिर । 


काख्यानपूर्ण | जेकरितीपठनश्रवण। त्यांलागींसर्पदेखून | पछतीजाणभयाक्षोत ८७ ARTETA | || ` 


‘|| जेगहीसंभ्रहितीवाचिती | सपंतत्काळउठोनपळती। पुन्हांनयेतीत्याठायां८८तुझे ताममंत्रेंकरूत। उतरेसवावेषदारुण | तझकरितांजेथेस्मरण 191 | 
|| स्थळत्यागनआहझ्यांजाऊं ८९ वाटेनेंजातांवनांतरी | जोतुझैक्षणक्षणांस्मरणकरी। मार्गसोडूनियांदूरी | ASAP AHS 9e AAAI] . 
. || खती। तुझेस्मरणजरीकरिती ۱۲۰1818111312781 ।पार्ठीनलागूंसरथा ९१ RTCA | भाषदतीआस्तिकांलागी 1 तु || 
|| झैस्मरणकरिताजेप्रसगीं | त्यांसीआह्मींनातळं ९ २तेमय| दाअद्यांपजाण। सर्पबाळवितीसंपर्ण । व्यासँलि हिङहुँ्रमाण। । अतत्यकोणह्मणेळ ९३ | . 
| सर्पसत्रसंपठेंतत्वतां ! पुढेवर्तठीकायकथा | शोनकादिऋषिसमस्तां।सूतसांगेआल्हादें ९४मनमेजयरावमनांत | ऐेकूंइच्छोपूर्वजांचेंचरिञ्र । तों | 
| व्यासदेवअकस्मात brio ot ९८ देखतांसाष्टांगनमन | कारताजाहलापारोक्षितींनंदन | कनकासर्नबेसऊन | 11 


ऐकेनपूर्वजांचेंचरित्र | साठउक्षपवित्र | तुवांत्रबंधरचियेळे ९७ त्यांतसवालक्षदिधलेमानवां | AARAU 
| दणकरवा | मगवेशंपायनासतेधवां। आज्ञाकरीवेदव्यास ९८ रायाश्रवणकरवीभारत | ऐसेंबोळोनसत्यवतीसुत | अंतधोनपावलात्वरित सूर्य 


` १ आस्तीकमुनि. २ हुजुदीच्या doa, ३ 'दुःख ४ जनमेजय राजा, ५ बहुत geg,  आस्तीक. ७ आनंद हाच BTS. समुद्र 
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[| अस्तपावेजेसा ९ ९ यावरीजनमेजयश्रोतानिपुणावक्ताव्यासशिष्यंवेरांपा यन।स भावनवटलीसंपू्ण।राजऋषपिबेसले १०० शहस्थत्रह्मचारीवानप्र | 


" Macari ले १ नावडे भा रत श्रप ग।तोमनुष्य जी तविपशुसमान।असो यावरीवेशं TTA का | 


m 


967 रचेययदेशींवसुनपनाथाइंद्राचामिजअत्यंतातेणेयेऊनितपावनांताआराधीतडंद्रात ३ेत्पागूनराज्यधनुष्यबाण | वेष्टानयांवल्कलवस 


٠ء‎ अन्नफळतोयवर्जून। नियमनकेंठींमनइंद्रिये 9 खडतरतपदेखोन | प्रसन्ननाहलाशचीरमणे | झगेसखबाशरीरदंडून। तपकष्करूंनको < q 


J| थ्वीवरीतूंचिइंद्र। मजसमानराजेंद्र । समुद्रवल्यांकितपथ्वीसमग्र | राज्य वरतूंचिपें ६ वेणदंडउंचप्रचंड । इद्रध्वजउभवीअ लँड । संवर ናሸሻ፲፳ 


رص 


|| ससुघड। अत्यादरेंपूजीकां ७ संवत्सराचेआदी | इंद्रध्वजपूजितांयथाविधी | ሻሻባ፲ቭቫ0ትጳጃ | ऐश्वर्यसिद्दोविशेष ८तेचदिवसापासून। अ | 


| यापिसंवत्सरप्रतिपदे सनाण | करितीइद्रध्वजपूजन । कीर्तिकल्याणतेणसदा ९ इंद्रध्वजपूजाअंव्द री | तोदरिद्रीदुःखीजन्मवरी । पूजितोभषावेत्याचे || . 


| मंदिरों | पुरवीडत्रारीसंपदा ११० पृथ्वीचेंराज्यसंपूर्ण । ٦٦181807 I स्वपदागेळापाकशासन | मित्रमनतोषउनी 33 प्रजापाळणींपरम = 


| FIT । त्याकारेतांनामउपरिघर |! नामपवित्रऐकापां دو‎ बृहद्रथभ्रत्युयहकुशांबरसगुण | महाब्रतचवथापांचवामणिां 


| [eii पांचहीपुत्इंद्रासमान ጭት १३ वसुमतीनगरापुढून | शक्तिमतीनदीवाहेपूर्ण | तीसकामाचारेंपर्वते होंडून 1 ठुराग्रहीभोगी| | 
.. |2 ३४ कालाहनाभपर्वत | शक्तिमतीनदीसभोगित । प्रवाहसुंटलासंमरुत'। उदककिचतमिळेना १९ झूगयामिषेंशोधित | तेथेपावळान्यना | | 


- || V. | हाणूनियांसबळलाथ। कालाहपर्वतफोडिला १६ जळभ्रवाहजाहळामुक्त | तंवतेसरिताहोऊनिमूर्तिमंत ।उपरिचरासस्तवित ।ह्मगेधन्यपुरुषा | ` 
थकेछातुवां १७ पर्वतवीर्थकुमरकुमरी | हीजन्मठींमाझेउदरी | हॉतूंरायाअंगेकारी.। परमसुंदरदोघेंही १८ शक्तिमर्तानेंदेऊनिदोधें | sqm | 
۱5۴۹9۹13837 । कन्येचेंस्वरूपदेखोनअनंगें । मोहिलातोन्‌पवर 3९ गिरिकानामेतीवेल्हाछ | रायेंपन्नीकेलीतास्काळ। बंधृतियासबवळ । सेना || 
पतिकेछातो q eqzarišaqarq | तिसींबहुतकाळरमत'। एकदांतेअ TÜR TUS | रावगेलामृगये सी २१ परमसुंदरउद्यान। छाये सबेसलारा | 


|| वसुखघन। तोंगिरिकाआठवतांमन i मनसिजेंव्यापिडें २२ आठवीसुरतानंदसुख ।वोर्षडसंजलेंअनोमु व । लितीनपडतांतत्काळिक migrar || 


| सियेलें२३ Aeiiaan Ra २४ गिरिक्रेसदेईहॅरत । चंचू सवरूनपक्षिजात || 
ran वागणारे an: ३ gramm ४ उदकाः ५ 66.1 बेत. त्यान की, < कम» 
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ES irse oba s hå dea gs २५६ हाएकलापक्षीतेबहुत | युदकरितांसांडलेरेत | यमनाजळींपडत। तेभक्षीतमर्तिणी २६ मत्पी || ..., 
ا‎ ከ989 ۹۶9۷۲135۳11۱ मांसाळदेखोनिबहुत। विदारीततियेतें २,७ ہ۹3 ّٛچزۃ‎ ।जावळीनिवाळीसगण। |. 
las [सनेऊन भेटविर्लीकिरातें २८ संतोषलानृपनाथ। बाळळेणीलेवावित | मत्स्यनामापत्रआपणघेत | कन्यादेतकेवर्तका २९ RATE | nay | 
x å | ipie | तीअद्विकानामेंदेवांगनावहिली | 31187:۴۱ यमुनाजळींबहुकाळ ३० कृुमरकुमरीउपजतांजाण | तीस्वर्गागेछी उदधरो |. 
2 ` ےس ای‎ a 3 मत्स्यदेशीर sd ३१ कन्यादाघलीकंवर्तकाप्रती। नावठेविलेंसस्यव॒ती | सोंदयोसउगारोहिगीपवी। रतीदमय || 
1 ळल शनखुदर । ताकारक्षायमुनातीरा | पारजन्मळीतेमत्स्यडदरी | दुर्गधीअंगीबहुत ३३ तोंतीर्थयात्राकरित । परांश |. 
E || AR | नतीजाहङीपेलपारा ३४ मध्यभार्गीनोकाजात | देखनपरमएकांत | मन्मथेग्यापिळाशक्तिसत। | ` 
E |! Tt 511 मजसासुरतानदक्रोडाकरा | मगबोलमत्स्योद्री | विपरीतकर्मकेवीक 45 अंगनादेहयिक्रोतयथार्थ || 
I ams bai BLE I भागतांमाझकुमारत्व | पुढेअन्थजन्मवरी ३७दिवसप्रथमप्रहरदेख | उक्षयथर्डी पह।तीलोक।रहस्यप्रगंटे लतत्का छिक | 
| २० SANA JAPAN व्यासीधार्धूनतूंगनघे३ | ۴ 37073777۳7187 | भोगदेईआतांची ३९पाहतीजरीनारीनर । || 


|| RARAS | अश्रेआच्छादूनिदिनकैर | धूखाकारनभजाहले १७० दुर्गधीदवडनसमग्र। सवासीकेडेंतिवेशरीर | भोवताएकयोज॑नमात्र || ` 


i Papi í 4 امو کرو اہ‎ 14192011155 । पुढराजावरोळयथार्थ। वचनसत्यजाणपां 92 मनांतझ गेसंदरी [58722 | 
| ४४ मनोरथकरूनपूर् E ۱11481919890) ४३ क्रोडाकांतुककरून | इच्छाजाहलीपारिपूर्ण | पराशरह्मगेतुजनिधान। प्रत्रर॒त्नहोईछ | 
ጻሕ ا وت‎ 08 | ۹۹1911۹9۹81۹91 | पुन्हासाधूचाठेला ሃላ तोंनवमासक्षरतांपर्ण कापळोपळेप्रझाशेभेसाअरु | 
| Hos. = o 5 तनाउनजन्मलछा ४६ षड्गुणश्वययुक्त | जन्मळेव्यासप्रतापवंत I ज्याचेज्ञानासनाही अंत। जोविएयातत्रि भव | 
haa ness वळाहबाहुरमाधव ۱5۱۹11881۹۲13 | स्वयमेवअबतरला Yo जोवसिष्ठाचापणतहो'य। शक्तो चापत्र निश्च य 

| WHE I महत्वकोणानवणवे ७९ ऐसातोशुकतातपर्ण | सत्यवतीचिहदयरत्न | जगदुरूकृष्णहपायन | यसुनाद्दीपीजन्मळा १५० | 
१ कामाने. २ ۸۸8 ३ सत्यवती: ४ ad. ५ आका; 4 वार कोश, ७ we ऋवि 2 84, Rem vid र्‍या! सत्यवती' ४ बर्य, ५ आकाश, ६ चार, कोश, ७ पराशर ऋषि € सूर्य, 1454. १० ۲ | | 
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- || वेदशाख्त्रंपुराणेंबहुत । चतुईशविद्या कळासमस्त । सर्वविद्यापारंगत | उपजतांचमहाज्ञानी ५9 जननीसन 





आक्रमून। एथ्वीचेराज्यसंपूर्ण ۱۰۱۰۱۹١۹٣۴ 


e ळवीरावतो ६१ नवखंडेंछप्पन्नदश | सस्तदीपींचेळोकानि:शेष | दुष्यंतराजानिदोष | धनेवसंनेंतोषवी | ` A 
s || ६२ ज्याचेक्षाग्याचीगणना | नव्हेचिकदाँसहस्रंवदना। सोंदयोसीमदनउणा | देवराणांदुसरातो ६३अधमांचीवार्ता | राज्यांतनाहीतत्बता q Seen, 


| दरिद्ररोगपाहतां | कोणालार्गीनसची ६४ यथाकाळीवर्षेघन | सुखरूपनांदतीचारीवर्ण | वेदघोषेंगर्जतीत्राह्मण | चर्चाकरितीशाखांची &« वर्ण 
|| कायआतांबहुत । विष्णुसमानतोरावदुष्यंत | पड़गुणेश्वर्यमंडित | भतापसूर्यतेजस्वी ६६ बळेंपरमतोसबळ | उपडशकेमंदराचळ | दुष्टदंडा 
| वयाभत्यक्षकाळ | उदारमेघासारिखा 55 वेदशास्त्रोनिपुणबहुत | धनुर्वदपारंगत | नानावाहर्नीबेसोनफिरत | नसेअंतविद्येसी EG दृष्यंतराव || 
| मृगयेसी 1 निघालाएकदांदळभारँसी। समुद्रफुटलातेसी | सेनाचाेसांगातें६९ चातुरंगदळअहुत | मिरवतसेदृष्यंत | नारीनरगोपुरी हुनिपाह | 
| त । झणतीमन्मथदूसरा १७० तंतवितंतघनसुस्वर। वाययेवाजतीअपार । चंडपर्वेतनद्याथोर | उष्ंघूनलातसे ७१ नानादक्षमंडित वने उपवने 
۱383121 | ऋषिआश्रमविलोकित | दर्शनघेतजातसे ७२ 5۸11۹۹8۹1۹8157 । कण्वऋषी चेआ श्रसात । प्रवे || 
शलाराजेंद्रतो७३तोंकोणीचनदिसेसमोर | मगगंभीरगर्जनूपवर | ह्मणेआश्रर्माआहेकायऋषीश्वर | प्रतिउत्तरकोर्णीनेदी oy तोंठाबण्यांमतस 


ev 


रिता | तेसीबाहेरआलीऋषिद॒ हिता | काशातकुंभद्व्यछता। सुगंधखाणीपद्माक्षी 55 पातकुभदिव्यता। ear ७६ वैकुंठवनितारमा । तिचीदुसरीहेअपारभातेमा । क॑ । विचीदुसरीहेअपारप्रातेमा | den pod | 












३ || Ue x 987 دو‎ ዛባ सांगणारा. ३ ge ४ एव ५ पश्चिम, इवहे देन, ۶ء‎ 
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dia स्वतीआणिउमा । द्यावीउपमातयांची 9६ रूपयोवनचातुर्मखागी | मंडितदिव्यकनकाभरणीं | राजेंद्रासीसन्मानुनी | आसनदेतबेसावया 99 || अ 
A| स्वागतपुसोनसमस्त। अध्यपायविर्धीपूजित। रावतोषलामनांत | ह्मणेमंडितसबंगु्णी ७८ मगवोलेतेकामिनी। राजचक्रचूडामंणी। 1+ 
| uen || Furat | ऐसेंमनींवाटत७९सत्रेहदिसतोबहुत | अंतरशब्दजाणावासमस्त | मगबोलेदुष्यंत | वर्चनेंत्तनाहलों १८० सुलक्षणचातुयेखा || ۱١۷ 
| 1 णी। मैथिलीनरेंद्रविख्यातत्रिभुवनी 1 त्याचापुत्रमीसुळक्षणी । दुष्यंतरावनाममाझें ८१कण्वऋषीचेंदर्शनध्यावें maada । केव्हां 
_॥ येतीछबोलावें । सुवदनेपिकस्वर८२शकुंतळाहमणेनपनाथा | फळेंआणावयागेलामाझापिता | तोयेईङत्वरितआतां | विलंबकांही नलगेची ८३ या | 
|| लागीनपचक्रमगुटावतंसा I ۱772 ar | इच्छाअसेङजेमानसा। परिपूर्णहोईलते ८९ देखोनिपरमएकांत | राजासजाचीमन्मथ।. 
. || पुन्हांतीसबोलावित। रावदुष्यंतचलुरतो c< रावह्मणेसहु णखाणी । उध्व॑रंताकण्वमुनी | त्यासितूंजाहठीसनंदिनी | प्रगटवचनक रीतें ८६ मग 
1. | चातुयंसरोवरमराळी । बोठतसुरसतेवेळी | हझरणेएकातपस्वियाजवळी | कण्वेंकथासांगीतली८9तेम्यांमर्नीधरिडीपूर्ण | तेचतुजपार्शीसांगेन | 
E | पूवीविश्वामित्रगाधिनंदन | तपदारुणतेणेंकेलें८८तपपुणंयाचळवाढेअड्रुन । व्यापुढेंमेरुठेगणादिसत । पुरंदरचिंताक्रांत | मगप्रेरीतमेनिकेतें2९ || 
| | |. | हाणेजाऊनतुंसंदरी। कोशिकतपाक्षयकरी । मीपूरवीनसवेसामृग्री | जेजेइच्छिसीमानसीं १ ९ येरीह्मणेविश्वामित्र । तपस्वियांमार्जीअतिपवित्र । | 
|| भुमंडळीअपरिमित | उदयास्तांरहिततो ९१हाप्रातिसृटीचाधातापूर्ण | शार्पभस्मकरीङत्रिभुवन । मगबोळेसहस्त्रनयन । सार्धीकारणयेवढें ९२ 
|| वस्रंअळेकारमंडित। मेनिकाआडीकोशिकारण्यांत | ऋषीसनमनव्वरित। नृत्यकोतुककळादावी ९३ मगवर्खेंठेऊनितीरी ۱۹۹۱1۹۹۳۴ | 
| सवेंचिआठीबाहेरी | वस्रेध्यावयाकारणें९४तॉमलयावळींचासुगंधबात । वञन्नतिषेंउडवूननेत। येरीनगचिचमकत । धांवेवस्रधरावया ९५ वामह | 
| स्तकामसर्दना । झांकूनधोंवेलावण्यखाणी। म॒गेद्रकटीकुरंगनयनी | विळोकिळीकोशिक ९६ विसरळावेराग्यज्ञान | धांवोनदेतआलिंगन | सर 
|| तानदेंदोघेंपूर्ण । क्रीडतएकांतींमनेच्छा ९७ बहुकाळतोसभोगित। तेव्हांजाहळावीर्यपात। ममऋषिसावधहोत। झणितपासीआंघवलों ९८ को 
| शिकतपाश(चाछिलापुढती। मेनिकाजायस्वगांभ्रती वाटेसाहिमाचळपर्वती | गर्भटाकिलातत्काळ ९९ कन्यारूपबाळसकत्वर । टाकूनिगेळी तेनिष्ट 
॥ र । पक्षीमिळोनसमय | पक्षच्छायाकरिती २०० मधुरसआणनस्नेहमेळी | मुखींघालितीक्षुधाकाळी। कोणीदुष्टयेतांजवळीं | झडपूनिदवाडितीआ || 
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` 3 सुवणीलंकारानायुक्त. २ झोमित. ३ श्रेष्ठ. ४ सर्वराजामध्ये श्रेष्ठ, ५ हसी. 8 पर्वतः ७ तळ्यामध्ये. ८ TIE. 
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aa तोंकण्वक्रषिआलातेथ | देखेबाळरक्षितीशकुंत। उचळोनिवोसंगाधेत | ग॒हाआणूनिप्रतिपाळी २ शकुंतीरक्षिलीयथार्थ 271 
= jaza पालनकेलेंआजपर्यंत 1 इतुकाढतांतअसेहा ३ मनीह्मणेदुष्यंत | हेस्वर्गीचीअनध्यवस्त। मजहो इलजराप्राप्त। नाहीअंतभषाग्याते ४ SCH 
` | gated | तूंलावण्यरत्नाचीखाणी | तुजवासयाकॉननीं ۱۹۰۹۹70381 < तरीलाजसांडूनसकळी | जरीमजवरिसीयेकाळीं । कीतिवाढे 
 |፡8፡፳1 । पहराणीतूंसाच 5 देवांदुर्भपदार्थं | तेतेसदर्नीआहेतयथार्थ ۱ एथ्वीचीस्वामिणीसत्य | होसीलआजपासुनी ७ अष्टविवाहा || 
| माजीजाण। उत्तमअसेगांधर्वेलम़ | जरीघेईलतुझेंमन | 847129182751 Yoo मगद्मणेशकुंतला । यथार्थवोलसीचतुरभूपाछा | परीपितया 
|| सनसांगतांयेवेळां | व्यक्षिचारकमदिसेहें ९ तरीक्षणभरिराहेंतत्बतां | आतांआश्रमायेईळमाझापिता | त्यासींसांगोनकरीकांता | नपनाथा 
| गुणालया २१० येरूझणेआपळ&मन | आपणासवडीलआहेपूर्ण | आदिमध्येंअंतीजाण | आपठेआपणसांगाती ११ शकुंतलाविचारीमनी। हा || 
|| गेलियावरियेथुनी। दृष्टीनपडेपुन्हांनयनीं | बहुततपेंसाधितां १२ नगहास्यवदनेबोलत | मनभाषद्यावीयथार्थ। माझेपोर्टाहोईलजोसुत I राज्य 
|| छञ्रद्याबेतया १३ दुष्यंतउचलोनहस्त। जिवारतयेसीभाषदेत । तूंपडराणीयथार्थ | तुझापुत्रडत्रपती १७ हॅमाझेंसत्यवचन । उछंघनशकेविधिई || 
|| शान) मगशकुंतलामाळघांठून। अनुसरठीतयासी. १५ संपूर्णनाहलेंसुरत। गर्भराहेलाउदरांत ۱۲۹۷۹۸۲۳۳۸۹۳ ۳+ १६दे|| 
` | ऊनिआ/@गनचुंबन । झणेतुजन्यावयापाठवीन। उतरेचामरेंशिबिकायान | तुजधाडीनआणावया १७रावनिधाळावेगेकरून | तिजविष्यांगुंडाळ || ` 
. | तमन। परीकण्वक्षयवाटेदारुण।्षापीलयेऊनिमहाऋषी १८गेलियादुष्यंतभूपाळा। सद्गदहोयशकुंतला | तोंकण्वऋषिआश्रमाआला | घरांत 
. |. १९ ऋषीनेजाणितलेज्ञानहर्णी दुष्यंतासीपडलीगांठी | संतोषोनियांपरमपोर्टी आश्वासीतकन्येतें २२० मनीनघरावी ऑन | 
` || उत्तमजाहलेंगांधर्वळग्न। येरीनेंधांबोनिधरिलेचरण। वर्तमानसांगीतळें २१ कण्वपरमआनंदत | परळेमाझेमनोरथ: तुझाभ्रतारआयुष्यवंत | तु || 
. जसहितसुखीअसो २२ ब्रह्मांनंदेंह्मणेश्रीधर । पुढेकथारसाळफार । भ्रवणकरोतरपंडितचतुर | शर्कृतलाआर्यानह २३ सरसपांडवप्रतापग्रंथ || 
| आदिपर्वव्यासभारत। त्यांतीलसारांशयथा्थ। ठृतीयाध्यारयीकयियेला २४ स्वस्तिपांडबध्रताप्रग्रय। आदिपवेटीकाश्रीघरकृत। व्यासजन्मशकुं 
| तलादुष्य॑तायांचेंचरित्रकथियेले २२५ इतिश्रीमहाभारतटीकायांपांडवप्रतापादिपवेतृतीयोध्यायः३भ्रीकृष्णापणमस्तु | अध्याय३ ओव्या २२५ x 


| ९ पक्षी, २ अमूल्य. IA š ama qi हती. age | 
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ff भ्रगणेशायनमः। | महारोजकण्वऋषी। आंशीर्वाददेतकन्येसी । 8-727 
|| गक्षवाढेत्वरेकरूनी जैसाशुकृपक्षी रोहिणी ۱۲٢۰۲٣۰16: 7 
तयाचा å कन्यापुत्रदेखोनिअभिनव | जातकमोदिकरीकण्व +71 
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33319 ۲ भरताराचेंझाग्यदेखती | SERIA | 
ळेनबहुत | पतिदेखतांक्षोभेमनांत || 
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E o | गअवश्यकीजे २५ चीरेआणिअलंकारं | घेऊनासदाकरीशुंगार। उदकारूपपाहेवारवार । तिचांत्यागंअवश्यकीजे २६ भ्षेठत्यांसींकरीएकांतगो || 
E | छी I जारन्याहाळीसदादष्टी | सखमानीपतिहोतांकणी । तिचात्यागअवश्यकीज २७ सदांउघडेपयोधेर। सर्वोचेहांसेझांकनपदर | निन्‍्यासरसा | | 
| ॥॥॥ | वीवारंवार ۱ तिचात्यागअवश्यकीजे २८ खोकेवळअविद्येचापसारा | महाकृत्याआवचारा 1711 भयनधरितीपापाचें २९ की | ud ` 
|| ख्रीअनर्थाचेंगुहसबळ । 8ی‎ । कींविषवळीकेवळ | कींखीरूपेंविस्तारली ३० कीतिकामाचीविशाळदरी। कापांपसमुद्राचीठहरी । | | | 
|| काक्रोधव्यांप्राचीजाळीखरी | कोभाजनअत्याचे ३१ कोतदुःखरक्ाचश्नष्ठकळ | कीतेभ्रदाचापवतसबळ | कातेमत्सरवनकेवळ ۱۱۹۹۲۳1١ ||. | 
| अवतरली ३२ 1711۱ कींअहंकारेखीगडबांधिळा सकळमूर्खव्वत्यास्थळा 1 'मिरासकरूनराहिळे ३३कीमतिमंतभवव्या || 
| घी 1 7413 I सकळविकारांचीमादी | यात्रेसआर्डीत्याठायां ३४ कोणेंनिमिंडीहेक-हाड़ी। सबळपुण्यवृक्षतोडी। अविश्वासा | | 
R I जीवाचेपार्थीठोकिळी ३५ हेस्वर्गमोक्षंगेळासत्य | दुर्शनपुरुषाचचित्तचारेत। र्पर्शबळेंवीर्यहरीत। असुरीप्रव्यक्षकामिनी ३६काटे | 
| 28. | क्षमाशुचित्वविवाजत। महामंत्राचसामथ्य datada गोडीमाधर्वापयोष्णी । तीनमद्येप्रगटजर्नी ۱۹۱۹8071185 || GEN 
| नी । दुर्मेधिनाहाणीपापाची ३८ ख्रीस्वरूपाचीधरूनिदिवी | महानरकाचीवाटदावी | सज्ञानासहीभुलवी । वनीहिंडवीविषयांचे ३९ हेकाकैदू ١ 
. N तीपाठबिलीदेखा। चाललउननेतसेमहानरका.द्राविलेंमोक्षसुखा.। अंधतर्मीपाडिडे vo आतांअसोहाअनवाद | जरीकपाकरीलनब्रक्ानंद। तरी | | 
|| चतटेलभवबंधं | हृदर्यीबोधठसावे ७१ दृष्टखौसीकरणेंसंसार |अज्ञानगरुमर्खपत्रायजमानदरिद्रीकृपणामेत्रासुखअणुमात्रनसेतेथ॑ ४२ धनीनि || | 
| बळषंडख्तार | वक्तातामसीश्रोतापामर | अंधासांगातापथदुधर | सखअणमात्रनसेठेयें ४३खोटेनाणेमोडकेंशख्र ।अबदपुस्तकअशुचिदानपा| | - 
` جا‎ । पढठेतेसमईनाठवेशा्र | तरीयशनथेकल्पांती ४४ राजाकोपीअविचारीप्रधान | भांडारीतरुकरमोउकेंसदेनं। शिष्यअभावीगुरुमळिण। | | | 
|| ढ:ःखान्यनकायतेथे ye पेशन्यवादियांचाविश्वास | पो हनेणेत्याची वरणेकांस। रोगि्ठतेद्याचिओषधास। नयेयशकल्पात ४६ असोहा पाल्हाळ | 1 
|| बहुत । छोकचर्यासांगीतलौकिंचित । माझीकन्यागुणवंत | टक्ष्मीमवार्नासारेखी po परीरिखाकेशदत । स्वस्यानाचश [अवत | झगोनिदुहि | 
| तायुत्रसमवेत | कुंजरपुरान्यावीहे ४८ वृद्नुनाटतपोनिधी | बहुश्रुतसत्यवादी | RITE | के वे es ST सर्वेऋषीश्वरांचीमादी | कण्वऋषिनेतसे t शकुंतला || 
| ኒ स्तन. २ मोठी गहा, ३ क्रोधरूपी मधकर वाघ 9 ብዛ. काम, gid, छोम« मोह. AF. MED ARIANE ७ संसारबंधन- € 1885 ^ ner १० ዛር | 
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ን हस्तिनापुराआलेबरित। समेसबेसलांदपनाथ। राजेबहुतयनवटले ९०अकस्मातझळकेसोदामिंनी | तैसीरायापुढेंकुमरघेउनी उ | 
O | क्ीठाकछीयेउनी। पाहेआसनींतटस्थ ५ १ जयजयकारकरूनिऋषी | आशीवोददेतोरायासी । रायेनमुनीतयांसी | सन्मानेंसभे्सबेसविल<रेपर | | 
| मसुंदरबाछअद्भुत । भरताभतिशकुंतळाबोळत | नमस्कारकरीत्वारित । पितयाळागीसुपुत्रा ५३ भषरतलागेतत्काठचरणीं | ह्मणेराजेंद्रास“ुणखा | . | 
७ loti पुत्रामांडीवरीचे३नी। अवप्राणीमस्तकावें ९७ वाटपाहिलीबहुतदिवस । परिनिष्टुरसमर्थाचेमानस | आतांगूहस्वामीआलाण्हास । जैसा | 
tasar <ç कण्या श्रमीयेउन । सुमुहृर्तालाविलेगांधवेलन।| वचनभाषणप्रमाण | दिघटेंकीमजळागी ५६ ऐसेंशकुंतळाबोलत | रायेओळ ||. 
| | खिलींखीसत। जाणूननेणतपणघेत। क्रोधयुक्तवोळतसे ५७ जारचोरकपटीधूर्त । हिंसकपातकीबहुत । करोनिनाहींह्मणेलोकांत | तैसानूपनाथ || | 
I 1 जाहला ५८ हाणेतुकेचीकोण। आळीस+वापुत्रवेऊन PASAM | कोणेंत्रमाणकोटेंदिळें ६९ माइ्यासुहृदांसठाउकनाहीं | SAIT | | 
|| कोणेंठायी | देवव्राह्मणवहिपाही | साक्षीनाहीसवंधा ६० मजसमानवयठांण | अल्पकाळेंचकोठुन | urs geris" | हेअप्रमाणसर्वही SI ` 
| मजअणमात्रठाउकनाहीं | आळीसतेसीमागुतीजाई। नि७जेमाघारीहोई | सोंगकाय आणिलें ६२ 771 | निरदो षाठेविशीदोष | डा | 


|| गळावावयानावास। आलीसकेंचीपापरूपे ६३ ۱۹۱۹۹۹80171 राजेऋषिसोयरेस्व॒जन | हसतीलमजआतां ६४ एसे | | 
. | बोळतांमेदिनीनाथं। शकुंतलाजाइळीसंतत्त। जेसीध्रळयम्वाळाअडुत। य्रासूंधांवेगगनाते ६५ कंठजाहलासद्वंदित | नयनींवाहती अश्नु TT | ह्मणे || 
` || घन्यरतृनपनाथ न्यायेसत्यबोळसी ६६ जोसर्वातरनिवासी।आत्मारामभहेसाक्षीसी। पापपुण्यकम परीक्षिसी। सदारक्षिसीसड्रक्ता ६9 a || 
| नकळतोंदीपठागला | जीवननघालितांदुक्षवाढला | ठाउकेंनाहींमनाला | पापऐसेंनसेची ६८ अंतरीजाणोनयथार्थ ۱11117۰7 
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` | नकरावेतेहटॉचेकरित | तरीअनर्थजवळीआला ६९ पुण्यजोडीतुझीसमस्त | साक्षकरूनहृदयस्थ ۱۹۹71111 अंतर्बाद्यग्पापिली ७० | 
| तुझेंमनमाझेसाश्षीसी । माझेमनतुझेपरीक्षेसी | जाणोनियांनेणताहोसी | पाहेमानसीभभुजा ७१ मीजाणतासव॑ज्ञ | हृदयीघडकेअभिमान । | 
` || सहस्रमखोटूनमर्खपूर्ण। करमकरीत्वातुल्य9२पापकरूंननानापरी ۱ ह्मणेमीपुण्यवंतबाहेरी | देवताचक्रसाक्षअंतरी | तत्वरूपपाहतसे 9३ WAIT | ` 
| तोसत्यासत्य ۰۱۲۰3۹6777 | साक्षीअसेजगन्नाथ | जयसत्यत्यापासी 92 लटकेंचपुरुषबोठृतीगोड | पुरवितीआपुलीचाड । बो || | 
vår 594.5 माझ्या बरोबरी A ७ उद्काबांचून, «መብ. ዛና سوہ‎ तेज, अभि. वायः आकाश. ملا‎ 



































ठदावितीलटकेंगोड | आत्मंकार्यापुरते 9% पापार्चेशयधरिती | 858۹971133318181 | असत्यअनाचारवतती | कुंभांपाकोपडतीते ७६ | ;‏ || جا 
कामधेन्रचिंतामणी। घराआलीपुण्यक रूनी। व्यांसमाघारेंघाळीलोट्नी। | तरीतोअभ्षागीसहजची ७७ कुभिनीपाळाऐकयथार्थ | माथांघेउनी अ |‏ | 
२॥ | सत्यपर्वत। केसाचढसीळपरत्रपंथ। अन्या येये थेवतोनी 9८ जायासुंदरपतित्रता। पुत्रसभाग्यभाविकज्ञाता । गुरुसवज्ञदयाळतव्वतां | पूर्वपुरण्ये |‏ 

|| पाविजे ७९ शिष्यप्रज्ञावंतसप्रेमउदार । वक्ताक्षमावंतसुरसफार | पढिळातेसमयाआठवेशास्त्र । हेंपूर्वपृण्येपाविजे ८० कवितारसीकआणिसा || 

|| हित्यपरम । श्रोताप्रज्ञावंतआणिसप्रेम। सुपंथआणिसुसमागम । पुव॑पुण्येपाविजे ८१ कायाआरोग्यपंदर | यजमानसभाग्यउदार | मित्रविश्वा 
|| सोपवित्र । पूर्वपुण्यंपाविजे ८२ नगपसत्यआणिन्यायवत | अमात्यचतुरआणिपंडित | साधुविरक्तआणिभक्त | पूर्वपुण्येपाविजे ८३ ሻ፳2፡ፎጡዛ፳1 
|| आणिसुरस | विद्याआणिविनयविशेष | बळवंतआणिक्षमावहुवस । पूवपुण्थपाविजे CY तुझापुत्रतुझाअवतार | यशस्वीपरमबळसागर at 
| जक्षावेक्रीडतांसाचार । प्रतापअद्भुतकेलेबहू ८५ तुर्झेवीयसबळसत्य | त्यावरीकण्वऋषीचेगुरुत्व | प्रतापपाहाअद्भुत | पृथ्वीक्षणांतर्यिकील | ` 
Et ८६ घडिलांचीमयादाक्षयधरून | ۰۱1331831827 | जेसायाज्षिकांचेकुंडीकृशान । आच्छादनटाकिला ८७ हेसक्षाआणिराजसम || 
FT मशकप्रायत्यासदिसत I जैसासूर्यापुढेखद्योत । कॉवासकीपुर्देमशकर्ष ८८ पादवारथेकरून | जेणंप्रवतकेलेचण | सिंहव्याप्रजीतविधरू | | 

|| न । जेणेंबेसोनिफिरविळे ८९ धनुष्यकोटानेवोढनी | ऋपिआश्रमानद्या आणी | गोकुळी जेसाचक्रपाणी | बाछ॒पर्णीकरीख्याती ९० हाचहो | 
|| इलएथ्वीपती | ۹٦3111۹738181 | मीजात्पेकश्यपारण्याप्रती 1 सांगेनख्यातीपितयातें 29 TRIS | बह्मांडटाकीलजाळन | 
|| मोजाहळज्याचेवीयांपासून | चतुराननदूसरातो ९२ जेणेप्रतिसष्टिकेठीनिमोण I मेनिकास्वर्गचिंदिव्यरत्न | तिचेठायींकरितांवीर्यदान | å || 
| शरीरजाणओतले ९३ भरतजन्मतांकुर्शी | देववाणीजाहलीआकारशी | पृथ्वीपतितेजोराशी | शतमखकरीलहा ९७ पडगणरेश्वर्यसंपन्न ar 
|| चेनावेवशाभूषण | भ्ारतीराजेसंपूर्ण | 8217117۸ ९६ ब्राह्मणकन्यामीसंपूर्ण । म्यांतजदिवळेंदेहदान | जाहठाससत्वरउत्तीण । | 
j| जातयथूनमीआतां ९६ ऐसेशकुंतलेचेबोलउत्तम । दुष्यंतासळागतीतीब्रपरम | 80327181713175 ۱ बहुभाषअनिवार ९७ varen || 
|| पटळाअञ्न । मातलागेजक्षोीभलासर्पजाण । 18221813111771 | चतुराननाआवरेना ९८ स्वर्गवेश्यामेनिकाजाण,। तिचेप्रोर्टीजाहलीहेनिमी | 
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er] भाळीसत्यसत्यपते १२४ तोंअकस्मातआकाशवाणा I 2251591151. | एकतासमस्तश्रवण | व्राह्मणराजेमत्रीजे२०र्षतीसुमने भार 1199 | 
` | आकाशवाणीगजधोर ।ररेदुष्यंतरानेंद्र। एकेंसादरहोउनी 1 अपमानितांजाणभूपती | क्षोक्षोनियांहेजगती | 8 
WRN 7۹8و‎ २७ अधार्गबिसवीमहासता | क्षरतपत्रधरीहाती। विकारमातिसीजरीचित्ती। । हरिहरांची आणतुज २८ TACHA | जाहलाएकचि 
E जयजयकार मगबोलेदष्यंतनपवर। ऐकासमस्तसक्षाजन ९९ हस्त्रोमाझीसत्य | पृत्रम्पांओछाखेलाभरत | परिलाकमानिताअस्तत्य | याला 
. ॥ गींकृत्रिमबोलिलों १३०प्रथमओंगेकारकारताना[ए ۱253213161011711 अंगिकारिळींमाझींमी ३१ 768 
|| त। घांवोनीकडेघेतसत । बारंवारमुखचुबित | आनदनमावाज मुना ३२ पाप्याबीहृटोळागेळजाण | AMAA AAT ۱۹171 
. Haaai याचकाप्रतोदोधल्या 11 विभ्रांसह्मगेराजेंदर | आवडेतियुकीसांचार | CC asa ३४ शिरीकरूनिअवधघ्राण। 
` दिधलेंयवराज्यसंपण। सकछराज उभराहून I क्षरतालागीबंदिती ३५ प्रियेसीहातींधरून। गेळाअंतःपुरीघेऊन | घ्रीतदिकानआड [न ।समाधा E 
| | नकरीतियें ३६ संत्यप्रगटावयाकारणे । व्रियेबोलिलो निष्ठ एवच नें +711۱ माझोआणंतुजअते ३७ वस्त्राझरेणेंदेउनी।गारांचे. b a E e 
| लीआपुलीराणी | संकळसंपदादाउना | फेलीस्वामिणीराज्याची ३८बोलिल्याबोलाहूनअधिक | 133813016906 71 San |] 
| | क्षवांनीशिबाची 171۱ भरतपृथ्वीचेराज्यकरी । यात्रह्मांडमंडपाभीतरी। ऐसादूसरानसेची 32० ۹۹11-1۱ quel | 
. ॥ माङ्विशुंगापासून ।.सकळराजाबराशासन । एकछत्रीराज्यकेलें YF शतक्रतुकरूनसंपुण ۱۹۷۹۳1118191 I सहस्रपद्मेदेंकनिधन | कण्व || ` 
| ऋषिपूजिला ሂኒ तपियांशिरोमणीविश्वाभत्र | SAAS ASAT aA AIS | त्याचेबशातुह्म | क्षारतीवीरह्मणवितां ४३ संपर्लेआख्या || 
|| नशाकृंतळ | याबरीआर्यानरसाळ ब्रह्मानंद भप्त॑गनिर्मळ। श्रीधरवरदसुखदाता ४४ सुरसपाडवश्नतापश्न | आदिपर्वव्यासभारत 11. | 
| तीलसारांशयथार्थ | चतर्थांध्यायींकथियेळा ४५ ۴165111885811801 8ة‎ ।शकंतठाआख्यानभ्ारत राज्याभिषेष || 1. 
|| नकथनकेले ४६ इतिश्रीमहाभ्ञारवटीकापांडवत्रतापादिपर्तेचतुय।ऽध्यायः । ሃ | । अध्याय । ç | | ओव्या | १४६ | श्रीकृष्गापणमस्तु | f. |. 
| १ कानाना, < 885315: ३ 1 ४ AFAT राग. ND. ६. ASHI ७ पावेतों ረ दुष्यंताच्या मागे, ९ एक योजन ፳ሻጃ चार कोस असी पन्नास 41 DES 8 - 
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५५ EN 


| याचाखुंटलायल्लादेवांचेबळजा 


झणेमारिलादेत्यांन 

|| कविह्मणेकन्येलागुनाकचउठवितांमजळामर 

| हेकठिणानव्हावेंमरणंदोघांस 1 आतांएककराताता[संजीवनोदेऊनजोववासुता[ता e SC 

| १ लाकडे. २ पिकदाणी" š 1۹01۹۰9 गावी. 43 .ڑپ‎  ፳ቹ < 1۰ 





` || एकचझालामाझासत । विद्यामाझीअद्भुत | करावीप्राप्तययातें ५३ कचनउठतांजाण ۱ देवयानीदेईलप्राण। आतांसंजीवनीमंत्रसंपूण | शिकवा 


वाकचातें ५४ मगह्मणेजीवेतनुजाममसुता | न्याबीजासाहितआतां | संजीवनीमत्रघेतत्त्वता | अवश्यताताक चह्मणे ५९ ब्रह्महत्यारेचांडाळ | दे 


` || व्यक्षयपावतीसकळ'। ۱ मगकर्वोद्रहोऊांनेदयाळ | एकांतीसांगेसंजीवनी ५६ तुवांसेवाकेठीबद्दुतात्यापफलहेतुजभास | 77 JE 
lea । प्रेतेंडटर्वदिवांचीं ६७ भगवंतेंउदरांतदेख | उपदेशिळाजेसार्श्राशुक | कींगर्शीअसतांदेत्यवाळक | नारदेंत्यासउपदेशिलें६८तैसीसंजीव || 


नीतेसमर्यी प्रतिष्ठिंडीकचाचेदृदयी। जैसेंप्रणसखयास सर्वही | ठेव आपलेंदाविलें५ ९ विद्यादि घी समस्त | ह्मगेकचाबाहरयेब्ररित। उठवीतूं | 
፡0፳4ሻ | संजीवनी जपोनियां ६० मगवाहेरयेतददयभदून। उदयपावराहेणारमण ۱:1-1 तोंकविअचेतनपडियेला € 9% | 
चसद्वादिततेवेळीं | ह्यणेधन्यशुक्रमाउली | ATTRA | कविरावउठविला ER निद्रिस्थडठेअकस्मात | तेसाउठलाभगचांसत | | 
कचधावोनिचरणधरित । प्रेमेक्षालिवनयनोदकें ६३ उभञाठाकलाकरजोडून I आरंभिडेंगुरुस्तवन ۱913111111573171 | एक वटलेतुझ्या | 
ठायीं ६४ सकलगरुरत्नाचेंएकपदक | त्यांतवारेष्यूंमध्यनायक | हादशगुरुतव्वअसतीदेख | ۴۹14151311775 AG धातुवादीगुरुप्रथमजाण | | 


| दुसरागुरूजाणिजेचंदन । तिजाविचारगुरूपूर्ण। अनुमहगुरूववथाथ ६६परीसगुरुपांचवा | कच्छपजाणेजेसाहावा | AAAI TEATS ATA || S 
aan ६७नववाजाणिजेछायानिधी। दाहावानादानेधीनिशुडी । क्रोचयक्षिगीऐसाकृपानिधी | अकरावाओळखे ६८सूर्यकां तकापो | 


सप्रकार | हाबारावाशेवर्टीनिर्धार ! याचाअर्थसाचार | अतुक्रमेऐकिने ६१ धातुर्वादीगुरूकोण | शिष्पाहातीकरवीतीर्थाटण | नानासाधन | 


- || साधन । qadara 9o एकअभक्तांसदूरकरून | भक्तांसीतारी समागमेंपूर्ण। जसामळयागिराचदन। 43111601108111 ७) प | 
. O E | यांसनकरीचसुवास। तैसाअभक्तव्यांगेमिक्तांस। तारीपुरुषतोसाच ७२ विचारगुरूसारासारपडता | श्रवणकरवीशिष्याहा | 
` ॥तीं।शेवटीसाक्षात्कारपावती à पिपाठिकामा*५७३एकअनुयहगुरूदेत। त्याचभतापज्ञानवाढत साथासनऊ गत तू । | एससामथ्यरकाच 99 dt | 
[| चवागुरूपराससुजाण।स्पशेलोहाचेंकरीसुवर्ण। तेसेत्याच्यास्पर्शकरून | देव्यज्ञानसाधका 9९क च्छगुरूता e ।कृपावळोकनेळवलाहीविलो॥ | 
. || कितांचज्ञानहोयाकूनिणीपाहेपिळीजिसी ७६उदयापांवतांचंद्र UR SERIE पाझर दयावतहीततर। दूरळसाचाराश पत. TO दयावंतहोतांअंतर | दूरलेसाचारशिष्यतरती99आठवागुरूदप | $ | 


. १ कचा, २ zq š स्थापनकेली. ४ चंद्र, ५ शुक्राचादः Å CRIS ai HDS. 9 कासव, ८ आरसा. ९ वेळू, १० चंद्रकात मणी, حا‎ S 








sia] B दर्शनेहोयस्वरूपज्ञान। ऐसंएकाचसामधथ्यंपूर्ण| 115185181131187 ७८ छायानिधीपक्षीअवधारी । तोगगनीवास्तव्यकरो। त्याचीछायाप | 
` | उज्याचेशिरी। पथ्वीपतीहोयतो ७९ तेसंपुरुषाचेंद asr | अवचेटेकृपाकंरलागतांपर्ण | केवल्यप्राप्तिदिव्यज्ञान | NAE co आ | 
शी || तांनादनिधीमहामणी। जेधातूचीध्वनीपडेकानी । ह्टीनदेतांस्वस्थानी | सुवर्णहोतीसवंधातु ८१ तेसीत्यापुरुषाचीकरणी | ऐकतांममक्षकारुण्य | 
| वाणी | दर्शनहोतांतेचस्थानी । दिव्यज्ञानभगटावें ८२ आतांनेसीक्रांचपक्षिणी | समद्रतीरींपिलेंठेउनी I चाराद्यावयालागनी | 2۲218 |. 
. |! जात८३ पणमासपयंतक्रमित। पिळीडकडेकेसाजित | क्षणक्षणाआठऊनिमनात। 77 70877 بے‎ 31۹72777277 । पिछीएयेंपटहोती । | 
| पेदातोआठवीजांसाचित्ती । तेचतरतीस्वंस्थाना c< सूनदशनसूर्यकांत। अभिपडेअकस्मात। कार्धीसतस्काळदग्धहोत,। इच्छानसतांसूयांची८६ | | 
| तेसोइच्छानंधरितांअकस्मात त्याचीटटीजिकडेझळकत। तोपुरुषविदेहत्व | पावेवत्काळतेथेंची ८७ ऐसींडादशगरुत्वपर्ण ۱ ओवाळावीतजवरून | | 
| ऐकतांकचोर्चेस्तवन | कविश्रे७संतोषला ८८ कचासीदिधठेंआरडिगन। | करेकरवाळिळेंयदन | हझणेचांडाळदेत्यदुजनातुजमारूनटाकेल८९मद्यां | ` 
| तथालनत॒ज। दर्जनींपाजिलेमज | बिष्णहस्तेनिर्ज | संहारतीसर्वही ९० आजपासनमच्यपान | कोणीकरोलत्राह्मण। 3171۹31۹10853۳25 । न |. 
|| रकदारुणभ्ोगील ९१ ताशुक्राज्ञाअवधारा। नमाडवहारहरा | मद्यपानकारतायप्रा प्रायाश्वत्ततत्काल ९२ 3111888136911 कचा | — शि 
सह्मणेभुगुनंदन। आतांस्वस्थळाजाऊन | आपुलाश्रमकरींदूर ९३ नमस्कारकरूनिगुरुचरण। निघताजाहलागुरुनंदन ।तोंदेवयानानियेऊन प |... m 
ሻና18፲፪ 419417 ९४ तुझीम्यांझणेवरळीआस। तंसुंदरनिदोषपुरुष। असुर्रीमा रूनिनि:शेष | दोनवेळांटाकिठे ९६ म्पांशुक्राचार्यी सीबोधिलें | | 
83۲132311۶8132 ۱1۹113131811381 वरीनबेगेतुजळागी ९६बिद्याविनयसंपन्नातुजसांरिखानाही आनं।मजसारखीदसरीकामिनात्रिभवना 
तअसेना ९७अमृतसंजीवनी विद्यापूण ।तुजप्राप्तजाहलीमाझेन।मजवरितांभृगुनंद न|स्तेह वा ठवीलविशेष ९ e बो लेआ द । 211271627 | 
बंधुभगिनीनिधारानाहोंदूसरंसापत्न९९तुजमजञजन्मस्थान कवीद्राउदरीपूर्ण ज्ये्झनिनीमातेसमानाझणीवचनबोठसी o ० यावरी देवया नी वो 
रत।कचातूंनए्परमधूतामाझेनपुरावसामनार थाकपटसाघुस्वतुझरे १ संजीवनीमंत्रनिर्मळ। Sle लतुझानिफळ।बीजेंव्वर्थगेळी सक ळ।समयीफळनदे 
|| ली २ कचह्मणेदेवयानीसी।विचारनकरितांमजशापिसी ।तूंब्रह्मकन्यानेश्वर्येसी | क्षत्रियासीवारेसीतूंडकदांनवरीचत्राह्मण । तुजशापनेदामीकाठिण || 
|. है अकस्मात. < हात. 3 माक्ष, ४ आत्मज्ञान. ^ पाई. 5 88 ७ SAR € आतिशद्र. 5 आणखी | 
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तूंज्रहकेलाअसाधारण | गुरुनंदिनीविशेष Y मजमंत्रनफळेनिःशेष | तरीउपदेशीनदुजयास । कार्यचालेलविशेष | गुरुप्रसादकरुनी ५ एसेबो 
ठूनितारासुत। शक्रपदासपावलार्त्वारत | समोरयेऊनिशचीनाथ | सन्मानितगुरुसता& देऊानियांक्षेमारिंगन। दिव्ययानीबेसङऊन। aran || 
करून I मिरावतनेलेस्वस्थाना 9 3218931115۹11 | समीपबेसऊ निसहस्रनयन | सांगीतळेंसमळवर्तमान | शक्रणेकानितोषला ८ सबीजमंत्र || 


` | तेवेळां। कचेंगुरूससांगीतळा। प्रेचीतीसमवेतफळला। आनंदलादेवराव ९ दिव्याभरणींदिव्यवसनी | गरुकचपजिलेदोनी | देवसमस्तलागती 





|| चरणी । धन्यकरणीकचाची ११० इकडशुक्रशिष्यट्षपवा I जोदेत्यांमाजीहणतीमघवा | देत्यसमदायआधघवा । आज्ञाशिरींवोदिती 99 तोंशर्मि || 


|| छदेत्यकुमरी । लावण्यसमुद्रींचीलहरी । देवांगनानपावतीसरी | आवडेसंदरीपितयातें १२ शक्रकन्यादेवयानी | सौदर्यरत्लाचीदिव्यखाणी | व 
. ॥ नक्रोडेसदोघीजणी। निघत्याजाहल्याएकदां१३परिचारिकदाहासहस्त्र । खियांचाचसर्ईदछक्षार | शर्मिष्ठंदेवयानीसंदर | प्राणसख्यापरस्परें 
. ॥ १४ देखतीरमणोकउद्यान ।नंदनवनाहूनसुंदरगहन ሎሎ | मराठेतोरीक्रोडवी १५शर्मिष्ठाआणिदेवयानी । तीरीवसनें || 


भूषणेंठेउनी | सखियांसमवेतनग्नहोउनी | सरोवरजीवर्नीक्रोडती ነ Ema delis घेती | परंस्परेंजलशिंपिती। नानाकंसरीगायनकरिती। || 
अप्सराजैशादिव्य १७ सेनेसहितपुरदर।मागजातांदछभार। स्रियाक्रोडतांसत्वर | वायवेगेंसोडिठा १८अनिलवेगेंकरूनी i वस्रेंजातीगंडाळ || 
नी। टूरीऐकतांपुरुषवाणी | घाबऱ्याकामिनीधाविन्नल्या १९ शर्मिष्ठे चेंदिव्यवख | क्षार्गवीनेसलीसत्वर | तिवेक्षीरोदकपवित्र I रानकन्यावोढात | 
से9२०टूरगेळेनिजरभार | मगसावधहोवोनिसमग्र । अंबररंआपठींसखर | परस्परेलक्षिती 39 ऋधायमानदेवयानी | शर्मिष्रेसबोलेकठो रवा | 
णी । तूंपरमनष्टराजनंदिनी। नेसलीसवसनमाझेररतूंअपवित्रपरमनिषिद | पितृभाग्याचा चढलामद। माझापिताशुक्र प्रसि । त्याच्यावरदेंराज्य 2 
तुह्यां२$माझेपितयाचेंपादोदक | शिरीवंदीतुआजनक । राज्यभोगितांसम्यक | शुक्रप्रसादेंक रूनी २ ,ऐकतांकोपठीराजकमारी | तंआश्रिताची | 
न्यादरिद्री | तुझाताठानमायेअंबरी | तोंडआवर्संशतम्ख २९तुझाबापमिक्षक । ठाउकआहेपरान्नभक्षक | माझाजनकदेतोभीक | मातलीसक्ष || 
कनियां २६ आपणअयोग्यबद्धिमंद ۱۹۲8881116 । आपणनि शस्त्रांवरूनमद्‌ | घांवतरणशरावरी २9आपणमागणा रक्षिकारी | दातया |! 
सांगेआपुलीथोरी ۱881985۹911 ! विप्रभिकारीपितातुझा २८शामऐनदासीलाऊन। महष्िषातेएष्टी मर्देन । वनीकपामाजीटाकन | आपणगे | 


oo e d O ८ o he E 
३ कच, २ देत्यांमध्ये, श्रेष्ठ, ३ संपूर्ण, ४ बरोवरोः ५ उदक, ३ 9፳፪8 नामक पक्षी, ७ प्रकार. n m EE 











लीस्वधामा२ ९निःशेषनिमालीदेवयानी ۱ ۱7777۵ 838۳7 । तोंययातीरावतयेक्षणी | खेगयामियेंपातला १३०अश्वारू दएकला दळभार || अ० 


दूरोराहिला | 8811 1۹ तोंत्यांतस्वल्पोदक | आंतइंदिरेसमानसुरेख | dere quis । दीघस्वरेरडत | | 
|| से ३२ ययातीबोलेवरूनी। कोणाचीतूंसुंदरनितंबिनी । कुमारीकिवासुवासिनी। यास्थानीपडलीसकां ३३ ह्मणेदत्यांचाप्रांणदाता | उशनाकवी | 


. || माझापिता। शर्मिष्ठाजीराजदुहिता। तिणेयेथेघातळे ३४ तूको णसांगमजप्रती । येरूझणेमीरावययाती । देवयानीहाणेधरीहाता | बाहेरकाढाराजे || 
` || क्रा ३५ 88 । मी 


` | स्त | बाहेरकाढिलीस्वरित। स्वरूपअडुतनवर्णवे ३७ रातोत्पलसकुमार | वेसेकरतळपरमसुंदर | पद्म॑रागआरक्ततेजागार । नक्षत्रमणीतेसेझळ | | 
. || कती ३८ आकर्णनेत्रीलावण्यखाणी। उपमेसरंभामेनिकाउणी | अगांचासुवासवती। बहकतसेचहूँ कडे ३९ साधकांसाधेनिधान कीरंकालांप || | 
` | faa | कींजन्मांधासीआलेनयन। तेसारावसंतोषला १४० हणेग्हाससकुमारेजाई BEATE । शुळपक्षींलवलाही ।जैशीवाढेशशिक | | 

| argo येरीह्मणेमनीचेआंतं । पुरविणाररमाकांत | पुसोनगेलानपनाथ | भार्गवीनातस्वग्रामा ४२ नगरासमापनाऊनिख्वरित | ढत्नाखालीबत || | 


|| लीरडत । घृणिकादेखोनसांगत। वतमानसर्वही ७३1पेतयासजाऊनित्वरेसांग I निर्दयदेत्यांचांसांडीसंग | नाहींतरीकरीनरैहत्याग। निव्हाऑस | 


` डूनआपली ४४ सांडूनदष्टहेसकळ | शिष्यकरावादेवपाळ | परमसत्वमर्तिसशील । वथीलसऊळदैस्यांसी ४३ RSTRNT । शुक्रात | | 


| जाणवीसर्वमात। शर्मिष्टनकेछाघात | मरूनबांचळीदेवयानी ४६ 371181723115 | शुक्रवेगेंआलाधांवत 1:11 देव | 
4 ዶ Pi | E s 3 RE ae RE SET ~ ኢር ES o ሚጢ. š OS 0 0008 | 3 e N BUE QUI mei E 
x se कीआंणेचीर | तट्नगलेमक्ताहार ۲1711 शुकशांतवीतये' 664 7۱ मजशमिं 
۱989188 । वनीघोरकूरपीटार्किछे। घ्राणजावाह्मणोनीः ४९ नहुषपुत्रययाती। तोपातळामगयेप्रती । तेणेमजधरूनहाती | कूपाबाहेरकाढिल I || 
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ब्रह्मकन्यावंद्यअत्यंत | माझाधरावयाहात। योग्यहोसीराजेंद्रा ३६ य॒यातीह्मणेंहेथोरयथार्थ ।देऊनियांसव्यह || | 
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1 215171331331 ५५ ऐसेंबोलतांभुगुसुत। देल्यांसवाटळाकल्पांत | 671 एकघालीपोटांतडोई। [| 
| as ऋणानुबंधतुटछासंपूर्ण । भाक्तनाचेंविचि्ञावेधान | नेईळतिकडेजाबेंयेथून | इश्वरसंकर्पअगाधघ GO अपराधजाहलाकाय | तोसांगालव | 
|| लाहे | आह्यासमारूनियांजाथ | सवौसहितयेकाळी ९८ 81 | शक्रप्रतिमाघातठीतोडंरी | विष्णुमहिमावाणिजसर्वत्री । आ || 
| ह्ीमानंदणप्राय ५९ प्राणसख्यानेंविषघातलें। मातेनेंबालकआपटिलें | तारकेपुरीओसांडिले | 333835221 १६० रक्षककरूंबच्छांघात | 
|| दाताक्षणंगासदवर्डित | गुरुकुमार्गैचालवित 1۱ आह्यांअंतरतांतुझेचरण। तत्काळचिसवीसीमरण | अपराधतरीकवण | 5. 

|| रीविदितस्वामिया ६२ शुक्रबोठेतयेक्षणी | 71۱ ताडनकरूनकाननीं | कृपामाजीळोटिळी ६३ 15193161113 | 


| कदांनगराभीतरी । देहत्यागकरीळनि्थारी | तुमचसंगेराहतांमज ६९ ARA तुसियापादुकावरूनेवरिष्टा | ओवाळूनटाकीन | 

| afer ।देवयानीवरूनी ३५ आल्ञादेइजेनिश्चित। घेईनदेहांतभ्रायश्वित्त | राज्यओवाळीनसमस्त | तुझियापादुकेवरूनी ६६ 83111113351 || 

| ळक । आहीकोणाचेसकळिक | पितयाहूनिगुरूअधिक ۱۹۱۹198201 ६७ देवयानीचाअपमान | 8306113111 | देवआह्यांसीकरिती || 
|i दीन। तोहीअपमानतुझाकी ६८ 31111 चरणधरितीदैत्यसमस्त | क्षमोह्मणसीतरी उठोंसत्य | नातरीपडूंअसेची ६९ TR 

.. || हाणेजाऊनिवना। देवयानीचीकराप्रार्थना । तीसमजस्यासमाझेमना। समाधानसहजचा १७० शुक्रआणिर॒पपर्व दैत्यनाथ। आळेदेवयांनीअसेजे | 
| थ | चरणवंदितीसमरुत। अपराधक्षमाकरीमाते ७9 इस्छिसीतेंदेकंसमस्त/सुरांदुर्लभतेपुरऊंपदार्थ देवयानीह्मगेव्वरित | ययाङइच्छिवांमज जरी | 
` || so दाहासह्रदासीसहित। शमिष्ठादासीमाझीनिश्चित | जेयेमजदेईतात । तेर्थेपारि संयावेतयेने 53 एसंहकतांवृषपर्वा। सेवकपाठवूनतेव्हां | 
` | दासीसमवेतसदेवा। शर्भिष्टाव्वरँआणविली ७४ पिताह्मणेशमिठेसी। 31617671۱ तरीतुंहोदेवयानीचीदासी। नकरीमानसीखेदकां 
. ॥ हीं ७६ येरीह्मणेतूंनांदतांअक्षयी | यापरतामजलाभनाहीं | रायेकरीधरूनितेसमयीं | देवयानीसदीधली ७६ असोदिवयानीश/नष्ठेपहित | 
` || तातसदर्नीप्रवेशत । देल्यस्वगुहीसमस्त। नांदूंठागळेतेधवां 99 039511141 देवयानीगेलीवनक्रोडेस [| पावळीपूबस्थळासी। खळेमान | 
B | सींआनंदे७८तोंमृगयाव्यसनययाती।पावलात्यास्थळाप्रती|तोंदेखिल्याबद्यतयुवती | TIT 9१ ७८तोमृगयाव्यसनययाती।पावलात्यास्थळाप्रती|तोंदेखिल्याबद्दुतयुवंती ।दोघीजणी श्रे्ठव्यांत 1 
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| शभिहेसआनंदबहुत । बाहेरआळीअचळरुळत । तिचे तोंदर्यपाहतांरतिकांत | भुलोनवेडाहोयपैं ६ भवत्यातिच्यासहस्रदासी । 78 

| sit | उदकठेउनीरायासी | अ$यंगकरवीर्शामष्ठा ७ आपणस्वहस्तेंकरून । करीरायासतेलमदेन | मार्जनजाहल्याभेजन ۱8۹311111197 | 
८राजेंद्राचेझाळी | मृगमदटिळारेखीवेल्हाळी | दिव्यचंदनउटीदिधळी | हारघालीस्वहस्तें ९ ऐसास्वगणेकरून | मोहिळानहुपनंदन | राजा 
|| ሸባጻኗ | तुझासंगइच्छीतसे२) ०परीकोपेलदेवयानी | मीकायकरूंसांगयेक्षणीं।येरीहाणेमीराजनंदिनी | वरिलेमरनीपूर्वाचम्यां ११ मन 
| सुमनाचीमाळा | तुझेकंठींघातलीनपाळा । तिचेमनराखिसीसुशीळा | माझीउपेक्षाकरूनियां १९एकचिसुधारसपूर्ण 777٤ 
|| कार्चेचुकलेमरण। एकामृत्युन तोडी १३ भागीरर्थांतस्रान | सप्रेमेकरितीदोवेजण | एकार्चेपापगेलेंजडोन। एकतेसाचिराहिला १४ परिसाच्या | 
|| देवानिश्रिती। छोहभक्तरढभेटती | एकाचीजाहलीसुवणेकांती | एकतैसाचिराहिला १५९ सुवर्णेडतिकागुणेंसमान | कवळीसुरद्रुभाळागून । एक 
|| सफळजाहटीपूर्ण | दुगीनिफेळजाहलीकां १६ एकाहातंझांकननयन | ۲5۱۹۹37133112171 | हेषतुरासनव्हेभूषण | लागेदूबणतलतां | 
. ॥१७अपोचातुयसुमनेंकरून | तिगपूजिलानहुषनंदन ۱۹۹۹16 भेदिळेंपूणनाठोपे १८क्षे माठिंगनचुंबन | परस्परेंदेतांपूण । सुरतानं || 

| देंसुखीनिमभ | दोघेंजाहलीतेघवां १९ भोगदेऊनतेक्षणीं | रावनिधेतेगेंकरूनी। जरी कळेलदेवयानी | तरीअनथकरीळ २०परीशमिछाजाहळीगरो | 

| दर।नवमासभरछेसबर | आवळेजावळेदो वेपुत्र। agas २१देवयानी घिंतांतु र | झ्णेकैसी प्रसवलीदोधेपुत्र । छोटल्याएक संवस्सर। | 

|| तयावनापातळी २२ हणेकैसेजाहलेहोपुत्र । शमिष्ठाबोलेतेचतुर । एकअकस्मातआलाऋषी श्वर | तेगें भ्रोगदी धछा २३ व्याचेत्रसादेकरून। जाह | 

|| लेदोघेनंदन | देववानीवोलेवचन | नामगोजकायत्यांचें २४ यरीह्मणमीभुङल्यें। त्यासापु तावयाविसरल्यें। येरीह् णे ऐसे जरी जाहलें ۱ 
328111130 २५ घरागेलीदेवयानी | परीसर्चितंसवंदामरनी । तोंआणिकन्पसगेंकरूनो । पुत्रकन्याजाइळी २६ पुरुमाधवीनिदोष | Beary | 

| अनामेविशेष | तोंदेवयानीआलीवनास | शनिष्ठेसपुसतसे २७ बत्तीसलक्षणीसंयुक्त । राजबीजतेजाडुत | तुजकेसेहोतातसुत | ऋषिपासूननेण 
` || मी २८ तोदेवयार्नीसंगाते। ययातीआलाहोतातेर्थे । देवयानीबोळवी बाळका तें । पुढें विधा तेंघेउ २९ पुसेबाळकांळागून । तुमचापितादाखवाको 
|| ण। तंवतिवेहीतर्जेनीउचलोन। रायाकडेदाविती TSAI | बेसतीराजअकीजाऊन।गळांमिठीघाळून। फळेमागतीभक्षावया३१ 
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प्र. | तेंदेखोनिदेवयानी | ऋ षेंसंतप्ततयेक्षणी | ह्मणिराजयालागनी | पत्रत्रयतनजाहले ३२ राजानेदाप्रतिवचन | पाहेखाठींअधोवदन | नेसातस्केर | a 
| आणिलाधरून। बोलवितांनबोले ३३ हझणेतंशामष्ठदासी | चोरूनभोगेलेरायासी। संपादणीकरित्येसीं। मजऋषिभेटला ३७ असत्यबोलसी | 
ai || बचन। तझ्याजिव्हेचेंकरीनखंडन | तंअसरीकपटीण | वशीकरणजाणसी 3 4 शर्मिष्ठाह्मणेमीतुझीक्षगिना | म्यांहीराववरिलामना | पितृवचनेकर |! 
. | खूनी | दासीतझीह्मणवित्यें३&देवयानीह्मणेरायासी | मीजात्येंकर्वीद्रापास es । करीसुखेराज्यआतां३ छवेगेंनिधालीतीगोरटी || | 
. ॥ राजाधांवोनिधालीमिठी | ह्मणेएवढाअन्यायपोर्टी घालींमाझायिधवां३८राजाभालठेवीचरणी। पार्येछोटीदेवयानी | लत्ताप्रहारदेउनी | झगेस | 
| श्माघारां ३९ राजाधांबतचरणीं। परीनाटोपेदेवयानी | मनोवेगेकरूनी | शुक्राजवक्कीपातली २४० धरूनपितयाचेचरण। दीधस्वरकरारोदन।| | 
| तोराजाहीकरजोडन। उभाठाकलातिजमागें ४१ देवयानीह्मगेपितयासी। देस्यकन्यामाझीदासी | येणेभोगनातेयेसी | पुत्रत्रयनिमिले ४२ मज || | 
|| जाहलेदोघेसतत.। तिकडेयाचेंसदांचित्त। शापशस्त्रभगसुत । ताउताजाहलारायाते ४३ महावार्धक्येनिश्चित | शरीरहोयतुझ्षेगलित | राजाळोटां || 
|| गणेंघालित विनवीतश्वशुराते 99 Stan gt? धळीकामेकरून | प्रार्थृनमागभोगपूर्ण | जरीनेदीवीयदान | तरापुत्रहत्याघडेल ४५ याशा | ` 
|| Ra । तेथेंजाहालावीर्यपात । शुक्र सणेअबिधियथार्थ | करूनशाखसांगसी ४ धमाझेवचननव्हे व्यर्थ | तंवरावजाहळाजराअत। दशनप || 
|| डठेसमस्त | नयनअंधत्वपावले Yo श्रवगजाहलेबधिर | कांपलागलेशरीर | मर्केटाएसकळेवर | दिसोलागळेतयाचे yo नयनप्राणीवदनी ।|| ` 
|| एकवटळीजर्ळेतिन्ही | शब्द अडखळेआननी | कोणतेंहीसमजेना 9 ९यावरीघालीलोटांगण | ययातीरावबीलेवचन.। ठप्तनाह। भाझेमन देवयानी || 
| सभोगितां २५० कृपाकरूनयेसमर्यी | मार्सेतारुण्य बंजदेई | 51۹52312711301 | वचनकायबोळत ५१ ۹1۹۹738101 | एकासामागेता 
| SUA | व्यासदेऊनङदपण | 5128599524 ५२ 1۹18101315151 जोतारुण्यवोपीळमातें। राज्यपददेईनत्यात। नाहाइतरांतेसंबंच ५३ अब || 
| श्यह्मणेकविराज | जोतारुण्यदेईलसतेज। बोचवर्शी बिजपध्व ज । बशधरपदत्यातेद४आज्ञाघेऊनययाती | पातलास्वनगराप्रती | पंचपुत्रांसपर | 
|8ሻ 1 पाचारूनपुसतसे ९९ ARAVA | तारुण्यव्यावमजयथाथ। CAMS लयामनोर | जरापुढतीघेईनमो ५६ यदुतुवसुदेवयानीचेपुत्र | 
॥ द्रव्युअनुपुरुनिर्धार । हेशामिष्ठवेसुं दर।पंचकुमर दोघींचे ९७त्यांतच।घेबोलतीनंदन।मेटूंआपछेतारुण्य। केवळनरकवासदद्पण।पापक्रोणवेईळ<५< || 
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` ॥ आमर्चेतारुण्यघेऊन ۱ भोगिसी आमृचेमातेळागून | मात्रागमनाचेंदारुण । पापवडेळआह्यांते ६९ ऐसीऐकतांवचनोक्ती ۱ शापदेतययाती। | | 
. | यदूबीयादवकुळसंतती | आश्रवराहतीलढुजियाच्या २६० नाहीछत्रलिहासन । अरेतुवेसोातुझेसंतान I गोहत्यारीमद्यर्पाजाण । महाचां|| | 
` ॥ डालअपवित्र £3 आरक्तश्यामवणनयन | सागरबेटीराहतालपूर्ण | दत्युपुत्राप्रातेशापवचन । कायबोलेययातो ६२ तुझावशहोकेवर्तकसत्य। | | 

. | मस्स्येन्नअनाचारीबहुत | नोकातारूनिजीवितः। करूनियांग्ततोळ ६३ अनुतुझसंतान I यंत्रकारळोहकारजाण | राज्यविरहितयातिडीन । | ` 
. | 90፡24 ६४ चोघेघातलेबाहेरी ۱ ۹5۹1۹11181311811 | तोमस्तकठेऊनिचरणावरी । ARTIS ६९ ۹5133188395 IN | 
|| शरीरजाहलेंतुजपासन | तुझेंतुजनेदूंपर्ण | तरीजारवनरकालया ६६ ऐसेबोलतांववन | ययातीजाहलातरुण | ETAIT | सहस्र | | 
sd, वर्षमर्यादा ६७ 1145131101339131 | ARTETA । राज्वचालवीअनुदिनी | AAAI ६८ दुष्टांसदंडकरून । कलं |. | 
` | बहुतप्रजापालन | सुखीकेलेपथ्वीचेब्राह्मण | भोजनधनअलंकारें ६९ केलेबहुतवियज्ञ । शोभूगजनवरत्न | उरलेंनाहीकांहीदान । ब्रताचर | | 
` | णनेमकांही २७० मगउबगनविषयांसी | तारुण्वदिधर्ळूपुरूसीं | उत्रसिहासनदेऊनित्यासी | वेशधरतोकेला ७9१ अंगिकारूनवृदपण || | 
— M दोघीख्रियासंगधिऊन । प्रवेशलातापसारण्य I तपदारुणआचरला ७२ ۲193۷۹08 | जळहारययाताकरातं | वायुभषक्षणानाश्चत | एकव || 
` | REF ७३ पंचाग्निसाधनवर्षएक | एकचरणावरीउभादेख | मगदिव्यदेहपावोनिसुरेख | स्वगाप्रीतपावला 9४ उभयदारासहित। दि || | 
. || व्यबिमानीब्रेसत | इंद्रादिदेवसामोरेयेत | वंदितीसमस्तरायातें کی‎ पुण्यदेखोनिसमथ | इंद्रासई्षाउपजत | कपटेरायासीविचारीत बो || | 


A 


sacas ७६ भोछेपणेंसांगेययाती | तोंसुकतहानीजाहलीनिश्चिती । खार्लीपडलाघरणीपतो | ATS ७७ माधवीकन्येचेचो | | 

` | घेपत्रदेख | प्रतर्दनवसमानाशेबिअष्टक॥ चौघेपत्रपुण्यछोक | ۲۹۹۱111۹53083 ७८ महापरुषतेमहंत I गंगातीरीयागकरीत। त्याचा | | 
| होमधखगगना । पण्यरूपतेजस्वी 9९ ययाताोपडावाधारित्रा | 171۱ ययातीतिअवसरी। नमस्कारीतअष्टका coll ` 

| सांगीतठेंवर्वमान | 23001151 | मगतोययातीपूर्ण । महतीहीबोधिठा ८१ त्यांचेनिसंगकेळेंतप | ۸1301303111 । मगस्वगाससुख | | 
रूप | ययातीरावपात डा ሪዛ 1 1 ययातीरावपात रा ८२ व्याससूतंबशंपायन | तिधेबोलिलेकथापूर्ण | व्यांबीरसारांशकाद्‌ लिलेकथापूण | त्यांबीलसारांशकाढून | कर्ूकथनतुझात्रता ८३ 1۹3839101 1 | 


—— EE RTR TE nee? 


go) आख्यान | पुढेकथागोडगहन ۱۰۸۲۹30151۹8887 | ब्रह्मानंदकरोनियां بے‎ भारतग्रंथसमद्र | साहित्यरत्नें आंतअपार | त्याचेग्राहेंक || अ° 
| पंडितनर | परमचत्रक्षावार्थी << EAT ۱۹388121۹1۹77 | तिहीकृपाकरूनपंडिती | अवधानपुढेदेईने ८६ ब्रह्मानंदापंढरी || 
नाथा । पुढेंबोळवीभारतकथा | आंदिमध्यांततत्वतां ۱١۱۹5813111+ ८७ वाजविणारनाहीबरवा। 811886131329131 7 
| नाकरुणार्णवा | श्रीधरवरदासखांब्धे oc पुढेपांडवउत्पत्तिसुंदर | माजेलरसअपार 717 | ब्रह्मानंदवदेळपें ८९ सुरसपांड || 


` 1፡88 । आदिपर्वव्यासभारत 1 त्यांतीलसारांशयथार्थ । पंचमाध्यायींकथियेळा ॥ eee u . ॥ इतिश्रीपांडवत्रतापादिषियपंचमो || 
| ऽध्यायः & ॥ ॥ श्नादुष्णापणमस्तु॥. ॥ श्रीसांबसदाशिवार्पगमस्तृ N ዘ अध्याय ॥ Ó ओव्या ዘ २९०॥ an HAI 
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|| سا و‎ 1 । जनमेजयबोलिला | वैशंपायनाविवेककुशला | [19118127 | मूळापासूनियांसांगिजे 3, Pirlo 1 CN 
शीराब्धिशायीनारायण | नाझिकमळींजन्मलाचेतुरानन | त्यापासूनिदक्षप्रजापती २ दक्षकन्याआदितिरत्म | तिचापुत्राविवस्वान । ۴ 
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1፡-|| सज्ञापाहेअधोवदने | परीमहाभिषेअवलोकून ۱ क्षणएकतीपादिली २६ मंहाभिषांकडेपाहोन! गंगाजाइलीहास्पवदन। - तुरानॅन। शाप 


|| वचनबोलत २७ स्वर्गवासटाकूनविशेष | सत्युलोकीव्हाठमनुष्प । कामनापुरतांस्वपदास | बहुकाळेंपावाळ २८ असोगंगाविचरतांगगनी ।अ| 


| एत्रसुदेखिलेनयनी ۱ रोदनकरितांदेवतंटिनी I तयासाक्षेपेपुसत २ १वसुह्मणतीभागीरथी 7877 | 'मानवहोऊनअधोग 
| ती । मृत्युळोकींउपजाळ ३० वसिष्ठाचीगायंचोरुनी|आहझीआश्रमींबांधिळीनेउनी|झणोनशापवदनलामुनी|तुझेउदरीजन्मूंआतां 39 89124 | 
| जतांचघेऊन । गंगेतदेटाकून ۱ सोडवीमनुष्यदेहापासून। शापमोचनहोईळ ३२ गंगाह्मणेतेअवसरी | लोकमजह्मणतीअसुरी | अष्टपुत्रनिधारी | 


| कैसेटाकूंउदकांत ३३ वसुह्मणतीतेवेळी I सातटाकीगेंगाजळी । आठवावसूप्रतिपाळी | भ्रतापसूर्यसज्ञान ३४ अखवसूंचेमिळोनअंश | एकपु | 


|| होईलबिशेष। महाज्ञानीनिदोंप। जिमेद्रियधमोत्मां ३५ हस्तनापुरी चाप्रतीपनपवर | मृगयामिषेहिंडेवनगव्हर । भागारथीतीरीजातांसलराश्रम | | 
|| पावोनवेसला ag तोंगंगेतूनअकस्मात | गंगानिघाळीमृतिमंत | दिव्यांभरणीभूषित | श्वतवसनगोरांगी ३७ गंगाआनंदवलछीर्चेसुमन | कौछाव 


` Jp ए्यक्ूमीचेंनिधान । कोशुखसुमनमाळापूर्भ | अपणंवरेंओपिली ३८ शृंगारनभीचीचपला। कींसालात्दूसर्राकमला | आनंदवनी TET | 


. | कुरांगणीचमकत ३९ ऐसेंदेखोनितेअवसंरी | प्रतीपमनीआश्चर्यकरी | झणेउमारमार्क सावित्रकींसरस्वती ४० रायाचेसव्यांकोतेवे | 
åt ı वेसेमंगासुंगारशाली। ह्णेरायातृभ्रतापंबळी 1 मजवरीयेवेळे ४१ राजाह्मणेदेवतटिनी | मीव्रतस्थआइईपकपरनी। सव्यअंकोबेसलीसयेउ | _ 
` नी। तरीस्नुषाकन्यातेसीतूं ९२ तरीमाशियापुत्राचीपत्नीहोऊन | राजभोगचेई संपूर्ण । गंगाह्मणैमी पुत्रजन्मवीन ۱ विजयध्वजवंशासी va qa | 


aaa । सर्वेचपावली अंतर्धान | 971111113181551 I पुत्रप्रतीपरायाचा ४ 9s रोदेशी (03 fI | शंतनूसकन्यादेऊझणती | वचननगो 





नितियेसी पड़महिपीआणिलीघरा ५१ जाइवीसंगेंउल्हास | तृणवत्‌मानीस्वर्गसुख ।वर्षतेवाटेनिमेष | तिसीविलासभोगितां ९२ गर्भस्थजा 
TORTE । पुत्रत्रसवलीसुगुणी | परीतेंबाळतत्काळनेउनी । गंगागर्भाटाकिलें ५३ सप्तपुत्रऐसेटाकिले | शंतनुभिडेनेनबोलें। आठवापुत्रयथा || - 
| काळे । प्रतिसूर्यजन्मळा ५४ तोगंगाजळींटाकावा | तोवसुधांपतिआळाआडवा | हझणेएवढातरीनटाकावा। महातामसेअसुंरी ६५ वंशवृक्षनिमूल 
करणी | 72172180 | तूंनारीनव्हेससर्पिणी 521185878۰ ५६ देवतटिनीबोळेवचन | वसुशापजाहळाविमोचन 75 
आतांयेयून। तृंमजविणराज्यक्षोगी ५७ आठवापुत्रउत्तम | तुजपृढेदेईनभीष्भ | ऐसेबोलोनसप्रेम। गुत्तनाहळीजान्हवी ९८ सांगातंनेलाकूमर। 
| मगतळमळीराजेश्वर । भोगवाटतीजेसेविखारे | गंगेविनारायातें ५९ रारयेकेलाविवेक | ह्मणेनश्वेरक्षणेक | मगइं्रियेनियमूननेषिक। राज्यनी 
| ሕኻ8፡፡፳ ६० गंगावियोगेंआकळेमनीं। नपाहेद्सरीकामिनी | उत्तीसवर्षेयाप्रकारेंकरुनी ।शंतनुराज्यलोटीही ६१ भागीरथीच्यातीरीर्त्वारत 
[mermada | गंगाआठऊनिमनांत | सद्ददीतपाहातसे ६२ तोंक्षागीरथीचेंजछ | स्वल्पवाहेसुळश्चळ | चकितपाहेभूपाळ। gru 
a pad 53 हरिद्वारापर्यंत | रावघालिलाशोधित। तोंभ्रवाहकोंडिलाअद्भुत | शरसंघानीभीष्मदेवें ६४ पुत्र आपुंडाहोनकळे। ۴٣ 
|| š भूषण्णीभूषितस्वरूपचांगले | रावबोलेतेवेळे ६५ हाणेकोणाचातूंसुत। स्नेहउपजळामजबहुत । तोभीष्मंदेवजाहलेगुप्त। गंगाजळीतेवेळीं 
|| ६६ राजाखंदपावलाबहुत | गंगाआठविलीमनांत | नयनींआठेअश्रुपात । aq ae मे ६७आठवापुत्रदेईन। वक भेबो लिली सवचन सत्यक 
| रीमजभेट्न I कठिणमनकरूंनको ६८ तोहातीधरूनसुत | गंगाध्रगटळीअकस्मात। जेसंपरमभाग्येआराध्यदेवत | निधानदेतआणूनी ६९ व | 


खाभरणीभूपित ।मुक्तमालापदकेंझद़कत | ऐसाआणूनेयांसुत | देतीजाहलीरायातें 9० ह्णेसांभाळीआपुठानंदन। यासवसिष्ठापासोनविद्या| - 


|| दान । क्षार्गवरामापासन। धनुर्वदशिकळासे ७१ “मंत्रविद्येविषयी प्रवीण। MESA ACA 1 सोमवेशविजयध्वजजाण | नेई नंद तर | 


|| तें ७२ युवराज्ययासिदेई । सागरांतमेदिनीसर्वही 1 तुझी आज्ञाचाळवीलपाही । नाहीज्ञानीदूसरा ७३ ऐसेंबोलोनिदेवतटिनी गुश्षजाहळीतेच्च | 


git हार्त।कुमरधरूनी | शंतनु आठाहस्तिनापुरा OY सकळप्रजाराजेयेऊन। भीष्मासकरितीनमन | भैरीमंगळतुरेवाजवून | राज्यभारओपिला | 


— 


` ls RARA कार्यमात्रीदक्षफार। आवरिलासवैराज्य भार | व्यंगनपडेकोठेंही ७६ विशेषवेतनमानबहुत । देऊनसेवकमोहिळेसमस्त | 


a || राणी: rg wag राजा. ३ ami. ४ कुऱ्हाड, 581 Dan, ७ rier ८ Å ९ बाण लावून, Vare — 
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۲ arranca 99 अवलोकूनगंगानंदेन | राजासदांआनंदघन हणेआयुष्यपरिपूर्ण | चतुरीननदेवोयासी ७८ | 


| शेंतनुरावएकेदिनी | मगयाजंवकरीतवनीं | तोंदिव्यसुवासप्राणीं | येऊनियांझगडत ७९ हाणेकोठेआहेसुवासवस्त | यमानुजातीरीशोधि 


a a 


| |. ॥२॥ | तजात । तोंपुढेंदाशनगरदेखब | नोकारक्षीतदाशकुमरी ८० रूपपाहतांसतेज। भुलोनजायमकरध्यज । अंगींचासुवासफांकेसहज | यो 
E | जनएकसभ्षोवता co राजाझणेतर्येसी | तृंकोणयर्थनाकारक्षिसा। | येरीझणेउतरींपांथिकांसी । दाशकुमारीमीअसे ८२ मन्मंथबाणेभषदिलाशंतन। | 


= ዉነ 


Y 4 


| मगदाशशहाअव्यादरेंनाऊन । भेटेस्नेहादरेपूर्ण। तोझणेधन्यभाग्यमाझें ८३ मगह्यणेकुभिनीपाळक | तुजमागणेंआहेएक। येरूझणेमीतुझारंक | 
. || ्राणसांडीनवोंवाळूनीं ८४ परमसुंदरतुझीनंदिनी | तेकरीमाझी पट्टराणी | दाशह्मणेतेक्षणीं। विवारएकअसेई ८५ इचेपोर्टी होईलपुत्र | तोवंशव || 
|| Tass ऐसोक्षाषद्यावीनिधीर | एकूनिदपबरदचकला ८६ भीष्माएसापृत्रपाहीं। ब्रह्मांडांतदुजानाहीं। तनमनधनसर्वही | ओवाळावेत्या || ` 
|| वरुनी ८७ मोन्येंचरावउठोन | स्वग्मामागडापरतोन। मर्नीळागर्सत्यवतीचेध्यान। नबोळेवचनकोणासीं ८८ शंतनुरावचितातर।भीष्मेऐकता | | 
|| साचार पुसेरायासयेऊनिविचार। नमस्कारकरूनियांट९मजसारिखापुत्र असतां। तुझासङायपइलीरचिंताशक्रास दुर्डभजावस्ता।आणनदेईन | . 
|| wš ९० मगबोलेन्पवर । तुजसारिखाना हीपुत्र | परितुजबधुअसावेसाचार॥ पाठिराखेवाटतें ९१ एकडोळाएकचरण।एकपांणीएकर्यसन | या | 
| चेसुखमानीतोविवेकहीन | चतुरनव्हेसर्बधा ९२संसारक्षणिकसाचार।एककुमरतोनव्हेकुमर।एकास्तंभेंअवधेंघर। तगेऊकेसेसांगपां १३एसेबोऊतां | 
| aa । भीष्मासकळळेंवर्तमान प्रधानासपाचारून।गंगात्मजसांगतसे ९ ४ राया सना ह विषयस्वा ga । एहरुबामिणीनसतांगहांत. 
| वाटतशून्यअवघेग्रह ९५ तरीवधूपाहासुंदर | ऐसेऐकूनन्र्पवर | पुरोहितपाचारूनसमग्र I एकांतींसांगेतयां ९६ सत्यवतीदाशनंदिनी । तीकरू 
| नद्यावीमजराणी। तिजचोणनिताबेनी | आणिकनळगेतत्त्वतां ९७ एसाहादतांत। क्षीष्मासजाणवितीपुरोहित । अवश्यहझणोनिदेवत्रत । दाशगह। | 
| सीपातला ९८ केवर्तकसामोरायत | सन्मार्नेबेसविळेसमस्त | दाशराजासिह्मणेदेवत्रत N तूंपोइराआनु वा ९९ सत्यवतीकरीआंमचीजननी । वि | 
| रंबनकरावायेक्षणी। दाशह्मणेमाझेमनी | चिताएकवतेतसे9००महाराजतूंदेवव्रत | माझेमाथाठेवीहस्त। तरी मगबोलिमना त ।रांगमनांतनघरावा |. | | 
१इचेपोटीहोईलकुमर। तोछत्रपतीवंशधर ऐसेंऐकतांगंगाकुमर। गर्जानियांबोळतसे२इचेपोर्टीहोईलकुमर। त्यावरीमीघरीनछत्र । त्याचावंशस्था || 1 


— F. U. MAAN, 
— — Or 


१ भीष्म. २ ब्रह्मदेवः ३ यमुनेच्या. V कोळ्याचें. ^ सत्यवती, ६ कामः 9 हात, < FFE ९ ज्या पुरुषाचा Gt मरण पाबढीआहे eater विधुर अशी संज्ञा आहे. १० माता, जाई 
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तुझेपुढेडीतीलसुत । तेहिरोनघेतीलसमस्त। युडव्यवहारकरूनी ६ तूसत्यब्रतीमहाराज। केसेहोतीळनेणोआत्मंज | बंलाडुतसंतेज ।ज्येष्ठाधिका | 
| रीराज्याते ६ ऐसंऐकतांभीष्म | करिताझालाअचाटनेम | जोकोणानुचलेनि:सीम | त्रिभुवनांतरकतो 9 यावरी आजन्मपर्थ | मीबह्मचारीव्रतस्थ 
| गंगेसमानस्त्रियासमस्त | तिभुवर्नीच्याकेल्याम्यां c मन्मथाचाकलाम्यांशिरच्छेद। पाईबांधिलेंपेथानिविद | AAAS AM | ब्रह्मांडभरीउभ || 
Rat ९ संततीवीणमीविशेंद । पावेनस्वगेमाक्षपद । ऐसंऐकतांसभावृंद । जयजयकारकरितीहो 3o दिव्यसुमनार्चेसभार । वर्षतीवरूनसुरवं 

| र। मार्थेतुकवितीऋषी श्वर। घितभक्तधन्यहा ११ तात्कालतीसत्यवती । दा्शेंदिधलीभीष्माचेहाती । तेणेवाहोनकनकरथी | हस्तनापुराआणिली || 
[| 38 तेवतेसमयीसुमुहूर्त ۱۹۳۹918187271135 | पितापरमसंतोषत । देववतनामसाजे १३ भीषणकेलाजेणेनेम | ह्मणोननामतुझेंभीष्म। इच्छा || 
| मरणपावसीपरम ।इइपरत्रधन्यतुं १४सत्यवतीसीभोगितांभोग | रायासीउणावाटेस्वर्ग | तोंपुत्नजाहाछासवेग । चित्रांगदयानामें १९ आणीक 

|| एकसंवत्सरा । गरोदरजाहालीसुंदरा | विचित्रवीयंदुसरा | पुत्रजाहलछासुलक्षणी १ ६जातकर्मादिभ्रकार | शंतनुकशेसमग्र | भीष्मेयाचकसत्व 


. || पीन ।सत्यसत्यत्रिवाचा ३ हाअप्रमाणहोईलशब्द । तरीम्डेंच्छमुखीप्रवेशोवेद | धन्यधन्यह्मणतीव्रह्मवंदे | देवव्रतसत्यव चनी 9 यावरी बो लेकि रात 


|| र। तृप्तकेलेसबदानी १७ बालत्वक्रमलेंसंपूर्ण | प्राप्तझ्ाालेंतारुण्यपण | तोंशंतनुदेह ठेवून | स्वगीप्रतिपावला १८ तेव्हांउत्तरक्रियासमस्त || 

| भीष्मआगेसंपादित। चित्रांगदम्येष्सुत | भीष्मेराज्यींबेसविला १ ९चित्रांगदेपरुषार्थकरुन | जगतजिंकिलेंसंपूर्ण दिव्यवस्तृआणिल्याहिरो || 

Ja राजांपासूनपराक्रमें १२० जिकूनियांयादवेंद्र | वस्तृआणिल्याअपार | भीष्मपाठिराखामहाशर | उणेंनपडेकोठेही २१ dimmi | 
| विषार्देकरूनी | गंधर्वराजयेउनी | हस्तनापुरींसमरंगणी | युदकेलेंअपार २२मगकपटविद्याकरून | घेतलाचित्रांगदाचाप्राण | भीष्मभेणतेथ्‌ | 


rs Al पळोनगेलास्वगलोका २३जाहळाएकचिहाहाःकार | शोककरीसत्यवर्ताअपार | मगाव॑चित्रवीर्यसत्वर। राज्यासनीस्थापिला २४ agar || ` 
॥ imag । घर्नवंदअझ््यासीसंपूर्ण । सर्वविषयींभीष्मआपण । अंतबीह्यरालित २५ विवाहकरावायावरी | गंगात्मजचिंतीअंतरी । तोंवाता || 
| | सांगीतळीऋषीश्वरी । दिव्यकुमारीकाशीश्वराच्या २६ अंबाअंबिकाअंबालिका | स्वयंवरमांडटेंत्यांचेदेखा । राजेभिळालेनाईलिखा | ऐक | 

तांभीष्मआवेशे २७ प्रतापोंजकोनिस्वयंवरी । आणिल्याकाशीश्वराच्याकुमरी | शाहाण्णवकुळीचेतेअवसरीं | ` राजेयुद्वासप्रवर्तले «c || 


— لے‎ — መሙ ቁጩ 










` ` १ सकल ब्राह्मणसमुद्ायू. < पुत्र. å मदनाचा. ४ sx, शुद्धः ५ Qade १ یھو‎ ब पररः ७ 5945 å US$ ब परलोकः ७ RTF या नावाच्या 1110: < 6 













































वातापुढेंजलदजाळ | तेसेराजेविभांडिले be तती ا‎ ae रित | कन्यासत्यवताहस्तीबोपित | कनि x 7 
| Va ऐबंघकारणें 39 विवाहआरंभ्षीतकाळीं | वडीलअंबाकायवोलिली । शाल्वापासीठत्तिगुंतठी । मनीघातठीम्यांमाळा ३२ ऐसंएकतां | 
. | जान्हवीसतं अंबेसीरथीवेसवीत | संगेंसेनादेकनिबहुत । शाल्वापासीपाठविली ३३ भीष्मेंशाल्वविक्ांडिला तेर्णेखेदप्रमपावळा AE 8 
|| ळभारंसीतेवेळां | अंबाआलीशाल्वापार्सी ३४ 75 | तुझेठायांगुंतठेमाझेमन | भीष्माचानिरोपघेऊन ۱ ا ا‎ या ३९॥ ` 
शाल्वह्मणेतजनिंकन | गेलागंगात्मजघेऊन | मजयुर्डापराभवून | नेळेजाणतुजळागी ३६ आतांगेलियाहाप्राण । तुज्सीनकरीकदांठझ । एके || 
| स्पर्शितांअन्नपात्रपण | इतरांजाणउच्छिष्टते ३७ परमखेदपावोन | अंबानिघाठीतेथून | कुंजरपुराळागुन | येतीजाहळीफिरोनियां ३८ इक || ` 
| ३अंचिकाअंबालिकादोनी | वयासादिऋषिबोळाउनी |, विचित्रवीर्यासीलमलाउनी । भीष्मकरीसोहळा p oeaiei | d dar || 
| आलीपरतोन 1 ह्मणेमीमाळघाडीन । गंगात्मजतुजळागी १४० शाल्वनवरीमजलागुन +٣۳ | मीतुऔभाजाहोईन | | 
laws 99 भ्रीष्मह्मणेमातेसमान | तृजसहितसर्वश्रियाजाण । ऊठजाईबग्रेयून । आपलियापितृग्र्हा ४२ भीष्मेंधि:कारितां | 
| जाण | जाहलापरमअपमान | मगएकलीचअंबानिघोन | बदरिकाश्रमाप्रतिगेळी ४३ तपकेरूनखडतर | प्रसन्नकेलारेणुकापुत्र | जेणेएकवी | 
| qamtaqa | कंभिनीकेलीनिःक्षत्रिय YY 11817 | येरासांगेसवेवर्तमान | तुझाशिष्यगंगानदन | वरदेईकरूनियां ሆና ጻ | 
| गर्अंबेसघेऊनसांगातें | भार्गवआलेगजपुरातें। समाचारकळतांगंगात्मजञाते | येतसामोरागजरेंसी 7717 ।नगरांतआणि || 
लाभगुनंदन | रह्लाभिषेककरून | सर्वोपचारॅपूजिळा ४७ मगह्मणेपरशुधर | इसवरींतूंसत्वर = भीष्मबोलेजोडूनिकर 1 
७८ परमकोपडाजामदरन्य। मोडिसीमाझेआज्ञावचन ।मजसीकरीयुडकंदन | किंवालझळावीइसी ४९ भीष्मवॉलेघधरूनचरण।मीअवश्ययुद्धक | 
रीन।मगसिडकरूनदोनस्यंदन।नगराबाहेरपातळे १ ५०एकरथआणिसारथी। दिघलाभार्गवगुरूभती। +3771 महात्रतीशोष्मबा 
छे १ह्मणेस्वामीनीटाकावेबाण । तोजञागेवेंचापवोढून। दोनशरसोडून | भुजादोनी भेदिल्या ५२भीष्मडतरूतरथाखाडता | गुरुचरणी माथा 


१ लहान । ९ din । ३ माया, HL ४ ፪.80ዛ1 ५ gall à 1۰1 










॥ ۰. 
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|| नेत्रांसजीवनेछाऊन। घाळीपवनस्वह 


` | झणिमह्निक्षत्रियाचेबाणआतां। केवी साहसीविप्रवर्या. ५३ पुढतीरथावरीबेसोन। युडकरीगंगानंदन। पांचवाणेसंपूर्ण। शरीरभेदिलेभार्गवाचे ५९ ፡ 
तेवीसदिवसपर्यंत | युद्जाहलेंअद्भुत । मेरुमांदाराभिडत । तेवींदोधेदिसतीहो ५५ कीइंद्रआणिचंद्रजाण) कीरमानाथआणिउमारमण। TTA 


SAM | भरितीगगनदोवेही ५६ कीसागरआणिअंबर | किंवावासुकी आणिसहस्रवक्र | कांवसिष्ठआविश्वामित्र। तेसेदोघेभीडती «9 को 


|| तुकपाहतीनिर्जर । भीष्मेंक्रागेवकेराजजर | हदयीखडतरतांनिर्वाणशर | ध्वजस्तंभीटिंकला ९८ ऐसेंगंगात्मजेंदेखोन । धांवडासद्रदहोऊन। | ` : 


` 


स्ते ५९ सावघजाहलापरशुधरे। TTA | हझणेमाझीविद्यासमग्र । तुझेठायीर्विबङी १६० || 
| पुनःह्मणेपरशुराम। पूर्णजाहलामाझानेम। 7 । देह दंडीकरीतप ६१ pe gpd peal | स्वस्थानागेळाभ्षार्गवराम। म || ` 
| गतेअबेनेंपरम | घोरवनसेविरें ६२ ह्ाणेभीप्माघाघेइनत्राण। घोरतपआचरोन। मगयोगसाधनेकरून । देइटाकिळाअंबेने ६३इकडेद्रुपदेजिने || . 

| । प्रसन्नकरूनमागेपुत्र। मगबोठिळापचवक्र। ऐकसादरजनमेजथा ६४ पूर्वीीमगपुरुषजाण | ऐसाहोइलतुजनंदनं । तीचअबाख्राहोऊन। द्रप || 
|| दउदरीजन्मठी s< रिखंडीनामठेवित। छोकांतगप्तकेलीमात | पुरुषवेषत्यासदेत | जाहळासुतथोरतो ६६ दशार्णदेशीचाहिरण्यन्दपती। त्याची | 
|| कन्याकेलीशिखंडीप्रती । लग्नजाहल्याएकांती। ख्रीपातलीभोगकामा ६७ नाहींपुरुषख्वकामाविकार | ओलखिलेंखीचेंशरीर। राजकन्याउठोनस || 

| व्वराजातमाहेराआपुल्या ६८सांगपित्यासवर्तमान । तेणेदळासिडकरून ।.पांचाळपुरायेऊन | आरंभिलेभांडणद्रुपदासी ६९ हणेस्थरीचाकरून || 
| ga केसाकेलाअनर्थ। मीकरीनतुझाघात | कींमाझाप्राणवेंचीन १७० इकडेशिखडीरात्रींउठोन। पळतषेतळेंघोरअरण्य | एकांतीकरितांराद 


| न | तोंकुबेरगणपातला ७१ व्याचनामस्थळकरण | पुसताजाइलाशिखंडीलागून | तेणेजाहङेतेसमूळीहून। वर्तमाननिवेदिळे ७२स्थूळकरण || ` 


| झणितुञञे्चीपण ।मीघेतोंआठदिवसजाण॥मश्िपुरुषत्वतुंयेऊन ।कार्यसंपार्दीजायकां ७३मगख्ोपणदेऊनत्यासी | पुरुषहोऊनआलानगरासी। || 
| वर्तमानसांगेदुर्पदासी । येरूमनीसंतोषला ७४मगहिरण्याकडेपाठविळेचारं। हणिपाहेयेऊनसमाचार। माझाअसतांपुत्र । कायविकारमानिला || 

` | ७६ पाहतीखियापाठऊन । तोंशिखंडीदेखिळाजेवीमदन । जाहळेंख्ीचेंसमाधान | सेनाघेंऊनश्वशुरगेळा 95 लोटलियाआठदिवस | शिखंडी 
| गेलाकुबेरवनात ।उदयाआलेक्षार्यावेशेष | वेश्रवणआलाकानेनात्या ७७ तोंस्थूठकरणख्रीविषधरून | बेसठालजितआकर्षुन । 78 
H १ उदक ५ उदक। २ वारा । ३ परशुराम V मोग्म । ५. हृल्तिनापुसस । ३ dis पुत्र ।८ दुपद राजा । ९ दूत । १० RTL awa 





| Sora शापदेताजाहछा ७८ शिखंडीचाहोयजोंदेहांत। तोंबरीअसोत्यासपुरुषत्व | त॑स्रीहोऊनबेसतेथ | वचनअसत्यनव्हेकदा OF तोंशिखंडी | 
Nasa । धरीतकबेराचेचरण | येरूहाणेएरुषखेंकरून । सुखेंनांदेनिजगुही 9८० शिखंडीआलापरतोन। पितयाससांगेवर्वमान | सदाशिवजाह | 

| लापवी प्रसन्न | चरित्रजाणत्याचेंहे ८१ एवेभीष्मवधकल्पूनमनांत | अंबाशिखंडीजाहळासत्य | सिंहावठोकनेसमस्त | कथाएकेमागील ८२ उ 

|| क्षेयदारांसहित। विचित्रवीर्यक्रीडत | पुढेंसंताननसतांअकस्मात | रोगरायातेठागळा ८३ उदंडबयआणून ۱711-11111171 RIA 

| यष्यसर्थेअस्तमान I पावताजाहळातेकाळी ८४ विचित्रवीर्यप्रावतांमरण | स॒व्यवतीआणिगंगानंदन। ۰711971371151187 | वंशसंतानबुडा | 


“le << उत्तरकांयसपण I करिताजाहलागंगानदन | सत्यवतीकंरीरादन I ۹۲۴4۱38۱3۱۹۲+ CS ) 11 शांतकेलठीसत्यवती | |. | 
| माताक्षीप्मासह्मणेएकांती | वंशवाढवीपुढारा co तूंआपुर्लेकरूनलम्न | वाढवीवंशसंतान | भ्षीष्मझणेमातसमान। नारीमात्रसरवही ८८ चछतामे || 


| रुआणिमांदार । वरु"दिशेउ गवेलमित्र | मयादासांडीलसागर | परिनेममाझाटळेना ८९ वायपडेमोडनचरण 0+711 


| परीमाङ्ञेनेमवचन | नटळेनटलेकल्पांती १९० तरीआरपंत्काळीआपदर्मसाचार | 711 प्रार्थनियांऋषीश्वर। क्षजियकुळेंवा || 
|| ढवाबी ९१ एकवीसवेळांनिःक्षत्री । परशुरामेंकेलीधरित्री ۱1۱ प्रार्थनियांवश्यकेले 9 9 सत्यवतीझणेभीष्मास | तुज | 


` | सांगत्येऐकरहस्य | कुमारीदरोतजाइलाव्यास 71۹ ३महायोगीपराशर | सगंधकेळेंमाझेशरीर | कुमारत्वनमोडतांसाचा || 


व्यासमहाराजजन्मला ९४ तरीतयासीपघ्रार्थन ۱۹۲1۹۹۱۹۹08 +6 ++ 1 आनंदेंटाळीपीटित९५ 8811371 E 7‏ ۳ا 
न। प्रार्थआतांरुष्णदेपार्येन | येरीकरपादप्रक्षाठून | करीध्यानव्यासाबें 71 कीकुंडांतूनानिवेआराध्यदेबत | तेसा‏ | | 
सत्यवतीपुढेंप्रगटत | साक्षातृव्यासनारायण ९७ चंद्रसूयकशान | ऐकेडायीजाहलेसंपूर्ण | तेसेस्वरूपदेदीप्यमान ۱۹۲851۹81۹118 ९८ अ |‏ || . 
बळोकितांव्यासध्यान | दुःखदोषजायविरोन | ज्याचेंकरितांस्मरण | सकळबिम्नेंनासती ९ ९ भीष्मेंधरिठेदृढचरण। मगतोकष्णद्वेपायन | माते‏ ا ` 
। हणेस्मरणकाकेळे२००्मणेपुत्रासंकटपडळें। झणोनितुजळाबोलविठे | दोघेअनुजतुझेपडले। काळानळ।जाऊनियां १ 1‏ |[ . 
गेळीविचित्रवीयापासून। तरीशुक्रजीवन ||‏ 71:ج lean तजअघिकारअसेपर्ण । तरीदेऊनिवीर्यदानं। पुत्रवंत्वादोघीकरीं २‏ 


1041 نی ہہ‎ भीष्मः ३ विचाराच्यागोष्टीसांगूत, V पञ्चिमेसः ५ ad, š पृथ्वी. ७ शेपः ८ संकटसमर्या مو‎ १० ماک ےت‎ 
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| घालन । 9528 ३ अवश्यहाणेरूष्णह्पायन | शुचिभेतस्रियाहोऊन | माझेतेजपरमदारुण । साहिलेपाहेजनिभेय ४ ۶8 


| rear ۱88۵81189485181 ۱311121913111116: ५ एकांतीआसमघाळूनी। व्यासबेसलेअनुष्ठानी | निशिझाठियामध्यान्हा | 


e 


स्नृपेससांगेसत्यवती ६ करूनियांमंगलरत्रान | करावेंहरिहरपूजन | देऊनियांअपारदान । विप्रभेजनमनेच्छा S तैसेंचकरीअंबिका | चातुर्यकां | 
|| सारमरालिका | कीचढतचाठिळीकनकलोतेका | व्यासकल्पहुमावरी ८ उग्रतेजदेखतांबेगीं | कंपसुटछाअंबिकेलागी । व्यासप्रवर्तलेसुरतसंगी | | 


— 


| नयंनझांकीनारीती ९ वीर्यनिक्षपूनउदरी । वेदठ्यासआलेबाहेरी | जननीह्मणेव्यासांसांगनिर्धारी । पुत्रकेसाउपजेल २१० व्यासह्मणेसुतसुलक्ष | 
-|| ण।नवनागसहस्रबळिपूण। परीइणेभर्येझांकिठेनयन । पुत्रहिअंधहो ईछ 99 सत्यवतीझणेकमंगहन | अधासकायराज्यासन | 811 
` || कृपेकरून | अंबालिकेसपुञंदेई 1 ك+7)‎ | तास्काळपावळाअंतर्धांन | तोंधतराष्ट्रजन्मलाचर्क्षुहीन । नवनागसहस्रबळी १३ || 
|| पुत्रदेखतांद्ृष्टी | सव्यवतीजाहलीकष्टी | मगह्मणकेसीकरावीगोष्टी | धांवेजगजेटीव्यासदेवा 3 ताव्काळप्रमटळाकृष्णद्देपायन। बेसलाएकांती | 
जाऊन | अंबालिकाशंगारकरून । व्यासाजवळीपातली १५ 3118538115131 717 । तेसीभोागाप्रवर्ततांसुंदरा | व्यासतेजन | 
|| सोसे १६ शरीरजाहटेपांडुरवर्ण बाहेरआरेभोगदे ऊन | माताझणिबारवचन । सुलक्षणीपुत्रकैसा १७ परमसुङक्षणराजपुत्र। होईठधमात्माअ | 
|| तिपवित्र । मातेदोषेंशरीर । कर्पूरवर्णहोईल १८ धृतराष्ट्रासशतपुत्र । पंडूसहोतीळपांचकुमर । व्यापांडवांसश्रीकर | साह्यहोयीळसर्वस्वे 3९ व्या | 
. || सस्वस्थानापावत्‌। पुढेंअंबालिकाजाहलीप्रसृत । कर्पूरगोरतेसासुत। पडुराजजन्मला २२० सवेलक्षणीसंपूर्ण | परिबालदेखतांपांडुरवण | सत्य || 
. [| वतीस्मरेव्यासाळागुन। तात्काळप्रगटलाजगहुरू २१ हणेएकभधएकपांडरवर्ण । अंबिकेर्सीपुनःमोगदेऊन | तृतीयपुत्रसुलक्षण (graat || 
` [| २२ एकांतीबेसठेकाननीं। कुमारीदशे जाहलाझणोंनी | कानीनह्मणवीव्यासाळागुनी । अर्थपूर्णहाचिअसे २३ आबेकेससांगेसत्यवती || 
| | वीत२४तेजनसासआपणासी। झणोनपाठबिङंदासासी। तंवतेआनदमयमान | 
Rca ad | रुतवनअंगमदनें २६परिचारिकाजातिहीन SRI 
stet? | तोहझणेभकराजहोइलपूण WAT ||. 
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jÎ श्रीगणेशायनमः । । पुण्यतोयगुहागुण | अभ्रमेयचारीवस्तुपूर्ण | भारतसमुद्रमेरुनारायण । अंतनकळेशोधितां १ जनमेजयह्णेवेशंपायना | | 


|| विचित्रवीयोच्याअंगना । तिधेपुत्रत्रसवल्याजाणा | पुढेंरचनाबोलेंकेशी २ येख्ह्मणेतिवेपुत्र | व्यासवीर्यपरमचतुर | विद्या$यासपरमअपार | | 
| भ्रीष्मकरवीतयातें3पंड़धतराष्ट्रदाधिजण । झाठेवेदशासतरीप्रवाण | सकळविद्येविषर्यीनिपुण I विदुरज्ञानीसाधृतो ४ चीदाविद्याचोसष्टीकळा | ध | 


| नुवेदभत्रमाळा ।अ्विद्यागुणागँळा।पंडुराजनिपुणतो दयथाकाळीमिघवर्षती | अष्टादशधान्येपिकती | रक्षीसदांफळेंविराजती ।नाहीमितीउ | 


|| झानों ६त्रिकाळगायींसक्षीर ।शोधितांतिळमात्रनाहीदरिद्र । आंधिव्यांधिरहितसमग्र । प्रजाअपारसुखीसदां ७ चारीऑश्रमचारीवणे | स्वांवे 
| धयिषर्यीसकळनिपुण ۱ कोणासहिनाहींमरण | हरिकीर्तनघरोघरी ८ वेदशाख्रांचाध्वनी 1 पतिब्रतासकळकामिनी | || 
| पुरुषस्वपत्नीरतसदां ९प्रजाऋषिप्रधानउत्तम ।स्यांसीपुसेएकांतीीष्म । राज्यासयोग्यपरम | कोणअसेसांगपां १० 313330117811۴18 || 


. | ्रविरुडउणाविदुर | सकळह्मणतीराज्याधिकार | पंडुरायासीदेइजे ११ सर्वविषर्याचतुरविदर | भीष्मपुसेक्षणोक्षणींविचार । कानिष््मणोनि | 


| अव्हेर ।सइसाहीकरीना १२प्रबडझाळेतरुण ।आतांकरावेंयांचेंडम्न ।सकळछकर्तागंगानंदन | विचारकरीविद्रासी १३ 877 | 


|| जणी ।बहुतवाखाणिस्याविचक्षणां एकगांधारीसौबळनंदिनी ।वसुदेव्षगिनीकुंतीदूजी १७ मद्रदुहितामाद्री | तिघीविख्यातएथ्यीवरी | विदुर || ` B 


ara ।योग्यतिघीयाचपें १५९भीष्मासीसांगतीऋषीखर । गांधारीनेअचिळाअपणोवर | शतपुत्रहोतीलानिर्धार 8595353۲88318 |۰ | 


| भष्मऐकतांसंतोषत aaa magda । झायोतीचकरावी १७ पुरोहितसुबुदपाठविला । गांधारनुपतीस्षटला | |. | | 
«| भ्ीष्मवाक्यतेवेळां। शिरीवंदीआवर्डा १८अंधलदाषधरूनाचेतत । कन्यानेमिलीधृतराष्ट्राते । गांधारीनेएकतांगोष्टीतें | पटनेत्रातेंबांधिला १९ | | 


| सेनेसहितशकुनी। रथीबैसवूनआपृर्ल्षणिनी ।कुंजरपुरानेउनी । देतसळमीअंधाते २० चारदिवसउत्साहथोर | याचकसुखीकेळेअपार | आं | 
` || दृणदिधलेंसाचार।कुबेरसंपत्तीसारिखें 171 सोंदयासीउण्यानिर्जरनारी | पतिसेवेसासादरअहोरात्री ।वाढवीप्रीतीविशेष। | 
| २२ शरसेनबसुदेवपिता। कुंतीजाणयाचोढुहिता | स््रहवादेकन्याएथा। कुंतिभोजादीषळीती २३पिठरही असतांकुती | ताउदयापावलाभाग्यग || 


| क्षरुती।अनुसूयानंदनगहमप्रती दुर्वांसमूनिपातछा २४ कुंतिभोजेराहविङाभंदिरी। कुंतीसिवाकरीअहोराजी | 10101121۹711141 2331011133111 7 


| १|॥| ven x fest, 3 3:1111 ४ आषिक, 85% ० बागास, å मानसिक दुःख, शारीर रोग, < TAA, VEG TATE, सन्यास. ९ ब्राह्मण, MAT वश्य, sZ. 





ØRN RER (ም 


वत २५ संतोषानिअजिपुज | वरवोपिलेपांचमंत्र । कर्णासांगोनिपवित्र । मस्तकींहस्तठोवेला २६ 31۹23۱8۹۱8 ۰۰۱ 


देव्यतेजेभ्रकटत ।पुत्रदेतीस्वरेते २७ मित्रेवेवस्व॒तपेवन | बिडोजाअश्विनीकुमारपांचजाण | जाचकरिसीआवाहन | होईलभरसन्नदेवतते २८‏ ےت 
ll katama । लोभीजीवेसीआवर्राधन तेवीजतनकरीसदा qq आश्रमासगेलादुवोसमुनी । एकपवकाळीदव ||‏ 
तटिनी तीराआठीकुतिभोजनांदिनी। दुजेकोणीनसेतेथें ३० हणेमंत्राचीपहावयात्रचीत | जपेंआव्हानिछाआदित्य। AAGE | |‏ || 


HM उभाठाकलातत्काळ ३१ अर्केह्मणेक्रंगतर्यनी । कांपाचारिलेनितंविनी | येरीघाबरळी अधावदना | मजुळवागावाडत ३२ कोणासहीनकळत | || 
— || मजवरूनव्हावेगप्त ।नभंगावेऊुमारित्व | नव्हावश्ुतउक्षयपक्षी 7424 । गांठीमहत्पण्याचेपर्वत । तेव्हांमाझेदर्शनसत्य ।भा | 


| agaid ३४माझासंगहोतांजाण। कुमारितनर्शगेपूर्ण | पुढेमहाभूभुजयेऊन । तुजवरीलआदर ३५ मगकुंतीसदिधलीमेटी। सुरतानंदें | . 
| पडिलीमिठी। पुत्रउपजलातात्कालपोर्टी । प्रतिसूर्यदूसरा ३६ किरीटकूडळेकटामेखळा। STT 301533۹9۴305321 । तेजदश | 


` || दिशानसमाये ३७मयआणिसंतोष ।कुंतीआंगीउपजोवैशेष | स्वस्थनागेळाचडाश | साशाकेतकुतामना ३८ en |! SUN | 
 सदनाप्रवेशली । इकडेवाळनबुडेकदाकाळीं। रक्षितीझालीजान्हवीस्बयें ३९ तरगलहराउसळत| त्यासींचबाळअसेखळत। SC पतिकिरात। || 

| दाउचलीतबाळातें ए०कडियेघेतठाबाछसबंर ۱۲۹421808۴۱۴۹۳۴ । मखकमळींतयाच्या ४१ पा pen | 

|| वदना ।धर्णीनापरेकिरातनयना। बोलाऊानेिआपठीराधाअगना "2101121833۰97 9511339119313114 । झणोनिराधेयह्मगतातयात । | 


— ॥ वससेननामडेंकरातें ।ठेविळंअतिआवडां ४३साक्षातकारकरून 745 | धनर्वदशिकलापर्ण । झाळानिपुणवदशास्त्री ४४अ | 


| जुनापासोनिव्हावास्टत्य | ऐसंजाणोनिआदित्य ।सूयापस्थानपुनजपत । HEARTS Y 85 d ermat arii 
| चकदेखतांत्वरित | उदारहोईसवेस्वे ४६परिआंगीकवचजडटेंअह|नॅशी ۱1881181517111 97 Å | मर qu a y x 
| ऐसेसांगोनितवेळीं | स्वस्थळागेलाअंशुमाळी । असोमहाउदारकणबळी | सयउपासकनिश्चय YC TE | ON ላሣ e | 
| अनुष्ठानीबेसठासूर्यसुत | शक्रआलाछळावया ४९ ब्राह्मणरूपधरूनमघवा ।ह्णिक्णरायासुदबा |e AAT کو‎ । शक्रआलाठळावया ७९ ब्राह्मणरूपधरूनमघवा । झणकणरायासुदवा । दीनवचनेंमागेंबेधवां। कतचदेई अंगाचे 4 


ነ संकटसमय. २ आपल्या, हे gä ४ यम. ^ वायुः $ 58۰ ७ गगा ८ हरिणाक्षी. ९ राजा. १० Was 
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o || परतोन ।वोहरंघेऊनपातळा ७४यावरापंडूसअंगनादूसरा| HAT 
.- ብ ६ रणशूर 









| दधीचीनिजअस्थीदेत ۱5۹۵1131۱ 71 देयीकवचअक्षयी ९१ ऐसेंऐकतांवचन । महाराजउदारताअकनदन। 
|| बचेसहितकवचकाढून 122 ८२आश्चरयकरीनिर्जरपती। प्रसन्नहोऊनिदिधळीदिव्यशक्ती। ह्यणेसकटमाडर्याप्राणाती। समरगणी 
| प्रेरावी ५३ ऐसेबोलोनिदेवराणा | गेळाआपुळस्वस्थाना। कणाचियाउदारपणा | तळणानाहीत्रि्ञवनीं ५४ 31818980128۱17 
| पंडिते । धनुधेरांमार्जाविख्यात। जामंदग्न्यासारिखा << 81181۱ ठाजोनिजायरतिकोंत। चंद्रअधोवदनहोताकणस्वरूप 


खोनी ५६ ख्रियांनीदर्टीदेखतांकर्ण | अंगींतात्कालद्रवेमदन | उपमेसएकरुक्मणीरमण। मगदुसरानसचा ३७ क्षत्रियांसींविद्यादान । कदां 


| नेदीजामदग्न्य | घनुबदपाहावयापूर्ण | कणगेलावेभ्ररूप ५८नमरुकारूनितेकाळी । ELE CASE | रेणुकानदनह्मणतवळी।बाळवणका || 

॥णतुझा ५९ येरूहाणेमाश्रेष्ठवणदेख ۱۲۱ कविगरु समानत्याचातरक। विद्यासकळिकशिकलाता ६० इद्राचताकरामनात | 

| ह्मणेपार्थासीहापुढेअनर्थ | अपाययोजीअमरनाथ 8158 ६१ कणाचेअंकीदेख | शिरठेऊनिक्षत्रियांतक ।निद्रालागळीमुहूतएक।तांश | 

| चीनायकपातला ६२ खारळ॑खमरहोऊनतेअवसरी। काष्ठवतकणाचामांडाकारा | रक्तप्रवाहचालिलाधरणीवरी | परीनहाळेअणुमात्र ६३ 5151 | 

| वंधीकोरूनक्षो भें ।भार्गवाच्याकणासझोंबे। जागाजाहलालागवेगें | तोंरक्तप्रवाहदेखिळा६७ कर्णांसह्मणेएवढाधार | 91111111111761 
| क्षत्रियसमरधीर। नामसांगआपुळे ६५ येरुझणेमावीरकर्ण मगह्मणरणुकानेदन ۱251313911611131 | उदारपणअगाध ६६ क्षत्रियांसि 


| विद्यापाहीं।मीसर्वथादेतनाही।तूंची रूनशिकलासिसवंही।प्राशेवट ने A 9720111183 सवा ठायी | परीपार्थापुढेनिष्फळसरवही।आज्ञा | 
| मागूनिकर्णळवलाहा स्वस्थळासीपातला ६८सहावलोकनकरून।मार 


गीलपाहाकथानसंघानापंदूचेंआरंभिलेलम I एकाकथानकश्रातहा IT 


| नझषद्मजनक। त्याचेपदपद्माऊड्रवळासुरख | तिचात नयदेतत्रतदेख | विचारकरीविद्रासी go 1813118018071 | 
|| पाठवीतगंगानंदन । सुलभमुह्रतपाहानी9१कतिझाजासगटलळावन ۱۱۶8١38۵13۲ ।ह्ाणेपन्यभाग्यसाचार । पडूजामातनाहला SJ | 
. | 8899۱۹8191۹18 | कतासगलाघऊन | पंड्सहितगंगानदन ۱۹311618 40711٦ ७9३ विधियक्तजाहललयम। दिधघलेअपारआंदण | हस्तनापुरा | 


तेअबसरीं। मद्गरायाचीमाद्री परमसंदरपथ्वींत og भीष्मेंपाठविळापुरो | | | 
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हज I जिकितजातपंड्राज। कोणीयुद्धासीबांधितांपेज ।हारायेतांभेटती9९ कोणीनामप्रतापएकोन। अगोदरभेटतीयेऊन | आनतेदेशींचानूप 


. `| qui 1 बलभीमजिकिला ८०शाकलदेशीचाप्रातिधान। गंधवदेशजिकिलासंपूर्ण | सवालक्षप4तघेऊन | राजेसांगातेंचाळविले८१ हिंमवंतश्वेतपव | | 
. Wat किंपुरुषखंडजिकिलेंसमस्त | गोरक्षपर्वतस॒वर्णप्रसवत | द्रव्यअमितमेळविछे ८२जेथीचापाटनिश्वित । शरयूअयोध्यपुढेंविराजित ।तेंमान || ` 
. | ससरोवरअह्गुत । पंडुविस्मितदेखतां ८३दिव्यरव्नांच्याखाणीतेथ ۱۹۹1321873728 । गजमोक्तिकप्रसवळीबहुत । जेवीगगनीउडुगणे ८४|| | 
jx A करिशावकखेळती 8187 ।कर्पूरकदे 231 [कोकिलाबाहर्त सुस्वरें >7 ۱ ती अवश्वघ्यार्वातेथ ।|सागरवल | 

| याकितपृथ्वीसमस्त। पंडुनपनायेंजिकिली ८ ६एवंदिग्विजयकरूनसमस्त | गजपराआलेपंडुनपनाथ | दळभारेंसोगंगासुत । भेटांजातसामोरा ||| | 
]ا‎ ८७समारदेखतांदेवन्रत | पडुरथाखालीउतरत | भीष्मांचीपदाजेनामित ।आलिगितआवडी ८८ पंडुसहितदेवब्रत ।मिरवतआलेगनपुरांत | स | ` 


$ 


Ç x | त्यवतीसनमूनसांगत 1348171148 7۹ء‎ 177۳ ۱ नगरांतनमावेमगबाहेर I पर्ववाकाररबियेट्या ९ o "TT 


e हित। कन्येसहितमद्रनाथ | गजपुरासयेऊनित्वरित। विधियुक्तकेङँल्न ७६ विदुरअनुमतेंगंगानंदन | अश्वमेधआरभीयज्ञ। अपारदळमारवे | 5 
| ऊन। पंडूचालिळादिग्विजया ७७ 187581135 | नेसऊनिजिकोसंपूर्ण | भीष्मभ्येकरून | HANA ७८ छप्पन्नदेशाचेराजस|| | 
डचाठलादारवजया ७ TH m 


ar !शर्तेयागकरवीपंडून्टपती । तोपसारासांगतांनाहींमिती ।पुढेंग्रेथपारोसिजे ९१ थावरीपंटुख्पनाथ । उभयंदारांसमवेत । सगयामिषे | 


. | वासकरीत ।काननामाजीस्वइच्छें ९२ हिमवंतगगिरीचेपाठारीं । कितीएकादिविसवासकरी | उभयदारांसमवेतकांतारी | क्रीडाकोतुकंविचरत | | 


|| ९३भोगसामग्रीसमस्त ।प्रज्ञाचक्षपुरावेत लेह्यपेयखाद्यचोष्यवहुत ।भ्क्ष्य भोज्यपड़सपें ९ ४शुष्कसुपक स्रिग्पविदग्ध AT y || 


. | तराष्टरपाटवीकरूनसिद्ध mata तीस वंदां९५महापाश्वराजनंदिनी । भीष्मेआदरेंआणोनी । विद्रासीकेलीपत्नी । यथासांगविवाहे ९६तिचेपो 
. || टॉपरमचतुर । विनयनामाजाइलाकुमर ।पितयातुल्यविवेकेसमुद्र | सारासारजाणता ९७धृतराष्ट्रासीशतपुत्र | होतेजाइलेमहावीर। an 
|| जन्मछानिधीर ।युय॒त्सूयावेगळा ९८प॑चदेववीयेवनांत ।कुंतीसजाहलेपांचसुत ।धृतराष्ट्रासीएकशत ।एकदांचजाहले ९९ जनमेजयह्मणेवेशंपाय | 

|| ना । तीक्ेणप्रज्ञाकुठारधारणा | संशयकाननखंडना | कथाकेसीसांगपां goo एकदांचशतपुत्रगांधारी | केसीज्रसवलीकोणेपरी ۱۹۹77۰۱ 


AGA fue qu. द्वारका, ४ आकाशांतः W IEG. ६ हत्तीचे बाळक. ७ शंभर. यज्ञ. ८ faatatea. ९ अरण्यांत. १० धृतराष्ट्र ११ मोठा विचारी. ` 





|| ansat । देवकैसेअवतरले १ मगह्मणेवैशंपायन | एकदांगांधारीचीभक्तिदेखोन। प्रसन्नजाहलेकंष्णडेयायन । ह्मणेशतपुत्रतुजहोती २ व्या || 
| सवदोनगेलियावरी | गभिणीजाहलीगांधारी | पंचर्विशतिमासां भी तरी। प्रसूतनोहेसर्वथा 3 तोबातासांगतीविप्र | कुंतीसजाहालापुत्नयाधेष्िर | 


| जञेसाउदयाचळींबाळमित्र ।तेवातेजस्वीजन्मला ७ऐसेंऐकतांगांधारी | ईषाउपजलीअंतरी | अधार्सीनकछतांनिर्धारी i उदरींताडीतपाषाणे [| | 


|| तोंळवथवी तरक्तवर्ण | पिशवीपडळीपोटांतून | जाहळेंदेखोनिगर्भपतन ۱۴19827123117737 ६ 815171131151171 1 可 
णेमाक्षंवचननव्हेव्यथ | चिंताग्रस्तहोऊंनको ७उदकेंपिशवीप्रोक्षित | तोंशतभेदजाहठेतेथ | फणसगर्भषेचिगरेनिघत। तेसेनिवडतवेगळाले < अं | 

| गुषठपर्वत्रमाण | शतकूंभीघतमरून | त्यांतघातलेफ़िन्नभिन्न।व्यासदेवआल्ञेनें ९ तंवशतपुत्रांवरी।त्यांतणकनिघालीकुमरी। दुःशीलानाभानधारी। || 
| परमात्रियसवाते ११० व्यासदेवेमत्रन। एकांतीकुभठेविलेनेऊन । कुंभात्रतिदोपलाऊन | रक्षणानार्राबेसाविल्या ११ 31171 प्रथम 


|| उपजळाद्यांधन । रासभध्वानिऐसीपूर्ण।टाहोफोडिलीतेकाळी १२मेघवर्षेरक धारां । प्रडयवायुसुटळातेअवपरीं | यरथरांकांपेधरित्री । आरे | 


. ॥शाहरेजनातं १३ दिकदाहहोतकेसा | धुंरल्यादशदिशा | दिवा्षीतेंबाहतीदिव्षा | श्वानरडतीदोघंस्वर१४रासभस्वरऐकतांतेअवसरी | अ | 
_ || वर्धोरासभेंबाहतीनगरी | भाठुभुंकतीवाखटेस्वरा | गजपुर्राहळकछोळ १५ भविष्यप्तांगतीऋषिसकळो | वडीलसुतलागलासर्वीचेमूळी | करील 
` J| स्ववशाचोहोळी.। सकळरायांसमवेत १६ महाविष्णूसींकरीलद्देष । दोघेडःखदेईलवाडेलांस | परमाग्रहीतामस | कापट्यूसागरदुरात्मा SAA 
۱۹893913195 | यावरीबोलेविदुरसुजाण। घज्ञार्थक्षएकेंपू्ण। त्यागकराज्येष्ठाचा १८ वांचवणेंअसेलआपलेंकुळ | तरीहाटाकावाचांडा ऊ | भसा | 
|| बोटांसीडंखितांव्याळें। बोटतात्काळखंडिती १९ त्यागोनिमोहअनुमान। गंगाजळींदेईटाकुन | सवोयेहोईळकल्याण। आनंदघनळोकहोती | 
| १२० इदर्याआलिंगोनिद्योधन | 11 मीतुमर्चेवचन | सवेथाहीनआयके IACAYTas I मीत्यावरूनवावाळीनप्रा | 
| ण। आरिएंउदेळीकाळेंकरून। शांतहोतीलआपेंआप २२ भसोदुर्याधनजन्मठायेरीती। मगएकामार्गेरकनिपजती। परमर्बीळेवाढेहोती। घात || 
|| राष्ट्रभवघे २३ गांधारीअसतांगिण | रायासापीडीमीनकेतन । अंपेंकेलेवेश्यागमन | तोंयुयुत्सुजन्मला २० असोइकडेपंडुराजवनी | मृगया | 


| खेळतांदूरकाननी । सगसगीसीसुखमेथुनी | क्रोडतांविधू निपाडिली २६ तंवतोकुरंगरूपेंतापसी | पंडुधांवोनिआलात्यापासा imaqa | ` 


| ३ व्यास. २ que हे गोवारी, ४ निरनिराळे stat भाग. ५ que ej मरून गेल्या, ७ و‎ 6 venn ९ दुर्योधन नामक वडीळ gar, १० सपः ` 
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vie H शी । महाहिसकापापिष्ठा २६ मेथुनींगुंतठाभोजजर्नविसला | दुश्चितपाठमोरानिजला | त्यांसीवधितांलागला | क्षात्रवर्मीकलँक २७ कु x ° 
— | रंगकरीहाहाःकार | मीकदेमनामाजाणाविप्र ۱ लोकशकेसाचार | मृगवेषधरियेला २८ पूणनहोतांमेथुन | पापि्रेंचतलाआमुचाप्राण । रा | | 
|| जाह्मणेमीनेणान। | मगेझमणोनिवधियेली २९ आमुचाघेईशापदारुण ከከ । पळमात्रनलागतां १३० | 
ll ऐसंबोलनिदोघांजणी । प्राणादिधलेप्तेचक्षणीं ቼክና | म्लानजाहलाअंतिदुःखं ३१ ब्रह्महस्येचेंपापपू । ۳٤ 
` || यभेथुन । 80۰۰ । वर्तमानसवसांगे ३२ आक्रोशेंबोलेनूपवर | मजकासयाव्हावाराज्यक्षार | HIATT 
|| € | कायकराव्यामजआतां 33 मजकायआंतांहरुतनापुर मजकासयावस्रेअठंकार | व्य्थगेठाजन्मसंसार ۱۰۹۲8۱۹38 ३४ आतां | | 
J तुझीदोघीनगराशी । जावंसत्यवतीपाशीं | अंबिकाअंबालिकातेजोराशी | त्यांसमीपअसावें ३५ मीष्मआणिविदुर | यांचीसेवाकरावीसादर।॥ 
| तुमचाआमचानिधीर । ऋणानुबंधतुटला ३६ मीसेवीनहढकानन | देहअनुतापदंडोन | पावेनपरलोकसर्दन । तेंसाधनकरीनमी ३७ di 
- | तीआणिमाद्री। विनवितीजोडिल्याकरी | आह्यीसिवाकरूनअहोराजीं | जवळीराठ्रंशिष्यत्वे ac आह्यीदोरातूकांत | हेभावनाविसरुंसमस्त | | 
| एक्षोगत्यागूनित्वारेत ।राहोसेवेसींशिष्यत्वे ३९ त्यांचेंऐकतांनिश्वयवचन | अवश्यझणेअंबालिकानंदन \चित्रीर्चीनारीनरजाण کت‎ 
|| १५० आपटलींवस्रंभूषणेंसमस्त । पंडूब्राह्मणांकादूनदेत | नेसाचंपॅकसुमनेंवषत | उदारत्वपांथिकां ४१ TERETE — SHS | 
|| वरं | ऐसादेखानेपंडूलपवर 1 कुंतीमाद्रीकायकरिती ४७२ TIA | पाडायेतांफळेंसकळी | टाकोतेसींकाढिडी | ۹8911۹7 
| नीं ४३ ۹57۴7۰۳۰ ۱ वांटितीवखें अलंकार | वेष्टनियांवल्कलांबर ۱۹۹۹8988 ४४ चातुरंगदळेबहुत । त्यांसाआज्ञापीनृपनाथ | 
| गजपुराजाऊनसमस्त | क्षीष्मधृतराष्ट्रांसीसांगिजि ४५ आमुचारऐेसाजाहळाविचार | आपुछासांभाछाराज्यभार | आतांभेटिहे्चानेधीर | 
|| सार्धृपरञ्जयावरी ४६ रुदनकरीतगेलेसमस्त- | जाणवितीभीष्मधृराष्ट्रांमात । वर्तडाएकाचिआकांत | शोकाअंतनाहीतेथें ४७ इकडे | 
| घेऊ*नेउभयपत्नी | पंडूभ्रवेशेमहाकाननी । वर्कलेवेष्टनितृणासनीं ।शय्याकरितीउघडीच ye नागेशगिरीशवोलांडून | विळोकितीचित्ररथवन | 
| कालकूटगिरिवरीजाण। दारांसहितवोळंघळा ४९ पुढेहिमाचळींवासकारिती | वाहेदुर्धवर्ण्ागीरथी | जिच्याबिदुमानेउडरती | महापातकी 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 -一 


१ dg राजा” २ अरण्यवासः ३ Paa. ४ स्वगे, मुक्ति. ५ स्त्रिया. š पति, नवरा. ७ चाफा, € झाडांच्या ताठीरचे qa. ९ शरीरः १० aR ११ सेना. ' | 
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प्रभ तेएथादेबीआपण | सारूनियांगंगान्नान | करूनि EN यासीनमन | करीआवाहनधर्माचें ७६ आदरेंजोड़ानेयांहस्त | नेत्रला ऊनमत्रजप || अ° | 
त । तंवसू्ैत्रभ्ेसमअकस्मात | सूर्यसुतउरला ७६ दिव्यअंगकनकवर्ण | कनककिरीटकनकवसन | कनकांगदेंबोपदेतीपूर्ण ! कनकदंडक | 
| मलकरीं وی‎ ऐसातायेऊनभास्करी | कुंतीसमारतेअवसरीं ۱۹۹۹5611777 ! पच्नशरेव्यापिळांमी ७८ कुंतीउदितदेहदानीं । सुर | 
|| तानंदेमिसळळींदोनी ۱ बीर्यपडतांतेचक्षणी | युधिष्ठिरजन्मा ७९ देववाणींगगनींगजेत । सारवभोमहाहोईलसत्य । पुण्यछोकदयावंत1घ | ` 
|| मंपुत्रधर्मात्मा १८० गांधारीगक्षेस्थअसतां | वर्षएकपूर्णभरतां । घर्मजन्मलातलतां | कुंतीउदरी अगोदर ८१ तिथिवारनक्षत्र । शुभकर | 
| णयोगपवित्र | सोमवंशीपंडुपत्र | छत्रपतीजन्मला ८२ धर्मराजदेखोनिदृर्शी । पंटूचाआनंदनसमायसृष्टी 1 ह्णेयांसीपाठिराखाउठाउठी | a 
|| वछमेडेभेत्रसवेकां ca यावरावसुदेवभगिनी । वायुमंत्रजपेतेक्षणी | छोकप्रांणेशघउनी । सुरतयुदधाभ्रवतला' c? सुरतसंपतांसमग्र 1 पुत्र || ` 
प्रगटछासमुद्र | तेजस्वीजेसाभास्कर | भीमसेननन्मला ८९ मातृहस्तीनमावेबांळ | हातींचानिष्ठलातत्काळ | खालींपडतांसबळ | शिळा || 
चर्णजाहळी ८६ सिंहगर्जनऐसाटांहोफोडित | कंतीथरथरांफ्रयेंकांपत | गगनींदेवभेरीगर्जित | पुष्पटटाहोततेव्हां ८७ देववाणीगजत | ब|| | 
| ळियाबाळपंडुसुत । पूर्व एकहनुमंत | भीमसेनदूसरा८८पूर्वीऐसाजाहछानाहीं | पुढेंकदानहोयपाहीँ । देत्यराक्षससवही | संहारीलानेजबळ | | 
| ८९ याचेबळेसंवेश्वर । उतरतीलसकळभभार | भविष्यएकोनि पंडूनपबर। परमानंदपावला १९० मगह्मणेअंगनेप्रती | आतांप्राथाअमरपती। | 
|| एकवषपर्थतनिश्चिती | माआराधीनइंद्रातं ९१ ऊध्वेजोडोनिपांणी ।.उक्षाराहिलाएकचरणी | एथेसहितअनुष्टान | एकवर्षेपयंत ९२ 7 
टलादेवराज | कांकामिनीबोलाविलेंमज | येरीह्मगेपुजदतेजःपुंज | कोसल्येदवकीसारिखा ९३ पाकशासनह्मणेकुरशनयनी | बोलसीत्याहू || ` 
|| नविशेषगुणी | उपमेसीएकचक्रपाणी | ऐसापुत्रदेईन ९४ कुंतीआणिअमरपती | सुरतानंदींनिमझहाती | तानरेश्वरदिव्यमूती | पार्थजन्म 
पावला ९५ नरआणिनारायण | द्विधारुपेंस्मारेमण | भूभारउतरावयालागुन | मत्युलोकांअवतरले ९६ गंभीरगिरागजत | आकाशवा || 
|| णीबोलत । नेसाशास्त्रांमाजीवेदांत I तेसापार्थसोमवंशीं १९७ पूर्वीएकवीरभागंब । दसराभूतु जावतारराघव | तेसासोमवशींनरपार्थिव | 

| पार्थवीरजाणिजे १९८ निवातकवचवधूनी ۱۹۸۱۹۹133311107 | खांडववनदेऊनअम्नो | 8፳ ፥፤(5ሻ5ና(4 ९९ संग्रामठेवापाहूनिविशेष | 

“A जराशा. tag 9 शब्द- vin ५ दातः AAA nm ` `” ` 
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| आनंदपावेलव्योमकेश | पाशुपतदेईलटनिर्दोष। महाअस्त्रतेकाळीं २०० कृष्णमित्रहाअद्भत ।ध्वर्जीबेसवीलअंजनीसुत । ऐकोनिपंडूऋषिसमस्त I || 
जयजयकारेंगर्जती १ भूपाळजिंकूनिसमरंगणीं.। बांधीलनिजज्ञिचदावणी | भषपठषभांच्यापाठीबरगोणी | करभारांच्याआणीळ २ सुरेशद | 

27723128 | व्षेतदिव्यसुमनठटी ۱۲۹۰۹۸111897 | तितुकीपहावयापातळी ३ ऐसाजन्मलावीरपार्थ । तांमाद्रीचेमनदुश्चित | मज | 
उदरीनाहींसुत | ह्मणोनिखिदकरीतसे ४ 8۱ج‎ 5۱ परीखेदजाहङामाद्रीतें ۱۸۹۱۹۷۷۷۹۶ < जाणो | 


नियांपतिमानस | एकमत्रंदिघलामाद्रोस। समवेतबीजन्यास | जपकरदीतीहाती £ तोंअश्विनीकुमारतेथेआले | स्ररेतदेऊनतयेवेळे | पुत्रआ | 


वळेजावळे | जन्मतेजाहलेतेधवां 9 135311015831 | एकरूपएकठेव | एवंपंचपुत्रांचेंवैभव | ٣۰۶ घमेभीमअजुन । ति | 
|| घेकुंतीचेनंदन | नकुळसहदेवसुजाणं | माद्रीउदरीजन्मे ९ जाहठ़ेपांडवांचेंजनन | जेंबोलिळाकष्णहदैपायनं | तंचप्राकृतभाषेकरून ۱1 

| पुढेनिरोधिळें २१० शतशुँगपर्वतीं | राहिलापंडूनपती | सुधारैसाहूनिनिश्चिती । कथापुढेंगोडअसे 99 पांडुरंगनगरपुण्यरूप LESA 
विसमीप | निपजलापांडवप्रताप | ग्रंथपरमगोडहा १२ 88571:11 | तेचिकथायेथेंसंपर्ण | निमेत्सरद्ददयकरून | armer | 
१३ बह्मानेदाभवघूता | श्रीधरवरदापंढरीनाथा 77 । व्यासक्षातरअन्चयें 39 स्वास्तिश्रीपांडवभतापग्रंथ | आदिपर्वव्यास | 
|| भारत | त्यांतीलसारांशयथार्थ I सप्तमाध्यायीकथियेला ا‎ इतिश्रीपांडव्रताप्मयेआदिपवोणिश्रीधरकृतटीकायांकणोंत्पति पंडुविवाहादे | 
| | ग्विजयपांडवोत्पत्तिकथनंनामसप्तमोष्ध्यायः at ॥ श्रीकृष्णापणमस्तु A ॥ अध्याय ॥७॥ ከ ओव्या 189 ከ" "9 Hj 
| ! देवांचे वैद्य। २ सूज्ञ, 89۰11 व्यास i? Raila व्यास ४ अमत । ५ ett क्षेत्रांत. em We o vu a o | 
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| श्रोगणेशायनमः | | कृंतीमाद्रीउदरगगनांत | उदयपावलेपंचआदित्ये | कीपंचशावंकेशीऐरावत। पंडूविचरेकामनीं 9 HAT । दि 
| सतीपरमशोभायमान | 1515118151357 | मातापितासंतोषती २ ऋषिआणिऋषिकौमिनी | देवस्वरूपेहझणउना | 5827۹91 || 

| रदेउनी | क्रोडाकोतुकावेलोकिती 3 पचकुमरांसहितकुंती । दिव्यवनींकोतुकेंविचिरंती | माद्रीआणिपंडुनपती | अन्यकाननींवसतीहो ४ z | 
|| क्षभेदीतगेलेगगेन। माजीनदिसेसर्यकिरण | वसंतअवतरलासंपूर्ण । शोभ्षवनफळपुष्पी < कोकिळांचेसस्वर। कमळीभमरांचेझंकार हंसहंसिणी 
| भीत्याथोर | सरतानंदेंक्रीडती ६ करीआणिकरिणी। 73111017177197 | चक्रवाकत्यामधुनी। अतिसंतोषेंविचरती ७ बापरेनचुकेहोणार | हृदयी | 
पेटलाकामाबैकार। | रक्षिलादिवसफार | तोफुंफाटतऊाठिला < घ्यावयापंडूचेप्राण ।मनीउद्ववलापंचर्बाण। आधधीचर्तेएकांतवन। वनितामंडणमाद्री || 
सर्वे ९ मरणविसरोनपतंग | दीपावरीपडेसवेग तैसेंमाद्रीचेंअंग। पडुराजस्पर्शित १० वामहस्तेंआकळीनारी | सव्यहस्तेंआसुडीनिरी। BATA | 
| णेतदामाद्री । मरणतुह्मांसीयाऊर्म ነ परीनायकेचिनृपती । बळेंचामिसळलासुरतीं । वीयहोतांअधोगती | गेलेप्राणनिघोनियां १२ माद्रीचेशरी 
| रावरीअद्भुत। पसरलेंपंडूनूपाचेश्रेत | दीर्घस्वरेंसदनकरित | ऐकतांकुंतीधांविन्नली १३ कुंतीसह्मणिमाद्री | कुमरटेवूनबाहेरदूरी। तूंजवळयेईझडक 


Hå । अनर्थथोरजाहछा १४अंतरेंठेऊनिपेचस॒त। जवळीयेतांदेखिलेराजप्रेत i हाहाःकारपृथांकरीत | नाहींअंतशोकातें 19% मगह्मणेमाद्रीप्रती | 


| स्यांबहुतदिवसरक्षिलानृपती। मुखेतुवांआजिएकांती | परमभ्रळयकेलाहो १६ माद्रीह्मणम्यांवारिलेंबहुत | परिनायकेचनपनाथ। अहोहोणार | 
| बाळिवंत ।हरिहरांसीटळेना १७ आतांवकभासांगातेंजाण । मीकरीनसहगमन। कुंतीहणेतूंअज्ञान | मीचजाईनसमागमें १८ माद्रीबोलेप्रार्थन। || 
|| माझाकामजाहलानाहापूर्ण | रावएसाचहद यींधरून | प्रवेशकरांनहुताशीं १९ मजकारितांजाहलेंमरण | तरीमीचत्याचीसांगातिण। माझेनकुल || 
| सहदेवदोघेजण ।करीपालनतुमाये २० तेतुवांदि धलेतुसेचनंदन | तरीमीप्राथूकासयालागन | तोंमाद्रीनेंनडागतांक्षण | तेथेंचिप्राणसोडिले २१ | 
| कृतीहाणेकभंगहन | 811111 अपारमिछालेऋषिजन | शांतवितीकृंती id २२ ऋषिह्यणतापंडुभूपाछ | आमचेसंगतीक्रनिलाब || 
| SARS ۱۹۲۹931۹1900712 | भाग्यळाधलासुपुत्रांते 33 समागभेकुंतीआणिकुमर | दोन्हींप्रेतेंघेऊनित्रइपीश्वर | लंघितदेशअपार | हस्त | 
| नापुरापातले २४ नगरावाहेरगंगातीरीं | ऋषिमदछाथोंकलातेअवपरों। 9۹31811851581۹ | उतरिली 

^ 3 सूयरूपी पांडव. २ हत्तीचे बाळक ,३ कवींच्या खिया 9 आनदानें फिरतात. ^ are å st eat ८ कामः و‎ ———— 5 
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| नप्रेतेंआणिलीनगराप्रती amara वातीनेळीनगरांत २६ भीष्मवाल्हीकधृतराष्ट्र। हेरीत्यांससांगितठासमाचार ۱۴۹1۹318311151 || 
| बिदुर। सकळख्रियांसाजाणविलें २७ अंबिकाअंबालिकासत्यवतो हद्यपिटीतधांवती | सकठख्नियांसीगांधारीसती | कृतीपाशीधांवती २८ 
| गजबजलेंहस्तनापुर। बाहेरघांवतीनारीनर। दाटीजाहलीअपार | घरातळीनसमाये २९ 18132181112۱ घांवलवेगनगराबाहेर | चतुरंग 
| सेनाअपार गंगातीरींधांवतसे ३० तापसमेळापाहूनसमर्त। साष्ठांगेनमितगगंसुत | ग्ञानतापसोबोलत | ऐकासमस्तपरजहो ३१ ሻሻ፲ | 
. | गींबहुतकाळ ।'तपआचरलापंडूझपाळ | पंचदेवतास्वरूपअचळ | पंचपुत्रजाहळ ३२,पंडूपावळानिधना। पांडवआणिलस्वस्थाना । आतांया | 
— || वरीसशकरुणा | करूनपालनकरावें ३३ पंडनेंसोडूनप्राण। आजजाहलेसप्तदेशदिन | उत्तरकार्ययथाविधीकरून | करापालनपांचांचे ३४ ऐसे | 
|| बोठूनतेवेळां। गृत्तजाहलातापसांचामेळा | आश्चयेवाटेसकळां। ह्मणतीधन्यतपस्वी ३९ भीष्मझणेआझांदर्शनदेऊना पूजानधेतांगेलेनिघोन । || 
|| इश्वरीपुरुषभाग्यपूर्ण । चाडकायसीआमुची ३६ आहझीराजेआणिदीन। | दोनौदृष्टीत्यांचेसमान द्रव्यसंपदातृणवतूपण । वेराग्यभ्षाग्येस्षाग्य | 
. || ३७ असोइदर्यांधरूनेपंडुसत । धृतराष्ट्रअक्रोशरडत I कृंतीच्यागळांमिठीघालीतं | सत्यवतीगांधारी ६८ अंबाअंबालेकामहासती। शोकसमु || | 
— M द्रीकारितीवस्ती | असोबारादिवसक्ागीरथी । तीरींशिबिरंउभविळी ३९ क्षायेसहितपंडूचेंशरीर | अर््नीतघालितीसत्वर | चंदनकाष्ठेंआणिकपूर | | 
` || शेजयांचीरचियेळी ४० मळयागरकृष्णागर | तुलसीबिल्व॒काहेंपवित्र | कस्तुरीचंपकसमय | सुवासवस्तुबहुतची ७१ गंगेतन्हाणूनझडकरी। मग || | 
` || चर्चिलीचंदनकस्तुरी ।दिव्यांबशैअलंकारी/शुंगारिलींदोबेंही ७२ छत्नचामरमकरबिरुद ۱ शृंगारूनउभकिलीसिद। राजचिन्हेनानाविध ।विद्य | ` 

` || त्प्रायझछकती ya छागलेवाद्यांचेगजर | गंगातटपाहूनपावेत्र | चितारचूनसलर ۱ शरीरेंदोन्डीओपिलीं ४४ तेरादिवसपर्यंत ۱۹۲۹۲ | 
|| यथोक्त । न्यूनकांहीनपडेतेथ ۱ धनअमितवांटिळें ४५ मगप्रवेशलीनगरांत। मुख्यराजगण्हॉकुताराहत | संपत्तिभरिल्याअमित । वणिवांअंतनळगे | 

|| ची ४६ पांडवर्जेजेमागती। तेंतेंदेअनिक रीठप्ती । धृतराष्रयेऊनगहाप्रती । सांभाळातक्षणक्षणां ४७ घडिघडियेऊनगंगासुत॑ 685 
|| त। विदुरअह्दोराच्रवसत। पांडवग्रहीभावडी ४८ सत्यवतीसएकांती । व्यासदेवयेऊनसांगती। येथूनसंतोषगशेस्ती | मावळतचाठिळा ७९ Sat 
| कालयेथूनबहुत | धर्मक्रियालीपेसमस्त। वाढेळभनाचारअत्यंत । वेराग्यविवेकलोपेल «o अविद्यचघुळारेउठती । तेयेंकीणाको णीनो छखती | बद 
å RAAT, २ 541% पाठीवर. ३ اج‎ us Tg. पायदळ. 9 भीष्म, ५ सतरा दिवस, 8 deg, ७ पांडवांचे" < इच्छा, 815 ९ आनंदरूपी, gd. aa < aent पाठीवर 3 हात. बाडे त्य. पायदळ. ४ भीष्म, ५ सतरा दिवस, ६ disa, ७ पांडबांचे, ८ इच्छा, काड, sa सवे. | 
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पां.प्र॥| पडतीकोरवसकळी | उसणेंदेतांतयांचें ७६ उसणपतांहांसतां। देतांकांरेअवघेरडतां | मगह्मणेउठाआतां | रडीखेळतांनकाखाऊं ७७ धमी are qe Dn 
| 31913101518 | कोरवओढूनआर्णाबस्ते। नखेळीसी खोबीत। सोडवीतवनतेठ्हां 9८ विशालगेतांकरूनी। आपणबेसेअनुष्ठानी। कोरवआह || | 
URU || तीमानुनी | ढकछीतत्यांस9९ मत्स्यावतारहों यभीमसेन | ह्मणेशंखासुरहादुःशासन | मत्स्याकारतळपोनं। पायी यरूनवाढीतया८कूर्मर्टी || በረ 
. करूनआपटी ह्यणेमुष्टिवातेमारासकळो । मारितांमुष्टिफुटल्यातेवेछ्लीं। परिसहसाहिउळमळेना ८१आपणवराहहोत। झणेहेहिरण्याक्षसमस्त || | 
|| त्यांचेदृदर्यीरोवीदांत मुसंडीघेतनाटोपे ८२ आपणनरसिंहहोत | दःशासनासआइवेंघेत | 18047657937 | ॐापुढेंविदारू ८३आपग | | 
|| निविक्रमेदुःशासनबळी | ह्मणेआतांघालितोपाताळी | आपणभागवहोऊनह्मणेसकळी | कोरवक्षत्रियमारीन८४आपणराघवहोयदेखा। जयद्र || | 
|| याकरीशूर्पेणखा । पार्थहालक_्ष्मणसंखा। प्रतिष्ठानासिकठेदीलपुढे८<कृष्णअवतार्रांचेखळ | माजेळजेव्हांरणमंडळ। तेव्हांदाखडसकळ i oi | | 
| घननोळबेसउनी८६तेरावषपयंत | बोडरूपधरूंयथा्थ | पुढेकलामाजउँसमस्त | कोरवम्लेंच्छमंहारूंट७ऐेसाभीमखळत। कीरवविषादपाव | | 
{| तीसमस्त | बळनचालेपाहतीतटस्थ। नदावितीबोलोनियां2८दुर्योधनसंतापत | शकुनीससंकेतदाबित। यरूत्याचाइस्तदडपित। TRITT | 
` ॥ घेऊं८९कोरवजाऊनअंधाससांगती ۱ निजांगीचीक्षतेंदाविती | नखेळूंह्मणतांआह्ाप्रती | ओढूननेतोभीमसेन ९० धृतराष्ट्रसरॉकर्नासांगत । | ' : 
. | आतांनवांचतातुझेसुत | खळतांमेळेकांजीत | भीमसननपाहे ç पृतराष्ट्तेंनआणीमना | हाणेपंडुगेळास्वर्गभुवना । विपरीतबोलतांजना । मा || 
. | जॅमिददिसेळ९२मनांतह्मणेंदर्याधन | हाएकमारावाभीमसेन | मगउरलेचोघेजण | यांचाठेखाकायसा९३सयोधनकणद:शासन। चोथाशक | | 
| नीएकांर्तबिसन | ह्मणतीनानाउपायकरून 7۲7 ९९एकह्ाणतीपाशघालावे | दजाह्मणेविषचाळवावें। एकह्मगेमहासप AAI || | 
. ॥करवावदशबलान९९ शकुनाझणभ्रगटनहोय | एसाकरावाकांहाउपाये | भीमासमोदकआवडतापाहे | विषमिश्रितकरावे९१६वनक्रोीडस नाऊ || 
|| नियां। त्यासद्यावेभक्षावया | अवध्यांमानलीहेचर्या | ह्मणतीप्रगटबोलंनका ९ 3सूत्रधारासांगेसुयो 1 गंगातीरीनिरमावेदिव्यसदन। गुप्तवों || ` 
| वञ्यामिद्रास्थान | आतिसुरम्यकरावी ९<सांगीतल्याटूनिविशेषसुत्रधारी। क्रीडाधामरचिलेंगंगातीरी। सयोधनधर्मासीविनंतीकरी। NEC 
| जाऊ जलक्रोडे९९ अजातशत्रुधमराज | अवश्यह्मणोनउठलातेज:पुज | बंध्चोघेसहज | समागमंचाळती १०० षड्सचतुर्विधान्नें । agai ۱ 
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181 | मगवासुकाने 


919.1 पिङ रिद्रियास। महायशजोडेयेणें २६ नातरीकामातुरासीसंन्यासदेणें । क्षुधातुरासउपवासकराविणें । धोलियासदिव्यान्नवाढणें समयोचित || अ® 


| हेनव्हे २७ तपाकऋ्रांतासीघतेपान। नवज्वरितासीदुरधदान। शौतेपीडल्यासीळावणेचंदन | समयोचितहेंनव्हे २८ तरीयासीसुधारसपान (ë || 
चिर सकीनेंक्षी मसेनानेजन | अमतकुंडेंदावित २९ अण्कुंडभरलींभमृतें | भीमहळुहळुनलातेथें | विकळशररारपडळठहातं | | 


| | सपीधरिलेंसांबरूनी १३० एककुंडदाविळेभीमास I झणतीत्रार्शॉकांसधारस | तोंअ थ्हीकुंडसावकाश | शोषिलीक्षणनळागतां ३१ समाचारसां 
` ॥| गतीसेवक । आश्यर्यकरी भोगिना यक (ह्णेयासबळचढळेंआधेक | पहिल्याहूनशंतगुणी ३२ 887116211517 | मगशेजेवरीनेजवीनागराज | 


` | क्षीमचिंतारहितसहज। काळजीकांही असेना ३३ इकडेकोरवउ ठोनप्रातःका्ळी नानक रूनगंगाजळीं। दळासमवेतसकळी ।नगरामाजीप्रवेशती | | 


N ३७आनंदेपरमकोरवमानसी i मगबोलेतीयेरयेरांसी | पांडवबंधुहोतीआह्यांसी । त्यांपासीस्रिह असेबहुत «Id de pH गेंसमस्त। आपणएक E |] 


eo es 


` | anamda भ्रीमनिष्ठरअत्यंत | सुहदसंगनावडे ३६आमुचेमनयावरीबहुत। याचेंआह्याकडेना ही वित्त | चतुरपणेडाळतबहुत Å 5011 


` श्रुधारावाहती 


` || waê ३७ऐशाकपटयुक्तिबोडननाना। जाणवितीधमाजुना । तेनदेतीभ्रतिवचना । चिताक्रांतमानसीं ३८ जैसेदीपेवीणसदन। तैसेस्छानादेस | 
N तीचौचेजण | हृदयजाहलेंउद्धिम। परिबोळूननदांविती ३९ वहनेंधांवडीततेवेळे | । कोरवसदर्नाप्रवेरले | इकडेधमंदुःखंआकळे | भीमसेनाआठड | _ 
|| नी १४० धर्मपुसेकुंतीत्रती। भीमआलाकायग्रहाप्रती | कींकांहींकार्यार्थी | तुवांभेरिळासांगपा ४१ 1181011161311217 
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` | हह्मणेनबोलेमात। करितीलनिःपातउरलियांचा ४६धीरधरूनियांचित्ती । हृद्यीचिंतीकमलापती । स्वास्तेक्षेममागुती । ty 


|| ४६तिकाळज्ञांनीमहाराजविद्र  त्याचेवचनेरादिलेस्थीर | इकडेवासुकीसदनींटकोदर | अष्टदिवसनिद्रिस्थपे ४७ उद्याचळीउगवेतरणी। Hi | x 
` || मतैसाबेसलाउठोनी ।वासुकीह्यणेसखयायेक्षणीं ।सोयराहोयआमुचा ४८मगआपुलीकन्यापद्मावती । तेदीपरोभीमसेनाभता । तेचस्वरूपराते | | 
. || w देखोनियांतटस्थ ४९ बहुतदेऊनआंदण | गौरविडाभीमसेन । वासुकीह्मणेत्वरॅकरून | हस्तिनापुराजाइजे१५० माताबंधुविदुरभकत। ` 


1 मोजन केलेल्यासः २ तूप पिण्यास देणें. edi. मुख्य. ४ dam: 
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91۰۰11137۰1 ४२नकुळसहदेवतळमळती | अहातुझीकायजाहळीगती । वेरियानींघातकेळारात्री | 8089245893 | ` 
पि्टीवक्षस्थळ। शोकेंआंगटाकीविकळ | विट्रहापातलातत्काळ | स्थीरस्थीरझणतसे ४४ 1711۱ 34۲98581911 ये | | 


| तुजकारणेपरमद्‌ःखित | शोकसमुद्रांतूनत्वरित | काढीसंवरजाउनी ५१ ۱+ 7×7 | ۱8۹1۹۰۹1111718 +611 
۱٢۱٦۹۹3121381 सांगातेदेऊनरक्षकसर्प । पावविलागंजपुरासमीप | भीमनिर्भयनिःशंक | नगरामाजीप्रवेशला ५३ अवर्धबेसलीचिंता् 
| रुत। तोभीमदेखिलाअकर्मात। हषेंअंगीरोमउभेठाकत। माताबंधुधांवळीं بج‎ साष्टांगेसीनमस्कार | कुंतीसघालीदकी दर । वस॒देवेभगिनीसत्वर 
गळांमिठीघाळीतेव्हां es विटुरआणिघमं। यांसीसाष्टांगेंनमी भीम | आवर्डीदिपर्लेक्षेम | नमायेप्रेमदशदिशां ५६ पार्थनकुलसहदेवराय। वंदिती | 
|| तेन्हांभीमाचेपाय ۱19123518 । उकसाबंकसीस्फुंदती ९७ सकळांसीबेसऊनढकोदर । विदितकेलासमाचार | वासकीकृपाळथोर | उप | 
| चारकलातेणेंमज << कुंतीजीतवणकरून | भूषणेंटांकोओवाछून | करूनियांअपारदान | याचकत्राह्मणसुखीकेळे ५९ विदरमतेंकुंतीनंदन । | 
| दावततीसावधान | नकरितीकोरवांर्सीभाषण संगेंगमनसोडिलें १६० पांचनणसदांएकेठाई | वेगळेनहोतीकदांही | सखोलबदीसर्वदाही। म 
|| थोदेनेंवतती ६१ रृष्णचरित्रकरितीश्रवण । सदांकृष्णमूतचिंभजन । अखंडङृष्णनामस्मरण | सदाध्यानकृष्णाचें ६२ रूष्णप्रतिमाकरून | त्रि 
| काळपूजितीपांचहीजण | कृष्णमंत्राचे अनुष्ठान | कारेतीगायनकृष्णाचें ६३ नानाकलाराजयुक्ती | विदुरशिकवी धर्माप्रती | बबंरभाषासंकेतरीती | | 


` || पढवीतत्यांतेंतेथवां sp स्वदेशभाषादुर्जनांत i बोलावयाशंकावाटत । याळगीबबंरभषाषाशिकवीत । विटुरतेव्हांपांचांते ६६ यावरीपुढेरेककथा । || 
|| भंधमनांतहोयकल्पिता | धनवदशीकवावयासमस्तां। राजगुरूठेउनी ६६ शतकोरवआणिवेश्यासुत | कर्णपांडवांसहितएकर्शसात | इतुक्यां |. 
| सकृपाचार्यशिकवीत | ካሻ4፳፳8ሻ፳ 55 कृपाचार्यगोतमपुञ्न | शरस्तैशीजन्मलापवित्र | राजाह्मणतेंचारित्र । वेशंपायनासांगेकां ६८ वक्ताह्मणे | 


መኳ 


| सर्वऋषीत । गोतममुनिपरमविर्यात । तपखडतरआचरत। जान्हवीर्तीरींसर्वदा ६९ मुखींचतुर्वेदांचेंपारायण | परष्ठीससदाधनुष्यबाण । क्षत्रि | 
| यधमंत्राह्मण । शापेशरेसम्थजो ७० जेसाधंनुर्धरभार्गवराम । तेसाचजाणिजेयोडागोतम | मघवाक्षयाभीतपरम | तपाहोनीकरूइच्छी 99 घन | 
| ष्यबाणघेउनी । विपिनीहिंडेगोतममुनी | ज्वालावतीकन्धानिर्मुनी। अमरनाथेंपाठाविली ७२ तिचेंविलोकितांवदन | आंगींद्रवलामीनकेतन । चाप | 
|| शरक्षातागछोन | भूमीवरी पाडियेला ७३ die ger aan | शरस्तेक्षावरीपडत | दोनभागज्ञाहलेंरेत ।केमरकमरीजन्मली ७४ इंद्रेंठकविलेंपरम | | 
| जाणोनतपागेळागोतम | मृगयामिषेंराजोत्तम | शंतनुतेथेंपातला ७५ अभिहोजपान्रेंटाकुनी | गेलातेथेंगोतममुनी | कुमरकृमरीतान्ही 
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“|| शंतनुरावदे खतां 9६ ब्रह्मवीरयहेअङ्कत | ऋपेनेरावदोवांउचलित | कृपकृपीनावठेवीत | पालनकरीतदोघांचे ७७ वर्वमानजाणनगोतममनी । रा | a 
|| यासभेटळायेउनी।मगड्रोणाचायोळागुनी ۱۴۹81327838 9८ कृपाचार्यआपुठासृत | त्यासविद्यादीधलीबहत | धनरवेदशिकवीत। मंत्रअ| | 
|| ख्राविद्येशीं og कृपीद्रो णाचीरोमा | तिसापुत्रनाहलाअश्वत्थामा | पु्देऐकेराजोत्तमा। क थाकेसीवर्तळी १८० कृपाचार्यगरुकपार्णव | विद्याशिकती Wil 
. | कोरवपांडव | आणिकहीराजकुमरसर्व। देशोदेशीचेपातले ८१ क्षीमाजुनाचीभरज्ञाफार | कृपाचार्यसांगेअणुमात्र | जैसाबहुतक्षुधातुर । अल्प" | 
|| व्यासींवाढिजे ८२ शिष्याचीप्रज्ञागाढी। गरूचीसर्वज्ञताथोडी | तरीचविद्यासागराचीपैळथडी । सर्वथाहीनदेख जे ८३ तोंनिजभाग्येअकरुमात। | — 
. | ्रोणाचार्यआतेथ। व्याद्रोणाचीकथाकिचित | ऐकरायाआदरे ہے‎ तापेयांशिरोम्णीभरहाजपूर्ण। गगाडारींकरीअनष्ठान | तोंघृतौचीदेवांगना 
जाण | पवकार्द्नीआलीखाना ८६ सत्रानकरूनहेमवसन | नेसतांदेखेभारदाजपूर्ण | हृदयीचेतलामीनकेतन | अहिखवळेजापरी ८६ सरतानंद | 
|| आठवीत । गुह्यद्वारेंचालिलेरेत | ऋषिपणद्रोणींधरीत | तेथेबद्रोणजन्मला ८७ पितयापासूनसंरुकार। वेदशाखेपढळासमग्र । अभिवेशनामा || ` 
| आञ्निकुमर। घनुर्वेदपढेतथे ८८ तोतर्थेरावद्रुपद | पढूनशिकळाधनुर्वेद | गुरुबंधुजोडलाप्रसिद्ध । पांचाळरायासारिखा ८९ दोघांविद्याजाहङी || 
ER णै | द्रुपदगलाआज्ञामागुन | तोंगुरुबधुबोलिलाद्रोण ۱59515183931 १९० जनकेराज्यओपिल्यातूते zögern | | 
| णेगुरुबंधृते। विसरुसर्वथानकोहो ९१ अंहिच्छत्राद्रुपदगेला | पिताव्याचापरत्रपावळा ।द्रुपदराज्यकरूंलागला । पितयाऐसेंसर्वही ९ ९इकडेद्रो |. 
709231991۱ व्हावयार्वारेळीशारडती । कृपीतेचनिश्चेती। शंततुरायेंदीधली ९३ कृपीचेपो्टीजन्मलासत.। जन्मकाळीटाहोफोडित IT | 
. || जेसागर्जत 1 የ ९४तोरुद्राचाअंशपूर्ण RA | अश्वत्यामाआभिधान | देवीठेविळेतेघवां ९५ Aa 
j याअपारशिकवीद्रोण। तोंपरशुरासेनि;क्षत्रियकरून | एथ्वीब्राह्मणांदीधठी ९६सक्षाग्यकेलेब्राह्मण । हेंऐकोननिघालाङ्गोण । महेंद्रपर्वतीजाऊ | 
|| न। भागवरामाभेटला ९७ रामकल्याणपुसत | कायइच्छाआहेमनांत | येरूह्मणेदरिद्रानळेंसंतप्त। कुठुंबसहितराहिलों ९८ भागवह्मगेसबैही | 
x ब्राह्मणासदिधलीमही 1 पूर्वीतुह्मींआलांनाही | आतांकायदेऊंतुझांते ९९ :सकळप॒थ्वीसभाग्यकरून | 'कश्यपासदिधलीदान | आतांशरी | 
| रअञ्नविद्यापूर्ण | उरलीजाणमज़पार्सी २०० दोंहींतर्जेआवडे | .तेंचमागारोकर्डे | द्रोणह्मणेअखविद्येचेंगाहें | क्षाग्यओपीमजलार्गी 909 | 















२ खी, < uf ३ TUST नावाची samt, A ८अहिचछत्रनामकनगर | Arras घोड़ा ۱ SRE WAI O 


5 CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





Eee REESEN Geen ኖት: phos psp i mne Bd‏ ہیں سب شی سو یں dee 3 NTN‏ کت اپ E ar A e‏ نے ان و አልል ሉም en Du euer me HA ba or ep npe Aer See ach LAN ጋን‏ دا دا 
FON RT a MR RU e ES ር G Gg 3‏ 
EE 3 | * š 04 Ç‏ 


55፡67 


अवश्यह्मणेरेणुकानंदन | मगशिष्यकेलातेव्हांद्रोण | अखविद्यासूर्यपूर्ण । इदयाकार्शीउगवला १०२ हाणेक्षात्रियाआणिब्राह्मणा | वांचून || | 


. J| विद्यानसांगेकोणा | मगद्रोणधेऊनिआज्ञा। निजाश्रमापातला ३ पीडिळादरिद्रेकरून। जवळीधनेश्वराचेनंदन | सवर्णवा्ीतक्षीरपान | स्वेच्छा | 
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|| TT । दुयाधनादिराजनंदन | ऐसंचकरूनपाहाती ८३ मगउठिलाअर्जुन | चापोसवेगेंळाविळाबाण | मगह्मणेरुगुद्रोण । कायदि || 













| iT ८७ ጀና | तीनरेषादिसतीदष्टी । ۳۸28 | मध्यरेषाभेदितो. ८५ हृंझणतांचगुरुवर | अर्जुनेतत्का || | 
.. || ळसोडिळाशर। at nor | पृथ्वीवरीपाडिला ८६ संधार्नबिसळाहरुत | देखोनिगुरूआङिंगित | बापबापवीरपार्थ | पाठथापटीत ||| | 
o. || संतोष ८७ गंगेतस्नामकारितांगुरुद्रोण | महाजळचरेधारिळेचरण | कटीपर्यंतगिळिलाजाण | सबाठागनगरुसांगे ८८ हाणेहाशिशुमारमारू || — 
وو کے‎ pe मजसोडवा । ऐसेसमस्तऐकतीतेधवां | परिजळीकोणीनप्रवेरे ८९ एककोरवआडलपती | एकतेथेंचशख्ेसांडिती। मगहाक | 
| मारीगुरुमूर्ता । धार्वेअजुनासोडवी ९० घेऊनियांधनुष्यबाण ।.नसांवरूनधाविन्नलाअजुन | उदकांतबुडीदेऊन | शिशुमारछेदिला وم‎ ग || | 
. || रूसढकानठागतांपूर्ण.। त्यासीचभोदिळेपंचबाण । पर्छषिङनगुरुङ्रोण | तीराबाहेरआणिला ९२ गरुह्मणेधन्यकंतीमाउठी ॥ तुजबिएकाप्रस | 
| I गजेद्राससोडबीवनमात्ठी | केळी तेसीख्यातितुवां ९३ प्रसन्नजाइलागुरुद्रोण। ब्रह्मशिरोनामाभिधान। सबीजमंत्रसांगोन ।अखदीध || ` 
SATT ९४ ज्याचेश्रतापतेजअड्भत । साहूंनशकेकतांत | ब्रह्मांडयासीछसमस्त। क्षणमात्रनलागतां ç द्रोणहणेतेक्षणीं। वीरचक्रचडांमणी । || ` 
` | हेंअखरक्षीबुणयत्नी | सोमवंशविजयध्वजा ९६ पाथीसकरोंधरून । सक्षसआलागुरुद्रोण | भीष्मधृतराष्ट्राठागुन। आज्ञापीततेधवां ९७बि | | 
. | याकुमरांसीजाहळीपूर्ण | यांचीपरीक्षापहाबैसोन। रंगागारनिर्मन । समस्तमिळाएकदां ९८ प्रधानाससांगूनर्गगाकुमर | चतुरबोलाविलेसत्रधा 
ና । 'गवानानामलुदर | विद्यापरीक्षापाहाबया १९ पुढेटक्षगुल्मेंतोडून भूमिकाकेलीसमान | भामिदेवर्तेशांतऊन | aere ३०० 
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| sta रीसुवासमिरविती। व्याप्रा pem نشی‎ । आपर्ढेआंगआपणडेदित । तैसेअहैकारेंउन्मत्त | क्षीणतुझीचव्हालपें 9? आ la 


|. ۱۷۶٦ । कपटेंबोलतांतीक्ष्ण। परिक्षणांतमस्तकछेदून | धरातळ SISA ७५ 88323318131 | युद्धासीउक्षाठाकलाकर्ण तो | ሽብ 
| «ss USN पांडवपांचहीजण | सिड्झालेझंजावया ७६ दुय 


E‏ کے ہے 


A ü 


(धनबंधूंसहित | क्णांचेपाठीउझाठाकत | द्रोणकृपाचायेगंगासुत | पांडवांकडेजाहळे ७७संक्षा 


se 


—— ॥ द्वोनभागहोत | तोंक्षास्करआणिपुरुद्ठत 1 अतरिक्षीकोतुकविलोकित | निजपुत्रांचेतेधवां 3८ युद्ासींकणेअजुन। उभेठाकलेजाणन। कुंतीहृदयीं | 


|| चिंताझ। परमदारुणपेटछा sq मानसजाहळेंव्याकुळ । नेत्रीवाहेअश्चजळ। मूनायेततात्काळ | विदुरवरचेवरसांवरी ३८० झणेचितानसेकां || 


b^] 


| [| हीं।स्वस्थहोऊनकौतुकपाहीं। इकडेकपाचार्यतेसमयी। कायगजोनबोलत ८१ सोमवंशमुगुटाबतंस | Q dt å । त्याचापुत्रभ | | 
uH इ ۶ [दोनी | ऐकतीकर्णीसमस्त ca समा | | 

|| नयोग्यताबछ। अजुनासीमांडिळेसकळ। ऐकतांकणेतस्काळ। तेजहीनजाहला ८४ मगबोलेसुयोधन ۱ शोर्यबळेंआगळापूर्ण। 8ہج‎ || | 

Man वियाक्षपणथारअसे ८६ सुकुळीपरिविद्याहीन। कायव्यर्थतोवांचोन । कृपाचारयाविपरीतवचन | वडीलहोऊनबोलसी ८६ राजानोहहाकर्ण | || 


NH जुनविशेष। स्वैलक्षणीपुरता ८२ कुंतीमातावसुदेवभगिनी। आतहोयचक्रपाणी ۱۹۶7+ 


ወ: र 


‘| जरीह्षणतअसेलअर्जन t तरीअगदेशीचासंपूर्ण ۱ राजाकरीनहाआतां ८७सकळसामुग्रीआणून | कणीसरत्नपीर्ठीबेसऊन। समस्तरार्जचिन्हेदेऊ || 
|| न। अभिषेककेलातेधवां ८८मांडलिकरायांसाहणेसुयोधन। मजसमानमानूनकर्ण । मेदिंनोहातस्पर्शान | करानमनउठाआता cç समस्तकरि || 
` | तीनमन। मगबोरेउदारक्ण। सुयोधनामागमजलागान । कांहींतरीयेवेळे १९० दुर्योधनह्मणेरांजोत्तमा | जोंवरीआयुष्यआहेआह्ातुल्यां | åt | 


` || वरीभेत्रास्नेह्रेमा।दिवसेदिवसवाढां 
` || पुत्रासी ۹89 


D 


E बिजे ९१ अवश्यझणोनकर्ण | सव्यहस्तउचळून 1 ताराधोरमणपात॒ला ९२ राज्यआलें 
310 । कर्णउठोनत्यासी | नमस्कारिलेंतेधवां ९३ मस्तकअवघ्राणन | पुत्रासदिधलेआंडिंगन 52 


|| न। कायगर्जोनंबोलत ९४ हमणेरथसारथीकिरात। | त्याचातूंकेबळकर्णसुत | 8111521۹121 | उभयकुळींशु Tad ९५ तुवांहीरथसारथ्य 


å 


|. २ भविक, २ रत्नखचित सिंहासनावर, — ባከፍ 5 aent (ua 5 जमिनीस हातळावून, V ና! % अधिरय नामक दुर्योधनाचा सारथि ( कर्ण हा याचा gent, )$ माशी 0. जमिनीस हावळावून. V कणीस. ५ आधिरय नामक दुर्योधनाचा सारथि ( कणे हा याचा मुलगा. ) १ माझी ` 


aqas | अजुनापुढेतेसातं ९७ तुजकायराज्यासन | योग्यनव्हेआभरण | नटसंन्यासीजाहळाएकक्षण। परीकोणीहीवंदीना ९८ | 





o Jad ।क्षत्रियधमीकासयाव्हावें aaa | मनीधारिशीमतिमंदा ९६ राजहंसासीकागदेख । को श्रोजियां सन्‍्मुखहिंसक। की || 
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| ऐसंबोलतांझोमसन करकरांदांतखायकर्ण । अवलोकूनचंडकिरेण | कुंतीकडेपाहतसे ९९ ह्यणेसमेतबेसून | कोणासीकायबोळावेंवचन | || 
| हेज्यासीनकळेपूर्ण | त्यासींकोणमनुष्यह्मणे २०० ऋषिनदीनपशर | यांचाशोधनकीजेसमग्र । मुर्खेनिंदाकरीतोनिधार | महाकंटकजाणावा 
| १ ۲۷09ء‎ | फळिंठेविजेचित्तपर्ण | मिलिदकर्दमसोडून | सवासघेतीकमळांचा २ केसरीजन्मेलअजेचेपोटी | हेकाळत्रयींन | 
|| घडेगोए्टी हनुमतकेवळधूजेटी। तोकायवानरह्मणावा ३ मुंगीचियाविवरांत | कैसासामावेळऐरावत | 88986 । निपजेन 
18051۹۲۸ y समुद्रवलयांकितधरेणी | आवाळावीनखावरुनी । तेथेंअगराजासकोणगर्णी ۱۹۳۰۹18843138771 < ऐसंबाठतांवीरकर्ण | 
| गदासांवरीक्षीमसेन | तोंसभाखळवळलीसंपूर्ण ۱ हाहाःकरजाहला ६ अरज्ञनाचेभयेकरून | कोरवउभकणासवेष्टन 5 
|| सहस्रकिरणप्रवेशला 5 संध्याकाळजाणून | तसंधींतउठलागुरुद्रोण | कणआणिभीमसेन। दोघेवारिलेदोंपक्षीं < प्रळर्यीफुटेसमद्र | तेसीसभा | 
۱3188118 | आपुल्यास्वस्थळासत्वर | नरनारीजातीतेव्हां ९ ۲3101811701101 | एकह्मणतोधन्यभोमाजुन ۱۰81115771 
1 1 होतहोतांवारला २१० कुंतीसआनंदजाहलापूर्ण | कळहवारलाह्मणोन । वंदीविदुराचेचरण | झणेधन्यज्ञानीतूं) १गुरूसगुरुदक्षिणायथार्थ || 
` || देइलआतांबीरपार्थ | धरूनआणिलानपनाथ॑ । दरुपदपांचालदेशीचा १२ तेपेडितचतुरजन । ब्रह्मानंदेंकरोतश्रवण । श्रीधरसंतांचादीन | चातुर्य || 
| साहव्यनणचा ।पारदयाळत्रह्मानंदसत्य | तेणेमस्तकांठेविलाहस्त | त्यावरदेंश्रीधरबोलत। सत्यसत्यात्रेवाचा १४ 7۲191531717۰۱ 
. | दिपदव्यासक्षारत | त्यांतीलसारांशयथाथ | नवमाध्यार्याकथियेला १५ स्वास्तिश्रीपांड ATT | आदिपवटीकाश्रीधरकृत | विद्यापरीक्षासम | 
_ || स्त। कणाक्षषचनकाथेयेलें २१६ इतिश्रीमहाभारतटीकापांडवप्रतापादिपरवनवमी ईध्याय: । ९ | श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अध्याय ९ ओव्या २१६ | 
| १ सूय | २ पथ्या | ३ अस्ताचळ ۹۹8158 1294 | ५ राजा | NIAI .. x 
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ERES ASES CESE । आचायंद Gg २ अवश्यह्मणोनितेअवसरीं | ठोकिल्यासंग्रामसंकेतभेरी | कोरवपांड 

. | बगजरीं । निजभारेंसीचालछिले ३ प्रळयाजेसाफुटेसागर । तेसेचालिलेचतुरंगभार। महावाद्यांचागजर।तेणेंअबरकोदलें 9 311 इडब 

|| डिळेंपांचाळपुर 1 राजाप्रधानआणिकुमर। नगराबाहेरघांवळे < अभिमानमनीधरून | कोरवपु्ेजातीधांवोन ۱1727 

qaga ६ पांचाळ चिंदळेदुर्थर। फुठळाजैसाप्रळयसमुद्र ۱ य॒डमांडलेंघोरांदर | परर्परेंझगटती ७ गजासींगजभिडती | स्वारांस 

boat | रथियांशीरथीझगटती | एकवटंतीपायदळें <कोरवांचीसबळएंतना ! दृणवत्वाटेपांचाळनेदना | बाणाचापर्जन्यजाणा। दोन्हीदळेवषि 
९ अनिवारद्रूपदाचामार | कोरवसेनाकेलीजर्जर | सांडूंपाहतीधीर । क५सुयोधनतथवां१० कोरवांसहणेहुपदराज । द्रोणासमानमानूनिम 


| ज। शखेठेऊनसतेज | दडवतघालणें१ १माझागुरुबधुद्रोण। व्याचेशिष्यतुझी संपूर्ण विद्याअसेलभपूणे। तीशिकवोनएयेंआतां १२ 787۶ 


| तेसटुपदाचचापझळकत। बाणसोडिलेसख्येराहित सुटळाकंपकोरवांतें १३अनिवारद्रुपदाचामार। पळेलागलेधृतराष्ट्रकुमर I पा्ठीधांवती 


। सेनासंमय्रळूटिली १४ नगरवासीलोकबहुत। पाठींघांवतीव्याघ्या्मणत | अष्टेदिशांनीपळत। कोवरसेनालरेने १% कर्णतिकर्णद् या 
पसनशकुनीआदिकिरून। वेगेषळतीउठोन ।संकळराजयांसाहित १६टाळीपिट्नपांचाळहांसत | आडमा पळतोअंघसंत | अभयदेऊ 
नसमर्त। नीटवाटडावाकां १७ घापेंदाटलेकीरव। हमणतीभीमार्जुनाधांव। सेनापराभ्षविळीसर्व | निर्वाणकायपाहतसां १८ एसेऐकतांभीमार्जुन 
द्रोणचरणीकरूननमन। रथारूढहोऊन।मनोवेगेंधांवती १९रथाखार्डउतरोन | भीमधांवेगदाघरेऊन । वी जरक्षीपडेकडकडोन | तेवीपरचमतमि 


| सळला २० कुंजरांच्याथाटीबहुंत। गदाघारयेनिवटीत। मस्तकी चीमुक्तविखुरत ETHIE २१ Seege gd ۱8177 


[q सहारिलेगजसंपूण झणतीप्रळयमांडळा २२ अश्वरथियावरापार्थ । घांवळाप्रळयशरसोडीत | नागरिकदीनजाइलेसमस्त। दाती 
तीठणतेव्हां २३ त्यांसनमारितीभीमाजुन | झणतीनगराँतजापळोन। इकडेपुरंदरनंदन। आतेपुरवीगुरूंचे २९ लक्षनद्रपदाचारथ। ASST 


| रक्तनयाधांवतीबहुत ۱ वाटपुसतीसिंधूची २५ मुगुटांसहितशिरेउड़बित। शख्रांसहितछेदिलेहर्त । शिरकमळांच्यालाखो 
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| स्याबहुत। भूलिंगाससमपिल्या २६ रक्तमंगासंगेकरूनियां । प्रेतेंजातीसिधूसभैटावया | उरलेतेपाठीदेऊनियां | पळतीतेव्हांदशदिशां २७ हु | a x 
fala लक्षबा्णकरून | पांचाळरायाखिळियेला २८ इतक्यांतधांवठासत्याजित | तेणेंयुडकेळेंअपरिमित I | 


णंकेलाक्षणात | हांकफोडोनियांस्वरित ۱۲۹۷۹۸۹۲۱۰ 


पर्देंसोडिलेसहस्रबाण । तेपाथवीरेपाहो eae aa 
पाथीचेंयुडअद्भुत | दुरूनपाहतभीमतेव्हां २९ सत्यजिताचाअश्वासहितरथ | बा 


cN 


३० पुढेपांचाळसोडीबाण | तेकदांनठेखीअजुन | जेसेंमतवादियाचेभाषण । वेदांतज्ञानीमानीना ३१ गांडीवघनमंडळअडुत। बाणधारावर्षेजी E 
| भत | पांचाळमर्नी्षावित | आलामृत्युयावरी ३२ ध्वजछत्रचापबाणतूणीर | तत्काळछेदूनकेलेचर | अश्वसारथीसत्वर । प्रेतेंकरूनपाडिठे३ | 
| समद्रांतदेऊनिबडी । विनायकभेसामच्छकाढी । तेवीपार्थडतरूनप्रोढी । स्वबाहीकवळादुपदाते ३४ बळेंउचळोनतत्काळ | स्यंदनाबरीघात | 
|. लापांचाळे | तेव्हांकोरवबंधूसकळ | जयजयकारेंगजेती ६५ ज्यापरीफुटेतडागजळ | کر رت‎ | ग्रामंलुटावयातत्काळ | कोरव | 
atadas अर्जुनेंघांवडिलेदूत I प्रजापीडणेहेंअनुचिते | द्रोणाचागुरुबंधुपांचाळनाथ ۱۹٣8۲13118018 ३७ जिंकिळाजोकांडरुपदवीर । | 


€ 


|| ज्ञेणाचेंहेराज्यसमग्र ı अभिलाषितांसत्वर। दोषसागरीबुडालपें ३८ दूतआज्ञेवरून। फिरठेसमस्तकोरवजन पार्थदूतपाठऊन। ۱۹۹11371102 | 
1137 | उभेठाकलेकरजोडून ۱2۹۹93311715 | गुरूपुढेउभाकेळा ४० पार्थह्मणेद्रोणासी | भेटावआतांगुरुबंधूसी I | 


Suerg ३९ तेहीद्रोणापा 
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|| मगहास्यमुखंद्रुपदासी ۱۰۳۲۵1۹1۹538 ۲۹ 171 भित्रवनव्हेचिसमान। बोलिलासर्जेवचन | मनामाजींआठवी 29 अधोव | 


दनेंद्रपदबोले। +1 सज्ञानेक्षमाकरावेंवहिळें | थोरपणतरीचहें ४३ ऐसंबोलतांपरषदनंदन | कृपेनेंआलिंगीगुरुद्रोण | ፳ | 


| मनांतभयनधरापूर्ण। आनंदघनअसावें ४४ 3۱8715128383+ | असोंअञ्निवेश्याचेशिष्य। केलासेविद्याश्यास | तोआठवमजआहे | | 


94 म्यांकेलापुरुषार्थ ।राज्यघेतलेंतुझेंसमस्त ।दक्षिणेसमजदेतपार्थं | तुनसहितसाधूनी ४६ त्यांतअधीविभागराज्यपूर्ण | मीदेतोसंतोषेकरून | 


5 < | 


|| वैरभावटाकन। तेंत्वांभोगनअसावें ४७ 898133101 | स्वस्थळोांधाडेलेबहुमार्ने i परिताअपमानकृशानें। तापोनदग्धनाहला YS मनातह्य | 


< x 


णेनपवर। प्रसन्नकरूनअपणांवर ।अयोनिजन्ममागेनकुमर | AEREA ४९ ٦ ।हस्तनापुराआलेसवे। | MATES 


quia । दिवसेंदिबसवाढविती ५०ळोटलियाएकवर्ष। बळ बुद्धिविवेकविशेष ।भीष्मेंजाणूनिधर्मास | युवराज्यदीधले ९१ सुद्ृदसेवकभजासकाळिक 


२ ST. ३ भात, ४ बि हणजे पक्षं। त्यांचा लायक गरुड ५ FTE राजा. -ጻ eq. ७ YAPA. — Xm. + Sq. ३ भात, Y हणजे 981 त्यांचा नायक गरुड ^ दुपद राजा. 8 eq. 9 SET. € भरद्वानऋषीचा पुत्र पुत्र द्रोणाचार्य‏ یج ےم 
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|| सुखीकेलेधभेअधिक । जेतेघमोसस्तवितीळोक। राज्ययोग्यहोयहा ९२ विद्यानिपुणभीमसेन | तरीगुरुकरूनरेवतीरमणं। गदायुर्द्धीपूर्ण | कृष्णा 
i ग्रजतोकेळा ५३ ंदेखोनदुर्योधन। अच्युताग्रजापासींजावोन | भीमाचेईर्षेनेंपूण। गदायुदशीकला ५४ राजधमासंपूर्ण | युधिष्टरजाहलानिपुण 
|| गदायडींभीमसेन t निवटलाअजुनशस््रास्री ९५ नीतिज्ञार्नाचतुरकुशळ | परमाबेवेकीजाहळानकुळ। रणपंडितधमंशीळ।सेवेसीसादरधर्माचे ९६ 
|| भषतभषविष्यवर्तमान क्षत्रधर्मीसहदेवानिपुण | पांचहीविद्याबळसंपूर्ण । जनझणतीजाहले ९७ एकांतीपार्थासीहणेद्रोण | म्यांतुजविद्यादिधलासं 
|| पूर्ण ।अमस्तिमहामुनीचाशिष्यजाण । माझागुरुआग्निवेश्य ےو‎ 30303811129 | जेसेंतेजाळविष्णुसुदशन | सोडितांब्रह्मांडसंपूर्ण fan 
` j| ሻኮ «9 तेकोणानसांगार्वे भळातियावरीनघालावें | मगतेंब्रह्माखबरवें । अर्जुनासउ पदेशिले ६० 313191818110 7+ 
|| मजलागन | सकळरायांदेखतांदारूण | मजसींयुडकरावे ६१ तथास्तुझणेद्रोण। यावरीभीमनकुलसहदेवधेऊन । पूर्वपश्चिमउत्तरदाक्षिण। दि 
|| ग्विजयकेलाअर्जुनें ६९ समस्तजिंकूननपवर | द्रव्येभारेलेंहस्तनापुर | हेंपॉरेसोनधृतराष्ट्र | चिंताणबींपाडियेला sa हणेपांडवजाहठेबळवंत । रा 
|| ज्यघेतीलक्षणात | अभागीमाझेसुत | भिक्षामागतीळवाटतें ६४ मगकर्णिकनामाप्रधान 711۱ त ml fi । दीर्घ 
|| द्रशनष्टतो ६५ अंघएकांतींत्यासीसांगत । पांडबजाहलेबळबंत। माझ्यापुत्रांचेमनोरथ। पुढेंनिष्फळदिसती ६६ तोसकळकुटिछांमाजीश्रे्। खळ 
|| दुर्जनांतवरिष्ठ। कुबुद्िसागरपापिष्ठ। कापट्यवेषीधूर्ततो ६७ ह्मणेरायाऐकेसावधान | पुढेंआहेबहुतदिवसीमरण। तरीत्याचाविचारजाण। अव 
|| श्यआतांकरादा ६८ वेरीपादो दरकृर्शान | सर्वधाह्मणंनयेलहान। त्याचेनिर्मुळकरावेंपूर्ण | सकळकायंटाकूनियां ६९ गोजजसपातुल्यभूपती | नक 
|| छेकोणिकाळींडंखिती । सर्पक्राचितटष्टीपडती। मोत्रपीडितीपदोपदीं ७० कात्रिममेत्रीकरून | घ्यावावेरियांचाघध्राण | आपलेगुह्यनसांगोन | वर्म | 
| ठक्षावेशनंचे وی‎ घ्यावेबहुतांचेमनोरथ | आपलेंनसांगावेंदृद्दत | कुंडास्िआपेआराध्यदेबस | परितोजाळीठक्षणार्ध ७२ 8 
॥ पाहीं । पारिमंडळकोणानधरवेहदयीं। गुरुसुजाणसर्वही | त्यासहीनमितचिभ्षजावें ७३ exi gi Tof | तरीत्यांसहीशमपित्रप्रमाण | 
| पिंडद भैदेऊन | बोळवावेथोडक्यांत ७४ मातापिताहेबंधू । आगळेवाढतांकरावावधू | धुर्तकुटिळकपटसिंधू | राजणहीअसावे ७९क्षेत्रालार्गीकं 
| टकावरण ।पायांसरक्षकउपानहजाण। आश्चसुहदांचेघ्यावयाप्राण। विषजवळीअसावें ७६ तस्करधरावयाश्वान | मत्स्यआकळावयाजाळेजाण || 
| — 14965 २ मोठा በብ ३ सकळ राजां समक्ष. ४ पूनः ५ शोक सुदाः 8 oi इतभाग्य qd. دہ‎ .90እ.. . - 




















` || मिळोन । जेसेडकोचेसदनीश्वांन ।प्रधानलकरितीपें २ यवनज्ञातीपुरोचन በሎ | तोम्लेंच्छबोलाऊन । दर्योधनेंकंटींघारियेला | 

` || ३ हणेवरुणावतीसजाऊन | घेऊनसमस्तप्रजाजन | पांडवांसदीजेबहुतमान | ऐसेंसदननिमावे Y लाक्षाराळकर्पर । त्यांचरचावेंमादिर | वेशीतेल | 

|j ar | त्यांचेथाटबांधावे < वेशाचेनळेसंपूर्ण । भरींदीपनद्रव्येकरून | वाखसणसूत्रेंजाण । ठाईठाईआळबांधी 5 कापासवंशपत्रेंसणकां || 
डिया। येणेवरीआइंगुंडोनियां। कापूरनवंनीतकाळऊनियां। झितीसमग्रलिंपिजे ७ त्यावरीसततिकेचालेपअणमात्र। देऊनिभिंतीघोटींवसमय्र। व ||. 
रॉचित्रेंकाढावीविचेत्र ।मनोहरचहू कडे < अतसीचूणेघाठून | भमीकरावीसमान । रमणीकनिर्मावेंसदन | शक्रदेखोनभुलेत्याते ९भरूनसक | 


ळसंपत्ती ।मगदेयीपांडवांत्रती ।बहुतनखताधरूनाचेत्ती । शत्रतेथंहोमावे ११० आह्याज्यावळेकडूंश्रत | त्यावेळेअझिलावाबालारित। पळनला | 


गतांसमस्त 7171 रोगास a A वेरोहोमावअकस्मात | मगतोयवनउठत। अवश्यह्ञणेनतेधवां 92 रथासीरा | 


[ऊन 7 Radlk پا‎ चनिघालेप॑दुनंदन | करितीरूदनजनसर्व १३ TART | अयेध्याजनरडतीसमग्र 1कीमथरेस || 
जातांयादवेंद्र । गोळीजनचडफडि x 


| खोनितुकित d Gel Si नतेधवां १७ असोप्रजेचंकरूनसमाधान | रर्थषिसतीपंडुनंदन | विद्रासह्मणेट्योधन | तुहीनिरोपमागाआतां १८ |. 
।त्रिकाळज्ञानीविद्रभक्त | कापट्यजाणूनमनांत | धर्मासजाणवंपाहेमात । परीदृजनभोवते १९ मगम्लेच्ठभाषाजीबरबर | TERA | ` 
SECO | हूहूझषणया वेर | श्रवणकरोउगाची १२० तुजग्रहपीडाआळीपरमकाठेण I अहोरात्रसावधान | WACISIRASAA | चतरेंपर्णवो || 


| | Seid २१ वणव्याचेभषयदेखोनी। विवसंतूनिनिघताभाणी | दिवसाम्शगयाकीजिवर्नी रात्रीहरिस्मरणींजागावे २२ आमित्राचागोडशब्द | केवळ | 


परतोन ।मनांअन्धनधरावें १६ बोळऊनआठेकोरवसमस्त | बिदुरद्रोणगंगासुत ۱۹۶۰۹۳ || 





201 १४ तेसेचगजपुंरीचेजन। शोककरतीदारुण | प्रजासमस्तमिळोन। पार्ठीधांवतीधमाचे १५ RET | ` 
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॥ तेदिवसी । येऊनराहिलीवस्तीसी | कुंतीनेभोजनादेधलेंत्यांसी | तीसावकाशीनिजेली ९१ पांडवर्षक्तीआर्धीबप्तन | पुरोचनेसारिठेझाजन | 


| तोंद्रादृशघटिकारात्रपू्ण | जाहलीजाणतोदिवशी ९२ निद्रेचेमिषघेउनी | भीमसावधपाहेनयनी | तेंपुरोचनेंचुडीपाजळोनी | मंदिरद्वारापातला | 
|| ५३ sie हाणपुराचनाकारतासकाय। तंवतोबोलेलवलाहें। शीतबहुवाजतेमज ५७ हाणोनपाजळिलाअग्न | ठटिकाचतापपुरोच | 


. || न। मागुतीनिद्रेचेमिषघेऊन | भीमसेनपाहतसे ५५ घाटेकाएक जाहलीपूर्ण | मागुताउठेलावावयाअम्न | तोभीमंबेसलाउठोन | कारेकशानला | 
M वितोसी «£ तृजशीतवाजतेबहुत। तरीस्थिरशेकितोनेऊनसदनातं। मगतोयवनबांधूनत्वरित | गहांआंतटाकिऊा<७ भोमसेनेंतत्काळ। गृहाच. 


|| हुंकडेलाविळेजाळ | बंधुमाताघेउनसकळ | विवरमार्गचाठिला<& तऊदीपिकापाजछून।साहीजणेंचालिलीतेयून । जयजयश्रीरुक्मिणीरमण। 
` ॥वारंवारस्मरताती <q श्रीकृष्णकपेकरून | विवरमार्गगेलेक्रमून | भीमसेनेंडारबुजवून | तात्काळविटाकिली १६० तामागेंपेटलाप्रलयाम़ की | 


| मांडलेलंकादहन | घोरसुसाटेभरलेंगगनं । नगरजनहडर्बाडिंले ६५ वंशनळेतडतडांउडती | लक्षानुलक्षगगनींजाती | लाक्षारसाचेप्रधांव 


۱٢۹۱۹۳۸0۹9+ ६२ निषादीपबसुतांसहित | पुरोचनभस्मजाहलाग्हांत | लाकहाहा:कारकरित | महाशब्दासीमितीनाहीं ६३ म 
|| स्तकआपटितीनगरजन। एकवक्षस्थळेवेताबडऊन। आठऊनपांडवांचेगुग | मू्च्छायेवूनपडताती ६४ झणतीधृतराष्ट्रचांडाळयधथार्थ 5 
| आमेलावेठात्वारेत ।तुझाहीकुळक्षषसमस्त। ٣8987822711 ६५ इकडेभीमसनेकांसघाळन। चोघेबंधुमाताजाण। खांद्यावरिभापठेबेसवून | 

|| दक्षिणपंथजातसे ६६ वरुणावतोहूनधांवळेदूत | गजपुरीजाउनिसांगतोमात | एकोनधृतराष्ट्रशोककरीत | कोरवविळपतीलटिकेची ६७ दर्योधन 

|| करीहाहाःकार। हणिविदुराकेसाकरावाविचार । तंवतोपरमचतुर | मनांतहांतेवरीविळपे £c ह्मणेनकळेईश्वरकळा | पुढेकायदेखूडोळां। Rist | 
|| वभूमंडळां। वरीकाणजाहलासे ६९ ज्याचे ऊर्मत्यासबाधकपूर्ण। एकापुढेंएकामागेंमरण। तुह्यी आझीक्षेमकल्याण | वांचांकायदिवसबट्ट १७० qi 
| डवदग्धजाहटेग्रहांत । उरलेतेनाश dal कोरवस्नानकरूनसमस्त | उत्तरक्रियासंपादेती 99 वरुणावतींदूतथाडिले। पांडवज्यास्थळींनिमाळे। ते | 

1 मठमडपानभूना ७२ येराइकडभागीरथीतीर । पांडवपावलेसमग्र नमनकरीयुधिएिर | भागीरथीसतेधवां ७३ पावावयापेळ 

|| पारास। नाहानोकाआणिमनुष्य ! तकणधारत्यासमयास | विट्रेसव्वरपाठविला ७४तोनोकाघेऊनसव्बर । पांडवांपासाआलाकर्णेधार। विदुरा | 





१ सत्वर, २ थंडी, ३ 88. varde ^ पुरोचनात, å चुयारांतूनः ७ आकाश, < गदबडूत VIET NŠ. बाते, कळक ۔‎ 
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"|: रउपकार ۱ 5853211811817777 | अन्नदाताभयत्रातासाचार | ताहीगुरुह्मणावा99 विदुरआणियट्वीर | खणकआणितंकर्णधार | पांचवापंडु | 
° || राजनिधीर । पांचहीसमानमजलागीं SC असोतोतारकधमासवेदून | गजपुरागेलानळगतांक्षण | इकडेभागीरथीचेस्त्रान | पांडवर्का रती 3 
| नेद७९स्वर्धुनोरचेस्तवन। करितीतेव्हांपांडवजाण। जिचिकरितांपयःपान। भवरोगहरणतत्काळ १८० जयजन्हुकुमरीअधसंहारके | भागीरथीत्रि 
विवतापमोचर्क | कमठाक्षवानीसुखदायके | काजञानभ्रदेजान्हवी८१ पद्मनाभचरणोद्रवजननी। त्रिपथभामिनीमंदाकिनी। व्योमकेशमस्तक 
|| विलासिनी | सितेसुमनहारावळी८२जळेंजासनभ्रियादोपनिवारणी | काशीतळवाहिनीसगैरकळतारिणी ۱ मणिकंडलगार्भेणी | त्रिदशमनितो | 


| ` || षके ८३ अलकनंदनेजनपॉवनी । ज्ञानगंगाकनककुंडलगर्जिणी | सहस्रवदनदुःखहारिणी | शुभकारकेशुभसलिले ८४ इिमनगपापाणमे | ` 


| दूना | परमपददायकेदेवब्रतजेननी | चितनीदशर्नीर्पर्शनी। होतीघ्राणीपावनं८इतवसेखिलीठेवितांकलेवर | पुनरपिनाहीसंसारशरीर । माठ || 


पयाधरपानसाचार | 837181851۹1 ८६ तोजाहळाजन्मरहित | शरीरघरीअकरुमात | शंखचक्रादिआःय॒येसमस्त | तोपहुडलाक्षेगिंद्राव | | 


CS bas 


. | ८७ ARAN | हिंडोनलोककरीपावन | एसक्षागीरथीचस्तवन | एथानंदनकारितेजाहले ८८ नित्यनेमसारुनी ar |] 
I वसुदेवक्षगिनी | नामरूपेझांकुनी | घोरकानन।प्रवेशती८९पुढेकथारसभ्रित। सुधारसाहूनगोडबहुत। श्रीवरमुखेपंढारिनाथ। आतिसरसवदवी || 
| ३९० वाळकाचाधरूनहात | स्वयोचिलिहोजेसापंडित | व्याचपरीरुक्मिणीकांत। अथेसहितसर्वकर्ता ९१ तोभीमातीरदिगंबर। श्रीधरददय | 
| कल्हारमधुकर | यतिवयत्रह्मानंदउदार। अभ्षंगसाचारविन2 १२ 5۲891231811991 | आदिपर्वव्यासभारत । त्यांतीलसारांशययार्थ। दशमा | | 
| ध्यायाकाथयला १९३ स्वास्तिश्रीपांडवप्रतापग्रेथ । आदिपर्वटीकाश्रीधरकृत | गरुप्रतिज्ञाजाहलीसफलित | पांडवमोचनलाक्षांग्हा yey इ || ` 
| तिश्नोपांडवप्रतापादिपवदशमो$ध्यायः १० ॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु॥ 8 अध्याय 3० 8. ॥ ओव्या १९७॥ ॥ ७ ull 
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EE i d k: | 101193۲135: कायसंसारी 

ad १० नेलाक्यनाथचक्रपाणी|ल्याचियाजनकाचीभषगिनीमहाराजपंडुराजाचीपत्नीस्नुषाविचित्रवी्याची ११आह्यांदरिद्यांचीजननी da 

sera । अजातशत्रुपुण्यखाणी । धमराजधमोत्मा 92 अनांथक्षणगदीम | तैसभूमीवरकेडेंशयन | शोधितांत्रह्मांडसंपूर्ण। उपमाज्या |! 

|| सोडुजीनसे १३ विद्यासागरअजुन | उपमेभागैवकीजानकीजीवन | हाहाकर्मादीनवदन | सव्यसाचीपडिलासे 99 दिव्यरूपपाहुन । सुर Y 

5 dëng x णेस्थमंत | हाहातेधुळींतठोळत | 

हेडबीराक्षसीआळीतेथ | साहीजणांदेखूनबोलत। der Ar नाहिडिंब १७ آج‎ 1181907181 
नदेखिला १८ देखूनस्वरूपसंदर | मदनेंव्यापिडेंलियें 















1समहादारुण | तुह्मांसभक्षीलनछागतांक्षण/तु जमीस्वबढे वांचची ara d ईमाझातूं २५ तु जमी पृष्ठी सवा हू | द्ीपांतराससुखेनेई न। या पाचां 
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मीकदांहीतुजनवरीं | बंधुर्वेवेरअतरी | स्मरोनकरसीलघाततूं ९ १कुंतीचेचरणी माथाठऊन | हिडिंबीबोलेनिश्च यवचन। मीराक्षसीह्मणऊन। उपेक्षा 
माझीक रूंनका५२ साहीजणांसपृर्छावाहून। नेईनदुस्तरवनेवोलांडून | EAA | सुखदेइनसमस्तां ९३माझेपोर्टीहोईलसुते | तोशत्रुसंहा || 
राळसमस्त। साक्षठेऊनरुक्मिणीकांत। SITUE अर्जुनाचा ५४ आजआपटलेहस्तंकरून | माझभीमासींलावीठभन| कुंतीझणेधर्मालागून 1T | 
| रमानसींआणिजे ५५ कापट्यकिंवाशुद्धमन | धर्मरायेजाणुन | पुढीलभविष्यार्थसंपूर्ण । विदितकेळासातें ९६ भीमासह्मणेसर्वज्ञ | इजपासूनअ | 
| पायनद्हेपूर्ण rada । मनांतआननधरावे ५७ धनह्मणेहिडिबेपाही | तू दिवसासु ेंमीमनेई । राजहोतांचआणूनदेई । रक्षाववाआ | 
| झांते ६८ तोभीमबोलेउत्तर। एकजाहलियातुजकुमर | मगसंबंधसाचार | पुनःतुजसींघडेना ५९ येरींअवश्यह्मणोनतत्काळ । भीमाचेगळांयात | 
¿as I भीमपूर्षघिऊनसंबळ | क्रीडावनाप्रतिगेली ६० पर्वतमोळींगंगाजळीं | रमणीकउच्यानेएकांतस्थळी । सुखेंसदासुरतमेळी। भीनासंगेंक्री | ` 
| डाकरी ६१ मानससरोवरीमिनाकपाठारीं। हिमाचळींसोमकांतकासांरी | द्रोणाचळी पंद्राचळींझडकरी | नेऊनसुखेक्रोडत ६२ षड़सान्नभोजना | 
| नानारसकामवर्धन | अस्ग्तासमानफळेंभक्षून | मगरील्यशयनींपहुडती ६३ळोटतांएकसंवत्सर । जन्मळाघटोस्क चकुमर | पित्यातुल्यसबठशरोर | | 
| महावीरभेमीतो ६४ उपजतांशखाखो प्रवीण i भेटलाधमासयेऊन। कुंतीपिदूजननीधमाजुन। नकुल सह दे ववांदि ले ६५ झणेसंकटपडतांपूर्ण AT] 
| झेतुझीकरितांस्मरण I राक्षसदठअसंख्यातवेऊन | ۱13181211891۰7 ६६ हिडिबीसवोतेप्राथित | संकटींयेईनपुजासहित | क्षाभलिया || 
۱۹8۸۷955 | पार्येलोटीनमाघारां ६७ ऐसेंबोलोनघेतलीआज्ञा | नमस्कारूनसाहीजणां | पुत्रासहितमहावना | उत्तरपेर्यतीगेळी &c | 
| कर्णप्रेरीलशक्रशक्ती । अर्जुनासरक्षावयाअमरपंती | भेभीजन्मविलानिश्चिती । भ्षविष्यार्थजाणानियां ६९ धर्मह्मणेयेथूनी । निघावेहेंवनत्या | 
गुनी । भीमकृंतीसस्कंधीघिउनी | निघताजाहळातस्काळ ७० जटावल्कळेंवेष्टित | अजिनांबरेंपांघरत | नानावनेविळोकित. | दर्शनघेतसं || 
तांचें 99 ऋषिआशभ्रमीराहती । वेदशास्रें अभ्यासिती । चोसष्कळाभ्रवीणहोती | आकळितीचोदाविद्या ७२ रात्रंदिवसकृष्णस्मरण ۱ 
|| दांकरितीकृष्णकीर्तन | रुक्मिणीवछभाचेंपूजन | येणेकरूनकाळक्रमिती ७३ पुढेजातीवेगेंकरून | तोंअकस्मातकृष्णहेपायन | दयासिधूवें॥ ` 
. ॥ दर्शन | महड्राग्येजाहठे, ७४ न | महड्भाग्यजाह OY साहीजणनमस्कार | साणांगघाठुंनीजोडितीकर | जयजयसदुरोजगदोडार | करावयाजन्मलासी ` ७९ करावयाजन्मळासी ` 55 | 


| 3 UT. sque ዛዛዛባ. ५ इंद्र. ३ घटोत्कवः ہے‎ . 
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एकाननतुंसत्यलोकेश | द्विभुजपरिरमाविलास। अभ्षाठलोचनव्योमकेश | आह्यांदीनारक्षिसी७६मगबोलेवेदव्यास | यावत्शत्रूपावतीनाश। EN | 
ल्याणआहेतुह्यांस | भाग्यविशेषप्रगटेळपें99विजयश्रीघाळीलमाळ। पाठिराखील श्रीघननी छ। ऐसेंबोळूनतत्काळ। व्यासगुप्तजाहले०८एकच | | 
क्रनामेंनगरी | साहीजणेंतेअवसरी | एकात्राह्मणाचेघरां | गप्तरूपेंराहती ७९ बोलणेंकोमऊविनेयता | स्नेहिंकरूनकेछीआप्तता सत्यप्रिय | 
| भाषणनखता | त्यावश्यसवप्राणी ८० सहनशीळआणिसत्य | तेणेंविश्वजिकिलेंसमस्त | एवंसर्वगुणपांडवभरीत | apu ८१ 
|| सर्वभ्ूतींदयासमान | देवहीवंदितीत्यांचेचरण | ठत्तिजाहलीनिरक्षिमान | तरीतोमान्यहरिहरां ८२ पांचहीमिक्षाकरूनी 1 कंतीपार्सीदेती | 
आणुनी | त्यांतअधवोपीभीमालागुनी | आहारफारह्मणोनियां८३उरल्यांतआपणआणिचोघेसुत | क्षुधानळकरितीशांत । तांब्राह्मणगहींअक | 
|| स्मात | शोकध्वनिऐकिली cy 187١ एकाच्यागळांएकपडत । दीर्घर्वरेरुदनकरितीअङुत | तोंकुंतीपुसततयांसी८<तु | 
|| मचेदुःखअसेदारुण I क्षणातटाकोनपरिहारून | ग्हीबेसलोंबहुदिन | होऊंउत्तीणउपकारा ८६ शहरुथशोकेव्याकुलपूर्ण। झणेमीबकारण्या 
|| जाईन | कन्याआणिपुत्रसंतान | करींपाळनयांचें ८७ 0081ء‎ | कन्याह्मणेमीदेहसमर्पीन | तोंकुमरबोलेवचन | देईनपूर्णदेहमा 
झा ८८ कळवळर्ळकुतीचेमन | मगह्मणेग्हस्थालागून | तुझांकोणसंकटसांगापूर्ण । तेंपरीहारीनक्षणाधं ८९ द्विजह्मणेएयेलागुन | आमचें 
|| संकटपरमदारुण | आतांजेहरिहरांचेन | नटळेमायआलेते ९९ नगराबाहेरदोंकोसांत | बकराक्षसआहेवसत | व्यासनगरळोकीसमस्त | 
|| भक्ष्यक्षागनेमिळा ९१ एकरथभरीअन्न | वरीएकमांसाळपुरुषबेसऊन ।महिषमहिषीलाऊन। रथाछार्गीचालविती ९२ साठखंड्यांचेंअन्न 
नित्य | दहाखंड्यात्यावरीपिशित | शताचींशतेअजाबस्व | पुरुषएकत्यावरी ९३ ज्यादिवर्साचुकेलहानेम | तेव्हांतोभक्षीलसवंग्राम । आजि | 
आमुचेघरीपाळीदुगंम | आलीपघ्राणघ्यावया ९४ गृहाप्रमाणेंआळीपांळी | तीनचुकेकदाकाळी | कुमारासबाळदशाकोंवळी | केसादेऊंतया | 
|| तें ९५ जरीआतांमीचजाईन | तरीतिघेहीमरतीलअन्नाविण | ख्नहर्भारतमाउलोतूपूर्ण | सांगकेसेकरूंआतां ९६ ner | 
۱۵۲۷۱۹۹۱۹۹4۹2125 | त्यासदेतेंमीयथाथ | मारीलसत्यबकातें ९७ सर्वारिष्टांचीकरूनशांती | विजयरूपयइलमागती। MANAA 
रेवसाचित्तीसहसाहानवाटे ९८कुंतीसांगेंएकांतीनेऊन।बकासुराहुनवछगहन।सहस्रराक्षसमर्टून पृत्रमा झा येईल ९ ९ छोकांतप्रगट न क री मात।वि 
















t HITT, AMAT. २ मांस, å शेळ्या, बोकड इत्यादि, ४ भीम' ५ vare. 
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प्रकंतीचेचरणधरीत | तोंजिक्षाकरूनअकस्मात।पांचहीआलेगृहाते १ ००ब्राह्मणह्मणेमनांत है सोच केविमानूमात ।परिनकळेनवखंडमहीसमस्ता 

{| होइलसाह्यदीसतें१तोकुंतीसांगेगुप्तरहस्याभ्षीमहाणेजाताअवश्याधर्मेवदेपुण्याविरोष।परोपकारकरावा २असो अन्नैं भारे लार थ । सामग्रीघिऊ नत्व 
रिताभीमत्यावरीबैसत।हषैयुकनिभीयपें लोक आश्ररयकरित।हा निर्भवबेसछा आनंद भरितातोंक्षीमरथपिटित।गेलातेव्हांबकारण्या ४ र थसो a 
|| बकारण्यातामहिषमहिषीअजाबस्ताम्रामपंर्येपिटिळींसमस्त|आढींपळतनगराशी ç मर्नीकाळासीबेसेदचक | ऐसीभीमेंफोडिलीं | ह्मणे 
कोणआहेबक | दावींमुखकाळेतुझे ६ SAATE । तुझेमुखांतपडलीमाती | ग्रासहानलाक्षेनिश्विती|पावसीहातीसत्यमाझ्या ७पहि || 


ሚጢ. ھ‎ ም 


|| 18880۰91815وہ‎ | भीमजेऊंठागळाअन्न | परमस्वादिष्रुचीघेऊन | उपचारेसीसेवितसे ८ ऐकतांभीमार्चाधोरहांक।क्रोधेंधांवेअसुरबक। 
| तोंअन्नभक्षितोनिःशंक। मार्गपुढेनपाहे ९ हणेमहिषपशुदकडून | माझेभक्षितोसेसवान्न | आतांमीतुजलाग्रासीन | शिरछेदीनक्षणांध ११० 
|| झणेतूंआहेसकोण | भत्युचरनेदीभीमसेन। उगाचजेवीधर Sat । परतोनपाहेत्याकडे ११ असेनिंदकनिंदितीअपारानचळेसाधूंचिअंतर | ते 
|| साबडबडेबकासुर। परिट्कोदरनगणीतें १२ बकशरीरपर्वताकार | विक्राळतोंडभाळांसंदूर | हांकदेऊनपरमक्रर। दांतखावूनधांवछा १३ qe || 
|| aaz । पृष्ठीवर्रीताडिल्यभीमसेन जेसापंचाननांश्रतिधाऊन। | ताडीकुंजरशुंडेनें १४ चूरहोतीमहापर्वत। ऐसेमारीमुश्टिघात। रुचीघेऊनजे 
|| वात 1 भीमसेनअन्नातें १५ विशाळर॒क्षबळेंघेतला ۱۹73۱17711۹97۸2 | परिनबोलेचिउगला। ग्रासघेतांनराहे ३ ६ मगघेऊनचंडपाषाण। || 
|| बहुतघालीउचलून । कांपराखेळयागुडघेनाण | मारितांहींहाळेना १७माझेंभक्षिळेअवघेअच । चांडाळातूंआहेसकोण | शखकेलियाभीमसेन । || 
सहसाहदीनबोले ३८ मगभीमाचेदीनहीहस्त | बकधरावयासधांवत | येरेपसरूनियांकरअद्गुत। दोनीकररीत्याचे १ ९ सब्य॑हस्तेंजेवित | उरो 
| 381313151931 झणेभोक्तारुक्मिणीकांत। ऐसंस्मरतवारवार १२० भोजनजाहलेंसंपूर्ण ۱ मगउभाठाकळाभीमसेनाह्मणेतुझेसामर्थ्यंगहनाके 
| संदार्वीराक्षसा २१ नगरभक्षिलेत्वांबहुत । त्याचउसणेघेईनयेथ। राक्षसेयडकअद्भुत ١ दिधलीतेव्हांभी मसेना२ रहमणेमाझेंअन्नभक्षिलबहु।याव 
रोमीकायमृत्तिकाखाऊं। राक्षसपसरूनबाहू | भीमासकवळूंपाहत २३ भीमेंलाथहाणूनजाणा | बकपाडिलाउताणा।मगपापाणघेऊनव्याक्षणां। 
असंख्यटाकीराक्षस २४ 688883022 | राक्षसभीमावरीटाकिले | परीजेसेऐरावतेंनगाणेलें | पुष्पभारटाकितां२५मगवामहस्तेंकेशधरू 


सिंहः ४ sme ^ माती,‏ ےہ ہہت सेवक sasa‏ یسیا o8 खरी. ३‏ ا اہ 
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ना। काटेप्रदेशीसव्यहरुतदेउनी I मोजमोडितांतेक्षणी | हांकामारीबकासर२६विनायकेखंडिलादंदशक ।गजमोडीइक्षं इंड देखातेसादिखंडकेला 


| | बक | प्राणगेलानिधोनियां २७ अस्थिजाळेजाहले चूर्ण। बाहरपढ़लेउभ्यनयन।|बकसेनाप्राणदान ۱۷۳۲۴۶۲۲۰۹783317 7ء‎ 
भ्षक्षितां। बकाएसेमारीनतव्वतां। तोतेह्मणतीयावरीआतां | सवथाहीनभक्षं २९ करूनिक्रियाप्रमाण। त्रतधरितीभषयेंकरून ।मनष्यांचीमेत्रिका 


| साधून | नगरांतहिंडूंछागले १३० बकासुराचेनवद्डौरी । रक्तवाहतपृथ्वीवरी । त्रेतवोटूनएकचक्रनगरीं । महाद्दारींटाकिलें ३१भीमेकरपादप्रक्षाल्‌ | - 


qe | 


nam | 


| न। त्रिपदेचाजपकरून I येऊनवंदीमातचरण | बंधुवर्शाभिटला ३२ घरच्यागृहस्थासीसांगत | कोठेस्वामीप्रकटोनेदीमातातोंजाहलीप्रज्ञाताना || 


|| रीनरऊठती ३३ नगरद्वार्रा पढिलेप्रेत। लोकधांबतीअसंख्यात | समस्तनाहळेआनंदभ्षरित | झणतीअद्भतवर्तलें ३४ कोगेंमारिलानिशाचर। बो | 


|| 9٦5۹1۹183137 | ज्याचीपाळीत्यासविचार | केसापुसावाजाहला 34 बोलाऊनपुसतीत्राह्मणयेरूंद्षणेमीघेऊनगेलोंअन्न। तोंएक तपस्विबछ || 


|| वान । अवविततेथेभगटला ३६ Attar | क्षणमात्रेमारिलाबक | सर्वेचगुप्तनाहठादेख | मजदेखतांरायातो ३७ gait || 
| सुखीनांदावेसवत्री 1 राक्षसमारूनियांरात्री | प्रेतटाकिलेनगरद्वारी | कळावयातुह्यांतें ३८ राजाह्मणेअत्यद्वतानकळेईश्वराचेंकतैव sm | 


| ह्य णासरावपूजित । बिप्रविजयीह्मणोनियां ३९ भीमपरतोनिसदनाजात। हर्षयुक्तगरहीचागृहस्थ | मगवेशंपायनह्मणत।परमाद्रुतचरित्रहें १४० | S 
| एकतांवाचितांबकार्यान। कुळीराक्षसपीडानहोयपूर्ण | भूतप्रेतपिशाचजाण। सवेथाहीनबाधी ४१ पढेकथाऐकागहन | कोणीएकआलाब्राह्मणा | 


| कुंतीसराहावयाळागून | ठाबमागेवस्तीसी ४२ ٠4۲۲338۶۸1۹37۱ राहविलातोब्राह्मण | निशीमाजीचरण | चुरितपार्थतयाचे ४३ विप्रासपु | 
| सेअर्जुन | इकडेकोठवरीआहेगमन | तोह्मगेपृषदपुत्रद्वपदजाण | अहिक्षेत्रींराज्यकरी ४७दरुयदराजयाचीकुमारी। याज्ञसेनीपरमसदरी। जन्म | 
| लोअभिमाझारी | अयोनेजासुठक्षणी १५ कुमरआणिकुमरी | प्रगट्ळीहोमामाझारी। धर्मह्मणेतेअवसरी। समूळकथासांगाहे ४६ वित्रह्मणिऐ | 


| कासादर । द्रोणेंगांजिङाद्रुपदवीर ।पांडवीराज्यहारविलेसमग्र | त्याचदुःखंआरंबळला Yo राज्यसांडूनलजित!वर्नीहिंडतांन पना थ। गंगातीरी 
|| अकस्मात | ऋषिमंडळीदेखिली ४८त्याहीमाजीश्रेष्ठदह्विन | दोधेबंधूयाज 3पयाज | ज्यांचेंअगाधतपोतज | माहाराजतपस्वी ye त्रह्मांड जाळी 


|| रूज्याचावेषादाकपाळुलदे्तासुरशपद | KRANS star | दासीतिष्ठतीजवछीकी १५० वडीलूयाजवसेवनात। उपयाजआश्रमाराहत। त्या | 


१ कमर 5 गरुड, हे que ४ 58. ७ हाड, 4 दोननाकपुद्मादानडाळपगेरे. ७ ब्राह्मणः < FRET. ९ रात्री, १० अजुन, ११ ब्रोपदी 
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|| सोंडुपदलोटांगणघालीत । वडहस्तेंउभापुढें९१उपयाजह्मणेएषदनंदना I कायसांगतझीवासनातरीसमरीसंहारीठद्रोणाऐसापतरदेईका e? 
|| इंदिराकिवागोरी |जिच्याउपमेसनतुळेनिधारी । ऐसीदेईएककुमारी | पाथीसअंतुरीहोईळती ५३ पूर्णहोतांऐेसीवासना በ፳ 
| यावरीआवडळजेमना)तेवासनापुरवीनमी५४एकवर्षपर्येत। सेवाकरील्यांर्चाटरपदअस्यतायाजउपयाजत्रसन्नहोताह्मणतीइच्छितदी घलें ५ ५ सवसा 


geet i वनाआलीद्रपदपत्नी | हवनद्रव्यतेक्षणी।उपयाजेंमंत्रावेळें ५६ याजऋषिकरीतहवन।पूर्णाहुतीहोतांजाण।कुमरनिघालाधृष्ट युत्न।है 


चमंडित ५७ किरीटकुडेठेंसहिताजेसाउगवलाचाळादित्य।दिव्यखड्ेहस्तमंडित ।रथासही तनिधाला ug 


| कस्मातङुमारी | पुरंदरवनितानपंवेसरी।प्रत्यक्षीनिर्धारीअपर्णातेद ९नीलात्पडदलवर्णी वोतिलीइद्रनीळगाळुनी ।अंगीचासुवासधांवेवनी | कोश 
| एकनिधारे१६०दिव्यहिरेझळकती ।तेशाखलखितीदंतपक्ती |सुवासाकारणेंधांवती|मिलिदचक्रेंत्याठायां ६१ ऐसीघ्रगटतांयाज्ञसेनी।गाजली 
ख्रयांचीस्वामिणी । मनुष्यलोकी अवतरली ६२६ च्यायोगेंक्षत्रियांसअंत | शत्रुभारउतरीळसमर्तासाहाईसश्रीक्षगवंत। 


| भज्ञावतपुरुषइचे ६३पुत्रजाहलाजातुजलागुनी।तोद्रोणासमारीलसमरंगणी | ۹8:3 | परमानंदजाहला ६४बोलिल्याहूनिचतुर्ग 
| णी।याजउपयाजगारविलेदोन्ही।कुमरकुमरी सघेउनी ।राजाआलास्वनगरा ६५उपवरजाहलीपांचांली | 2٦3111۲815191 37 


e 83182180211137 


| हरातदरधजाहल।ठुपद्तव्हाकणाएकिळे | रायेंशोकसमद्रीपणकेले م۱۰۸۴‎ 7٤ 
|| सुंदर!मार्गोयेतीसकळन्रपवर।परीअजुनावीणवर | मनानयेनपाच्या &८परोहितसांगतीमात | पांडववांचलेजोहरांत I ۱78981 
ERCE ES डिलान्र्पनाथ!मगविचारकरीमनात|घोषेंमहीगाजऊंसमस्त | स्वयंवरहोतोहझणऊनियां १७०जरीपांडवअसतील 
11551٤۹89111 पाथ।सतेनावरी ।द्यावीहारकृंतनिश्वथ७३शुंगारिलेंपांचाळनगर | अमरावतीहुनिसुंदर Mara 
ऋषीश्वरचालिले9२उप्पन्नकोटीयादवांसहीत ۱311831332128511 | कोरवपातलेसमस्त ۱۰۹۲۶۲۰۹۴۹۱۹278 


aguas | हेईश्वरीकतृत्वनकळे । इपदाचेंचित्तव्याकुळजाहलें । तयांकारगेतत्वतां op द्ोपदीचपाठीकोणबेसेळ । कोणासक्षाग्यासमा‏ ال 


| SASS | तोमहात्साहपाहावयाउताविळ | मीजातसत्वरेने ७५ राजावांटीलबहधन | दरिद्रमाझेंहोईळविच्छिन्न | तह्मीपंचबंध सहस्त्रकि 
ण Da 2 an a ae ud ር Tm unte] 
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T3: || रण । केवळमजदीसतां ७६ मजवाटतेमनात ۱8577935337 | dal RFRA ७७ शुद्सप्तमीफाल्गूनवास (| ”፦ ` ` 
|| आजपासूनसप्तदिवस । अजुनकळावयाविशेष | पणकेलापांचाळें. १७८ लोहधनुष्यचढऊन | मत्स्ययंत्री भेदावाबाण ۱ नळिकायंत्रामधू 7 
॥ || न। लक्षसंघानयोजावें ७९ कुंतीसहणेगृहींचीबाह्मणी । तुझियातिसःयापुत्रालागुनो | मजवाटतेंवरीलयाज्ञंसेनी। सकळरायांदेखतां १८० उ ॥११॥ - 
|| दयाद्रीवरीआलेंरविचक्र । बोलतांनिशासरळीसमग्र। आज्ञामागोनितोवित्र। पांचाळपुराश्रतिगेळा ८१ पांडवांसीह्मणेवसुदेवभंगिनी । आतांनि| | 
ARCA | बकमारिलायेस्थानी | बहुतदिवसमराहावें८२शज्रूँंसभ्रगटेलमात | पांचाळनगराजावेत्वरित | मगगृहर्थासीप्रेमयुक्त | विचारून 
| निधालीसाहीजणें ८३ परमनिर्भयमनात। रात्रंदिवसपंथेचालत | भीमस्कंधीएथांविराजित | जेवीनंदीवरीअपर्णा ८४ सायंकाळीसंध्यासारून | 
तोंडगवळारोहिणीरमणं | अर्धरात्रीहोतांजाण | शीतकिरणमावळला | काळपुरुषेंकांबळी । ब्रह्मांडावरीघातली | कींनक्षत्रमुक्तिजाळीलेइली। 
|| आकशदेवीनावेके ४६ ब्रह्मांडकरंडाभरलेंकाजछ । विश्वलळोचनलेउनीउरलेंपुष्कळ | कीमायमाहेंसबळ | अंधकेलेंजननेत्रां ८७ तेळकाष्ठींदीपि 
| J| कातेथ | पढेंपाजळोनचालेपार्थ । व्याश्रकारशसवंचाळत | तोंत्याजान्हबीवाटेलागली ८८ अंगारपणंगंधर्वपती | स्रिवांसमवेतनमरात्री। स्वेच्छाज || 
| लक्कीडाखछती। शब्दकरितीकोतुकें ८९ तोंमागीजातांपांडव | उग्रवचनबोलेगंधर्व | सरामावारेंसर्व | नाहीतरीदंडीनस्वहस्तें १९० दिवसाम 
. | नुष्यांचासंचार । यक्षगंधवेनिशाचरसमग्र | आपलेप्राणरभषुनीव्यग्र | पळाआतांमाघारें ९ १पार्थदेतप्रतिवचन | पामराएथ्वीवरीमनष्यगमन। | 
| यक्षराक्षसांगगन | ied ९२ सुरगंगाभागीरथी | सवं ससब्यंअहोरात्रीं। तूंतंस्करबेसठासंपंथीं | सोडीआतांमार्गजाऊंदे ९३ wa || 
|| रथीबेसोन । पार्थावरीटाकिळेसहस्त्रबाण । अभिअस्त्रश्वेतवाहेन | सोडिताजाहलातेवेळे ९७ रथअश्वगेलेजळोन | खाळीपडळाअंगारपर्ण। अर्ज | 
| नेंकेशॉघरून । खड़वोढिलेंवधावया ç < गंधवस्रीमुख्यकुंभिनी | धांवोनिलागेधर्माचेचरणी | झणेपवित्राशिरोमणी | पतिदानदेआझां ९६ qu | 
| अंजुनासबोधून | मगसोडिलाअगारपण | तोस्तरियांसमवेतकरजोडून । स्तृतिवादें गर्जतसे ९७ मीकुबेरमित्रजाण | हेंवनमाझेंक्रीडास्थान | अंत | 
| रपडलेमजपासून । रात्रीमाजीनकळतां ९८ आतांमजस्वरूपकछले । नारदेंमजपूर्वीसांगीतठें कुरुकुळीअवत्रठे। पंचअवतारदेवांचे ९९ आ 
. || जपासोनिअंगारपण । सोडूनदिधळेंनामाभिधान । चित्ररथयेथून। ठोकत्रयी प्रगंटेल २० ९तरिहेंअन्निअख्देईमजामीचाक्षुषीविद्यासमपींनतुज़।न | 
å ` 15ባበዱ २ dënn. å ۹.۰ कुंती, ५ मार्ग. š चंद्र, ७ क्षणभर. ८ उजवी ሻዊና जाण्यास हरकत नाही, ዔ चोर. १० ዛ5ጡ अजून, १२ dai २ AQUA. ३ द्रोपदी. ४ कुंती, ५ मार्गे. $ चंद्र, ७ क्षणभर, € उजवी TST जाण्यास हरकत नाही, ९ चोरः १० gf, ११ अजून, RI | 
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. | तीक्ष्ण ı आतांतुर्जा 


SCH रऋषिसरराज | त्यांसीहीविद्यादलेक्षहो १ जेंजेंकौतुकजेयेंपाही तेंविछोका्वेंबेसलेठार्यी।ही विद्याशिष्यपढतांही 728 रपार्थातुर्झावुडि | 
*पा | आतांतजशिकवीन | चंद्रेविश्वावसलागून | विद्यादिधलीपूर्वाह्ी ३ विश्वावसुनेंमज। उपदेशिळीसतेज | पाथह्मणेअभिअस्रतेजःपुंज i 


ሚኒ 


N बहस्पातिसांगेभषारडाजा Y भारदाजअझ्निवेशादेत I अझ्निवेशद्रोणाससांगत | द्रोणाचार्यकृपावंत | तेणेंहमजदी धर्ले 4 236 88+7 


11 — | ም. ም. 


Lu चाभषीविद्यापार्थकवळी | आणिकगंधर्वतेवेळी । उचितदेतपांडवां ६ वमासुराचाहस्ती | 3239181 ] 84188 | 
lay) परमतेजाछउडालीं ७ त्याचेवजप्रायतुरंग । मनोवेगीजाहलेअभ्ंग । इंद्रेंमनदिघठेसुरंग | पांचशततेजस्वी ८ तेमीतुहांसदेईन । सं 


* 


| || तोषछेपंडनंदन । हझणतीआह्यीपावल्यास्वस्थांन | मगधाडुनदेईजे ९ आतांआह्मीगुत्तवनी | नष्टर्यभोगितोंयेक्षणी | स्वराज्यागेलियापु 


| ग्यखाणी | अश्वमामोंपाठवितों २१० मगचित्ररथगेलाआज्ञाघेऊन | पुढेंचाठिळेपुडुनंदून | ळंघितांवनेंगहन | ۹1385311732731 9१सा [| 


एनप्रीतीं। जगहुरूपूजिला १२ बोलेकृष्णद्ेपायन | पांचाळपुरातुझीजाऊ || 


da । द्ुपदसभे्सबिसोन | साधाकारणसर्वही १३ पांचाळीनेंपंचथेतारां । पुवीचमार्गीतर्लेपंचवक्रा । 81111 भोयोहोईलपांचां | 
جا‎ १४ मोहीतेथेभ्रगटेन | साधनदेईनहेंकारण | ऐसेंबोछोनकष्णडैपायन | अंतर्थानपावला 94 पुढढेआतांद्रोपदीर्वयंवर । कथारसाळलुर | 
| सफार | ऐकतांमहत्पापांचासंहार | शत्रुसमग्रनासती १६ महाराजभारतग्रंथ । प्रयागतीर्थराजयथार्थ । भक्तज्ञानवेराग्ययुक्त । affer 


ll तत्रिवेणी १७ पेयहाचिमाघमास | म॒मुक्षु्नानालोटतीतापस | दोषियांआणिअभाविकांस | बिंदुएथींचास्पर्शेना १८ पांडुरंगपुरविळासि | 


| ብብ । हक्षतळीएकांर्तबेसती | वनपुष्पेफळेआ 


å 


ब्रह्मानंदायतिवर्या । जगदुरूपंढरीराया । पांडवजनपाळका १९त्रह्मानंद श्रीधरवरद | ठेविलेनांवर्साभादीविरुद | BER |‏ ہج 


E i val J ኞ.. 
|| اچ‎ 


OV cam TH २ पांड or | आदिपर्वव्यासभारत | व्यांतीलसारांशयथार्थ | एकादशाध्यारयीकयियेला २१ FT | 

, ` || शव ' शेवटासपावविजे २२० सुरसपांडवत्रतापर्यथ | आदपवव्यासभारत 15 | E RECH 

. 8ኮከ566ጠኮ| आदिपयटीकाश्रीघरकत | हिडिंबवधघटोत्कचजन्मसहित | बकासुरवघकथियेळा २२२ इतिश्री महःभारतटीकापां 
. | उवत्रवापादिपयएकादशोऽश्यायः॥ ११ ॥ ú श्रीकष्णार्पणमस्तु॥ ॥ अध्याय ॥ ११॥ ॥ ओंब्या ॥ २२२॥ VAN 


01. c cU MN ना । | 


-—— Y 


1. !‹ር‹‹‹ቅኖ २ आपल्या-राज्यांत. + पांच ዛሺ ४ sister. ~ शी. 
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is लितांजाण। कासावीसजाहरा २६ धापादाटल्याअपार | निस्तेजजाहळेंशरीर | उळथेजेसातरुवर | तैंसापडिलाभूमीवरी २६ मुग॒टउसळून || अ° . | 


. | पढिलाक्षिती | पदकरत्नहारतुटती | हाहा:कारकोरवकरिती । तांद्रपदीबोलेतेधवां २७ येणयंत्रभेदीलेंआतां। तरिमीयासनवरीतत्वतां | हाअव | |! 
^ | णकुलहीनपाहतां ।माळनघाठींसहसाही २८परमआपमानलाकर्ण ।स्वस्थरळीबेसछाजाऊन।तोडुपदबोले गर्जोन। पथ्वीनिःक्षत्रीयजाहडी २९ || 9*0. | ` 
|| तंवावेत्रसभेमधून ।उठिलेतेव्हांभीमाजुन । गिरिदरीमधूनपंचाननं | दोघेतेसेऊठती ३० जेसेचंद्रआणिसूर्य | पावळएकैदांचिउदय । द्रपदच | |. 

` || कितहोंऊनपाहे।सकळरायांसमवेत३१एकह्ाणतीहेत ह्मणकेसाभेदितीलनकळेपण।कोणीहयणतीईश्वरीकोतुकविचित्रपूणै।नकळेकांहीकोणासी | | 
|| ३२ एकलाब्राह्मणपरशुधर ।निःक्षत्रीकेडीधरांसमग्र ।कीबळीचेयथेवामनावित्र ।पर्देजिभुवनाआठिलें३ ३घटोकवाचीतनुधाकूटी परीसमुदसांठ | 

— | विळापोटीं | एकसर्यसवंसष्टी | उनेडपाडीप्रतापे ३४ धनष्याजवळीआलाअर्जन | पार्ठीउभाभीमसेन ۱ कणंशल्यद्योधन 7+ 
|| जाहले ३५ तंवतोमहावीरपार्थ | धनुष्यासप्रदक्षिणाकरीत | क्षणनलागतांचढवीत | कार्मकहिलामात्रेची ३६ स्मरूनियारुक्मिणीरमण | 
. || वेगेवेतलेपंचबाण ।प्रथमशरयंत्रभदून | मत्स्यनयनउडविला ३७ जाहालाएकचीजयजयकार । विमानीटूनिपुरंदर | वर्षितसुमनसंभार | हो 
॥ तगजरदुंदभीचे ३८ तंवतेद्रोपदीपद्मनयनी | करिणीखालेंउतरोनी | पार्थविगछानेउनी 1 दिव्यमाळघातली ३९ द्रपदपरिवारासआ | 
|| ज्ञाकरी त्राह्मणरक्षारेबरव्यापरी | राजेउठ्ताल्यझारी | अनर्थपुढेंदिसतसे ४० TAT । द्रोपदीसन्यावेंकुंतीपासी | न$लप्हदेवघ | 

| रासी | याज्ञसेनीसनेतेजाहले ४१ तांउठावळेनृपवर | हझणतीछेदादुपदाचेशिर | आपमातन्नूनराजकुमर | नवरीदिधलीभणंगातं på अवचि || 
|| तांयंत्रीमेदिलाबाण | 3181۹37789351۳ | आतांझुंजोनिनिर्वाण । हिरोनिघ्यावीनोवरी ७३ कोरवांसक्रोधफार | सोडितीशरांचेपर || 
| ह्मणतीराजकन्यानेतीविप्र | ठाजगेलीआमुची ७४द्रूपदराजाक्षयाभीत | त्राह्मणसक्षेसलपत। विप्रथर थरांकांपत । वाटनाहींपळावया 94 हास | 
| [| नबोलेभीमसेन ।स्वस्थअसासकळब्राहमण [सुखंकरावेदाध्ययन निश्चितसनकरूनीयां2६विशाळटक्षतळीबेसलेब्राह्मण ।तोचवृक्षशीमेउपडोन | 
| कल्पांतकहांकफोडून | झाडूनघेतलाखांद्यावरी ७७मनातहझणेपांचाळ | हाकेवळदिसतोकाळ | झामाकवावाटसबळ । हनुमंतचित्रगटला७८पांड | 
॥ ववांचलेलाक्षासदनी ।किंचितूध्वनीऐकिळीकणात्राह्षणह्मणतीमोनधरूनी|उगाचपहावेनावेक9९ घनष्यासबाणछाऊनाबेरियांसपाचारी | 


१ धरणीवर. २ पर्वताच्या aa 3 सिह. ९ परशराम. a cf 8 अगस्ति ऋषीची- ७ धनुष्य. ८ लीछेकरून. ९ इंद्र 
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तोंबळिरामासश्री | संकेतेखणदावीत ९० ह्मणेहापार्थपाठीभीमसेन | पहिलेधर्मनकुठसहंदेबजाण | हेदेखिलेमाग॒स्यान | धन्य धन्य आजिजा जा > 
हला ५१ 3111311123181831 । नि:कटककरवीनाल्षती | येथेआल्यानिश्चिता | ठाभषहाचिआझांठा ५२ यांसएकांतीभेटावेंजाऊन । तेयिथेमां ||. | 


CER 


| डळेघोररण। 7825 कपाहतीदुरूनियां ५३ तोंक्रोघेंबीलेदयों धन | जीवेमाराहेदोघेत्राह्मण। 543 9111017318 I शिरछेदा | 


P | यांचीरे <o भोवतेवेढिलेभीमा्ुन। सोडितीशक्तिशस्रेबाण। चतुरंगदळेंलोटोन | आलेतेव्हांदोघांवरी ५५ र॒क्षघेऊनिवरकोदर ।करीतउठिळा | | 


|| संहार | कोट्यानकोटीअश्वकुंजर । वृक्षघायेंमारिले ५६ पायदळआणिरथ | वक्षघायेंच्णकरीत | हाहाः:कारजाहलातेथ ह्मणतीकृतांतक्षोभला | | 


. | ५७कोरवभारगेलेसंहारून। तंवशरसोडितधांवलाकर्ण। देखोनिपार्थेमांडिळेठाण । व्षपर्जन्यबाणांचा «c ह्मणतीएककाळएककृतांत। कींएक | 


|| बिष्णुएक उमाकांत | आमुचेगर्वहरावयासमस्त | येणेरूवेअवतरले ५९ वाणत्रयसोड़न। हृद्यीखिळिळावीरकर्ण | पाथाचेंसंधानदेखोन । गर्व | 
|| हरलाकोरवांचा ६० मगबोलिलावीरकर्ण | त्राह्मणातुझागुरूकाण | भाशेवकिंवाजानर्काजीवन | द्रोणकी अजुनसांगपा ६१ कत्रिमवेषधेऊन । फि 


. ॥ रतांहोऊनीब्राह्मण। सत्यबोलावेंवचन । ऐकतांअर्जुनहां सत ६२ झणेरेयुद्सांडोनिगोषो। मांडिळीयारणतळवटी ।गुरुप्रसादेसष्टी । निःकंटक || 


रितोंआतां ६३ 71 "a ging! | तोआजिझाडादेलवलाहा 1۱ कर्णबहुतदचकला ६४ प्रेकळातेअवसरी | आ | 


1 लीकोरवांचेमुखावरा I रथमुरडीलेझडकरी। शिबराकडेतेधवां ६५ तेयिरीकडेतेअवसरी ।शल्यधांवलाभीमावरी | शूठटाकिलाझडकरी। इद ||. | 
. || 38د‎ ६६ 172808 | मगमळयुडतेबेळां | चारघटिकाजाहलें , ६७ 2 । त | | 
` | यासीबछेउचलिलें | गमनीनेऊनिटाकिले | प्रथ्वीवरीशल्यासी ६८ भमीवरी उताणापडत। | भ्षीमेंवक्षस्थळींदिधळीलात । मागतीउचळोनिपसत | 


|| ब्राह्मणासीवृकोदर ६९ याचाघेऊंआजिप्नाण | फिंवादेऊंजीवदान। विभह्मणतीदेसोडून | धर्ममारीळपुढेयासी ७० मगलातदेऊनिपृष्टीबरी । || 
|| भीमेसोडिलातेअवसरी | पाठीदेऊनशल्यझडकरी | कोरवभारांतमिसळला ७१ पांचालपुरसोडून | एकयोजनावरीराहिलेजाऊन | ह्मणती 


o || ब्राह्मणआहेतकोण | मनाआणूनिजाऊंमग ७२ वरकडआलेहोतेनपती | तेतेआपल्यादेशी जाती | ह्मणतीपांडवचिहेहोती | येवढीशक्तिआणि po 
` | काकोणा ७३ असोपांडवघेऊनिद्रोपदीसी । येतेजाहलेकुंतीपासी ।ह्मणतीउत्तमक्षिक्षाअह्मांसी । मातेमिळालीजाणपां ७४ माताह्मणे | ` 


वांटून ۱ पांचहीजणध्यासमान | बाहेरीपाहेजंवयेऊन | तंवयाज्ञसेनीदेखिली ७५ हाणेनकळतांबोलिल्येवचन | मगह्यणेपुत्रांलागन 1 ` 
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माझेंवचनमानावेंप्रमाण । दौपदीअर्नुनवधुवरें ७६ अर्जुनह्मणेमातेप्रती । तुझीअसत्यनव्हेवचनोक्ति । यावरीव्यासदेवतेयेंयेती । तेकरितातंत्रमा || | 
ण دی‎ तंवर्सकषणआणिश्रीपती | उभेठाकळेयेऊनएकांतीं। वितभगिनीसीबंदिती । आलिंगितीपांचाजणां ७८ धर्मासह्मणेडारकाधीश । तु | ae i 
हीभोगिलेबहुतक्ेश | परिदुजेनपावतीलनाश । तुह्मास्वस्थानासजालसुखें sq ऐसेंबोळोनिरामयादवराणा | गुप्तरूपेंगेलेस्वस्थाना पांडवींक | | 
रूनभिक्षाटणा | भोजनके८तदिवर्सी <o तोंरात्रीमाजीगुप्तहेर | धृष्टयुखेठेविळेसत्वर | तेघेऊनिआलेसमाचार ۱33152۲833130 झण | | 
दीतेनव्हतीब्राह्मण | महाक्षत्रियप्रलुयाम्न.। चारीप्रहरयुद्धावांचन।गोष्ठी नाहीं ऐकिल्या ८ २ट्रुपदशो कक री बहुत|ह्म णेभणर्ग कन्यानेकी अकस्मात ۱۳۰۰ | 
त्यांचावणेहीनकळेसत्य | चारीवर्णातकोणतो ca 211917١ ।भिकार्रागेलेघेऊन 1 2517887۰۳۰۰ | | शोकदारुणरावकरी ८४ qu| | 
झणेताताअवधारी ।म्यांहेरपा ठविलेहोतेरात्री । तेआहेतमहाक्षत्रीनिर्धारआह्ीकेलाहा ८५ त्यांसंगातेआहेमाता | मजवाटतेंपांडवचतस्वतां।|| | 
3111001851۱ मजहीगमतेतैसेंची८&मगधृ्युखआणिपुरोहित I सर्वेधेकनि अश्वग । कुळालशाळेपर्यंत | महोत्साहकरीतआले I | 

os परथेसहितपांचहीजण। बंदिलेतेव्हांधृष्टयुम्नें । ह्मणेरावपाटूंडच्छीचरण | तेथवरी आपणचळावें cc पांचहीजणअवश्यह्मणती | एकेरथी | | 
बेसेद्रीपदीकुंती | पांचहीनणआरूढती!रथावरीवेगळाले८९राजद्वारापर्यंत | अपारठेविळेवस्तुजात | नानाउदमीबेसत | वस्तुअहुतदाविती | 
९० सकळअव्हेरूनपंडुकुमर | जेथेरचिलेहोतेशस्त्रभार | तेथेंनावेंकराहिलेस्थिर | शस्त्रपरीक्षाकरावया ९१ धृष्टयुम्नह्मगंहेक्षत्रियसत्य । ब्राह्मण || 1 
नव्हतीयथार्थ | असोपावलेराजमंदिरांत | भद्राबसतधर्मराव९२ मयीदाअव्यंतधरून | बंधूपाठीसीचोवेजण।भयविस्मयसंपूर्ण।रकिचितनाही | | 


qisni | ९३ द्रपदाचीसंपदाअपार | यांचेदष्टींतनाहींसाचार । गुप्त रूपेपाहेनपवर I ह्णेराजेनिधीरेंहेहोती e ४यावरीदुपदाचीरा णी।मस्त || 
कठेवीकुंतीचेचरणी | द्रोपदीसहितग्हांतनेउनी | वख्राभरणीपूजिला ९५ मगद्गुपदराजयेऊन | पांडवांसभेटेप्रीतीकरूत | देऊनियांक्षेमा | 
Ga | पांचहीजणसंतोषविले ९६ द्रुपदेंसुहदमेळऊन | पांडवांसहितकेटेंभोजन | एकपंक्तीसारिलेंपूर्ण। षडूसन्नेनवणवती ९७भोजनजाह | 
लियात्रयोदशगुणी | दिडेबैसळेवेउनी | मगदुपदकरजोडुनी | धर्मरायाविनवित ९८ ह्मणेकवणयातीकवणकुळ | कवणदेशकवणस्थळ | 
| सांगोनियांटत्तसकळ | मजमठवाआपणांत ९९ मगहांसोनिधर्मबोळत | हस्तनापुरीचापंडुन्पनाथ । तयाचाहाज्येष्ठसुत | धर्मराजजा | 
| णमी १०० हेभीमार्जुननकुलसहदेव । परमपुरुषार्थीबलार्णव | ज्यांसिसमरंगणींहाव | काळहीधरूंशकेना १ धनुर्धरांमाजीनिपुण । | ` 
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|| पूर्वीभागवआणिरघुनंदन । +7٤0 کت ورا‎ a? | 
जोहरांतून | कृपापूर्णबाळकावरी 3 त्याविदुराचेउपकार | बहुतजन्मनपढेविसर | महाराजकृष्णकृपापात्र | त्रिकाळज्ञानीताहाय ४ कुंतीमाताहे 


| जाण। आहीहिंडविळीवनावन | असोतुझांपुण्यपुरुषांचेंद da | पुण्यॅकरूनिजाहळें < ऐसेंऐकतांउत्तर | जाहडाएकचिजयजयकार | gagi | 
| वोनचरणसवर | धरिताजाइळाध्माचे ६ RSTA | नेत्रीवाहेआश्रुजीवन | ह्मणेकौरवपरमदुर्जन। कापट्यसागरदुराव्मे9आतांतु 
| मचेनिमित्तेंकरून | जितचिकौरवआणीनधरून | क्रोर्षेवोलेघृष्टयुस्त । शिरेंठेदीनतयांची ८ देखोनिपांडवजामात | 2131159381311111 
۱۹۱٢۰٢٣۱۹18821 ۱ ९ 7881018318111171 81 झगेअवटितकेविघडे || 


` || 990 संकटपडिलेंद्रपदालागन | तोकृष्णआणिकृष्णदेपायन । कृष्णापांचांसां्यापूर्ण | निश्वयकरूंपातळे 99 पांडवआनदेंपूर्ण ۱ घांबोनवंदि || 


| तीव्यासचरण । श्रीकृष्णचरणनमून | आडिगितीअतित्रोतीं १२ दुपदेंवंदोनिचरण | हणेआज्ञाकरामजछागून | द्रोपदीसखतारपंचजाण। कि | 

| वाएकसांगातं १३ बोलेसस्यवतीहदयरल्न | इगेखतारपांचवेळदे झशोन। आराधोनियांत्रिनयन | पूर्वाबोलिळीतपकरितां १४भसन्ननाहळाजाश्व | 
नीळ | घेघेवदेपांचवेछ याळागीहेवेल्हाळ। पांचांजणांअपीवी १५ ऐसीव्यासेंआज्ञांकरून.। तत्काळपावळाअंतर्धान । दुपदेमूळपाठऊन ब्राह्म | 
| णराजेपाचारिळे १६ दुपदेंजाऊनसत्वर | यादवांसहितयादवेंद्र। बहुतकरूनिआदर । राहविलाळमासी 19 मगअनुक्रनंकरून । पांचांसीळावि || 
| SSA | चारिदिवससंपूर्ण | उत्सा इजाहळाअट्टुत १८ साडेजाहल्यानपवर।आंदणदेतपांडवांअपार | ह्यगेहेराज्यतुमचेंसाचार | मजसहितस || 

| det १९ गजउष्टभरोनियदुवीर | उत्तमवर्खें अर्दकार । पांडवांस अहेर । प्रेमभावेंअपींत १२० पांचांजगांसपांचसदने | 3111818581513۲ । | 

| एकेग्रहीकृष्णअर्जुन । राहतीतेयेंअतिभीती २१ पांडवजोहरापासूनवांचळे | दुपदाचेजामातजाहले । गुप्तहरसांगोगेले कोरवारर्सतिधवां २२ जेणें 


यंत्रमेदिङेपूर्ण | तोमहाराजवीरअर्जुन | दक्षघायेंफ्रेदिलेसेल्य । तोचिभ्षीमओळखावा २३ ऐकताचिएंसीमात | कर्णदुर्योधनहृदयपिटित | || 


|| शकुनिह्मणेआळाअंत | समस्तांचाएकदां २४ दुःशासनरडेधायमोकलछून 1. हाणेगळाळेकरचरण | आतांविचारएकपूर्ण | कराआ 
teat २५ छप्पन्नकोटीयादवांसहित | ऋृष्णरामत्यांचीपाठीराखत | सञञावेळधारेळामगधनाथ | 811031313151315 २६ A|| 
३० | रिशरवाह्मणेऐेकचन || आतांस््नेहवाढ्वावापूर्ण p पांडवांसभेटाेजञाऊन | दुपदासहितकृप्णासी २७ PUTTER | RI 
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| विभागदेऊन | सुखरूपनांदावें २९ ऐकोनिऐसेंवचन | कोधावलापरमकर्ण | ह्मणेगेठियाहीप्राण। ऐसौगोष्टीघडेना १३० )و‎ 


|| रथावरीबेसोन ۱58118191873 ३२ वाजतीरणतुरेंभेरी । गजबजिलीपांचाक्ननगरी | कोरवपातठेदळभारी | दुपदासीकंळलेंहें 33 | 
|| इपदह्मणेपृष्ट्युख्रा । शाळकपातलेतवदर्शना | शखघायेपृर्ठीगौरकऊानिजाणा । कुंजरपुराबोळवाबें ३४ पांडवांसहिंतपांचाळ | बाहेरनिधा 
515812 | रणतुरंवाजतांसकळ | कोरवऐकोनदचकले ३५ दोनीसेन्याजाहळीभेटी। पांडवअसतीद्रुपदाचेपाठी क्षणएकअवलोकितीदष्टी | ነ 
|| संयामकोतुककेसंते ३६ दोन्हीदळंसिडनाहली | संग्रामिकांचीझुंजळागली | पांचाळाचीदळेंदाबिली | कोरवीतेव्हांनिजबळें ३७ ऐसेंदेखतां 
|| न्यून । मनोवेगेंधांबठेपांचजण aca | ब्रह्मांडजाळूंपातळे ३८ कीतेपंचादित्यअगवत। जाहलेतेजहीनकौरवखद्योत। deg 
| खोनिअद्धत I मूढनैसेदचकती ३९ परत्यक्षपांडवदेखोन | कौरवांचामदगेलागछोन | परिजयद्रथआणिकर्ण | पार्थावरीधावले १५० त्यादो |. 
| घांचेकुमरदोनी | तेहीपुढेधांवळेतेक्षणीं | अर्जुनेंदेखतांबाणसोडूनी | शिरेत्यांचीछेदिली ४१. देखोनिपुत्राचेंमरण | क्रोधेन्षंपावलाकर्ण | L | 
|| अर्जुनेंसोडिलेनिर्वाणबाण | झेदिलेंदृदयकर्णांचें ४२ तेणेंआलीणिरगिरी । ध्वजस्तंभीटिंकलाक्षणभ्री | वीरश्नीमदतेअवसरी | गेलासर्व 
| दिगंतरा ४३ रथमाघाराकाढिला | तोंभीमेंदुर्योंधनदेखिला | लाक्षाएहआठवूनितेवेळां | दांतकरकरांखादळे ४४ क्रोधेंवटारूनियांनेत्र | 
|| वेगेंउपाडेलातरुवर । द्विजपंक्तीनेंअधर | रगडोनियांधांवला ४५ पाठीदेऊनिकोरव | पळोळागलेतेव्हांसर्व। भीमपरतळाजेथेधर्मराव | पांचा 
. || ळश्वशुरहासत ४६ पांडवत्रतापपुरुषथोर | रणम्देजाइळाकामातुर। कोरवसेनानववधूसाचार | शंगारोनिपातली ४७नतगतीयदसरतीजाण। 
. | पळाअभिमानवस्नेंटाकून | असोइस्तीवाजिशिबिरेंसांडून | कोरवसर्बपळाले ४८ पांचाळेंसलटिलें। आपल्यानगरापाठदिठे । सर्वपांडवद्रुपद 
|| Was येऊनभेटलेरामकृष्णा ४९ नगरी एकचिजाइळाजयजयकार | आनंदलेंनगरसमग्र | इकडेदीनवदनेकोरवभार | हस्तनापुरापातले १६० 
झणतीमरमररेपुरोचना कायकार्यसाधिलेबुद्धिहीना | आपणमरोनिअपेशजाणा | लाविलेंआझासर्वातें ५१ ऐसेंदुयोधनबोलत। कर्णशकनिय 
|| wea 1 असोविदुराससमस्त। कळार्तांतजाहङातो ६२ धृतराष्ट्राससांगेयेऊन | तुमचीस्रुषाजाहीद्रौपदी 1 अंधआनंदळाऐकोन || 
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मागाळविसरतीळसवबर | स्तुतीकरितानिदाअपार | नासेमागीलसर्वही २८ पांडवांसीहातीधरून | 
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हस्तिनापुराठागून । राज्य | अ | 






दिल्याविण | आह्यानजाऊंकदांयेथून । ज्यांसि्षयवाटेळजाण | त्याणीरहावेशिबिरांत ३१ कर्णआणिटुयॉधन | ह्मणेसिदव्हासकळसेन्य | 
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लेपांचजण | II द्रोपदीर्जिकिलीप्रतापें<मुहूर्तरकतटस्थाअंधराहिलानिवांत 1181019110177 


` || झणेदुर्योधनभाग्याचा ५३ ऋषीनीआशीर्वाददीधले । तेट॒योधनाससफजाहळे | विदुरह्मणेऐकवहिले । वर्तमानपूर्वाचें४ लाक्षाणहापासना |. 


Ja 


. | वांचले< &आतांयांचेंत्यांचेंगोड | विटुरातूंकरीसुघड । येरूहाणेबुदिदृढ ।हचितुझोअसोकां ५७ कृष्णकृपेच्याबळेंजाण ।श्जूंचीकृष्णाननेंकरू 


|| न । कृष्णावरिलीहेकथन | ऐकतांदहनदोषहोती९८ 6: धन | जनकापार्शीएकांतीयेउन। ह्मणेविचारीविदुराचमन | नघालीतूं | 
_ |፻8፳51 यावाराज्यविभागधन। क्षणक्षणांबोधीळविदुरयेऊन t तुवांआश्रयनद्यावापूर्ण | महाकपटीअसेतो १६०जोहरांतवांचलेपंडुनंदन। |. 
|| तेआह्मांठावितीअम्न । त्यांच्यावधालागीप्रयन्न । करूंआंतांआणिक, ६१ दर्याधनासअंधह्मणत | हंचिआहेमाझ्यामनांत | मीविदुरादेखतां |. 
q सत्य। ठटिकाचिस्तवितोंपांडवां ६२ दुर्योधनह्मणेमंत्रीधाडावे । दुपदयाज्ञसेनासबोधावं | पांडवतेथेंचिठेवावे । कर्दानआणावेगजपुरा ६३ || 


. | येथेंआणितांअपायनिश्विती । रेसाधाकघालावाचित्ती । राज्यविभागनमागती । ऐसकरूनठेवारवे ६४ हळूबफोडावायाजञसेन | 5581. | 


भ्रतारपांचजण | तेथेंकलहउपजेपूर्ण ۱۹۷۹۷۸7881 ६५ दःऊनविभागवेभव | फोडावेनकुलसहदेव । नानायत्नदाऊनिभाव | घातकरा 


. | ६६ धर्मबापुडेनपुंसक । त्याचाआह्मांसनाहींधाक । तेझीमाचेबळेंदेख । तृणप्रायकरितीआह्यां ६७ एकमरतांत्तीम || 
. | सेन । कर्णासमगठणभ्रायअजुन । कृष्णाचेंकपटेंआर्जवकरून | त्यागवावेपांडव ६८ मगबोलिलाकर्ण | मामेंतुझीकेलेयलन । तेसबहीनि || 
ا‎ फ॑ळहोउन । वेरवाढळेंशतगुणीं ६९ द्रोपदींआणिपंडुनंदन | कृष्णासआवडतींभाणाहून | पांचाळआणियाज्ञसेन | सर्वस्वेंहीतयाचे १७० || 
` | युडकरावेंबळेंकरून । हेराज्यरक्षावेसंपूर्ण ۱ आपलाक्षत्रियधर्मसोडून । अन्यका्यनसाधावे ७१ बोलाउनींक्षीष्मद्रोण | त्यांसपुसेअबि | 


|| कानंदन । तेझणतीविरोधटाकून | पंडुनंदनआणाव७२स्वार्थासारिखेंचिदेख । तुहझीभोगितांेश्वर्यसुख | पांडवीमागावीभीक | बरवाविवेकमां 


. | ढिला ७३ आतांतरीसमजाउनी | पांडवआणामानेंकरुनी | अर्धराज्यवेडनी । सुखेनांदासमस्त ७९ पाठवाचतुरत्रधानाप्रती | gw | 


. | राजाघेऊनिहाती ۱ ۰۰ہ‎ 7:8۰1 ara ७५ cada | ग्हांतसोडावेसर्पआणून | सदनासिलाऊनक 


शान मगसुखोनिजावे ७६ በመባ । भुजंगसोडावेमूषकांत | तैसेपांडवआणूनियेथ । कोरवपाताळींघालावे ७७ न्यायनिष्टरबो 
|j r । हमणेकुटिलाचेतर्कफार | रायाऐकसीयाचाविचार 1 तरीअनर्थपुेअसे9८पंडुसुतयेथेंआणितां । क्षेमकल्याणतुझियासुतां | तुझीकी 
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|| वीतल्वतां । दिगंतरापर्यंताईल७९हिडिंबवधीट॒कोदर | एकचक्रींमारिळाबकासुर । स्वयंवरीराजेविक्ांडिलेसमग्र । देशिकप्रतापाबळेबहु دے و‎ | 


ዝ 


|| इव्सांडोनिबळियापुढे 1 कांपळानिआलेतिइकडे 1891419191 गोष्टीसांगोनरिझविती८9. युदकरितांपांडवांसीं aaa || | 


॥ || मगधुतराष्ट्रह्मणेविदुरासी ۱۲۷۰۱۹881989۲ ८२ क्षटोनपांचाळन्पती | धृष्ठग्ुश्लासीघेऊनहाती | अहेरअळंकारसर्वाधती देऊनियांगो | 
रवावे ८३ दिव्यवस्त्रादव्याभरणी । शुंगारावीयाज्ञसेनी । सकळस्नुषांसहितद्रुपदराणी | गौरवाबीआदरें ८४ नमस्कारूनकंतीस। | 
खहशब्देपुजावीतीस ۱۱۶۱۱۱79۹۹۹2317 1 अव्यादरेंसांगपां ८५ श्रीऋृष्णासक्षेटोन । सष्टांगेसांमेमाझेंनमन। पांडवआणिबझाऊन । || ` 
` || एथबरीदयाळा ८६ आज्ञाहोतांचिविदुर | रथीबेसलाजाऊनसत्वर | पांचाळपुरमहानगर | सवेगकेलेंजवळीहें ८७ दूतसांगतोपांडवांत्र || 
_ || ती। विदुरयेतोबेसोनिरथी | एकतांसप्रेमधित्ती | पांडवधांवतीसामोरे८<दूरीदेखतांविदुर | रथाहूनिउतरलेपंचवीर । घारितीभमीवरीनम || ` 


| स्कार | नयनीनीरछोदलें ८९ रथाखाळेउतरोविदुर | उचंबळेस्रह समुद्र | आलिगिलपांचपृत्र | पंड्रायाचेत्रीतीनें १९० 51 1. 


सीं । कितीआठऊंउपकारासी । ठाईठाईरक्षिळेंसी। बाळकांसीस्रेहाळा ९१ पांचाळयेऊनसामोर | यामांतनेळाविदुर | तोंदष्ठींदेखिलायादव || | 


|| & । जगहुरुजगदात्मा ९२ लोटांगणघाठीविदुर | उचंबळळाकृपासमुद्र | हृदर्यीधरिछाप्रियकर।बाटेसहसानसोडावा ९३ 87 - 1] 
|| न विद॒रेसांगीतलेवर्तमान । चढास्वस्थानासयेथून | मर्नीअनमाननधरावा ९४ धर्मह्णेस्वामीजगजीवन | तोकरीलतेंचित्रमाण | fa |] 


झेंबचन | शिरीमीवंदीनवेदाऐस ९५ कुंतीसनमस्कारीविदुर | सांगेसवसमाचार । afan | घेऊनिकुमरतेयेंयावें ९६ कुटुंबा | 


|| 69 | वस्राभरणींगोरवीविदुर 1 द्रोपदींशृंगारिळीसत्वर 1 करीनमस्कारवडिलांतं ९७ डुपदआणियाज्ञसेन । व्यांसीविदुरसां ||. 


| गेवर्तमान | चळापांडवांसीघेऊन | स्थापंनेऊननिजपदा ९८ मगबोलेजगजीवनानिधाबेंसमटूर्तपाहून।मीहीसमागर्मेयेई न।|विदुरऐकी निआनंद || x 


|| 9t ९९ स्थळाआपुल्याजातीपांडव | तेकथाआहे अभिनव | परिसोतपंडितचतुरसवत्रह्मानंदेकरूनियांर००श्रोधरस्वामीत्रह्मानंदा।पांडुरंगापुंड || 


| रीकवरदा | रुक्मिणीहदयमिलिंदा। स्वानदकंदाअभंगा १सुरसपांडवभ्रतापयंथाआंदिपर्वव्यासभारतात्यांतीळसारांशयथाथे | द्वादशाध्यायी क 
| थियेळा २ स्वस्तिश्नीपांडवभरतापय्मंथ । आदिपवेटीकाश्रीधरकृत || द्रोपदीस्वयंवरयुद्बहुत | विदुरपांडवभेटणें ३ ú इतिश्रीमहा्षारतटीका | 


| पांडवभतापादिपनद्दादशोइध्याय; | १२॥  ॥श्रीकृष्णार्पणमस्तु a अध्याय U33 U  ॥ओंब्या ॥२०३॥ ከ581. | 
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श्रीगणेशायनमः ॥ ॥ सुमुट्रंतक रून | निधतेजाहलेपंडुनंदन | संगेंघेऊनअपारसेन्य | याज्ञसेननिघाला 9 2۰32380810812 x 


|| पांडवांप्रती । रथअश्वभ्षद्रेजाती | आंदणदेतबहुत २ दासीदासअपार | शय्यास्थानेंपरयगाकार | शिंबिकादिवाहनेसंदर । रत्नजडीतदीघठी | 
| सुवणक्षाजेनविशेष | शिबिरेंतगटीजडितकळस | सहस्रअर्बदेंभ्रूनिकोश । द्रव्यसांगातेंदीधलें ४ऊती आणियाज्ञ पेनो । बैसतीप थक शिविका या 

| नी | कनकॉबरेंझांकूनी | मुक्तजाळ्यातयावरी ६ जांच्यावाहनापुढेंनिश्चिती । कनेकदंडघेऊनहाती | सहस्रावधीदतंधांवती।वावकरीतोचाळावया || ` 
| & यादवश्वरआणिपाथ | एकेरथाजातांबोरूत । इंद्र आणिअंगरासत | कोशंशीआदित्यएकत्रपे ७ मिन्नमिन्नरथावरी | चोवेबंधवेसलेझउकरी || 

| नानावाद्यचडभेरी। एकसरंठोकिल्या ८ 31117۴ | पाठीसीचालेप्रीतींकरून | उप्पन्नकोटियादवरेबंतीरमण | निजभारेसींचाळती ° | 

|| सांगतांविसरलोंसाचार 1+۳ 37 ।महाभक्तत्रिकाळज्ञानी 9 o ء‎ +7 ।माघारागेछहाएपदनदन। || ` 

|| इकडेगजपुरागजरकरून ।पांडवआलेंआनंदें ११त्वरेथेऊनिविद्र | धतराष्टाजाणवासमाचार । आर्हादवाटलाथोर | पढेंदळभारपाठविला 92 | 


s || क्णशारहतद्रोण | सन्म॒खपातलेराजनंदन। नगरआनंदलेसपूर्ण ।गुढियामखरेंउभविती १३ नगरनरनारीसंपर्ण | पाहावयाधांवतीवेगेंकरून । | 





|| मंडपघसणाजाहलाजाण 8088. १४ रह्नदीपधेऊनिकर्री ।ओवाछितानगरनारी । पांडववांचलेजोहरी | पूर्णभाग्येंदेखिले १५ | 
गजरसदनापातले। चरणपितयाचेवादिले ।अंधघनयनाआश्रुआले | आलिंगिलेंपांचांजगां 5 झगेधन्यआजिसकत | दंटींदेखिठेमाझेसुत । भी | 
प्मद्रोणांसपांडवनामेत।आशावाददेतकायतो 9 ७विजयसदांआनंदकल्याण।स्वपदी नांदावेंसख संपन्नाक्ष गक्ष ۱1173111783 
| +८कणजयद्रथशल्यशकुनी।दुय। घनदुःशासनादिकरूनी निर्मत्सरसभार्थानी।पांडवमेटळेआदरें १ ९प्रतीपतनयबाल्हिकत्यासी TAM || 
|| के।गांधाराजननांसदंख।नमितीपांडवअनुक्रमें २० कुंतीआणिसोबळी।स्नेहेभेटतीत्याकाळी।प्रीतीयिऊनिपांचाळी।सर्ववडिलांवंदित २१ काशी ख रा || 
चानादना दुयाधनाचीपट्टराणी ।येऊनिकंतीपांचाळीचेचरणीं | वंदनकरीततेंधवां २२ गांधारीच्यांशतसना | पजितीतेव्हापांडवांगना !देऊनि | 
|| यावस्राभरणा । नानापरीतोषविती २३ आपुलियाराजमंदिराप्रती | पांडवकृष्णाकृष्णकुंती । इपेस्वस्थानींभवेशती । ढःखेंविसरतीअवर्धीही २४ | 
| नित्यश्नारगाचद्शन. | विद्रासिसदांसंघट्टण | तोसंसारनव्हेसंपूर्ण | केवळअद्दयसमाधी. २५ महत्पुण्याचेपबंत | अनंतजन्मचेतपअ | 


. चांगल्याजाते।च. 51584. ३ सोन्याचा wS, ४ जरीचा बखांनी, ५ मात्यांच्या. å सान्यांचा काठया, 9 IIT. < श्रीकृष्ण, ५ अर्जुन. १० वृढस्पातिः ११ ዛ፳8ት› १२ बळराम ||. 











3 CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection . 


TUNES CONT Sta u ARS EE TEN, SI EE HEUS 2 LEON, SEMI Sines AE NT PENDS UE GER O PN e a CR RR A 
> በር. PF LES REIS ዋች ና SUNNE EN FERIEN Er በል MNA TR ርን ی‎ ይ TO CASE አውል ሕይ IN Lc Rc — s RSE T VE ሰፍነው ON ው S CS ተ 7992 a 
xem SEDET Ss um Se भ = TP Y APER NEE ELTERN, ۹ Se PA EE 


| करीरत्नदीपघेती | नगरनारीओवाळिती | मुदनिंबलोणउतरिती। मुखावरूनपांडवांच्या ६२ धर्भेदेखोनिसोहळा | नगरनारीलोकांसकळां । व 
| स्रभूषणतेवेळां। देऊनियांसंतोषविलें ९३ कृष्णेस्मरतांचिदेवपाळे । वरूनिउतरलातत्काळ | ह्मणेआज्ञाकरावीसमळ | सिडिपाववीनसवंही ६४ 
इंदिरावरडंद्रासीह्मणत। तवनामंहेनगरमिरवत। रचनायेथेकरावीअडुत। अमरावतीसारिखी ५६ शक्रेंविश्वकर्मीबोलाउनी। निमिलीतेथेराजधा 
नी | शोधितांसमस्तअंवनी | ऐसीरचनानसेची ५६ नलागेपातियापातें | तोंंद्रप्रस्थरचिलेतेथे | पहातांत्याकोशस्यरचनेतें। तटस्थसमस्त || 
WES ५७ मनुष्यकरणीपरतीसारून | रचिठेंकेवळडंद्रसुवन | हस्तनापूरनीचपूर्ण | शत्रप्रस्थश्रेष्वरी «c सत्तेदुर्गगगनचंबित | ZENA | 
| कनकाद्रीचेसुत | शतखरणीगोपुरेंविराजित | जडितलेपंझळकती ५९ सकळसंपत्तीभरून। स्वस्थानागेलासहस्रनयन | तेथेंराज्यकरितीपंडुनं | 
दन | साह्यश्नाकष्णसवंदां ६० मुख्यराजग्र्हपरमसुंदर | ग्रहतेसेंसंपत्तीसमग् । संपत्तीतेथेंअद्दोरात्र | घर्मवसेनिश्च में ६१ घर्मतेथेंसदादान। || 
|| दानतेथेंजनादन | जनादेनतेथेकमळ'यिऊन | चिरकाळस्थिरअसे ६२ कमलातेथेसुखावशेष | सुखतेथेंसहजउल्हास | उल्हासतेथेमहापरुष । || 
| संतजनमोछती ६३ संततेथेंवसेशांती | शांतितेथेवसेनिटती I 88۹808017 । समाधानसवेदा sy समाधानतेथेसमाधी समाधीतियेंकं | 
चीआधी। आधीनाईतिथेउपाधी | नसेमगतत्वतां ६६ आधितुटतांअभेद | अभेदतेयेंत्रह्मानंद । तोब्रह्मानंदकेवळगोिंद | पांडवांधरीव सत से ६६|| ` 
ेशरहितनांदत ६७ कुटुंबसहितऋषीश्वर। सिदिसाधक योगीश्वर i | 
दांसच्छाख्रश्रवण | नानाशाखांचेंअध्यययन। पुराणश्रवणघरोघरी ६९ [| ` 
या वाचनशोभिवंत। सदांहरिहरउपासना ७० याचकांचीइच्छापाहून । तेसेंचदेतीलोकदान | दरिद्रटुःख || 
|| Ta 1 नगररीकोणानसेची ७) यथाकार्लीवर्षेघनें । गाईसब्रिकालदुग्धपूर्ण । पुष्पड्क्षासएकबधन । दंडछत्राचियेपरी ७२ असोपुसोनिपंडु | 
J| नंदना | वासुदेवचालिलावसुदेवदर्शना । धर्मझणेजगन्मोइना | जाऊनियावंसत्वर ७३ राजीवनेत्रासुहास्यवदना | कोटिकंदर्पबेराजमाना। लाव | 
|| ए्यसागरापारपूण1। ब्रह्मानंदासुखाश्ये ७४ तुझेंश्रीमुखसाजिरें | पाहतांमाजीथणीनपुरे ।माउलेश्रीरगेअतिउदारे । नविसरेतुझंउपकार وی‎ 881 ` 
| नपाहतावदन ۱۹۲۴۹3۶1201197 | तुझ्यानामस्मरणेविण | जिव्हाझडोनिजाईल ७६ माझ्यानेंजानह्मणवेजाण | ठवकरीयावेंपरतोन Let 


| ፣ te RE. š विखकमौ या नांवाचा देवांचा gar ४ gel, ७ सात किळ्यांनीयुक्त, š लक्ष्मी, ७ queo मनाची ۸و‎ होत नाहा. ९ दुख, 


असोनिव्यनेमित्तिककमें | धर्मआचरीसदानेमें | सकळराष्ट्रुखागमें | 
देऊनियांसंपत्तिम॑दिर | युधिष्ठिरनांदवित ६८ अखंड संतसमागमपूर्ण। स 
'टाळझदंगसंगीत। ۱5۱۳۹831 80 
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ह्यांदीनांचिंपाठन | तुजवीणकोणकरी99जनकजननिंधुभगिनी। तूंचिआमुचीकुलस्वामिणी | मुलपीठद्वारकावासिनी। संकटपाहोनिधांवसी 


| ७८ पांचपांडवर्द्रोपदीसती | भोवतीकृष्णवदनविलोकिती | नयनीअश्रुधारासत्रवती मिठिघालितोपायांसीं og नयनोदकेकरून । प्रक्षाले 


Hl तीश्रीकृष्णचरण | श्रीकृष्णसद्दहोऊन | हृद्यीधारिलींसाहीजणें ८० ह्ाणेतुझासनविसंबेएकक्षण। संकर्टायेईनधांवोन | पांडवमाझेपंचप्राण। 
|| जीवनकळाद्रौपदी ८१ तुह्मांकारणेंसाचार | म्यांधरिळासेहाअवतार | उतरीनआतांभूभार।निमित्ततुमचेंकरूनियां८२ऐसेंकरूनिसमाघान। 
| डारकेसनिघेजगज्जीवन | छपन्नकोटीदळसंपूर्ण | रेवतीरमणोसमवेत८३बलरामआणिश्रीपती | ۹1151110711 
` | द्वारकापुरात्रतिगेले بے‎ 110889813 | नारदआतांयेईलयेथ | तोसांगेलबुद्धीतें । तेचिरताधरीसवज्ञा८९देवगेले्वारकेसी ۱81839 | 
|| आलानारदऋषी | नमस्कारूनियांतयासी | वरासनींपूजिला८६पांडबांसीबेसऊन | नारदह्मणेएकावचन | एकनारीश्रतारपांचजण।विरोधा || 
|| कारणनिमित्त 2७ हिरण्याक्षाचासुंत | निशुंभनामंविख्यात | सुंदोपसुंदनिश्चितात्याचेपुत्रत्रतंपी८८दोघांचास्रेहपरिपूर्ण । एकशय्याएक भो 


^ 


|| जन । तिहींउग्रैतपकरून | देवपळवृंडच्छिती ८९ शिवआणिचतुरानने | भसन्नजाहलेत्यांठागून | आमचेसामर्थ्यसवां हून | चालेऐसेंकरावें ० || 


N 


| आह्मासनव्हावॅमरण । मगबोलेहंसवाहने । तुझाबंधंतविरोधपूर्ण मरणजाणातेकाळी ९ १तेह्मणर्ताआह्मांतविरोध।होइलहेगोष्ठी अबर्द ।मगाते 
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रिलेदोनीह || 


` २ बळराम. २ ua. ३ विख्यातः ४ भयंकरः ० ब्रह्मदेव, § असंभाव्य. ७ राजे. < ፳፡ዛ55 TTA ९ इंद्र १०दोनमहिने बारादिवस. 
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— | कीअवचितां 1 त्यासगुरुतल्पगब्रह्महत्या। दोषवाजेङमस्तकी ३ त्यासप्रायश्चितपूर्ग। हादशवर्षतीथाटन | भंगितांमाझेनेमवचन | शापदेईनत || 
. 1 9 ऐसेनेमपाशेंकरून | नारदेंबांधिलेपंडुनंदन । पांचांनीकरूनिनमन | वचनमान्यकेलेतेव्हां ५समर्पनपूजासंभार I संतोषविलाबह्मकुम | | 
J| x सवेचगप्तजाहठामनीश्वर | हारकापरपावला ६ कितीएकादिवसजाहाळियावरी | राष्ट्रांतएकाब्राह्मणा चेघरी ।घालाघाळूनितरुकरी। सवत्सधे |. 
|| ननेलिया ७ हृदयपिटीततब्राह्मण। पाथापार्संआलाधांवोन | झणेमहावीरागो धनें । तस्करमाझींनेताती ८ ऐकतांउठिलापार्थवीर | तोंचित्र || A 
| शाळेसचापशर | ठेविठीतेथेंद्रोपदीयधिष्ठिर एकेठारयीपहुडली ९आठवलेनारदारचेवचन।इकडेब्रा्मणकरीरुदन। मगपार्थपाहेविचारूनाविशेषपु | | 
`  ||ण्यगोरक्षणीं و و‎ करीनद्वादशवर्षेबनवास | परिहरोब्राह्मणाचाङेश। मगचित्रशाळे # रूनिप्रवेश | शस्रेचेऊनिधांवला 3१ आंटोपूनतस्करस | 
.. | कळ।शिरच्छेदकेलेतत्काळ | गोधनेंदेऊनिपण्यशीळ | ब्रा्मणपरमतोषविला १२ नारदवचनर्मरोन। ۱۹۷۱۹8۹۳۳۹۲۹۹۹۳ +723 
|| मजलासंपर्ण । तीर्थाटणाजावया १३ घरमह्मणेतेवेळां | तुझानेमनाहटळला | तुवांगोटंदसाडबिला | संतोषविलेंत्राह्षणा १४ पार्थह्मणे 
| तेसमयीं। नेमनटळेकाळत्रयीं | हादशवर्षांनींलवलाहा | येतांतुझ्यादर्शना १५ संकटजाणोनिपरम। आज्ञादेततेव्हांधर्म ۱۰۱۹۹۰۱887۹۳ || 
` || पार्थासंगेतीर्थाटणा१६पावनतीर्थेकरीत। स्थळीस्थळं(उत्तमदानंदेत।तीर्थमहिमापाहत। गंगाद्दारापातळा १७ स्रानसंध्याब्रह्मयज्ञजाण।हरिचर | 
. || णोद्गवसंपादून।.बाहेरयेतजंवअज्ञनातों अपूर्ववर्तङें 3८तोकोरवनागराजकुमरी।उठ्पीवसेगंगातीरी।परमसुंदरळावण्यळहरी।शचीरतिसमान १ ९ 
|| तिणेवरूनअजुन | ओढूननेठासदनालागन। ह्मणेतुझेंस्वरूपदेखोन | 1۹7183308 १२० अंगसंगेकरूनातृत्तकरांमाझेंमन I मगह्मणेअर्ज || 
|| न। मीत्रतर्थतापसी२१मगपद्मीणबोलेवचन!मीव्यजीनआपुछाप्राण । मजरक्षितांतुझेपुण्य । वंशढद्दीतेपाववीनमी २२मीतुझीख्रीविशेष।ब्रतभंगि || | 
J| तांनाहीदोष। पार्थाचेगळांनिदोष। माळघालीपच्चिणी २३तेथराहिलेएकरात्री। सुरतानंदेदीधळीतृत्ती ।संतोषजाहलातिजज्नती। तागभस्तिउगव || | 
 ॥ला२४ तेथोनिनिधालापार्थ। पावळाहिमालयपर्वत। केदारबद्रीमहातीर्थ | धमंशीलपाहतसे २८हिरण्याबिदतीर्थकरून | त्राचीदिशेसपातला | 
|| अर्जुन । त्रवेशळानेमिषारण्य | तपोधनवंदित २६ भागीरथासव्यघालीत | अंगवंगादिदेशपाहत | दक्षिणदिशेसीपार्थ | महेद्रपर्वतीपातला || 
| २७ सिदसाधकसेविलापर्वंत | पुढेर्लाकरमहोदधिदिसत | तेथेपंचरात्रीपार्थ | आनदेक्रमितसंतसंगें २८ 8 17 | RIO 


नामनगरी I तेथेंराजाराज्यकरी । चित्रवाहननामतया २९ त्याचीकन्याचित्रांगोजाण । लावण्यखाणीपरमसगुण । तिणेंलक्षिठाअजुन | ar || — 
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| करितांसिधुजीवनीं १३०पितयाससांगेजाउनी | एकपुरुषम्यांदेखिळानयनीं | परमते जस्तीजैसातरणी | वरकरूनिदेईतो ३१ कन्येचेकरूनिस | 

| माधान | पार्थाजवळीअ लाचित्र वाहन | नामगोत्रकुळएेकोन। परमानदजाइळा३२ ह्मणेपार्थापंडूनंदना | चित्रांगीहेमाझी कन्या ۱831815715137 
मांगना | करीवासनापूर्णमाझी ३३ इचेपोटाहोईलकुमर | त्यासदेइंनराज्यार | यावरीपंडुकुमर | अंगेकारीतियेते ay करूनियथाविधिपा 
Mr तीनवर्षेराहिलाअर्जुन । चित्रांगीगरोदरहोऊन | बश्ुवाहनपुत्रजाहछा a< संतोषछाचित्रवाहन | अपारदेतयाचकांदान | महाब 
उवतबशुवाहन | ्रतिअजुनदूसरा३६अश्वमेधपर्वपरुपार्थ। त्याचावर्णिजेङअडुत । स्यासीराज्यतेर्थचिंसमस्त | चित्रवाहनेदीधलें ३७ तेथो | 

` || निआज्ञाघेऊनिपार्थ । पुढेचाललातीर्थकरीत | शिवविष्ण्ेत्रेंपाइत | करीविधियुक्त ्रानदानें ३८का म्यकवनी प्रवेशेपार्थ । तोंशिवानष्ठानस्थलळ || € 
|| तेथ। शिवनसतांकुंतीसृत ۱ जाऊनिवैसततेठायीं३९अजुनबेसळाध्यानस्य | तोंउमावरपातलातेथ । तयासीदेखोनिह्णत | तंकोणयेथेवेसठा || 

. |ቺ १४० मगबोलेअजुंन 1 तुजपुसावयाकायकारण | शिवह्मणेमाझेंस्थान | तूंकोणयेथेंबेसावया ४१ अर्जनबोठेतेवेळां | ठावकायतवांअङिला। | 

एकताविषकंठक्षोभला | 8308731118387 ७२ अर्जुनेंकर्मुक चढविले | निर्वाणबाणवरीयोजिछे । शि्वेपिनाकसांभाळिडें | यद्ध्मांडिलेंनिर्वाण | 

9 असोअब्नेंहोतींजींजीबहुते | तितकीटा | 

न्यधन्यतूमहावीर।प्रसन्ननाहलोंमागवर। || 

| प्रसाद दीघळाअर्जुनातें 75+ 

< करूनियांसतरानदान | घेतळेरामेश्वरा | 


2३ शिवेअभिअस्त्रटाकिलें | पाथ पर्जन्यास्रसोडिले | शिवेशक्ति असत्ररिलें । पार्थे घातळेकार्तवीर्यात्र و‎ 
किलींहिमनगजामातें। अवर्घीनिवारिली पार्थ ।निजसामथ्4ंकरूनियां2५म गसंतोषलाअपर्णावर।ह्मणेघ 
| नामखुणासांगतुझी ४६ येरूह्मणेमीपंडुनंदन | श्रीकृष्णदासनाव | मगशिवेंकव चाके रीट का ढो न 
करूनिनमस्कार । पुढेतीथैकरीतचालिलापुकुमर | श्रमतआलाजेयेरामेश्वर | दक्षिणसमद्रातिकडेपे 9 
चेंदर्शन | तोंतेथेअजनीनंदन | महावीरदोखळा९पुढेंसेतुपाहिलाअट्टत | शतयोजनेंलंक पर्यंत |हनुमंतासपुसेपार्थ | कोणेंसेतुबांधिलाहा १५० 


8515118179498115 | यामार्गेलेरघुनंदन | तोप्रतापीरविक 
निजबाणेंकांनवांधिछासेत | शिळाकिनिमित्तघातल्या८२हनमंत 
|| ९३ पार्थह्मणेमजऐसाअसता। | तरीशरांचासेतुबांधिता día 
|| पासतुमोडीन । पार्थयोडेसेतुबंधन | करिताजाहलातेधवां ६ 


SHIM | तेणेसेतूबांधि ळा ५१ हांसोनिबोलेवीरपार्थ। आजिरामाचेंएवढेंसामरथ्यं | 
तह्मणेबाणाचासेतू | भंगेलजाणेरघुनाथू। एकएकवानरजैसापव॑तू। केसासेतृतगेळ 

धआलाहनुमंता । ह्णेबांधीतत्वतांयेवेक्के ९४ मीजरीएकलावरीचढेन तरोशरां | 
% TATE | सेतुबांधिछाएकयोजन | ह्यंणेउडीघाीतूंबळेंकरून || 
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. || ला७४नेसाशिळेवरीगोटापडे । तोउसळोनिजायएकीकडे | पार्थनिरखू. 





|| केसामोडेलपाहूंबरे ५६ अजुनह्मणेहेचिशपथ | जरीमोडोनपडिलासेत | तरीअभिकाऐेंभक्षीनसत्य | तूंहीनिश्रितबोळेपां ५७ हनुमंतह्मणेम x 
|| जनाहीमरण। जरीसेतुनमोडेमाझेन । तरीतुझेध्वजर्तंभ्ीबेसोन । तुनआधीनहोईनमी ५८ मगपार्थेधनुष्यचढऊनी | बाणसोडिळाआभिमंत्रुनी | 
|| अभंगसेतुकलतेक्षणी । ह्मणेमोडूनटाकीआतां ५९ हन॒मंतउडोनिगगनागेला | सेतुवरायेऊनपडला । सेतूमोडूनचूर्णकेला । हनुमंतगर्जलाभुभुः | 
|| कार १६० सेतूमोडलादेखोनी । पार्थथनुष्यबाणठेविळेधरणीं | बहुतकार्ढेमेळउनी । ढीगकेलाअसंभाव्य £3 जातवेदचेतविलातस्काळ । आका | 
|| शपंथेधांवतीज्वाळ | पार्थस्नानविधिकरूनिसकछ | नेमआपुलासारिछा ६२ करूनिअग्रीसप्रदश्चिणा। हृदयी आठविठेंश्रीकृष्णध्याना । किरी 
|| टकुंडळेंमंडितवदना ।पीतवसनाचतुर्भुजा ६३ ह्मणेहेष्णडारकाधीशा | मधुकेटभारियाजगन्निवासा | हेरमाधवक्षीराड्धिवासा 'मुरहराशेषशायी 
|| 82 हैरुक्मिणीवकक्षाजनादना | हेकंसारेनरकासुरमदना। हेमधुसूदननिजसुखवर्धना | मन्मथजनकाश्रीरंगा ६९ हेभक्तवव्सठायादवेंद्रा | 
|| हेकेशवादुरितकाननवेश्वानरा | हेदानवसमरधीरा | इंदिरावराश्रीहरी ६६ हेमाधवनवपंकजपत्राक्षा | अनंतनयनाहदयसाक्षा | देववेदयाकर्मा 
| ध्यक्षा | कोणापरीक्षानव्हेतझी ६७ तोंद्वारकेसींजगन्नाथ | कळलेसंकटीपडलापार्थ | भ्क्तकेवारीरमाकांत | आलाधांवतसेतुबंधा ६८ fas 
|| वेषधरिलासरवेशे । हनुमंतालागीसाक्षेपेंपूसे । हाको णअभ्निप्रवेशकरीतसे | वर्तमानके सेंसांगमज ६९ 5838485818111 711 
|| यागोष्टीससाक्षकोण। मजलागूनसांगतें १७० मारुतिह्मणेसाक्षनाही । हिजह्मणेअसत्यपाही | साक्षनसताव्यर्थसर्वही वेदएऐसेबोलतसे 932 | 
| रीमजदेखतांरचासेतु 1 वरीतूंउडीघालीअकस्मातु | मगपाथोहातींवरितु | मागुतीसेतुरचविला ७२ गुप्तरुपेंजगजोवन सेतुखालींबातळेंतुदरी 
|| ने I मगऊध्वंडडालाअंजनीनंदन | निराळपंथेतेधवां ७३ उडीघातडी आकरमातू।परीतेसाचीअभंगसेतू।वरीआदळोनहनुमंतू । एकीकडे पडिये | 
٦۹18231871153۱ तोंडारकार्धाशओळाखिला ७९ ब्राह्मगह्मगेवायुपुता | 
| याचेध्वजस्तक्षीबेसआतांतेव्हांआपुळेस्वरूंपतत्वतांप्रगटकेटेंगोविदे 5 ६असुनासधरूनिवनमाळी।मारुतीचेहातीदिततेवेळीं ह्मणेयासतंसांझा || 
SU कृपाकरूनसवदां 99 जाहळापथ्वीस देत्यभार। तुह्मी आह्यीआणिहापार्थवीर करूंदुष्टांचासहार।अकर्माकारसर्वही 9८रामावतारींतुवांसेवा | 
NETT मजवरीकेलाउपकारपूर्ण|आतांसांभाळींहाअर्जुन 5353811۹1118 +87۴ ।नाहीवीरत्रिभुवर्नी।हनुमंतळागलाहं | 
١4 71 ८०गुप्तनाहुछाभ्षगवान।आलाह्वारकावतीयेलागून।हनुमंताची आज्ञाघिकन।चालिछा ||. 
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TA | श्रीकृष्णाचीभगिनी । देऊंकेलींहोती अर्जुनाठागुनी | स्यावरीपार्थतीरथेकरावयामेदिनी। बहुतदिवसगेलापें E ETC 
` [| कॉसुभद्राद्यार्वादयोंधना | परीतेंनयेश्रीरंगाच्यामना | अंतरींवासनाअर्जुनाकडे ८३ बळिभद्रेनिश्वयकेळासत्य | जोआलानाहींवीरपार्थ । तों ||, 
॥४॥ || दुर्योधनासयावीबरित। ऐसानिश्वयपूर्णकेला بے‎ इच्छीतश्रीकृष्णाचेमन | | यासमर्यीयावाअर्जुन । तोवेकुंठनाथब्रह्मसनातनाइच्छामात्रेंसवकरी || ` 
|| ८६तोंतीर्थकरूनिपार्थ | हारकेसआलाअकस्मात | महातापसीवल्कलेंवेशित | नोळसेनिश्चितकोणीही ८६ श्रीकष्णासीहेरसांगत। नगराबाहे | 
` | रएकमहंत | महातपोधनभप्रतापवंत | तीथंकरीतपातरा ८७ऐसेऐकोनिजगज्जीवन | हझणेघेऊंमहंतावेंद्शन | द्वारकेबाहेरयेऊन | भैटताजाहला || 
| तापसिया cc अतरीकळलींसेखुण। आलाप्राणसखाअजुन | बाहेरपुसेतुहझीकोण। कोणेआश्रमीराहतां८९ पार्थहाणे मीब्रहझचारी्वइच्छाक्रीड 
|| तोंएथ्वीवरी|इरिह्मणेआमचेनगरी।चातुमास्यक्रमिजे ९०तापसीराह विलाचारमास।श्ीकष्णआलेमंदिरास।सांगेवसुदेवबळिभद्रास।माहाताप || 
'सीआलाआहे ९१ बळिरामआणियादवेंद्र | तापसियासभेटलेसमय्र | पारवसुदेवभगिनीपुत्र । नजाणतीकोणीही ९२ प्रार्थुनियारेवतीनाथें । || 
| घराआणिलेंमहुंतातें। सवहीभजतीभावार्थे | नवलतेथेंवर्तळंहो ९३ रेवतपर्वतामहाशक्ती | तिचेयात्रेयादवजाती | संक्षणआणिरमापती | नि | 
|| घतीवसुदेवउग्यसेन ९४ प्राथीनेयांरेवतीनाथे | बोलावितसमस्तांतें በሰመ) शक्तीचियेयात्रेसी ९५ शुंगारिलाचतुरंग 
| दळभार | बळीयादवसंपत्तिसागर । वार्येवाजतीअपार।सनयासुस्वरगर्जती ९६ देवकीआदिमुझ्यवनिता। ज्याशुंगारनभी च्याविद्युक्ता। चातुर्य 
॥ राशीसोभाग्यसरिता। दिव्ययानारूढजातीं ९७व्यांमाजीश्रीरंगभगिनी । सुभद्रा देवीलावण्यखाणी।देवांगनानागिणीपद्मिणीस्वरूपावरूनिओ | 
| वाळिजे ९८द्‌मयंतीसुलोचनापंचशरदारा।मयकन्या रूपवतीतारा।जिच्याविलोकितांवड्न चंद्रा।लाजोनिजातीताव्काळ ९९ कमलभवांडभडपशो || 
| घितां।सुंदरनाहीश्रीकृष्णापरता।स्याचीभगिनीवसुदेवढुहिता।तिचेस्वरूपअड्भत२०० सघननक्षत्रेनिर्मलनभमंडळी । तेसीझळकेम॒क्तजाळीबिज 
वरामिरवेभाळी।आकर्णनेत्रींसुभद्रा 3 कविगुरुतेजासिउणेंआणीतेवीमुक्तघोषडोळतीकणी। उघडिल्यादिव्यरव्नखाणी । तैसीदर्शनीप्रभाफांके २ | 
۱35181513338 | नाचेशफरीध्वजदेखोन | चपलेहूनिझळकेदिव्यवसन | पायीपेंजणनपुरं 3 असोऐसाचालिलाभार ۱۹۹۹ 
परमसुंदर | त्यांतसुवर्णशिबिकेंतसुभद्रासुकुमार I आरूढोनियांजातसे ४ तोंउभयकृष्णएकेरथी | चममाजीमिरवतजातीजेविपुरंदरआणिवाच 
स्पती | एकासनीबेसळे ९ सुवणयार्नासुभ्द्रारव्न | कपिष्वजलक्षीदुरोन | मनसिजेव्यापिठेंमन | वेधिलेनयनतिकडेची ६ तेंदेखोनिहा 


x 
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| स्यवदन | मन्मथजनेकबोलेवचन | अज्ञतटस्थद्रव्यदेखोन | तेसेपाहतांकोगीकडे ७ ब्रह्मचारीतुझीमहंत | भळतेकडेकांगंतळेंचित्त ጃቫ x 
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|| घलेंअपार ३६ मगबोळविलाश्वेतवाहन। निवेसबेसुभद्राघेंऊन। एकसंवत्सरसंपूर्ण । पुष्करक्षेत्रीक्रा 
N ळाशक््रस्थां । घर्मभीममाद्रिसुतां। ब्रह्मानंदउचंबळे ३८ घम 


ET EEE GETESTET — نی شس = ++ شم سم‎ em याळ TH ”سو سس مس‎ 
سے سی کڈ میس سس ےش یس یکچ‎ ois dle: bo eo EE EE ችና 
T ¡CNI E SETS 3 x ES وی‎ E TT SES Ser GE T a 
PIRIN T e >> ۶ UI ? = t TS ` | j 

; T ፡ š ; 


त्यासजरीकिडावेसमरीजाऊन | अनिवारतोअर्जुन | मजकदांनाटोपे ३१ यादवभारमोडिठेसकळ | मजतोतत्काळधरूनिनेईल 197‏ بح 


en 


| तह्याससंकटपडेल । सोडवावयाचेपूढती ३२ ऐसेंऐकतांवचन | उगाचराहिलासंकर्षणे ۱-1771 हरिवचनमेघवर्षतां ३३ तेव. 


वसदेवदेवकीयेऊन | करितीवळिरामाचेंसमाधान। आहाींसुभद्रादिधलीपार्थालागुन | यथाविधिलप्नकरा ३ ४ऐसंसमाधानकेलें | पार्थासीबोळा 


DE N 


| पाठबिछें । रामवसुदेवपुढेंगेळे । मिरवतआणिलेंपार्थासी a< 7۱١ उग्रसेनेंभांडारफोडिलें । चारदिवसगोडकेले I आंदणादे | 
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78161۹77 । आदरेंदिघलेंआछिंगन । 6.7 agani 


| 423 ३९ मघवोआलिंगीअंगिरासुत 1 8411035501116119 | कंठजाहलासद्रदीत | एकएकानसोडिती २४ ei गजास्यआणिषडास्य 7 
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नेयेला३७दादशवर्षेपूर्णभरतां। शक्रात्मनआ || 


सआएउिगोड्योमकेश | तेसानकुळआणिसहदेवास ( पार्थभ्रेटलाप्रीतीनें ४9 श्रीकृष्णजनकभगिनी | साष्टांगनमीपाकशासनी | qu Mo 
|| ጠባብ | सुभद्रेसिहातींधरून | पांचाळीकडेगेळाअजुन | बोलेहांसोनिकायतें ७३अंतर| 


© ai ° Ege ا‎ जहर, 


| amara | वरिवारिरुसोनद्रोपदीबोलत | आतांइकडेयावयाचाकार्यार्थ | नाहीकांहीचजाणिजे ४४ 0119187 | (— | 
|| कायकारण aaaea । राहिलेंजीर्णसहजची ४६ तोंकृष्णेचियेचरणी | 11-71۱ पांचाळींनेहदर्याधरूनी। आले| ` 


| गेतसन्रेमे oe 64) 6-1 2718117111198111 886 ZA 


ہم 


| हाराजदिनमणी | उदयपावलाहृदयचिंद्रगनी | श्रीघरसूर्यकांतअवनी | तोउन्मेषअभिप्रगटठा ४८ तेणेजाछिलेंदुरितकानन | و خی ان‎ | 
| चित्तचातकघन | वर्षलास्वानंदजीवन ۱۱۱۸۵5۸8673 på पांडवपालकापांडुरंगा | ब्रह्मानंदाविजयअभंगा | 1711 


| कथारासिकचालवीपढें २५० सरसपांडवप्रतापग्रंथ | आदिपबंव्यासभारत | त्यांतील सारांशयथा्थ | त्रयोदशाध्यार्यीकथियेठा ६१ ۳ 
"|| श्रापांडवभ्रतापग्नंथ । आदिपवेटीकाश्रीधरकृव । धर्माभिषेचनयातीपार्थ । वरितउळ्पीचित्रांगीसुभद्रा ५२ इतिश्रीमहाभारतटाकापाडवन्रता 
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| aaa [| 92 sg ॥ ዘ शील नमक یش‎ H १३.॥ ॥ श्रीकृष्णापणमंस्तु ዘ ዘ श्रीसांबसदाशेवापणमस्तु ॥ ॥ अध्याय ॥ १३ ከ | 3 ከ ॥ ओव्या ॥ RARI ዘ २५२ በ 
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श्रीगणेशायनमः | । इंद्रप्रस्थीपंडुसुत | धर्मराजाराज्यकरीत | चोवेबंधुबळवंत | सदासादरसर्वार्थी १ तोंदूतआलेधांवत | धर्मासजाणक्ती 
मोताकीयादवभारासमवेत | रामश्रीकृष्णपातळेरछपन्नकोटीयादववीर | चतुरंगदळभार | आलेइंद्रभ्रस्थाबाहेर | वाय्येअपारगर्जती ३शृंगारूनि 
यांइंद्रप्रस्थ | पांडवसामोरेधांवत | रुक्मिणीनाथरेवतीकांत। रथाखालेंउतरत्री ४ रामआणिहषीकेशी | आलिंगनदेतीधर्मासी | भीमाजुनामा | 
द्विसुतांसी। परमानंदेभेटले ५ उद्दवसात्यकीअक्‌र ।त्यांसीभिटतीपंडुकुमर । कृष्णबंधूकष्णपुत्र | | मदनसांबादिभेटले ६ समस्तसभेसआणून। || | 
बेसविलेआदरेंक रून। मुख्यासनींरामकृष्ण | केटेंपूजनयथोचित ७ आदरेंबोलेहषीकशी । सुभद्रानिरवावीतुह्यांसी | ह्मणोनिआलेभिटीसी | 
3 बोळवणसोयरिके८अपारधनअळंकार | धर्मासीवोपीरवतीवरं | विर्शतिश्यामकर्णसुंदर। पांचांत्रतिसमपिले ९ रथगजदासदासी।नानायानेसुत्र || 
|| ख़राशी । जेंनगणवेशेषासी । इतुकेआंदणदीघळें १० बेंचितांनसरेआसमास। अक्षयदीघलेद्रव्यकोश | ERAN | नंदिनीचीपडि 
q 99 आंदणदिधलेंबहुत,। तेअंगिकारूनपंडुसत। पांचहीजणस्तवित | श्रीरंगासींतेधदा 9२महाराजतृंजगज्जीवन | 71۱ 
आहीपांडवतुझेदीन | थोरकरिसींअह्मांतें १३ मगरामकष्णदळेंसहित। राहविलेदिनसप्त। भोजनादिउपभोगबहुत । देऊनियांगोरविले १४ 
देऊनिवर्सेअलंकार | यादवबोछविलेसमग्र । सर्वगेळेपरिश्रीधर । इंद्रप्रस्थींराहिळा १६ पार्थप्राणसखाजिरळग | त्याचानसाहवेवियोग । अजु 
नापार्शाश्षीरंग। झणऊनिराहिलासर्वदां १६ सुभद्राजोहळीगरोदर | लोटतांरएकसंवत्सर | उपजलाअभिमन्युकुमर | घ्रतिअजुनदू सरा १७ F 
मरसुंदरदेखोनिपाही | धर्भवाटिल्यासहस्त्रगाई | भांडारेंफोडोनिसवेही | 1 ८यावरीद्रपदराजकुमरी । गैशुक्तितेमाझार।। | 
पंचमुक्ताफळेनिधोरां | पंचवीर्येजाहळीं १९ धर्मात्मंजप्रातिविंध्य। भीमवीर्थेश्रुतसोमशुद। पार्थात्मजश्रुतकर्माश्रासद्ध | शतानीकनकुलाचा Ro 
सहदेवाचाश्रुतसेन। पांचावषांतपांचज्ञाण | भिन्नभिन्नउ p सखदीधलसमस्तां२१जातकमोदिषाोडशप्रकार | धोम्यपुरोहितकरीसमग्र | 
|| साहीजणजाइलेथोर | करीसंस्कारअनुक्रमे २२ करविलेंबेदाध्ययन | सकळशास्रीजाहळेनिपुण | अर्जुनापासनसाहीजणाधनुर्वदशीकठे २३ | 
|| हेरणपंडितमहारथी | 8887117883 | त्यांमाजीअभिमन्यूचीरयाती।परमपुरुपार्थी आगळार्‌ ४तोकृष्णभ्षभिनींनंदन।स्याकडेपाहोनि अजे 
न | सेदाहीआनंदघन।विद्यासंपू्णबिबली२९तोमहाराजरणपंडित। द्रोणप्वाणजेलपुरुषार्थ। त्याचेपोर्टी परीक्षितीसत | तुझापिताजनमजेया 
` ` रै वतमानः २ हत्ती, घोढे, रथः पायदळ ३ कृष्ण व बळिराम. V سوا‎ सहदेवः ५ बरुरामः १ वीस बोड. Sa पवे he i. 
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25 ऐसायापरीपरंदरेप्रस्थां। धर्मराज्यकरीविदेहस्थिती | पूर्वीहरिश्वंद्रकोभूमिजापंती।कीचक्रवतीशिबिरावर७रुक्मांगदधमांगदनल ।तसाच || 
| धर्मराजदयाळ। आपलीकायाआपणाप्रियकेवळ ۱8۳1868518331101 २८ आज्ञानभंगितीभपाळ। करभारदेतापुष्कछ | दष्टदंडावयामर्ति || 
|| मंतकाळ । सेवकसंतभक्तांचा२९प्राणप्रियश्रीकृष्ण | एकजीवएकप्राण | रगयाभोजनपानशयन | एकेठायींसर्वदां ३० श्रीरंगासिह्मणेपार्थ |॥ 
— || वीर | ग्रीष्मऋनजाछीफार 1 यमनांतीरीकरूंविहार। अवश्यश्रीधरह्मणतसे ३१ सवेसुभद्राआणिद्रोपदी | त्यासवेंबहुस्रियांचीमादी।षड्सान्नें | ` 
- | समदी । आणिशिविरेंसमागमे३२कतांतभगिंनीचेतीरीं । वर्नेशोभिवंतनाना | कनकस्तक्षशिबिरेनिर्धारी।उभविठींसुंदर३३सभद्राआणि || ` 


en 





|| Far | वस॒धाराचालिछीसंपूर्ण । हादशवषखंडन। अहोरात्रनसेची५१ हादशवर्षेपर्यंत | 8۲88۶91181803138 ۱۹۱۰۰8 | 






1 इद्रप्रस्थीं. २ सीतापती राम. ३ यमुना नदीच्या उदकांत, ४ यमुना नदीच्या काठी. ^ द्रोपदी, 8 सुवर्ण वर्ण ७ ሣሸጽ 
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| डुपदनंदिनी।क्रीडतीतेथेनोकायानीं | कणेधारख्रियांनी 78 39 एककरितीगायन | एकसख्रियाकरितीनतेन। एकीकडेकृष्णा | ` 
जन | यमनातीराक्रीडती ३५ कष्णचरणस्पर्शेकरून | ज़ळचरेंजातीउदरोन | यमुनाजाहळीनीळवर्ण | नीळगात्रक्रीडतां३६नीलवर्णजगदी | 

श्वर | अर्जनाचीतनगौर | वाटेविष्णुआणिउमावर | भानुजातीरीक्रीडती३७जळक्राडाकरून।वाहेरआलेउभयकष्ण।तांतस्तहांटकसवर्ण।परुष || 

|| एकपातला३८२मश्रुकेशपिंगटवणीवोष्टिलिकष्णवसन | खदिरांगारतेसेनयन | यज्ञोपवीततेजस्वी ३९ ऐसायेऊनित्राह्मण | उक्षयकृष्णांत्राथी || ` 

करजोड़न | ह्यणेमीक्षपितपर्ण।खांडववनभोजनदीजे४०मीप्रत्यक्षहुतांशन | रोगेंजाहलोंअतिक्षीण | देतांखांडववनभोजन | रोगमोचनहोईळ. 

|| 3 स्वशक्तिमीजातेतिथ। वरीमघवामेघवषतामाझैकांहiनचलेसत्य | बळक्षीणहोयमी ४२ तुह्सोडूनअस्रजाळ | निवारामेघधारासकळ | | 

| स्यावरीतक्षकाविशाळ | शतपुत्रेसीराहातसे४३ तक्षकशक्राचामित्र | झणोनिराहातोनिरंतर। एसेबोळतां वेश्वानर | कृष्णाजुनआवेशती४४ज || 

|| नमेजयह्मणेवैशंपायना । कांरोगलागळाह्िमूर्थाना | येरुह्मणेरायासज्ञाना | परीसगोष्टीनावेकते ४५ श्वेतकेतराजापवित्र। तेणेंमांडिलेदीर्घसत्र। || 

. | ھ3 ویج‎ । द्रव्यअपारवेचिलें ४६दादशवर्षकरितांयज्ञ। श्रमपावलेब्राह्मण | धूखेंआरक्तनयन | अश्रुस्रवतीसवंदां ४७ विप्रश्रमलेफार || 
| रायेंराहविळाअध्वर | लोटतांद्वादशसंवत्सर | पुढतीयागआरंमिला ४८बोळावीर्पाहल्यांऋतिजांप्रती । तेश्रमलेनयेतीपुढती।मगप्रसन्नकरूनि 

उमापती | ऋतिजमागेरावतो ४९ आपलाअंशदवासमुनी | शिवपाठवीत्याळागुनी | तेणअनेकऋषिमेळउवी | यागनेलासिद्धीतें५ ०हस्तिशं 
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ልፈ. | कांकर्पूरचु उटियेले ६९कीजान्हवीतोयआटूनघडियेले | कोचंद्रकिरणा | | 
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La, || खभरळागगर्नी | पक्षीपछतीअसंख्यात99जेसाकनकाद्रीचागोकछ | तेसेगगर्नाधाठिळेज्वाळ ।आम्निद्मणेवनसमळ ।भल्षितांतप्तहोईनमी ےی‎ || 3, 
|| अजुनह्मणेआळससोडून | स्वइच्छाकर्रावनक्षक्षण । पार्थबार्णभरोनिगगनामंडपटृढपेकेला ७९ कृष्णचक्रभोवतेफिरत । इकडेअभिचेतठाअ | 
|| इत I वनचरपक्षीआहळत | तेहीक्षक्षीतकशान <०व्याप्रठकेजंबूकशशक ।रीसंवानरसकरभवानक ।कस्त्रीमगतरसतछपा&देख। भाजोनि 
|| मरतीएकसरें ८१करीकरिणीसिहशार्दूल ।गंडभैरवपक्षीसकछ | भ्षोंवताबाणाचाआवतेबळ | ठावनदिसेपळावया ८२अठराक्षारवनस्पती | 
|| असंख्यवृक्षविराजती | नामसांगतांयथामतो। ग्रंथफारपसरेल ८३विहंगमनवलक्षजाती ।चतुष्पदतीसलक्षगणती।अकरालक्षकीटंकनिश्चिती। || 
| ज्वाळांवर्तीपाडियेळे ८७खांडववनजळतांतेवेळे ।सप्तहीसागरतापले । स्वर्गासिज्वाळसंघटडे | आंहळोंठागळेलोकतेव्हां ८५ 8 
निजरेंद्र | प्रलयमेघप्रेरीसत्वर | अज नॅसोडोनिवायव्यास्त्र ۱ बलाहकविदारिला८&विपर्रातकाळींजायक्षाग्य। तैसेवितछोनगेलेमेघ IFT [| — 
टाकीसवेग ।त्यांसहामार्गफुटेना ८७शिळाधारीमेघवर्षती | विद्युक्ताअसंख्यपडती ।मगह्मणेजगत्पती । गोकळीऐसेंचिजाहले८८ मगम्यांउ | 
चलोनिगोवधन ।रक्षिलेगोकु ळीचेजन ।पार्थह्मणआतांको ण ।तुजवीणरक्षिता ८९अमरनाथसाह्यार्था धांवतीराक्षसांच्याचळथा ।समोरयेतांपा || 
था | संहारितएकबाणें ९० देत्यराक्षसगंधर्वयक्ष ।धांवतीवेगेलक्षांवेलश्षः ।रणपंडितअर्जुनदक्ष।संहारितसवंही ९१अनिवारबाणांचोरष्टटी। चक्र || 
फिरवीकृष्णजगजेठी ।देवेंद्रजाहइलाहिंपुटी ।परिकिरीटीनावरे ९२ सहस्त्रधारहर्राचेंचक्र | देत्यचक्रेसंहारीअपार ।कोट्यानकोटीशिरभार Y | 
थ्वीवरीपडियेले ९३तेहतीसकोटीमिळोनिदेव | करितीशरधारावर्षाव | घांवलेदिग्पालसर्व। आठहोशसख्रेंवेउनी ९ एकादशरुद्रडादशानेत्र। | 
अश्विनोदेवअवसुपवित्र | 883813138137 । पारिपार्थश्रीधरनाटोपती ९५ तोंगर्जतआकाशवाणी ۱ सावधहोईवजपाणी | मनींपा | 
|| हेविचारुनी ।कृष्णारजुनकोणहे ९६ तृंजयनपावसीयथार्थ ।मगमाघाराआछाअमरनाथ | अस्नीसह्मणतीकृष्णपार्थ | साववित्तभोजनकरी e ai 
| नानाश्वापदेभक्षून ۱۹8898 | दिव्यशरीरजाहळाअम्न | रोगनिरसनजाहलें ९८मरूचाश्रातामयासर।जोरावणाचाहोयश्वशुर। तो | 
पळतहाताबाहर ।तंवकुषणचक्रसरसाविले ९९ पावकांभयेआक्रंदोन ।नरनारायणाआलाशरण पपार्थहाणेतुजलागून | नमारीमीसमथो१०० | 


अजुनेंअभयदेतां । ` चक्रआवरीकमलोद्भवापिता | मयासुरचतुरजाणता ।विश्वकमादेत्यांत 9 ज्याचीचातुर्यकलाअपूर्व | सक्षापर्वा सांगिजिसव | | RU E 
X लांडगा, २ 90845. ३ ein, 9 वेढा 5 पक्षी. | | | مم ...ےت‎ NI ۷۶۷۶۶۶۶۶۶۶۶۹٤٤۹۹ ۸) 1 | 
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| हैजाणोनिपार्थरमाधव | रक्षितेजाहलेसाक्षेपें २ सुरेंद्रमित्रतक्षक | वनींनसतांठागळापावक | एकपुत्रआणिक्षार्यादेख | वनचक्काकोंडळीं a | 
|| पावकचक्रामधून | बाहेरजाऊंनेदीअर्जुन 1 पशुपक्षीनिघतांठेटून | बाणेंघालीमाघारा Y कृष्णचक्रअहुत | भोंवंतीघरटीघालीत | afasi | 
कडेजाळीत | ठणमात्रराहोंनेदी o एकटक्षअथवावल्ी | राहानेदीज्वालामाळी | तक्षकभार्यातिवेळीं | पुत्रपेऊनिकरीशोक ६ नव्याण्णवप | 
अघेऊन | तक्षकगेलायेथोन | मगह्मणेपुत्रातुजलागून | मुखाकडोनगिळीनमी ७ मगतिणेंपसरूनिवर्देन | पत्रगिळिलामुखाकडून | शेवटी || 
|| पुच्छेघासुन । गगनमार्गेउडाली < निघालोवनाबाहेर | पार्थेसोडिळासतेजशर । छेदिलेंसपिंणीचेंशिर । ቫ=5ሻ2592፲ሻ ९ मातानिमाली | 
|| तेवेळां | तक्षकपुत्रपळोनिगेला | कुरुक्षेत्रासपावला | तेथेंझ्षेटलातक्षक ११० सांगेपितयासिद॒तांत | मातानिमालीतेथेंवनांत | माझेंपुच्छतु 
|| ट्ठेंसमस्त | प्राणघेऊनियेथेआला ११ क्षार्येठागीशोक | करीतरडतसेतक्षक | ह्मणेपार्थांच्यावंशींदेख | मीक्षक्षीनएकातें १९ असोइकडेअ || 
|| ቫ | जाळीतसमस्तहीवन | अपारश्‍वापर्ढेभक्षन | वंछीरसप्राशीत १३ स्तवनकरीकृशोन | पूवानपानींकेलेबहुतयज्ञ | परिमीतप्तहुताशन । | 
|| अजिजाहलोअजुंना १४ वसतोंशिवाचियेतृतीयनयनीं | वस्तीमाझीसहरत्रवदनी | कल्पांतीबेसेंसर्वभक्षुनी | परितप्तमीआजिजाहलो १५ || 
| माझाआशीवादयावरी | शत्रुनिवटीतूंधरित्री । राज्यकरीएकच्छत्री । आशीर्वादेंमाझिया १६ तक्षकपुत्रमयासुर | दोघेवांचलेसाचार । ऋ | 
J| पिआत्मजचोघेनिधोर । सारंगपक्षोवांचले १७ तरीमंदपाळनामेऋषी | तपोतेजेंगेलास्वर्गासी । पाबताजाहळापिठळोकासी | मानत्यासी || 
|| कोणीनेदी १८ नदेतीदिव्यभोगकिंचित | मगत्यासदेवह्मणत । तुझेपोर्टीनाहीसुत । कष्ठप्राप्तत्याकरितां, १९ पुत्रहीनजोघ्राणी | त्यासयेथे || 
|| माननेदीकोणी | ۹0312803311 | पुत्रजन्मवींमंदपाळा १२० मगतोमंदपाळमुनी | ह्मणेफारसंततिकोणेयोनी cara । | 
| पक्षीनयनीविछोकिती २१ मगजातीचीसारंगपक्षिणी | जरितानामेकेङीपनो | आत्मवीर्यंतेथेंनिक्षेपुनी । चारपुत्रउपजविले १२२ शुकमि 
|| einai | बहुंपुत्रांचिंनामकरण | पुत्रांसमवेतनीडांतजाण | जरिताठेविळीमंदपाळें १२३ ear | मंदपाळाचास्रीदुस | 
रापूर्ण | आतांतिचेशेटीजातांजाण । 'पुढेभविष्यसमजळे. १२४. पावकंजाळीलवना | हणोनित्रार्थिलेहुताशमा । माझेचवघेपुत्रवांचवी अंग | 
|| ना । रक्षीत्यांसवेश्वानरा १२५ अवश्यह्मणेअनळ | क्षाषदोधळीतत्काळ | ऋषिगेळामंदपाळ | मागेसकळजळेवन १२६ पक्षहीनकोम || 
| tee र शेप arm کو وو‎ aay ATT 
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AS ।कनिष्टभायेंच्याआसक्तीमुळें | मंदपाळगेळा d १२७ जरिताह्मणेनारायणा | रक्षकहीईआमच्या [अ० | 
श्राणा। करुणासिधोजगज्जीवना | सर्वातरव्यापकतूं १२८ बाळकेहमणतीमाते | उडडाणकरीआकाशपंथे | वांचवीआपुल्याप्राणातें मोह | | 
आमुचासाडानेया 3२९ 311 87 पुलाप्राण | मंदपाळापासींजाउन | आणीकपत्रउपजवीं १३ å पक्षिणौकरीरुद 19811 | 
. |न। तुझांसहुताशनासींओपून | म्यांकायकरावेंवांचोन | देईनप्राणतुह्मांसवे १३१ आतांआठादेहांत | बाळहोआठवारुक्मिणीकांत | : |... | 
. || दानदयाद्धबकुठनाथ | शरणागतवत्सलतूं १३२ तूराहतोसिक्षीरसागरी | कीअससोबळोचेहारी । तथूनतंआपळाहातपसरी । रक्षींआह्या 
. | सीदयाळा १३३ वेकुंठपुरविलासा | गोकुलपालकाजगन्निवासा | अभिमहागिळोनिजगदीशा | गाईगोपाछरक्षिठे १ is desine |. 
| लासदनी | आह्ीदानेंतुझींचक्रपाणी | धांवधांवयेक्षणी | ब्रह्मानंदाकरुणाब्यी १३५ यावरीजरिताबाळांसीह्मणत | मषकबीळ आहे$ 7 || 
۱١١۱3889118175 | मृत्तिकाहारीलावानमी १३६ बाळह्मणतातेथेराइणेंसिंद्य | भक्षीएकादेश्वापंद | अभ्ींतदेहठेवितांशुड e kie l 
|| RAMS ३७ तोनिकट॒आठीज्वाळ | बाळेअत्यंतसकोमळ | अग्नीचेस्तवननिर्मळ ।करितेजाहरेतेधवां ३८ जयजयमहाराज हुताशना al 
| नस्वरूपंतुएकअभ | आदिमध्यअंतपूर्ण | तुजवांचोनिनव्हेचो ३९ सकळांघेजठरीराहुनी | तूंचिजीवविशीसर्वप्राणी | सकळटेवतेतप्ततज्े | 
| नी | दविवदनासप्तहस्ता १४० फाडावयातभसंपूर्ण | तूंचिजाहलासीसूर्यनारायण | मेघजाहलातुझेपासन | विश्वसंपूर्णरक्षावया ४१ सोळा || 
_ || जणतुझेपूजकजाण 1 अ्ट(बिंशतिपात्रेंकरून । तुझेंकरितीअर्चन । दिनांसिअसिपूज्यतूं ४२ तुवारक्षिलाइनमंत | भऱ्हादरक्षिलाज्वाळेंत | | 
| गोकुळराक्षिरुदावाीत | जोहरींपांडवरक्षिळे ४३ ऐकतांपक्षियांचेस्तवन | प्रसन्नजाहडाइताशन | ह्मगेम्यांरलिळेतमचेप्राण | Sei x 
| नयाआतां ४४ तुमचामंदपाळपिता armada । इच्छितकांहींमागाआतां | तेतत्वतांदेईनमी ህና पक्षीहाणतीयेऊनिमाजीर | 
|| आंह्यांमारावयाजपतिफार | त्यांपासूनरक्षणार | तूजवांचूनकोणअसे ४६ ऐसेंरेकतांज्वालामांळी | ज्वाळालाविल्यामार्जारविळी | iu 
Sarga | ऋषिबाळांशांतवीत ४७ जरिताकरीरुदन | हणेस्वामीयज्ञनारायण | दोनदयाळहुताशन | पुत्रदानतुबांदिल्हे ४८ aa |. 
| तैसह्मणेमंदपाळ | खांडववनजळालेंसकळ | तिजसहीतऋषितत्काछ | जरितेजवळीपातला ४९ पाठमोरीबैसलीजरिता । बाळेनबोळतीबो ||! 
TER २ मृत्यु ३ राखेच्या घरांत. ४ दयासागरा, ० इंदीराच बीळ ६ datt ७ asala <RA. f tid 
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|| तरलेएथ्वीवरी ६७ आणिकबहुतराजकन्या | पांडवीकेल्याभोगांगना | 


ኣ 


निकृष्णाजुन | करीस्तवनदांघांचें ५३ अचांटकेलेपुरुपाश् 
सांगाबीकांही | मगपार्थबोलेतेसमर्यी ۱۱8:27 


| घऊनियांगदाचक्र | श्रीकरघरसंतोषला ५९ सर्वेमयासरासघेऊन | 
WARNES १६० मागुतोजलक्रीडाकरूनबहुत | द्रोपदोसुभड्रेसहित ۱27 
ds Å मयासुरासआदरबहुत | पांडवकरूनिराहविति ६२ धर्मह्मणेयादवेंद्रा | भक्त 


ळकताकरबितातू ६३ तुजकरितांअजुनासजय | ARIN | घेथेधारणाकीर्तीपा 
केशय्येसीसदाशयन | 


मेहुणेपर्णेवेनोदसाचार | कृष्णवियोगअणुमात्र । अर्ज £ 


पदनदिनी | कीसक्षद्रारुष्णभांगनी | सुभद्रेहनियाजञ 





अध्यायपर्यत । MEERE १७० शाखामा | Rig 
gaa | नवग्रहांतसूर्यनारायण । कींविष्णक्ेत्रांतजाण | a 
व्यासदेव | 301101651038 ७३ व्यासभारताच3 
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VK अठरासहस््रनवशत | 8357, I इतकीगणनानेमस्त | वेशंपायनाकेलीअसे ७६ इतक्यांचामथिताधसरस । sf I 
|| Reagan ر‎ पंढरीनगराविशेष armen ७६ पुढेसभापवेरसगहन | जेझक्ति्रेमटक्षउद्यान | तेधीचेछायेसपंडितजन | सर्व d 
|| दाहीबेसोतकां ७9 ब्रह्मानंदस्वामीपिता | सावित्रीनामेंमाझीमाता | श्रीघरेंवंदोनिउक्षयतां । आदिपवसंपविलें 9८ sedene i |. 1. 
| रुक्मिणोहृदयाराविंदभंगा | श्रीधरवरदाअभ्ंगा । त्रह्मानंदअक्षयतो 9९ सरसपांडवप्रता | e IMST || 119811 | 


x ह्म नयतो 9९ सुर TAA | आदिपबंव्यासभारत | व्यांतीलसारांशय‏ ےر ا 
थाथ | चतुढशाध्यायाकाथेयेला १८० स्वस्तिश्रीपांडवष्रतापग्रंथ | आदिपर्वटीकाश्रीधरकृत | जलकोडारू डववनदहनसमस्त | आदिपर्व |‏ || 


| श्रीकृष्णारपणमस्तु॥ | 
Wen Ta 


|| संपविले ८१.॥ n इतिश्नीमहाभारतटीकार्पांडबभ्रतापांदिपर्वेचतुर्दशो$ध्याय: 1990 आदिपवेसमाप्त 1 
| अध्याय ॥ ዘ १४ ॥ ET ngi ॥७॥ 'ከ5ከ. 
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| औओगणेशायनम:॥ ॥ जयजयजगहुरुअह्मानंदा | पांडुरंगापुंडरीकवरदा | विहजनहत्पद्मंमिलिंदा । आनंदकंदाजगत्पते 9 निकटक्षीमातट x 
|| विहारा । आदिपुरुषादिगंबरा । सनकसनंदनचित्तपंकजकीरा | निर्विकारानिहंडा २ आनंदकंदाअध्वरंपालका | भनंतवेषाआर्तिनाशका । अ 
नादिसिदासुखदायका | खगवर॑केतनाहषीकेशा ३ मन्मथंजनकामनोहरा | सुखेकसिंधुनीलगात्रा | सुहास्यवदनाशतपंत्रनेत्रा । विचित्र 


रीठादावींतूं 9 गोपीमानसराजहंसा | स्वानंदेक्षीरसागरविलासा | पूतनाभाणशाषकाअविनाशा | वर्णितांशेषाअगम्य ላ कंसचाण्र 


ETT | मंदरोद्ारकागोवधेनोदारणा | कर्ममोचकाकालियमर्दना । पांडवपालकापंढरीशा ६ दशॉवतारचरित्रचालका | योगिमान || . 


सआल्हादकारका | तुझीलीलाविश्वव्यापका | बोलवींकथायेथुनी ७ पांडवप्रतापप्रथसुरस | सभापवंबोलिलेग्यास | सूत्रधारकतृहषी | 


` || केश L कथासुरसचालवीं ८ मार्गेसंपठेंआदिपर्व ۱ पुढेसभापवअतिअपूर्व | चातुयाचाअभिनव | जलार्णवभरलाहा ና नवरसांचेंभांडार || 


4 रणशूरआणिनपवर | त्यांसवीररसअपार | असंभाव्ययेथेंअसे १० जेपंडितवेदविदुष | त्यांसवेदींचाचसारांश | समाधिसुखपरमहं 
स । श्रवणेभोगितातेथेची ११ भक्तांसदाटेप्रेमरस | विलासियांशृंगारसुरस | युक्तिवंतांबुद्धिविशष | येथेंत्रकटेश्रवणेंची 9 २ भक्तम 


| मक्षुसाधकर्सत | त्यांसविश्वांतीये्थेंअड्डत । एवंनवहीरससमस्त | विराजितयेथेंची ५३ व्यासभारताचारसपरिकर | व्याचेप्राकतहेअङं || 


|| कार | लेवोतपंडितचतुर | निर्मत्सरद्ददयज्यांचें १७ अक्षरप्रबंधसुधारस | कर्तास्वामीवेदव्यास | लिहिणारजेथेंगणेश | अतिविशेषरसपा || 


. || हा १६ त्यांतीलसारांशसाचार। वटबीजवतूअ TAT | बह्मानंदेश्नीधर | कथासारवर्णित १६ भारतरत्नाचापर्वत। भाग्येंदेखिळांपरमाडूत । नु 


. |. | पाहेतटस्थउगाची १७ मगव्यांतीळरव्नेवारिछ | उचलेऐशीबांधिलीमोट | संथवाढवितांअचाट | मानितीलवीटपाॉडितपें १८ 
. | संकोचितबोळतांसाचार | हेंहीन॑मानितीचतुर। अर्थरसकथासार । साहित्परसेंबोलावी १९ शौनकादिऋषिपंक्ती । नेमिषारण्यीएकांतीं। सतम्‌ 
|| खेंअवणकरिती।नह्यानदेसवंदा२ °तेंचिजनमेजयकराश्रवणावक्तानिपुणवेशंपायनाह्मणेनृपतिसावधान।उघडीकानसर्वागाचे २१आदिपर्वरसपतां || 
|| पृणीसांगीतङेंखांडवद हन। मयदेत्यासघ्राणदान दिऊनिसोडविलापार्थरुष्णें २ २तो उपका रेंदाटो नाप्रीतीनेंस्तविलेकृष्णा्जुन।ह्मणेमीआहे विद्या प्र || 
| वीणाहोईनउत्ती्णकांहीएक२३मयासह्मणेफारगुना कृष्णाजुनेंदि घलेघ्राणदान।सवापाशींकरिशीवणन। तु्षइतुकेनआह्माअसों२४तरीसखयाजा | 





c HP EFAFASIT रहाणारा भ्रमर. २ यज्ञ, NGT ४ कामाचा पिता, ५ आनंद समुद्र, 8 कमलनेत्र. ७ मत्स्य, कई, वराह, Tae, वामन, परशराम, राम, कृष्ण, d 5991 Come ^ आनंद समुद्र, š PASAT. ७ मत्स्य, क, वराह, FIRE, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बौद्ध 2 < መ |. - 

















-|| इनिजमंदिरा। 01ےہ‎ Amam । क्षणक्षणाभेटोनी २५ उपभ्षोगेंकामवाढत। ओणेवावाढेलागतांवांत। शुक्षपक्षीरोहिणीकांत 


| कलावाढतज्यापरी २६ धरितांशुंचिनमअमुप । विशेषवाढेंजेसेंतप | सत्समागमेंवाढेंरोप। दयेचजेसेंसर्वदा २७ पुण्यवाढेकरितांदान | पराक्रमें प्र 
॥ || तापबाढेपूर्ण t अत्याधरधरितांअनुदिन । भेत्रीवाढेअपार २८तरीमयासुरातूंमेत्र। करूभाविसिउपकार।तरीमीसांगेनइंदि रोवर। तेंचिसिद्धीपाव 


` |" २९ मगबोठेजगन्मोहन तूंशिल्पशाख्रीपरमभ्रवीण । ۹77×۸8۶ | करींअ्पणधमोते ३० ऐसेंबोळतांजगदीश्वरामर्येकेलानमस्का 
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NO हणेमाझेमनींचाआदर!जाणोनिआज्ञादीधळी ३१ जगन्निवासापुरुषोत्तमा । देत्यामाजीविश्वकर्मा । सभारचीनजिचीसीमा ከፎ] 
|| असेना ३२ नळगतामृत्तिकापाषाण | मणिमयरचीनसभासदन | शचीवरांचेंहीभुलेमन | स्वमेटाकोनतेथेंबसाबें ३३ ऐसीरचीनदिव्यसभ्षा | 


|j! त्रिभुवनीची आणीनशोभा | इतुकोसामयीपद्मनाभा | कोठूनआणिनएऐकातें a? पूर्वीक्षोभोनिरमांधव | निर्मलकरितांदेत्यसर्व | de ` P 


| नवराव | तेगेसंपत्तिळपविल्या ३५ मेरूचेउत्तरेसीअपार | भरलेंआहेबिंदुसरोवर | पव॑तजेयेंमेनाकथार | रल्लाचापारनाहतिथें ३६ यक्षरा |. 
| क्षसघेऊनसांगातें। क्षणांतसामग्रीआणीनयेथें। वाहतांवर्षेशतानुश्ततें | सामग्रीतेसरेना ३७ जेथेंजांबनदाचेतुळवट | जेथेंहिऱ्याचेखांबसच || 
. |5 | आणिकवस्तृतेथेंवरिष्ठ | दोनअसतीआणीनत्या ३८ चूहोतीगिरीसकळ | ऐसीगदातेयेआहेसबळ | जेकनकोदकेरेखिली H ` 
e । दिव्यरत्लेंबिदुवरी ३९ मुष्टिमाजीधरीतेठाई । अनध्य॑रत्नेंजडर्लापाहीं | तेभीमासदेईनसर्वही । शत्रुदळेंनिवटावया Yo शंखए | 
| कदवदत्त | ज्याच्यानादशनुसमस्त | ऐकतांहोतीक्षयाभीत | दुमट्मितत्रिशुवन 99 तोदिव्यशंखआणुन । पार्थाप्रतिदेईन | त्यावरीमय || | 
| आज्ञाघेऊन | गेठाविंदुसरोवरा på समस्तांभ्रतिपुसोन | दवारकेसिगेलेजगज्जीवन | दिव्यस्यंदनावराबेसोन | दारुकसारथीविराजे جو‎ | 
|| असाइकडेमयासुर। वेगेपातळाबिट्सरोवर | ञेथेरल्लाचेपर्वतअपार। सुवणीचळतेसेची ४४ जेथेंकल्पदक्षांवेंबन | धनरत्नांच्याराशीपडिल्यापूर्ण । | . 


` || ऋषीनीदक्षिणानेतांउबगोन। ठायीठायींटाकिल्या ४५ इंदिरेसंहितश्राधर | तपजेथेंआाचरलाअपार | Aaa हरीनंकेलेतेठायी | 
|| ४६ भगीरथतेथंभाचरळातप | चतुरोननेतयेअमुप। यागकेलेसुखरूप। इद्रादिकीसमस्तीं ye जेयेंतपयागविशेष । स्वयेकरीव्योमकेशे। दति | 


. || መበ । ठेखाशेपानकरवे ७८ तेथींचीसामग्रीषेऊनअपार। आठळक्षयक्षनिशा चर ከጭ ን ۱۰۹۱۳۱۳۳۶۷۹ ४८ तेथीचासामयाधेऊनअपार। आठलक्षयक्षनिशाचर ।शिरींवाहूनिसमग्र ।शक्रप्रस्थासआणिले ४९ 


! वणवा, भाग २ ፳፲ 5 ዛ፳. ४ VAAR ५ श्रीकृष्ण š ፻፳ሻ ७ विष्णु, ८ TRA सोन्याचे ९ लक्ष्मी सहित १० ब्रह्मदेवाने ११ शंकर — 
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|. | त्त। कामनाबुडिटाकूनियथोचित। ऋृष्णापणकारेसीकों २३ 7 | राज्यतपरूपयोवन | याअष्टमदेंकरून। मनभुललेंनाहीकी २४७ | | 
| (au सर्वज्ञताअंगींअसोन । निरकिमानअसेकांपूर्ण | ऐश्वयेअसोनउदासमन | घमैरायाआहेकां २५ रज्ञाअंगीबहुत | परीभोळेपणनसांडित | || ۱۹۸1 || 


` gpg. || धर्मासझणेनारद | नामासारखीकरणीः ×81 धमीत्मजाधर्मराया२२पथ्वीचेराज्यआठेंसमस्त।घर्मावरीअसावेंसदांचि | अ° ` 


| अंतरीबहुतउदारख। सहृदत्वक्रषींसीआहेका २६शभ्रेष्चाचोामुठ आचार तोचिआचरसीरकसादर। अविहितकमअनाचार। नावडेकी सर्वज्ञा२ SF | 
द्वियंआहितकीआधीनानित्यनैमित्तिकवर्तमान।निषिडकर्मसंपूर्ण ।लोटिसीकाीपातल्या२८भाग्यआ्ंआकस्मात।भोगिसी की सहृदांसमवेत | शमंद || 
मादिसाधनेंयथार्थ | बुद्धिसदांवसेकी २९ विकलपदतांप्राक्तन | स्वधर्मीराहाटेकीमन। कामक्रोधादिशत्रु संपूर्णे । केडेआधीनतुवांकी १३० पाप || ` 

पुण्यघडलेंकिती । विचारिसीकी अहोरात्री | स्मरणेंपूजनें भावभक्ती | वशश्रीपतीअसेकी३ १संतांसिसदामेत्री । दानदेसीकीसत्पात्री । धर्मकरि | 

| तांअपात्री ı सुकृतांहानीहो तसे ३२ परंखीसीकामनिषिड | ब्राह्मणावरीनसावाक्रोध | सुद्ृदथातीसीमद | सहसांहीनकरावा ३३ Far || 

| मत्सर। साधूसंतविश्नपवित्र | यांसीदं भअणुमात्र। सर्वथाहीनसावा३४कतासवईश्वर। झणोनिनधरावाअहं कार | आपलेसुकृतआचार | FFG | 
तोनबोलावा ३५ सकळगुणेंमंडितपूर्ण। असतीकीतवपच्रधान | तुझी आज्ञाशिरी । कापट्यभावनसेकी ३६ विश्वासिकजैसेप्राण । जवळी | 
आहेतकींसेवकजन | स्वाभिकाजीओवाळून | देहटाकिती आपुछे ३७भ्षक्ष्‌नरा जवेतन । इतरद्रव्यतृणासमान। एसेव्यापारीसुजाण ।सेवकतुझेआ | 
इतकां ३८ ठेषलीपुत्रांसअमात्यपद | पवित्रांससेवानिविड | अपमानुनीसंतवुद्ध । नभजसीकांअपात्रें ३९ आपुलेकार्जीवेंबिलेप्राण। त्यांचीक || 
रिसीकुटंबेपालन। स्वस्रटाकूनिमन | परविषर्यानभरेकी १४० 315/87123112 | कष्टीदेखतांसभाग्यकेले । ओळखीनेदोनिदवडिळे 184 | 
RATE ४१ परगुणपरीक्षाउत्तम | जाणसीकोविद्येचेश्रम | पराचेसाधनदेखतांपरम | मनतुझेंसांकछेंकी ७२ सर्वक्ष॒तीयार्व अन्न | पूजाकरा | 
वीसत्पात्रपाहून । मार्गनबोळावेंदुसऱ्याचेन्यन। हँसुऊक्ष णअसेकी 3 सेवक+सेवत्तती ।यशर्किवा अयय राढे ती । हेरमु खें अहोरा त्रीं। 3171093۹7 | 
सवही ४४ सुखसारनेमस्तघेऊन | करावेंप्रजचेंपालन | व्यांसपीडाकरितांसेवकप्रधान | पदावेगळेकरावे ४५ देवाचीपूजा कारितीसांग । तेसाचदेऊ | 
नराज्यविभाग। प्रजावर्ततीक/अव्यंग | स्वधर्भर्सीआपुल्या ४६घडिघडिआपलेराष्ट्र | कृपादष्टिपरमपवित्र | 2311۹11131810 | विलोकिसी | 
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¿aa [os फान्यशटदष्टटर्जन | निशुरवादकपाहतीन्यून | सत्पात्रांचाकरिताअपमान | तेसक्षास्थानीवर्जिलेकी ७२ साधुदेवांबोलतीदोषशब्द | [| 
| | स्यांचाकरिशीकिजिव्हाछेद । रात्रीजागाहोऊनिमनबोध | मोक्षपावावयाकरिशीकी 93 जनींवसेजनार्दन | कारितीनिदाकिंवास्तवन । मोक्षन || 
रकांचेचिन्ह | ii ie al ७४ शत्रुजिंकावेसमरीं । जिकिलेतेपाळावेचतुरीं । शरणागतांबरव्यापरी | अहोरात्रीरक्षावें ७५ दुर्गगिरी MA 
| पर्वती | नृतनधान्येवषाती | जुनीकाढीनिपुढती | बहुसालभरावी ७६ गडटुगच्याभ्निंती | जीर्णहोतांकोसळती | ठायीठायीरचाव्यापुढती । | | 
| शिल्पखणकअसतीकी ७७ मठधर्मशाक्राप्नासाद | वापीतडागसुबद | हखचलीकरूनिसिद | जीणोंद्बारकरिसीक्क sc नेवेद्यदीपठायींठायी 
|| चालविशीरकीदिवालयीं | वर्षांकाळींपीडतीपशुगाई | त्यांसगोठाणेंबांधविशीकीं ot वृद्ददरीद्रीअशक्त | यतितपस्वीअतिथ | हेवर्षावकालीं || 
पंथ | नचालरताएसेकरिसीका १८० गोत्रजत्रजावृद्तापस | तुझानघेतीकदांत्रास | श्रेष्येतीदशनास | अपमानीतकोणीनाहीकी ८१ gå | 
हितप्रधानपंडित | आपुेनहोईलमहत्व | भल्याचेअपमानसत्य | नकरितीकासर्वथा ८२ उदयास्तकाळींशयन | बतपर्वकालींमेथुन | dfe | 
|| दएकल्याचेभोजन | .तुजघडतनाहीकी ca चारीवणंआपुल्यासुतां | विद्यापढवितीकीनरनाथा | बहुमू्खदवडोनिपंडितां। धनमानेंरक्षिसीकी 
. ॥ ८४ एकांतविचारगुह्यसमस्त | प्रगटतनाहींकीजगांत | मंत्रआयुष्यावित्त। 18101151018 ८५ एकप्रगटलोकींबोलार्वे | एकसाधुक 
. daami । एकमनींचगुहाठेवावें । हेंतूंबरवेजाणसीकी८६ शत्रुकायकरितीविचार । क्षणोक्षणीआणविजेसमाचार | सत्यवादीहेरचार । ध 
|| नदेऊनरक्षाबे ८७ तुजसीस्नहदावितीबहुत ।'शत्रूससमाचारकरिताश्रुत | तेओळखोनमनांत | सावधानआससीकों ८८ amisméismenr || 
| त | तीनवेळपाठवावेदूत | अल्पयत्नरा भवहुत | तेथेंबराकारेसीकी ८९ अल्पयशासमोठीहानी | नघरावीतीगोष्टीमनीं | दानमानसुकृतजनी 
| प्रगटकदांनकरावें १९० अल्पराज्यरक्षकरणशूर | त्यांचेंवेतनद्यावेसमग्र | त्यासिकष्टीकारेतांनिधोर । अनर्थहेजाणस्तीकी ९१ आदापाहोनवेंच || 
||। करावाहेजाणसाच। गुरुर्ही पुरविजेखचै। सवंदाहिजाणसीकों ९२ आजिकायसांचळेंधने | वेंचिळेंकितीपत्रीलिटू त | सायकाठी आणन da 
| कहेदावितीकी ९३ वस्त्राभरणेंठेऊन | दुर्शनायेतीसमस्तजन | सुहृदरणश्रहोऊन | उभयक्षार्गबिसतीकी ९७ आरक्तवख्रेंशखेअळंकार 
| अवघेसारिखेचरणशूर | अश्वगजयानींसमग्र । सतेजसदांअसतीकीं ९५ सत्पात्राघनदेतांबहुत्‌ | नाहवारितकांपुरोहित | बिघ्रकरितीतेपदा | 
| तीत | तव्काळचिकरावे ९६ घोषाचेंकीजेग्राम ۱٣١۳٣۹۶۹375 | पर्वतघांटवसवोनिपरमः | मार्गचारतेकरिसीकीं ९७ नपडेजरिजङद | 
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| जाल | विशाळतडागेंपाटस्थळ | शाठीवनपिकतीपुष्कळ | ऐसीक्षरतीअसेकीं ९८ प्रजाकोणीअत्यंतदीन | त्यांसिदेऊनिधनधान्य | el | 
|| रूनिसज्ञाग्यपूर्ण | मगराजधनघेसीको ९९ प्रजापीडकहिंसक | आततायीइतरदेख | त्यांचावधतत्काठिक 1 करिसीकीराजेंद्रा २०० || ` 
| क्षघेपीडितदुष्काळांत | उत्तमंचोरीकेलीअकस्मात I धरूनिआणितांराजदूत 1 तक्काळमुक्तकारिसीका 9 are ।-स्रियांसीकरूने | 
|| पणे ۱337۵۸۳ | गुह्यममाषणनकरावें २ परराज्यघेतांसत्य | ज्यासिजेजेलाभवस्त | तेत्यासीकरूंनमुक्त | तोषविसीकींतयांते y 
| क्तआहारयुक्तनिद्रा | युक्तमेथुननाणनरेंद्रा | मृगयाद्यूतव्ययचतुरा । युक्तचिन्हेंकरिसीकी ७ सेर्वानओषधरसायण | करिसीकींशरीररक्षण | 
. | भजनपूजनहरिकथाश्रवण । साधुमुखेंकरिसीको ५ शब्दबोलसीजोयथार्थ | तोनचळेजेसापवत | हितसांगतीसाधुसंत। हृदर्यीदृढवरिसोकी 
| 5 meamea प्रासादगायडंदावन | यज्ञमंडपसमाधिस्थान | देखोनिनमनकरिसीकी ७ अश्वभांडारगज | पवित्रभूमीदेवध्वज । गं 
` || गातीर्थदेवतासहज | नमनत्यांसीकरिसीकी < कार्यसाधितीसेवक । व्यांचेंस्तवनकरिसीकींसम्यक | सभामंडपींमानदेख | गोरवीतआहेस 
|| को ९ अचाटकार्यअद्भत। करूनिआलाजाभृत्य | वेतनावेगळेंअपरिमित | 220938301۹1 २१० परखंडीच्यावस्तुअह्ठुत | वगिजआगिती 
|| इच्छूनिस्वार्थ | मविकेतरीसमस्त | द्रव्यदेऊनघेसीकॉा ን ነ कोणीआणितीवस्तुउचिता | त्याचेदशगुगेनरनाथा | द्रव्यदेऊनतत्वतां | बोळावे 
सीकोआदरें १२ देशावरदेऊनअपरिमित | स्वदेशाधाडिसीकीविद्यावंत | तेतुझीकीर्तिसांगत I थोरसभेसीजाणपां १३ उत्तमवस्नेंअळंकार। स || 
۲٦818015181۲ । स्थलीस्थलींमिरवतांथोर | यशप्रटेनरेंद्रा १४ भ्ाजनतांबूठसुमनचंदन BATH 860 
|| प्राणघेतीलपे १५ येविषर्यीसदांसावधान 757 । रात्रीकरार्वेजागरण | सेवकजनसमवेत १६ पुण्यवंतासदोषीह्मणती दु 
| बॅठाधनिकत्वस्थापिती | दुरात्म्याचेदोषळपविती | नाहीरीतीएसीका १७ घनिकनकरितीदान।दरिद्रीनकरीनीर्थाटणात्यादोधांसहीसांगोन। | 
हितकायायोजाबे १८ बाहेरदाऊनआचार | आंतअवघाअनाचार | व्यमिचारकभअपार | करितीस्यांसीदेडिसीकी १ ९मातापितागुरुटाकून । || ` 
करूंधांवेतीर्थाटन | त्यासहीरायादंडून | भजनमार्गीबोजावें २२० बाहेरयोगियांचेचिन्ह | पाळितीउदरआणिशिश्न | आग्निहोत्रनघेवेदज्ञ।|| . 
. || तरीपठणवयर्थतें २१ त्याचेठायीमन । नलगेकींतुझेअणुभमाण | 'एवंसवोविषर्यासावधान | THAR ሂሂ ऐसेहेकिंबितप्रश्न | नारदे 
. || शिळेधमाागून । जनमेजयकरीअवण । वैशंपायनसांगत २३ हेंजोनित्यऐकेपढे। त्यासनपडेकदांसांकडें | अंतीहारपदजोढे । यशमिळे ||, ` 
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सैदां २० पढेंश्रवणकीजसावधान | अध्यायाहूनिअध्यायगोडपूर्ण | आदरधरोतावैचक्षण | ब्रह्मानंदेंकरूनियाँ २५ रसिकसाहित्यचा तुर्य अ०‏ || ہے 

वाणी | ब्रह्मान॑देंवदोनी । श्रीधराचीवाग्भवानी | गोंधळघालीलस्वानंदे २६ त्यारंगामाजीचतुरपंडित | आनदडाळताठसमस्त | ABIT || 

| ह्लसाधकसंत | सखदःखसमानची २७ जयजयभीमातटविलासा | बह्मानंदापंढरीशा | श्रीधरवरदाआदिपुरुषा । आविनांशादिगंबरा २८ 

|| दुरसपांडवप्रतापग्रंथ | सभापर्वन्यासभारत | त्यांतीलसारांशयथार्थ | पंचदशाध्यायीकथियेला २९ स्वस्तिश्रीपांडवप्रतापग्रथ | 7٤ 

| टौकाश्नीवरकृत | मयसक्षचीरचनासमस्त | नारदनीतीकथियेली २३० इतिश्रीपांडवप्रतापसभापवंपंचदशोऽध्यायः | ap | श्रीकृष्णापण 
جج‎ ॥ अध्याय | १९ | ओंव्या ।२३०।  በጻዚ VEN VEL NELL NAN | 


ጋ 












NEE መ መመመ መ 
ው REN GRAL Y = 





er El 












Ri: 










CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection . 
EE TE SPS A ESTEN 





Ee TN LET ADE NE AIT “Tt CRIB ee 






ہے سیب س یب من تی - 
i TET ER उ‏ 





-一 一 一 一 -一 一 一 





ex gr‏ وی 
क X d ALS 20221 58007 3 Le ٦‏ 
OTS CST‏ سپ کچ ےچ جج Ë —— RE‏ —- 


















ኣ "F 
. po f 
` ا‎ Tl we EE تی ہو‎ å 
سے‎ 22777 IMS See MER 
ን میس سس ےش و بک‎ way arar. ላ A INE 
Y yx 


> D 3 3 ` 3 ` " 8 - * ` - ` ` 
کر کا ہی‎ ZEIT IKK AAA IMA AAA A LT IT II IT IV NT I INN IT ROK HOD k 12 ARAL TAD 
— S ም”... rra 6 ኢች 


RISE 
IN 
“अध्याय a = 


pt å | ORY. ኤ 
AIAN ASUSTES NN NRTA A 


b ሚማ Let y « 24 ልን 
PRC USARA S I GS CBE ረ) 


a 
OG SN 
= ER : x SA 
7 2 


GA 
E z € 


PTY YC 222508 ሴተ 


፲.] 
QUU 


Y 


ርም 
e 
Hr 


e 
ES 


ኢሳ 
19. 
8, 
9, 
o 
M 
ኤሪ 
® 
hå 
e 
8 
® 
እሪ 
ኤሪ 
9. 
e. 
M 
ኑሪ 
® 
ኤሪ 
ኑ4 
8 
® 
®, 
€ 
mei 
® 
» 
v 
° 
® 
® 
ኤሪ 
å 
ኮና 
ኢሪ 
d ኤሪ 
sis 
o, 
» 
Ed 
eh 
o 
© 


NM. 一 
CRS 


- 
Es 


SE 
CIP 


AE 
Ny 
A) 


2 
WU! 


AN 
V = = 
2و‎ 0 0 


ቸገ Se ASSEN 


ES RIS UIS ELV SY 00:08 


EXITOS SITS 


038 


ኞ2 "tpe"; 


Wo Ya Q e vera 
w te di ው im. 


7 


Se 
E 


ፉ 








\ 
2 
00४९५ PN 
۴0ھ‎ 
یو دا کی‎ NUS 
VIN er 


+ EE 
ا ای‎ IR 
ا ا رن‎ AT 
EE 
E Xa 20५0 7 H 
REN 
E ON 
PENE ol 
på NET ^ 
ME i 
و‎ ee یں‎ 
AR 
፲ کے‎ e 
000 890 82. 
VE 
re ا‎ ይሠ 
او و‎ 
و‎ UPON 
HESS 
ORE 
E 











\ wea AS 
Y i us 
š | 
ት | H KR ३.१0. 
^ Š + 
وت‎ 














RETTET EZ ZEITEN E EEE TNS EEN EK onsen e m E Do Semer? Ee भरर r ए 
A ERS AS SEY EI 4 FUR Te E eon ኢፍ E TCU MEM ا ا‎ ደ WSA ES ር DRA ऐक 1 Eg Gee ہی ا یو بح‎ ~ 
iii ia s C RE LIAS EE LEE ENEE EE E A Bra. DAN E ERES 


A RES A lc 


| आतांत्रिलोकी दुलेभदेख । तीब्रह्मसभाधमाएऐक | प्रकाशलेसहस्त्रोक | प्रभादेखत्याहूनी २७तेसक्षेचेंसोंदव । पाहूंनशकेदष्ठासूर्य | देवेंद्रएवढा 
आर्य | नयनत्याचेझांकती २८ स्तंभाविणेसभाजाण। श्रेष्ठाचीतेश्रेषपूण। सकळआनदाचेसदन | दुःखशोकनसेची २९ त्रिदशांसहितइंद्र। हा 


राराबतथेंकेंकर। एकादशरुद्रडादशमित्रे। हस्तजोडूनउक्षपुढें ३० अमताहूनकोटिगुणदेख | गोडतेथीलउदक | हक्षच्छायेचेंपाहतांसुख । ब्रह्मा 


| नंदउचंबळें ३१ चंद्रसर्यक्ृशान 1 घुंवुरभायतेथेसंपूर्ण । तेर्थचिंवर्णितांमहिमान | सहस्त्रंवदनमोनावे ३२ तेथींचापाहतांमरिमळं | लाळघोटी | 


|| azana । वसंततेथंसवकाळ | प्रदक्षिणाकररांतसे ३३ सिंहासनीकमलोसन | मानसपुत्रसप्तजाण | पुढेंउभेकरजोडुन | पाडकायइतरांचा३४ 


अपारऋषपष॑चिभार | वेदघोषेंगर्जतीनिरंतर | पुढेंउभेसनत्कुमार। करजोडूनसर्वदा ३५ चारीसभ्षाकधिल्याजाण | तेथीलस्वामीयेथेयेऊन | कुबेर 


| यमइद्रवरुण। सेवाकरितीनीचत्वें ३६ 78 । मूर्तिमंततेथेंपाहे | पंचभाणदशेंद्रिये | मूर्तिमंततेठायी ३७ चारावेदशास्त्रेंपुराणे | मूर्ति 
| मंतदेखिलींनयने । चोदाविद्यांचीतेथेस्थानें | चोसष्टिकलामतिमंत ३८ ओंकारसहितमाठका | ससकोटीमंत्रदेखा | छंदरहस्येंबीजेऐका । म 
| तिमंततत्वेंपे ३९ इतुक्यानानागोष्टीबोलून | रंजवितीकमळासन । गायत्रीमूर्तिमंतपूर्ण | वाचाजाणप्रत्यक्षपें ४० दयाक्षमाआणिशांती | मति 


یہ 


| मंततेथेवतती। दिवसपक्षअयनेंवसती । ऋतुसंवत्सरमूर्तिमत 99 नक्षत्रेवारातिथीं। मासमहर्तघटिकावर्तती ۱:8 | मतिमंततथें 


|| ची ४२ मरुद्रणापेदगण।आदित्यवसुरुद्रजाण । यक्षणक्षसगुह्यकसंपूर्ण। सहपरिवारंतेथंची ४३ लध्षमीसहितनारायण | उमेसहितपचार्नन | 
|| वसतीतेथेंअनुदेन | गजाननगणेशी yy अठयायर्शीसहस्रऋषीश्वर | जितुकेआकाराआलेसमग्र | तितुकेतेयंआहेसाचार | कितीपसारा 
| बोलावा ४५ परनारीमातेसमान । EAI | परनिदानाहीमनीहून | सत्यलोकाततेजाती ४६ जन्मोदारभ्यसत्यवंत | वेदरतगा || | 
| 8 | सदाचारीशुचिष्मंत | ब्रह्मसभेवसतीते ४७ जेपूर्णत्रह्मचारी | छळितांनयेतीक्रोधावरी | अवेंचळेंपरोपकारीतेचिआधिकारीसभ्षेच || - 
| ४८ गोरक्षणीबेंचिर्ताश्राण | ब्राह्मणकार्यादेहदान | प्रयार्गीपावलेमरण | तेचितेथेपावती ४९ जेअनन्यगुरुभक्त | जेमातापिव्यांसीभनंत | 
| शांतदांताविरक्त | सत्यलोकवासीते <o साधुसंतत्राह्मण। व्यांसीआदरेदेतअभ्युत्थान | परोपकारावेंचितीधन | बेसतीजाणसभ्षेसीते ५१ अ 


_ || ब्रसत्रउदकदान । दरिद्रीयांचेंघडवितीलग्। सदांमुखीहरिस्मरण। सत्पडोकीराहतीतेड२ऐशापांचहीसभ्षावर्णून।नारदपावडाअंतर्धान | THA 


१ तूर्य, an, ३ år. ४ सुगंध, 5 ዛፍ 5 251. आप, अग्नि, वायु आकाश ७ रजोगुण तमोगुण व सत्वगुण. € HET ९ FAITH. 
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नक़री श्रवण | टाकीविष्णुभक्तिउच्छेदून z4 | त्यासीअ 
| सीअधःपतनसुदेना ७९ मीशिवभक्ता 


॥१६॥ | 





. || कुमरी 1 गणसंदरीदूसरी २ स्वयंवरीबृहद्रथेजिंकोन । खियाकेल्थादोघीसगुण 1 परिनन्हेप॒त्रसंतान | RRR ३ 251 
; U । TIR ۱ पारनव्हे चिपत्रसवान | स्त्रियासंगेघेउन | rang डेअ रण्यांतरी 9 प्पुण्येक रून।अकर्मातझालेऋाषिदर्शन। चण्डकोशिकनामामि 11 


Taiana o नमस्कारघालीब्हद्रथ | नेत्रोंदकेंचरणक्षालित | केशवंसनेंपसत । संवादीतस्नेहेंसीं £ आवडीदेखोनिनिमळ | बो x 


. || प्रकाशऋषिवर्या ८ ऋषि 


| छेचण्डकोशिकस्रेहाछ | र | मागकांहीयेधवां ७ बहद्रथबोलेवचन | पोर्टीनाहींपुत्रसंतान । कुलढीपकपाजळन | करीं | 
आनंदोन | तुजहोईलपुत्रसंतान | बलाहुतकीतिपूर्ण | एथ्वीमाजीजयाची ९ आम्रच्छायेसीऋषिबेसला । día | 


] कफळपडिेतेवेळां। वायुपक्षियांहीढकालाविला । नाहीत्यासीतत्वतां ११० उचलोनियांकृपाकर | प्रसाददेतऋषी श्वर | तुजहोईलंदिव्येपुत्र देई |. 
| स्त्रियांसींभकज्ञावया 99 भसादधेऊननमनकरित | परतोनस्वस्थळासीयेत | दोघीस्रियांचीभीडबहुत | फलदेतचिरूनी १२ अर्धअधेक्षागदि | 
dur a 887918173718821 | नवमासभरतांएकचिवेळां । प्रसूतजाहल्यादोघीही 9 ३ अर्धअर्धशरीरतेअवसरीं। जन्मतदोघींचेउदरी जेत 


|| कवतिलेकरीं | उभेविसमसमानः १४ दोघांसीहीअसेप्राण । परिबोळाबयानाहीवदन ! मातांनींह दयपिट्नाशरीरेधरणींटाकिलीं १५ कपाळ || 
|| Bazza | ह्मणेकमौचीगतिविपरीत | वर्खेंगंडाछो TH | नगराबाहेरटाकिली १ ६ निशाजाहली AAA | तोंजरानिशाचारी आठीते | 


` || t तजोडोनिजोपाहत | तोअभेदशर्रारजाहलें १७ जाहळंअभेदवजशरीर। बत्तीसलक्षणीराजकमर। टाहोफोडितांसत्वर । स्रेहउपजलाजरेते || 


2d सामोराधांवेनपनायक | आणिलामिरवतसन्मानें 


|| १८ राक्षसारूपपाठटोनी | जाहलीदिठ्यनितंबिनी | रुदनसस्वरऐकोनी । राजाधांवोनितेयेंआला १९. दोघीश्नियाधांवत | पान्हास्तना | 
| a दाधासफूटत | तादिव्यरूपजरातेथ | खेळवीतबाळकासी १२० शक्तिरूपिणीतेजरा | ह्मणेटहद्रथाराजेश्वरा | पुत्रनेइआपल्याघरा ।देतेवरातुज | ` 
STÅ २१ जरनेबाळजडिळाशुद्ध। नामठेविळेंजरासंध । मीयक्षिणीदेवीप्रसिड। छोकसर्वपजितीमातें 22 माझेचित्ररेख नि । | 
| णमार्सीभ्रतिवर्षी । अपुत्रिकाश्रियांसी। पुत्रहोतीखवरदा २३ पुत्रदेऊनिरालेश्वरा | गुप्तनाहलीतेजरा । स्रियांसमवेतमोदेरा | TTY || 


२४ बुत्नोत्साहद्दशादवस | छागलेमंगलतुरांवेघोष | भांडारेफोडूनविशेष | धनेंवसनेवांटित २६ विप्रकरितीजातक | तोंआठाचण्डकोशेक । | | 


२३ | | ३ चांगल्याजुगाच्या. ላ ऋषी- Se Tait 9 AG. ५ उत्तम. ६ UT- ७ जरानावायी véi, ८ सुंदर खी, 
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२६ पूजाजाहलियासमस्त | चण्डकीशिकमगबोलत । बृहद्रथातुझासुत। जिकीलसमस्तपृथ्वीते | . 


at 
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| २७ नाटोपेचिसुरासुरां । बंदोघाळीलनेपवरां । परीश्रीकृष्णासीद्वेषकरितांपुरा | नाशपावेलतत्काळ २८ ऐसेंसांगोनिकोशिकऋषी ।गेलाआपुल्या 
| आश्रमासी । पुढेथोरजाहलियाजरासंघासी | पित्यानेराज्यदीधळे. २९ प्रधानासीनिरंवूनसुत | दोघीस्त्रियाघिऊनिबृहद्रथ | तपकरूनअद्भुत। 
| स्वगसदनापावळा १३० इकडेजरासंधसबळ | एथ्वीचेनपिकिलेसकळ। पांडवआणियादवकुळ। एवढेंवेगळेक रूनी ३१ हाकंसाचाश्वशुर।सत्रावें 


| ळघेऊनिदळेभार | येणेंवेढिलेमथुरापुर युद्धअपारजाहले ३२ वरुणपाशघेऊनतेवेछां। बळिरा मॅसत्रावेळधरिला | मगकालयवमासघेऊनआला। 


| मार्जुन। गुरुजगहृरुहोऊन। सडेचंत्रिवर्गनिधोन। जातेजाहळेतेधवां ३५ चंद्र सूर्यहृताशन | ባከ ኣካ 

| धपुरापातळे ३६ देगढांसळोनिबळें | आडमार्गेग्रामातगेले | तोंमहाह्वार्रादेखिलें। क्षरीनिशाणअड्धत ३७ समरींमारूनिदेत्य। त्यांचीचमेका 

| ढोनित्वरित | भरीतीनकेल्याअद्भुत I शर्तपोजननादजाय ३८ तोनादएऐेकतांकानी | शत्रुभयाभीतसमरंगणी | गभ्षेत्यागितीशत्रुकामिनी x 
|| नादध्वनीऐकतां ३९ धरमानुजेतेक्षणीं । भेरोटाकिल्याफोडुनी | पुढेंगंधमालाविक्रयदेखोनी | घेतहिरोनबळेंची १७० 15۹۹95882۰۸ || 
|| पुष्पमाळाकंठींघाळुनी । आडमार्गेराजसदनी I प्रवेशलेतत्काळ 99 यागसंपादूनिसमस्त। जरासंधस्वस्थबेसत | भोवतेबहुतपंडित | wars || 


en 


|| भस्मजाहलातोहीपुढे ३३ याकरितांधर्माजाण | जरासंधाचेजवळीमरण | आलेंअसेत्यासकारण | + Sesi 1010 | 
तेघेजण | देशमाहानद्याउल्लंघोन | मग || 


RN 


॥ RAKET ४२ तोंदेखिलेतिघेब्राह्मण | जरासंधकरीत्यांसनमन | तोतेनबोळतीधरिलेंमोन । आशीर्वचननदेती ७३ जरासंघाचेहोमशाळेंत 
|| जाऊन | उगेचबेसलेतिघेजण I राजाह्मणेकैसेब्राह्मण | कांहीचवषननबोळती ४४ तिघांसकनकासनेंदेत । मधुपर्क प॒जावोपित। ह्मणतीपूजानेघेंनि 
| Paa इच्छानसेकांहींआझां ४५ उगेचबेसलेतटस्थ। मध्यरात्रमाहलीतेथ। राजाचकितपाहंत | नकळेमततिघांचे ४६ राजाह्मणेद्विजहोसांगा | | 
| कायइच्छाअसेळतेंमागा | हरिह्मणेयुदभिक्षादेईवेगा। तिघांमधूनएकातें yo राजापाहेहर्तविळोकून। देखगोधाळीचेंचिन्ह | झणेहेनव्हेतब्रा 


ta ण | महाक्षत्रियआहेत ४८ जरासंधबोलेवचन | म्यांभिक्षादिधलीतुझांलागून । परितु्ीतिषेजण। आहांकोणसांगाते ४९ 81111171 





क्षण शुदराजमार्मटाकून। नगरदुगढांसळून । मेरीनिशाणफोडिल्या १९० आहाकिनमन/ नाहींदिस्‍्हेआशीवर्घन। aste | 
| वेषधारादासतां 43 कायकारणकल्पून | येथेंआलांसांगावचन | तुल्मांमध्येंगुरुकोण | बोळाकापट्यसागरहो ५२ मगबोलेश्रीरंग । जेअ मगबोलेश्रीरंग । जेआ 
| A ëgug, २ खाधीन करून, š Nep ४ क्ृष्णमीमाजुन, ^ कोट पाडून, ६ चारशे कोस, ७ शड स्रिया, € यज्ञाचा, | Se 7 
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मुचेसखेजिवळग | त्यांच्याय्रामातशुडमार्ग | पाहोनियेतोंमहाद्वारें ५३ जेकांशभरदुर्जन | विष्णुडेषीद्रात्मेपूर्ण | त्यांचेनगरदुर्गपाडून | आड 


|| मर्भेत्रवेशतो ५४ जरासंधबोलेउत्तर । तुह्यांआहांतकासयाचेवेर | मगबोळेयादवेश्वर ۱۹588913381 ५९ सकळराजेकरून बादस्थ | जा 
| छंपाहसीहोमांत | ऐसातुहिसकपतिंत। तजसीयदकरूंआतां ५६ बार्वाससहस्त्रन्पती ۱73۱1۰۹3۹3۹1۱177 


५७ ब्रा्मणदेखतांउपहासकरी।साधुसंतांसीद्विषधरी।सहुरुवचनअब्हेरी।तोचिवेरी आमुचा ५८निंदिशीविष्णुचरिं।अपमानि्सासत्पात्रें | अपूज्य 
पूजिसाआदरें। तूंचिवेरीआमुचा ५९ कमलाआणिचंक्रपाणी । भेटोंइच्छितीधर्मसदनी। कार्पण्यलोभेबिघडादोनी | तोचिवेरीआमुचा १६० भ 


Jugis | माझीवेदमयोदाजाअव्हरी | सवभूतीडेषधरी | तोचिवेरीआमुचा ६ १ युद्धास उठेवेगेकरून। नाहींतरीनेऊंवोढून । याज्ञिकघे 


ata | तेर्वाचूर्णकरुंतुझे ६२ ऐसबोलतांमुकुंद | क्रोधावछाजरासंघ | 7 गोवळागोविंद | ओळखिलामहाकपटी ६३ मझा 
सजामात | कपटेमारीलामथुरेत | कालयवननेऊनगहेत | भस्मकेलाकापट्ये ६? हाओळखिलापार्थ ۱811 ATA 


कांपत | कायबोळततयांसीं ६५ तरणीच्याकिरणावरीदेखा केशाचढतीपिपीठिका | कल्पांतविजूमशका | गिळीलकेसीनेणवे६६चढोनिभ्रळ 


याप्नीच्याशिखरी | पतंगकेसानत्यकरी । ऊर्णनाक्षीच्यातंतुभीतरी | महागजकेसाबांधवे ६७ तणपाशेकरून। केविबांधिजेलपंचोनन ۱۳۳۲ 
ळी धरून | केविनेईलआकाशा ६८ दीपकते a adi ر1‎ ۱8۱۹31181829215۲ | तैसामीमहावीराजिकून । जयकेसापावेऊ ६९ fum 
ज्ञामाजीघालोनी | बलिदानअपीन9१सिंहाचियेदरी अ ہے‎ 


ye 


योतआपठेतेजपूण । दावीकेविगुरुळागून | WATTS = SISA | मार्जारेंडड्डाणमांडिलें ७३ कीसज्ञानपंडितांपुढे | 


gaan? | व्याप्रापुर्टेदाबती ७४ वायसेंब्रीदबांधोन। नारदापुढेंमांडिळेंगायन | मषकबहुतमिळोन | वासुकीसीधरूंआले 


गळी कक रून। मजवरीआलेततिघेजण । मंडूकजेसेउडोन । चंद्रासीपाडूंडच्छिती ७६ भंवगजविदारककेसरी | यावरीकायबोळेकंसारी | तुझीसु 


निधौरी। सरळीआतांसर्वही|७७आयुष्यतेङसरळेसंपूर्ण। भीमम्यांहारतीधरिठाऽ्यजन। घाणञ्योतीजाईलविझोन।समयजवळीपातरु। 
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91%. | 3८ बेहदीपपात्ररितें। ዛ929ሻጠ2ሻ । इंफलरोकडेंचयेयें । पावसीळतंञातां ७ ९वांचावेएसेअसेळमनांत। तरीबंदीचराजेकरामुक्त | Bai || अ° 
Í डोनिसमस्त | सुखेंराज्यीवर्तेतूं १८० आतांनपसोढीझडकरी | नाह।तरीयुडदृढकरीं | जरासंधह्मणेनिर्धारीं कितीबोलसांगोवेळ्या ८१ 
| तुवांकर्धीयुडकेडे। कपटेचिकेसासिमारिलें । अज्ञुनतरीबाळकांवळें। विद्याशिकतंद्रोणाची ८२ भीमकांहींतगेळमजसीं | तोहीजडबहुभाहारेआ | 
| छसी। आयुष्यसरळेनिश्चयसीाह्मणोनिआलाचाळत८३भीमझणेऊठमशका। कळेलतुझाआतांआवांका। जरासंघेराज्यदेखा।पुत्रासहदेवादीध 
|| ढेंढ४प्रधानासीनिरविलासुत | क्षीममाळगांठीटढघाठित। सिंहमार्गेपुढेंनपाहत ۱۹1۹3185111317 ረና किरीटकाढूनदोघेजणी। वीरगंडीबां | 
` ` || घिल्याओढुनी। भीर्मॅमस्तककृष्णचरणी । ठेऊनिह्मणयशंदेई ८६ कृतांताचीबेसेदांतखिळी | ऐसीदोघांहीफोडिलीआरोळी | जरासंधभीमब || 
50 | मिसळलेमछयुदधा co थंडकाबळेंचिदेती | वर्मकळारगडोनिधारिती। 3382727217131 | भिरकावितीएकमेकां ረረ Farage || 
निपाडिती | आंसडोनिबळेंआपटिती | कोंपरघार्येहाणिती | टाहाउमटेअंबरी ८९ मुष्टिधायवाजतीसबछ | दणाणतीसतप्तपाताळ । शेष || 
` || कूमवराहसकळ | सांवरूनधरिती १९० ठत्ताभहारांचेथायथोर | दणाणीतवरोअंबर॑ | बिमानेपळवितीसुरवर | दिशाकुजरदचकती ९१ फि | 
|| शकफुळतीवसंतकाळीं। तेसआरक्तदिसतीतिवेळीं | बापरेभी मा महाबळी | बोठेवनमाळीक्षणक्षणां ९ २तेरादिवसपर्यंत | मिडतीदोघेबळिवंतादेव |. 
| विमानीचकित | छोकतटस्थपाहती ९३ कातीकशुदप्रतिपदादिनी | युडमांडिळेंदोघांजणा i त्रयांदशीगेलियाक्रमानी | चतुदैशीच्यारात्रीत | | | 
-|| ९९काडीचिरूनअच्युत ।भीमासदावीसंकेत ।सांधाचिरीत्वरित । जरेनेजोसांधिला ९५ चौरेचिरिजेजेवीकरें | तैसाउभाचिरिळाटकोदरे (| - 
दोनीखंडेएकसरें। मिरकाउनीदीधली ९६ ۹988171813 1 मगउभाठाकलाजरासंध | भीमाजू नमुकुंद | आश्चर्थकरितीदेखोनी ९७ || 
| 811 । संकेतदावोभीमासी | खंड विषमटाकीवेगेंसी । नउठेपुढतीकदांहों ९८ 328877117 | विरूनदाखवीशतपत्रनेत्र । || 
| भीमेयुडकेलेएकप्रहर। पुढतीवेसाचिरियेळा ९९ विषमटाकितांजाणा । जरासंधमुकलाप्राणा | सुमनसंभारतेचिक्षणां ۱ सुरवरवर्षती २०० || ` 
|| भीभफोडिळीविजयहांक। डळमळिलेतिन्हीलोक I पार्थआणिद्दारकानायक । प्रीतीमेटतीभीमातें 9 कृष्णदर्डीजाहळेमरण। መቼ 
 ठभुवन | जरासंवाचेप्रेतवीभत्सपूण | नगरद्वारींपाडियेळें २ सहदेवपातळाहोऊनसद्दद | स्नेदेंआडिंगितमुरुंद | ह्मणेजे ताघरल्हादातैसासुखीरा | 
. १ बंदिखान्यातीर. २ गाईराखभार्‍या. ३ सामथ्ये, V यमाची. ७ टकरा. १ AFARA ७ आकाश. < पळत. ९ वख. us d BEE | 
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हेतूं 3 garen | तेंमीनिजांगिंवारीन | उत्तरक्रियाकरीसंपूर्ण | पितयाचीयथाविधि ४ राजसूययज्ञाठागींपाही i सखयातूंसत्वर || 
E ۱8987 | अपारसंपत्तिवोपिल्या<राजसूययज्ञहोऊनिउरे | ऐसादिधलींद्रव्यक्षांडारे | नवरत्नाचेएकसरें । पर्वतचिवोपिले६ |. 
असोजरासंधाचास्यंदून | ्रिभ्षुवर्नीनाहीएसाअन्य | स्यावरीबसळारमारमण | चंडकिरणतेवींदि से ७ पर्वीवधावयाट्ञासुर | सहस्राक्षादेत 


| धर । शक्रेंआपलाप्राणमित्र । हणोनिदिधलाहद्रथा.८ त्यावरीजरासंघबेसोन | पृथ्वीवेभूभुजानकोन | विजयीजाहलासंपृण | caras | 


. || 29 ९ तोरथआणूनव्वरा। सहदेवे अऑपलाओऔधरा।त्यावरीबेसोनिसत्वरा ।कृष्णभीमानुनचालिले१०मरणकरितांचिजाण।ध्व्जीबेसेये || 
. J| उनसुपर्ण ۱ उच्चेःश्रव्याचेबंधुजाण। चारीअश्वजुंपिले११बंदीचेन्ृपतेक्षणीं। सोडवीतचक्रपाणी | तेसद्गदहोऊनलोटांगणी ¦ शरणयेतीश्रीरंगा १२ | 
. | रलपुष्पांजुळीघेडनी | अपितेजाइलेरुष्णचरणी | एकमस्तकपदीठेउनी । प्रक्षालितीनेत्रोदकें १३ प्राणदातियाइंदिरावरा । जलदेवर्णाजठ | 
. || sisisir । आज्ञाकांही्यावीआझार्किकरा । तेवंदूंमुकुटआतां१४हरीह्मणेऐकावचन | शक्रप्रस्थींराजसूययज्ञ।सत्वरयावेतनमनधन। घेऊनियाध | 
| ጓክ2 १५ समस्तराजेसंगेंघेऊन I निघतीभी स E | शक्रप्रस्थासयेऊन | धर्मराजासभेटले १६ प्रेमेंसाष्टांगनमस्कार | धर्मासीघालि | 

|| तीनपवर ! क्षेमाठिगर्नीक्षीराब्धिजावर | संतोषवितयुषिष्ठिरे 9 9क्षीमाजुनासधर्म | भेटोनिबोलेसप्रेम | स्वामीमाझासवोत्तम | सर्वहीयशतया || 
॥ १८ وو‎ । धर्मासदेतीआलिंगन। अपारद्रव्यसंभारआणून । प्रीतीनेपुढेंवोपिती १९ पुढेयार्वेराजसूययज्ञा । गौरऊनदेधम | 
|| आज्ञा | नमस्कारूनजगन्मोहना | रावस्वस्थानापावले २२० श्रीकृष्णहाणेधमोलागून | तुशेंकु्ीहेदीपक्ीमार्जुन | मागधसदनींपाजळोन | | 


። 


|| शत्रुतमनिरसिळे 5ھ وپ‎ KN 7 1 धमंधरीदढचरण | 68919:0323 २२ हरिह्मणेधमराया । बंधुपाठवी || 

| धथ्वीजिंकावया.। उ्वाकामधेनुदो हुनियां | करभारदुरथकाढावे २३ आरंभावाराजसूययज्ञ | मीसवेचियेतोद्वारकेहून | वसुदेवदेवकीचेचरण । | 
वंदूनियाझडकरी २४ पांडबधालितीडोटांगणा। जगदुरुसकरितीभदलिणा | जाहँनबोउवेवचना | यावेंठौकरीगोविंदा २५ RII || 
धारस | वर्तेलस्वामीवेदव्यास | तेवशंपायनजनमेजयास | निरोपितसप्रेमं २६ संस्कृतंइक्षुरसअपार । त्याचीभ्राकृतहेसाखर | सुजनसुक || 
मारसेवणार । प्रेमरसीमिळोनियां २७ ब्रह्मानंदापांडुरंगा | श्रीघरद्ददयशतपञ्रभुंगा | तुझोकीरतिवदयत्रिजगा । वर्णितांनसरेकल्पांती २८ | 
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ty. || महागंगाव्यासभारत EEE अवधीनप्राशवेअहुत | अंजुळीनेकिंचितघेतळें २९ तैसेहरेंसारानिवडून | पांडवप्रतापगोडजीवे go 
| न | प्राशितांशीतलहोऊन | त्र्मानंदजाहला २३० सुरसपांडवप्रतापग्रंथ । सक्षापर्वव्यासभारत | त्यांतीलसारांशयथार्थ | षोडशाध्यायींक | ` 
| uer २३१ स्वस्तिश्रीपांडवप्रतापग्रंथ । सक्षापर्वटीकाश्नीधरकृत | सक्नावर्णनजरासंधप्राणांत। नुपवरमोचनकथनकेले २३२ 79 sl 
RATA ዘ १६॥ ` श्रीकृष्णार्पणमस्तु॥ ` fl अध्याय H १६ ॥ ॥ओंव्या॥२३२॥ nani. | 
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|| श्रीगणेशायनमः।। श्रीकृष्णझपेनेंपांडवसमर्थ । अक्षथ्षांडारेअक्षयरथ 1 गांडीवचोपअक्षयसत्य। अक्षयतृणीरसर्ददा $ त्वावरीमयास॒रेंडचित। || ` 
सभादिघलीअतिअद्भुत। जरासंधमारेलाबलोन्मत्त। तोपुरुषार्थठसावळा २ बावीससहस्त्रराजेसोडविठे । आपलेकरूनस्थापिले | धर्मेयावरी | 
कायकेले। आज्ञापिलेचोघेबंधु ३ उत्तरदिशेसीजायअजुन | सर्वेदळसमुद्र घेउन | प्रतापकळोळसंपूर्ण। उचंबळतत्रह्मांडभरी ४ कोणीराजेयडक | 
रिती I सवेचमागुतीशरणयेती | एकपहिलेचमेत्रभूपती I जरासंधाचेबंदीचे ५ देशोंदेशींचाझाडापूर्ण। करीतचालिलाश्वेतैवाहन | समहनामरा | 
जाजिकोन। अपारधनघेतले ६ व्याचासमागमेघेतलाभार ۱۹٥۹8۹۱۰۹8۸8۰۲ | नरकपुत्रभगदत्तवीर | तीनदिवसांतजिकेला ७कंत || 
ठीचाराजाबृहत | त्यासहीजिंकीवीरपार्थ | तोपद्मरागरत्नेवोपित | शतकोटीपांडवांते ८ सेनविदनामेंमहारथ । सुनाभसुवर्चबहुत। पर्वतवासीहे | 
समस्त | मार्गप्रतंस्कर जिंकिले ९ हिमाचलवोलांडोनिसमस्त ۱ 2 | ۲5۲۲83301138 | असंख्ययेतकरक्षार १०. पुरुष | 
|| खंडहाटकदेश। गोरक्षपवंतसुवणोविशेष। मानससरोवरी | रत्नखाणीदेखिल्या ११ जेथोचापाटवाहेशुड। तेचिजाणिजेसरंयप्रासिड। | 
'संख्याएकअर्बुद्‌। हस्तीभरिठेसुरत्नें १२ गंधवेदेशजिंकून । नानादुर्गस्थानेंकठिण। जेथेनाहीमनष्यांचेंगमन | तेयेअर्जनपावळा १३ ज्या | 
ज्यादेशीधनघेतलें। त्याचेहातीशक्रप्रस्थापाठविलें | अश्वरथगजभरिले | पावतेकरीधमोत १४ एवंउत्तरादेशार्मिकन | अपारवस्त॒सामग्रीघेऊन। | 
धर्मराजापुढेंआणून। पार्थथीरसमपी १५ ांडारेभरडीसंपूर्ण | नगरांतनमावेधन। मगशक्रप्रस्थाबाहेरनेऊन। धनराशीठेविल्या १६ THER | 
सीभीमसेन | देशाजकीतचालिलासंपूर्ण | पांचाळपुरायेऊन। नगरांबाहेरराहिळा १७ टुपदप्रेमेधांवळा। टकोदरासभेटला | अपारकरभार | 
|| दिधला । सवंचालिलासाह्यातें १८ गंडकीवोलांडूनजात | विदेहभेरळामिथिळानाथ | पुढेसुशर्माजिकीत । अपारभेटतनृपती १९ धनदेऊनीपुष्क | 
छ। आदरेंमेटडाशिशुपाळ । तेरादिवससहदळ। भीमसेनराहिला २० EESTI | जिंकीतजातम्डेंच्छमंडळ | धनदेऊनपुष्क | 
ळ। पायवंदितीक्षीमाचे २१ पर्वतासीयेततस्कर | वर्खेललमिंदेतीअपार | नानांशख्रजातीचेसंभार | अलंकारविचित्रयें २२ मलयागरकृष्णा | 
|| sqa केशरकस्तूरीजवादीपृण। पोतासपाचकचोरसुगंघजाण। अपारदेतीभीमातें २३ पृदिशासर्विकून। अपारसंपत्तिपर्वतघेऊन | धर्मा | ` 
|| सभेटळाभीमसेन। आनंदेंगगनपूर्णजाहछे २४ दल्षिणेसदक्षिणाघ्यावयानिश्चित | सहदेवपाठबिलामाद्रीसुत। पृतनेंघिकनअसंख्यात । जा || ` 
` १ घनुष्य, २ माते ३ अजुन V मागावर ዛና करणारे दर वध करणारे चोर ७ घोडे ३ गंडकी nu ዛብ ७ चोर « अलंकार ९ आकाश Le सना — ६ गंडकी नोभे नदी ७ चोर < अलंकार ९ आकाश १० सेना. EE 
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मः || ताजाइळाबळाब्धी २५ शूरसेनासजिकून। देतवक्रासिआलिंगोन । कुंतिभोजेभेटोन | अपारधनदी धछें २६ मत्स्यसकुमारसुमित्र ۱77 
|| नपटचर। रत्नधनराशाअपार | वषितेजाहलेसहदवा २७ भोजकंटनगर्राजाण।रुक्मियाझुंजलाहयादिन | मगदासत्वअंगिकारून ।पूजासंभार 
|| FAU २८ बहुतदेशजिकूनसहदेव | धार्केभ्रेटतीसवेहीराव | किष्किधावेढीबलाणंव | युदअसंभाव्यजाहलें २९ मेंद॒डिविदवानर |केशधरणी 


— || Tar जालियामगवालीनेंभांडार।फोडोनिद्रव्यदीधलें३ ०शुक्रवहस्पतिऐसीतिजाछ | रत्नमुक्तेंदिधर्लापृष्कछ | पुढेमाहिष्मतोपुरी | 
|| नीलराज्यकर्रातर्थे ३१ जोदुसराशक्रह्मणबित | वन्हिंजयाचाजामात | तयानगरप्रदेशींदळासमवेत | येताजाहलासहदेव३२तोंअम्निश्षोभ्रला | 
| अकस्मात | सहंदेवार्चेदळजाळीत | अश्वगजवीररथ | हव्यवाटजाळितसे३३संकटीपटलापंडूकमर। ह्णेदूरराहिठाश्रीकरधर ۱۳-1 


ge ` 


[1391 ` 


|| ama | ढकादरदुखवछा ३० नसेदळभारकिंचित | कृशानआह्ांसीझुंजत | वैश्वानरहोयशांत | ऐसाप्रकारसमजेना३५माहिष्मतीनग | 


|| रींतव्वतां ۱ चटुंवणाच्यायोषिता । जारकर्मीपरमरता ۱ विधिनिषेधनसेची ३६ राजानीळयागकरीत | 615315192328۱ परिनपेटेचिवायस 


|| त | ananasa 3तेझावण्यसरितांगणराशी ۱ रूपासिनतुळेरंभाउर्वशी ।अंगींपीरमळअहरनिशी | सगंधासीसीमानसे३८तिणेफ॑किता | | 


। तयवेळी | मन्मर्थेन्यापिलाज्वालामाळी | अनळहीविरहानळीं | तप्तजाहलातेधवां ३९ इयवदर्नांचंबावें | सप्तहर्तींआठिंगावें | मगतो 
|| निवरणस्वक्षाव i विप्रवेषेप्रगटला ሂና रायासह्मण॑चत्वारिशंग | मनहेकन्यादेइसबेग | देखोनिवेश्वानरअक्षंग | 51313153010109 | 


|| जाहलेंपाणिग्रहेण । त्यावरीबोळेवसुआपण | व्यक्षिचारकरितांनिदोषपूर्ण । खियानगर्रीच्याकरीनमी ४२जारक्मकरितांअपवित्र। केरलमल्या 


|| ळदेशथोर। दल्षिणदिशींसमुद्रतीर | तेथेंचालतअद्यापी४३बशुराप्रतिबोठ अग्न।परकें इळयेतांजाळीन । मगघरजांवईकथान | नीळेकरूनठेविला | . 


_ || ४१ यालागीअभिजाळित | मगसहदेवहोऊनशुचिूंत। 3715815 | हातजोडूनतेधवां ४५ चित्रभानुअनळवहद्गानु। कृशानुञ्वळनहु 


| ताशन | विभावसुवीतिहोत्रवायनंदनु | वैश्वानरकृष्णवर्त्मा१६करितेजलो हिताश्वपावकामेषवाहनमरुन्मित्रदेख | चत्वारिशुंगीत्रपादअधोमख | || 


|| दिमुर्धानसञ्तपाणी ४७ महाराजतूंजातवेद | ज्वालामाछीवेदप्रतिपाद्य | सकळदेवांतमुख्यतूंवंद्य | सागेरजीवनशोषकतूं ४८ मदनेदहननय 


नी।वासकरितांतूंसदाअशी। विश्वाचेजठरीअवतरोनी। पानकारसीपवित्रा१९ ९ तूंदप्तव्हावयापूण | आरंक्षिलाराजसूययज्ञ | तुजदिधलेंआमंत्रण || 


१ quwdi समद्र < NÅ š अजन ४ भीम ५ faar ई नदी 5 कामान < विरहरूपी ania तापन गेळा ९ विवाह १० बडवानेळ ११ शंकर Fata 
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. || सामग्रोजाणमळविता ५० एसएकतांस्तवन | TATTTESIAN | शीतळकेलेसकळखेन्य | क्षेमालिंगनदेततेधवां 49 सहदेवासह्मणेवेश्वा | ` 
. [| नर।पार्थमजवरीकेळाउपकार। खांडववनदेऊनसभग्र। रोगमा झादवडिला ५२ श्रीकृष्णभक्तांसिविध् ।मीनकरींगेलियाप्राणाप्रल्हादम्यांरक्षिळा || 
la I लंकादहनीहनुमंत ५३ जेनकरितीहरिस्मरण | नऐकतीपांडवांचेंकीतन । नाचरतीस्वधर्माचरण | जाळीनसेदनेंतयांची ५४ जेनिंद || 

| क्षक्तदुज॑न। नकरितीमार्झस्तवपूजन | जेनकरितीसूयेआराधन । व्यांसिजाळीनक्षणमात्रें ५६ कायजाळावेउत्तमसदन | जेथेंनाहीब्राह्मणक्षा || 


ም 


` ॥ जन।जेर्थनव्हेचिहरिकीतन | तेमीजाळीनअकस्मात < g अतिथिजायनिराश । मातापित्यांचाकरीद्वेष । गुरुदशनीजयाआळस। जाळीनसर्वत || | 
. | यांचें ५७ वडीलवंधुमाझाधर्म । त्यासिनमानितीअधम 1 मीक्षाझोनिकरीनभस्म | नपतस्करनागविती ५८ यालागींसहदेवाअवधारी | | 
. [| मीतुमचासहायकारी। असोनीळराजतेअवसरां | भेटविलासहदेवा ५९ संपूर्णहोब राजसुययज्ञ। ऐसेंनीळेंदिधळेंघन । ह्मणेराजसूययज्ञायेईन | ` 
|| श्रीकृष्णचरणपहावया £o पुर्ढेसहदेबचालिळाबळें | सागरद्वीपीम्डेच्छमंडळें | पुरुषार्थजिंकोनिसकल्लें । करभारघेतसे ६१ फिरंगीहबसान || 
| FI मंडलेंजिकिलीसमग्र | निषादराक्षसअपार 1 जिंकिळेबळेंतेथवां ६९ कणवसनएकचरण | काळमुखेगुदहीन। । जळचरपतितिमिगिलजिंकू | 
[| द्रव्यरत्नेधितठी ६३ d eh चोलमंडळद्रविडदेश | कनाटकात्रेगुळानिःथेष | TRESS | विभीषणाससहदेवें ६४ विभीषणह्मणेदिवसघ | 
. || न्य। भेटलासहदेवासयेऊन | रावणक्षांडारीचीरव्नेआणूनाअसंख्यातसमपिंलीं ६५ नानावस्तूंचेभार । जेत्रिभुवनीदुळंभसाचाराराक्षसमाथांदे || 

. STATT । शक्रश्रस्थापाठावले ६६ सहदेवह्मणेविक्षीपणा | आपणयावेंराजसूययज्ञा | असोतयाचीघेऊनआज्ञा । शक्रप्रस्थापरतला ६७ | 

. || वैदोनियांधर्मन्पती | आधल्यासकळसंपत्ती । यावररीनकुळदळाभ्रती | घेऊनिचालिलापश्रिमे ६८ नकुळाचाबळप्रताप जिंकिळेपश्चिमेचेभूप।अ | 

| सोडारकेसमीप। नकुळबाहेरउतरला ६९ दूताहातींसत्वर | धमराजमुद्रांकितपत्र | हारकेसधोडीमाद्रोपुत्र | करभारदेइजेआहां ७० पत्रदेखो 

. || नराजीवनेत्र | मस्तकावंदीजलजगात्र | सञ्चिदानंदसर्वेश्वर | हर्षनिभ्नरजाहुछा ७१ इंदिरावरकृपाघन ۱ कायबोलेहांसोन। | मीधमीचाअंकितप | | 

|| ण। सर्वदेऽनमजसाहित OG अपारकरभारद्यारेनेऊन । मीहीजाईनआणीकघेऊन। धनरत्नाचेपर्वतपूर्ण | पाठविंलनकुछासी ७३ तोलावण्यास || | 

| तसागर। भक्तवछभकरुणाकर। नकुळासयेऊनसत्वर | नगराबाहेरभेटळा 99 येतांदेखानितमाठनीळ | सभ्रमहोऊनधांवेनकुळ । इृढ्धरिलेंचरण | | 
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| कमळ ۱۹207831608 3५ a ui ESO RARAS RIOS ७६ ब्रेमेस्फुंदतनकुळ l 
|| मीअन्यार्यादासकेवळ ۱۹۶۲۹86 अपराधपोटीघ xb ¥ | 
। | द्रा । तुजेलागींपाठावेळें 9८ महत्पुण्याचेपवत । तुजळार्गाकेलेअपरिमित | आमुचातूऋणाइत | अन्यायपोटींघाठिशी ७९ श्रीरंगह्मणे 
_|विवेळे । तुह्यीमजजिंकिलेभाव्बळे। धर्मस्थापनाधेतले। अवतारम्यांयुर्गीयुगी ८० असोआज्ञाघेऊनत्वरित। ۹۹711717 


सी७७मोअन्यायीथोरयादवेंद्रा|पत्राचेमस्तकीकरूनमुद्रो 1-678 1 
| 1351 f 
| रभगवंत। गुणवणीतयाचे ८१ खर्वअबुंदंपत्नशंख। निधीच्यानिधीनकरवलेखे । द्रव्यरत्नेआणूनदेख । धर्मराजसंतोषविछा «२ जेजेदेशीचींम || å 


नुष्येंपाही | तीवेठीसिधरूनसर्वही | संपत्तिभारमस्तकींलवळाही | घेऊनयेतीशक्रप्रस्था ८३ सपूर्णजाहळादिग्विजय | ካሎት ር e m ው 


. | खद्योतंसमुदाय | तेजहीनदीसती ہے‎ ऐसेद्विसकांहीएकलोटले | धर्मराजबंधूत्रतिबोठे । हकरभारद्रव्यआणिलें | याचेंकरावेंसाथक cg ٣ 
[192839199483 ۱۲810115۹33۱۹320 | तरीसहत्रवर्षपर्यंत । द्रव्यनसरेसर्वथा ८६ सर्वसामग्रीसिडजाहळी। यागआरंभावायेका || 


Bl | ۰111815751110520 | पाचारावेयज्ञाते ८७ पाचारावेब्राह्मगसमस्त | जेशापानुग्रहसमर्थ | वेदोनारायणसाक्षात | नांदतज्यांचेद्ृद || 
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ugi we सप्तपु्यातीयंअगाघ | तेथेनेजेवसतीब्रह्मटंद | जेवेदांतज्ञानीत्रह्मानंद । निजसुखंडोलती ८९ शाण्णवकुळींचेभूपाळ । आप्तसोयरे . 
. || द्रुपदादिसकळ। विराटादिमहानपाछ | यज्ञालागीपाचारा ९० हारकेसिआधींपाठवावेढूत | जगडंद्यआमचेकुळदेवत । तोस्वामीकृष्णनाथ (| 


. || रुक्मिणीसहितपाचारा ९१ द्रोणाचार्यकृपाचार्यं। धृतराष्ट्रभीष्मादिआर्य । जेकेवळज्ञानसूर्य । पाचारावेआर्धायेयें ९२ दुर्योधनादिबंधुसवे | 
| पाचारावेतेकारव। बिदुरमहाज्ञानीकपार्णव । आर्धयेथेबोलावा ९३ ऐसीआज्ञादेतांधर्मभूपती । लक्षानुलक्षदूतधांवती | धर्माचीआज्ञा 
۱:787۸ ۱۰١۴9۸1378 ९७ तोंदैवउदेलेंअड्रुत | दूतनपाठवितांअकस्मात । निजक्षाश्सीवेकुंठनाथ | नगराजवळीपातला ९५ दूत 


. || धांवतआलेधमीजवळी । सांगतीसमीपआलेवनमाळी । कुंजरमेरीगर्जेतीनिराळी I प्रतिशब्दनसमाय ९६ एकतांधर्मराजगहिवरला। दूत ` 


| म्यांआझूननाहींपाठविला | अंतरओळखोनधांविन्नला । स्वामीमाझामज़लागीं ९७ एकप्रेमकरितांहरिपाई।मूलेंविणयेतोलवलाहीं।माश्याभा 
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| ग्यासीअतनाही | आलाजांवईभीमकाचा ९८ बंधुसहितधर्मराव | aaa तोसिनेसहितइंदेराधव | पंडुपुर्जेदेखिला ९९ 
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विश्वजननी | उप्पन्नकोटीयादवश्रेंगी | तितुक्याकामिमीसमअसती१००साठछक्षकृष्णकुमरीकन्यास्तु || ን 
| गजपृष्टीवरीधडकती १ गजतुरंगपदातीरथ 17+ ध्वजअपारठखलखित || | 
| ኮ Fraud । चं्रभथडळातस्यतळपतीउत्रें। नीळ आरक्तवर्णविचित्रें । संख्येरहतदासती 3 कुषेचामरसळ | ` 
|| कती । गजमः exe हिरेजडिलेदतोदंती । कर्णाडोछतीमक्ताघोंष रल्जडितपाखरासुरेख | घंटागनेतीअधोमुख। ||. | 
— | उपासक | हरिनामेंकिंकाटती ५ अतिरथीजेऊड्गटबीर। पाठीसीचा्लर्ताकृष्णकुमर । महारणपडितधनुवर | भचेडशूरइराच 5 गजस्ऊंर्धबिसो | E 
| नः करितीचालावया७श्रीकष्णभोंवतेराजेघनदाट। आदळतामुगुटासीमुगुट। | | 
























` | णेतंदीक्षितसहजी।तु 
` || रून | नानारत्नेंवर्खेपईनंदन | द्वारकार्धीशेंपूजिला ११ Alk 
` || सहितपातले १२ जेजरासंधाचेबंदींपाडिले। बावीससहस्ररांजे ae SC 
. || राशिअपार | स्वर्गाहूनिपाठवीकुबेर 1 त्रिदशांसहितसुरेश्वर i विमान | en, Je s 
` ॥बि्ीषण। आनंदपाहोपातळा. १९ सप्तडीपेंडप्पन्नदेश | नवखेडीचेनराधीश | भीष्मद्रेणादिकारवेश ۱۹۹1818831115 १६ ` जेजआळेराजे | ` 
- || श्वर । त्यांसिधर्मेजाऊनिसमोर | बहुतकरूनियांआदराइंद्रप्रस्थाआणिळे १७कोटिरिल्पकारीअगोदर | चंदनसदनेनि 3081995۱82 |. 
|| पिराजेयांसिपवित्र । तींचसदनेदीधली १८ धर्मह्मणेसहदेवाते । धोम्पपुरोहिताचेअनुमत ।जेजेसामग्रीलागेयज्ञाते FUAT १९॥ 
| मगभीष्मआणिजगन्मोहन | एकासर्नबिसोन | peck al ऊन I धर्मराजविन वनवोतसे १२० 可 E adig ada | तेतेरमाध पुरावे | 
| सकळरजिभृत्यजाहले। द्रव्यसांचलेअसंभाव्य 71 । सिर्दीनपाविकदायज्ञ | कोणाय/ग्यकोणकारण ।तूनारायणजाण |... 
मगवोलेश्रीकरथर | मीचतुरन || ` 
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| गुनाचासारथिहोय | हेताजा णेभुवनत्रय å धरिलेट्ृढपाय | तरी 
| मीकायकरूंआतां२५हरीहाणेमीइतुकेकरीन | हिजांचींचरणांबर्जे्षाळीन | उ च्छि HETE । इतुर्केकारणमजदेई २६ ऋषीसळागतीलजेउ 
पचार ۱88310191٤ JU संजयशिष्यव्यासाचा २७ द्रव्यलागेळजेंअपार | ATTRA | 8713187733 | अश्च 
| व्थामाकरीलहें २८ 3191131170111377 | यांसीभक्ष्यभोज्याचींवचारणा | हेकार्यसांगावेंटःशासना | अवश्यहझणेधर्मराव 
| सदक्षिणासहज | देईलकृपाचार्यमहाराजं। जोत्रतापसूर्यतेजःपुंज | वेदज्ञआणिरणपंडित १३० राजेआणितीबहुतधनें 71 
_ || नें।मगभांडारीठिविजेयत्नें। अवश्यहमणेपंडुपत्र ३ १यज्ञासथेतीलमहाविश्ने | तितु्कीनिवारावींअर्जुनें । ब्राह्मणांचीप्रार्थना भीमसेनें | भोजनसम 


व्हेनपवर। मीनंदाचागोरक्षकसाचार | मजहाविचारसमजेना २४ यावरी अर्ज 
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| aa एकतांबळसहस्रपत्र। हाधु ध्युश्नासांगावाविचार | घमेराजअवश्यह्मणे ३८ धर्मरायातंयजमान | भोवतेघेऊरनिदिव्यब्राह्मण | यथा || 


दु जासत्यवर्ताहृदयरत्न | वेदालकेवछसर्यजो ३९ति || 
| à | [१४०राजाआणिभणगदीनासवासअन्नसमसमान। aq | 
|| ख्यप्रभूचेंलक्षण । यज्ञपूर्णहोयतेणे9१ ऐे्साआज्ञाघेऊानेसकळां | मगयज्ञासिआरंभकेला। दीक्षाग्रहणींधर्मबेसला | विप्रांसाहेतमखाजवळी ४२ || 
| | एकसंवत्सरपर्यंत वसु वाराअखंडचालत ۱۹1333۹188185 | न्यूनपदार्थएकहीनसे ४३ विभागपावोनिसमस्त | जयजयकारेंदेवगर्जत। | 
|. ]یرجہ‎ | शक्रप्रस्थावरीप 9४ ऋषिराजेथो रलहान । መሥ ۶2018991190 | जीदुभ्षसुराते ४५ तोवित्रां | 
| तांबरवेंनव्हे। 
MASINAS | तुझासआहेतकांसवही ४७ भीमाच्याध NE MER | ARSYET | तेनगजावर्तला 
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हनुमत। पुच्छआडवेटाकूनी «3 01811891294 iid ढी | वानरावाटेचेंपुच्छकारढी | मजजाणेंआहेंतांतेडी | یک‎ ९२ å तोंहनु 
Ë बोलेनस्रवंचन ۲کالہ‎ 877 o man हलेपूर्ण । आतांमाझ्यानेउचलेना ५३ वरीतूंबलियाक्षीमसेन | एकीकडेटेवी 
TI अवश्यझणकुतीनंदन | पुच्छउचठनपाहतसे GY नबसहसत्रंवारणांचेंबळ | dada | तोंपुच्छनढळेअढळ | Jara 


मान | मीएकबळेंआगळापूर्ण | वफोदर जातवेगेंक करून । गंधमादनआणावया १५० तोंवाटेसएकापर्वतांत । वृद्धवेषधरू 
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|| मंता । झणेआवडसीरघुनाथा 1991 सौताशोकह्तातू ad «9 निरक्षिमानभीमासदेखिलें | पृच्छहनुमंतेकाढिलें । गंधमादन 


ኮ व्यसुवर्ण | परीतयासूकराचॅवदन | a TATE «e भीमेंकेला 

रायादवश्वर | यागहीतसेधमसदनी १६० मगबोळेगंधमादन | हेपरमद्गेंघिसकरवदन | 
ह्मणेमहाऋषी | तुझीकांतिसुवर्णाऐसी । ऐसेंतुजमुख़व्हावयासी | कायकारणसांगपां ६२ 
d: på REI । यथाबिधीकरूनियां ६३ परित्राह्मणाचाजायप्राण | ऐसेंबोलिलोंकठिणवचन। 
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_ | योधना ७६ इतुकेहेबेसलेब्राह्मण । त्यांतरकसत्पाजनिवडून | ठोकरींआणींउत्तमदान। देणेंअसेंतयासी 99 दर्योधनचाठिलापाहावंया | मग ||: 
J| बोलाविलेंधमंराया। झाणेएकडिजेनषटपाटूनियां । वेगेंआणींआतांची७८धरमंजोंपाहेबाह्मण | तोंकेवळदिसतीसूभनारायणं |. महातपस्वीपुण्यपरा | 
|| यण। नडठएकहीदिसेना ७९ परतोनिआलाहरिपार्सी। ह्मणेअवघेचआहेतपुण्यराशी | अपवित्रगुणएकासी | नदिसेकोठेसवैथा १८० इक 
|| डेटुयोंधनशोधित | अवधेऋषिमंडकपाहत | एथंएकहीधडनाहीयांत I दूषणेंबहुतदिसतीतया ८१ हरिजवळाआलासत्वर | हाणेअवघेचिअ || 
_ || पवित्र । एकहीनदिसेसत्पात्र | दोषीसर्वजअसतीपॅ ८२ दुयाधनासहझणेजगन्ीवन । तुझेंहद्यकापट्यमळीण । सदोषियानिर्दोषजाण 181] 
| भुवनीहीदिसेना ८३ दुरात्माजोद्बुडिखळ | त्यासिअवघेदिसतीअमंगळ | दष्टींकोणीनदिसेनि्मळ । पार्पेसमछवेष्टिला cy वेश्येचिया | 
_ || नयनीं । सकळख्रियादिसतीजारिणी । तेसादुरात्मातूंपापखाणी। मठिनमनींसर्वथा ८५ धर्मासअवघेदिसतीपण्यवंत | तेचतुजदोषीभासत। दु 
| योंधननबोळेतटस्थ । जोउन्मत्तविषयांध cs असोएकवर्षपर्यंत | राजसूययज्ञीउत्साइहोत | तॉनवळएकवतेटेतेथ | श्रोतेसाबचित्तऐकोतपा || 
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`| समजेसे ७२ 8828 । 81811807۲ aN कींगगनीउगवतारोहिणीवर | शीतळनेसासबांतें ७३ तेसा || 
|| मीदूर्योधनाअसेजाण। परीजेकांकूटलजन | तेसमविषमसंपूर्ण | माझ्या ठार्यीभाविती ७७ भक्तधारेतीअत्यादर । त्यांसजवळवाटेमीयादवें्र | 


|| मीसमीपअसोनिसाचार। अभक्त दूरीभाविती ७६ व्याचीदावावयाप्रचीती | दुर्योधनासझणेषद्पती | एककारणअसेनिश्चितीं | dar 


८७ जान्हवीचेतीरीजाण | कोणी एकतपस्वीब्राझण | अरण्यामार्जीगुंफाबांधोन | ख्रियेसहितराहतसे ८८ परमतेजस्वीब्रामण | सदा 
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|| करीशिवउपासन। नित्यकेलासाहुनिविमान I संध्यासमर्यावतसे८९तयेविमार्नाबसोंनदोचें। केलासासिजातीसवेगें। शिवार्चनकेरूनिनिजांगें । ||. 
|| येतीपरतोनिआश्रमा १९० ऐसेभसतांएकेकाळी | दोघेहिंडतीवनस्थळी | बिमानयावयाचीवेळजाहळी । पृष्पेतोडितीसवेगें ९१ op 
|| एकांतवनदेखोन | कामातुरजाहलाब्राह्मण । ख्ियेसिझणेभोगदान | देयीमजयेथेंची ९२तंवतेहझणेखतारासी।चंडांशुआलामाध्यान्हासी। gar 
|| णेशिवपूजेसी | हीगोष्टीमानसाींधरूंनकां ९३ तुह्मीसवेशार्रीनिपुण | बरवेपहाविचारून | तंवतोकामेव्यापिलापण | घुर्णितनयनजाहळे ey | 
| अंतरभरटेंअनंगें । पंथसोडूनजायआडमार्ग | तोंकाळसथडंखिलावेगें | प्राणगेलेतत्काळ ९५ अचेतनपाडिलेंप्रेत । 3383112۸53۹ | 
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| eat संशोककरित | तॉनारदतेथेंपातठा ९६ नारढपुसेकायजाहळें। तिगेजाहलेंतेंसवैकथिलें नारदह्मणेंकायकेळें । Fame | c 
` | चें ९७तंवतेझणनारदमुनी । कांहींउपायसांगायेक्षणी । येरेह्मणेशक्रप्नस्थाघेउनी । प्रेतजाईसवेगें ९८ यज्ञापासीटाकीप्रेत । तेथेंमिछालेश्रेष्ठ |. 
. || समस्त।मीतुजदाखवितांशक्रत्रस्थ | उचलीकुणपवेगेसी ९९ पुढेचालेनारदमुनी। मागेयेतप्रेतघे उनी ।यज्ञमंडपांतआणुनी । अकर्मातटाकिछें | | 
|| Reo हणसपदंशेमेलाखतार । कोणीउठवावासखर। तरीचमखफळसाचार। देखोनियुवि्ठिरघाबरला ነ झाणियज्ञासविघ्नवोढवळें। जेसेंदुग्घा || 

` || माजिसँधवपडळें | स्वाहाकारखोळंबले | हस्तआखडखेव्राह्मणी२धर्मजाहलादीनवदन । समस्तांसविनवीकरेजोडून। कोणीतरीतपोतेजवेचून । || 

|| उठ्ाशीश्रकुणपहं ३तटस्थपाहतीसाजन। कोणीनबोळेवचन । घर्मेउदकेभरिलेनयन | जगहंद्याकडेपाहे ४ ह्मणेकेवारियाभक्तवत्सला | शेव | 
|| टांहाअनर्थवोढवला | चेसाविदेशा हूनि्रामासआला | वेशींतनागविलातस्करी o हातासळागावेंजोंनिधान | तेथेंविंवसीपडेयेऊन । ह्मणेमायबा || 
पतुंजगजीवन | तुझायज्ञसांभाळींतू & मीकिकंरतुझादीन | तूंसांभाळीआपुलायज्ञ | मीयज्ञकर्त्ताझ्णबीन | तरीजिव्हाझडोनपडो ७ ऐ || 
| कोनिघमाचेकरुणावचन | गहिवरलेभक्तजन | शिशुपाठादिकोरवदुर्जन | र्षपूर्णमनीत्यांच्या c खुणावितीएकासएक | बरेंहाणतीमांडळे | 
|| कोतुक | चांडाळदुरात्मेदेख | उर्णेपाहतीभक्तांचें ९ परीघर्माचापाठिराखाथोर | वैकुंठपुरींचासुकुमार | तोउणेपडोनेदीअणुमात्र । कमळने || | 
| अकमळापती २१० ሻባብ | बोलेरुक्मिणीप्राणजीवन । मन्मथंजनकजनार्दन । पांडवजनरक्षक ११ झणेवेचार्वेकांहीनिजतप || 
|| वरीउठेलहेंकुपण। यावरीविरिंचीचावाप | कायकरिताजाइा १२ पीतवसनश्रीकरधर । सुरंगरुळेउत्तरीयवस्न । मंदहास्येंवारिजनेतर। i Sarsa || 
|| ळीआठातो१३हातीघेतलीरल्रजडितझारी | सव्यकरेंओतीपुण्यवारी سس شس سس نی‎ nat ४शिशुपाळादिकोरवदुर्जन। | 
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|| नंदठोभक्तमंडळी | पिटिळीटाळीसकळिकी २२० असोउठविलाजोबाह्मण | धमकेलेत्याचेंपूजन | Rara । 93۹33:88 || अ 
२१ तोयज्ञामधूनएकजंबक | अकस्मातनिधालाएकाएक | कुंडबेदिकेवरीबेसोनद्दे | पुढीलझविष्यवाखाणी २२ गजीनिबोठेशब्द । येथेएका || | 
२३ येथोनितेरावर्षअ ART | नि्वेरहोईलवसुंधरा ۱۹۸۹513118 el न | | 


|| पाहोइलशिरच्छेद । पुढेदिसतोमो ठाविरोब। कलइअगाधमाजेळ 
| रा। तितकेपुढ आटताळ २४ ऐसंतोजंबूकबाठिळा | तेथेचिमगअटश्यजाहला | असोपुढेंस्वहाकारचालिला | ब्राह्मणहस्तेकरूनियां २५ | 
|| दैजमिनीभारतीचेंमत। श्रोतींपाहावेंअसेयथाथी श्रीकृष्णेडठविळेत्रेत ।हेंक थानकतेर्थांचे २६ कथाहेगोडऐकिली | ह्ाणोनिहेयेथयोजिळी । पढे | 
|| शिशुपाळाचेंशिरवनमाळी ^ । छेदीलतेंपरिसाआतां २७ पुढीलंभध्यायीसुरस | द्रोपदोवाढीलसमस्तांस । तेथेएककोतकविशेष | जगजीवनदाख || 
|| 13 २८ पांडवप्रतापकरितांश्रवण | सर्वेदांविज्याहाईलपूर्ण | एकदांग्रंथासकारेतांआवेतेन | सकळमनोथपूरती २९ संपत्तिविद्यापूत्र | 
|| धन 1 कामिकपावतीकरितांश्रवण | RAST ۱۹۳۹۸۳79135 १३० पंढरीतगरीचयथार्थ | प्रगठलापॉडवप्नतापग्रंथ | श्रवणेसक | 
'ळसंकटेवारित | सत्यसत्यश्रेतिहों ३१ श्रीधरवरदाअभंगा | रुक्मिणीवक्भापांडुरंगा | पांडवरक्षकाभक्तझवभंगा | अव्ययतिःसंगास॒खांब्ये 
aX दवाय | सभापवंव्यासभारत | व्यांतीङसारांशयधार्थ | सप्तदशाध्यार्याकथियेळा ३३ स्वस्तिश्रीपांडवभ्रतापग्रंथ | 


y 


|| सभापवटीकाश्रीवरकत ۱٣٣۱401۹17219235 I जंबुकेभविष्यकथियेठें २३५ ॥ इतिश्रीपांडवत्रतापसभापर्वेसप्तदशोऽध्यायः ú १७॥ | x 
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_ | शीगणेशायनमः ॥ ॥ कमलोड़वाचाजनकदेखा। RETTET । बापरेधर्माचापाठिराखा | सारथिपार्थाचानिधोरें 3 होपदीचाकेवारी। न॑ || | 
|| 8۲۹931918821811 जोटुर्जनांचासंहारकरी | सहाकारीसाधूंचा २ जोक्षीराब्धितन॑येचाप्रियक | जोआनंकट्‌ंट्भीचाकुमर । जोयादवकुळींचा || 


QIN ዉዕ 


भास्कर | मन्मथशनरूव्यायजया ३ जोकाळासींशासनकर्ता | जोब्रह्मादिकांसिनिर्मिता जोमहामायेचानिजभर्ता । कत्तोहत्तोपाळिताजो 9 जो | 


| क्षीराब्धीचाजामात। 18189183181 --7٦ | गतकथार्थइतुकाजाहला & गजरेंहोतराजसूययज्ञ। नित्यउत्तमान्नसंतप —Ñ : 
HI sta 7 जत्राह्मण | नामस्मरणेंगजती £ जेथेपुरावेताभषगवान 5 | त्याअन्नाचेसुवासेपूर्ण | सुरगणळाळवोटिती ७ |. x 
| त्याअन्नसुवासासवेधान । वसंतकरीभोंवतीप्रदक्षिण । नित्यजेवितीऋषिगण | परिवीटनयेसवैथा ८ जेसासोमकांताचाअचंळ +8 


निर्मळ । जैसासुवर्णनगपीतनिखळ | तेसंवरान्नवाढियेलें ९ अमृतासआणितीउगें । ऐॅसीपंचभक्ष्येपरमान्नें 1 विप्रजेवितीहारिस्मरणें वारंवारग || | 
| Sct १० घृतदुग्धदधिमधुसरोवर | शाखासुवासेंभरतीअंबर | जेथेंपुरविताइंदिरांवर | तेंथीचीगोडीकायवर्ण ११ जेथेंवाढितयाज्ञेसेनी । || 
श्रीकृष्णाचीभ़रियझ्षगिनी । जेसीझळकेमोदोमिनी ۱۹۰۳۰ १२ अन्नेवाढितांनिवाडे। उभ्नयहस्तीचेजञळकतीचुडे | जेवितीत्यांवरीउजे 
|| $38 दिव्यरूपडेद्रीपदीचें १३ जेसुंदरघनश्यामवर्णा। हणोनिद्रोपदीसीह्मणतीकृष्णा | जेसुझद्रेद्दनिआवडेजगज्ञीवना | तेपूर्णअपर्णाअवत |. 
| Rt १४ विशाळभाळपक्मनेत्री | सहास्यवदनाचारुगात्री । जेद्ठुपदराजनिजपुञ्री । ख्यातीजिची त्रिभुवर्नी १५ क्रोशक्रोशपयंत। जिघेअंगींचा | ` 
| सुवासधांवत | बोलतांहिऱ्याऐसीदंतझळकत t किवाविखुरतरत्नराशी १६ऐेसातेकेवळअन्नपूर्णा । सदाअन्नवाढीब्राह्मणां। जिच्याकरपात्रीच्याअ || 


WI । तुटीनाहीकल्पांती yo द्रोपदीकेसीचपळत्वेवाढित । तेधर्मश्रीकृष्णविलोकित | कृष्णरगेरंगलीसत्य ।-भ्रमकल्यांतीनबाधी CITT | 
जैविताबराह्मण। कृष्णाएकळीवाढीआपण | परिघडिघडिश्रीकष्णवदनं | विलोकीपरतोनिसप्रेमं १९ न्याहाळूनपाहेहरिरूपसुरेखातोस्वेंदेंडवडव 


d छामुखमृगांक । मगमदातेळकसुवासिक | घमकरूनभ्िजलासे २० सुरंगविराजेपीतांबर | गढांडोछतीमुक्ताहार | कोस्तुभतेजेंअंबर। परिपूर्ण || E 


२१ जोगोपीमानसराजहंस | जोस्वानंदक्षीरसागरविळास ۱ जोंजगहंयपुराणपुरुष 12308۸80 २२ जवेकुंठपीठीचेंनिधान |‏ ھت لا 
a I स्याचाविलोकूनवदनइंदु । पुढेवा || `‏ .0 


|. ! 5 २ लक्ष्मी पतिः ह वतदेवाचा इः 9. qq, n शंकर. § देवः ७ पर्वत < आकाश. ९ عو‎ १० द्रोपदी, १९ बीज, gasna. ९३ uva | 





नप | ढितब्रह्मानंद | हृदयीनमाथेद्रोपदी चे २० 71۱ सवेंचिनपांच्याबेसल्यापंक्ती | दया धनादिकोरवदर्मती | तेहीबेसलेभोज ता अ० : 

| २६ पांडदभाणिजगत्पती । इतुकेचिमागेराहती । वरकडबसलेएकपक्तो | जेवावयाकारणे २६ वाढावयालागीपुढती | सरसावलीद्रीपदी | a 
| | सदी | जैसामेघओसरोनिमागती | वर्षावकरीअद्भत २७ जेसेवदनीशब्दनिघत | त्यांचाजसानकळेअंत । तेसीद्रोपदीवाढीत। परिअन्ननसरे VS 
|| rimi २८ कींअद्भतक्षीरसागरी | येतीलहरीवरीलहेरी । तेशीद्रुपदराजकुमरी | उठावकरीदुसरेनें २९ जेशाजलदांचियाधारा । व्ष | | 

| दीनकळेअपारा । तैसीतिकृष्णासुंदरा'। वाढीपात्रेअसंख्य ३० परीक्षणक्षणापरतोन । विछोकीजगज्जीवनाचेंवदन | 8٦ 

| ठाईटाईपसलीसे ३१ भक्तांचेजकष्टसर्व । आपणअंगेसोसीरमाधव | उर्णपडोनेदीकेशव | जोदयार्णवजगदात्मा ३२ सुखरूपवाढीतद्रापदी | 

| श्रमकदाअंगीनबाधी | अंगेसोसीकृपानिधी। कछसर्वहीभक्तांचे३३ असोद्र।पदीपाहेमागुती। अनपम्यदिसेकृष्णमर्ता | जिचीत्रिभवर्नीअगाध | | 
last बणितांनेतिह्याणतीवेद ३४ बह्मीचेंतेजगोळाहोऊन | तेंकृष्णरूपओतिलळेसगुण | तोसब्रिदानंदतनुपर्ण | भक्तजनप्रातेपाळक ३५ ए | 
|| संवाठितांद्रोपदीस । कायबोलेजगन्निवास | बाईआजिबह्दुभागळीस | प्राणसखेद्रोपदी ३६ ۴۹۱۹.8111 ۱ तो | 


| द्रोपदीसआनंदबहुत | मनामाजीयसमाये ३७ परतोनिपाहेहरिरूपसगुण । किरीटकुंडळेमंडितपूर्ण। सरठनासिकआकर्णनयन अत्यंतबदनसु || 


- हास्य ነሪ | देखतांद्रीपदीजाहलीसप्रेम | झणेमजलागीपरत्रह्म | बहुतश्रमपावतस ३९ मीआतांकायहोऊंउतराई | 
‘ll माझेसांवळेकृष्णाबाई । ऐसेबोलतांतेसमयीं | सद्दितजाहलीयाज्ञसेनी ४० प्रेमअंगतेव्हांफुगत | दोनीबाहुवटेतटतटिताबिरडतुटलेअकस्मा || 

| त। कौरवर्पक्तीतवाठिता 93 पछुंवजाहलाविगलित । वक्षर्थेछउघडॅपडत | हातआकर्षानिकृष्णातेथ | घाबरीपाहेचट्टुंकडे ४२ शकुनी | 
N सयाधनकर्ण | एकाकडेएकदावितीखण | नानाविनोददुजन। करितेजाहळतेववां 93 मगळगबगकारतीअवघे | एकासारखएकनमाग। AT || 

— N वीयेथेउक्षीकांगे ر‎ अन्नआणिसत्वर 99 एकह्मणतीउठारेसकळ | आजिदिसतोअन्नाचादुष्काछ | परमलजितवेल्हाळ। मुखकमळकामाइठ | 

|| ४८ नेत्रीवाहतीअश्रुधारा । भोवतीवाटपाहेसुंदरा । हणेश्रीरंगायादवेश्वरा | तुजकाहनकळेचा ४६ हाॉकफाडताअवघजन । AAT | 

| दार्थमागती भिन्नक्षिन्न । जेसीसहस्रव्याघ्रीकरितांगजेन | हारेणीचाप्राणजाऊपाह ४७ 51311111۴1۱۱ त्यासितोडितीसहस्त्रटश्विक | | 


१ SERT लाटा, २ शिणलीस, दमलीस, ३ हुपद्राजाची कन्या द्रोपदी. ४ पदर, ५ हृदय, ऊर. 8 विंचू, 
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` | 578۵۷۰۰ | उकरावयाधांवती ४८ कींचहोटापंडिलेंअन्न । तेयेंएकदांचिधांवतीश्वान । तेसेतेकोरवदुर्जन | नसतेचिजाणमागती 
|| ४९ एकह्मणर्ताभातआर्णी ۱ एकह्मणतीआजिहारिदिर्ना ۱ एकह्मणतीऐकाहोवहिनी | तुह्मांकदोन्हीपडताती ५० एकाटक्षावरीथडका | 
. | हाणितां। डाहळयाउळमळतीसमस्ता। एकेक्दळीसपांचमंजभिडतां ।मगतिर्चाअवस्थाउरेकेची५१ तेसेरजनीमाजीतव्तां। पांचांसीसुरतयुद्॒क 

|| Rat t गाबेढिलींजाहलींपाहतां | एकडोलवीमाथाहोयह्मणे<२ऐसेंसंकटदेखोन।|परतोनिविळोळोकीहरिवदनह्मणेकूष्णालपावया सदनातुजवां 


A. DÅ 


|| एका ५९ कॉमस्तकीउवीधरितां । सर्षपप्रायभोगिनाथा । किंवावांतात्मजेंद्रोणाद्रीआणितां | त्रमसहसावाटेना६०तेसेंद्रोपदीसवाटेजाण a |. 





. | चननाहीकोठे<३ जेद्रास्मेपापमती । जेस्क्तांचेंउणेपाहती । द्रोपदीचासारथीजगत्पती | हंणेनाभीनाभीयाजसेनी4४तोंबादवेंद्रमममोहन । || 
| द्रोपदचिअंतरो प्रवेशोन V भुजावरीभुर्जानिर्माण | करिताझालातेवेळें ५५ बिरडेंघाठूनसत्वर | सर्वोचिसरसाविलापदर 13328218819521 T 
दीचातेधवां ५६ वापभक्तवत्सलकपानिधी | चतुषु नकेलीद्रौपदी | दुर्जनजेकांमंदबुडी। अधोवदनेंपाहती ९७ द्रोपदीआणिश्रीकृष्ण। पात्राप्रति || 


e ር. av 


दिसतीभिन्न । जेजेंपाहिजेअन्न । तेंतेंतयांवोपित ५८ उगवतांजेसादिनकरालाजोनिपळेअंधार । कींविष्णुसहस्रतामेंदीपसंहार। होयजेसाएका | 


| कितीमागतीलदर्जन। | हॅत्रिशुवनसंपूर्ण | जेवंघाठीनएकदांची ६१ शुंभनिशुंभमारुती | यशस्वीजाहळीभवानीतेसीविअयी याज्ञसेनी। की रवग || 
| Raa ६२ जाम्हर्वाघाहोतांस्पर्श | एकदांचिहररतासवंदोष । कांहरिकातनऐकतांभूतांस | घेऊनित्रासपळतीषे ६३ जाजोमागेकोणीपदा || 
|| ।त्यापुढेंटाकीअन्नाचापर्वत । भोमासक्रोधआलाबहुत | कायबोलेदुजनांते६४ atta सांडितांनिश्विती | । शिखाउपट्नदेइनहाती।सकछदुरा || 
| त्मेखाटेंपाहती । प्रत्यत्तरनदेतीकोणीही ६५ HATTA | त्यातबुडालेंअवघेदर्जन ۱11315133۰۱81 | काणासवचननकाढव६ ६ 
| कींदिव्यदेखतांखोटाहोय | कॉसमरापावेपराजय I तेसंदुरात्मेयादवरायें | अपमानिलेंतेधवां ६७ कींतस्करासमारमारुनी | शुष्ककाएजोडि | 
|| तीचरणीं । तैसेकोरवदिसतीतेक्षणी । तेजद्दीनदुरा्मे६< भक्तबोळतीतेवेळीं । घन्यहेकृष्णावेल्हाळी ।श्रीकृष्णेआपणाऐसीकिली।चतुभुजप्रत्यक्ष | 


६९ आंचबोनिआठेसमस्त | मंगात्मजतयांसहणत | अरेहेद्रीपढीअद्भुत | नमस्काराइभेतें ७० हेमंगळदायकभवानी | इसवरमागा | 


| ሻባብ | हेकोपलियानिर्वाणी | कुळलयकरीलतूमचा ७) इचेठायींकल्पिताविपरीत । तरीझस्मव्हालआतांसमस्त।परितनऐकतीउन्मत्त महा || ` 
` १ कावळे २ एकादशी. ३ वेळीत+ ४ हाते. ५ राजे, ६ deent qa. ७ भिऊ नको भिऊं नको, gan ag, 5 मारुती, १० मनः ११ पात्र, 18 शपथ. | 
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यींमिर्ठातेव्हांचाठित । प्रेमें्फुंदतड्रोपदी ७३ कुंतीपांडवहीतेवळे अब | 


ach ` 


१ श्रीकृष्ण. 5 age, ३ गणती. ४ घाईघाईने, ५ ब्यासपुत्र शुकाचार्य. 8 ہکوہ‎ मन स्वाधिन ठेविले, ८ Mean aaa —— स्वापि ठेविले, ८ चित्स्वरूप आकाह्यांतीळ siz, 





. CC-O. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection | 
ae 090 نینم‎ M ተያ DEE EEE ET ELTERN BEG EE 


RE ma E 


Arama: एकनादहोयतत्वतां । आतांकदानराहेवाजतां । जगज्ञाथानवटहे ९७ हरिझणेतेथेंतत्वतां । जेविलाअसेलत्रह्मवेतता । ब्रह्म 
. ॥ वेच्यासीवंदितीमाथां 1 ब्रह्मादिकसहंस्राक्ष ۹07 । तेएकशतभरीसाचार । त्यांतुल्यएकवेदज्ञविष्र | 3 
९९ वेदज्नाहूनिशतगुणेंबहुत। जोवेदार्थकरणारपंडित | व्याहूनिअनुष्ठानीक्रियावंत । शतगुणेआगळा १०० अनुष्ठानियाहूनिशतगुणेंआगळा | 


. एकइंद्रियजितबोठिठा | त्यांतशतगुणंविष्णुभक्तसत्वाथिळा।जोभेदरहितनिर्मत्सर१ त्याहूनिशतगुणेंविशषशुड ।एकजाणतोब्रह्मटंद । ज्याचेदृष्ठी | | 


||5፡ | कदाजनींदिसिना २ ऐसाज्ञानियातुझेघरी | तृत्तनाहलाआजिनि्धारी | ऐकंचोघेजणयापृथ्वीवरी । बरहमज्ञानीअङ्कत ३ कपिल || 
|| याज्ञवल्कीशुक | श्रीदततात्रेयचोथादेख । जोपरिपूर्णज्ञानांक। अत्रितनयअवतरला ७ धमेहरिचरणदृढधरींत | जोयेथोंजा zaraa तो || 


as mag मगघेमीचाधरूनहस्त A | तोरूमपालटोनिव्याससुत | RRR 
. || & श्रीहरिह्मणधर्मोदेख। हाव्यास I अमहाराजशुक | ऐकतांधर्मधांवोनिनि:शंक | चरणधरिलेतयाचे ७ शुकमागेंपाहेपरतोन | तोउभादे 





| खिलाजगन्मोहेन | दोधांसपडलेंआलिंगन । प्रेमेकरूनिसद्रद < सर्वेचिधमांस्षेटला । धर्मेशुकाचाहस्तथरिछा । मगमंडपांतआणूनपूजिला || ` 
|| पोडशोपचारेकरूनेयां ç शुकदेखतांविदृष्टी ۱ आनंदल्याऋर्षाच्याकोटी। मगधमीहातीजगजेठी। पूजनकरवीशुकाचें 990 असोएकसंवत्स || 
| रछोटछा | राजसूययज्ञसंपूणेजाहला | तेथींचावर्णावयासोहळा । शेषहीरंक्यनव्हेची १ १भीष्मनिरोपोधमातें। अहेरअर्पासमस्तांते। सकळबेस || 
|| उनिमयसमेते। तेथिचींकीतुकेदाखवार्वी )२असोराजसूययज्ञाजजेआले | तितुकेसभेसिआणिले। राजेऋषीबैसबिले। ठाईठाईसक्षास्थानीं १३ | - 
| थभअहेरसिङकेले । वराझरणांचेपर्वतपाडेले | मुख्यसिंहासनमथ्येंघातलें | अग्रपूजाकरावया १७ भीष्महाणेधर्मराया | आचार्यऋत्विजऋषिव | 
या। यथायोग्यपाहूनियां | पूजासमग्रसमर्पी 34 पुरुषालागींसप्तभ्षषणें तीनवर्खेकनकवर्णे हादशांगीअलंकारलेणें। स्वरियांसदेणेतेसेंची १ ኗ 
| अंतवसनबाहिबेसन । कंचुकीवेरणेंप्रावर्ण | पंचवसनेंसंपूर्ण | स्रियांठागीदेईकां१ $तोंधर्महझमणेकुरुनायका | माञ्ियाजनकाचियाजनका। अयपूजे || 
| चाअधिकारीदेखा। कोणमजनिरोपी १८ भीष्मह्मणेपंड्सुता । याश्रीकृष्णाहूनपरता । हेब्रह्मांडशोधितां। श्रे्नाहीआणिक १९हाजऊजोङ्गेवाचा 


|| जनिता । अपणोपतीवंदीमाथां। शक्रासीशक्रपदपाहतां। रपेनेयाणेंी धळें१९०जोजगदंकुरमूळकंदाजोतनि्रुवनमंदिरस्तंभ्रअभेद। || 
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aie | याटूनिथोरकोणअसे२१दृदयवेकृंठपीठाआंत । जेविरिंचीचेंआराध्यदेवत 1: सनकादिक अत्यादरे २२ हाचम्‌ || aro 


ळमायेचाभर्ता। हाचअनंतत्रह्मांडांचाकत्ता | केवल्यभांडारीचेठेवणेतव्वतां। सगुणभक्ता ठागाजाहला २श्वद्पुराणेशाख | आग्रहका रता अथावा च 
त्र।तोहाचिजाणकोमलगात्र। राजीवनेत्रश्रीकृष्ण २४व्वंपदतत्पदआसेपद | याठूनिवगळाशडबुड। 3811111 | तोहागोविदओछ | 
| ख २५ मीमांसकस्थापितीकम | ज्यालागाआ चरावं धर्म | ताहाजाणपुरुषात्तम | ٦03847 २६ 71۱ जीवासनक 
|| ळेस्वरूपअपार। तोहाचिजाणश्रीकरधर | पुणावतारपरमात्मा २७ प्रकृतिपुरुषाचा ए क्याथ | साख्यशास्रअसंगजत। ताहाक्षीराब्धाचाजामात। 
रुक्मिणीसहितअंवतरला २८ व्याकरणशास्त्रासत्तविभक्ती | नानासूत्रनामसाघेता | ताचिहाकसातकयदुपतां | अमृतमूतित्वासआला २९ 


| अष्टांगयोगादिसाधन | पातंजलशास्रीहेंचिकथन | तोयोगसाधनचरण | याचेचपावावेनिधोरी 930 शेवयासिह्मणतीशिव | वेष्णवभावि || 
तीरमाधव | सोर॑ह्ाणतीसवितास्वयमेव | तोहाकेशवजाणपां ३१ गाणपत्यह्मणतीगणेश । तोहाजाणहारकाधीश | शाक्तेह्मणतीशक्तिविशेष | | 


मायाविलासहाचिदावी ३२ संतांचेददर्यीचिंजीवन | जोसमरधीरद TA AAT | AAAS शी ससो | जगद्भूषणदिसेहा ३३ दुजनदुरात्मेपामर | | 
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प्र. खष्टपूजनव्यर्थकेलें २४ आह्याबैसलोअसतांन्पवर | आदी cht ees ih I आमर्ची्राणंछादिलींसमय | परमअपवित्रपांडवतुह्मी | ste ነ 
|| पुजणेहेतेजरीगावळा । तुवांकुषपुंत्राअमंगछा | आह्यांसकांए्येआणिलळेखळा । व्यथेयज्ञगेलातुझा २६ म्यांतुजदिधलाकरभार ।कीतूंदर्बळव| ' 
॥ || हुतकुटपत्र। धमंकृत्याससाह्व्हावेंसाचार | विवेकानरबोळती २७ तुवांअपमानूनिभ्षूपाळ | येथेथोरकलागोवळ | इतुकेतुह्मीनीचसकछ | सर्व SNM ` 
|| थाहीनहोची २८ यज्ञपुरोडाशअरण्यांतपडिला। तोएकाजंबुकासलाधला | तितुकेनेंकायश्रेषजाहला | मुगे्राहानिथोरपें २९ जेसीराज| x 
| कन्यापरमसुंदर । षंढाप्रतिदिधलीसाचार ।हिंसकासगोदाननिर्धार RASTE ३०जन्मांधासीहिरादाखविला | सकेरसिंहासनींबेसवि | 
|| ठा । येणेंनरासंधकपटेवविळा ۱ कोणताकेलापुरुषार्थ ३१ ऐसंबोळोनिपापमती । खडआपलेंउपसूनहातीं | झणेउठारेआमचेसंगाती।जेअसतीळ 
[dan ३२ ऐसेंबोळतांशिशुपाळ | तत्काळउठिळेअवघेखळ | कृष्णहेषीपरमचांडाळ | अतिकोल्हाळंकरितीतेव्हा 33 धमेधांवोनितस्काळ। हद || 
|| यींकवाळिलाशिशुंपाळाह्मणेतूंबंधुआमुचाकेवळायज्ञहासकळतुझाअसे ३४ ऋषितापसीटडराजेंद् कुष्णपूजनीत्यांसिआनंदथोर।तूंहीकृष्णभजनीं || 
| सादर | अनन्यहाईशिशुपाळा ३९परमजाणतागंगानंदन | वृद्वडाऊसर्वा समान्य ।व्याचेआज्ञेनेकेलेपूजनातुंकांदूषणठेविसी ३६ तुजहूनजाणते 
| पंडित I कृष्णपूजनेंआनंदत। तुझेहदर्यीहाअनर्थ | कायह्मणनत्रवेशळा ३७ तोंभ्षीष्मकायबोलेवचन।परमदुष्टहादमं घोषनंदनात्याचकासयाकारे || 
सीशांतवन। त्यासीमरणजवळीआछें ३८ कांत्याचेकरिसीसमाधान | तोनमानीतुझेंवचन | जैसी प्रेतासवर्खेभूषणेंपूर्ण लेवऊनिकायसार्थक ३९ || 


N OLN 


| मतिमंदापुढेंठोविळेंशासत्रा पंढाहातीदिधळेशस्त्रामसर्णीमंडपविचित्र। व्यथ जेसेउ भविले ४ वायसासिअस्हतफळें | कोंउष्टापुढेसमरपिटेंकेळे। कीरा | | 
| सभाचेआंगासलेपिळें । भुंगमदाचेउटणे+ ४१ द्राक्षीफळअपिलीसूकरा । आदर्शदाविलाजन्मांधनरा | कीज्वरोयासीसर्मापैठीशर्करा | 

| तैसायापामराबोधकाय ४२ भै्नपात्रीनेसेंजीवन | कांश्रमावेंव्यर्थचिघालून । दुग्धामाजीहरळरांधून। कायव्यर्थनाणपां ७३ उकर्डाओतिलास | 
| धारस । सुमनसेजेवरीनिजविलामहिष | दुग्धेंन्हाणिलावायस ।शुभ्रनव्हेकदापी ४४ तेसाहासुबादिनधरीपामर। जेसातस्करविटेदेखतांनिशा | 

| कर।हिंसकासधर्मशाख्र | कदानावडेजाणपां ४५ आह्माज्याचकेळेपूजन | त्यासिद्ददयीध्यायईशान । जळजोड्वसहस्रनयन। अनन्यशरणज 

| यासी ४६ तोजगहुरुईदिरावर | जोभ्रतापमित्रसमरधीर। ऐसाकोणपामर | जोपूजाइच्छीत्याआर्धी ४७ भवगजावेदारकपंचानन | सनकादिक 


| १ qu, श्रीकृष्ण २ नाके. ३ दृष्टी Ye त्याचा पत्र å धर्म. ४ 58918: ^ ሻ፲8፻፲8- š डुक्कर, ७.गोंगाट, ८ शिशुपाळ. ९ कावळ्यांस, १० 1 V फुटक्या पात्रांत पाणी. 























(८-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection. ` | l ? å 























. | ज्यासीशरण 1 तयासीआह्यापूजितांपूर्ण | हाकांदुननखवळला ४८ जोअनंतत्रह्मांडनायक । भोगेंद्रजहलाजयाचातल्पंक जोपुराणपुरुषनिष्क | | 
Ñ 25 | जगहंद्यअनादिजो ४९ हाएवढोआगळी कबोलत। कोठेयाणेकेछापुरुषार्थ । महागजदेखोनिभुंकत | श्वानजेंसेअनिवार ९० एसंबोलठतां| ١ 
. | शंतनुकुमर । तोसहदेवासअवेशआलाथोर AUREA | उभाराहोनिबोलेतेवी ५१ आह्मींसभास्थानीनिश्चित । यथार्थपानिलावेकुंठनाथ। || |] 
= || असत्यमानीलत्याचेपूवजसमस्त | चरणातळामाझियां ६२ जोश्रीकृष्णासनिदीदुर्जन | त्याचीजिव्हाप्राणछेदीन । टुषक्षावरीबेसऊनापिटीनना | | 
| णदिगंतरीं ५३ ऐसेसहदेवंबोलतांआगळें ।जयजयकारेंदेवगजिन्नले। पुष्पांजळीओपितेजाहले | माद्रीपुत्रावरीतेषवां६?आकार्शीदिववाणीगर्ज |. 
. aI घन्यसहदेवकृष्णभ्षक्त । नारदह्मणेऐकासमस्त | وت‎ येथे ९९ जेणेनिंदिलाह्दारकानाथ | त्यासिजवळीआलारेअनर्थ ۱۹۹8 || | 
| प्रायनिश्चित ۱۲۹35001818: ५६ ऐसएऐकोनितवेळां | शिशुपाळअत्यंतक्षोभला | घेऊनिदुर्जनांचामेळा ।उक्षाठाकलासंग्रामा ፍ5 | | 
|| आजियादवपांडव्षीष्म | कृष्णासमवेतकरीनभ्षस्म | अवघेखळमिळोनपरम | कोईहाळकरितीतेधवां६८ जेसाद्शीदिखतांराजहंसाएकदांचिको | ^ | 
` || ल्हाळकरितीवायस | युधििरह्मणेक्षीष्मासाकेसंआतांकरणंजी ላና मगबोलेगंगाकुमर। तंस्वस्थराहेनसांडीधार।केसातरेनमीसागर।कंभोड़वें | 
` - कांविचारावे ६० निद्विस्थश्षीरंगपंचानन | तंवहेजंबूककरितीगजन | अरेहाधडघडीतकशान | दर्जनकाननजाळीलप६१श्रीकृष्णवडवानळावरी | 
|| एकवेळे | चद्यडाठेडेतृणपुतळे । शिशुपाळहाकपूरबळे। पुढे धांवेविझवावया ६२ याचाजोपरिवारसकळी। तीमिणाचीजेसीवाहुङी। श्रीरगहाज्वाळा | 
| माळी | भस्मकरीलक्षणा4६३ऐसऐकतांशिशुपाळ । क्रोधेखवळलाजेसाव्याळ। कुशब्दतेंचिसांडोगरळ। भीष्मसमोरलक्षीनी ६४ हमणेरेभीष्मा | 
| दुष्टाटदा। परमहीनाबादिमदा | कपटियाआमुचीकरितोसिनिंदा | तुझीजिव्हाकांझडेना ६५ 5811 थह्मणोनिजल्पर्सासभषेआं || 
| त । पूतनाढदस्रीमाररिलीसस्य | ह्मथोनिवाढोवबोलसी ६६ केशीएकअश्वेमारलादेख। कालियाअघासुरदंदंशूक | बकासुरपक्षीएक। मारोनि 
|| जाहळापुरुषाथ। ६७ गावधनतरीवल्मीक | कपटीह्मणूनागळिलापावक 1 कपटेंचिकाळयवनादिक | मारिलेयेणेगोवळें ६८ तस्करांमाजीअ | | 
HRAS । जारांमाजिमुख्यवरिष्ठ। कपटोनाटकपरमनष्ठ | स्वघमखष्ठगोवळा ६९अरेभीष्मातदर्जन । काशीपतीच्याकन्यानेल्याहिरोनाव्यांतएक || | 


ANE 


स्त्रानदिधठाप्राण | तुजवरानपुंसका ७० स्नानसंध्याअनृष्ठान | यज्ञतपदानदेवतोचन | सर्वव्यथंगेलेतझेवेदन | संतानहीनपाहोंनये 99 [| 
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$ ठोकांसनिरोपिसी धर्म ।मृढातूंचकरिसीअधर्माऐसीमिंदाऐकतांभी म ।गदासांवरोनिसरसावळा७ = : 


1٦82201317۱ चर्णकरीनगदाघायें9३ भीष्मंधरूनिभीमाचाहास्त ह्मणेक्षणएकराहेतांनेवांतायाचेंआयुष्यडरळॉका चेताजवळीअनर्थपात 


| छा ७४ शिशुपाळभाष्मासह्मणेअवधारी | सोडीभीमयेऊंदेमजवरी | जांतवेंदपेतंगासीभस्मकरी | तेसेकरोननिधोरे ७९ कृष्णआणभामा 


|| जुन | एकदांचियऊंदेशख्रवेऊन | विळंबकरितांपंढपूर्ण | नामतुझेनिर्धारे ७६ ۲8۹۶3191281171 Haga 


ç KE 
KR | 
VS | 


| एकटत्तांत | पूर्वीचातुजसांगतो 99 दमधोषाचीपल्लीसात्वती। तीवसुदेवासभगिनीहोयनिश्चिती t तिचेउदरींपापमती | शिशुपाळउपनला ७८ ||. 
|| उपजतांपाहेबाळजननी 1 तॉभुजावरीभुजादोनी । कपार्ळनित्रअवगुणी | हापापखाणीउयजळा ७९ 615101818313187 | oe 
वेंहेबाहेरनेऊन | तोंआकार्शीदेववाणीबोलेगजोन || नटाकीबालकसवबंथा ८० हाहोईलमहाभूपती | 8177 ।माताबिस्मितजा || 
हळीचित्तीं। कायपुढतीबोत ८१ कोणाच्याहातेंबासमृस्य | हेंदेवदूतावदेनिश्चित | तोंआणिकप्रतिध्वनीहोत | मायएकतसादर CF ज्या | 
| पुरुषाचेद्षटीकरून | दोन्दीभुजाआणितृयीयनयन | खालेपडेलगळोन | थासमरणत्याचेहाते ८३ एसंबोलोनआकाशवाणी | 1285 


e bes 


Jada । मगबाळघेतीजाहर्लांजननी | विरूपनेत्रचतुबाहू ८९ देशोदेशीचेशूपती |.बाळकपाहावयालागींयेती ॥प्रतीतीविलोकावयासात्व | 


ती I शिशुपाळदेतसर्वांपुढें ہے‎ तोंबळिभद्रआणिघननीळ | तेहीपहावयाआलेबाळ | बुंधुपुत्रदेखतांतुबळ । आनंदजाहलासात्वतीते ८६ 


218811231103721 दोघेळष्णापुढेआठेरांगत। कृष्णंदष्टीपडतांअकस्मात। भुजागळांनपाडेयेल्या ८७9कपाळींचातृतीयनयन | तत्काळ || 


गेळानिरोन | मातेसचिंतादारुण । प्राप्तनाहछीतिधवों ८८ मगहरीपुढेंपदरपसरून 7 | हणेयासमीनमारीहणऊन | 


भाषदेईमजलागीं ८९ श्रीकृष्णबोेलिसाचववचन | शतअपराधक्षमाकरीन। अधिकजाहलियाबोळवीन | 81185510130 ९०ऐसेबोलतांगो | 


विद ।मातेसिजाहळाआनंद |झणेहेकासयाकरीलशतापराध | मगराममुकुंदबो छविले ९ 1:85 त्याशतअपराधांचेंहोयगाणे 


त | याठागीश्रीकृष्णनिवांत | वाटपाहेसमयाची ९२हाशिशुपाळआणिवक्रदंत | पूर्वीचेमहाराक्षसउन्मत्तरावणकुंभकर्णनिश्चितारामावतारावा 4 | 


af, २ imga भीष्म; ३ वाईट चिन्ह . 





58 ९३ याणेंपर्वीयेऊनमिथिठेसी। घांवळावरावयासीतेसी ۱۳۰۹۹۱۹۹۹20117 | परमखेदपावळा ९४ तोहाशिशुपाळपापखारणा ।वराव तोहाशिशुपाळपापखाणी ।वराव 


ersity Ramtek Collection 





|| याधांवठारुकिमिणी। | तेथेपराजयपावळारणी | जरासंघासमवेत ९५ तोचद्वेषधरूनमनांत। दुर्जननकृष्णनिंदाकरित | परीशतापराधआलठेभरत। ज 











` || वळीअनर्थयासआला ९६ ऐकतांज्षीष्माचेंवमवचन । क्रोधेंघडकलादमघोषनंदन । जेसास्नेहेंशिंपितांकृशान | अधिकाधिकप्रज्वळे ९७झगरे | 


हीनानपुंसका | कितीवानिसीगोरक्षका। जेजेयेथेस्तवनासयोग्यद्वेखा । नवानिसी तयांतें ९८चोरजारकपटीकेवळ। बहमातळाहागोवळागोक |. 


| ळचोढाळिलेसकळ। कपटीखळअमंगलहा९९जालंदराचीपत्मीठंदासती | याणंतीभगिनोमानिळीहोती। तिर्सी चरतलानिश्चि तीं। नभीचित्ती पापा 
| å 900 परदारागमनीआणिकपटी | AAAS HASTE | ऐसाहायाचीकायसांगसीगोष्टी । वारंवारमढातं १ मगह्मणेउठारेअवघेजण।आ 
| धींघेऊंभीष्माचाप्राण। तिळप्रायतुकडेकरून । यथेयाचेटाकावे २याज्ञिकमिळोनिभोंवते | यज्ञपशुवधितीमुष्टिघाते ।तिसेंवधार्वेदद्ोतिं।या णें || 
| निंदिळेश्‍तेळकढडेताऊनिपरम | हाजितचिआंतघालावाशीष्म | SAMAR ATTA | खंडेंयाचींकरावीं guia SU 1 बोलिलाबोळनकरी || 
| सत्य | त्याचेपूवेजसमस्त | पचतीलमहानरकीं ५ तुझीयामाथाचामुगट। तोमीपदं घातेकरीनापिष्ट। जरी बोलिछेवचनस्पष्ट । खरेंकरूनदावी नास ኗ | 
भीष्मसिहाकडेजबुकसमस्त ।.करितांयुडाचीतुह्यीमात। बजधाराधगधगित | तणेकरूननखंडे ७ अजाजयाचीजननी.। तोसिंहासिमिडोपाहेर | 
णीं | पिपीलिकाह्मणेथडकाहाणोनी | दिग्गजखाळीपाडिन ८ बळेउडोनिअळिका | विदारीनह्मणेविनायका | मशकह्मणेहाणोनिथडका | मेरुतां |. 
दारडोलवीन ९ घुंघुरड्याऐसवदन ۱801۹9112157177 | पतंगअभ्नीसह्मणगिळीन | सेडघेईनखांडववनाचा ११० स्वतंत्सूत्रेकरूनी।ऊणे || 
नाभीझांकीनह्ाणेधरणी।दश्विक अक्षिमानवाहे मनी।तोडू १ १मजपुढेकायआदित्या्मणोनिनिदाकरीखद्योत ।मरणकाळींहोयसन्नि |. 
|पातातेसेंतजजाहलेंरेरकाळमत्यच्छायापडली।सत्यवळाजवळींआली | ऐकोनिशिशुपाळतयेवेळीं | क्रोधेंबहुतआवेशला १३ शख्रकाढोनिवेगें | 


OI ह्मणेरेकृष्णाऊठंजमजसी।नपुंसकाकायंबेसलासी।ठाजकेसानुपजेतूतें I ४तुझेरुसणेसमजणेंदोनी । मीशिशुपाळतृणभ्रायमानी | गोरक्षका ||. 


तुजअजूनी। ठज्ञाकांरनवाटे १५ उपजोनियांतुवांगोवळा | ठुष्गिकळांडागळाविला | तवांचोरूनिनेळारुक्मिगावेल्हाळा | नोवरीमाझीनिधोर | 


i ， i | 19 & रुक्मिणीअ [याआपलामात। म्यांमनीचभोगिळीतियेतें। 877 Í 2 71 १७असेभोगिठेंवस्रबहतातेभाटासदे |. ነ 


جج 


. तीज्ञाग्यवंत ।तेसीरुक्मिणीभ्ोगिलीम्यांनिश्चिततुजतेत्रा्तजाहङी१<पृष्पहारक्षोगुनटाकिला।तोभणरमेनेसाउ चलिला। कींरावणेंचोरूननेठीजन ||. 











कबोळा। 80518851331832 १९ शाल्वपवित्रतुजपरिस | कदानातळेअंबेस । नवरीजेनेमिळीआणिकास । तेसर्वथानपर्णावी १२० ज्यचेना 55‏ لایع 
p^ | वेपात्रवादिके।आणिकेंनेतांउच्छी एजाहल हेंधमशास्त्राबाठिलेतजहनकळेकमभरष्टा२१श्रीकृष्णह्मणेरदर्जना | महानिंदकाद टामलिना।तंअयपजा |‏ 
इच्छितोसिहीना । तरीआतांचिघेई २९ ऐसबोलोनिक्षीराब्धिजारंमण | केलेसदर्शना वेस्मरण । तंबवतेअकस्मातयेऊन | कृष्णहस्तीसंचर‏ | 
२३ मेसाकल्पांतांवाआदिव्य | तेसेसदशनधगधागेत | तेशिशुपाळावरीसोडिलअकर्मात | बेकुठनाथेंतेधवां २४ तव्काळशिशुपाळाचाशे‏ 5 | 
र। निरोळपंयेंडडालेंसत्वर । मुखेंगजनाकरीथोर । म्यांचियदुवीरजिंकिला २५ शिरमागतीउतरलें ।तेंश्नीकष्णचरणी येऊनपाडेठे 7‏ || 
greidde तीश्रीकृष्णमु्खीत्रवेशली २६ बाळमूरयांसाररखेतेजअङ्गत | ज्योती श्री कृष्णह दर्यी प्रवेशत। जेसेलवणजरळीविरत।कॉगगनांतनादजे‏ | 
सा२७सांडोंनिजीवदशासंपणीशिशुपाळजाहळाश्वीकष्णाव्वंपदतत्पदीजायहरपोन। तेसालीनजाहळा२८कापणजळीजळविदुपडिलातो माघारा‏ | . 
नाहींपरतछा। तेसाशिशुपाळगोपाळजाइला | नाहींउरलावेगळेपणें२ ९ हेवेकुंठपीठींचेहारपाळ | जयविजयहेनिर्मळ। सनकादि की शापैतांतत्का |‏ || 
ळ।देत्षयोनींतअवतरछे १३० Are तेचिहेशिशुपाळवक्रदंतपूर्ण I कृष्णावतारींजन्मठे 29 |‏ | 
परमक्षक्तशिशुपाछ।बलछेंचहरिरूपजाहलातत्काछ ।हातीचीवस्तुआसडूनिनेबाछ। तेसेचकेळंयथार्थ ३२ तिसरेजन्मीनिश्चिती।कृष्णेदिघली अक्षय |‏ || 
H Fr हृदर्यी उविछीअंतज्योती | महाभक्त्मणोनियां३३असोजाइलाजयजयकार। देववर्षतीसुमनसंभार।दट्टपळालेसमग्रावक्रदंतासहितपे३४ ||‏ 
कोरवअंतराचिताक्रांतह्मणतीआमुचेउणेंपाडेड बहुताएकआनंदेंटाळियावाजवीत।बरजाहलेंह्ाणानियां३९एसारोशुपाळपावलानिजयाम। पार्था | |‏ || 
प्रतिनिरोपी धर्म | ह्मणेयाचेत्रेतकराभ्षस्माजार्तवेदामाझारी ३६ मगशिशुपाळा चेंराज्यजेंहो ते। तेंदिधलेव्याचियापुत्राते | धर्मराजसकळराजयांतोव |‏ | 
न्रेअळंकारसमर्प[३अत्राह्म गक्षात्रेयनश्यशुट्र। सवा तगारवीयुधिष्ठिरापूजामानपावोनिसमय | गेठेनगराआपुलिया ३८मगअवभथसत्रानधमकेलें |‏ || 
तेथेंजनसकळसुस्नातजाहले। सहपरिवारेसतिबेळे।भीरंगनिघालाह्दारके३ ९धर्मासझणिकमलोद्गवपिता। आहझयांसनिरोपदेई आतां।घमेचरणींठेबिळ |‏ ` 
माथा। कंठजाहलासद्रादेत १४० नबोळेचिप्रेमंस्फुंढत | जएसँनह्णवेनिश्चित | पुढतीलवकरयावेह्मणत | धन्यक्षक्तघनराज ४१ भीमाजेन | |‏ | . 
नकुलसहदव | तयांसपुसतवासुदेव | कुंती पदा सुभद्रेत्रतिमाधव। स्नेह आज्ञामागतस४२ तंवत्या्मणतीश्रीपती | जेथेंतुझीपदेंउमटती | तेथ || ॥३॥‏ | . 
३ Arsen, ४ सूर्य, aaa, ६ उत्तमगतीः ७ अग्नीत, < धमराज ९ श्रीकृष्ण, |‏ 55895 81% .| 
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|| आमुर्चेमस्तकआसोनिश्चिती।ऐसेंचिकरी रमावरा ४३दददयांतूनिआमच्याश्रीपतीपरताजाऊनकोअहोराती।ज्याज्यादिसतीभताकृती|तींतुझीरूपं || 
|| भासांत2१श्रीकृष्णासिबोळ उनी।पांडवपरतोनिआलेसदनी | जाग्णतिसुपुत्तिस्व्भा।कृष्णचिंतर्नासादर ህና राजसययज्ञजाहलासमाप्ताद्वारकेसि | 
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क जगजीवन । राजदिनरक्षीतसे ६७ पुढेंकथाआहेसुरस | नारदआणिवेदव्यास | बुधिवादसांगतीलधमास | शत्रुविश्वासनधराबा | ६८ qid 
तारंभदारुण ۱21٦3111117۱ परमपीडाकारेतीळदुर्जन ۱۹۱۶۱۹۹1320+ ۹18350191815 | श्रोतेतुझीऋल्विज्॒पवित्र साव 
घानतास्वाहास्वधाकार | अव्यग्रसदांचालोद्या १७० तेथीचापुरोडाशपवित्र I ब्रह्मानंदेसिऊनिश्नीधर | दतहोरऊानानेरंतर | हरिचारत्रसांग 
तसे १७१ स्वस्तिश्रीपांडवप्रतापग्रंथ | सभापवेव्यासभारत । . त्यांतीलसारांशयथार्थ | एकुणिसाव्यांतकथियेला १७२ इतिश्रोपांडवञ्रता 
ዝ ॥ १९ 8 ॥ श्नीकृष्णारपणमस्तु ॥ ॥ श्रीसांबसदाशिवापणमस्तु ॥ ዘ अध्याय ॥ १९ d ओव्या ॥ १७२ | 
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श्रीगणेशायनम: | यदकुलकमलविकासभित्र । जोसचिदानंदजलदंगात्र | पदासंभवआणित्रिनेत्री सदाहदयीचितिती 9 पांडवपाळजगदीश्व 

र। भक्तकवाराीपू्णावतार | 61511338111335 | भक्तवत्सलदयाब्धी २मार्गेसंपलाराजसययज्ञ | द्वारकेसगेलेमनमोहन | नारदेंपाहीनस | 
. | भासदन । ۹۸۲۲۷۲7۲۳323 ३पुढेंदिसतेंविप्नयोर आटतीएथ्वीचेन््पवर | हेंजगद्ररुयेऊनसाविस्तर | वेदव्यासकथिलपें Y नारदस्वामीऐ 
x 9151221ሻ | 139391۹73189171 | तासत्यवतीहृदयरत्न | वेदव्यासपातला< नमस्कारितीपांचहीजण !कनकोसनीकेळेपजन।धमेल्मणेत्रहझनंद | 
| न | गेलासांगोनसंकेत ६ तेंप्रगटकरीसमरुत । मगबोळिळाशकतांत | बारेविप्नांचेआवर्त | पढेअस्यंतदिसती७एकांतीनेऊनधर्मास | गजकथि 
|| तवेदव्यास । शत्रचाअत्यंतउत्कर्ष। दिसतसेयेथुनी८ धेर्यनसांडीसवेथासत्य | पढेतेरावर्षेपियंत अवदशाहोईलप्राप्त । असंख्यातकछेशंप ९ AT 
|| वळेलऐश्वयीदेवस। घडेलबहुतवनवास । तेथेंहीघडि वडित्रास । पाववितीदुरात्मे ३० हारकाधीशमन्मथतात | भक्ततव्सङल्ने दाळबहुत ।तोरक्षी | 
|| लतुह्यांयथार्थ। मायजेसीतानया ११ इश्वरीमायागहनबहुत प्रारब्ध भेगबछवंत | पडतीलद:खांचेपर्वत ।धेर्यअत्यंतधरा मर्नी १२ धर्मात्मयाध 
Aiga ।नकरीकोणाचीहेळणा | नबोछेनिशुरवचना | दयादीनावरीकरी १३ वर्मनबोलेकोणाचें।आशी वादिघेईऋ IA विनो दें ही की णा प्राण | 
छळणनकरांसवथा १६ FATA | सहसानजावेनिश्विती | दुर्जनदर्रुक्तवोळती | प्रतिउत्तरनद्यावे १७ नीचासीनकरीसहवा || 
स ।गोत्रज्यांचानधर्राविश्वास। पट्वेरीजिकूनिमानस । छावीभगवंतीतत्वता १६काडीहातींघ रूनियां । सांगतातुजधर्मराया। | प्राणांतहीजाहाठि || 
| या | नखेळदयतसवथा १७शत्रुजपर्ताबहुत | हस्तनापूरतळींवाढत | वरीइद्रप्रस्थश्रेष्टदिसत | हस्तीवरीईद्रजेसा १८ गजपराकदानजा 

۱۹ ۱۹۲308113818 ۱1۹8۲13953183113 | नखेळावेद्यतकदा १९ वेभवगेल्यासमस्त । खचोनेदींवेर्यपर्वत। ऐसेशिकऊनिसत्यवतीसत | अंत || 
धानपावला २० 21115192-119 ۱۹۹٦8101801117 I पुढेबरवेनादेसेमज | काळकठीणवाटतो २१ पार्थबोलेयथार्थवचन | पाठासा | 
| असतांजगजीवन ۱۴۴۱۹17311118 । कृष्णस्मरणकरितांहो२ २कर्माच्यागतीतोंगइना। आठेंमगधताचमना। तेर्थेकोणाचेंचालेना। कल्पांती 


۲98901 २३ 8۹10131711123. नकळतीत्याचेविचित्रखेळ | हतीपाळितासकळ | त्यावीगदजाअसेना २४ 7 
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. ||| शंकुनिआणिदुयोधना | कछोनेदितांमना:। माजीठेविलेंसवेही २५ धमोसह्गशकनी | आवडीदर्योधनाचेमनी। मयसमापाहावीनयनी | 
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| |. 
AR सावकाशनिवाडं २६ अजातशत्रपंड्सत | अवश्यह्मणोनधरिळाहात | शकुनिदर्योधनासहित | परिवारेशानिघाठे२७ निघाल्याराणियातेवेळी || अ० 
मरूयसणात्यांतपांचांळी | सभेवरीचढल्यासकळी। सुखभूमंडळीनसमाये२८सक्षापाहतांभुळेमन | विसरोनिजातीभूकताहान | 17 b 
Ail || दिन | नकळेकांहीसर्वथा २९ मार्गेसभार्वाणली बहुत । कारिमिरीमिंतीलखलखित । हारेझांकिलींकींमक्त | नकळतीचपाहतिया 30 परमकशळ ||!!! 
डोछसपाहतां | स्तब्धहोतीपढेंचालतां। जळकी हीतत्वता । काचभूमी कछेना ३ १वर्खेंसांवरी द यों धन। सेव कह्म णती हें नव्हे जी वने। स्फ टिक वा पि का भ el 
रून । उदकेंपर्णजाहलीहो ३२ इतक्यांतदुर्योधन | चाळतांपडेनिसरून | ዛ51ክ8፡፡819ሻ | हांसतीजनगदगदां ३३ भीमाजननकळसहदेव | 
|| टाळोपिटनहांसवीसर्व| सकळस्त्रियांचासमदाव | पांचाळीसहितहांसला ३४ नकुळसहदेवधांवती।हर्तदेऊनिबाहेरकाढिती।नतनवख्रेलेवविती। | 
 ]| धमज्ञिनंतधवां ३५ झांकिलींकवार्डेकीमुक्त | दुर्योधनहातेंचांचपित । मुक्तह्मणोनिनि:शंकजात | शिर्णडागतीमणिकपाटें ३६ नक॒छसहदेवहा a 
|| तींधरून। पुढेंचाळवितीसुयोधन | भीतभीतटाकीचरण। भीमसेनबोलत 3:9 अंधपुत्रहें अक्षिधान । सयोधनेंदाखविलेंखरेंकरून ।वर्मस्पशाचिव || ` 
चन | ऐकतांहदयखोंचर्ल ३८ त्रळया्चिएसाक्रोधपेटत | परीआवरीसमयोचित | जेसाविषदाइआवरीत। उमाधवज्यापरी ३९ ዛቭ፳፲ || 
|| दुयोधन । याचेंडसणेंघेईन ı पांडवांहिंडवीनरानो रान। वस्त्रअन्नविराहेत ४० स्रियांसहपांचाळी | मजहांसलीतयेवेळी।सभेदेखतांतात्काळी | न | 
23513595 ४१ येर्थेक्रोधकरितांअविवेकें | होईलशिशपाळासारिखे । बुद्धिबळेयांचींम॒खें | ठेंचनचर्णकरावी ४२ धर्मासआज्ञामागोननिघाला || 
|| खरा 1 दयाधनहस्तनापुरा | परमप्रीतीयधिष्ठिरा । सयोधनाससन्मानी७३अनघ्यंवस्त्रेउत्तम | दर्योधनासदेतघम I शकनिगोरऊनिपरम । कं || 
|| जरपुराबोळविले ४४ दुर्याधनटाकितश्वासोच्छास । आलाबेगेंकुंजरपुरास। शरीरतप्तनहुवस ।अभरिसंगेंठोहजेसें2५ सपाएसाधसधसित। नय || ` 
| नौंनीरसदांवाहत | रागेअधरचावित । दांतखातकरकरां2६मनगर्टेचाऊनिकरीचूर्ण । झणेजळोनजायाचेप्राणशकुनिपुसेयेऊनाखेदेक्षीणकांही | 
| सा०७दुर्याधनहणेमात॒छा। शत्रेचीलद्ष्मीपाहिलीडोळांमयसभेसअपमानजाहला | व्वांदेखिलादष्टीनें ?८शत्रप्रतापपाहोनअत्यंत। मजनवज्व | 
|| रजाहलाअड्धुतावरअपमानहासन्निपाताजाहलाप्राणांतमजवाटे2९ तरीतूंमातुळवेद्यपूर्ण|देईठोकरीरसायण।यावर्राशकुनिबोठेवचन।ह्मणेप्राक्तन | 
सबळत्यांचेंद०भीमासविषघातठालाक्षागरहाअवघेजाळिले । परीपूर्ववतसगळे | मागतीऐश्वर्यपावले९१गांटीत्यांचेंप॒4 | स्ययंवरीलाधले || 
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|| द्रोपदीरल्न 1 मयदेत्यसभाकरून । अम्निरथधनुष्यबाणदेत ५२ महत्पुण्याचेपर्वत। तरीपाठिराखाश्रीकृष्णनाथ । त्यावरीसोयरासोयराखेत। || | 
` || पडानेदीउणतो५३ तरीतुझीराजसययज्ञ | करासमस्तराजेजिकून त्यांहूनविशेषडदारपण | करूनदावालोकांतें ५४ दुर्योधनह्मणेपांडवींबछें । || . 
. | एथ्वीचराजेजिंकिळे | अवधीकेटीजेसींकोल्हे। आधीकरूनसोडिलीं << जरीदळआहेअकराअक्षोहिंणी। तरीयुडकरूनसमरंगणी। पांडवमारू |. ` 
` ||निरणी। घ्यावेहिरोनराज्यसर्व ९६ शकुनिह्मणऐेकसाचार | व्यर्थकांकरिसीविचार | युडींजिंकोनपार्थवैकोदर | जयकधींचपावाना ५७ सुरांस|| 
088055 | आउपृथ्वीचेपार्थिवमिळोन | तरीनाजिकवेअर्जुन | विभ्षांडीलसमस्तां qc छप्पन्नकोटीयादवांसाहित I कृष्णत्यांचीपाठिराखि || 
| ||त। द्रुपदधण्यूम्नआस ۱ पाठिराखेसवंदा ५९ यालागीयुद्धाचीगोष्टी | 5यर्थकायबोळोनओठीं । जेसीदरिद्याचीमुष्टी। झांकलीउघडीसमान ६० || 
. || तरीपांडवजिकावयावळ। एकयुक्तिआहेसबळ | तरीकपटपाशकेवळ | वशमजअसती ६१ त्याचिकपटपाशेंकरून | नळाचीसंपत्तिहरून E || | 
. || डविलारानोरान । तेसेंचकरीनपांडवां ६२ करूननानालाघवक्षाव। येथवरीआणावेपांडव | पणकरूनियांसर्व | राज्यहरीनतयांचें ६३ ss] | 
` | छाडावपडेलआपणा । दुजयासवशनहोतीकोणा ۱ कांगारुडियाआधीनजाणा । सर्पजेसाभयंकर ६४ वरकडांसकरीलदंश | तेसेंआहेतमजपा || | 
¡rr | ऐसेंऐकतांकोरवेश 1 पायधरीशकुनीचे ६९ ह्मणेमातुठासांगोकाई | तुजमीकायहोऊंउतराई | मीसवेस्वेंतुझ्यापाई | अंकिलाहोईन || 
.. || जन्मवरी ६६तरीहेअवधीमात । प्रज्ञाचभूसकरा श्रुत । शकुनियेकनिबोलत | अंधाप्रतितेवेळे ६७ तुझावडीलसुतदृयोयन | चिताझीतगेलाकरपो | | 
` || न।तेसेऐकतांअंबिकानंदन। परमघाबराजाहला ६८ पाचारोनिसुयोधना | कुरवाळितत्याचियावदना 771 ।कायखेद | 
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वासमस्त ۹)۳ (dd I आमचाघातसर्वदां 99 आमचाअपमानकरूंन 1 शक्रप्रस्थाचराज्यदेऊन | प्रबळ | 
| केलेतेणेंची ७८ विदुराचाबुद्धेकुटिल। आह्यांसमस्तांमारविळ | तुजपांडवांचेद्दारीबेसविळ । भ्षणंगप्रायनेउनी ७९ देग्धकांतार्रावानर । हिंडे || 
जेसाक्षधातुर। कोदरोद्रीवोढवीकर | अन्नालागाघरोघरी co पांडवांचेसाउडीसी। बेसजाउनअहनिशी | मजवेऊनकायकरिसी | و‎ 
| सीघातमाझा ८१ शतपुत्रपावतीमरण | तुवांचजेसासपंजीण | तुझेंसर्पिडीकरण | पांडवांहातीइच्छिसी ८२ अरेयात्रह्मांडमंडपांत ۱3 
|| नाहीभाग्यवंत | 878 | हस्तिनापुरीर्चेराज्यपै ८४ पांडवापढनिश्चिती। कबेरआणअमरपती | मजमशकवाटती:। हा | 
1109818398+ ८४ सवणरत्नवस्त्रभार | घेऊनघराधांवतीनपवर | नानादेशीचीमनष्येंविचित्र । भेटीयेती सवंदां ८५ राजसययज्ञींम्यांदेखि || . 
| ले 1 राजानीकरभारपाठांवेळे । असंख्यहस्तीक्षरोनिआले | उन्ेराहिलेधर्मडारी ८६ धर्मासजाणावितीभात | आलेकरभारअसंख्यात | ठेवा | 
1158111013803 | धमासतेथेंहोडना ८७ नानादेर्शाचेहस्त I श्वेतवणचोदंत | सप्तद्वीपीचेघोडे अद्गत | पाठवितीधर्माते ८८ रथाशेबिकानानाया || 
ने । माणेमयप्रकाशमान । सांगतांवस्तुनानाभिधाने । शतवपसरेना ८९ माझ्याआ्धानहोतेभांडार | म्यांसंपत्तिदेखिल्यासमग्र । शत्रमात || 
|| हअपार । करावेचारएकआतां ९० शकुनिकुशलमातुळ | 7611119108512 | तेणेविचारकेठातोसमळ । मनासआर्णीराजेंद्रा ९१ शकनि 
A कणासांगत। पांडवआणावयेथ। यज्ञएकआरंभावायथार्थ। असत्यनिमित्तकरूनियां ९२ विश्वासोनिआणावेयेथ। THIS REST | पणकरून | 
|| समस्त। जिकूबभवक्षणाध ९३भूळपाठवावाविदुरतेथ। त्याचेबोलेंयेतीलयेथ | हाएकांतींचावृत्तांत। कळोंत्यांसीनद्यावा ९७ महोत्साहपहावया | 
|| आदरे । राजांसालेहावींपर््ने । यावरीविदुरासअंबिकापुत्रें । आज्ञापिळेंऐकाहो ९५ आरूढोनियांकनकरथीं | जावेंशक्रप्रस्थाप्रती । घेऊनयेई || ` 
|| पांडवांप्रती I कुंतोद्रोपदीसहित५ ९६ महोत्साहपाहोनितत्वतां I मगजावेपुरंदरप्रस्थी | विदुरह्मणेरायासमर्था। अवश्यजांताआतांची 6588 
|| काळज्ञानीविदुरभक्त | कळलापुढीलसववृत्तांत। मगरथारूढहोऊनलरित। शक्रप्रस्थाचालिला ९८ विदुराचियेकंठीं ।दुर्योधनघालीप्रीर्तामिठी। | 
ह्यणेएकदांदार्वीदृष्टी। भीमाजुनआणूनियां ९९ धर्मरायाएसासगुणबंध | नव्हेऐसादुसरासाधू | शांतिक्षमेचाकेवळसिंधू । मजवेधूतयाचा | 
Joo मनांतवाटबहुतखंती | कधवांदेखेनधमाप्रता | पांडवांहूनिनिश्चिती | मजनावडेदू मरें १ नयनींआणिलेअश्रुपात | विद्राआतांजाई || W 2 U 
کچھ‎ उजाड झालेल्या भरण्यात. ና हात पुढ qawa, ३ (leng, 9 इंद्र. ५ वर्तमान, å Feat ७ एतराष्ट्राम < RI. H 
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1 | २४ सक्षेसीमजनेऊंन । गांजूनकरूंइच्छिती | AS 





|| तरित | संवैज्ञबंधुंधमसंत्य | वदनेदावींतयाचें २ mada 1 अवश्यहांणेसवज्ञराव | विद्रतेव्हांचाठिला 3 
|| बाटेसजातांविदर। मनातकरीविचार। कायकरीलन कळेया दवेद्र | कठिणभ्रकारदोसतो ४ विदरआलाएऐकोन | सामेरेयेतीपांडवर्धांगोन | प्रीती 
| वंदितीचरण | 881311161118198 € मंदिरांतनेऊनप्रीती ۱۱۹851971 येऊनभ्षेटलीकंती I द्रोपदीसतीनमीतेव्हां 8 quart 
दिवसधन्य | आजिजाहलेंपितदशन । वडिलातक्षेस्रेहेकरून | आह्मीबाळकंसुखीअसों ७ धेनूदूरिवनाजाये। परिवत्सापासीगंतली । क 
|| कर्मिणीदरोनिपाहे | पिल्यांकडेस्रेहाने c किवातेक्रोंचषक्षिणी | समुद्रबर्टीपिर।ठेउनी | चाराध्यावयालागुना | जायषण्मासपयत ९ परिक्षणक्षणा | 
|| आठऊनिबाळक | पाहेऊष्वकरूनिमख। स्यास्रेहेतीतच्त देख ۱8۹3118183118111 ११० 131183181616171 ।रक्षिसावाळपणापासनी | तुझे | 

` || यावासंगाधाछुनी । स्वर्गागिलापंडुराव ११ विवरतुवांकोरबिले। छाक्षासवनांतराक्षिले | बोळतांनेत्रीअश्रुआले। घर्मरायाचेतेधबां १२ विदुर | 
. || हाणेएकनिश्वित | 196 | उत्तमबोलानघात। करीलकोणानेणवे १३ पठेंकाळदिसतोकठिण ( नारदस्वार्मीगेठासांगोन | 449 
व्यासेकथिरूपूणे | हृदर्याधरीगाष्टीते १४ आणिकहीसंतमहंत | तुजसांगतीहेचिहित। मीहीतुजशिकर्वायथाथ | बद्धिवादतोचकी १५ धृतरा 
| एआणिद्यांधन ۰۱9۹۹181917 I बोलाविलेंभेदीलागन | कंतीद्रोपदीसहित १६ दर्याधनकरीखंती I 019121۱8859181 | एक | 


तांपांचहीबंधहांसती | हस्तीहस्तमेळउनी १७ आश्चर्यवाटेबहुतवस | गोडीसआलेंमहाबिष | महासप॑शांतिनिःशेष। घारळानवळचाटत १८ | । 


|| शीतळजाहलावडवानळ | अमताएसहाछाहछ | व्याध्रधारलानमछ । शातपणआाजवाटत ዓ नखजाहरीबजधार। क्षारासधुजाहलासधुर I | 


|| दुयोधनाचीप्रीतिसाचार ı तैसीआजिवाटते १२० विदुरह्मणेसावधान | 11-7 | [3012316271+ | मजवचनबोलतांनये || 
|| २५त्यांसीखेळोंनकायथार्थ । बळेंमांडितीलकपटय़त | जाहलियाहीभाणांत | पणकांहानकरावा २२ सहस्त्रगोष्टरींचागाषयथार्थ | खळोनको वार्य | 
| त। अवश्यहाणोनिकंतीसत। धर्मरावऊठिला २३ द्रोपदीपाठबीसांगोन। म्यांआ।जदेोखळदु SEAS | 3۲۹11116611112 
| अर्जन | स्वभअसेव्यर्थपे २६ 370131231881 । तोचिभासादेसेस्वन्ना।असाआज्ञा | | 
| हातांसेवकजनीं ۱ क्षरीठोकिल्यागमनार्थ २६ निघालेचतुरगदळ 1111۱ वाद्यवोषेनि$ळतत्काळानभसकळकोदले २७कुतीआणे | 
al . Xue २ जिकाळ ज्ञानी 88 fige हे काम बी: ४ पदरांत eee TT 























| याज्ञसेनी ۱89۰8081081 ज्यांचेवहनापुढेवेत्रपांणी | लक्षावधीधांवती २८ MÄIEHTAHT ( रथारूढचालतीपंडुकुमर | एकेरथीं | | 
घर्मविदुर ۱963388 २९ एथ्वीवरीपसरेखागर | तेसीसेनाचाललीअपार | शतबंधूंसींसत्वर | येतसामोरादुयांघन १३० वहनाखा॥ | | 
NRA | 


|| Seata । धर्मआणिसुयोधन । देतत्रीतींआर्डिंगन। अनुक्रमेसमस्तांसी ३१ महोत्साहकरीत | नेठेआपुल्यामंदिरांत । नानाप्रकारेंधमाचेंचि 


|| हिंडतीजेसेनेद। कींवाटपाडयांनीरजनीसिद | होऊनियांबेसावें a गावांतअप्ततीजोंजाण | सावचोरबोळतीगाडवचन। कोमुखोंघालितांपूर्ण | 


|| बचनागगोडवाटे ३९ कोंबिपकुंभभरळासमस्त | तेरडीकिवितघालिती | कीबकंबेस डासमाविस्य । गंगातीरीक्ष गज्लरी ३६ तेसातोकापट्य | 
| सागर | लटिकावरदाबीआदर | एकेदिवर्सीसारूनविहिताबार । सभेबेसठेसमस्त ३७ HTH | अष्ठासर्नबिसविलाधर्म | 


| त्त । तोषवीतसुयोधन ३२ शतबंध्रंसमवेत | दुयोधनसदातिष्ठत । नानाडपक्षोगसमर्पित | समयोचितआणोनी ३३ शांतिअवलंबूनशुद । यात्रेत | 


|| घृतराष्ट्रविदुरउत्तम। अश्वत्थामाबेसठा ३८ दुर्बोधनकणशकुनो | दुःशासनादिबंधुघेउनी | शाल्वबाल्हिकविकणयेउनी | सक्षास्थार्नबिसले३ || 
|| जयब्रथक्षरिश्रवासमस्त | एथ्वीचेराजेविराजित । FAITE । कायबोळतमातुळासी 990 दिवसनकंठेवाटेथोर । युगासमानजाहला | 
| प्रहर | सभारंगदिसिसाचार। एसाप्रकारकरावा ४१ शकुनिबोलेतत्काळ | मांडावाकांहींदयूतखेळ | घभराजप्ररीणकुशळ | हृदथंजाणेसवाचे || 
|| på पणकरूनखेळासवेग। आतांभरेलसभारंग I सभानायकचतुरसांग | साक्षीसमस्तसांगती ४३ द्यूतखेछ॒तांआछू gedd | हारियेतांहांभभर | 
| त | हरविलेंतेंहर्पयुक्त । द्यावेंदःखनमानितां ४७ जिंकिजेप्रतापेकरून | तेंअवश्ययावेआपण। STI | शेवटासीनयावे ४५ gel 


_ | आणिद्यती। ज्ञत्रियमागेनसरती । नखेळतांसत्यजांती | यशआणिप्रतांप QE कनकपाशविशाळ | आणूनठेविळेअढळ | पाशदेखतांतत्काळ | 


|| बुदधिचळलीसवांची ४७ खूसंकेतदावीदुर्योधन | त्वराकरावीशकुनियेऊन | ۹2۲7838931 । खळतांहानीसुकृताची ४८ हरिकीर्तनपरा | 


|| روج‎ शास्त्रचचावेदाध्ययन । ब्यासका॑जयमुखेंक । सादरहो ऊनऐकि जे ४ ९ अवल्ष्मी चेंस्था न | खळणारासअपयशयेत | आठांठा 


इईयथार्थ | वासअसेअवदसेचा १५० 3۹3585313849801۱ रात्रीदीधिभाजनकरणें | यागीचापुरोडाशनघेणे | अवदसाजाणवसेतेथें<१ | 


| झूतकर्माजोरत | अवलक्ष्मीतेथेंबसत | 8)3 i अवदसावसेतेथेसदा ५२. 7 ١85 l 
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|| हींआठस्थळेनिश्चित । सञ्जननरपाळिती ६३ धतराष्ट्राचियामर्नांत 1 पांडवजिंकावेखळोनद्यत | बाह्यह्मणेविट्रर्जेसांगत । उत्तमबुद्विस्वीका | | 
रा ५४ कर्णशकुनिदुर्योधन | ह्मणतीविद्रबोळेजवचन | तेंअभाग्याचेपंथसंपूर्ण । 213710133317 44 पाशपाहतांसमस्त । मुखस्तंभ || ` 
॥.सवांचाहोत | कवतूनराक्षसदंत | चोधारश्वेतसाविले ५६ 71۱ E वर्णरसेंआरक्तचिन्ह | देखतांसबीधरिलेंमीन । कोणीदू |. | 
|| षणनठेवी ५७ भीमह्मगेदूर्याधनासत्य । धर्मासीतूंनकाखेळूंद्यूत | सुयोधनह्मणेयथाथ । बोलसीमातरकोदरा ९८ आह्लीतुह्मीसभाजन। की | | 
|| तुकपाहूटुरून ۱ शकुनिधभदोघेजण ۱ परस्परंखेळती ५९ विदुरह्मणेमनात | हारेमांडठाअनर्थ | एथ्वीच्यानृपांसअंत | जाहठायावरीतत्व | 
Jal १६० नारदञ्यासउक्तीउत्तम | विसरलाकीयथार्थधर्म । कृष्णमायाघोरपरम | नकछेविंदाणतियेयें £3 सूत्रधारीयादवेंद्र । उतरावया | | 
|  |ए्थ्वीचाभार। उपाययोजीश्रीधर । नचळेअणुमाञ्रकोणाचें ६२ घर्मढांछितांफांसे । भीमेंहांकफोडिलीआवेशें । टाळीवाजबीतेणेंकांपतसे । भ || | 
. | मंडळदिग्गजजेसे ६३ हांकेसरसाअवधारा। खोटाडावहोयखरा | थरथरांकांपेवसुंधरां | हारीकोरवांयेतसे ६४ भीमाचीहांकभीम। पांचडा || | 
|. || RRR । दुर्याधनह्मणेपरम ।-खोटेकभवोढवळें ६५ धर्मासह्मणेद्योधन I हांकफोडितोभीमसेन। फांसेपडतीउळथोन। नखेळूंआह्यीसर्व || 
Wat ६६ माझ्यावांटेचातुझासी | शकृनीप्रेरिलाखेळावयासी | हारजितलागलीत्यासी | माझीऐसीजाणिजे ६७ धर्महझणेभीमसेना। क्षणभरी] 
. || gatatålar । हांकनफोर्डीसव॑ज्ञा | माझीआज्ञापाळीजे ६८ हातीपाशघेशकुनी । धर्मापेजबोऊवदनीं । त्वांजिंकिल्यायेक्षणी । राज्यवोपूंग | ` 
. | ६९ आह्मजिकिल्यायथार्थ | बोलिलेंत्वांद्यावेंसत्य | यावरीधर्मपेजबोलत | सभासदऐकती १७० द्वारावणाचामध्यगणीदेख।ज्या || 
|| चतेजसूर्यसम्यक 1 तेंदइनमोनि:शंक | फांसेटाकीशकुनितो ७१ जिंकिलेह्मणेतेक्षणा । मध्यगणीदिघलास॒योधना । दुसरेडाईनाणा । विजय || | 
| रथसमापिठा ७२ तिसरेडाइईसाचार I दिधलेंअक्षयक्षांडार | स्यामाजीसिदिनिरंतर । वेंचितांनसरेकल्पांती ७३ हावचढेधमांसी | परमच || 
| तुररंभाउदशी । तेशादिषल्यालक्षदासी | ज्यांचियारूपासमदनभ्ुले ७४ चोसष्टकळाप्रवीण | गगम॑दसुवासपूर्ण | चोयेडाइंजाण | quid 
. || नादीधल्या ७५ परमचतुरळक्षदास | पांचवेडाईदेतनिःशेष । शकुनिदुयोघनासहर्ष | गगनामाजीनसमाये ७६ दशलक्षकुंजैर | सहितपाख || . 


|| sais । दिरेदांतीजड&अपार | सहावेडाईदेतसे 99 दशटक्षदिव्यरथ । ज्यांचीत्र्ासेनेवरपडत । तेदीदुयाधनासदेत | माभेपुढेंनपाह | ` 
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at se qadigan? | गंधर्वीपार्थासदिधलेघोडे । ज्यांचेअंगकांतीपारडे | चांदिगेहोयएथ्यीवरी ७९ वरीरत्नजडितजीन | क्षीरसा astar 
| णिलेधुवोन | कोचंद्रकिरणेआटून | श्यामकर्णघडिले १८० कींशुदरजताचेसाचार | नवनीताचेसकुमार | जान्हवीउदकनिरंतर । पाजूनियां| | 
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| ९०३ पितातुझाजाभरडत | पांडवांघरापडेलयथाथ | व्यासाश्रमीअम्नीत | दग्धहोईलशेवर्टी og प्रागत्यागिताँसयोधन | मगआ | 
| ठविसीमाझेवषन । झतनव्हेतुझाप्राण | क्षीमग्राहकपातला< ۱1۱3.7 । परीपुढंगोडअमृताहून | ओषधआधाकडवटपूर्ण । रो || | 
|| गहरणपुढेंकरी ६ जेसीनाबदसाकर । म॒खींघालितांखडखडीफार । परिपठेंगोड अपार | वचनेंसाचारमारईी तिसी ७ तुरटवाटेआमलक | ሻ፻፲5 || 
|| गोडीअघिक।माझींवचनेंट:खमोचक। न्यायनिष्टुरतेस्ीच८पितापढवीपत्रालागुनःव्यासिवाटेविषासमान!परिपरेगोडीजाण ।महिमापूर्णवाढेतेव्हां || 
| ९ असोएसंबोठून | विटरेधरिठेंमोन | शकनिह्मणघर्मालागन | 3111173131115119 ۹5151975801وہ‎ | जगींवाढेड अपक्रीती। उ || 
M दारपणधघर्रीचित्ती | धेर्यनसांडीसवंथा ११ शुमिडावपडताएकसरा | इतुकहांनेसीआपुल्याघरा | घमपेटलाआविचारा | शपथकायबोलत १२ | 
|| एवसमुद्रधरून | पश्चिमसमुद्रपर्यंतजाण | खिलारेभरलीसघन | दिल्हीतुह्यांतितुकीहीं १३ तोहीडावजिंकिठा | पुढर्मकायबोळला | देश |. 
दुगगडतवळा | FITTS १७ ब्राह्मणादि धलेवृत्तिधन | तेंवेगळेकरूनपूर्ण । तेरावेडावींजाण | सयदेशसमापिले १६ द्रोपदीचेपंचपत्र। | 
जिकिळेनलगतांक्षणमात्र । चौघेबंधपवित्र । आपणपांचवाशेवटी १६ ह्मणेतमचेनीचभत्य | तैसेपांचबंधुयथार्थ | तोहीडावजिकिलासमस्त |۱ 
जाइलाअनथह्मणताप १७ 1321831۹8151515 | घालूनखेळेधमेराव | जेसँपिशाचभुलोनिसर्वं | टाकनजायआपकें १८द्रौपदीऐसी सुंदरी। | ` 
निछुवनातनाह। दूसरी | ईद्रनीलकीळगाळूनिनिर्धारी | वोतिलीतेसुढाळ १९ जिचेअंगींचासहजसवास | जायअधैयोजनआसमास | ጃቫ | 
श्रोकृष्णरूपविशेष | तैसीद्रोपदीजाणिजे२२०एवंविसावेडावीपूर्ण । जिंकिलेद्रौपदीनिधान | हाहाःकारकरितीसञ्जन। 47828 २१|| ` 
ऋषीवक्षस्थळपिटिती | भूपाळकपाळेंबडविती। भ्रीष्मद्रो णाचेनेत्रीयिती | अश्वुपातढळढळांररकणेदुयांधनशकुनी I यांचाआनंदनमायेजिमुवनी | | 
अधआल्हादलामनी|ह्मणेसंपदाजतनठेविजे २३ वीसडावसंपूर्णजाइळे। आतांआणीकदोनउरले। अरण्यवासपुढेंबोलिजाअज्ञातवासदूसरा २४|| | 
जाहालियावख्रहरण ۱۹231130116101 | ब्यासशिष्यवैशंपायन | जनमेजयाप्रतिसांगे २९ ब्रह्मानंदेश्रीर | तेवकथावर्णातसाचार | श्रवण || | 
केरातेवाडतचतुर ।॥ववकसाचारसजञन २६ 3111135513197 । सभापःंव्पासभारत | त्यांतीलसारांशयथाथे | विशाध्यार्यीकथियेला २७ | 
۳1۴5211915991111 | सभापवटीकाश्रीधरकृत | नारदव्यासबोधअसतांद्यूत | घर्मराजखेळले २२८॥ इतिश्रीपांडवप्रतापसभापर्वावशो || 
HATTEN २०॥ 2771908576 ॥ ॥ श्रीसांबसदाशिवार्पणमस्तु ॥ ú अध्याय ॥ २० ॥ ॥ आव्या ॥२२८॥ VEN au: 





کی کو ا اد 
EEE‏ ہش یس سا نے 
£ - 


A RO سم کی یں‎ NE OTS 
ee MR NE AA EN Ad Ui ST 
A EES j 


uer TAA RE جیا‎ DM PAA, ኢር 


मल्य ITE 


AA E E 
ec 





EEN 














e ALO BOAL gee PEPE EE EEE EEE SS 





- 


کہ پر ६0 Nee‏ 3010 شس ات 





وی کی گر تید بی شی oa‏ 
ROSAS RAIA ል सट‏ 6 4 


LA CETTE OT LAX ७१% LENET PRY NN yyy 


"ንያ 


፲ ریت‎ 832222: 


FY? 


SRN SX 
2 





: ግ ia DST DEN RRK یل‎ > 
O KINE Gë ^ CLARAE UR EE M På 


ड mae " —— M— umm ~ + ar E 


SE کت‎ क 3.3.1.3..2..ጳሚ. امت ساس‎ # # की केस को رسک‎ 





سد 


— aq 














2 

















dE KEE A TARTA TACA TARTA 
SS AS OR OA 


992986 iR 











E 
as 














1411 
M v 
4 i S SEN 
ኮ / iif 
NY ፡ 
Ok: a । 
hs 
ሪ NY e 





HET 








KE 


< 





KG 








EG 


KE —— 
سو‎ SS 


ESE 





ረረ 











TY : Zn ም رس‎ 2 RE e ra - 
EEA AA ኢጋ KIKK KK KIKK KKK IR TR ےہ ک‎ X خر ہیر‎ ANTI LKA ATL KIN KE 59996 KKK I TI I N) 
on ን” 


جم 


idas Sanskrit University Ramtek Collec ፲ 





r 





>> ANE TAN RU RUNS IIR was 
^ Qa ¢ o S ४2४७४ ብ I 





(x xr 





SES FEET T 
ትር. GE 


PIN 





ME D UI. 


£] 
ETS 
<U 


VON GT Yan Ny. rs Af 
a a 2 5 
ES 


N 
N 
PG 


Ly ር 





A KAK XXXI Y AJ 


ROD & 
و‎ 


Naar: N " av «Y v aV CS 5 Q 
EA E AI 2020000 


ሺ 





| =< ee > 
CO 
28: 








ES 一 
NARS) 


y 





ETA ር መሞ yx 
AECE OOOO KL ७8,606 00 መ... ን ን IK rama 


ኣድ 


کی کی 





SMS 
— Cal, So 
DNG 


EN 





A 


ह 


| AXRELAIALYXIXIXX) 


Zs 





as 









A ጋ 


6 > A 4 ^» 
۵ x KENT: : NO, TES کی‎ 
ENS TAS AN 






av EN 
Å ye 3 ; AT x 
Fr lo 
AN aa 
Sesam | 
! e cx وہ‎ ያመ S y^p یں‎ ATA یہ‎ p 
AA EERIE आस 9:6.9 9:95. TX KIKKI 


ALAS Z 











AA IA 


16068 ७७७ % ७७७७6. 


2 





ሬሸ 














ኣ) 
ا‎ ४ 
۴ 
Aaa 
ROME, 
SE 
LZ 
Ze 
E 


























4 
1 
+ 
“ው 


b. hes A । ہو دس‎ 


ME NP EL UE | | 
o a राज्यसेनादेशधन । द्रौपदीसहितर्जिकिलें २ पांचपांडवपंचाननं । Rie । कींतेपंचभराळतेऊन ۱ 08088 ३ Been ` 
|| इयोधन 1 पांडवर्जिकोनिकेलेदीन | जेसेंदग्धवनीहरिण ۱8+ 


a f nar | तुजनिकट आठीप्राणहानी । कायअपविन्नवोलसीवाणी | महादुर्जनाकप्रटिया ६ दुर्योधनह्मणेदेखा । हा || 
|| पांडवाँचापाठराखा । छात्रिमसांगतविवेका ۱ Rao 9 प्राप्तकामीसूतपुत्रजाण | त्याससांगेदुर्याधन ۱ आणीपांचाळीबोलाऊन ۱۷۷۴۵۸۷۳3 ८|| 
|| हेरपवेशलामोदेरी | हगेअहोहूपद्राजकुमरी | gqa | 9518927111 ९ Masa | कोणाचाशब्दनचालेतेथ | Rati । | 

181994897 ነ» वाटेकाळगींधातलीसुरी' । कीसौदामिनीपडिलीशिरी ۱8۳۳٣۲۷۳۵۰۸7۹ । वज्मघायपडिथेला ११ मगद्रीपदीह्षणेतयासी । | 
मी | तुहीश्रे्ठअसतांसभेसी | विपरीतकरणीकायहे १२ धमेहारपिळेंआपणास. | तरितोतठमंचाजाहछानिशेष | धमोसआणिआह्यात || ` 

TOU ۱۹۷۹۱۹0109 | सीमाकेलीअलोंट ነ9 ١۱۹۶۳۷۹1631۹ | दोनमास || 


v द्वौपदीजाहलीआमुचीदासी I ऊठबोलाऊनआर्णासमेर्सी | RRR || . 


| द्वादशदिवस ۱٘۰ ۲۱۹1۵3۰ ۱۶۷۰۸877۲۹ १९ 1 115ሻ፪ሻ4ሻሻ | 118311118113۴ ۱5۱۱ कैपी आएं | on 


TT ۱8۹7 AST । केशधरूनायेथारी 9७ आमुचीजाहळीदासी | मगतिचीमीडकायसी || 
ነረ हरिणीवरीक्रोषयुक्त । SEN 31191111 | कांतस्कर जेसासंचरत | राजभांडारीएकडाचो १९ FRR | 


NANA 


भेसीकंसीने तांनारी ۱۰1 E: 


E d [चिहोई इकरीतैसी २५ देवरातूंहोयमाउली | ठजारक्षांआजिंआएली | माझादुपदराज | | 
09 185550011 २६ किवाशखपेऊनतलतां | वर्धीमजयेथेचिआतां ۱ लोकधन्यद्मगतीऐकतां ۱۰۵77۰ २७ निदेयबोठेपापराशी । ऊ | 








प्र, | 1:1 तुजओढूननेईनकेशीं | जाहछीसदासीआमुचौदूं २८ हिसकापकेंचोदया aaa | उपरतीपेशन्यंवादीयां i 


| ना २९ घनलुब्धातनावडधर्म | जारासीकायसेसत्कर्म । साधुनिदकानावडप्रेम | भजनमार्गकदाही ३० ज्ञांतनव्हेकदाविखारं। दुजननबोलतोकधींचमधुर | ध्यान 
|| करुंबसलेखर॑ | TET ३१ असोओढवलाकाळकाठेण I पांचाळीउठळीतथोन | ग्रहांतचाललीदेखोन | दुःशासनधांवठा ३२ 711 


NN ~ 


. | जिचेततूचाजायसुवास | चहेकडफांकेजिचाप्रकाश | तिचेकेशधरियेछे ३३ हाकफोडोश्रीळष्णभागेनी I हांसड्रानपाडिठीमादेनी । ब्रह्मांडडळमाळळवेक्ष्णी il उ. 
. | सळेपाणीसागरीचें ३९ रोहिणोवेरवासरमणी | खर्चोभावेतातव्हांपरगी | वेकुठकेलासतक्षणी | डळमळिञअतिदुःखे ३५ केशींआकषोनिवेल्हाळ | ga: | 


| छाचांडाळ I बैसाहरिणीसधरूनज्ञाटूळ | घेऊनिजायत्वरेनें ३६ रुदनकरीतअयोवदनीं | नयनोदकेमिजेकुमेनी I हागेतीरगुंठीकंकरूनी | हळूचतरीधरीकां 


1 ३७ मूषणेजाहरविगालित I ठाइठाईगळोनीपडत । मुक्तवाटसावेछुरत.। तजेकारिगुलसारिखी ३८ झहगेराजसासखयादेवरा | हकचिचार्लेनकरीलरा | केशओ 
` || दिसीएकसरा I सुढाळमुष्टीचरीकां ३९ उभारहिएकक्षण | कासावीसजाहळमाझेप्राण I ۲137773717 I जीवनेवीणयेधवां ४० द्रोणगुरूचीतुद्यांसआण || 
|| धांवडनकामजलाग्रून | तुटोनिपडोपाहतीचरण | परिकुलक्षणनायके 93 ۳۹۸311175177 I उजेडपाडिलापकळांवरी | विद्युछताजेसीअंधारीं | नभमंडळी. 
— | प्रकाशे ९२ देखतांद्रीपदीनिधान । पंतभक्तीझांकिठेनयन | परमसंतोषठे दुर्जन । स्वरूपदेखोनतियेचे ४७३ जिचियास्तरूपावरून | कडीकरिजेरतिरमण। ||. 


SØNN 


जेअपर्णेची अपरप्रातिमाजाण | गुणनिधानद्रोपदी 99 पाकशासनकमळजन्मा | त्यांचेनिनकरवेजिचीप्रतिमा । रंभाउवंशीविछोत्तमा | चरणांगुष्टींनतुळती ४५ 


॥२१॥ 


| कृष्णाच ऐसीकृष्णभगेनी | कीओतिलीइद्रनी ळगाळुनी I खेजनम्रगमीन लोचनावरूनी I ओंवाळूनटाकावे ४६ दंतजेवीहिरेखाणी | बोळतांउजेडपडेमेदिनी |]- ४“ 


|| जिचामुखप्रकाशदेखोनी I रोहिणीवरलाज्ञित ४७ ۱8071۹۹17 | TATA । भोगीआतांराज्यविछास | सोडोआश्ापांडयांची ४८ Tias || 


| तांपद्माक्षी U ۹197193711 परिपक्षहीनअंधपक्षी । तैसेदीमादिसतीते ४९ भीमासनावरेक्रोधकदां | सांवरूनिकरेंआकर्षीगदा | ह्मणेकोरवाच्याशिरच्छे 


[| दा । करीनआतांक्षणार्ध ५० पांचाळोनपाइतांविलोकून | माझेहृदयजाहरेंश तचूर्ग । वडवानळजाळोतृगकानन । तेवीदुर्जनमारीनहे ५१ धर्महाणेऐकभीमा | 
J| तिहींपणकरूनिजिकिलेंआह्ां । क्रोधआवरींकरीलमा I TIMMS ९२ तुजक्रोधनावरेचकदा | तरीमाझियेमस्तकीप्रेरींगदा | परिस्वधर्मसत्यमर्यादा । सर्व 
|| थाहींनसांडीतू ५३ चळतीठमेरुमंदार I पश्चिमेसउगवेठनरीमित्रे | 8819227101317۲ | असत्यमार्गनचजाती ५४ उष्णताधरीलरोहिणीपती | शिळेवरीक 


re 


٢3٠ج6‎ २ इश्वर. न मानणारे, 3 सर्प, ትና ^ दोन 818 dëng श्रीकृष्णाची बहीण Ard ७ heat ९ सूर्य, . 
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` || मरळेउगवती । हेहीघडेलपरीनवतेती । ES iai ۱۹82791011۱ | नारदव्यासांचियायुक्ती । इर्तीरतहोऊंनको ५६ || 
1138118269171297 ۱۰۱۹۹1۹1638۳۳ | तुझेतोडीनआतांहस्त I गदाघायेतत्काळ ५७ ۹۱ہ ”ڈوو‎ गदाउचलीक्रोधे | daê | 
|| वेकीपारथपरम । हस्तथरीतभीमाचा << झणेयात्रह्मांडमंडपांत । ۹۹1۹۸18775 | नाहींनाहींयथार्थ । साक्षदेतसरस्वती ५९ जोनि श्रयेंगंगेचाछोट । तोवि 
| बेकेरत्नाचामुकुट । कौंमातिवेराग्याचासुभट I दिव्यहिराजन्मळां ६० सद्वुद्धिसरोवरींचाराजहंस 1 मक्तिउद्यानीचातापस | जोअजातशत्रुनिदोंष | पंडुसमान || 
|| आह्यातें ६१ तेगेंशन्दगोविठानेमा । तोनिश्चयतुह्यांाद्यां 1 धर्मासमारूनभीमा I अपकीर्तीचकरावी ६२ संसारश्रगजळन्याय । याचामरंवसाअप्तेकाय | åa | 
| वनीसबहतराय | भोगोनिगेळेपुढेजाती ६३ भीमाचाक्रोधाग्रिअत्यंत | चाठिळाविवेकवनजाळीत । सुशब्दवर्षलामेघपार्थ naar 89 धर्माचे 
| चरणगंदोनी । भीमबैसलास्वस्थानी | तोदुःशासनकेशकवळोनी | झोंकादेत द्रौपदीते ६५ इंडुवदनापद्मठोसनी । जेपञ्रजजनकाचीभगिनी | सकुमारएकवसनी | 
|| 323118911 ६६ पूजाहलाराजसू यज्ञ ۱8۸1581583118986 । dara । वीरगुंठीबांधिली ६७ drama | || 
|| झोंकेदेतसेहिसकदर्जन | तेव्हांद्रीपदीगुणनिधान 1 भीष्म द्रोणाकडेपाहे ६८ तह्यीवडीळन्यायसागर । अन्याय होतोपरमदुस्तर | इहीमजर्जिकिटेंकायसाचार । | 
|| बदाउत्रथेघवां ६९ भोष्मवदेतेक्षणी । ऐकपदुणरत्रखाणी | धर्भवोलेखमुखेकङूनी I आह्वासपणाँर्जेकिठें ७० 343183۶111131 | कोणमानीलसांगप्रमा 
ሻ । मगवोलेशुरुद्रोण । भीडधरूनकोरवांची ७१ समुद्राहनिअगगित । धमांचेंमातेनगणवेसख | Aoi ۱۹۹187۸411313 ७२ कोणीभीड | 


4 


| टाकून । RAAT | हेदेखोनिविकर्ण | बोढताजाहळ उठोनियां 55 (1957870977۰ | qedeh | त्यासनिकटआठी |. 
| प्राणहानी | ATT ७० अवारहाकफोडोनी a । हन्यायी अवघेयास्थानी। aaa 53 अंतर्षाद्यष्टतराषट्रअंव | | 


S) 


|| पत्रठोमेंजाइलामंद | अरहेमीष्गद्रोणव द । सत्ययेथेनबोठती OG कुरुक्षयासकारण | तोहाराङनि आणिङर्ण | अधिकाधीकडुर्याधन ۱۲۵۳۳۳3۵. ७७ 
| ቫ518፳2፡፳፲ሻ7 । RTT | केवळतेेवकश्वाने | मगअन्यान्यवतेतसे ७८ दुयोधनाससुखवाटत | परीसमिपआलाअनर्थ | द्रौपदीकेली 
| उमीयेथ asar ७ गाजितांद्रीपदीवेल्हाळा । A | तुह्यांपतंगांसकळां | ۳.۸-3۳ ८० ऐकोनिविकगांचीवाणी । | 


~ T 


| सुरवर्धवीदेव्यतुमनी । MATTER | डाढवितीआनंदें ८१ ऐस देखोनितेक्षणी | कर्गकोपळाशतगुणी | quaeve T । ቫ83ብጠበጃ ८२ 
| TT Rs 


iden .اج‎ संकटांतः २ विचारवान, ३ zeg at असल्याचा भास होतो से मगजङ, 9 कृष्ण ዛሸብ ५ द्रौपदी, § ah. تج‎ l देव. 
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तेंअसत्यअवधकरूनी । मलतैंविजल्पसीसभास्थानी | तुजंववितोयेचक्षणी | ፪832ናቸዥቭቫ ८३ audita | वडिठांपशिकविसीबुद्धो | येथेकाय || 


RAS 


53۲513117 | दासीसभेर्सांआगिल्या ¿9 Warm | कोणैश्ञार्सकैलेंडेखन | हेदोषखाणीजारिण । करानग्रयेथेंआतां ¿< Te) 


आधी ध्यापांडवांचीहिरोन I ऐपेऐकतांपांचहीजग ۱۹55123953023 ८६ जानुंउघडाकडून ۱۹۱۹1۸711777 । हवेस अर्धागीयेऊन | पद्चराणोहोई 


d ८७ भीमेंगदाउचलोनिळवलाहं ۱873113531553112 | HHA | TATÎ ८८ हँजरीनकर्खेलमाझेनी | तरीविवूनवंध्याकुंतीजननी । | 
ठज्जालांगलीसोमवंशालागनी | रृष्णदास्यतवव्यर्थगेठे ८९ ٦8٥۴811۹ | प्रगटबोलेद्यावन । 3777۱171377 ۱۹۹۹۳۰7۰11 ९० ऐसेंबोठतां | 
दुर्योधन | द्रीपदाबोलेती्ष्णवचन | बळेचिचेतविठाप्रळयाग़्र | कौरवकुळजाळावया ९१ बळेंबवळिडाभुंजंग | कींशुंडोपोळेळामत्तमातंग ۱۴۳۲۷۰7۹ | 
॥ वेग । नासिकावरीताडिला ९२ तैसीतेपांडयळळना | ह्मणेचांडाळादरयोधना | गलितकुष्टमरोनिरसनों I झडोदेतुझीपापिया. ९३ ۰۱۰۳7۸۵۰۸ || ` 
|| हिंसकापडोतजवरीयेउनी | तुझेदष्टीचेकोळपेहोडनी I भस्महोऊंदेटुर्जना se भीमेंगदानेमिलीनोवरी | रणचत्वरीघेईमांडीवरी | पंचप्राणघांठोनिबाहिरी | प्रळ || 
amani ےہ‎ तुझ्याख्रियाहृदर्यापेटूनी I वार्थवाजवितीभयंकरबदनी ۱۲٢۷۰۶۵۲۹182۳۴ | हत्ददीसहजचिलागेठ ९६ मगतेगदाहदयीपरून Lana] N | 
|| कॉकरीशयन | बंधसमवेतयमसदन..। पावोनिकरीसाडेतेथ ९७ 1551813۹138۳۰۰ | ठागतांखयळलादुर्याधन | झणेइचेतुकडेकरून | सर्षपप्रायटाकारे || s በ. 
|| ९८ जिन्हाआणिनासिकाकर्ण | टाकाहस्तशखेछेदून | दुःशासनाफेडींवसर्न | दावीनग्रसर्भेत ९९ वामहस्तेकेकःळून ۱۲۰۱۷۹32181 नमर्लोकसमास |. | 
` || जन 1 झांकितीनयनअतिदुःखे १०० कृष्णासकराववाश्रुत ۱۹۷۱۹۱25111155 । छणेमांडिलाथोर sq | घारेलरितकैभारिया ነ सुभद्राकारिकेमवानी | 
| मुळपीठड्वारकाविलासिनी I आदिमायेचीकुळस्वामिनी ۱۹1۹۹۹878 २ ۲1۹5371211811 ۱88۹387118718۰11 ۱-73 


[iremis ३ हणेदर्याधनदुःशासन | हेचिशुंभानेशुंभदैत्यजाण I यरयांमटूनियांजाण ۱۰۲۹۰۱۶37111181 9 रेव गवरकेतनाइंदीवरनेत्रा । इंदिरावराजठदगा 


at | विश्वब्यापकात्रिनेत्रमित्रा । सुत्रांमामहिमानेणेतुझी < आतांयादवङळमुगुटावतंसा I कंसांतकाक्षीराब्पिमेलापा ۱٢۵۹۱۹75۹۲۲3۹۲۰1 शरणागतांर 


शीत्‌ ६ सनकादिवंयाजगदोद्वारा | पद्मनातजनकानिमुयनसंदरा | .पांडवपाळकारणरंगधीरा | अतिउदाराश्रीरंगा ७ मायाचक्रचाळकानिरंजना | महारंजतपू 


I| णेवसना । मधुमुरकेटभभंजना I जगजीयनाधांवेकाँ € दशावतारचक्रचारेत्रपाठका ۱۹۱۰311733551771 ۱8351178821157 ۱۰۳۹۱۳۹۸76 १०९ मु 


१ अनाचार, २ ज्ञाडाच्या साठीची Tad मांडी, ४ सव ५ हतची: Š SG ७ जाम, ८ वस्र, SG. Xo उजव्या. ११ गरुदध्यजा १२ इंद्र 
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॥२१॥ | 





7 185686! पंचशरजनकापरात्परा । निगमागमर्बद्याअन॑तनेत्रा । संकटमाझेनदेखसी ११० erica | पंमागगीटाकोनेगेळेररी । |. 


— | मंग्र्तेतळमळीनानापरी । मजमुरास्तिवीजाहलें ११ 5931811501912797 ۱8۸۹۲1183۲۹ | वैकुंठपुरविदयरिणी | घ्याईमनीतेवीतूर्वे ३२ ब्रसू तसमयीं | 


. | माध्यान्ह । aia । तोसहखव्याघ्रीयेडनी | गर्जनाकरूनिओढिडी १३ मक्तयत्सलास्रेहाळहरी | तेवीमजगांजिळेंडराचारी | CD EI || 
|| कमलनयनाहदयस्था १४ येसमर्यीनयेसीकरुणार्णवा । उ्णेयेईलकींबिरुदानावा | भक्तवत्सलारमाधवा ۱۹155183731۹511 99 गांजितीडीरवदर्जन । | ` 
. || तिसाव्याकांसांडिळाअमिमान | पांचाळोश्रोंरगातुझाबहिण I घोषगांजेत्रिभुवनी १६ कौरवकुबुद्विसमुद्रांत | बुडाल्येहरीदेईहात | दीनवदनजाहलेपंडुसुत | बां || 


Perea 3७ कीरवपीडावणवादारुण | जळतोकेशतावरुपेघने । भीष्पद्रोणाचेनचाठेवचन । म्ठानवदनवैसळे १८ कौरवसमाभूतमेळी nl 


. J| दासोपांचाळी । पंचाक्षरीतुंवनमाळी ۱۹3331978 १९ 32 ।रवद्याब्धी | तुझीकन्यामीयेथेंद्रीपदी | कौरवगर्जीवेडिडेजिशुद्धी । धांवआर्धीहांकरेत || 


Vir: चितारोगजडलादारुण | 5559113977 | ठजपारसीधाड़ीनप्राण ۱ दुंणपयेथेटाकनिरे २१ ठपावयातुञ्ञहृदयीं I हरीमजळाठावदई । ero || 
| खवलाहा । मगकायउरेछ २२ कहणाकरागोपाळा à विलंबकांफारळाविला | जाहलियाभगिनीची अवर्कळा | arar २३ कामधेनू श्रीरंगमाउली । | 


E | 51117 ls 51118 | कौरवशकपर्भत 22 831771 3 1۱ 1 THAT | हांकफोडे 1 | 
SRA २५ आपणवाढविठेद्मणऊन | जडकाष्ठतारीजीवेन 1 पाळिठेजातांडडोन a २६ यहुकुठकमलविकासमित्रा । पांडमानसवकोर | 




















— 1 चंद्रा små N : = वर : ዛሻጩ २७ 81151۱۹50۹1553 I हेचिउडाळेमेमामिठिंर्‌ । श्रीळष्णकपळीसद्रद । गुंज 11۹7315381 २८ कौरवसमा | 
| हीपदीचेरान्दमर न 1018812 | जाऊनतेथेबेतळे १२९ स्वानंदरूपपर्यक । TEESE | चरणतळहाती | 
: : ia NIGER | गातीनारदआणितुंबर | तेथंडदवआगिअळूर aa १३१ सम्रेमंडसजोडठाकरी | | 


o । || | 


ai mediets | जागाजाहछ॑बैकुंठनायक | 18983 ३४ 5378+ | पांडवमांडा ` 
uL TRIES ३% हविमणीचेदातीवाचरण aa aa नबोठताझे || 


qz छांदग्यांच्या ९ उदक: १० सर्पाचा وو‎ गरड, १९ चोर. | 





Hai 


TE || णासी ३६ पीतांवराचीरुळतकास । तोनसाँपरीचहषीकेश | मुकुटराहिलारुळतीकेश | सुगंपसमनेंसांडिती 30 कौस्तभमाळविजयंती 1 नीटसांवरीश्री 3 


पती I खदपावलाश्रातनुप्रती । कंठसद्रदजाहला ३८ श्रीरंगाच्यावंगापुढे | मनपवनकायसेवाएंडे । सितिठियाठायांजावेंगरुडें 1 परीतोहोमंदराहिला | 
घाँवाकेळाहेभक्तिलक्षण | परिताहृदर्यीचनांदेनारायण | संवेव्यापकजगन्मोहन । गमनागमननसेची १४० नारदएसरुविमणीलागून 725 


| जगज्जीवन | dessus | TTS ४१ इकडेद्रौपदीचेवेसन I फेडंपाहतदुःशासन | तंवतोपाठिसीयेऊन | उभाठाकलाफैवारी | 
` ॥ ४२ जोपीतांबरआपुला I तेणेंझांकिलीद्रोपदीबाळा | प्रकाशअसंभाव्यझळकळा । कीरवसमाचमकली ४३ ळेष्णवसनतेजाळसुवास | ቸፍ 
| छेंआकाश | उभापाठिसींआरदेपुरुष | 8551۹513981 99 आल्हादलीपांचाठी | ARIAT | मजमांजिंलंदर्जनीसकर्ली | हरिमाउठी | 
| नसतातू go dada ۱ 38316811٦ । ततेंगांजिळंदेवकीसी | मीहेमानसीभावितो. 1 आलाजाणोनिभगवंत । धर्मबंधूंसखु 
| णावित | 03353150131215 ۱۹۴۵۸۳1۹0321 95 देखोनिपाठितीदयार्णव | विदुरासनावरती अष्टभाव | भीष्मद्रोणादिभक्तपर्म ۱۶۰۳331 ४८॥ ` 
PIATRA | हणरेमंदाइःशासना I भीडकायसीधरिसावसना | फेड पाहूंदेसमेत ४९ तेगेआसुडिठेंचीर I तोआंतक्षीरोदकसुंदर | 8ቫሽጻጂቸበና]| . 
di Ra । बखांतवखनेसठी 9५० 30131501275 | 813111388310777 | द्रोपर्दाझांकिलीसंपरण I चरणांगुएहीदिसेना ५१ समाजाहछीतटस्थ lama | | 


|| भारअसंख्यात | अमोलिकतेजाइुत | कोणपुरवीनकळेहे ५२ हाविचडोनिदुःशासनें I दोहीहातीफेडीतवसने 1 गणतीदशशतवदनें I करितांटारयीपडेना ५३ | 





| कनकवर्णदश्चओढी ۱813111883011811 त्याआंतकसुंबीचुनडी । तेही ओढीअपवित्र ५४ पाटाऊंओढीजरतारी ।.तोंकल्हारवर्णत्याअंतरी | जरीशिखीमरा 
| ळपदरी | तेहीआवरीबेंगेंतो ५५ कसुमवणेपदर। करवीरवर्णकोविदार | रक्तोत्पलवर्णसिंदूर | चंपकवर्णपाजिरी ५६ केशरीहरिद्राकुंकुमवर्ण | दूवारेंगजंबूचंदन |] 
|| सप्तरंगेभातपूर्णं | केतकीदळवणएकपे ९७ वारंगीतनीलोत्पलवर्ण | सहस्नचीकर्डीकांठसुवर्ण I पाचुचेरोजवैदूर्यपूर्ण | वर्णांचीनिधती असंख्य ९८ በ81 
| पार । चंद्रसूयकळांसकुमार । निर।ळयणपारेकुर | नक्षत्रठसेझळकती ५९ गुंजारंगअग्निवणे | रंभागभेकाइमारवसर्न 1 दुंग्ववर्णकनकसुमन | जगजीवनें पुरवि 
| & २६० 88119881 | ۹18171919781 d इंद्रगोपमाणिकरंगविशेष | हृषीकेशपुरवीतसे ६१ काश्ीकांचीअवंतीचीं | अग्रोध्यामथुरामायामाहरीची | 


3 -一 一 一 一 一 一 一 


रण STTEISIERRE | 1111181121131 ६२ भरतरमणकसप्तावोववशाहरण्य | काताद्राक्षहरासुवग | 31118029339009 I जगज्जीवनेंपुरविी ६३ 


tag २ sig पावली, š Cardia उदकः ९ शेष, ५ ሸ1፳ रंगाची å नीळवर्ण ७ केळ ८ Rat शाडू. रुप्यासारखी FÎ रंगाची ` 
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|| जंबशाकएक्षशाल्मली ۱۶۰۹۹۲۰3332 ۱۹۲۹121018813131 | पांचाळीतेंपुरवित ६७ अंगवंगदेशकर्लिंग | कलिंदकाश्मीरभोजसरंग। |. 


सोवबोरसोराष्ट्रश्नीरंग | भरणासवेगआणित ६९बंगामागधमाळवनेपाळ | केरळचाळपांचाळ | गोडमल्याळखरोराटसिंहळ ।द्राविडकर्नाटक आं |... 


TY ६६ कनाटकमहाराश्योरण। घोटनाटपर्जबुपुछिद्रहूण | मिळगांधारविंदेहचेद्यजाण THOT 55 केशळकुंतळकिरात|, | 
श्रसेनसेवनसमस्त। कोंकणगोकर्णमत्स्यसत्य | मंद्रवशाल्वसिंधावंती ६८सेधवपारसाकगुजेर। यवनबबरजाळंदर | उप्पन्नदेशींचीवसत्रेश्रीधर | |. | 
3131111151328 ६९ चीनमुळतानळाहुर | काबुलबेगोरफिगांगथोर | खुरासन आणिकृष्णवस्त्र | वर्खेतेथिची अपारपें १७० . विष्णुकांचीशि | ` 
रुणाचळमलछ्िकाज़ुंन।शेषाचळकिष्किंधापइणाप्रतिछानकरवीरपे9१₹ुवर्गमृत्युनागलोक।बेकुंठकेळासब्रह्मपद सुरेख । ||. | 
स॒रांसहितशचीनायक । ۱۹91111821 OR दशअवतारअष्टादिक्पाळ | चवदामनुलिहीलेभगोळ | द्ादशमित्रएकादशरुद्रसकंळ mata || 
रीपुतळेहे ७३ रामायणभारतभागवत। शिवविष्णुचरित्रेअङ्टत | एकसहस्रनामेंमंडित। कनकाक्षरीरेखिली op ऋषिमंडळीसिदचराण।सोळा | | 
प्रेतंसमग्ररेखिली ७६ मांडीवरीगदाघाठून | भीमेंपाडिलादुयों धन । दु:शासनाचेवक्षस्थळफोडून | 7 पानकेळेअसे 99 इतुकेंदुज ` 
नपाहती। परिसावधकोणीनहोती | द्रोपदीचाकेवारीजगत्पती। अन॑तहस्तेंने सबी 9८ अनंतकोटीव्रह्माडें। भरळींजवळोअक्षयाटेड श्रीकृष्ण |. 
नायकाची प्रचंडे । वस्रेरेषानगणवती ७९ द्वारकेचासभाग्यचाटा। वस्त्रश्नेणीपुरवीअचाटा | नकळेहेंकोरवांचाथाटा | कांहीकुचेष्ठानचालती ce || ` 
रुईराहटचिवटमाग | कांहीनघालितांश्रीरंग | अचाटपटसशण्सुरंग | पुरवीतसेतेकाळी ८१ आपलापीतांबरशेवर्टी | द्रोपदीसनेसवीतजगजे || 
ठी। रह्नदरानरोवूनिओंठी ।सदर्शनउचळिलें८२ह्मणेयावसनालावितांहात। दग्धकरीनकोरवसमस्त | विदुरद्रोणगंगांसुते | हझणतीअनथेमां | 


| चोऱ्यांशीआसनेंयोगसाधन.। RATE ७५ शक्रप्रस्थहस्तनापुर | कुरुल्षेत्रीयुडपुढेहोणार | रणीपडिलेकोरव | 


डिला<३धृतराष्ट्रसनाणविता मात | सवांचायेथेंमांडिलाअंत | दुर्योधनभयाक्षीत । दुःशासनासवारीतसे c? ሂዓዛዛ8ሻዛ8፳8 । भांडा |. 


रीठिवाहेसमग्र। तोंएकहीनदिसेसाचार। अक्षाग्यासीतेधवां ८५ताअबचिन्हेंजाह ली हुतागगनी उठिलेत्रिविधकेत मिघरक्तधारावर्षत। भयाभीत || 
मन वणितीयशपांडवांचें co दुर्योधनासहाणेभीमसेन | तुझीमां || 








| डीमीकरीनचूर्ण । नातरीपूर्वजपावतीपतस | जीताचिजाणप्रेतमी ८८ गांधारीह दयपिटित ।भ्ीमबोलेतेंकरीलयथार्थ। gaia । द्रोप 
| दीसहितबोळविलें ८९ आलिंगूनीपांचहीजण ! ह्मणेचांडाळहाद्योधन | येणेतुझांसकषविटेंपूर्ण | तेंकांही आठवूंनका १९० मीट॒डचक्षुहीन || 
धर्माकरीतूमाझेंपालन। तथास्तुह्मणेभीमसेन ۱۰۳۹۹۴182132۴ ९१ द्रोपदीच्यामाथांहस्त | 3317512311 मायेतूंकुळतारकयथार्थ | | < \ | 
|| दर्जनीकष्टादेल्हेतृते ९२ इच्छाअसेलमनांत I तेंतूमागपुरवीनसत्य ۱ येरीह्मणेपांडवमुक्त । पर्णीजकिलेतेकरावे ९३ शख्रेवस्नेराञ्यरथा । दे || › 
| ऊनबोळवावेंइंद्रभ्रस्था। दासनह्मणावेआतां | इतकचितातादेइजे ९४ तत्काळचिकेलेमुक्त | उपहासनकर्णहांसत। झणेधन्यरेतुझीपंडुसत । षंढति | । १ 
sunt ९८ बंदींपडिळांसमस्त । तेख्नीप्रयत्नेंजाइठांमुक्त । जारकमेकरूनिपाळित | pb ९६ अजुनह्मगेमशका। ger ¦ | 


तनचालिली. 
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२८ अकेतूळविणतधवावंध्याविधुर | भमनभाजनवृक्षखांकर ।रमशानभूमिअकाळमेघनिर्धार | Qasaqa २९ द || e‏ 2ی | ہ 


| ग्धवनीचेंगोलांगूलातेसतुह्मीदिसतांकेवळाकीनपुंसकळिंगनिफळ ।वनीपडियेलंदरिद्रीभरेत३०द्रोपदीसह्मणेदुःशासनावनवासपरमकठिण | दुयों || |. 
॥ || धना्चीखीहोऊनाशरीरअर्पीतयातें ३१ आह्यींबधुएकशत। मनाआवडेतोवरीत्वरित। नपुंसकदरिद्रीसमस्त। पांडवदूरीकरींकां دو‎ इंऐकोनिभी ۱۱۰ | 







nen 


_ || मसेन। सिंहासाबोेग्जोनाहेबोऊविपतरूचीकळेजाण। । भासतुह्यांहोतीलपे ३३ म्यादासांडोनियेथ। बोळसीदुष्टाविपरीत। तृमाजलासिबहुतव |. 
|| स्त । शरीरपुष्टजाहरें au द्वारावतीचीभषवानी | चतुरभुजश्रीकष्णरूपिणी। तौसनवसकेळाआजपासोनी । वर्नीहूनआलिया३६ददेपा्चिन्रज्वळेत्र | 1. 
| चंड।रणमंडळतेंहोमकुंड | 0+1 गात्रेतुझीकरीनमी ३६ घ्रथमतुझेंअवदान। मगएकापार्ठीएकशतजाण | शेवटींहाबस्तदुयांधनास || || 






|| मर्पीनपूर्णाहुती ३७ पक्षपातीतुमचेसंपू्णं। 1-71 er ३८ तुझीशब्दशस्रेकराताउण।लोहशख्रेंआ ||. ` 
|| fine sau जिव्हाछेदूनिउपडीन | हस्ततुझेरणांगणी३९ याशब्दांचीआठवण | देऊनघेईनतुमचेप्राण | हेइदयपत्रीलिहून | 21,۶7 

॥ हो go असोयावरीवेष्टूनिवकलें | वनाजावयाउदितजाहले।नगरदुगोवरीचढले। कोरवकोतुकपहावया ४१ पांडवपार्याचालत।गाईरेगाईकोरवहा || 
|| 1 पांचहींपोळधावत | गाईपाठीएकसरां ४२ मोकळेकेशसोडूनी | रडतजातयाज्ञसेनी। भीमवारंवारपरतोनी। कोरवांकडेपहातसे ४३ सिं | 

| हावळोकनेंकरून | परतोनिपाहर्ताक्षीमसेन | दुर्योधववांकडेपायकरून। उपहासितवृकोद्रा ४४ सुयोधनासह्मणेभीमसेन। तुझेशिराचाकंदुक 

| करून | चेंडुफळीखेळेन | निववीनमनअंघाचें ህና मीव्याघ्रकाभीमसेन | दुःशासनाकंठफोडून | आधींकरीनरक्तपान | उटीघेईनसर्वांगी | 
| ४६ रक्तचंचूनिहस्ती | पांचाळीचेकेशमोकळेरुळती। मगदेईनत्यांसिग्रंथी | वीरगुंठीवांबेन ४७ सूर्यमार्मधुकृकरितांखमण | नेन्नीअंधत्वपावेअ | 

| अ | मशकाचीथडकलागून। जरीमेरुपडेळ ४८ पाषाणप्रहारळागून | ब 1۹811 ) 072 78٤ 
| शकधरी oe भडभडितअभिज्वाळ | कर्प्रतुषारंहोतीलशीतळ | हेंहीचडल एकवेळ।परीवचनाचळनब्हेमाक्षिया०्यावरीआवेशेंबोठेपाथी करीन | 
| कर्णाचानिःपात!शिरभोंवंडीआकाशांत। तराचसुतपंडूचा ५१ मार्गेनिदाबोलसीतोंडें | त्याचींकरीनशतखंडें । कोरवांचीउडवीनमुंडे।कंदुकाऐसीआ x 
| काशीं جب‎ स्गें्राचीनिदादेख।करितीमागेंजबुक | आळिकाहामणतीविनायक। करूनआपुक्षणार्थे ६३ तृणपुतळेमिळोनिबहुत। वडवानळासधरूंझ 
| णत!हृदयीझावीखद्यीताआसडोनिआदित्यपाडुखाठळी ९४ शलभबहुतमिळोनी।वीजघालूझणतीवदनी।मत्तिकेचागजधांवोनी ۸1۸+7 
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a । तोचिरक्षोऊनानापरी दु: खतिळअरीझगटेना$ renee गुरुपितादेवआह्यांसी | तुझी आज्ञावंदूनिशिरसी | T 
|| अहनिशीवर्तेन ७९ ऐसेबोलतांबुधिष्टिर । धांवोनिआरडिगीत्यासविदुर । अश्रुधारास्रवतीनेत्र | ७३ कुंतीसनिरऊन | | 
|| बहुत I पांचहीविदुरासनमित | लक्षोनियांअरण्यपंथ | जातेजाइठेतेधवां ७४ पांचपांडवराजहंस | हंसिनीद्रोपदीडोळसाजिचेअंगीचासुवासाव | 

. || नामाजीफांकतसे ७4 एकवख्चाद्रीपदीजात। पांडवमागेंवल्कलेवोष्टित | कुतीदेखोनिआक्रंदत | हदयपिंटितहस्तकें9६अंगटाकीतधरणी | अगे 
_ || वेल्हाळीयाज्ञसेनी । पतिसमवेतनयनां | केव्हांतूतेंदेखन9>७अहोद्दारकानगरविलासिया | कोठंगुंतलासिविसांविया।पांडवव्यसनींपडलिया। ने || 
- || णसंहितूंव्यापका७८ कुरुकुळमुकुटावतंस | पंडुरा जतूंपवित्रपुरुष । तुजकेसास्वर्गवास । गोडवाटेयेधवां og वनागेलियाश्रीरामचंद्र।पार्टी पांवेको || | 
| सल्यासुंदर। तेसीगजपुराबाहेर | कुंतीधांवेपुत्रांमागे<० अगपांचाळीमायबाहिणी | प्राणसखेसांगातिणी । वदनदावीगेपरतोनी।मजटाकूनजास्ये || c 


N 


o |‏ ہت 


|| ण। साष्टांगेसींधर्मराजे६९विदुरह्मणेधमंराजा। सोमवंशीविजयध्वजा | श्रीकृष्णस्मरणध्यानपूजा | प्रांगांतीहीनविसंबें9०हदयीध्यातांक॑सारी | 
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कारवांच्यानारीसकळा | देखोनिरडतीतेधवां ८३ ह्मणतीवैधव्यआझ्यासआलेभङलेकोरवकांहे नकळे।न गरवासीलोकतेवेलें।शो ककरिती अपार 
| Co मथरेजातांयादवेंद्र; यशो दानंदगोळी समग्र । गोपीशोककरितीअपार। तसेंचियेथेंजाहले८& कतीससांवरूनिविदर | गहासनेतसत्वर I 8 


भद्राआणिसोभद्र | द्वारकेसीपाठविली ८६ पांडवांसबोळवीतविदुर। अरण्यातगेळादूर | नीतीसांगोनिअपार। मागुतीयेतस्वर्थळा ८७ FATT 


उवस्रियासंदरा | कृतीपाठवीतमाहेरा। वनवाससरल्यासकुमारा।मागुतीयावेभिटीते८<द्रोपदीचेपंचकुमरां। विट्रपाठवीपांचाळपुरा 1 Juez 


॥२२॥ x 


|| पदअवधारा। प्राणापरीसभियकरिती८९धतराष्ट्रपसेविदरा | पांडवगेळेवनांतरा | विषादथरिलाअंतरा | किंवासखरूपगेलेपें eo विद्रझणेझा || 


SEN 


कुनवदन | धर्मेकेळेंवनप्रयाण । मुखेंधरिलेटृढमोन।नबोळतकाणासी ९१ भुजाउभारोनिभीमसेन।कल्पांतरुद्र ्रोधायमानागजतजसापचानन | 
हुकारततेवींगेळा ९२ वाममुष्ठीसिकताधेउनी। सव्यक्षागेंविखुरमेदिनीं 1 शिरतुकावितविपिनी । पार्थवीरुप्रवेशला ९३ कर्दमेलेपूनियांवदन | 


गेलळासहदेवमाद्रीनंदनानेसाआच्छादिलाअभ्रेंकरून | वासरमणीनिराळीं ९४ सर्वार्गीमृत्तिकाचर्चांन, नकलगेलळाबळसंपन्नाजंवीसंसारमायाटाकु ||. 


न | योगीजायतपोवना ९५ मोकळेकेशहस्तेझाडित | हृदयीपेटलाअनळबहुत । नेत्रोदकेतोंविझवित | द्रोपदीगेळीवनांतरा ९६ धोम्यदभेधरु 
ferat | पडतगेलाअंत्येष्टी। ज्ये्कनि्नामेंअळोटी। तपेणपुढेकरावया ९७ विदुरासधतराध्हणत।पांडवींकायसचविलाअर्थ | हीलक्षणांवेपरी 


त। कायक्रारणदावावया ९८बिदुरह्मणेतोअर्थ | कासयापुससीतूं्य थे ۱۹۹203307 खमीभतजाहलें ९९ समरंगणीजीवअपार | होईल | 


ब्रह्मसष्टीचासंहाराह्मणऊनिधर्मराजवक्राझाकोनिगेलानपाहे १००तेरावरुषाउपरी । कौरवप्रेतेपाइतीलस मरी ۸۰11,17 
SATA 9 भुजाविठोकीभीमसेन। मनांतसंकल्पिलेहेंचिपूर्ण) दोदेडबळेंकरून | कोरवन्रेतंपाडीनमी२सागरींचीवाळनगणवेजाण।तैसेअसंखू 


सोडीनबाण। घेईनको रवांचेप्राण | हेंचिअर्जुनचिंतित ३ फारगुनेंदाविलेंहेंचिपूर्ण । फाल्गनमासींचेमंत्रजाण। जपतीलतुझेनंदन | येतांमरणशेवर्टी || | 
० रक्तपंकमाजेठरणीं | कोरवत्रेतेपडतीलमेदिनीं | चिखंलेमखंजातीलभरूनी। ग॒प्रबेसोनिटोंचिती ५ हेंचिचिन्हसहदेवेंदाविलें।ध ळी नें अंगभरिलेंन | 


कुळें | स्वरूपत्याचेतजागळें। कामिनीभुठतीपाहतां ६ याठागींसत्तिकामळें। शरीरझांकिलेंनकुछें। चिन्हद्रोपदीनेंदाविळे | अ्थऐकतियेचा 99 


|| वदावर्षांउपरीजाणा!हदयपिटितीतझ्यासना।मक्तकेशायेताठस्त्राना|अंत्येष्िविधीपाहावया८धोम्यहेचिजाणवीतकोरवांचीक्रियासमस्ताकरावया 


{| qaqa | अंत्येष्टिविधिआधीचपे ९ पांडवप्रवेशतांवनांतरी | दश्चिन्हंउदेळींकृंजरप॒रीं | स्वभेदेखतीकोरवनारी | दुष्टद:खदायके ११० विगत | 


. , CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit U ty Ramtek Collect 
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डकरी।आरक्तपृष्पेतुरंबोनियां१ 1 1070188111811327 


| धवाकामिनी।वोटीभरितीमृत्तिकाधेउनी।मंगछसत्रेंतोडोनी का जपुरुषनेतसे 9  कृष्णवसब्रवे्ितनारी|कोरवांचियाशिरावरी तैलसिंदू रघालितीझ | 


डकरी।आरक्तपृष्पेंतुरंबोनियां३ २एथ्वीतः न्हिटुष्टिकरीतमेघरक्तधारावर्षताप्रळयवातसूटला१३अयाभीतदुयाधन | विपरी | - 
| वचिन्हेकोन।द्रोणासहाणेकरीजतन।गुरुवर्थायेथून१ ४सयोधनासह्मणेद्रोण (तुझियाकाजींवेंचीनप्राणासर्वाठायीयशसाधीन | एकापांडवांवाचुनी | 


| १५७ष्णळृपेचावजपंजर | पांचपांडवत्यांतकीर | सुखरूपखेळर्ताअहोरात्रानिभेयानेःशंकसर्वदा १६ माझी शखेंत्यांससमरी | नरूपतीचगानिधा || 


|| रीजिसामेधवर्षतांपबंतअंतरीं।दुःखकांहीमानीना १७ दुपदाचाकेला अपमान। तेणेंतेवेरस्मरोन | EPM अभिवंशमजलागी १८ | 

. | व्याचेहतिमजम्हःय। होणारनचु 6बळिवंत | तरीमीएकसांगेनहित। धरिसीजरीमानसीं १९ तरीविरभावसांडोनी[पांडवआणावेपरतोनी!शक्रप्रस्थी | 
. | तेस्थापुनी। सुखरूपनांदावें १२० Target । जाऊनिआणीपांडवांसी | समजाऊनितयांसी।शक्र्रस्थापाठवू २१ जरीतेनयेतोवनी || 

. | al तरीवखभूप्णवाजिवारणदेवूनो ।अपारसंपत्तिनेउनी। यावीत्यांसींवनांतरा شس یس‎ vase | तेसवेथानयेतीपरतोनातुझाकुळक्षयके | 


` ||स्याविणासमाधाननव्हेची २३ वचनविद्राचेंपरमतीत्र |ऐकतांखांचळेंअंतर।अंधव्याकुळअहोरात्र | चिंताणं॑बीबुढाला २४संजयह्य णेअंबिका नंद | 


|| ना।पांडवदवडिळेदूरीवनाएकछ्जीराज्यासना । दढनांदेपूत्रपौज्ी २९७क्षमी ም । तिहीदिधलेंतुद्यांसभञाष । इश्वरीकळाआसमास । काळे | 


|| तुझांसदीधळी २६तुझांसहाभंरवसानिश्चिताआतां कांवाटतेदुश्चित | भाग्यभोगींबहुत | दिवसेंदिवसचढतेंची २७ भंधखोंघळामानसी गेकां | 


|| काळजीसुरीघाळिसीविपरीतब्हावेंपांडवसीं।माझेमानसींनसेहे२८मीचक्षुहीनददगलित। पुत्रनमानितीवचनार्थएश्वर्यमदेजाहळेमत्तानगणतोहे | 
|| त्रिभुवन २९ पांडवमाझेशनुकेले ۱۳۴1883873 काळेपाशीबांधिछे।कंठींमाझेसंजया १३०सुळावरीरोंबिळाप्राणी | व्यासउपभोगकाय || 


|| देउनी । कड्यावरूनलोटिलाधरणी। सुमनशेजकायत्या३ १तेसंपांडवासीवैरपडि लें।आतांसु खकासयाचेंबोळे कु ळक्षयहोईळबळें। देमजक ळें संज || 


|| ar ३२ संजयहाणेतेवेळां। कुळक्षयहातुवांचकेला | पुत्राचियाबोछा | माजीवतसीबळेंची ३३ समेसआणिलीपां बाळी । पुत्रासिनवारिसोतवेळी | 


pescar | gaged ३४ दुयोधनदुरुक्तिबोलत । कणेशकुनिअनुमोदित तेद तभ्म्नकरूनिसमस्त। aaa | 
| पंचहीखतारटाकुनी । निघेतूआमुचेसदर्न!। तुझापुत्नबोडिळावाणी उगाचऐकुनीहोतासी ३६ भीष्मेबिदुरेनीती | तुजसांगीतडीबहुतरीती।परीन || | 








ጧ ሀይ» ~ 


| केल्याअन्यायाच्याराशी | व्यर्थकासचागोष्टीबोलसी aa | अटपकाङेचितत्वतां ३९ महासतीतेपांचाळी । जिचाकेवारीवनमाळी । ||: 


|| अपारदल्लेपुरविलीं। 481 १४० धवराष्ट्रह्मणेसंजयासी ۱1737 | आस्यामजप्रत्वयासी । सत्यसत्यसुजाणा || Å 
los qiza Lun K 
| दौलसंपर्ण 828380132 9३ 3:711 कोरवहोतिअव॑धे भस्म | ईश्वरीमायेचेंदुर्गम ۱۱۹8۲۹۹۱2838271 ४४पांडवगेले| | 


| v3 पांडवांचारक्षक। पूर्णअसेद्वारकानायक 7> | कैसाझालों संजया ४२ माझेंभ्रारधघोरगहन | नकळेतयाचेनिदान ۱۰:۳۲ 


| बाहेरी | एकचिआकांतजाहछानगरी। आक्रंदल्यासकळनारी। जाहळीबोहरीवंशाची9६द्रोपदीसकुशब्देंबोठिलेतेंश्रीधरसकळऐकिळीमनांतऐ | 


ም SON 


|| šq शब्दलागलेदेवकीत وہ‎ द्रौपदीनव्हेदेवकीमाउलो दुर्जनीसभेतगांजीली gaia 


IE 


SES 
| पायनजनमेजयासी। कथासांगरसाक 99 सक्षापर्वसंपर्लेयेथ raza । जऐकतांपापपवेत  भस्महोतीश्रवणेची १९० भारतसरोवर | 


e VF Ar 


| निर्मळ | सक्षापर्वत्यांतकमळ । संज्जनामाठिंदसकळ । आमोदसेवूधांवती ५१ कीभारतहात्रह्मगिरी ।सक्षापर्वनिघालीगोदावरी | प्रेम सहस्था | 


| 


नीसरनारी ۱۹۲۳۳۱8771۹1180 ५२ भारतहाक्षीरसागर। असंभाव्यभरलायोर ।तेथेंब्रह्मानंदश्नीधर | 8315159312 ५३ व्पांतीलअंजुली ||. 


| नेंकिचित। वेतलेक्षधानिवारणार्थ | तैसासागरक्षाग्ययथार्थ। भारतांतनिवडिला ५९४ पाल्हाळबोठतांअपार । ग्रंथहोई 


ም 


یح 


| पांडवत्रतापत्रं | पांडुरंगहअिधान | नामठेविलेंअसेलपूंणे ।'प्रीतीकरूनसत्यपें qo 72 ۱٤١183312289۹5 साहि | 


| त्यवनश्रीपूर्ण ۱8۹۴۷۳۷۰ 13295 ९८ तेछायेसींपंडितसुमती I सदाकाळघेतीविश्रांती | श्रीधरतेथं 


| श्रीमद्भीमातटविलासा 7 


|| अध्याय ॥ ug N heu 03६२ a Lan hal በ51, 888 7 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 
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थंअहोरात्री | चरणतळहातातयांचे ५९ | 
[शां | श्रीधरवरदाअविनाशा | त्रझानंदादयाव्यी १६० 83۲8۹9183۹31۹۹97 | सक्षापवव्यासभार | 
त | त्यांतीलसारांशयथार्थ | बाविसाव्यांतकथियेला ६१ स्वस्तिश्रीपांडवत्रतापय॑य 5+ । पांडवगेळेवनवासाप्रत | 
۱112 9 ६९॥ |! 881+477 :॥२२॥ H श्रोकृष्णापणमस्तु ዘ ዘ सभापवसमात्तम्‌ ዘ] 


ठजेसासमुद्र | बोऊतांध्व | 
| नितअणमात्र । कथाविचित्रदिसेना 45۸۱ء‎ मितरसाळप्रगटलाग्रंथ ।रचनासाहित्यपंढरीनाथ।कर्तायेथेजा णिजे ९६ | 
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| भवपंकजाद्ववपाकशासन | सदाबंदितीजाचेचरण | चारीसहाअष्टादशगुण। जाचेबदतीसर्वदा 9 यदकलतिलकावतंसा | 
आनकटुदुझीमानसहसा | ठीलाविग्रहीआदिपुरुषा | देवकीतनयाजगदात्मारनंदहदयाराविदेमििद | निजभक्ताचेत्त चातकजलद | भेभीनय 
NAAF ۱۹515151871 ३ भयविदारककठीरव | मचकंदोदारकरमांधव | कंसचाण्रमदंककरुणार्णव। अभिनवजलदवर्णजो ९ उग्रसेनमान 
सविषादहरण | शिशुपालांतकवृष्णिकुठभूपण | अनेतकल्याणदायकपीतवसन | शरणागतकुलिशपंजरजो ५ जननमरणविपिनकृशान | दानव 
कुलराशिनिकंतन नखमखरीमानकेतन | कोट्यानकोटीविबडे 5 मायाचक्रचालकपुराणपुरुष | छावण्यामतसागरमनोहरवेष | सच्चिदानंदपंढ 
ART मधुमुरनरकभझंजनजो ७ जोदशावतारबरित्रचालक | तोहापांडुरंगपांडवपालक | पड़स्नुषालजारक्षक | 181511751913۲ < HAS 
| | पाडुरगनगर | मानसचेद्रभागासरोवर | राजहंसतंश्रीधर ۱ अतिउदारजगदात्मा q सत्यवतीहदयरल्न | वेदाजविकासकर्यडकिरण | साठोलक्ष 
छोकजाण। जेणेंनिभिलेअवडीळा १० जेथेठेखकपरमचतुर। जाइलामहाराजनेरेकेजर | येथीलसाहित्यरसअपार ।मानवकेवींवर्णशके 99 
समतीमहारजतपवत | वशंपायनळाघलाकिंचित। त्यांतीङसारांरा साहित्य | अलकारप्राकृतहे १२ 311134811111191 +68 
तकरून | पाडुरगरुक्मिणाजीवन । ब्रह्मनंदेबदळाहो १३ मार्गेसक्षापर्वसंपठें | पुढवनपवआरंभिलें | महत्पापेंक्षद्रेंसक छें। ्रवणमात्रेदग्धहोती 
195181199188۹9 संभ्रमश्रोतेवक्षषन ۱1۹+0۱ नवावधभजनसफाळत १५ 891148131 | शवटीर्वाशिळीसरसकथा | 
द्रपदीसभेसीविटंबितां। जगन्निवासपावला १६पढेंअन्योन्यद्यतखेळोन | वनानिघालेएथानंदन। विदुरकुंतीसघेऊन। गजापुराप्रतिंगळा१७याव 
रीकेसीकथेचीरचना। परीक्षितपतप सेवैशंपाय | 18111118611 | ज्ञानसंपन्नासांगक्षेसे १८बेशंपायनह्मणिकंभिनीनायका। ATTA 
हेनोका। व्यासवंशाचीसरेखा | सवजनाआश्रय १९ 8912110175181۱ सर्वदाजेमक्तविचरती । तेअडखळोनिनपडती । TTT २० 
दोपपशुशृंगंउभारून | स4थानयेतीचवताळोन। अज्ञानरजनींतरक्षी जाण | अशादशपवंयष्टी २१ असोवनाँनिघालेपंडुनंदन | सर्वकृष्णभागे 
"Inn | मागूनआंलाईंद्रसेन | रथपेऊनपांचही २२ इंद्रसेनसमवेतसंवर्ण | 313531133351371 | स्थंदर्नआरूढलेपं 
STAT | ۹۱۹1۹۹3180: २३ गजपुरांतूनप्रजांचेभार | निघालेतेव्हांअपार | काप्रजासरितांचेपूर | 38885119831081 २४ वि 
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H || चारकारितीप्रजासमस्त। कदांनरहावंगजपुरांत | अरेहेभीष्पद्रों गठदबहुत | अधमरतसवेही २५ 5۹2431۹585 | लटिकेर्चाजकिलेपंडुनंदन | | अ० ` 
|| ठर्योधनदजेनअञ्च। वंशकाननजाछील YE शकुनिइःशासनकण | दुयाधनाचदुषत्रधान। त्यासद्खुाद्दिशकऊन । अधिकाधकखवळती २७|| || ` 
॥ || घर्भसमागमेंकरून । सर्खेसवेआहीकानन | ऐसबोलतांप्रजाजन। धर्माकडेधांवती २८ चारहीवरणसर्वप्रजा | येऊननमितीधर्मात्मजा । आह्मी. x 51 | 
|| तुजसवेंपंडुतन॒ुजा। वनवासालागींयेऊं २९ शिल्पशार्रीपरमसुजाण। सूत्रघारलोहकर्मीनिपुण । कनकअलंकारीनिःसीमसुज्ञान । ऐसेअपारपा || 
|| तळे 71 पाषाणमत्तिकोरणार ।रत्तपरीक्षाकरणार। आळेसव्रधर्मापाशीं ३१ वणिजनानावस्तूरक्षक । कुंभकतेतेलकारक | | 
| रजकरंगारीगोळी सकळीक | धर्मदर्शनापातले ३२ साळीमाळीसोवनीचतुर । दुसीभूसीनापीकअपार। सुगंधतेलमृगंमद | विक्रयकारधां || 
Mad ३३।वनायकशङ्जकन्यारक्षक। ताडदबरअशुकपराक्षक | किरातगरवचिकिस्सिक। धनिकवेव्हारीधांबती 39 कृषिका रकखनकचित्रकार | || 
|| मातंगचमकभतिशद्र ।धमदर्शनीभरेमाअपार। धरूनित्वरंधांवती ३५ असोसवभप्रजामिळोन। धमापुडेकरितीरुदन | गजपुराराजादुयाधन | 
— [| वासञ्जामुचेनीनकरवे ३६ वनानिघतांभूमिजारमण | द:खेव्याप्तपोरवजनपूर्ण | कांआनकटंदर्भाचेद्ृदयरत्त। तातांगोळीचडफडती ३७ तेसेपां | 
| वनांतरी । प्रजा बडाल्याशोकसागरीं | ह्मणतीधर्मात्मजाअबधारी | आह्यांगजप्रीनराहों ३८ राज्ञाकेवळरजनीचर | प्रधानतेप्रत्यक्ष || 
0 [1 प्रॉमसिंहसेवकसमग्र। तरी प्रजाकेवी नांदती ३९ प्रजारंजवीनिरंतर | तोचेह्मणावाराजेश्वर | अनीतिदासीचापदर। जासीनलागेंकालत्र | 
^ Het 90 सत्कीतिंधर्मपत्नीसीरत I निजत्राणएशा्रजापाळित | अघर्मपंकेज्याचेंचित्त। नमछेनिदोषसवंदा ४१ सहृदप्रजाआणिफ्षंसुर | ज्याचें 
क्रल्याणचिंतिअहोरात्र। उभारिळायशध्वजजवीचंद्र। शरत्काळी चानिर्मळपं 9२ जोनिश्रवयअंबरीधुवमणिपूर्ण| अचळनचळेसत्यघचन | जेणेस्व || 
'सत्तापद्रकूलनेसवून | शुंगारिलीकुभिनीहे ७४ साधुसंग्रहदु टनिग्रहसाचार | शरणागताकुलिशपंजर | दानशस््रेंदारेद्र | निबटीसवयाचकांचे | 
. gg ۱۹51۹171815 | नेतांकटाछतीयाचकविप्र । दानमेघवृष्टीनेनिर्धार | याचकधुळीआद्रेजाहठी ES EEE | | 
` ` | प्रजेचाआनंदनमायगगनीं । राजघनवाणीएकतांश्रवणीं | मनमध्रनाचतसे ४६ याठक्षणीमंडिततूपइनंदन | अह्मांसचितार्णवांलोटोन | 
+ ॥ व्वंसेवंआदरिळेंतपोबन | आह्यादीनतुर्जविणदिसां vo कपटय़तमेघथोर | तंदृष्टीनपडसीधमंचंद्र | आह्यांत्रजाआतचकोर | Faria 
me । आरण्य, ९ सरे adi? یہ‎ aem. mega nn 
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॥ पडियेलों ےپ‎ निष्कडंकतशशांकशीतळ | eios ध्यॅसवळ | त्रयोदशवषशुद्धमंडछ | वदनेदकर्धाविकोक ४९कपटद्यूतकेतुपूर्ण | धर्मझां 
agnes | तेरावषांमुक्त्रान | तोंवरीउपोषणपडिथेलें<०ञअयोदश बर्षक्रमोनरजंनी | 7171321101178 
| कासतीएकदांची 49 मेघबोळलेपंडुनंदन | कषटय़ूतहाप्रशञजन | दूरीनेळेझडपोस ।जीवनेंबीणसकलोंआह्यींद२पांचहीपांडवराजहस | सांडोनि 
|| गजपरमानस । पाठविळेकंटकवनास। द्रोपदी सहितद छांनी ea असोएसाप्रजांचाप्रेमा। एकतांस्रेहदाटलाधमा। हझणेघोरविपिनाजाणेआह्यां । || . 
|| येणेतह्मांनव्हेतियं५४भीष्मद्रोणविदुर।वरडीउप्रन्नाच॑क्षराजेंद | म्रामांतअसतांसाचारतुह्मांदुःखनव्हेची ५५मजवरीकृपाकरूनी | सुर्खेनांदानिजस || 
| दनी arena Rana | तुह्मांपासीमीयितों ५६ भोडघमाचीगहून ۱۹۰۱۹۹3۱۹133۹۴ | धमाचेधरूनियांचरण। अधावदनस्फुंदती ५७ | 

| दीनवदनेंअत्यंत | प्रजाप्रवेशल्यागजपुरांत ۱۱۰۹۲۷۲۳۹۸۸7 | शोककरीतचिपरतले ५८ इकडे भीष्मजननीचेतीर | पांडवपावलेसत्वरावि | 


` || शाळम्य्रोपतरुवर। त्यातळींरजनीक्रिभयेळी ५९ साहींजणीजलाहार|त्तेदिवर्सकेलानिधोर | भूमीवरीशयनसाचार। वराअंबरपांघरावया ६० 


|| उदयावरीआठेरविचक्रातांशक्रप्रसथआणिवारणापुरातेथीचेआलेभ्षसुराधमाजवळीसवेही ६१ अन्निहोत्रीयाज्ञिक ۱۹2۹۹1783 


laag मखोंद्रतपराणें ६२ पुरश्वरणीअधिक | सामर्थ्येखोळंबावितीलअर्क | शापानग्रहेसमर्थदेख | असंख्यातमिळाले ६३ सुरआणिभसुर | 
| यांर्सक्षिंदनाही अणुमात्र | घर्मासविनावितीविभ्र। आझयिरऊतुजसमागमें ६१तुसेसांगातीकंठूकाळ । घर्मातूँपुण्बशीळ। तुजवरीभारनघाळूंसकळ I 
| अन्नआच्छादननमागां ६६ SENT | करूंसवदाअनुष्ठान | चितूतुझकल्याण | नाहीकारणदुसरंपे ६६ वेदशाखपुराण | नानाइतिहासपु || 


` || एयपावन। | घ्मातजकरवेश्रवण। जयकल्याणप्रासीसी ६७धमह्मणेघोरवनास । ब्राह्मणतुहपावालक्कश।तेंमजनपाहवेनि:शेष | निदोषयशनजोडे || 


SNE م‎ 


. | 67 । हणेयघिष्ठिराऐकसाचार | तुवांपूवीपुजिलेधरामर | तेणेनिभरजाहङोंआह्यी ६९. धर्मातूंकरीशोक | सर्वपुर 
` | वीलजगन्नायक । तंगोब्राह्मणप्रतिपाठक | अजातशत्रुधर्मान्मा ७० धनधान्यअसोनिगांठी | जोकृपणताधरीपोटी । हीनव्देअवंचकहतवटी | || 


| महाकपटीतोजाण ७१ जयापासींनाहीधन | तरीतयाइतकचिभजन | यावेत्राह्मणासअक्ष्युत्थान | स्थूलासनआदरे ७२ उदकदानभ्रियभाष | 
ur ı नमनआणिविप्रस्तवन | इतुकेनेंहीयसवकल्याण | सकळपूजनपावळें ७३ मगधोम्पबोलेववन | धमातंकराींपुरश्वरण | प्रत्यक्षदेवत || 
Wong, ३ राज ४ वायु, ५ 07010. ६ पतराष्ट्र, ७ ዛባ" < 858 Saga tome. | ad 
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रमण | आमितअन्नपुरवाळ ७४ विप्रयालनायथार्थ | हाचिउपायजाणसत्य | ऐकतांआनंदलाकुंतीसुते | तपअह्डुतमांडिलें ७६ RAR |.‏ 3 || و 


यनिराहार | साधूनिश्नप्तमारविवार ۱۹67 ۱۹7511۹5901 ७६ AMAT | संठिलींधमेउभाराहत | त्रिऋचामंत्र | 
लुप्त | an युक्त यथाविधी 55 एकमंडळपर्यंत | धर्मरावतपकरीत | स्तवनमांडिळेंअद्भुत। उध्वेवदनेंतेका oc सूर्य भ्जनसर्यस्तव॒न।पांचा 
| LERMA | जर्णत्रसन्नहायनारायण | सहस्त्रकिरणतमांतक \99९जयतमनाशका सहस्रकिराणा। अंबरचडामणीसर्यनारायणा।जीवमि | 


|| 4339371 |हदयकमळावकासका ८० सर्वमंगलकल्धाणकारणा। रोगप्रशमनाआयुर्वर्धना | नमोमातडाइ टदमना | हाट $वणांवासरम | 


e मिजरावसयभानादवाकरा | खगएषहिरण्यगर्भातमहरा । मरीच्यादित्यसवित्रकेभास्करा | अमिततेजानमोत ज ८२ आदिपुरुषानि | . 


e 


Wes हरिहरविरिंचिस्वरूपध | ~ | ህለ: ፡ A | 
|| SENT! RAE | काश्यपेयासहस्रकरा | वसुधामरोंभ्रियतूंची ca जन्ममत्युजराव्याधिइरणाक्षयदरिद्रदःखविध्यसना | 


। वि वसयनाभ्रकाशका ८४ एकचक्रकनकभूषितरथ | सप्तमुखहयवेगबहुत | निभिषादमध्येअपारपेथ!क्रमोनिजात‏ ی0 ار ری 


|| मनोगती ے‎ मुख्यंदेवतसर्यनारायण | 09187 | वरकडदेवतकल्पितपूर्णाचंडकिरणप्रत्यक्ष ८६ सर्यमंडलविलोकून | नित्य | 


जोकांनकरीनमन | तोअ 11719۲531815 | अल्पायुषीजाणावा ८७ व्यासवाल्मीकसरभषपाल | af तीअड्डुतर्सूयमंडछ।सर्यउपासकसदांस || | 
MS । यमकाळवंदातया ८८ देखोनिधर्माचेंतपतीत्र | मर्तिमंतउतरलादिनकर | कर्णजनर्कतोसत्वर | थाळीदेतधरमाभ्रती ८९ 77د‎ aia | ||. 
318187817981۱ ۹21931191897۹ | उत्पन्नहोतीलयांतुनी ९० कोट्यावधीजेवितांब्राह्मण।परीनसेरकदांअन्न |शिवर्टीतह्मी द्रौपदी | 

ने | मगधुवुनठेविजहे ९१ पांचाळीजेविलियाजाण | मगतेदिवसीननिघेअन्न | माहेंउदयीककरूनस्मरण | करापूजनथालीचें ९२ ge 


ता | इनव्हेकदागणती | तेसीथाळीच्याअन्नाचीमिती ।सहस्राक्षानकरवे ९३ऐसेबोलोनिपक्िनीनाथ | अंतर्धानपावछाल्वरित | 
Li jak 15۱7211991510304 ९१ नित्यपांचपार्थडठोन | करितीतमांतकार्चेस्तवन | थालीप्रसबेइच्छितअन्न | अपारब्राह्मणजे 
|| विता १६ 13991511۹988155 तेणेंकोतेयआनंदघन | रात्रंदिवसपुराणश्रवण | वेदाथ्ययनशास्त्रच्चा ९६ न्यायमीमांसासांख्याडुत | 





पातेजलव्याकरणवदांत | पंडितमुखेंपंडुसुत | श्रबणमननकरीसदा ९ 9 महद्वाग्यहेंचिउत्तम | — 691ف ہج‎ अबणमननकरीसदा ९७महद्राग्यहेचिउत्तम। अखंडजार्सासत्समागम | तीथांटनत्रतेतपपरम | 08 
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मगकासयाकरावें ९८ सत्समागमसदाज्यास | व्यासनित्यवेकुंठवास | तरीयांडवमाग्यविशेष।वनीसमागमसतांचा ९ ९ अद्भतपण्यज्याचेपदरी। 
|| व्याचाचिन्हेरेकचारी। उदारसत्पात्रीदायकरी।कदाका छीविटेना। o ०सर्वदाहीबोलेमधु रन वदेकदावचननिष्ट र। श्रीकृष्णींबहुतआदर!कायावाचा 
| मानस 9 परमादरत्राह्मणपूजन | देतवनधान्यआसनवसन  याचहंचिन्हींम॑डितपर्ण।तो चिअशश्री ह रीचा २ह्मणोनिधन्यपंडूनंदन सबलक्षणोमंडि 
| तपूण | यावरागजपुराचवतमान | सावधानएऐकरायाप्रज्ञाचक्षह्गेक्षता | तुझेठायी असेममता | तरीमजकांहसांगेहिता। कसंआतांकराबे 9 
| चितेचियाकूपांत | पडिछोसवज्ञादेय।हात। आधिहात्रणवाजाळित। विवेकमेघवर्षत्‌ < हद यकुंडीक्रोधाम्न | प्रदीत्तकरूनिपंडुनंदन 14999889 || 
तिज्ञाकरून। जीअलोटहरिहरा ६ व्यांच्पाद:खेंप्रनाठोक | अहोराजकरितीशोक | दारुगर्व्याचाशापपावकं | कोरवकाननेजाळील ७ तरी प्रजा 
भजताप्रेमकरून | पांडवर्लेहहोयवर्धमान | ٥33۲1883183۹37 | 583980+90 ረ विदरह्मणपढपढती | कितीसांगोंआतांतजनीती | 
आपलेकुमरधरूनिहाता | धर्मचरणावरीघाळीकां ९ करूणाबोलोनक्षमाकरावी | तह्मोमागेनिंदाकेळोआघवी | आतांस्तृतीकरूनिबरबी | 
तेविरवावीशुद्धमनें १ १०दुयोधनदुःशासनशकुनिकणायांसधर्मा चेक री दे उन। प दर पसरूनिप्राणदानाध्यावेंमागो नसव र ۱171 
VA SHAT: MAA Sa TA चेमस्तकी हस्तसुखघन।धर्मरायाचा ठेववीं १ २पार्था चीपद निर्मळ तेथेस्पर्शवीकर्णा्चेभाळ | शकुनिहाकुटीऊख 
|| | सहदेवचरणावरीघा्ीं १३ तूंआपल्यानत्रोदकेंदेख 1 धर्मासकरीं अभिषेक | ऐसेंएकतांअक्षयसुख । ब्रह्मांडभरीतुजहोय १४ qu || 
| नएकतापुत्रवचन | तरीगारुडीस्पासकरादीन | तेवीभीष्मद्रोणांससांगोन | आकछोनिबंदीतघाली १५ नासिकद्वारंगुंगओवन। महाटषभकारे || 
तीदीन | कॉमत्तदिरदआकळोन | अकर्षनिठेविती १६ कुपत्रपोटांतीझरोंग | छेदोनकाढावासवेग | हननरक्षणत्याग ۱۲٢۱۹٣7 
339एसावचनएकान | 5111811351135 | ह्मणंतुझसमताज्ञान | सवहीमजसमजलें १८ पांडवांचेंकरितांसतन ۱5۴۹۱۹۹010718 || 
न । जव्हतुजपुसार्वजाण | वारवारहंचिवदसी १९ तिहीहरऊनियांपण | काननागेठेउठोन | आल्लीचशतमखंपूर्ण ۱51۹58311۹3۹۲۳۴ Qo | 
` |3/899፪98ሻ | तुजपार्शानाही आप्तता | आमचेअनहिततत्वतां | पनःपनातेंचिकथिसी २१ दर्योधनासधरुनिआधी। घालिसीपांडवांबिये 
|| बदी । कछोआलीतुझीबुद्ी । घातनिशुदीकरणार २२ तुझेंपांडबांकडेमन । TEA | तनळगेसमजळागन | जाययेथनअतांची 
| १ (वृतासः २ विहिरीत. हे मनोदुःखरूपी am ९ ሸሙ ५ अरण्य, $ 17842. ७ दोरी Jam. € qu. ९ हावे. १० TAT. ११ dU होत नाह 

















Xe २३ अवश्यह्मणोनिविठर | रथारूढजाहलासत्वर | काम्यकवनाप्रतिचतुर ।परमवेगेंपात॒ठा 99 दरिदेखोनिविदुर | बंधसिबोलेयपिष्टिर।क्ष | 

|| በፍ] | कायाविवारकल्पनी २५ कींशकानिआणिसुयोधन | तीहीदिधळापाठवून । REA | खेळावयालागीपें २६तरीमीया | - 

| वरीअवधारा | नवजायकोर बांचियामंदिश।क्षतास मो पद खतांव्वर॥ पांचहीपाथिवऊठिले २७ सर्वांनींविदरासनमन | आदरेदतीआळिंगन | | | 

|| मगबेसवनिवर्तमान । क्षत्तासांगेगजपरींचे २८ म्यांबहुतत्रकारअत्यंत । अंधाससांगातर्लेस्वहित | परीतोमनीनधरीयथार्थ | नानाप 

|| रीबोधितां २९ शाद्रमार्गटाकन | आउमागेजोकरीगमन | व्यासअपाययेतीळदारुण | नेघेझमणतांनचकती १३० सवासीदेषकरि || 

|| त । आपलटेक्षेमकल्याणचिंतित ۱ तरीत्यासअनर्थयेतीशोधेत | नेघेह्मणतांनचकती १३१ जेकमनिंदितीविहज्जन | तेथेंहटंचिघालीम || 
` |17 | तरीअरिष्टेयेतीलटाकून । नेवेह्मणतांनचकती ३२ महासतीचाअभिलाषधरीत ۱۹19139117۱ बळवंता्सीविरलावित। येती || 
|| लअनर्थनप्रार्थितां ३३ उसांघुसधुसीतउरग | सु्ेंनिद्राकेर्वायेमग । शूळावरीबळंविटाकोअंग | येतीअनर्थनप्राथितां ३४ परवित्तांचाअमिला | 
|| vaka | पर+तेसीइच्छीसरत | 3197-0721088۱ येतीअनर्थनप्राथितां aq 1۹01913038۱ लोकांतबोलेजोशतमूर्ख | तपस्वीयासछ | 
|| ळनपाहेकोतुक | येतीअनथनप्राथितां ३६ सहिविकमित्रकरून । विहितपंथेंकरा4ंगमन | सुधारसाहूनिगहन | संतांचीवचनेंमानावीं ३७ || 
H ۲1194101137 | 81118518191 चतरासींवाढवीमित्रत्व।शात्रह्मणतधन्यत्यास.३८असोबिद्रावाणतव्काळ।धतराष्ट्रजाहालाव्याकळ। || 
|| हाणेमजनगमेवेछ । तयावीणक्षणभरी ३९ मीअंपनेत्रेवीण। अंतरा अंधबुद्रिहीन | विद्रांवीणसमजावीकोण | आश्रयआहेपाइतां १४० सं |. 
|| जयासह्मणेप्रज्ञानयंन। कास्यकवनान्रतिजाऊन ۱۱۹۰111339373 | संमजावनआतांची ११ संजयतत्काळनियाळा | काम्यकवनाप्रातिपावळा। || 
۱8+ ) 5 ७९वल्कलेअजिनेंशोभित | भस्मसवागीविराजित।जेसाव्यांमकेशाभिरवित 1177 ፓል 
I देवाबोेऐठासहस्त्रॅनेत्र 17 | कीदिव्यरत्नाभोंवतेंअपार | जोहरीनेसेमिळती४१व॑साशाभलापंइनंदन । तासंजयउभा | 
| ठाकलायेऊन | पांडवनमितीधांवोन क्षेमालिंगनप्रेमप्रीती ७५संजयह्मणेविदरालागन | कठींघरिलारार्यत्राणाजीवनेवीणजंसामीना तेवीत जवां | 
| चनव्याकुळ ४६ विदरासीसमजावन | तात्काळचिगेलांघेऊन | प्रज्ञाचक्षभेटलाउठोन | समाधानकरी बहू ७वद्रगेडारुसोन | माघाराआणिला | 


— -— ጨመ ——- ` 
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ara हेंदुर्योधनेएकोन। ۳5۲7۸۳8 ४८ आमचाघातकतक्षित्ता। | ا×‎ 710۳۳۳ । तोनानाउपायकरूनिआतां | पांडवयेथें 


. 1 आणीळ४९मीआपुल्याउदरशख्घालीन।किवाकरीनमहाविषपान।शकुनिमीत्यागीनघ्राणापांडवदृष्टीदेखतां१५०एऐसाउपायकराउठाउठी।पांड || c 


` || वपुनःनपडतीदृष्टी। कणेशकुनिह्मणेकष्टी । होऊंनकोदुयों धना 4 १ जरीयेथंआलेपंडुनंदन | पुनःकपटद्यतखेळोन | तत्काछटाकूंजिकून। एकक्षणनला | 
॥गतांद२शकनिह्मणेअसासावधानड्रीआहेतजोपांचाळश्रीकृष्णातोर्त्वारतचालाघालावाजाऊन|टाकावेवधुनपाचही ९३ ERST | तो | 


que | 0ءء‎ +۴ सांगेयेजऊन।अनथपरणपढेदिसे५ 73+7 ।तरीहेपडतीङअनथात। पांडवासश्रीरंगरक्षित ۱۰۸+ | 
. ET 61771 रेळनोहीत्यांतें तेजातीघाउ॒घालावयौतें। तरीमीप्राणदेईन GE ۱پ‎ मगउगेचिराहिलेदजन | | 
` || हाणतीविसरपाडन TISTE ९७ असाधतराएबालवचन | स्वामीतंचिबोधादंयाधन | व्यासह्मणेमत्रेयजाण ۱982990311513 oc 可 可 | | 


|| धीलतुझियासुता i परिहानायके चिशिकवितां । तोशापशख्रेतत्वतां। ताडीलयासीक्षणाध८९ऐसंबोलोनिपराशरसंताअंतधानपावलास्वारत 189 | 
|| घनपित्याजवळोयत। तामन्रेयपातला १६० देदीप्यभानुमातमत। तैसादेखिलाअकस्मात | सुतांसहितअंविकासुत | सन्मान।ततयास ६१ ቫሻ | 
|| धनपुसेवतेमान। कोठोनिजाहळलआशगमन। ۱۳۹۳310181019071 ।करातअलोंकाम्यकवना ६२ तांपांडवदेखिले अफरमात।जटाथरवल्कर्ळवेष्टित। || 


` || तणशजेवरीनिजत । उष्णवातबहुतेये ६३परमसुकुमारपांयाळी। चंपककलिकाशुंगारशाठी । वातउष्णेंकोमाइली | आपाददेखिलीसमयम्यां || 
. || कपटदतखेळोन। बाहेरघातलेपंडुनंदन | अद्यापीतरीएकावचने। आणीबोलावूनजाऊनित £4 महासाधूविदुरभक्त । बिर्यातवीरबळिवंत | हि | 


SON 


| डिवकिर्मीरआइुत। राक्षसमारिलेभीमसेनें ६६ खांडववनदेंऊनिवेश्वानरा। जजरकेलेंनिजरेश्वरा। अरत्याकपिवरध्वेजमहावीरा। समर्राकोण | 
. |8፡ ६७ सोमवंशविजयध्वज | सवेलक्षणयुक्तवर्भराज | तरीत्यासीदेईराज्य । TAIT ६८ द्रोहसांडीसुयोधना | वांचवणआहे || 
.. | area | तरीतूंजाऊनिकाम्यकवना | पृथानदनाआणंवेगी ६९ ऐसेऐकतांदर्याधन | परमक्षाझळांजेसाकृशान ۱۱۳۸75181۹77 I अं 
[Berater १७० सव्यपदेंघांसेभेदिनी I गर्षनबोलेचिपापखाणी | सक्रोधेहुकारदेउनी । अधरदशनेंरगडित 9१ ऐसेदेखतांबिनाण | || 
Î भळयाक्षाभेरेंडानीरमण | शापवदेभत्रेयदारुण | जोकांअठोटहरिहरां ७२ ह्ाणेचांडाळतूंद्योधन । हेषे।हिसककुटिलपूर्ण | करिसीतप || ` 


- ኒ ከ፪ २ पृतराष्ट्र व्यास 9 सय ^ झ डाच्या साली 8 वायु ४ द्रोपदी € पायांच्या नखापासून कसाच्या 84548 ९ TR fade २ धृतराष्ट्र ३ व्यास ४ qa ० ፳ डाच्या साली š वायु ७ ëng < ISAT नखापासून केसाच्या AIA 5 EFI (० ASUA ۱۱۶۹۵ १२ det o ፳ጻዛ8 Mi मांडी १२ शंकर 
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|| स्वीयांचाअपमान | गर्वङरूननवो ठसी७३नधरिसीबाह्मणांचीमयादा। दष्टामालिनामतिमंदा | तुझेअंकीभीमाचीगदा | विद्युछतेऐसीपडेल sp | 


` || वेणंचअकचूणहाऊन | तळमळूनसोडिसालप्राण | माझअसत्यशापवचन | जळजासनाचेनेंयेनव्हे ७५ मरेंमाजळठाजेबींबस्त | 081 

| नयथाथ । कॉडकरमाजलवनात | हाणदातळवत्यासा ७६ 88188171 | पक्ककणसजवाहायचण | तेवाक्षीमगर्द करून lisa 

५ | भिन्नअंकहोकां 99 ऐसमेत्रेयबोलोन । सर्वेचपावछाअंतधान | जेसाकायेंतानिगेलाप्राण । तैसातोनेणवेकोणासी ७८ भयाभीतदर्योधन | 

|| चिताणवींगेळाबुडोन | शोकेंतळमळीअंबिकानंदनं | ह्मणेवतमानबरेनादेसे ७१ यावरीविदरासबोलावन | घतराष्ट्रपसेपरमउद्विञ्च | 99012 
| खिलेंकाम्यकवन | तरीवर्तमानएकसांगें १८० भीमेंमारिलाकिमीर | तेकथामजसांगेसमय़ | मगबोलेचतराविटर | ऋषिमर्खेऐकिलेम्पां ८ १ 
|| गजपुरातानानघालेपंडुनंदन। तीनदिवसांपावलेकाम्यकवन | रजनींतजातां मार्ग क्रमन | तोकिमारराक्ष सघविछा CF महाविशाळरजनोचर। 
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| | | कज्जलवणपवताकार । भालीचा-प॑लासिद्र | IE NAAR ८३ त्याच्याभयकरूना | कोणीनेथेनवसेप्राणी। तोपांडवांसआडवाथेउनी || R 


| कवणह्मणानपुसतस CY व्यासदेखानद्रापदाभयाभीत | नंत्रझाकनहोयकापेत | अजुंनतियेससांव (रत।काहा मनाता भऊ नका ८५ राक्ष सा सा पु 


| ASA पुसतोतूंआहेसकोण | पेरूझगेमीकिमोरजाण | बकासुराचाबंधु4 ८६ पुरुषमात्रवरून । मीभक्षितोंनलागतांक्षण | तुहझीपांचनण आहा | 
कोण | नेताकामिनीकोणाची ८७ घमेह्मणेआह्मीपंडुकुमर | हस्तनापुर्शचेराज्यधर | मगबोलेकिमीर | दावाटकोदरकोणता ८८ AT || 


| च्यारक्तकरून | करीनबकासुराचेतपंण। मगत्याससगळेंवग्रासीन | करीनचूर्णदंतांखालें८९माझाबकास रबछेंगहन | तेणेमीरलाकपंटे EA | 


۱۹881۹9۹11181875 | शोधितांआजिसांपडला १९० ऐसबोलतांकिम।र | हांकफोडीटकोदर | पवताकारतरुवर।उपडनहाताघेतळा 3] ` 


| SITET । गांडावासाचढाबलागुग। ताकिम/रट्श्नवेऊन | भीमावरीधांवला ९२ भीमह्मणेरेकीटका | बकदशनातुजरेमराका। पाठावे 
|| AARSET I अधक्षणनलागतां ९३ एककाळएककृतांत|एकअखया[एकहनुमंत। एकएकाचेपष्ठीवरीमोडित | झाडें सवेउपडीनी e 7 
|| TAI महादक्षमगिलेसमस्त। मगशिळाआणिपवत | परस्परेंटाकीती ९ ५मछयुद्रअद्भत। जाइलेंधीटकाचारपर्यत ۱۰۱5313143535 | 
۱۹9195151114121 ९६ तेसाचिआपटिलाझडकरी | मगपायदेवूनिएष्टीवरी | घरूनिरिरपादायी | मध्यभागींमोडिलळा ९७ दुंदभीफुट 
x tau 5 588506 ३ waqa val (की در‎ ٤6 TIT ET TE OP C CN 
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8۴734211 तसारालसदह[ताआरडत | कुंजरासहोयपर्वतपात | ٠4۹14341113321 ९८ ऐसापुरुषार्थकरूनपंडुनंदन | ሻ52ዛዛቭ 
MEI | በጠር | ९९ ऐसोकथासांगतांविटुर | श्वासोच्छाटाकीधतराष्र | ह्मणेमेत्रेयाचाशापक्रर। कालत्र 
|| पोटळेना २९० असोयावरीकष्टीवनवासीपांडव | क्षेटावयासआलेराजेसर्य I उप्पन्नकोटीयादव | यादवैंद्रासमवेतर १ वसदेवआणिउडव x 

| अक्र | उ्यसनरेवर्तावरं | दळासहितसत्वर | हेतवनापातळे २ शिखंडीआणिघष्टब्रश्त । आलेङ्गोपदीचेबंधधांवोन। कोरवांसीनिंदितीपर्ण | IB 

390611181 å ARTE | पाडवघालितोलोटांगण | द्रौपदीयांवूनिधरीचरण । प्रेमेंकरूनस्फृरत ४ दोपदीसह्ाणेयादबद्रे (ar) 
191169618631111۱ तराक।रवरक्तसमम़ | धरातळभिजवीन © देखोनकोरवांचाअंतकाळ | त्यांच्यास्तरियारडतीसकळ | तोतंदेखसीको 
| हाळ | अल्पकाळाचयावर/ ६ उतरूनपूर्थाचाभार | धमावरीधरीनछत्र । यावरीत्रयोदशवर्षानंतर | सोहछादेखसीकृष्णेंत ७ HEU | 
|| SAS | आठवूनकृष्णाशाककारत | झणेपांचहीपतोबाळिवंत | उगेचहोतेतयेवेळीं ८ कैवारियाक्षक्रवव्सछा | वखेमरविठीतेवेळां || 
|| करुणाकरादयाळा | लाजमाझीरक्षिळी ९ धर्मह्मणेउपकार | कितीआठवावेअपार | कंजिनीचेंकरूनपत्र | 16181911311111 २१० पा 
|ዑ.. | चाळीचेपचपुत्र । महायोडेवयकिशोर | द्रोपदीपांडवांसीसत्वर | ጭሎ ११ प्रताविध्यश्वुतसोमशतानीक । श्रुतसेनश्रुतकमादेख || 
| | पितयातुल्यतबाळक । परमपुरुषार्थपांचही १२ सभद्राआणिअभिमन्य | कुष्णासंगआलद्दारके हुन । सोक्षड्रेंपांडवांसवंदून 779 
|| sd वीसा १३ यावरीदेशोदेर्शचिराव | स्तवितीडादशजातीचेयादव | वसुदेववाळिभद्रउद्वव | 858191۹9183123 + १४ 9608518815315 | | 
. | द्रोणासमारीनक्षणांत | शिखंडीह्मणेमीकरीनअंत በ 34 सयोधनद:शासन | भीमहस्तेंसोडितीलप्राण | कर्णाचाकाळ | 

` || ITI शल्यासमरणधमहस्ते १६ माद्रीनंदनभ्राण | शकुनीचाघेतीरनळगतांक्षण। असोसर्वहीकीरवसैन्य। पांचहीमिळोनिआटतील १७ 
J| _परायादवासाहतयादु॑वंद्र | GRENSENE | हारकेलिगेळेसत्वर | आज्ञाघेऊनिपांडवांची १८ घेऊनिद्रोपदीचेनंदन । पांचाळपरागे 
SETA । सकळराजेत्रजाजन | निजदेशाप्रतिजाती १९ यावरीड्वितवनींपंडुकुर | राहिठेवेङातिअपारवित्र। तेयेंद्रादशसंवत्सर । क्र मितेजा 
|| SEAT २२० नित्यनेनित्तिककर्म । ब्रतेंहवनेंपिठश्राढेंडत्तम । अग्निसेवात्रिकाळहोम । देतवभआदरेसी २१ पक्षइणिमासइष्टा | 

. | tann 586988 جو‎ v GATE ५ qeud quu aga. 5 arm येजा Amen © a 70 سس‎ « ቫዛ፪% मुलगा. अभिमन्यु ` | 
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AANA | चातुमास्यपनपोटी | आचरतांआनदधमात २२ यागसदनांवेदघोष | आकारवषटकारध्वनीसरस । तेतेमहा | 
RAEI | येबरीतींआचरती २३ यथासुखराहलेब्राह्मण | कुंडवेदिकाशास्त्रप्रमाण | सायंकाळींदेदीप्यमान | तिन्हीअभिशाभती २% || st 
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8245185[ሠሻሻ7 | शास्त्रचचापुराणश्नवण | 9153171518115181 | रात्रीकरितीकित्येक २८ 11373018158٦۹۲ | यऊानकषेटलापाडवा 
AOS 


| सी | ह्मॅणेधमातंवनवासी | सखीआहेसवाटते २६ भ्रव्यक्षपरब्रह्मरामचद्र | चवदावषसेविलेवनघोर | मगरामकथासमग्र | धर्मरायासांगी 
| तली २७ तेरामकथावणाबीसमस्त | तरीसमद्राऐसावाढेलग्रंथ | वाल्माकळृत्यसत्ययथार्थ | 77 २८पांडुरंगळृपेयंया्थ | चा 


| छीसअध्यायरामबिजययंथातो श्रेती पाहावातथ।अस्यादरेकरूनियां २ ९द्देतववनपरमसेदर।नानाजाती चेतरूत र। भ दी तगे ले अंबर | मनोहरसदाफळ || 


` || जे२३०छायाशीतछसघन।माजीनदिसेसूबकिरण। नारळीकेळीपोफळीरातांजन।सुवासचंदनमळयागर 33 अशोकठक्षउतोतिया | रायआंबळें | 
`  आंबेखिरणिया । निर्बकबंठेबाढोनिया | संदरडाहाळियाडोळती३२ दाळिबारायकेळीमंदार | चंदनदक्षमोहोअंजीर | चंपकजाईजईपरिकर। | 
बकुलमोगरीसवतिया ३३ शतपत्रजपादक्षपरिकर | तुळसाकरवीरकोविदार | कनकवेलीनागवेलीसंदर | पवळवेलीआरक्त ३०मयरेंचातकेंब 

|| दक । कस्तूरीगगजवादीबिडालकें | राजहंसनकुळेचक्रवाके । कोकिळाकोतुकेंबाहती. ३५ धन्यधन्यघर्मराजनपती | श्वापदेनिपेराधिचरती || 


| योगसाधनेंऋषिआचरती | गायकगजतीआलापे ३६ रसाळआणिपरमपावन.। अरण्यपर्वगोडगहन | स्वघमोनेष्टयमपरायण । त्यासीचजा | 


en r° 


UGAZ 35 वनपवंकमळसरस | पंडितामाळदषेतीसुबास। दढरकुटिळानेंदकांस | कृतकर्पकप्राप्तसदां ३८ ददुरा[नादिलाकमळपराग | | 
|| पारसदाराहाता[सज्ञनभूग | ज्याचेहृदयाश्रीपाडुरन | 8851833888 ३९ ब्रह्मानंदापंढरीराया | श्रीधरवरदांकेवारिया ۱ अभंगनि || 
|| विकारकरुणालया | ठेवोपायाजवळची २४० 5۲891737311۹7 | अरण्यपबव्यासकभ्षारत | त्यांतीलसारांशयथार्थ | तेविसाव्यांत 

 Juëiëner ४१ स्वास्तक्षापांडव्नतापश्रथ ጨጨጨ । काम्यकबनांतूनडेतवनांत | पांडवगमनकथियेलें २४२ 
| बेतिश्रापांडवप्रतापारण्यपदणिजयोविशतितमोइध्याय: ॥ २३ ॥ ॥ श्रीकृष्णापंगमस्तु ú अध्याय ॥ २३॥ ॥ओव्या ॥ २४२॥ || 
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|| श्रोगणेशायनमः ॥ जनमेजयह्मणेवेशंपायनास | तुश्यावदेनेंआतिसरस | कथागोडलागेसुधारस | तुच्छवाटेयाहूनी १वेशं 
. || झ्यापूर्वजांचीपवित्रचया | ऐकतांनिरसेतापञरयमाया | होयकायाशीतळ २वंदोनियांकृष्णचरणा।सांगेन अद्भुतक थे चोर चना | Ye: ववर्न नीअसताजा | 
Aa कृष्णभजनानविसरती ३ प्रत्यहीलक्ष संख्यात्राह्मण नित्यत्यांसषड्सञन्न | धर्मराजदेतभोजन | त्रिभुवनींख्यातीपूर्णजाहली ४ बाह्मणये | 
| ऊनगजपुरासी । कौर्तिसांगतीदुर्याधनासी | हझणतीघन्यउपमापांडवांसी । जिजगर्ती असेना & तुझी बाहेरदिल्हेदवडून। परित्यांसरक्षितोजगजी | 
|| वन । प्रत्यहीलक्षसंख्यात्राह्मण। पंक्तीजेवितीधर्माचे ६ ऐकोनिपांडवांचीस्तुती | दुर्योधनसंतप्ताचेत्ती । परिसोनिसंतांचीस्थिती।निंदकतापती मान | 
_ || सीं ७ बसंतऋतुराजदेखोनी | कोकिलाकरितीमधुरध्वंनी | तोसुंदरस्वरएकोनि । वायंसमर्नीसंतापें ८ देखोनिपंडितब्युत्पन्न ۱١۲۹۲5۰ | 
. | जायजळोन । कोऐकोनिहरिकीर्तन | भूतप्रेतेबीटवी e तेसादर्याधनपापमती | अपाययोजीनानाचित्ती | तोंदुर्वासक्रषिमहामती | अकस्मातपा 
| तला १०स्बासदुयाधनेदेखोन | करिताजाइलासाष्टांगनमन | मनाकापटथकल्पिलेपूर्ण ۱ पांडवळळुंपाहत ११ जारणमारणादि अनुष्ठान | à | 
| डिघरितीकजन | तेसाचअर्थकल्पून। दुर्यांधनसेवाकरी 93 जेजेसमर्यीजेंजेंमागे। तेतेदेऊनितोषवी अंगे । रात्रांचारीप्रहरजागे | सेवास्वां | 
era १३ भ्रतप्रेतसाधनाछागुनी कुटिळकपटीजागतीस्नशानी | तेसीबहुतसेवाकरूनी | दर्वांसऋषिप्रसन्नकेठा १४ da : णेमागवर | 
|| दान। येरूंबोलेकरजोडून | आमुचेदायादपांडवजाण। त्यांसळळोनयेईजे १५ सर्येयालीद्ल्हीत्यांत्रती। असंरूयजेवितीऋषिक्ता।शेवटाजेङ || 
j| नद्रोपदीसती| थालापाठथीघालित9 ध्थालीपालथीघालितांराती।मगतेथंअन्ननाह निश्चिती ۱,17717 जनप्रीतीमागावें 3:9 | Ç 
|| तेकरितीअनमान । तरीक्षस्मकरावेशापून । तोंबोठेअत्रिनंदूंन । अवश्यकरणेंहेआह्मां 3८ दुर्याधनदःशासनदुर्वास | तिधांचीएकराशीएकरस। | 
|| तरीअन्रिनंदननिदष | त्यासिमतिऐसीकां' १९ एकमासपयंतजाण । भक्षिछेकोरवांचेअन्न | दजनांचेअन्नाचागण | पांडबछळाववाट्ळ Qo || 
॥ सजनांचेंसेवितांअन्न 1 सबद्धिउपजेतेगेंकरून I ۱۸۹2۹۱8197120175 i जाहलेपांडवछळावया २५ साठसहस्रशिष्यभार | घेऊनि| 
ll चालिलाअत्रिपत्र ۱ रात्रजाहठीदोनप्रहर 1 देतवनापातले २२ 35133183-073 | जागाजाहळाघर्मराज | बंधंसहिततेज:पुंज । ठो 


AN 


णेतुझेस्तवन | गोडनळागेयेवेळे २४ 5> पोर्टक्षुपेचाअनछ | 








a का Yo ठाक्षासदनीराक्षलेंश्रीहरी | उघडेकरेतांसभेभीतरी । 7 


i || प्राणहोतातिआमुचेबिकल | तुझेउपचारपावलेसकळ । भोजनआधींदेईजे २५ समयपाहूनिपूजन। चतुरेकरावेजाण। कासावीसहोतातिप्राण) 


| झडकरीअन्नदेआतां २६ इच्छाधरूनिभो जर्नी। वेगेंयेतांमार्गक्रमूनी | तोंअस्तागेलावासरेमणी | ह्मणोनिरजेनीजाहली २७सत्वरयेतोसत्रानकरू 


IET पात्रीवाढोनिठेवाअन्न । विळंबजाइर्याजाण | मगशापीनक्षणार्धे २८ एको निऋषी चेंवचन | धर्मदचकलामनींपूणीपाहेङ्रोपदीचेवदनं | ह्मणे 
|| परमविन्नओढवले २९ द्रोपदीह्मणेधनराजा | स्रानाजाऊंद्यासव्वरद्विजां | ऐसंबोलतांदुपदात्मंजा | मुनिऊठिलेसत्वर ३० दुवासबोलेवचन 15 
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|| मुर्चेदिवसाजाहलेंसंध्याअनुष्ठान । आतांयेतोंस्नानकरून | द्रोपदीह्मणेअवश्य | घेऊनक्रषींचेभार | 318187151311311 । मा्गेधर्मराजदीन | 


|| 55 । द्रोपदीलागींबोळतसे ३२ कसीकरावीआतांगोष्टी । रिघारबेकवणाचियापाठी | द्रोपदीह्मणेपडतांसंकर्टी।यादवरायास्मरावें ३४ मगतेपां 


|| डेवांचीपत्नी | उज्ञीठाकलीटुंदावनी । द्वारकेक डेकरजोडुनी | मृर्तिध्यानी आठाविली ३० हणेश्रीरंगाईंदिरांवरा ۱ धराधरशयनाविश्वंभरा । भक्त | 


|| मानसचकोरचंद्रा । करुणासमुद्रागोपाळा 11 हेद याणेवाविश्वव्यापकाेकेठपतेमवमोचका।मदर्नजनकाजगत्पती३६ 


|| हेकृष्णाजगदंकुरकंदा | साधुहृदयारेविदमि।ेदां। निजजनचातकजलदा । ब्रह्मानंदापरात्परा ३७ कमलोद्गबेजनकाकमलनयना। FAST | 


|| कमलशयना। कमलाप्राणाकमलवदना | कमलसदनाकमळप्रिया ३८ जयजयश्रीकृष्णविश्वपालना | विश्ववयापकाविश्वकारणा | विश्वमतिचाङ 


|| काविश्वनीवना। विश्वरक्षणाविश्वेशा ३९ जयजयश्रीकृष्णकमळपत्राक्षा । कंसांतकासर्वसाक्षा | मखपालकानिरविकल्परक्षा | धर्माध्यक्षाकर्ममोच || 


ठूनिमुरारी | पूर्णकेवारीजाहलासी ४१ तुजवांचनिसंसारी | तार 


` || ककोणआहेकंसारी | यावेळींसत्वराखहरा | धांवझडकरिमाउळीये ४२ भक्तवत्सळाअतिउदारा | भ्रीकरधराश्यामसुंदरा | माझेविसांविया 


|| सर्वेश्वरा। करावीत्वरायेवेळे Y माझेसांवळेकृष्णाबाई | बिरडसुटळेंवाढतेसमयीं। मजचतुभुजकेलेंलवर्लाहीं। तरीयेसमयीधांवेकां yy ካገ 


| कारीतयाज्ञसेनी । उभ्षीराहोनिटेदावर्नी । डोरकेउज़ूबडपाणी | स्तवनकरीकृष्णाचें pe तोंडकडेडारावतीसतेवेळे | ताटरुक्मिणीनेंविस्तारे || 


| लें 1 ग्रासघ्यावातोंघननीळें । saa kaniq ve द्रोपदीचेशब्दकोमळ | करुणारसभरीतसुढाळ । हदर्यागहिंवरोनिगोपाळ | ताटदरी 


|| ढकलिलें०६उभाराहिलाचक्रपाणी | तटस्थपाहेरुक्मिणी | धांवघेतळीतेक्षणीं । नबोलबेचिअतिवेगें ve सत्वरयेऊनवनमाछी।उक्षाठाकला 
| ç | تہ‎ a 6 NNI. D dmm. ہے‎ s مت رر ہے مم سے‎ Cee oe oen Se TN M 
|| V. २ रात्रः ॐ पुल. ४ हुपदुकन्या Figg 5 टक्ष्मीपाति, § 51۹515۰ Š संसारवारकाः ८ कामपिता, ९ हृदयकमलावरील, TAT १० ब्रह्मदेवाचापित्या, ११ द्वारकेकडेमुखकरून. || 


| d ECO: Tn Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 
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| द्रीपदोजवळी | प्रेमे आऑलिंगिलीपांचाळी । तयेवेळींगोपाळें ४९ नेत्रउघंडोनिद्रोपदीपाहे । तॉपुदेंघनश्यामउ भाआहे | टढधरूनियांपाय 7 
|| खपाहेहरीचें «o वदनसुहास्यअतिउदार । मुकुटकुंडलेमकराकार । आकर्णनेत्रसकुमार | निढळींकेशरविराजे «9 सर्वालंकारीमनोहर | 
| उक्षादेखिडाजगदोदार | द्रोपदीह्मणेक्रषीश्वरास्ञानागेळेगोविंदा२श्रीरंग हणेद्रोपदीमाये।मजबहुक्षुधालाठागढीआहे। धाबोनिआलोलवला || 
| हे । ताटदूरकरोनियां ६३ द्रोपदीह्मणेकमळाधवा । ऋषिलार्गीकेळातुझाधांवा | जगज्जीवनाकेशवा | आतांबाहुंकोणासी «9 कृष्णझणिझडकरी || 
| | कांहीतरीपाहेगुहांतरी। थाळीमजदाबीलोकरीं। कांहीतरी आंतअसेल ९५द्रीपदीसद्गदबोलेवचन | थाळीम्यांपालथीघातलीधुवोन | 55ሻ፳ሻ | ` 
| कांहीभ्क्षिस्पाविण ۱۳۱۳7768۰ ५६ थालीमजपाहूंदे आदी । तेआणोनिदाखवीद्रोपदी | तों एकक्षार्जाचेंपानकृपानिधि | दावीहातेकरोनि | | 
|| यां ५७ जगत्पाछकजगन्नाथ। | द्रोपदीपुढेवोढेवीहात | येरीनेंघातलेंबरित | हाणेमीतृत्त इतुकेनी «c तेशाखांदललवलाहीं | मखींघार्ठक्षी | . 
| रांब्धिचाजांवई | ढेंकरदिधलातेसमई। हमणेत्रिभुवनधालेंहो ९९ झगेआतांपाचारात्राह्मण | द्रोपदीपाहेआश्रमांतयेऊन | तोंअन्नाचेपर्वतदे || 
|| खिलेपूर्ण । जेणेत्रिशुवनजेऊनउरे በብ । तेथेंत्रगटोनिवनमळी | भोजनशाळरचियेल्या ६१ || 

| हीपदीआणिपांडव । दुसरेनिर्सनिमाधव । 588884 | जेवावयाबेसले جع‎ घमघमीतसुवासअन्न । देवहीलाळघोटितीदेखोन | वसंत | 
| करे प्रदाज्षेण | हझणेहअन्नमजकचें ६३ देवैअमृतदीघलेंआणोन। तरीऋषिह्मणतीनेदूंदअन्न | ब्ह्मादिकांसद्‌ dag | प्रीतीकरूनजोवेती ६४ | 
| रत्नजडीतअंडाणेयातळी | त्यावरीकनकोरचीताटेंमांडिली | बेसावयासुवर्णपिदीदिधर्की | समसमानसवांसी ६५ पृथकपृथक्ठाणावेया | व || 
| रीरव्नदीपिकालावोनियां। कांचनाचियाझारिया | उदकेभरिल्यासुवासे ६६मसासोमफांताचापर्वत । तैसावाढळासेशुख्रभात। सवर्णांचछ अद्भुत। || 
| तेसेंबरान्नदिसतसे ६७ पंचभ्षक्षपरमान्न | साठिपत्रशाखासुवासेपूर्ण । घृतमधुदुग्यसरोवरॅजाण | दधिराराअपार ६८ जेसअलातचक्रफि || ` 
_ || रताहे । तेसीद्रोपदीवाढोनिजाय । 00700 | उजेडपढेऋषीवरी ६९ प्रार्थनाकर्रांतसेकृष्ण । भीमविनवीकरजोडून । स्वामीसा || 

| वकाशकीजेभोजन। उशीरबहुजाहछाकों ७० तृप्तजाहहेऋषिसमस्त I झणतीसदाकाळरहावेयेथा।सङ्गाक्तातेअन्नपुनीत । द्रोपदी हस्तेजेविजे७३ |. 
| आयुष्यअसावेंकरपवरी। सदांरहावेधमीचेंघरी | ऐसंबोळतांऋषीश्वरीं । करप्रक्षालनजाहळे 9२ सकळऋषिआंचवळे | TIARA TETRI AFREIRA एसबोलताऋपीश्वरी। करप्रलालनजाहळें sq सकछऋषिआंचवले | त्रयोदशगुणीविडेधेत x 
| AE २ stigen, å पसरी ४ sts पानः ५ क्षीरसागराचा. 9 کک‎ Ol 
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| ठे। सवैहीसुभंवेंचर्थिठे। मगनिजलेनावेक ७३ मंत्राक्षताद्रावयासी । उठिलेमागुरतीजोंऋषी | तोंपांचाळीसहितहपीकेशी a 


A || तवसहदेवपातठावेगेसीं | ह्णेस्वामीचळावेंभोजनासी । पा्जेवादूनतुझांसी । बोला उमीपातलो 55 मगबोलेअत्रिनंदैन | परमचांडाळद योध. 


| न। हरिभक्तांचीऊळनाकरून | तपश्चयंआंचवर्लो CLT AAA ACH | हारभक्तांचेंछळकीजे । साधूचाअंतपाहिजे | हींदारंअनर्थाची 55 


AN 


पूत अंबक्रुपीर्चेकेळेंछळन | पाठींलागलेंसुदर्शन | परमचांडाळदुयोंधन। तेणेंबुद्धिचेतविळी ७८ दुवोसह्मणेसहदेवाते | माझाआशीवीदसांगा || 


|| धमात | विजयकर्याणहोतुह्मतें। शञुक्षयातेंपावती 9९ वजचुडेमंडितमहासती। माझाआशीवीद सांगतिज प्रती | तुनसाह्यअसेळसर्वार्थी। stat 
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|| श्रीपतीसर्वदा ८० ब्राह्मणगेलेतेयून | सहदेवआलापरतोन | मगयेऊनिजगज्जीवन । प्रगटमेटलळापांडवां ८१ आलिंगोनिपांडवांभती । ||. 


_ || बदर्यीघरिलीद्रोपदीसती । हगेतुह्मीपडतांसंकटावर्ती मीश्रीपतीरक्षोन ८२ बह्मानंदयादवेंद्र | आज्ञामागोनसःश्वर । द्वारकेसिगेरा श्रीक रधर 


| अभंगसाचारनाविटे ८३ असोयावरीद्वेतवनी | असतांपांडवयाज्ञसेनी | 8ዛባ፳5ሻ3፳ | ब्यासदेवभटला ८४ शत्रुब्रिध्वंसासीकारण | 


|| अज्ुनाकरीतूंतीथाटन | शित्रआणिशषीरेंमण alada ८५ ऐसंबोलोनिअजुंनासी | व्यासगेळाबद्रिकाश्रमासी | ጃሻዛ2፪ሸ 


|| मानसी | तपोवनासीजावया ८६ गुरुबृद्धिविशेषजाणोन | तीथाटनानिघाळाअर्जुन | हिमनगपवेतओलांडून | ईद्रकीळपर्वताआलापें co || ` 


Jan an | RN A e ` ^. ext N= e * Hi ሚኢ å ° dt 
| 1938907831 | घोरतपकरीअजुंन | दुसरेमार्सीजलसेऊन I धूखपानतृतीयमासी ८८ चवथेमासावायुआहार | एकांगुष्ठावर्रापार्थवीर | 


© नितीब्र ES I بے دک ہے‎ 8 ° S 
|| EFO | तपआचरक।तेयता ८९ जसामाध्यान्हीचाचंडकिरण | तपेतेजस्वीतेसाअजुन | भोवतेतपर्वीब्राह्मण | पार्थतेजनशक | 
|| तीपाहूं ९० व्योमकेशाप्रतिजाऊन | ऋषिसांगतीवर्तमान । अशुंनाच्यातपतेजेकरून | सहस्नकिरणझांको छछा 93 ऐेसेएकोनिमडानीभर्ता। | 


|| येताजाहलाइद्रकीलपर्वता ۱671 अतिविशाळतेजस्वी ९२ रूपपालटोनिशेक्ती | संगेवनाआर्लाह्वैमवती 77 
| निघती | 2751399125 ९३ मूकनामेदेत्यबळविशेष। त्याभतिबोळतसेव्योमकेश | तूंधरोनवराहवेष । अर्जुनासन्मुखजायीकां ९४ आज्ञावंदू 
|| निअसुर । वराहवेषेधावेभ्यंकर। मुसांडीघेकनसत्वर | पार्थावरीचौताळला qa मेघमुखाहूनघोषगहन। सूकरकरतांएकेअर्जुन | गांडीवाससीत 


۹838637 ९६ पवनवेगेसकरजात। पाठालागलावीरपार्थ | तोंकिरातरूपेंउमाकांत | वेगेंधांवत आडवा ९७ ۱۰ 


१ ፳1ናብ सहित: २ HAF hah, ३ OT Ze, ና उदकपान se. ७ qi ३ शंकरास, ७ पाववी, rv MALT Sira fq. š 19117 44. ३ उद्कपान ቹፍች ५ qi. ६ शंकरास, ७ पार्वती: < शकर. 
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| स्सुक्ीरताजाहल। २४मगह्मणेउमाकांतनिर्बळक्षणयुडटाकोनिपळतोत्यावरीहीअसखरेटाकितांयथार्थ । जाळिताऊत्रि भुवना२६१तरीपूढेयुद्मांडेल go 
1 दारुण | क्षाष्मगुरुसुतकानीन । स्यांवरीप्रेरोहेगहन।आणिकायोग्यनहोती २६ अर्जुनेंकरितांअख्रग्रहण | कुंभिनी गजबजली भयेकरून ।सक 
| ळरायांआंगींज्वरशाहरेदारुण | कंपसुटळादुष्टांसां २७ धन्यघन्यमीकृतकृत्य) ऐसंमानोनिवीरपाथीपुढतापुढतीनमिताविरूपाक्षासिआदरें२८ 
| यावरीअष्टदिक्पाळ | विजयपाहावयाआलेसकळ | शचीसहितआखंडल | स्तवितीतेव्हांपाथीतें २९ यमदंडाखदेत | वरुणमंत्रदेविधियु | 

` || कत । प्रसरणआकुंचनसहित । वरुणेपाशदीधळे १३० कुबेरप्रस्वापनअस्नदेत | कृशानशक्तीवोपिअङ्गत | लोकप्राणेशसमर्पित | वेगअत्यंत 

| स्यंदनाचा ३१ बिडोजाह्मणेपार्था | तूंअमरावतीयेईतत्वतां | मातळीसारथीआणिरथा। न्यावयालागीपाठवितां ३२पार्थासदेऊनवरदाना।दि || 
|| क्पाळगेळेस्वस्थानातोमातळीघेऊनस्यंदना।गगनपंथेयेतसे३३भूतळी उतरलासयनारायण ्क APS हूनउतरळासुपणीतेसातोरथोत्तमघेऊन | | 
मातलीआढापार्थापासी ३४ झणेशक्राव्मजाशक्रयेवेळे | तुह्मांस्वपदपाहावयाबोलाविलें | अर्जुनेस्रानदानकेलें | शुचिष्मंतजाहला३५उदया | 


_ | चळीउगवलामित्र । तेसारथींशोभळाकृष्णमित्रवृत्रशत्रुपहावयासत्वरासुभ्षद्रावरचाठिला३६तंवसहस्रांचासहस्त्रविमार्न। अंतरिश्षदेखिली | 


| नंदने।असीजळसागरींगइनें।जहाजेसव्वरधांवती ३७ कांपृथ्वीवरीपुरेंपं।दि सतातीश्रीयुक्तविराजमानें ।स्वगवासी राजे नय नें। पा थ वी || 
DS ३८ मनुष्यासीतारादिसत | परीतेस्वगस्थमूतिमंत | तोंअमरावतीदेखपार्थ । ऐरावतहारीउक्षाअसे३ ९कर्पराऐसाशडश्वेत | कीदुसराकन 

| काट्रीमूतिमत | तोसहजचालतांरेरावत | उब/लव॒तभारेंज्याच्या १७०हेऱ्याऐसेचारीदंताविशाळजेसेमळयपर्वतावरीउद्यानेंविराजित ।सरोव || 
| रउचंबळती ४१ जवळदेखिठेनंदनवन | छागलेकल्पद्ुमार्चेबन | जेमनुष्यांसिदु्लभपूर्ण | तेतरुतेयेंविराजती ४२ कामघेनर्चीखिल्लारें । चिता 
| aiaiga | चद्रसूर्याऐसंतेजाकारें | पाषाणतेथेमिरवती ७३ ऐसतिंशक्रपदवरिष्ठ । निजरांचाजेयेथाट। तेथेअर्जुनपावडासुभट | शक्रआ 
| दरेकरोनियां ४४ महत्पुण्याच्याकोट्यानकोटी | शुदअसर्ताज्याचेगांठी | त्याअमरावतीपडेदृष्टी | तेपाहेकिरीटीप्रीतीनें وب‎ 77 
| त्यक्षमता | शार्त्रेपुराणेप्रत्यक्षदिसती। सवेदाशक्रास्तविती। थोरवीकितीवणीवीते ४६ जवळीआलापार्थवीर | पुरोहितेदे वधाडिले सामोर। पार्थ 
| शक्रासनमस्कार | साष्टांगकेलातेधवां ४७ पुढेसप्रेमेंधांवोन। अमरेशेंदिधळेआलिंगन | करूनमस्तकअवप्राण । मांडीवरीबैसविला Yo हद 


an 


| لش شس‎ मुखकुरवाळिडेंअमरनायें ES | 
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|| बहुसाळदीधळें ७६ तुझेपुञ्रांचिंकमंस्मरण | रात्रंदिवसकरीतोसुमद्रारमण', केव्हांमांडेलघोररण। घेईनप्राणशत्रूंचा 99 वख्रहरणआठवून | 


|| गदाघेऊनक्षीमसेन | धांवावयाउदितपूर्ण | | परीधमराजआवरीतया9८जेसावारणचक्रांतयेऊन। एकलासंहारीपंचानन।कींएकविष्णुवाहनाअ 


[| संख्यसंहारीविखार og तेसाएकसटतांटकोदर | करीलअसंख्यवीरांचासंहार | इजियाजीवासअणुमात्र | भीमनपाहेसहसाही ८० नकुल 
|| सहदेवबरूअद्भुत | रणसमयाचीवाटपाहत | ऐसाऐकतांवृत्तांत। धृतराष्ट्रद्िमजाहळा८१ असोइकडेद्रेतारण्यांत।घर्मभाममाद्रीसुत aa 
| सचिंताकरीतावाटपाह तपाथीची८२पांचसंवस्सरजाहळूसंपूणीकांअजननयेच अर्जन ।माझेजिवलगासिआळिंगन | केव्हांदेईनमीआतां ८३ भीम 


| ह्मणेपाथोवीण | आह्यीदिसतोंअवधेदीन | जेसेंदीपेवीगसदनानांसिकाविणवदनजेसे८४प्राणावीणशरीर | कीजीवनावीणसरावर । तेवी पार्था 
jj वीणसमग्र । दीनहीनबंधुदीसतों2९ धर्मभीमाचेनयनां। अश्चयेतीक्षणक्षणांआठवूनिपार्थाचियेगुणा।चिंताग्रस्तद्रीपदी ८६ भीमहाणेधर्मालाग || 
. 1 न | तुझेंटालितांनयेनेमवचन | नाहींतरीगजपुराजाऊन | कोरवमारानसवेही८७कपटद्यूतकरून । केवढेंपाडिले दु्यसन | त्रयोदशवर्षेसंपर्ण | x 
| क्घीहोतीनिणवे ८८ दःशासनाचेंहृदयफोडून | केव्हांकरीनरक्तपान | त्याचासव्यहस्तउपडून | दार्वानकेव्हांदोपदीसी ८९ दुर्याधनअंकाव 
[| 88 । स्षेतबोलिलादीपदीस।|त्याचाअंककर्धीनिःशेष।चूणेकरी नगदाघाते ३१ ९०धिक्गांढीवसायका सन|।धिक्हे गदाका यरक्षून। अरण्यातीलशु 
` | ष्कहीन | शत्ननीनावठेविलेआह्मां 9 असोचितायस्तमानसी | धर्ममीमअहनिशी | तोंबहदश्वामहाऋषी | धर्मापासीपातठा ९२ seda 
| याचपूजन | धमसांगेआपुर्ेवर्तमान।आह्ीवनवासेंपीडिटोंपूर्ण । दु:खदारुणआमुच ९३ 311818111835111 सांगाकोणअसतीसंर्डी 7 
|| शीगोष्टो । कवणासजाहलीनसेळ९%मगबहदश्वाह्मणेधमांप्रती | तुमचेकष्ठ आहेतकिती I नेषधराजाचेक टासिनाहीमिती।परमअनर्थीपाडियेळा | 

| ९६ तेण्हीअक्षखेळोन | हारविलेराज्यसंपूर्ण । एकलेतेणेंधीरविपिन | बहुतङृशसेविले १९६ 4388831 | सखीअसशीवनां 

|| त। सुनिजनसदाविित | aaasasanit ९७ THAN Aral | सांगावीनळाचीकथा । रहदश्वाह्मगेसमस्तां | सावधऐकाप्रीतीने ९८ द्रो 


NÅ 


| पदीआणिपांडव | TATUR | वेशंपायनह्मणेनरदेव । कथाअपू4ऐकह ९९ ब्रह्मानंदह्मणेश्रीधरोकथासुरसरसाळफार।श्रवणकरो. 


en 


ara | संप्रेमचित्तेकरोनियां २०८ ۴۹۲۴۹71۹123۹81۹7 | वनपर्वव्यासभारत | त्यांतीलसारांशयंथाथ | 6)3 
NEN 


रा ८१ 4 इतिश्रीपांडवप्नतापवनपंवेचतुबशोधध्याय: ॥ २७ ॥ श्रीगुरुचरणारविंदार्पणमस्तु ú ዘ अध्याय ॥ २४ ॥ ዘ ओव्या 1۱۷ 
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` || श्रीगणेशायनमः ॥ ॥ दहदश्वाह्मणेधमेराजा | सोमवंशविजयध्वजा | पुण्यःहोकभभुजां ۱ माजीनळप्रथमची ነ नेषधदेशपरमपावन। तेथी || ` 
| लनराधिपवीरसेन | चतु;पष्टिकळाप्रवीण। नळनामापुत्रत्याचा å चतुर्देशविद्यापारंगत | बोलकाजसा भंगिरासत। स्वरूपासतुळितांयथार्थ | शं 


v — | बररिपुसरीनपावे ३ धनुबंदींपरमनिपुण | जाणेअश्वशिक्षापरीक्षालक्षण | सर्वरायांतमकटरल्न। शचीरमणपथ्वीवरी y नवग्रहांतासरमणीदे || ` 
` || 8 कोंहिजांतश्रेषविनायक। कॉंदंदशकांतअधिक। सहस््रशीर्ष प्रतापी ५ धनर्परांमाजी | भूमिजावरकींभुगकळवरिष्ठ | समरंगणीपरमधीट 


. | जेसाध्रवहानहाले ۵6ء‎ 
. || रायपजिठाआदरकरून । ते 


(चाराजेद्र | भीमकनामापरमचतुर | उदरीनाहीत्यासपुत्र | जाहङँविचित्रपवदत्ते ७ घराआलाऋषिदमन | 
णेंदिल्हेंबरदान। पुत्रतीनतुजहोती ८ एंककन्याचारुगात्री | जेसीईदिराइदीवरनेत्री ।मित्रतुल्यपुत्रउदरी ۱ 
. || जाहलेतयातें ९ दमदमांतदमन। दमयंतीकन्यादिव्यरल्ल | ठावण्यभमीर्चनिधान | आकर्णनयनविराजती १० जाहलीस्वरूपार्चासीमा | तेम | 

|| डानीचीअपरम्रातिमा । तिचेस्वरूपकमळजन्मा । दूसरेनिर्मनशकेची ११ तेशतक्रतूचीजिया। कींअवतरलीअज्ञ तनया । बहुतवर्णितीवरारोह्या | | 


rar 9२ देवगंध्कन्यानागिणी । इच्यादासीजाहल्यापक्मिणी । आत्रिसुपालावण्यखाणी । स्वरूपपाहीनिलाजेत १३ चक्षश्रव्या | ` 
. E ہہ شا‎ द्वि — री। नपवेसरीइयेची १४ तारकारिजनकशतरुत्रिया | स्वरूपेंवर्णिल्थाबहुतखिया गुर्णस्वरूपें ||. | 
|| ऊघुत्वसवीआणिले 9 Kë भाळींआरक्तअक्षपरल्लमणी|डिजनेसेहिऱ्यांचीखाणी। बोळतांत्रकाशपडेधरणीं | तटस्थनयनींपाहतां १६|| | 


बत्तास | कलकभरिलासंघीस | अतिराजसदिसती 99 सव्यहस्तींगोळिका | 07 


_ || खा । स्पर्शेतांकुणपाचियामुखा। घ्राणपरतेसवेंची १८ मगमोनकर्हारखंजन।वोवाळावेनयनावरून ۱ विराजेसोगयाचेंअंजन।मीनकेतनदे खो 


. | निनाच १९ एककाशपयत | अगाचासुवासघांवत | पद्मद्राउंमटत | चाळतांआरक्त भमीवरी २० डिजेंद्ररजितदेखतांवदन | aig | 
|| रज्जितकटीपाहून | करींद्रगमनातेदेखोन | लज्ञायमानसहजची २१ कुरळकुंतळीजिकिलेमिलिंद | कामांकुशींमंदळेमयूर | अंगिरातनु || 
UK | 5٦918991111602 २२ विचत्रशक्रसायकासन | व्यासिसिदुररेखाआणीन्यून | मनासिजआपलाप्राण | वोवाळीळदेखतां २३. 
00771 መ ተቁ ठाणयादिव्यशोक्षा । चामीकरतत्वगाभा | तेसीकांतीतियेची २४ भोंवत्यासख्यारंजविती | शंगाररसएकगा 
ती।सकढनपांतविशेषवांणती | सादयेकीतिनळाचीं२९ऐकतांनळाचेंबर्णन | भेमीचेंगंतळेंतेथेमनाइकडेनेषधसदनींअनदिन 7 





जाहलेतेघवा४९आपलालेएतनेसहित | नपआलेअसंख्यात | हादशगांवपर्यंत | नगराभोवतेउतरले ८०यथाकुळयथाशीळ | रावेनपपाजिले 








SS 


| यंतीच्या २६ ऐकतांवेद्भीचाशृंगार। Rasca | एकेदिवसीतोन्र्पवर | मगयेलागींचालिला २७ तोंदेखिल्याईसपक्ती । शु 
|| दश्वततयांचीअंगकांती | कॉनिदषयशनिश्चिती | हेससर्वठेइले २८ शातकुंभप्रभेसमान। पक्ष्ळकतीविराजमान | चरणआणिनयन। प्रवा 


| रीबेसेहिरा।तेसीतंहोयत्याचीदारा। जेसाश्रारगआणिईदिरा। तेसीशोभादि सेल ३८ मगतेविद धरा जबा छी । [11111۹۹17 


|| सकळ | तानारदअमरावर्तांतात्काळ | सहस्त्राक्षाजाणावित. ५१ महिरत्रांमाजिनिदोषावेदर्भराजअतिविशेषात्याचीकन्याबह्दुरूपसातेप्रत्यक्षई 
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qo x 


॥२५॥ | 
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|| दिरादुजी ५२ नळनपातेपरमसुंदर। मानसींइच्छितभ्रतार । भ्ीमकेंमांडिळेस्वयवर | भूभुजअपारमिळाले ५३ तिच्यास्वरूपाचीदुजीप्रती । 
` || नाहीनाहात्रिजगतीं। ऐसीसाक्षदेतसरस्वती । विश्वतोमुखीशचिवरा ५४ भाळींरत्नमणि'तिळकविशेष ।सव्यकराय्रींवसेसुधारस 7۲ 
|| चेमानस ۱۹۱1855368638 << पुरंदरयमकृशानवरुण,। वेदर्भनगराआलेचोघेजण | ۰۰۱8۳۶۵٦ | नेषधराजायेतसे ५६ किरणच || 
क्राविराजेमित्र । तेसाचमुसहितराजेंदर ।पंचवदनारीठूनिसुंदर | देखोनिशक्रादिपूसती ९७ हम गतीपुण्यशछोकातूको ण तोह्मशेमीनळवीरसेननंदन || 
ममस्वरूर्प॑विधलेंभेमाचेमन | ह्मणोनिजातोंस्वयंवरा «c शक्रह्मगेतूंयूण्यशीळ | ऐसेडोकवीगतीसकल् | तरीआमृचेंदूतव्वानेर्मळ | निष्कपट | 
| तुवांकरावें ५९ इद्रयमअसिवरुण | आह्ींदिक्पाळचोघेजण | तरीतेदमयंतीबोधून | वशकर्राआह्यांते go चौघांतएकासांघालीमाळ | ऐसेक | 
_ || रातुपुण्यशीळ। आपुलास्वार्थसांडोनिसकळ। कार्यसाधीएवढे ६१ नळहाणिमीअंतःपुरांत । मीकेसाजाऊतेथ। मगवरदेतीअमरनाथ । नदिस || 
|| सीसव्यकोणातूं £3 एकभेमीवेगळीकरून | होईलसमस्तांटष्टिबंधन ।मगएकलाचनळतेथून। आळावेदर्भमंदिरा ६३ तॉअनतशक्तिसमवेत | | 
| जपुरसुंदरीविराजित | स्वरूपींवोंतिलेकोटिमन्मथ । तेसीशोझतदमयंती ६४ शरत्काळीचाचंद्रदेख । पाहतांपाहतांबाढेसु ख । तैलेंतिचेयाहतां 
` || मुख। अतिआल्हादनळातें s< तोरृगमुखांकदे खोन। चकोरजाहळेनेषधनयन । त्यासपैदर्भीवाहून | कामनङेआहाळळी ६६ asaan | 
|| णनिधाना | ममहदयानंदवर्धना | वेधलावीलाममनयना | बोळवचनकोणतूं ६७भेमीच्यासर्यासऊळ। तन्मयजाहल्यापाहतांनळ | andra || 
| न्यमाउळीवेरहाळ। ऐसापुत्रप्रसवरी ६८ कितीतपेंआचरळीसाचार | कीअचिलिरमावरउमावर । क दिव्यरव्नावसुधामर | तोषविलपूजोनियां | 
| ६९ कॉयथोकतब्रतेकेळीविचित्र | तरीपावळीएऐसादिव्यपुत्र | याचेपाठीजेभेस उपवित्र | तेहीधन्यात्रेभुवनी ७० यावरीगुणाढयातोविरोष | मे || 
|| मीधतिबोलेसुरस। መ መብ! 
|| च्छितीशुभानने७२व्यांच्यावरेंकरूनसत्य x 
. ॥ जेणेनिवर्तानिषधकण | तनुमनधनेसशरण | तुञनिघाल्येन्पश्रेष्ठा ७४ चापाहूनसुटेबाण । तोकेवींपरतेमागुतेन ۱۹۸1۹0 । जैसे 


त्यांचादूतर्माअसे99मीनळनामावीरसेनसुत | परिळोकपाळांचेंकेळेंदूतव | ऐको नतुझें gea वरूंड 
| कोर्णानदेखतांआळोगुत | 475+ | एकासवरीगुणसारेते9३यावरीवदभांबोलेवचन। 
SS 了 
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. || णसागर ७९ नळावांचोनिपुरुषमात्र। पिताबंधुकिवापृत्र । आणिकइच्छीनदुजावर | तरीहेरसनाझंडळ ७६ पर महससज्ञान | aia || | 
|] वतमान । हेस्वयंवर आरंमिलंपूर्ण । तुजळागूनवरावया (9.3 नैषघासुंदराचारुगात्रा। ठावण्यकेशाआकर्णनेत्रा | चामीकरवर्णामुहास्यवक्रा | || | 





माझ्याअंतराशोधिसीकाय ७८ 3813۳807777 | तरीआतांत्यागीनमीप्राण | स्वर्गीच्यादेवांसिकारण | Rea ८९ || 


N AR 


मीनासपाहिजजळउत्तम | घृतसिंधूर्चेकायकाम | दघिमधुसरोवरेंउत्तम | वार्णितांत्यासीनमानिती co वेदभीबोळेकरजोडून | मीत्यालोकपाळा 


सकरीननमन। परीकायावाचामनेंजाण। 311513231315887 ८१ आतांविनंतीहेचिनिश्चित | आपणबेसावेंलोकपाळांत | त्यांदेखतांबरीत qa MEAT 1 E 


वरीननूपवर्या ८२ ऐसेऐकतांवेगेसी। नळआलादेवांपासीं | होऊननिष्कपटमानसीं | जाहलेंतेचकथियेलें ८३ म्यांतुमचेंकेलेंवणन। भेमीह्मणे 
तुजचिवरीन | लोकपाळांसंबेसऊन | स्ययंवरसभेंततलतां८४तुमचेवंदोनिचरण | ह्मणत्येमजचिमाळघालीन | निष्कपटनेषधपूर्ण | इंद्रादिकां 
सीसमजले ८५ इकडेपृथ्वीचेश्षभुज। समेसिबेसलेतेजःपुंज। बहुतबेसलेतपस्वीडिज | शापानुग्रहसमर्थने ८६ अनर्ष्यरव्नपहावयाजवळी | 
मिळेजेसीपरीक्षकमंडळीं I कीनिधानाभोंवतीपाछी | साधकांचीविराजे ८७ तोनेषधासमवेततत्काळ। सक्षेसबेसतीकोकपाछ | परीचोघेहीजा 
CSAS पूवरूपपाळटुनी८८कींउगवलेपंचादित्य | एकरूपतेजाडुतातॉलावण्याहारिणीअकर्मात | माळवेऊनपातली८९ठावण्यामताचीपुत 


| #5 P 


| ळी । कॉसोदामिनीदिव्यप्रकटली | मृगशावाक्षीसभान्याहाळी | तोपंचनळदेखिले ९० परमदचकलामनांत | ह्मणेपांचहीनेषधबेसळेयेथ ||| 
| मुझ्ययांतवीरसेनस॒त। केसाकळेलमजआतां९१कमळाधवाक मळासना | मीअनन्यशर्णतुमद्याचरणा | मुझ्यवीरसेननंदना।मजदाखवायेवेळे 


९२ यमवरुणअग्निसहस्रनयना | मीतुमचीअसेकन्या | मजनेषधाहातीदेऊनियां | नळजामातकराआपुला ९३ 1 777 


x रीदेवचिन्हाचेहोयज्ञान | पाहेचोघांकडविळोकून | तंवनेत्रपातीनहालतीं ९७ अंतरिक्षी आसनेंअसतीं ।ठायानाहींपडलीजगता।भूमीवरी बंसला | 


नेषधपती | लक्ष्मीदमयतीनिश्चयें ९५ 8 0 | सोक्षाग्यगंगावेदर्भबाळी | गजगमनानळन्याहाळी। माळाघाळावेगेसी ९६ 
RU | प्रतिशब्दतमायेगगना | सोहाळाकोणानवणवे ९७ 387| 
घ्येवस्तावोहरेंउ ठोनित्वरित।नमनकरितीलोकपाळां ec लोकपाळसंतोषलेसत्वर | नळासीदेतीअष्वर।गु्तव्हावत्रगटव्हावेंगतिअपार।र्मरतां 


|| अझ्नित्रगटावा ९९ सव्वथेयपराक्रमपूर्ण । रिक्तकुभींत्रगटार्वेजीवन । हेअएवरदेऊन । अंतर्धानपावळे १०० वर्जितीनळाचेंभाग्यअपार | 


स्वस्थानापावलेन्टपवर | मगयथासांगसविर्तर | चारादिवसलमग्नजाहलें १ आंदणादिघलेअपार।गजरथतुरंगयानेसुदर 7٤+ 
381111111111811 २ द॒मयंर्ताघऊनसांगातें | नळगेठास्वनगराते | राज्यकेलेंभूभुजनाथें । भैमीकांततेसेंची ३ दमयंतीसहक्रोडतांहाळ | 
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[CREARA | जाहंठाइईद्रसेनकमरवेल्हाळ । कन्याजाहंलीइंद्रसेनी ४ इकंडेळोकपाळंजातांस्वगवाटे | दवापारकलीभेटलेत्याचवाटे। दे | 
. | वह्मणतोबहुनेट ¦ जातांकोठेसांगाहो ५ कलीह्मणेअवधारा। जातोंदमयंतीच्यास्वयंवरा ।देवह्मणतीवीरसेनकुमरा । वरिलेतियेनेप्रीतीनें ६ ऐक 
` |j तांकळीकोपलासबळ | सांडूनसुधापानळोकपाळ । सत्युलोकींचामानवनळ | त्यासमाळघातळी ७ व्यानळासदंडक रूनाहिंडवीनमीरानोरानाए 
|| कवस्नदोघांलावीन। नेमेआणिनअवदसाट कलीह्मणेह्दापारास।तंहोईक क पटपाश[खिछतांसिकोनिन छासा राज्यथ टकरावे ९ मगद्ापारआणिकली। || 
|| गु्तराहतीनळाजवळी । न्यूनपाहतीकदाकाळीं । द्वादशवर्षप्यंत ११० राजानेषधपुण्यशीळ। प्रजांपतिपाळकदयाळ।महायज्ञकरूनसकळ । देव || 
. || डिजतृसकरी 99 निरदोषयशअक्षयकीता। पूर्णकरीयाचकांचीतप्ती | निर्दयाअनाचारनिश्चिती। सहसानावडे नछातें १९ भगवद्भजर्नीपरमादर। || 
|| सत्यसदयअतिउदार । दंडाविषर्यीखछसूर्यकुमर | वेश्वानरपवित्रतेसा १३ कलीजपतांबहुतकाळ। ळघुशकाकरूनआलानळ। पादशोचनकरितां 
| उतावेळ संध्यावंदनाबेसला १४ इतकेंउणेंदेखतांजाण। कळीनेंमांडिळेविदाण। दायादएक आलादुरोन | पृष्करनामतयाचें 57 
J| णत।नळासातूखळयत।हापारकपटअक्षसत्य। SAAS Saal १ ६ पष्क रह्मणेवित्तनाहीं मज।केवी नछा सी खेर पज। क ली हझ् णेतूं ही य सते ज। पा ठी 
|| तुझीराखितोंमी १७ पन्नासटषक्षउक्षेकरीतत्वतां। सर्वराज्ययेइळतुझ्याहाता। नेषधासदवडोनिदिगंता । दरिद्रव्यथापाववूं १८ कक्षेसअक्षघेऊन 
|| सत्वर । नळरायासझेटलापुष्कर | झणेमाझेहेपन्नासढोर । उत्भेकरितोखळतं १९ मजहारीयेतांढोरेंघेई | तुजम्यांजिंकिल्याराज्यदेई | मगराज्य 
पदार्थसवही | हिरोनिनेलेपुष्कर १२० वाजिवारणपदातीरथ | कोशदेशगडदुर्गआमेत | पुष्करेंनिकिलेसमस्त । चिताग्रस्तलोकजाहले २१ सम 
|| स्व्रजामिळान । नळासाविनवितीकरजे,डुन | कपटद्यतईमाजवून | सर्वथाहीखेळोनको २२ 5913-11۹98321871 प्रजांसनेदीत्रतितचन i | 
. || दमयंतोसमीपयेऊन | नूपालार्गीविनवित २३ हझणेसकळनृपचक्रचूडामणी । अमात्यविनवितीकरजोडूनी । पोरवलोकव्याकुळमनी। नपाहसी || | 
|| नृपोत्तमा२४सवथानबोळेनपनाथ।पणामागेपणहरवीत।मगवाष्गयसारथीसत्य ।बोळावीतदमयंती२६हझ्णेवेगेसिडकरीस्यंदनाइद्रसेनाआणड || | 
50 दोन्हीबाळकनेऊनाशीमकापासी घालावी २६नेपघधेहरविलेंसर्वा आहझासजगतीनेदीठावाबुडाळेराज्यवेभव।घोरकभवोढवलें २७तेंवाष्णये . | 
ag || ऐकोन | दोनीबाळकरथीबसऊन|विद्भनपापासीनेऊन|घालविलींअतित्वरेर८वतमानऐकोनसर्व। शोकाकुलितभ्ीमकराव ।झणेविनाशकार्दीबु | 
| | दीचेंवभव। विपरीतजाहलेंनछ/बें २९ यावरीवाष्णंयसारथी)ऋतुपर्णअयोध्येचानृपती। सेवाओगेकारूनिनिश्चिती|राहिळातोभस्तुततेथे ] `| 



































x इकडेपुष्करंसवीहिरोन | आतांनेषधाबोलेवचन। घालीदमयंतीचापण | नळऐकोनिउगाची ३१ मगदोघांचीवर्खेंशूषणें। हिरोनिघेतलांपुष्करें। | अ 
|| झणेराज्यांतूनत्वरं । उठाजातुह्माआतांची ३२ पुष्करेंधांडोरापिटोन | आज्ञापिलेनगरजन । जोनळासीकरीलभाषण | व्यासद्‌ंडीनक्षणाधे ३३ 


३॥ || नगराबाहेरतीनदिन। राहतीनिराहरिंदीनवदन | द्वारी उभेराहूंनदेतीजन | बोळूबचननशकती ३४ एकएकवसनवेष्टित | अंगउघडेंकेशमुक्त | 


| त्राणक्षुधेनेंव्याकुळित | वनांतरीप्रवेशती ३५ तोंदेखिळेशकुंत | नेषवत्यांसोंधरूधांवत | तंवतेदूरीपळत | नैषघटाकितवस्त्रवरी ३६ अर्धटा | 
किलेंवसन | पक्षोअवघेंउडालेंघेऊन | नैपघजाहलादीनवदन ۱۹۹۱۹۹۹۱3۱87 ३७ आह्मींपुष्कराचेअक्षजाण | घेऊनजातातुझेवसन । एवं | 
नळासनारायण | पाठिमोराजाहला ३८ असोनिषधराजनम्न | क्षुधात्रअत्यंतदीन | ۹۱۴31517۱۹۹۲۹ | जळाबाहरपडियेला ३९ मत्स्यमा || 
रूनिलरित ۱3211811235 | ह्मणेमत्स्यपचवूनित्वारित | पाककरीवरानने १७० क्षुधेनेंजातातिप्राण। दमयंतीनेंभाजिलामीन | जळासमी || 
पधुवावयालागन | सगशावाक्षीबैसली ४१ मव्स्यमुखीघालोनिआंगोळी | दुर्गधिधूतवेदर्भबाळी' | अमृतसत्रवतांतत्काळी,मीनसजीवजाहला ७२ || 
नऊगतांएकक्षण। अगाधजीबनींपळालामीन। देखोनिवीरसेननंदन । परमक्षोभपावला ४३ ह्मणेक्षुधेनंजातीमाझेप्राण | नष्टेकेसाहारविलामी | 
|| a । मगह्मणहा विंध्याद्रीवोलांडून । जाईआपुल्यामाहेरा ४४ वेदर्भाबोळेबचना | ह्मणेराजें्राचकमुगुटरत्नाचारुगात्रावेशाळनयना!गुणनिधाना || 
aaar ४५ हेंशरीरआणिघ्राण | वोवाळीनतुजवरून | तववदन सरोजीमाझेनयन | निठिंदहोऊनलुब्धले ४६ तुजदुःखसमुद्रींलोटून | जरीजा 
| ऊंइच्छीमाझेंमन।तरीहेरसनाझडोन । कीटकपडोतआतांची 9 9पाहतांवदन सुधाकर।न त्यक रीमममान सचको र | क्षणभरीनदेखतांव क्र । वाटेनेत्र || 
उन्मळती ४८ प्राणपतीचेक्षाग्यपाहुनी | प्रोतीकरितीसर्वनितंबिनी | खतारद्‌:खदृ्टीदेखोनी I जातीपापिणीटाकूनियां १९ मीवैदभैराजनंदिनी। 
मजप्रसवठीनाहींऐसीजननी।तुजसांडोनिघोरविपिनी i मीनजाईजनकरहा १९० अवंचकरस्त्रामुख्यभ्रधान | हो यभित्रांमाजीचूडारत्न।सुखदु :खा 
|| चीभागीण। सांगातीणअंतकाळीं ላነ ऐकोनिपक्माक्षीच्यानिधारा। नळनत्राआल्याअश्र॒धारा | परिकठीच्यागतिविचित्रा | वियोगपाडिलाक्ष 
|| nf ५२ वेदर्भाह्मणेकमलेक्षणा | मंजमार्गकांदाविसीक्षणक्षणा । तरीजाऊंचलापदभदर्शना | राज्यसर्बवोपीछततें ५३ नेषधह्मणेअ 
वदसाघेऊन | केवीतवजनकादावूंवदन | हॅनघडेमजपासुन | कल्पांतीहीसुठक्षणे ५४ कुषेंउष्णेकष्टडोंबहुत | 867+7 
त्य | पबनपक्षीवख्रहिरोनिनेत | अखंडादिधकेनेसावया ५५ अस्तागेळावासरमणी | पुढेशून्यशाळादेखिींनयनी | दोघेंनिजलीतयेस्थानीं | 
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अंगासधरणीखुपत ५६ दुःखेंनिद्राआलीदमयंती | नेषधजागाविचार्राचित्ती | पाहूनियांवेदर्भीभ्रती | झणेमरणमजकांनये ५७ हेसकळप्रमदां 


चौंईश्वरी | इचीप्रतिमानार्हाउर्वीवरी | आहावेदभराजकुमारी। धरणीवरीपडियळी ९८जिचेअंगींपरमसुवास | तिचेधुळींतलोळतीकेश। हेहषी 
केशव्योमकेश। 5117:1115 ५९ मनीविचारीवीरसेननंदनाजाऊंइचात्यागकरून :چا‎ 8-0 | शक्तनहोतीदेखावया १६० ፳፪ 
23815011118 | कोणीपरपुरुषकरितांप्रयन्न | दर्शनिंटाकीलक्षस्मकरून | नछगेरक्षणदुजाकांही ६१ तोंकलीनेतेअवसरीं | नळापुढेंटाकिलीसुरी 


|| अधवखछेदोनिनिर्धारी । नळतेथूनिनिघाला ६२शतपदेंगेलातेअवसरीं। गहवरदाटळाअंतरीं। परतोनपाहेराजकुमारी ।अनाथपरीपडिली से ६३ || 
| क्षणक्षणांयेतपरतोनी। अश्रुजीवरनीभिजेधरणी। ह्मणेअन्यायनसतांइयेवनी | केसीत्यागूंइयेतें ६४ जिच्या अंगुष्ठावरून | सांडणेकरावामीनके | 
ar जिर्चेवदनांब॒जपाहोन। रंभाउवंशीलज्ित ६५ स्वन्नांतहीहेनसेत्याज्य | देखिलानाहींतसाअन्याय। जाएतजाहल्याकरीकाय | ger? 


लमजलागी ६६ एथ्वीआपअनळअनिलगगन। यांसनळप्रार्थीकरजोडोन। ठुकव्याप्रादिप्राणीदारुण | करारक्षणइयेचे ६७ मगकठीणकरू 


AAA प्रवेशळाघोरविपिन। आठऊनिंवेदर्भचेगुण | करीरुदनरावतो ६८दमयंतीजागीहोत। घाबरेपणेंपाहेकांत । तोंअर्थवस्ठेदूनस्वरित। टा | 


कूनगेळाधोरवनीं ६९वक्षस्थळबडवृन | नेषधानेषधाह्मणोन/भ्षमी सपडेमच्छा येऊन | रानो रानाहिंडत १७०लो भिया चें जे सेंवन। तस्क री ने लें हि रो न। 


तसीवदभीनामघेऊन। रजनी साजीवनी धांवे 9१ अहापुण्यछाकानछराया। मीमुक्तकेशीझाडीनतुझेपायां | तुजवरूनमार्झाकाया | कुरवंडीकरी || 


~A 


नआतांची७२हेनेषधागुणसमुद्रा। कीविनोदकरिसीराजेंद्रा । जवळीअसोनभतिउदारा। प्रत्युत्तनदेसी ७३चरणीचाळतांश्रमलीबहुत 19830 || 

येऊनवाटेपडत। हमणेहानाथहाना थाह्य णो न वांवतचहूँक डे 9 ४आंपछेसो डोनिवनां तरी। सां गा ती गे लादु री च्घादु | ती चद मयं ती ची परी। अं | 

| शोकातें ७९ तुझेसकुमारचरण | रुततीखडेकंटकतीद्षण I वेदर्भीचीकरुणादेखोन। ठक्षपक्षीगहिंवर ७६ बेरक्षावटाको्नी | सकळश्यापदे || 
रडतीतेक्षणी | सन्यअपसव्यजायघोरकानरनी । मार्गकोठोंदेसेना دی‎ वर्नीहिदतांवेदर्भवाद्वी । अजगरंअकस्मातगिळिली | नळरायाधांवधा || 

|| वयेवेळीं । अजगरेंग्रासिलीतवत्रिया ७८ कणाऐकतांकरुणास्वर। व्याधरकघधांवठासत्वर । तेणेंशस्रेफाडोनिअजगर | लावण्यगंगासोडविली || 

og व्याधेंप्रक्षालनकेलेंसावधान । ह्मणेपद्माक्षीतूंआहेसकोण । भैमीनेंसांगीतरलेंवर्तमान । qdigs4dew १८० देखोनिसोंदर्यअपार ar . 

` | घजाहलाकामातुर। आछिंगनद्यावयासव्वर | सरसावलापापिया ८१ मरणविसरूनपतंग 1 ۱۹۱۰۹3713737 । कोराजहंसासकाग । | | 
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स्पर्शावयाधांवठा८२असोवेद्भीनेक्षाभूनपरम | sara | जेसापंचाननापुढेकाम | गेठादग्धहोऊनी ८३ असोत्याघोरअर || अ‏ | سا 


E. ण्यांतादमयंतोनळनामघेतजात | श्वापंदहोतीक्षया भीत।स्वरूपदेख ताभिमी वें ८७ अर्धवस्रजातनेसोनी । मुक्तकेशीपद्मनयनी | श्वापदांत्रतिपसे| | 
| 9 9 | वनीं । नळदेखिळाकायसांगा८५मजकांनयेचिमरण | श्वापरदेहोभक्षामजलागुन । हेविध्याचछबोलवचन | नळरावकोठेंआहेपां८&उत्तरपंथेजा ॥२५॥ | 
` | तदमयंती। तोंदेखिल्यातापसपंक्ती | जितेंद्रियतपश्वयांकरिती । पुसेत्यांभ्रतिकोमळांगी ८७ तापसीह्यणतीहे कोणमंगळा | आमचीतपश्चया 5 
| || आलीफळा। कोंप्रणवरूपिणीवेल्हाळा | महामायाआदिशक्ती८८कहेसाक्षातअपणी। कींपद्मजातजनकाची ललना ।कींप्रस्यक्ष हेमित्रकन्या ور‎ || 
सन्नव्हाबयाउतरळी८९कोनळाचीदमयंती। जीसबहुकाव्यकर्तेवर्णती | तोंसमीपयेकनजाहछीपुसती | देखिठानृपतीनळकाय १९० क || 
|| टीदेखोनिअपार। गाहवरेंदाटडेबसु I झणतोसोभाग्यसरितेतुझाप्राणेश्वर | तुजसखरभेटेलहो ९१ बाळपद्मदळनयनी गेलीधिध्याद्रीवो 
लांडुनी।पुढेंनदीतीरांदेखिलेतेल्षणीं | सोदागरउतरले q २वणिकपतीमुर्यदेख। व्याचेंनाम सार्थवाहक। तोसर्ववस्तुंचारक्षक। गजतुरंगरथादी ९३ 
|| व्यांचीधरूनसंगती। रजनीक्रमितदमयंती।तेंवर्नचिनिरेकुशहस्ती। उदकप्राशनातेथेंआले ९ 9 मत्तइ भ्नाटो पतीको णा।मा री त चालिलेंवणिक सेना 
अंधारीव्यक्तनदिसतीकोणा ۱18۲۹27138311 ९ठावनेदीको ठेक्षिती | महावनींप्रवेशदमयंती | असोउगवलागक्षस्ती | वणिककिंचितउरले | 
|| ९६ त्यांचेसंगतींसुंदरी । पावलोचेद्यवसूचीपुरी | नगरांतजातांझडकरी | लोकअपारांमेळाले ९७ तेथेंराजासुबाहुधोर | ጠመጠፍቭ|] 
लीसुंदर।धात्रीपाठवुनिसत्वर। उपरिवरीनेळीते ९८ राजमातापुसेपीतीनें।तुंकोणाचीसांगमृगछोचने। अमरप्रभेसुहास्यवदने | जाहलेंयेणेंकी | 
नी ९९ मगवदर्भीतेव्हांबोठत | असंख्यलक्षणीमाझाकांत | कर्मभोगेंजाहलेंविपरीत | आलेहिंडतअर्घवस्री २०० मगबोलेराजमाता। मीशोध || 
| न आणीनतुझ्याकांता। अथबातोचियेईलतत्वतां। तुजकारणेशोधित१ तुजदेखोनिमाये | मजबहुस्लेहउपजलाआहे। तंमजपासींसदाराहे।कन्यामा || 
झीहोयतू २ दमयंतीबोलेवचन। नकरीमीकोणाचेंउच्छिष्टभ्ोजन | अथवापादप्रक्षालन | नकरींभाषणकोणार्सी ३ पतिआणिप्तीशोधन 77 
U जपासीराहीन | राजमातेनेभाकदेऊन !कन्याह्मणोनिठेविली9सुनंदानामेकन्याजाणाभेमीजाहलीतिर्चासांगातिण| असोइकडेनळ वोरकानन | 
få saga तिशोक ५ 8313121312151311 | आकाशपंर्येचालळीज्वाळ | नळाधांवधांवतस्काळ ।कणीध्वनिऐेकिली ६ नळजवळीआलाधां 
वत। तोंककाटकबेसलाकुंडलवत | TATTMANTAZA | काढीमजयेथोनी ७मीपूर्वीबहुतउन्मत्त ।सर्वदामीनिंदी साधु भक्त। नारदेंशा पिलें यथा | 
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` || कॅकोटकदेहपावलां c मगमीकरोनिम्ठानवदन | धरिलेनारदस्वार्मीचेंचरण በመመ | कायउश्शांपवचनबोलत ९ म | 
a ; || गउश्शापबोलिलातस्काळ | तजवर्नीउदरीळनळ । तरीमाजझेनेंनघालवेपाउल | काढूनघेईमजआतां २१० ककोटकजाहलालहान । नळेंखांदाचेत 
लाउचलीन | वणव्याबाहेरनउन। ठेविताजाहलातेधवां११तोककोंट रें हरुता सदेशके छा | विषानळनळकाळाजाहला | ककोटकहणिराजानळा। | 
चिताकांहीकरूनको १२ म्यांतुङ्ञेंरूपझांकिलेनि:शेष।तुजनबाधीदुसरेबिष।कार्थजाहलियानिःशेष ۱۹338811128 १३ ककोटकेदिघलेदिव्य || 
वसन । हनपघाकराजतन।माझकरूनस्मरण । शेवर्टीहेंपांघुरे १४ पूरस्तरूपहोसील | भेटेळदमयंतोवेल्हाळास्वराज्यासीपावसील ënger 
कानळराया 34 एसतानागबालान।तत्काछ॒ुपावलाअंतधोन ।मगनळरायेंअयोध्येसजाऊन | ऋतुपर्णरायासमेटला १ ६ऋनतपणीपसेत॑को जाये 
रूहझगबाहूकनामाभिधान | अश्वसारथ्यगतिङक्षणामीजाणेसरवही १७ ठाऊक आहेसपशास्त्रअन्नेकरीनाचेत्रविचिञ् ऋत॑पणेपतो पोनिअपार। N 
अश्वशिक्षेठेविला १८ 1117 | तूसवाहूनश्रेष्हाये।असोबाहु कराहिलापाहं | सेवाकरूनरायाची १९ विकळहोयरजनीमाझारी | M ` 
a दमयंताठार्गीविलापकरी | 3115171713829378 | कोणीकडेगेलीस २२० जीवलनामेराजसेवकजाण | बाहुकासपुसेवर्तमान । रात्रींबिाप| | 
i T करीसीदारुण | तेकारणसांगपां २१ बाहुकह्मणेतेक्षणी | कोणीएकमंदब दिप्राणी । दिव्यश्वांसाडानिवनों | आतांमनीझरतो २२ निरापरा 
. | पेंखीनिर्मछ। सोंदर्यसमुद्रीचेंमक्ताफळ | शंगारवैरागरीचेंतेजाल | दिव्यरत्नत्यागिलें२३ऐसीसांडोनिसंदरी | अतांमखताशोककरी । त्याचे | 
15133381 | मीसहजदावितों २४ इकडेवेदर्भाचींबाळेंपाहून | भीमकराजाशोकें की! शोधावयाब्राह्मण | पथ्वीवरीपाठविले२८जामा 
तआणिकन्यारल्ल। ठाईपाडीलजोब्राह्मण | त्यासीअलंकारसहस्रगोंदान | देईनजाणमागेलतें२६ठप्पन्नदेशांमाजीजाण | सालेपेंशोधितीव्राह्य 
ण | त्यातसुदवनामाभघान | चेद्यवसुप्रीसआला २७तेगेंद मयंतीदेखि ठी 371۱ 51185191153382۲1 दग्धजाहळी | 
अमीत २८ पंकेमाखिलेमुक्ताफळ | तेसीझांकिलीदिव्यवेल्हाळ | तोंसदेवदेखतांतत्काळ | रडोंळागलीवेदभी ९ 115191311۶1982 (|| ` 
दखोनसुनदासद्गदजाइली।राजमाताजवळआली ।पसोंलागलीविप्राते ३० सुदेवसांगततिजप्रती। तुझेभगिनीचीकन्याहेदमयंती । वर्नीसांडोनि ||. 


गेलापती ।इचीगतीहेजाइली ३१ हीसकळप्रमदांचीर्वामिणी | कपाळा अक्षयरत्नमणः। सुनदाकपाळधुरोनी ।पाइतीजाहलीतेघवां ३२ dint | Po 
11159181 | राजमाताकंठींमिठीघाली | ह्मणेम्यांनाहीओळरि ^ 





































RAS ACTHH AAAS अहाअन्यायजाइलाप्रबळ। नोळखेझांगे | - 





































पुरापाठविली ३५ दृष्टीनपडतांभतार। नेघेचिवं्खेंअछंकार | वहर्नविसऊनिसुंदर | निजमाहेरापाठविली ३ ६दर्शदेखतांदमयंती | मातापितावे 


गेझेटती | बाळेयेऊनगळांपडती | नाहीअंतशोकातें३७सुदेवशांतर्वासमस्तां | अतांशोककारेतांठ्था | नळशोधावातत्वतां | अवनीमाजीयावरी 


३८ मगसदेवाससहस्रगोदान I पूजिलाअलंकारदेऊन ۱۹۶0011811+ | शोधीआतांसत्वर ३९ माझेवनीहरपलेंदिव्यरत्न | जो 


ጋ 


Î कोणीदेइईलआणून । व्यासमीदिव्यवस्नेअळंकारीपूजीन | सुरभिदेईनसहस्त्रभरी २४० असोग्रामधोषपुरंपद्ठण/डिजशोधितीनळाकारणेंदेशदु | 
JL गेंकठिणस्थानें । पाहतीबहुतकुशलत्बें१ त्यांतपणांदनामात्राह्मण ।तोआलाअयोथ्येहून।दमर्यंतीतवतमान।सांगताजाहळातेथीचें ४२अयोध्या | 
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नीकन्यावेटहाळ जिसेंजवळीअसोनिमक्ताफळाअंधाप्रतिदिसेना३दमयेतीबोलेवचनामातेमीपिठ एहासजाईन। संगेदेऊनअपारसेन्य | EF | अ | 


MIN | Å 


| नगरपरमपंवित्र | घेतळाघरोधरींसमाचार।अहोदमयंतीतुस्ेंचरित्राजाहलेंतेसर्वकाथियेलें 2३सर्वपुरुषांपेकविलेंकर्णा | प्रतिउत्तरनदेतीकोणी | || 


परीराजसारधियेंऐकोनी।साक्षपंजवळीपातला४४तयासीनामबाहुक तेणेतुझ्यागोष्ठीऐकोनिदेखाकरिताजाहलाअपारशोक)नकळतकोणातें ४५ | 
ह्मणेअहादमयंतीराणी | निरापराधेंत्यागिलीकामिनी | प्राणवछभाकोणेवनी | रडतफिरतअसेल ४६ AENTITTRRA | गुणगंभीरेसो | 


भाग्यसारेते | पतिमानसकल्पलते | पतिब्रतपन्यतुं 2७ कुळवंतकामिनीशुद्ध I जरीजाहलापर्ताचाअपराध | तरीनधरितीहृदग्रीखेद।कांहीश 
| ब्दनठेविती ७८ पर्णादसांगतांवर्तमान। भेमीनेंत्यासगोरवून | मगपाठविलासुदेवत्राह्मण | अयोध्येसीतिधवां ४९ विप्रज्ञानीपरमचतुर de" 
पर्णासभेटलासत्वर | दमयंतीनेंसांगोतलाविचार।तोचित्यासीकथियेळा४५०ह्मणेद मयंतीरचेंस्वयंवरपूण।पुनःमांडिलेंदूसरेन उदेईकप्रात:काळ॑ 
25528 | नेमहाचकेलाअसे ५१ प्रातःकार्ळयेइलजोभूपाळ | व्यासतेघालीलमाछ। ऋतुपणतत्काछ।बाहुकावतमानसांगीतलें ५२दमयंतीचें 
उदईकलय़ I नेषधमनांतभावीपूर्णामजकारणेंकरित्येप्रयत्न। गुणनिधानदमयंती ५३ बाहुकरायासबोलेवचन | सूयादयनहोतांपूर्ण । पांचश 
तयोजन | रथाचालवीनजाणपां९४मगपवनासमानतुरंग।बाहुरककाढिलेसवेग | रोडकेंदेखोनिदक्षिणांग । ऋतुपर्णबोलतसे 777+ 
रःनेंटाकून|हेरोडकेआणिलेनिवडून|बाहुकबोळेवचनायांचीपराक्षामीजाश ५६ केतकोर्चेलघुपत्रजाण | धाकटादिसेपंचानन | थोरपणासीनाहीं 
कारण | ऐकतांऋतुपर्णतोषला 49 याअश्वांचेंअंतरसवेग | रायाकळेळक्रमितांमार्ग | चिमणेंरत्नसुरंगाथोरपाषाणकासया ५८मगरथीक्रतुप 
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णेबेसला।घोडेजुंपिठतेवेळां।वाष्णेयसारथ्यकेलेंनळा ।पूर्वीजाणनेमाचे ५९ तुरंगजातीजेसेपवन | परमसंतोषलाऋतुपर्ण | झणेअश्वज्ञानीनिपुण 
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. | मातठीरकिंवानळएक २६० मातलीऐसेयाचेगुण ।परिशररदिसिविवणीतोंउत्तरौयवस्रपडळेंगळोनाघेषेहझणोनरावबोले ६१तोंबाहुकबोलेवचना | |. 
|| बादशयोजर्नाराहिठँवसन | तोंबिभीतकठक्षदेखोन।ऋतुपर्णवोलत ६२ याटक्षासफळेंपर्णेकिती | बाहुकातुजसांगेनगणती | स्थीरकरूनरथ || 
|| गती | कोतुर्कनृपवोळतसे ६३ बाहुकेंउतरूनरथातळी । फळेंपर्णसवमोजिली | सांगीतलींतितुकींचभरली।परमाश्रयकरीततो ३४मगसंख्येची | 
| विद्यासपूर्ण 1 दुसरेअक्षहदयज्ञान। दोननियाऋनुपर्ण । बाहुकाससमर्पी ६५अश्वशिक्षापरीक्षाज्ञान।बाहुकापारसीशिकेऋ तुपणेविदयनेविद्यासंपुणे। | | 
|| सफळजाइळादोवारत २६६ बाहुकेअक्षविद्याजाणतां | इद्रयांतूनकलीनिघालाअवचिता । नळाचेचरणीठेविलामाथा | बोलताजाहलामूतिः 8. - 




















[माझींबाळेऐसीचघरी। मजअंतरलाबहुदूरी। यांसदेखोनिअंतरी | गहिवरमजदाटला ८७ यावरीकेशिनीपाहेचिन्ह येतांजातांहारांतनाखाठतीन 可 
| करीमान। होऊनवामनजातअसे ८८ रिताकंभठेविळा।तोडोनंपाहातांचभरला।तुणफुंकितांतेवेळां|अभ्निप्रगटलातत्काळ८९अशीोवरोपडतांवस्त्र। | 
| नजळेचिकाहींअणुमात्र। सुमनेंचोिलींविचित्र। सवेंचिमागुतीटवटावित २९० केशिनीनेयेऊन | सर्वकाथेलेवर्तमान | झेमीझणेवारसेन । सुतहो || 
| यनिश्चयेसीं ९१ मातापितयांसपाठवीसांगोनी। मीबाहुकासपाहूकायनयरनी । रायेंबाहुकासबोलाउनी । मैमीकडेपाठविला ९२ मुक्तकशीअर्थव | 


| eit बाहुकेंभेमीदेखिळीनेत्री | खाळींपाहोनिशोककरी। शब्दबाहरफुटेना ९३नेत्रांसवस्रडाऊन। दमयेतीकरीरुदनाह्मणेहेउमारमणरमारमण। || 
|| नळरूपप्रगटवी ९४ तोंअंतरिक्षवाणीबोळत। नळरायापाहूंनकोअंत | आपलेंस्वरूपपुण्यवंत। प्रगटकर्रायेधवां ९५ करूनककोटकस्मरणानळपां | | 


` || घुरलाप्रसादवसन | बाळसूर्यासमान।पूर्वरूपप्रगटळें ९६मगदमयंतीधांबोन । दृढधरीनळाचेचरण। ۱۹:1۱ पू्दुःखआठवलें१७यंदार || 


|| कपुष्पसंझारावर्षतीतेव्हांवारंवार!्षीमकधांवठासत्वरावाद्यगजरजाहळे१८भीमकआणीनेषधपती | सप्रेमएकमेकांसआललिंगितीऋतुपर्ण धांऊ 


|| नीत्रीतीनिषधासवंदिलें ९ ९जोडोनियांदोनीकर।ह्मणेमाझेअपराधथोर ।नेणोनिघडलेसाचार/तेसमग्रक्षमा करी ३० ०नळआणिदमयंती!वस्रालंका || 


. || रॅसन्रेमंपूजिती देशो देर्शाचिराजेधांवती । करभारघेऊनियां १ आज्ञाघेऊनक्रतुपर्ण । अयोध्येसगेळातेथूनानेषधअपारसेनाघिऊना।निषधदेशाघ्रति Dn 
. | आला २ पुष्करासबोलाऊनत्वरित। झणेआतांखेळूंदूत | अथवायुद्धकरी अद्भुत। महानिष्ठरापापिष्ठा ३ मगनळेंद्यतखेळोन | राज्यघेतळेंसर्वजि || 


|| की न। पृष्करासएकग्रामदेऊन | कृपाकरूनरक्षिला 9 नळदमयंतीसमवेतं | सुखरूपस्वराज्यींनांदत। यथाकार्ळमिघवपताप्राजासमस्तसुखी 


k | ጋ 


` | बहू ५ हऐकतांनळाख्यान | कलिनाशकसुखवर्धन | श्रोतेवक्तेकल्याण.। सुखरूपनांदती ६ हीकथाद्हदश्वाऋषी | तेणेंसांगीतळीधमीसी |] 


हणेतूस्वराज्यपावसी | नेषधाऐसंमागुत्याने 9 dg ۰۹78۲71181 | धर्मासशिकविठेंसवेही | ह्मणेआतांगजपुराजाई | जिंकूनघेई || 
|| राज्यसर्व ८ ۱55۹81193083٦ | त्यांतहेनळोपाख्यानसुरस | ऐकतांसंतुष्टहोयमानस | आसमासपुण्यजोडे ९ ब्रह्मानंदश्नीधर | dfe 

| तांसविनवीजोडूनिकर I नळोपाख्यानवारंवार | श्रवणकराआदरें ३१० सुरसपांडवभरतापग्रंथ | बनपवेव्यासभारत । त्यांतीलसारांशयथा 
|| थे । पंचविसाव्यांतकथियेला ११ स्वस्तिश्रीपांडवप्रतापग्नंथ | वनपवेटीकाश्रीधरकृत | रहदश्व्यानेंधर्माप्रत | नळोपाख्यानकथियेळे 392 || 
| ROA ARRASATE ዘ २९ ॥_ ॥. श्रीकृष्णापंण॑मस्तु u. 8 अध्याय و‎ ॥ ओव्या ॥-३१२.॥ ` ` ॥४॥ | 
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श्रीगणेशायनमः | | जनमेजयासह्मणेवेशंपायन | ऐकवनपर्वीचेंरहस्यपूर्ण | जाहलियानळोपाख्यान | पुढेकथनऐकपां १ Ñ | 
न। 8711535131189151 ۱۱181151831231 | शेक्रेंराहविला अतिप्रीती २ राहिलापांचसंवत्सरं | पार्थासआठऊनियुधिष्ठिर । खंतीकरीतअ | 
पार। स्नहसमुद्रउचेबळला३झीमनकुळसहदेवजाण | पांचाळीखंतीकरीरात्रंदिन । केधवांधनंजयाचेवदन । दृष्टी आह्मी विलोकूं 9 दीपावीणजेसे | 
| सदन | कीनासिकावांचूनिजेसेवदन | भाणेवोणकलेबरपूर्ण। पाथोवीणतेसे आह्मां < तोंइंद्रपदाहुनिऋषिछोमश | येऊनक्षेटलाधर्मांस | झणेकि ||. 
रीटीसुखीआहे अमरावतीस | सत्वरचियेडेळ ६ परिधमाऐकवचन | फाटगुनेंसांगीतलेंतुजळागुन। तपआणितीर्थाटण | अत्यादरे करावें ७ सम | 
द्रवलयांकितती 4 | म्यांदोनवेळकेलींसमस्तें। तूंयेसीमजसांगातें । तरीकरवीनयथाविधि८ऐकोनिसंतोषळाधर्म । हणेमाझेभाग्यपरम। तुझेसंग 
31٥۲15۱ 8131531834912 ९ पाहुनउत्तमसमुहूर्त | बंधुद्रीपदीसमवेत ۱۰۸۸۹۱۹۰۱۱۹189۱: १० प्रजाआणित्राह्मण | 
सहवासीधमाचिपूर्ण | त्यांप्रतिपंडु नेदन t विनविताजाहछा ११ तुह्मीजावेंगजपुराप्रती। अथवारहावेंशक्रन्रस्थी | कींपांचाळपुरीकरावीवस्ती । की 
811301513858 १२ जरीअसेलपुण्यगांठीसअद्भुत । आणिशरीरीशाक्तिबहुत | तरीतितुकेतीर्थयात्रेंचलात्वरित | वासनामक्तकरूनियां १३ 
घमआज्ञेकरून | लोकस्थळींस्थळीराहिळेजाऊन ।त्यामध्येंबहुतत्राह्मण | समागमेंचालिल १ ७धरामरह्मणतीधर्मासीतु ह्यींशक्तिमंततेजोराशी | | 
सांभाळूनिन्यांवआह्यासी | कठिणस्थळारक्षुनिवां १५ 87 | असतांभयनाहातुह्यांस तुमचीसेवानिदोंष | argi 'नियशकोण 
| Å १६ समागमेंऋषिछोमश। ती4दाखवीतजातधमास। वनपर्वास्वामीवेदव्यास। तीथेअपारबोलिला १७ 131111 77+ 
|| तेजःपुंज I 838513518837 | महावीरप्रतापी १८ सकळप्रमदांचीस्वामिनी ۱٢1931885191۹۸04 77 
कत १९ सर्वेधोम्यपुरोहित । छोमशसकळती4दावित। समागमेंवित्रअसंर्यात। शापानुग्रहसमर्थने २० 31181111883137 वाटेसलाग || ` 
लीअकस्मात I लोमशधम।ससांगत | तीथविधीकरायेथें२१पूर्वाइडचैनाममधुबिळाजाण। आतांसमंगाह्मणणतीऋषिजन | धभहाणिकायकारण। || . 
]ا‎ समगानामपडावया २२ लोमशह्मणेऐककथापवित्र ۱۹۹۰۹٦11623197۰ ስፎ । Ara | ` 
RE. i JAJA । गोतमशिष्यपढळान्यायशाख्र । त्यासेरसनायकेंपाठलेंसत्वर 111:118 ।त्यासरसनायकपाठलेसलर | विश्रआर्णीयागातें २१ तोपरमवादकदुरुर्जन | जनकासीभषिटळाये || | 
| eG. २ su ३ मुख. ४ घर. ५ OT ۰8 ७ am, € कृष्णभगिनी, द्रोपदी, ९ ब्राह्मण, १० मिथिलनगरीचा राजा जनक. ११ यज्ञ, १२ वरुणाने | 





त्याचीविद्यादेखोनितीद्षण । मिथिळाधिपसंतोषला२५ह्यमणेतकॉरसीतेंभ्रमाण | आमचायागजाहलासंपूर्ण 8‏ ےا 


| ऊनवरुणसत्रा२६आदीचवादकसबळ। त्यावरपाठिराखभूपाळ | तेणेंवादीवित्रजिकूनसकळ | समुद्रांतबुडवीतसे २७ रसाधिपतीचेदूतअपार | || 


रुणगहासनेतीसत्वर | ऐसेत्राह्मणचवदासहस्त्र | बंदीपाठवीतपाताळा २८राजदूतपाठऊन | शोधूनआणवीसकळब्राझमण | वार्दीनिरुत्तरक | A 


| रून | बडवीनेऊनसमद्रांत २९ 88111110318101 । पळतोआडमागेधतोरान | 3601116117 | बंदीघालितोह्मणुनियां ३० 381731976 || ` 
|| कोन | सोइवीसकळब्राह्मण। ऐसाकोणीनाहीनिपुण । तोनवलपूर्णनाहलें३१उद्दाककन्यासुमती | तेदिधडीकहोळक्रुपीप्रती | तेगभिणीअ || 


|| सतांसती | करितपतीवेदाध्ययन ३२ तिचेगभ्षातपुरुषअमिनव | माहाज्ञानीजेविशुकवामदेव । यागभ्रटीनपुणसर्व | वेदशाख्रसंपन्ननो aa A 


|| ताकरितांअध्ययन | अबदह्मणतांबोलेआंतन। हमणेठाईंठाईपडेन्यन | क्षणक्षणासांगेत्याते 7 511۱۱ हाणेको णपरुषबोरूतोय || 
| DI त्रषिपत्नीहाणेमाझ्यागषात | महापाइतवदतस ३५ क्षणक्षणाकादतानयन | 1۱ ANITA As sed qui | नरका | 


|| राहूनगोष्टीवदसी as शापदिल्हापरमतीव | होईआठाठाईअंगवक्र । यावरीतोकहोळविश्र । जातएथ्वीप्येटना ३७ तोबंदानेंधरूनअक || 


| स्मात। वादींनिरुत्तरकरित। समद्रांतनेऊनबडवित । दृतनेतवरुणापाशीं ३८पापवर्तलेंबहुत ऋषिपरन्यापतिवियोगेंअहळत | संततिखुंटल्यास || 
J| मस्त । थोरअनभैप्रवर्तला३ e बंदीच्यासंगेझाल्यापापराशी । तेंनेणवेचिजनकासी | अहोइकडेकहोळस्त्रिथेसीं । पुत्रमागेंजन्मरा४०तथेउद्दाल | 


| कंयेऊन | केलेजातकर्मादिसंपर्ण । अष्टावक्रनामठेऊन | छालनपालनकरीत्याचें ४१ उदालकपुत्रश्वेतकेत । तोहीत्यासमागमखेळत | दोघे || 


NEN ER, nn ውዕ 


| हीअंकीबेसत । ताततातह्मणतीतया 99 अष्टावक्राचेंउपनयन | उद्दाळकॅकेळे आपण | त्यावरीवेदाध्ययन | आरंक्षिलेंतयांसी ४३ 87 
| चिसत्य | चारवेदहोतीमखाद्वत | षट्शास्तरीपारंगत | नाहींअंतविद्येसी ४७४दशग्रेथकरतलामळ | पुराणेमुखोद्रतसकळ | चतुदशविद्येतकुशळ | 
| निपणकितीसांगावा४८परिपित॒शापेंकरून | हीनअष्टांगेंपरिनदिसेन्यून | प्रतापेंचित्सूर्यपूर्ण ۱ अटावक्रजाहछा ४६ योगश्रष्टमहाज्ञानी | को | 
| चिदेबरीचावासरंमणी | मघवाकविगरूटूनी | विद्याविशषतयाची yo एकदांउद्दालकाचेअंकीयेउनी | अषटावक्रबेसलार्भातीकरूनी|तामातुलश्वे | 
۱3988801 | अंकाहुनिढकलिला yo ह्मणेमाझ्यापितयाचाअंकजाण | तेथेतूबेसावयाकोण | अशवक्रखेदपावोन । जनेनीछागपुसतसे ४९ जनॅनीलार्गापुसतसे ४९ || 


SAN 


१ माडीवर. २ माजीबंधन. 3 हातावर ठेविलेल्या आवळ्यासारखे. ४ ed, ५ åg शुक्र बइस्पतीहून' & मांडीब्ररः ७ ON; .. ` 
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झणेखेतकेतेंलोटिलेंमजलागन। माझातातसांगकवण। तोंजननीकरीरुदन | कहोळपतिआठडनी 4o झणेतुझाषितापाहीं ۱ 
| 21ہو‎ पूवेठत्तांतसकळही वर्तलासांगेपुत्रातें ५१ ऐकतांसर्वटत्तांत | अछावक्रजाहछासंतप्त। जननीसनमूनित्वरित 15 
|| छा ५२ एकतांमाताहणेतेवेळी | तुजहीबंदीकोंडीलपाताळीं । मगद्यावयातिळांजुळी । वंशांकोणीनाहींपां ५३ अष्टावक्रबोलेवघन। कहोळपाडे|| | 
| लाबंदीजाऊन | घिकूमाझेंपुत्रपण। कासया प्राणठेऊंहा ९१ अंबेतूनकरीचिंता | बंदीसजिकोनितत्वतां ۱ घेऊनयेईनकहोळपिता | तरोचपुत्र || | 
J| झामी ६९ کو‎ । पावलावेगॅमिथिळानगर। टक्षनियांराजडार। बेसचौबोराजाउनी ५६ अठाठाईवांकुडादेखोन | पाहावयामिळ | 

| तीबहुतजन | शोज्ञेकोपीनमॉजीम॒गांजिनासर्वोगीभर्मचचिल ५७ तोंमृगयेलागींजनकनिघत। सर्वेएतनांचाललीबहुत ।जेतेपाहतांहोतीविस्मि || 


me 


` || त । कहाळसुतबेसलातो&तोबंदीसुखासनीबैसोन । पुढेये 














8311555 | ह्ाणेहाबेसळाकोण | उठवायेथूनएकीकडे N gasaan हणती |. 
बंदीआलासोडींपंथं | बाळह्मणेयेउंद्यायेथ | पुसेनसत्यमीत्यासी ६० तोंबदीआलाजवळी ।अशावक्रक्रोधेन्याहाळीझणेमहामूढायेवेळोपंथसो|| | 
डावाको्णेकोणा ६१ मनुष्येअथवानपनायें । अंधासिसोडावाआधींपंथ | मूकबाधिरंपंगूयथार्थ । व्यासहीमार्गसोडावा ६२ खीआणिदद्बहुत। | | 
|| गाईआणिभारवाहकसत्य i राजादेखोनब्राह्मणसंयुक्त | त्यांसोहीपंथसोडावा ६३ मुख्यत्राह्मणाचापंथ | त्याहीवरीमीअंगवक्रअशक्त।तरीतूंबं | سخ‎ 
` || दीमूढसस्य 1 मजपंथसोडह्मणसी ६४ रायाससांगतीसेवक । पुढेंबेसळाविभबाळक | तोबंदीसझणेतूंशतमूर्ख | तृणप्रायमानुनी ६५ ते| | 
` || पहावयाकोतुक । पुढेंआलाराजाजनक | त्यासदेखोनकहोळबाळक | Rarer ६६ Tan । तुंक्षत्रियकेसाबे || | 
. ॥ सठासवहर्नी | भ्षयाभीतजनकमनीं | शिबिकेखालींउतरला ६७ कल्पांतरुद्राऐसातेथ | अष्टावक्रदिसे क्रोधयुक्त । रावथरथरांकांपत ।भरषेलागत || ؾ‎ 
` || चरणासी ६८ वहनांतबेसऊनअष्टावक्र | बंदीसहवर्तमानन्टपवर | परतंगेलावेगेंसत्वर | सभाकरूनबेसला ६९ ERAT (oi | 
.0. |ቭቸ፡፡)፡5፡ሎ፡፤ यावरीनपाप्रतिपरमतीक्षण । अष्टावक्रबोलतसे ७० हाणिबंदीचीपाठीराखोन | बुडविलेचतुर्दशसहसरब्राह्मण | पापेंघ | ` 
| डळॉतुजदारुण। सर्यनंदेंनपुढेंपुसेळ9आधींचराज्यांतीनरकात्यावरीहेंघडलेमहत्पातक | ऋषींचीसंततिबुडाळीसकळिक । तळमळतीस्नियात्यां || ` 
. || eure च्या3२जाहलेडादशसंवत्सर । ARETE | व्यापापहस्यासमञ्र । तुझ्यामाथांपडियेल्या ७३ हाबंदीअपवित्र | महावादकसू' विप्रांसहोतेबहुतपुत्र | त्यापापहत्यासमग्र । तुझ्यामाथांपडियेल्या ७३ हाबंदीअपवित्र | महावादकसत | ` 
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|| पुत्र हामनृष्यरूपेरोसभसाचार | किंवाश्वानपिसाळलें ७४ आंधळेंहतिरूंमाजले | कोंडुकरवनींखळीसभाले । कीबस्तधांवेबळें 77 
° || वयाभलत्यासी ७५कॉलेंडियेसदाटेप्र | कोंमद्यपानेमाजळेवानर | कांनीचासभाग्यआलेंअपार। मगतोनमार्नीकोणातें 9६ अंव्यंजासीराज्य 

ሻሻ | कीवेश्यापतिब्रताह्मणावित | कॉविप्रवेषधरूनगप्त | मंदहिडेयात्रेमध्ये ७७ कोल्हाटीअसिलतोंघेउनी ۱۹7۹۹111 083 
रुत्तरकरूनि। पाताळींबंदीघातळे ७८ 3151371۹93178117 | त्यावरीबाळभाषणकोमळ | जनकासी आनंदप्रबळ । परमादरएकावया ७९ | 


EN 
š Eu. 
可 | 
; | 
nor 
š ` EN S 


॥२६॥ | 


|| झणियाबंदीसविशेष | होंतावियेचाउत्कर्ष। तोगवेसांडावयानिःशेष | अष्टावक्रवराआछा ८० उघडोनिश्रवणाचेश्रवण। सभावेसलीसावधान।|| 


यावरीबंदीप्रतितीक्ष्ण | अष्टावक्रबोळतसे ८) ह्मणेतूंपढिळासिरेकाय | त्याचीनावंघेलवलाहें | 3812101۹2118۹15 | मुखोद्रतमजअसती ८२ | 
अष्टावक्रह्मणेन्यायशासतर । पूर्व चगोतमबोलिलापवित्र | मीमांसाहीअपार | जयमिनीबोलिलासे ८३ सांख्यशास्त्रकपिळमुनी | ATT 


सेबोलनी। पातंजलट्वीसकरूनी। गेलासेपहिलेंची ८४ पाणिनीवदलाव्याकरण | बेदांतवदलासत्यवतीनंदन | 83۲5331893167 | 


|| तृतेकायबोलसी ८५ तरोतंएकस्थापींपारेपूर्ण । ज्यावरीदुसरेंनचलेबचन | मगमीदोनीस्थापिन । ज्यावरीतिसरेंचा ८६ ऐसातृंकोठवरीचाल || 


सीसत्य। तेंएकोननपआणिसभासंत। यावरीएकबंदीस्थापिंत | तेसावचित्तपारेसधर्मा ८७ सर्यआकाशसमद्रधरणी | अभिइंद्रकाळआदिकरू 


नी | हेएकचित्रिभुवनीं। दुसरीप्रतिनाहींच ८८ 515135510188811۱ दोन्हींस्थापितोऐकलवळाही | प्रकृतिपुरुषदोघेपाही | अश्विनीकुमारदी || 


घेची८९ नारदपवतदोघेजण | दोनीपक्षंदोनीअयेंन। पूर्वउत्तरमीमांसाजाण | सगुणनिर्गणदोघेची ९० बंदीबोलेसरसावोन | सत्वरजतमाते || 
जण । त्रितापत्रिविधक्षेदपर्ण त्रिकांड्सपर्णवेदकी ९१ त्रिदोषतीनळक्षणाआदिमध्यआणिअवसान | चवथेंकायसंपर्ण | बोलआतांयावरी ९२ | 
अष्टावक्रबोलेउत्तम | चारीवणचाराआ । चारीदेहावस्थापरम | ATTA Sal ९३ खाणीचारीवाणीवेद | स्थानेअभिमानभोगप्रसिद | 


|| चारीवाद्येअन्नेंचतुर्विध। चारीम॒क्तियगेंचारी ९७ यावरीबोलेबंदीवाणी | सक्ष्यआवसथ्यगाहेपत्यआहवनी | दक्षिणाभोसहितपंचामी | पूर्वीहून 
FINS ९५ पंचयज्ञपंचभतेजाण | एकएकक्षतींपांचपांचगुण | पंचप्रळयपंचकोशपूर्ण। पंचमुद्रापंचनांद ९६ यावरी अष्टावक्रवोळत | 68٤ 


|| ።፳ । षड्माषरिपुसत्य | पइसषड्विकार ९७ पट्चक्रेंपटकर्म। षड्गुणएश्वयेनिरूपण | षड्भार्यासहितउत्तम। साहीरागजाणपां ९८ 


"aW. Å कुत्रा. ३ ፪(7. ९ बोकड, ^ FSSA. Å छुटार ७ तलवार, € ۹۹88510951۹: ९ ፳፪ व कृष्णपक्ष, 1o दाक्षणायन व उत्तरायण 
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P‏ جسے ہے سے بے 


. | यथाबिधी २३ 888-5 | पुढेंचालिलेएथानंदन | हेंअष्टाबक्रोपाख्यान | लोमशानींकथियेलें २४ ब्रह्मानंदासगुणगंभीरा । श्रीष॥ 5 है 

“|| रवरदारुक्मिणीवरा | श्रीमद्रीमातटविहारा | अनंतनेत्राअभंगा २५ सुरसपांडवञ्जतापग्रंथ। बनपर्वव्यासभारत। त्यांतीळसारांशयथाथासाव्व | 
साव्यांतकथियेळा २६ स्वस्तिश्रीषांडवप्रतापग्रंथ | वनपर्वटीकाश्नीधरकृत | अछावक्राख्यानसमस्त | ठोमशसांगेधमांसी २२७ इति usen ` 
श्रीपांडवप्रतापवनपवेंषाड्रिशोध्याय: ॥ २६ Ú 8 ्रीकृष्णार्पणमस्तु ዘ अध्याय ॥ २६ N NASON. J AAN ا نے‎ 
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साहायागसाहादक्षिणा| साहीअवधानंअनुक्रनंजाणा|आतांसातवबोठेविचक्षणासूतपुत्रावादका९९बंदीह्मणेसप्तत्रषिसत्तधातसप्तस्वर। सप्तरंग | 


FARGET | सप्तपाताछसप्तसम॒द्र।[सप्तभ्ूमिकाचिरंजीवप१००स भाससांगलक्षणसतप्तचक्रवतासत्तपुऱ्याजाणसप्तसंस्थानसप्तय्रामपशुजाण | sl 3$ 1 


अरण्यपशुसप्तही १ अछावक्रह्म गेअष्टपाश।अष्टवसदिक्पाब्विशेष ۱۹1711131731178 | STER अएभाव २अष्टमेहा TER अ || 
टधाभ्रकतिअणगुणभाव। अष्टदिग्गजअष्टांगअपूव अष्टकदशरभासी ३ मुक्तेनिपजतीअष्टस्थानीं। अष्टकोणमंडपअष्टत्रर्गलञ्नीं। यावरी बंदी तेक्ष 
णीं | नवमप्रकारदर्णित७समिधांनवप्रकार | नवविधरत्नेनवरससाचार। नवविधाभक्तिनवलमप्रकार | नवनारायणनवखंडें ५ नवांकनवानिधि 
जाण|नवक्षद्रपूजानवसप्तगरणायावरीदशमलक्षणअष्ठावक्रबोलवसे६दशलक्षणेंदशअवतारदशदिशादरशेंद्रियेसाचारादशदभेदशचिन्हीमंडितावे 


he Jam 


s । क्षत्रयनिधारदशलक्षणी ७ दशनामंमाडेतनमस्कारी | दशवाभेदशरीरी | यावरीअकरावेंनिर्धारी | बंदीकायबोठत c यागीपशण || 
कादश I मनसहितकरणविशेष | एकादशरुद्रएकादशरूपेनि:शेष | अवबरछासेजाणपां ç एकादशधारासतेज | यावरीतोअष्टावक्रमहाराज। | 
कायवारततेजःपुज। बाराप्रकारऐकाते १ १०ह1दशराशीगुरुचिन्हें नि:शे ष।द्ादशमित्रहा दशमा | भषजंगप्रयातछंदअक्षरेंडादश | हादशप्रकारबो || 
[265 ን ን 1819181833158101 | नियमाचाद्रादशजाणण | यावरीअष्ठावक्रह्मणे | बंदीबोलत्रयोदशत ३ २बंदीउगाचंअधोवदेन | वरतेंनपाहेनबो | 


6135 ۱81913531115985۱ सभासंपूणसंतापली१३अ्टावक्रह्मणेबंदीसी | कांरेभ्रत्युत्तरनदेसी | तेराखियाकश्यपासी | कांरेनेणसीरातमर्खा || 


|| १४जगतीठदावेशेष | स्याचीअक्षरेंत्रयोदश । केशीदेत्ययुतेरादिवस | द्वीपतेराजातीचे १५ तेरावीतिथिश्रेष्ठ । तेरारूपेंवायुचीवरिष्ठ । अयोद || - 


शगुणीअविट | महापुरुषजाण+ १६ बंदीनेदीप्रत्युतर | रायासह्मगेअष्टावक्र | याहाती आणवींविश्र । किंवासमद्रोबडवीहा १७ बंदीअंभाग्य || 

तूदख | जन्मानेकायकठसाथक | विद्याक्ष्यासनरक | साधनकेळतुवांकी १८यापापाचेझाडे | यमपसेळकातजपढे | तेव्डांमगहोसीलवेडे | च | 

हूंकडेविलोकिसी १९ बंदीहोऊनसद्रदित | अछावक्राचेचरणधरित ۱ हाणिमीअन्यायीयथार्थ | दिप्रबहुतछळियेछे १२० वरुणाचायागजाइळा. 

पण I यंताठसमस्तत्राह्मण | मामारिलेताह/हजजन | आतांयेऊनभेटती २१ तोंपाताळीहूनविप्रमेळा | मिथिलानगराप्रतिआला । अदाव |. . 
केबदीजिकिला I कळढंसवविप्रांसी २२ हमणतीधन्यधन्यअष्टाबक्र | धन्यमहाराजविद्यापाञ्र । धन्यमाउळीचीकृशीपवित्र। ऐसापत्रप्रस्वळी । ` 

| १ आगमा) HER SIJA गरिमा, JUG प्राकाम्व, इशित्व, वाशित्व. २ खाली तोडकरून, | .ا۔م‎ 
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J| ध्यासकरूनी | साक्षात्कारीसमरसें ve मुक्तिइच्छिसीजरीमर्नी । तंरीविषयविषवत्‌सर्वेमानी । कींवमनदेखोनी | विटेजेसंमानस ४९ कीं 
_ || उरमेधुसधुस्तित 1 त्यावरीजैसानघालवेहात । कींव्याप्रावियागृहांत | वस्तीजेसीनकरवे १९० ۱۹۹8757٤ 
| गस्वरूपीसमाधान । पावसीलतत्वतां ५१ ऐकरायासावेभोमा । ज्ञानाचंआभषरणक्षमा | जैसीश्रतोराविणरामां। व्यथेसुंदरकासया ९२ क्षमे 


— ॥ विणवेराग्य 4 जेविनटेघेतलेवरिवरिसोंग। कींप्रेतासभोगविलेभोग | उपहासब्यर्थची ५३सर्यभूतांचेंआजेव। 8616-1776 


|| राचरसर्व ۱ आपणचिहोडजे ५४ ATT ज्ञानाचेंसवलक्षणराया | सत्यबोलणेसत्यक्रिया। कायावाचामानंसे५९जेथेपरिपू्णज्ञान । ज्ञा 
J| नतेथाथिविज्ञान । विज्ञानींचसमाधान | संतोषरूपसवंदा ५६ संतोषतेथेंशांती | शांतीतेथेअभेदभक्ती। पक्तितेथेंबिरक्ती । आनंदेसीक्रोडत 49 
|| आनदतेथ॑सदाबोघ । बोधतेयेंसमाधिशुद ) समाधितेथेत्रह्मानंद। सुखआलठेहातासी<टमनेसाजीवासुधारसदर्लभरष्टी | 8 
x ibe ठीं । तै सीआहेतीआबडीमाठी 1 नआणी DE ५९ ))ٗ 7 ۱۹۴1۳7 हास।प्रपंचआहेकिवाबडालानि:शेष।नार्ह [स्मर 


| टमठींव्यापनिउत्तम ۱۰188272820018 | तेघेस्वस्वरूपसम | आपणासहितपाहती 

|| ६४ तोभेदाभेदराहित | पुण्यपापासविवभित | निःसंदेहगुणातीत | 338۸س‎ £9 म॒सेंतआटिलेअळंकार। तेथेरनादिसेडेतविकार कों | ` 
| घटमटस्यागेंअंबर | मुर्ळींचअभ्षेदमेसेंकां ६६ नेशानानावर्णंगाई 1 परिदुग्धींपालटनाहीकीनानासलिलेमेळवितांही ۱۹۴381331117271 ६६ | 

| जेसेतेघवमिळालेंसागरी। शब्दनिमालाअंबरीं "p तेसातोस्वरूपानि धारी।विश्वासहितविराला ६७३ंकरणेंहेनकरणें कांड a नेणती रणं | 
|| हारकाविखारपाहणं à निद्रस्थाजेवीघडना६८ मनबुद्धिचित्तअहंकार। मावळलेतयांचेविकार। कर्ताक्रियाकर्मसमयात्रिपुट्यातेथेनिमार्या६ ९ 


|| बाल्यतारुण्यगुडपण | हेत्यासनाहींमुळींहून | जीवशिवहेमायाक्षान | मूळाहूनविराळें १७० जाशतिस्वप्नमुषुप्तिग्रासून समशेजेनिजलापूण। 


NDD 


|| तुयाउन्मनीवोळांडून ۳۳۶ déi 99 स्थूळसूद्मकारण | स्थाबरजंगमानरसून | पावलास्बरू रूः [समाधान| साध्यसाथनआटळ ७२ 


"m UN रूपरखास्थानमान | वर्णावर्भअ 
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| Sir | ፳፲ | पाहतांपाहणेविराळें 57 मंत्रजपतपयज्ञ | विरालासर्वेहीगळून | अधोध्वंओतप्रोतभान | गेलेंविरोनसर्वही७५जनककरीतप्रश्न। 
| हनिवाणदीक्षापरिप्रण | अंगीबसावयाकायकारण | 31111318810131 ७६ व्यासघ्रथमपायरीकोण। तोअनक्रमसांगावापरिपर्ण | यावरीअष्टा 
|| वक्रकृपाधन | बोछताजाहलाऐकाते 95 सप्तभूमिकावेदांतपूर्ण | सांगीतल्याऐकासावधान | शुक्षेच्छाप्रथमजाण | विचारणानामद्सरी ७८ || ॥९६॥ 
. [| तनमानसातिजीनिश्विती | चवथीजाणेसत्वापत्ती | पांचवीतेअसंसक्ती । पदार्थाभावनीसहावीहोय ७९त॒र्थगासातवीपर्ण।आतांएकपाहिळेंळक्ष 
| ण | शभ्नेच्छाह्मणतीजीलागन | एकविवरणतयेचें १८० माझेमूढव्वकजाईलसमर्त | केव्हांभेटतीसाधसंतकेमजहोईलज्ञानप्राप्तातळमळम | 
| | नांतवाटतसे ८१ आंगीवराग्यआसमास | सर्वपदार्थावर्राजोउदास | शरणारिघेसदुरूस | शुभेच्छायासह्मणावें ८२ आचार्यमखेकरून। क 
रविदशास्त्रश्रवण | तदनुसारकरीसाधन | विचारणाजाणदुसर्राहे ८३ मनविषर्याहोयविरक्त । प्रदतशास्तरीनुपजेहेत।श्रवणींआवडीबहुत।तनुमा 
नसातिसर्राहे cy मख्यकरीआधींश्रवण | मगश्रवणसहितमनन | श्रवणमननरबिंबतांपू्ण | निदिध्यासमगजडे ८५ हींतीनीचढतांहातासी | 
| तोचिपावलासाक्षात्कारासी | महावाक्यतत्वमसी | बिचारासीपावेतो ८६ ज्ञानिंनिरसिलेंअज्ञान । विश्लांतीसपावढेंमन ۴۹7 
|| भूमिजाणिजे co सवपदार्थदेखत | परिकोठेहिनगुंतेचित्त | आनंदरूपसवंदावर्तत | असंसक्तींपांचवीहे ८८ पंचभूमिका$यासेंकरून । पु 
विसरलापदार्थज्ञान । सर्वचिन्मात्रविभासेपर्ण | पदार्थ भावनीसहावीहे ८९ साहीभमिकांचाहोतांबोध ।निरसलेसरव भदाभेदास्वस्वरूपदेसेप्र 
[፲፪ । तुर्वाभूमासातवीहे १९० याभूमीसांगीतल्यासप्त | कोणताकोणेभमीसराहत | कोणकिताभूमीओलांडित و171‎ 
याभूमिकासाधितांसखर | जाहलानसतांसाक्षात्कार | तोमावळलाआयुष्यादेनकरं | देहपतनजाहळ १९२ साधदेहांतकाळीपण | ह्मणेराहि 
| ठंमाझंआत्मसाधन | मगकरूनक्षगवत्स्मरण | देहत्यागीसाधकतो 993 सत्यलोकवेकंठकेलास| ۹3٦3115182188177 
| स । कोणीनह्मणेकल्पांती १९४ क्षीणेपुण्येमर्त्यलोकेविशंती | हेइतरजीवांचीगती | ۹۹۲8۲77۱22138831 | सदावंदितीदेवत्यातें १९५ 
विरंचीसहस्राक्षम्टगवाहन | हरिहरादिपदेस्वइच्छेपावोन | तेथेंहीत्याचेंविटेमन | ह्मणेराहोनकायतेथें १९६ 8 7۶ 
योगीकुळाहोयजन्म । मातापितायागीपूर्ण | अंतींपावनदोनवंश १९७ प्रारव्पेहोयऐश्वर्यवंताभोगभोगितांविरागबहुत।उरस्याभमिकांसतोझट 


ኒ खाल।बर व aa, २ 5٦۹۲ समुद्रा, ३ Saal दृष्टी करणारा सबब, FUTT S नाव, € gä 
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Re | त | साक्षात्कारव्हावयासी ९८ त्यासप्रतिष्ठादेखोन | वाटेसकळविष्ठेसमानावांतीदेखोनविटेमन।विषर्यांजाणतेसातो १९९मगआचार्यवाक्ये 
| ||सव्वर। वेगेंपावेतोसाक्षात्कार | दग्घपटवतशरीर । भासमात्रउरलासे २०० तोयोगश्रष्टअद्भुत । सप्तभूमीसझेपावत | जेसेंपळेंपळेंचढत । मित्र . 
| 1 मंडछवरेनें २०१ कांविजेपासूनरोहिणीपंती। कळाविशेषवाढती | कोंअ$्यासेंकरूनवाढेमती | पंडिताचीविशेष २ कींवटबीजापासनभंकर || .' |! 
No | मेदितजेविअंबरं। कोंगोमतीधांवेसत्वर | सागरासभेटावया २०३ कींअग्रापासूनमळपर्यंत | इंक्षुदंडगोडलागत | कींतपआचरतांशुचिष्मंते | 
|| वाटेअड्डटतपुण्यपं 9 कास्नेहादरधारितांबहुत | मित्रत्बअत्यंतवाढत | कींपरोपकारेअद्ठत | यशवादेत्रिछोकी ५ तेसायोगभ्रष्टनाणं । सदाब्र | 
|| लाझ्यासकरून | दयाक्षमाशांतेपूर्ण। दिवसादेवसवाढतो £ सप्तभामिकाजिकन ۱3۱۹28۱۹1313788۱ संचितआणिक्रियमाण। दग्घजाह | . 


ex ØRN 


1 0 0. || लीतयाची २०७ तोदेहीचंविदेहीपूर्ण देहमिथ्यात्वेंगेळानिरसून | तरोप्रारधकोठोन | उरलेंत्यासासांगपां ८ आपल्यास्वसखेंविचरत | | 
| 
| 





| जविसागरालहराअभेदक्राडत। कासुवणमतितत्वासयेत | तेसावतेतयोगीतो e मगत्याचादेहपडोतीर्थी | अथवाश्वानस॒गालभक्षिती 1 परीयोगि | 
यासगक्षस्थिती । कल्पांतीहीनव्हेची २१० जेसेंउदर्कांमिळेठवण | कींजळगाराजायनळांविरोन | कीसागरामाजीयेऊन | मेघधारामिसळती | 


| चतुदशसहस्त्रत्राह्मण | स्वस्थानाभ्रातिगेळे १६ सर्वेश्वेतकेतुमातुछ।महाराजतोपिताकहोछ | अष्टावक्रनिघाळातत्काळ। स्वस्थानासीआपुल्या || 
१७ कहोळपुत्राकडेपाहून | कळवळलेत्याचेंअंतःकरण | ह्मणेयाचेंवक्रपण | दूरकरूंयावरी १८ अष्टावक्रासहझमणेकहोळ । हेमधुबिलानदीनि || 

“AS । स्लानकारेतांसकछ | समअंगेतुझींहोती १९ लोमशह्मणेधर्मराया | अष्टावक्रेपित्यासनमनियां | स्नानकरितांदिव्यकाया | अंगेंसमजाह 
5 










220 कहाळपरमसताषांन | हृदयाआलंगिलानंदन | यावरीनिजाश्रमपाबोन। सखरूपराहिले २१ अष्टावक्राचगेळेवक्रपण | समांगान|| — 
1٥157 | 880529711817 | धर्मराजाये4आतां २२मगबंधुसहितयुधिष्टिर | खानकरीतेर्थेसत्वर।कृष्णभगिनीकृष्णापवित्र aang | m 
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— |53 धन्यधन्यत्याचेज्ञान | पन्‍्यत्याचेंअनष्ठान । बंदीवार्दीजिंकोन | 513132001311211 २४ अष्टावक्राचदर्शनघेऊन । वंदूत्याचेआधीचरण | 


ሆን መ 


1 |! धाकटाबाळपरिपरमसगण। 37٦ २५ चिमणाचिदिसेवारमणी | परिष्रकाशेक्षरलीवरणी । वामनधाकटार्बाळिेसदनीं 471 
11132111191 २६ ۹۲۴21318817 | परिमहानगकेळेचर GARTNER | पारेसागरप्राशिला २७ 31521131817 | कायक 
रावेथोरपाषाण | केतकीर्चळघुपत्रजाण | कायकारणथोरासी २८ ऐसघरामरबोऊत ۱۰۹۹١۸3۹13111175 117 जनकरा 


। यासतेकाळी २९ साष्टांगनमनसर्वत्राह्मण | षोडशोपचारेंकरावेंपूजन | अपेक्षिंतदेऊनधन धान्य। आशीरवादघेईविप्रांचे ३० जनकेतेसेंथिकरून। | 
| संतोषविलेसमस्तत्राह्मण | विप्रतेव्हांबहुतस्तवन | अावक्राचेंकारतेजाहले ३१ ۱3۹1181319135180 | येरूसाष्टांगनमीतयांसी | परिना | 
|| मामिघानेंसर्वांसी । पुसेआदींअष्टावक्र ३२ पितानमीलआपगा | हागोनिपुसेनामाभिवाना | तोंकहोळआलादर्शना। अष्ठावक्राचेतेकाछीं | 
| CARHARTT | येरूह्मणेमीकहोळहोय | एसेएकतांलबलाह। बाळघाळीलोटांगण३%उभाठाकलाकरजोडून | ह्मगेतह्मींनकाकरूंनमन | | 
| कहोळझणेतूंकोणाचाबंदन | धन्यनिधानजन्मलासी 34 येरूझणेसीतुझापुञ्र ۱۰۱۹۱۲۹3۱1173 । पूर्वस्मरोनकहोळवित्र | शोकेव्याकुळ | 
... || जाइला४६अष्टावक्रासद्ददयाधरून | कहोळकरीदीर्वरुदन | ह्ाणेम्यांए सेनिधान | मतिमदेकायशापेलें ३७गभाज्याचोएवढांस्फूता | महा | 
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ज्ञानीअगाधकीर्ती | जळोक्रोधमहापापमती | बाळम्यांकेसाशापिळा३८असोनिजांकींघेऊनवाळ | मस्तकअवघाणनिकहोीळाभोवतेविप्रसकळ। || — 
|| आनदमयपाहती ३९ मगपित्या्चेसमाधान। अदयावक्रकरीसजाण। ह्मणेशरीरप्राक्तनाधीन | AHS WHA 9 Yo शरीरवक्राकेवासरळ। | 
| कृशकिंवाहेस्थूळ ۱۳۲۹۲۹51۹377 I आत्मानिर्मळअविनाश 99 301715181018171 | आत्म्यासनाहीशरीरकारण | जेसंघटमठसंगेंगगन | | 


| व्यापूनवेगळाआसिजे ४२ HIRATA | ጽዛ85ቫ፳ሻ፳ | महाराजतूंपूर्णमुनी | दिव्यज्ञानबोळका ya बंदीच्पासंगेंकरून | 
|| दप्तजाइलेमाझेमन | वादावेवादऐेकोन | परमश्रमपावलो ४४ तरीदिव्यआत्मज्ञान | बोळस्वामीकरीनश्रवण | परमसंसारदुःखगहन। सोडवी | 


|| आतांयापासुनी ४६ बंदीवंदूनिसवासी। गेलातेव्हांवरुणापासीं | यावरीराजाजनकासी | अछावक्रबोलत ४६ चतुर्दशसहस्रत्राह्मण I ऐकती | 


|| तेव्हांसावधान | अष्टावक्रपेयषघन | वषताजाहळाउदारखें yo ह्मणेसकळनपचक्रवूडामणी | वेदांतज्ञानएकश्रतरणी । मननकरितीनिदि 


१ लहान, २ सूर्य, ३ 9፡41. ४ मोठ पवत, ^ META 58 ፳[8ሻ› ७ इाच्छत. ८ €T 
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|| श्रीगणेशायनमः | | अष्टावक्राचेंआख्यान | मांगेंसंपर्लेसंपर्ण ।यावरीलोमशाप्रतिपंडनंदन | धर्मराजबोलत 9 याज्ञवल्कीनेज्ञान । उपदेशिलें || ` 
| जनकालगन | तीपुण्यकथासांगपूर्ण ۱ करूंश्रवणसर्वही २ मार्गजातांक्रमेळवेळ | मनिबोळेतीकथारसाळ ।यावरीलोमशपुण्यशीळ | सरसइति || | 
हाससांगतसे३दतात्रेयशुककपिलमुनी | चोथायाज्ञतरट्कीनिर्वाणज्ञानी | ज्यांचामहिमावेदपुराणी | वाणिनेतोअत्यादरं ४ योगश्रष्टउत्पन्नज्ञानी। || | 


| याज्ञवल्कामहासना | ۹8۱۹۹111٦۲۱ ऊध्वरतागरूकठा ५ तेथेंकेलेबेदपठण | विधियक्तअथपाहिलासंपण | पारेजाहळनाहासमा'वान | aal e Í 
| वियवाचानया & सकद्धावद्यामाजासगुटमणा। 1 त्याविदयेलागींदिवसरजना | 115831511۹358138) वेद्येचादाता || | 


|| तोगुरूनव्हेचितत्वतां। कर्मकांडीकुजाणता। मीमांसकप्रतागुरूतो ८ तोंजनकरावपरमसज्ञान । पोर्टीनाहींपुत्रसंतान ETAIENT | करी | 
कदानव्हेची ९ तोघरासआलाएकह्विज I तेणेंजनकासीसांगीतलेंगुज | व्यायाज्ञउल्कीच्याअक्षतासतेज। जरीमस्तकांपडतीतुझया १० तरीहोई 


|| तव्काळसत ۱ ऐकतांतोषळान्पनाथ | मगऊध्यरेताऋषिसमर्थ | गेळादर्शनात्याचिया ११ऋषीससष्टांगेनमन। जनकविन वीकर जोडूनातमचा || | 
| याज्ञवल्कोशेष्यसुजाण। धाडाभोजनाआमचेयेथे १२ ऋषिह्मणेतोत्रतस्थ। ERE PERE | तरी एकसांगतामख्यार्थ | तोचवःरीनिर्घारं | | 


|| सप्तशतशिष्यपारियेसीं | एकेकबोलवीभ्रतिदिवसीं । ज्येष्ठापासन अनुक्रमेंसी । शेवटवरीपूर्जीकां 99 याज्ञवल्कीचायेतांदिवस | आंपणचयेईल | 
|| तानेमास । एकताताोषळामाथलाधाश | ह्ाणअवश्यक्ऋाषेवया १६ प्रथमादेवसापट्टशिष्य | पजीभोजनदेऊननरेश | त्याच्या मंत्राक्षताविशे 


|| ष । मस्तकीधरीआदरें १६ ऐसेंचनित्यकाळहोत | एकशिष्यभोजनकरूनजात । परियाज्ञवल्कीचादिवससत्य | नकळेकोणतानिश्चयें १७|| | 


|| व्याहीमाजीएकादेदिवसां । रावगुंतेराज्यकार्यासा | किवाजातमृगयेसी | नसाधेपंक्तीसीदिवसतया IC जनकसांगेपट्टराणीसी ।याज्ञवल्कीयेई || | 

| लकोणेदिवसी । बहुतसावधानमानसा । अक्षतामस्तकाषिईतं १९ प्रत्यहीयेतांबाह्मण | अक्षतादेतमंत्रून | समीपनसतांयजभान | TRT || ` 

|| सदेतीमग Qo तीहीसमापनसतांजाण | राजमंचकाटाकितीनेऊन I तोंआपुलादिवसलक्षन | याज्ञवल्कोआळाभोजना २१ 886581. 

|| परीत । मुगयेसगेळामिथिठानाथ | 1۱ तोंजिऊनपुसतयाज्ञवल्की ሂሂ ह्मणेअक्षताष्यावयाकोणी | आहेकी नाहीनपराणी | || ` 
区 113 171258 | 





॥ 155 २ gen. ३ आश्चयेकारकः ४ जवळ, समीप, ५ a. qim. ३ anden Y जवळ, समीप, ० ۱۵۸۸۷۷۷۷۷ GT. å घरांत; ७ AN, प्रकार. € गरुड ९ कावळा; १० रात्रदिवसः Ut 8۲۰ ٦3۹۲ å घरांत. ७ dí, प्रकार. ८ गरुडः ९ कावळा, १० रात्रदिविसः ११ खयराचा ሻጠ. || ` 


| स्वरूपकोणीओळखेना २४ समीपभसतांनिधान | अभाग्यासनकळेपूर्ण । कींपुढेंपडलेंदिव्यरत्न अंधजेसानेणिची २५ असोश TAT 


| za | हींबाळकेंसमस्त | मीहेँआचरेनप्रायाश्चत्त । आज्ञार्त्वारतकरणेंजी ४३अभिमानसांडून। क रूंने | | 
| ण | झणेअक्षिमानतुजजाहछा ४४ तुजदंडकरीनयथार्थ। माझीवेदविद्याटाकीसमस्त | ऐसात्याचागुरूबोळत ۱۹۱۹۰۹8851۹۹8۹ ४५ मग || 

|| याज्ञवल्कीबिद्यावमत | जैसाखादिरांगारंधगधगित । ऋषितित्तिरिपक्षी होत!विद्याप्राशितआपुठी७६वमिलावेदप्नाशित । तेतेत्तिरीयशास ane ||) 
| त | अद्यापितित्तिरिपक्षीभक्षीत | विंगळ्यांच्याआहारातें yo गुरूसकरूननमन | याज्ञवल्कीनिघालातेथून | मगआचरोनिअनुष्ठान ' ॥ निघे | 
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दर्शनहीमजनव्हेची ३१ अहावाउगीगोष्टजाहली | कामधेनूसद॑नाप्रतिआडी | तेकाष्ठप्रहारेंमारूनपिटिली | पंरीकेलीतेसीच ३ * gaver || 
| णोनिअमृत। अज्नागीउकरडांवोतित | चिंतामणीगोफणींत | दरिद्रीजेसाघालवी ३३ 181891882190011 कागेह्मणोनमारिलापष; UE BITE || 
J| asramiea ।पायरीसीघातला ३४ कल्पवक्षदैवेभेटला !कुडाह्मणोनितोतोडिठा । तैसायाज्ञवरकीनवोळखिला | हतदेवींकोणीह Å ३५ मा ||. 
 गुतीऋषिजवल्लीजाऊन | जनकघालीलोटांगण | झणेएकदांमागुत्यान। याज्ञवल्कीधाडिजे ३६ RTARTA | सवै ।हीझ्षोजना | ` 


|| नये । जनकश्रमोनिपाहे । मिथिलेभ्रतिगेळाही ३9 ऐकघर्मोसावधान । गुरुकभेकांडीपरमनिपुण | याजञवल्कीवेदांतज्ञानापुसेत्यासक्ष' गक्षणा ३८ || ` 
| तेंअध्याव्मनकळेत्यासी. | गुरूक्षोक्षपरममानसी | कर्मकांडआचरतांदिनेनिशी | संशयउपजेचित्ताते ३९ विधिनिषेंधपाहतांअ' पार । sa) . 
|| कुळहोयपरमविप्र । विधियुक्तपरमभ्रकार। घडलानाहीवाटेमज Yo मनव्याकुळअत्यंत गुरूनेआरंभिलेत्रायश्वितपरिवृदआपणअ शक्त भा |. | 
| यञ्चित्तनाचरवे 99 आणीकहोतेशिष्यबहत | त्यांसह्मणआचराप्रायाश्चित्त | मजश्रेयद्यासमस्त | विधियुक्तकरोनी va Alan 539 || ` 
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| याज्ञवल्कीअक्षताटाकित | मंचकस्तंभीजाऊनपडत | महिमाअद्भुतकोणीनेणे २६ शयनशाळाघेतलोझांकून | 11۳17113712 प्रमालागुन i 

| नपआलामृगयाकरून | शयनस्थानी प्रवेशला २७तोस्तंभ्मंचकासीअभिंनव । कोमछफुटलेपछव। आश्वर्यकरीजनकराव ।निकंटर 88 
| छ २८ शयनशाळेतआलाहाताकोण | सेवकबोठतीकरजोडून | नित्यावेळीचाबाह्मण | अक्षताटाकनगेलाजी २९ 31575:71 TU ATT || 

| याज्ञवल्कीपर्णहोये | कारणज्याकाष्ठींलवलाहें | नवपछवफुटलेकीं ३० गहनकर्मगतीविचित्र | मजकेंचाआतांपुत्र। महाराजतोए TAY + || | 


98311821311۲ तोंगुरूक्षो भळादारु | 












. || दशांमाजाईंदरावेर | । तेसाऋरषीतयाज्ञ वरकी ६४ यागाचेकरूनमिपे।याज्ञवरकी्राणिलाघरासाशरणरिचाितप्ा ` © E ; 
ا‎ सबहुतबंदित 1 मिदितीकोणीदुष्टर्किचित ۱ परिमहाराजखेदरादेत । शरणयासरिघारवे ६७ याज्ञवल्कीर्सारघोनशरण । पुसूंजरीआस्मज्ञान 


|| सवर्णाच्यासहस्रगाई | वस्सासाहितकेल्यातेसमयां। शुंगारूनसकळही | दक्षिणेसहितठेविल्या9०दानशाछेसन्पनाथ।दानो दकझारोक संत, | 






























|| शरणसर्यासी ४८ देवतात्रयस्वरूपपूर्ण । प्रत्यक्षंदैवतसूर्यनारायण । याज्ञवल्कोसहोऊनप्रसन्न । त्रह्मविद्याउपदोशिली ७९ REMETÎ} | 
N त। अनुच्छिष्ठमात्रसांगत | अपरोक्षलानझालेंप्रात्त | होयविख्याततिहीलोका ५० अध्ययनतपज्ञान। सवावेषयायाज्ञवल्कापूण | [ማክ | 
|| Saga | धन्यधन्यसर्वह्मणती ላነ असोएऐकतांपूर्वकीर्ततिं ۱۱۰:8 तेत्रवतोनिनिदेते | नानादूषणेठाविती ५२ web || 
॥ झगेंद्राचीनिंदादेख। करितीमागेंजंबुक | अंळिका्मणतीविनायंक। घरूनआणंक्षणमातर 3 यशपेर्यसद णासक्षाग्याचक्णीएकोन।पर मखिह्मा I ` | 
|| नितीकुजन। नसतेचिदूषणला।वेती 49 एवंनिंदेसप्रवर्तलेऋषी | ह्मणतीसर्येकेसेंउपदेशिळेयासी । आदित्यजाळीसकळांसी | हातेथॅकसावांच | 
Ware देहधारीहोऊनसर्यनारायण | व्यासकेसउपदोशलज्ञान | मीम सकहेनमानितीवचन | असत्यपर्णयाज्ञवल्की ५६ 7٤ केचासूर्यः | 
|| नारायण ۱۹۲۹۹۹ | वेदकेलाजनरंजन ۱۹801۹13213 ५9 वेदवमनिग्रुत्यागिलासयीसंकधींशरणगेला । एसात्रनषिज्ञा| | 
| ननिंदेसप्रवत्तता । समाचारएकिलायाज्ञवल्क्यें ६८परिसमाधानऋषोचेंचित्तविषादनुपजे मनांत। निंदकासीप्रीतीवाढवित।झावितपरममञजहे ९ t pi 
|| दर्जनार्साभीतीक्षाषण हेसंतांचेंमुख्यलक्षण ۱ आणिदुसन्याचिदोषगुण | गेलियाहीप्राणनबोळती go जनकइच्छिताजाहळामानसी RR | . 
|| रिघावेसडुरूसी । तरीसर्वज्ञदयाळुनिश्चयेसीगुरुतोचिकरावा ६१ यालार्गपूर्णात्मज्ञानीजनकरावडच्छोमन[॥सहुरुभेटावाहमणाना|यामत्तेषा FE S 
|| आरंभक्षिला ६२ परमसन्मानेंकरून | बोलाविलसमस्तऋषिजन | याज्ञवल्कोबोलाउन | यागाठागीआणिठा ६३ नवग्रहांमाजिमेत्र | को eiu || ` x 














NN ም..ሙ. 


| असेतापबहुवसेअंतरी وع‎ जन्ममरणगर्भवास | संसारदुःखेंअसोस | यालागींशरणरिघाविंगुरूस | एसभाथेलेशभावित ६६ UR | 


| तरीबहुऋषिमिछोन | गळबलयेथेंकारेतीळ ६८ याज्ञवल्कीचेथोरपण | प्रकटावयातेथेसंपूर्ण | जन%मांडिळॉर्वदाण | AMARA 5 ९ 








|. || ऋषिबोलाऊनसमस्त ऋषियोकाउनसभस्त NN NN NN 99 3138031111 | निरुटहआणिसवंज्ञ | तेणंचयावंउठोन | ' गाइदेईनसवस्याख्रा ५ 3२ 
J| rene, garg, २ सिंहाची. ३ कोल्हे. ४ चिमणी, ५ गरुडः ६ gå ७ खेद. ८ gå ९ विष्णु. १० शंकर ११ निमित्तः १२पश्चाताइः . . .: رت‎ 
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नकह्मणेतत्तां | क्रांकोणीनउठेब्रह्मवेत्ता।सर्वघ्रतिउत्तरनदेतां।अधोवदनपाहती ७६ करावयात्र्यंबकभंजन | उ।ठेलाजेसामित्रकुळभूषण | तेसा ||| 
| याज्ञवल्कीउठोन । उभाराहिलातवेळे७७शिष्यालागींआज्ञापित | गाइग््हासन्याव्यासमस्त | अळंकारदक्षिणेसहित | उचलायथूनतत्वतां ९१८ | 
| याज्ञवल्कीह्मणेजनकासी । ब्रह्मवेत्तातंपुससी। जोसवभूर्तानेवासी'। बह्मवेत्तातोएक ७९ सांडूनसमर्तअहकती। सव्यज्ञानानंतस्वयंज्योतं।। || 


= क ው. کے‎ 


| सर्वसाक्षीतोनिश्चिती I शुदब॒दवेगळाजो ८० एकंमवादितोयंनास्त | ऐसेंबोलेवेदश्वुती | एकावांचूनवस्ती | 3181379183971 ८१ ए2॥ || | 


| देवःसर्वभतिषगोंढा । श्रृतीनक्षदावरीवाहिळामेढा | करूनदृश्यांचारगाडा | मतवादीविभांडले ८२ अणुरेणुमहतामहायां। एसश्रतिबोलेगजा। ने || 

|| यां । हाअनभवआंगींजयां। उरऊनियांजाणपां ८३ स्वप्रत्ययेंबोलेवेदश्वती | तोआत्मामीपूर्णनिश्रिती | तंवतोअच्युतोहननंतोहंह्मणती | 
[| दांतीमहंत c9 नायंदेहोनेवमिंद्रि याणी | सर्वातीतमीश्रृतिवाखाणी | केवळत्रह्मसुखावीखाणी क्षराक्षरातीतमीच C4 अजअव्ययसर्वज्ञ ፳! || 
| स्थात्रयनिरसोन | जीवशिबांचासाक्षीपर्ण। आद्यअचछअमलमी ८६ मजयणेजाणेनाही | तेथेजिणंमरणेकाई । इद्रियसुरखविमुखपाही । विदेह: | 

| साक्षीवेगळामी ८७ नजायतेखियतेवापाहाहो। स्वयेबोलेरमानाहो। तोअजनित्यशाश्वतआनदडाहो । निजमस खभरितमी८८उपनिषदउ यानी | || 
| विहारकर्तामीचिन्मयखाणी।हृश्यसागराचेंआचमनकरूनी।विदेही विलसेकलशोहृव<८ ९स्वानुभवपांचा चसुरसारावंद। अखंड भा ग। मी मुक्त मि लिदू|| 
| मीउदयअस्तादिअकाविशद | दृश्यक्षगणेग्रासनो ९० तमद्विरदविदारस्गेद्र। भदधराधरछेदकवजधर | शंबररिपुजाळावेकृतिसंहार । क || 


[| 811 ९१ द्धेरमायावनसकळी | दहनकतोमीज्याळामाळी | भयवछाविध्वेसकबळी ।निरंकृशइभमी ९२ पचकाशाटडूनवंगळा । |! 


| षड़िकाररहितनिराछा। त्रिविधभहेकारकलषजाहछा | छेदकमीजितेंद्रेय ९३ दोषत्रयविरहित। ۱۹383901181137 | 
| 29፡ ९७ ऐसेऐकतांनिरूपण | जनकंधोरलदरढचरण | हाणेमीतनमनधनेसीशरण | तुजप्रतिमहाराजा ९५ अशभावेंसद्रदित | अलंकारद || 


en AS 


| | | amaga 5 1+) 3 या ዊር एऐसेंदेखानितेवेळी | क्षाप्षज़ोसमस्तऋाषपमडकछा ।सकळसभागडबडळा | न | | 
| ब्राह्मण, a, GANT. 5 दाशराधि राम. ४ स्वृत-प्रकाशरूपी- ७ सर्व पाहणारा, å ज्ञानरूपी, ७ BASHA राहाणारा, ८ मी अच्युत मी अनंत, ९ af, 0 शिवचाप, 3 दाशराथ राम. ४ ۲38.551915۰ ^ 84 पाहणारा, å 815۹) ७ IRI राहाणारा, € मी अच्युत मी अनत, ९ ጃጃ 
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दससवंप्रवत्तेठे ९७कोणीउठोनिउभेठाकती | कोणीबेसलेटार्यीबोलती | एकक्रोघेंथरथरांकांपती | प्रवर्वतीवादासी९८ निर्भात्सताअवघेजण | 
। उच्चारतादोषगण । पारयाज्ञबस्काआनंदघन। संतापेमनपोछेना ९९ ब्राह्मणह्मणतीदेख। तूज्ञाताकसान अधिक | शष्याहातागावन सकाळ 
| क।न्यावयायेथकाणतूं १०० मीब्रझवेत्ताह्मगविसो | आशाधरूनगोधनॅनेसी | निस्पहताहावागविसी | अपमानूनअह्मांते १ येरुझणेशि 
| TIRA । हत्तिगाईवळाविल्यादेख | गोरक्षणकरावेसम्यक | श्रृत्यथहानिधोरें २ चरमढत्तिजोवरीबाणे ।तोंवरीगाईहढरक्षणें । पेलपाराआहे 
|| भाण । तावरोजतनकरीनोकेसो ३ चरमह्मणिञशवटीळस्थिती | जोहूनथोरनाहींपरती। चंचळतानसेनिश्चिती ۱۹۲۴831310107 Y गारक्षण |) : | 
| नकारता | चरमवृत्तानयहाता। अळंकारसमवेततत्वतां। गोधनेवरी रक्षावी५तह्ीहझणालकोणतेअलंकार | श्रवणमननादिनवप्रकार IAT) | 
शांतिनिरंतर!शुंगारसहितरक्षादया ६ निजानुर्सघानगोकंठपाश | स्याविणेंगाईनावरतीनिःशेष। निरजनसावकाश ۱۱۶1111177+ | 
|| यादाकाठीघेउनी । गाईवळवाब्याक्षणक्षणीं। परिविषदक्षेत्री जा उनी + भरोंनद्याव्यासर्वथा ८ E ٣8۸71851312137 ۱۹۲۱۱۰۰. 
| मठत्तीबाणेपूर्ण ) शेवटीलजीसह्मणती ९ ऐसेंयाज्ञवल्कीबोलिला ।परितेंनमानेतयांला | आत्वलायनअर्थभागतेवेळां। वादकेलातिहीबहू 15*|. | 
|| खेतकेतुअजमोढजरत्कारादिक | अवघेयाज्ञवल्कीनेजिंकिलेदेख | निरुत्तकेलियाअधोमख | सर्वहीखालेंपाहती ११ 11 | 
|| गीण । त्रह्मवेत्तीसदानम़ । अकस्मातउभीठाकळीयेऊन | ह्मणेकांरेभांडणकरीतसां १२ जाहळाजोपूर्ववृतांत ۱۹۹۴۰۱۳1118811 የወ 
RIIZITCHTAATA I निवडितेयेथेवादहा१३सावधानऐकासरवही।जोसजीवकरीलअवध्यागाई | तेणेंचिन्याव्यालवलाही | निश्वयपूणजा णिजे 
| १४ समरुतऋषितेव्हांब्रोलती | सजीवगाईकेविहोती | नेयर्यायीकतेथेंह्मणती | आह्मींजीववंयथार्थ १५ निर्मावासआणाबांग्राण । 2781. 
_ || कठलहेंपूर्ण | आह्यीहोऊंइश्वरासमान | कल्पांतीहीघडेना १६-समस्तांच्याखंटल्यायक्ती।मगतोयाज्ञवल्कीकेवछगभस्ती।झणेएकई सव | 
[| Hal 1 जडाजडीव्यापक १७ जळस्थळकाष्ठपाषाण | अष्टघातुओषधीजाण।सर्वन्नईश्वरव्यापलापूर्ण | RAAT १८ तेप्रतिमाऽव्यञ्ष | 


1 


| होऊन | भक्तासीअचाक्षावटाकून | साक्षातबोलोछागेवचन | निष्टादेखोनिभाविकांची १९ घातृचीकरावीजेमती | तेयेंद्विजप्राणश्रतिष्ठाक रिती। | 


| 
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ie e 
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nen 





| यीपुर्ेजेसाधुंदरे | विनायंकापुढेंपादोदंर | कीमहामण्यापुढेंगार | मांडेळकोठेसांगपां २६ तुह्यागलबलासांडून I स्वस्थ चित्तेंकरादें: 


wa कत ےر‎ ۲:139 | अद्भुतवर्तलेंयेयेंपर्ण । जनकघालीलोटांगण | हागेधन्यक्रपिरार 


> ኣዮ ሓዉ 


ब्राह्मण ۱ येणेकोटिल्यकेलेंपूर्ण । किंवाकेटेंद्टिबेधन। आह्यींनमानंसवेथा २३ आह्यीयासनेदूंगोधन| मगगार्गेयी बोलेवचन | HRS | | 
क्षण । निर्वाणप्रश्नदोनीअसती २४ तेप्रश्नयाणेंसांगीतले ( तरीमगसवांसीजिंकिले | तुमचेंसामथ्येखुंटळें । बोलगेंनचालेसहसाही. २९ I 
गयाज्ञवल्की प्रतिवचन।गार्ग यी बोलतऐकातें २७ मीहिंडतेनम्ननिःशेष । दृष्टासनदिसेपुरुष | ख्रीनपुंसकपदार्थदश्य।नेणेकांहसर्वथा २४ fa ` 

[न | म्खयार्डझांकितीनयने | कोणीखालेंमुखकरूम | मजसीगोष्ठीसांगती२९कोणीआणिकाकडेपाहती। मगगोष्टीमजसाको उती। || 
कोणीउठोनपळती। समोरनठाकतीकदाही १३०परीविकाररहीतपुरुष। आजिर्म देखिळातूंविशेष। इकडेतिकडेनपाहसोनिःशेष | समदष्टि तुझी | 
असे ३१ नैसनभ्नपशुहिंडती | तेथेविकारनउठेचित्तीं। कींटक्षपाषाणदिसती। तेसेमाविर्सामजछातूं ३२ 317323601۴03011 3181978 wa ` 
कळांप्रती। तरीमाझप्रश्नसांगनिश्चिती | याज्ञवल्कीयावरी बोले ३३ तुझ्याप्रश्नाचेकर्रानानेरसन | तूंआडवेधेशीजाणोन | 5١187811۹1 I ` 


टोनाजाणखणहेचिपें ३४ अंतरींजाणोनयथार्थ | अन्यथावळेप्रतिपादित | तरीहोइलअनर्थ | शरीरपडेठखालती ३५ ATURE | ` 
मगगागेंयीकायबोलेवचन। संतीपारेसावसावधान । ब्रह्मानदकरूनिया ३६ गागयीह्मणेयाज्ञवल्कास। म्बांचेतलसदेहयनष्य | aia aro | ` 


CNT ۱ ळाऊनसोडितेतुजवरी ३७ अवलबसोडीदोनीशर I याज्ञवल्कोबोलेउत्तर | सहुरुमाझाक्षास्कर | त्रतिउत्तरदेईलतो ३८ कायआ || ` 
हेएकवीसस्वगीवरी | स्षपाताळाखालीकायनिधारी | ओतप्रातमध्यअवधार।। कायआहेसांगपां ३९ वर्तुव्यापकसवातरा । हेहीसांग कोणे | 


परी । व्यापनवेगलेपणेंसवंत्रीं कोणेरीतींसांगपां१४०हेखरीकरितेप्रश्न। झणोननकरीहेळण। सांगतांतूनहोर्यीभिन्न | अभेदपणेंसांगारे; ४१ | 


मगयाज्ञवरकीमांडीपेर्यठाण। काढीवेदांतीचेदिव्यबाण | आतांप्रश्नशरघेऊन | विदारीलआशंकाते ७२ तटस्थपाहेऋषिमंडळ। सावधानएऐके || ` 

जनकभपाळ | ज्ञानीअंतरळीनानिमंळ | सवंद्र'टायाज्ञवर्की9३पुससीतूस्वर्गावरते। आणिपाताळाखालतें।बोऊतांत्याम यादेतें। सांगताजायबिरो || ` 

न 99 तरीवरीखालेँमध्येंजाण | ओतप्रोतसंपर्ण | अवर्धेचिन्मात्रआनदघन | अद्वयानरंजनसवही ४५ जळींबुडालीजळगार I तीसअंत. 
3 काजवा. २ गरुडः 5 सर्प, ९ AR 5 नेत्र, ६ SRIF, ७ संशयरूपी धनुष्य, ८ प्रइनरूपी बाण, 5 सूर्या, تس ےت‎ 


5151215411 I स्वयतसाटलसाचार | हंतावेचारनसेची ሆኗ कॉसमुद्रींपडलेंसामुद्रिके । तेंस्वयैंचिअवघासागर | की आई घटभरमीर्सऐिक्य 


नमळावतामिळाला ४७ कॉखगजायऊर्ध्वपंथें । त्यासखालीआणीवरतं ۱ आकाशापासनरितें | अणमात्रनसेची ve मेदिनावसनाचेवेलती | 

र TTT AY | परीअवघाएकसाचार | सरितानाथेसत्यकी ४९तेसेंवरीखालेंमध्येसंपूर्ण। अवधेचिन्मात्रनिरंजन ।जेथेंसब्चिदानंदघनाहा | || 
हीसंशयवोसरे१५०एककोरूनधराधरादे उळेकेलींअपार!आकृर्ताहूनविकारापरिअचळए #ची५१ळहरीकह्लोळतरगनानाविधी। परी अवधाएक || | 
|| जळानया। काएकाअनेकउपाधी | चंचळस्वेदिसती ५२ जेशाजळगाराचिविशाळ। अरण्यांतपडिल्यापुष्कळ। लेंकरेंआनंदोनिसकछ |खिछावया |. | 
|| TRIS ५३ कॉणाकोरूनिजळभ!रती । कोणीयुक्तीनेकरितीमूर्ता । कोणीव्यांतीळजळभ्राशिती | निववितीतपेते ५४ ह्ाणतीजळकायशीत || ፲ 
|| & ۱۳۹۸۷۷۲۳۷۱۷۹38۱ तेथजाणतेवोङतीसकळ। गारवाजळएकची 《4 एकहाणतीगारेचागुण | एकबोळतीशीतळजीवन | घटपथ्रीअंशकडि | 


| ण | एकएसस्थापिती ५६ गारघट्विरतांपर्ण | कोठेपरथ्वीधंकठिणपण | अवघेएक IB 
चिजीवन ۱۹۲۹3۲۹3۲3۲189 “9 शेल्याचेदोरेउक || 
| 33 | मागृतीचिवटकेळेंजाण | 8171 सहजमगराहलं : AR | 


| काह[दसना ९९ ब्रह्माअन्यथाभासदिसत | त्याचेंनावद्शेथसत्य । दोरावरीधोदोदरभास | 

सत | भ्रमेकरूनितत्वतां م95‎ 7 । 

त। कशुक्तीवरोरजतभझासत। PIATRA | भांताला FRE x 

RA ETH ६२ जकाशलियाअक | मगकोणपुसेहोदीपक | कीरत्नपरीक्षाकारितांदेख | गारदेदीभिरकाउनी ६३ कीस |. 

۱7۳70115147 | मगइतररसांपुसेकोण। प्रासहोतांनपासन | मगकोराज्ञकासया ६४ तेसेआचायंडृपेतत्वतां। सुखरूपआंगेंहोतां 5ھ‎ || | 
| اع‎ | शोधितांहीनसांपळ ६९ कियसाहतजञानशुड | तोचिह्मर्णावजेब्रह्मविद | त्याचामहिमावेद | वार्णास्वयेंनिजमुखे ६६ ऐसंदि | 
ATT ۱۹۷۹۸۷۷٦6169197 । गाभयोआनंदळ पू प्रमेनेत्रलावेले ६७ परियाज्ञवल्कीचेथारपण। प्रगटावयासमस्तांतजाण) दाटनथे | 


|| areas | चमत्कारदावावया६टतांअकस्मातगागर्थाचेंशिर। एथ्यीबरीपडिले सस्र | हाहा:का रकरितीऋषी श्वर।जनकराबघाबर ला ६९ || | 


| याज्ञवर्कावबोळवचन। गाभयीसकोणी 3110115751011 3119511151136918 | पर تی ہی ہے سی‎ ۱۷۷۸۸۱1816556595 ७० याजडपढाथंगांई ।यांचीआह्यांसचाडन 90 75 पर्थगाई ` ।यांचीआह ata | 


t माठ, २ ओला, å पक्षी, Y प्थ्वीलावेष्टललासमुद्र, ५ समुद्र, 8 त, निरुपाधि, € अनादि, ९ विपरीत 
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ec तेसेव्यापकत्वसारूत | उरलेंअनामनिरंजन।|पणब्रह्मसनातन | दजे | | 


गीसत्यगमे ६१ तेसीनिरसितांश्रांतो | मगसहजचिवस्तुप्राप्ती। याजळागीदे | | 





` पाःप्रः | विवकशिष्याहांतीपाही ठत्तिगाहवळियेल्या99 वत्ससमवेतगाईतेवेळां| याझवल्क्येत्राह्मणासवांटिल्यादक्षिणाअळेकारसमर्पपीसकळांआपण || अ° | 
| [| निराळाउदास ७२ जनकह्मणऋषिसमस्त। उठवागागरयीचेंप्रेत। तेह्मणतीमृत्युलोकाअघाटित | केविघडेमनष्या ७३ आमचेहातींकायआहेअम|| | 
HAH त। मगउठवावेंगागेयीचेत्रेत । मगयाजझञवल्क्येंअद्धत | सामथ्यत्रगटकेलेंतव्हां ७७ उदकशिंपितांतेवेळी | गागेयीउठोनउभीठाकली | ara | 
वल्काचेचरणीलागली। हाणेब्रांजिंकिलेत्रेलोक्य og गाम यीझणेसमस्तावरां | यासतुह्ीनमस्कारकरा। शरणारिघोनसत्वरा ।आर्त्माह तसाधातु || | 
ही ७६ तेथकित्येकआनंदती i कोणीयेऊननमस्कारकरिती | कोणीमनामाजीतळमळती प्रवर्ततीनिंदेसी ७७ त्यामध्येविदग्धक्रषीश्वर | al | 
णनेंदाकळीअपार। ह्मणेहाकुटिलथोर। प्रतंउठवीकापट्ये ७८ तेणेंनिदाकेळाबहुत।कासयास्याहावीसमस्त | मुख्ययेथींचाहाअर्थ । बह्निष्ट | 
73183:5۲ ७९ 1۹3185315111۰۱ वाटेप्राणयावातेक्षणी | अथवारागेउठानी | त्यागकरूनजावेपे १८० तेसानव्हयाज्ञवल्की | निदाएकतां || 
|| सवदासुखी | बांठतांचाठतांठोका | संमाधीत्याचामोडेना८१मेहुणेविनोदकरितो। त्यांतवमेनिंदोत्तरबोळती | परंतविषाद नपजेचित्तांकोतकेंहां || 
सतीगदगदां८२तेसेयाज्ञवल्कीसनिंदितां | कोतुकवाटेत्याच्याचित्ता | एवंसर्वठक्षणींपुरता | जनकासकछलेंहें ८३ तोज्ञानगंगेचालोट | की || . 
विवेकरर्नांचामुकुट | काविज्ञानदराग्यगिरीचासभट। महामर्णात्रगटला CY तारावयाजगसमयास्याचरूपेंअवतरळाईश्वर | असोगोरऊनस || | 


मस्तऋषीश्वर।जनकेतव्हांबोळविले ८५जेसीचपलाळवोनजात। तेसीगागेयाजाहळीगक्ष।रावजनकआश्चर्यकरित। 
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— ॥ तमिष्टान्न | कच्चेयणदूरीकरून | अथवागेलेंकपोन | हटयोंगेकरूनियां २२० तेंमीनजेबीतत्वतां । मीअसेहातापायांपरता | d ዘ 

| ता | विरहितमिवत २१ सकळडंंद्रेयांसचोरून । मजतंघालींभोजन | निदाधेशब्दावरून | गुरुनिधानओछखिलें २२ मगघातलेंलोटांगण। 
| एकमासगुरुराहोन | पुनःअद्देतज्ञान। यथासांगनिरूपिठे २३ 15718183701581 । बारावर्षभरलीनिश्च्चिती | पाहाबयाशिष्यमागती ।येताजाह | 
लाआदरें २४ तोंसमिधाकुशघेऊन | निदाघपरतलावनाहून | तोंराजाहीर्गायाकरून | नगरहारासमीपआला २% वेशातदाटीजाहलीब || 
हुत | निदाघउभाराहिलातेथ | तोऋभुगरुअकर्मांत। तोहोतेथेंपातला २६ दृशादृष्टीजाहळी। ferd | 


| सुजाण i 81717 230 मीहीनिजदर्शपाहीन | मजनदिसेथोरळहान | येरूह्मणेकायगेलेनयन | पुढेतुजादिसेना ३१ गजारूढनपव | 
र। भवितानदेखसीपारवार | येरूद्मणेहक्षणभंगुर | मजडोळांदिसेना ३२ येरूह्मणेखालताहस्तो | वरताबसलाआहेनपती | eame || 


` || तेवेडा । तुजकांहीनादिसेमूढा | गुरुह्णेरेदगडा | व्यथश्रमगेामाझा ३५ तूँकेवळपापाण | अंतर्दृष्टीनाहीत॒जपूर्ण । 7> 
|| जलागून | नेणसीखूणशतमूख। ३६ राजामजदाविसी। राबह्मणावातरीकोणासी | जोसाक्षीबत्तेवीसवांसी | तोचिनेमेसीराजेद्र ३७ निदाघेंगुरुचो || 

| लावा | हाणेथोरअन्यायकळा | साषांगेंलागलाचरणकमळा ۱۲588۴۹1۹۲13 ३८मगगुरूनेंधरिछाहदयी || 

| सवदाही। i चित्ततुञषश्रष्ठळेसे ३९ अनुष्ठाना चातूंक्ता। सवव्यापक अससीतत्वतां। तेभेषृष्टीचालितां | साधनसहजवोसरठें २४० sursum | 
|| रून। ऋभुगेलाआश्रमालागून | याळागाअनुछ्ठानव्यसन। मळिणकरीतज्ञानासी ४१ त्याचादासना*ंट्‌सराशिष्य । तोहीप्रवतळाअनुष्ठानास। || 
| जेतअपावत्रांइसत्यास। बसावयासदठावनदिसे.४२ झणवीमीसोंवळापवित्र। हीएथ्वीआहे अपवित्र | मगदक्षार्यीनिरंतर ` आश्रमकरूनराहिला 

| 2३ 891558695 | ऐसाकम।चगेळाभुलोन | 377317153۱ तंवताढक्षामीबेसला yy म्हणेरक्षाखाठीउतर | येरूम्हणेभेदिनी | 





nme — SST ga IIS ዴው ር کچ‎ >>> SS Se र 
eee SS TS ae O 





G š = ——— መ= 
7 ss A A ge وسمسحمسیہ‎ — — — i — 
= x = ር Ga e خی کی‎ Ee ES SH 
NUS SCH akapa Ki ፡ d 










AR ° 





Lp سے‎ a ^ C N INN NA ar ~ ም.. वोछखसांडिली | 3119117 | | 
| STERI 1831 ९७ गुरुझणानदापाशा | कांयेथेंउभाआहसी | यरूम्हणकायनदिसेटष्टीसी | राज भारपुढेंजा तो २८ गरुम्हणेआम्हीनि 
रजन | वसतअस्तादिनरजन।। AAT जनदेख(नयनीं। आपणाबांचानेतत्वतां २९ तरीसांगएथंराजाकोण। बरकडकेसेनलहान | कोणमूखेकोण 







वरनिश्चितीं ۱٢۸۱۶188 ३३ एकव्यापकचतन्य | दुजेनदिसिमजलागुन | गजराजाथोरलहान | कोणीएरथेनदिसेची ३४ निदाघह्मणे 
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| अपवित्र | हांसतऐकानऋभुवर | ह्मणेमुखसाचारआविवेकातू ४५ पंचभूतात्मकतुझेशरीर | विटाळाचपरमअपवित्र । ۱٣۹۹1۱۹311393 । तरी | ` 
| त्याचासंगकांधरियला 71 71191381127135 | मगतेणेंउतरोनलवलाही | चरणधरिलेगुरूवे ४७७ असोतोगुरूनेंबोध || 
| न। ब्रह्मनिष्ठकेछापूण। मगतोसत्कमकरूनब्राह्मार्पण | ब्रह्मानंदेविचरत ७८ दुर्वासेशास्त्राश्यासकरून ।पुस्तकक्षारसंग्रहून | तीनशतेअश्वभरू 
न | 82111511917201 29 नारदह्मणेकलासनाथा | हाभ्षारवार्हारासभतत्वतां | दर्वासक्षासलाऐकतां | मगशांतकेलाशंकरें २५० 可 | 
1105310111895318 | याणेंनिवेनाअंतरतुझे । स्वानुभवसदर्नीविराजे | निर्जीनिजसवंदा ५१ शंकरेंबोधिछातोविशेष मगसखीजाहला || 
1813915 | पुस्तकक्षारनिःशेष | समुद्रांतटाकिले ५२ याज्ञवल्कीहझ्मणिजनकालागुन | तूनधरीभलतेंव्यसन | 8085388887 | निज | 


|| सुखेभोगीतें ५३ ऐसेंजनकाससांगन | याज्ञवल्कींगेलातेथून | हीकथाकरितांअवण | होतीज्ञानीसाधक 49 छोमशऋषिपरमप्रवीण । क 


















. || रितांतीर्थयात्रापर्यटन | हँयाज्ञवल्कीचेंआख्यान | पुण्यपावनकथियेळें. ५५ वेशंपायनह्मणेजनमेजया | लावण्यचंद्रानरवेदूयों | तुझ्या | 
. || पूवजांचीपवित्रचय। | वा्णतांनसरेकदापी ५६ अरण्यपर्बगोडबहुत | शोनकाप्रतिसांगेसूत पुढेंचाठिलेपंडुसुत | पहातपहाततीर्थमाहिमा ५७ || 
|| बनपवंसुरसबहुत | त्यांतीलसारांशयथा्थ | करूनश्रोधरमुखनिमित्त । पंढरीनाथबोलतसे ५८ पांड्रंगाब्रह्मानंदा | जगदंकुरामछकंदा।॥ 
|| श्रीधरवरदाअनादिसिडा | अव्यंगअभंगाअक्षया ५९ सुरसपांडवत्रतापग्रंथ | अरण्यपमेव्यासभारत । त्यांतीलसारांशयथाथ । सत्ताविसा || ` 
|| व्यांतकथियेला २६० ۹۱۸1۹12۹9۹5117 | वनपवटीकाश्रीधरकृत | याज्ञवल्कीनेंजनकासवेदांत | सांगीतलार्तेआख्यानसंपविलें २६१ | ` 
_ || इतिश्रापांडवप्रतापेवनपर्वेणिजनकयाज्ञवर्क्यसंवादसत्तविश्लोऽध्यायः ॥ २७॥ श्रीकृष्णापणमस्तु॥  ॥ श्रीगुरुचरणारविंदार्पणमस्तु | ` 
| | अध्याय 1291 | H 3115۲٢١۹89۹ ዘ . Wan Jol o ॥७ لا‎ ॥ ७ ॥ ॥ ७ ॥ — ዘ «ull x 
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श्रीगणेशायनमः। लोमशऋषिपरमचतुर | बोळकाजेसाअंगिरापुत्रं। याज्ञव॑ल्कीचेंचरित्र | धर्माप्रतीकथियेलें १ तीर्थयात्रापावनपरम।त्याही वरी 
| संतसमागम। मार्गाजातांडोमशउत्तम। इतिहाससुरससांगत २पुण्यछोकांच्याक थापावन । निर्दोषयशऐकतांपूर्णाचरणींचाळतांनिर्भरमन। शीण. 
नवाटेमानसी 3 धर्महझाणेलोमशमुनी | द्रोपदीपतिब्रतासदुणखाणी | रूपवतीअतिमधुरवचनी। ऐसीपूवा की णहो तीपें ७ 77 
| कडतिहासपावन | स्रियांर्नीएकतांसोभाग्यवर्धनापरमकल्याणपृरुषांसी <मद्रदेशी चा न पंती। ना मज्याचें अश्वपती।वेद विहि तचा ले नी ती। उदा र धर्मा || 
|| least ६ त्यासनसेपुत्रसंतान | तेणेंबहु तवर्पतपकरून | साविन्नीचेंआराधन। करिताजाहलासालषेपॅ७करीदहालक्षजपपूर्ण'ठक्षसंख्याप्रत्यही || 
इवनपळीमात्रटुग्धप्राशन | दहादिवसांतएकदांकरी c यावरीअष्टादशवर्षेभरलीं ۱۰۲۹۹۸۹ 77 
1014831810931511 ۱893129118323171: परीलावण्यखाणीदिव्यरत्नाकन्याएकहोईलतुज १०भ्ूमंडळीविरपातहोईला त्रिभुवनीमहि || 
मावाढेल। पतिब्रताशिरो मणीसुशीछ।कीतीवरणितीलपुराणी 9 ऐसबोळोनअंकनंदिनी।गुप्तजाहलीतेचक्षणी।हषेखेददोनीपावोनीरावआळास्वन || 
गरा १२नवमासभरतांपूर्ण | पट्टराणीगुणनिधान। तिचेपोटींदिव्यरत्न | कन्यासगुणजाहली १३तेसाक्षातत्रह्मपर््नासुर्यपुज्रीनामठेविठेंसावित्री| 


| || उमारमानिनरंद्रनारी । उपमेसरीत्यांचीच १४ तिचेस्वरूपतेजःपृंजदेखोननाचेशफरीध्वजंकीलावण्यारताचीसहंज।निम्रगभिरूनचालिळी १ ९ 











बहुतवणिर्यानितंबिनी।मयजासुलोचनानेषधेराणी।परीअश्वपतीचीनंदिनी।सा वित्री श्रेष्स वा १ ६म॒गंशावाक्षीसुहार्यवदत्ती । विद्रुमाधरीद्विज | 
| हिरखाणी।पिकस्वरीताटंककर्णी।मित्रमुगांकासमान3 ऽहरिमध्याइंसगमनी।अंगसुवासनमायेसदत्ती ।सरळप्राणीमुक्तसुपाणी | भुजंगवेणी की म | 
|| ळांगी१८चातुयसरोवरमराळी।परमसकुमारशुंगारशाली। दिवसेंदिवसथोरजाहळीतेवेह्हाळीगणाळया १ ९कन्याअवतरतांपरम।टर्डिंगतहोतए || 
|| शव्द म।सावित्रीएसँलडाम I रावळाधळापरमतपें२०तिजयोग्यवरनदिसेक्षितीं । मगतोनृपह्मणेकन्पेत्रती। तूपुरुषरव्नशोधूननिश्चि 1 वरवरी | 
AMSA २१सवेंदळभारघेउनी।कन्याबेसलीदिव्ययानी।ढपन्नदेशस्वनयना ।पहातसेराजबाळा २ २तोंद्यमत्सेनराजेश्वर| सत्यवाननामंत्याचा 
A BAT ताईश्वराचाअंशसाचार।तिणिवरतोनेमिळा २३यामासआलीपरतोन।सांगेबापासवर्तमान।रावसंतोषळाएकोन | तोनारदमनिपातले २४ 
|| रायेबसऊनउत्तमासनी।मुक्ताभिषिककेलतेक्षणीपूजासंभारसमरपुनी ।सांगेवतेमानकन्धेचें २५नारदबोलेवचन। सत्यवानपिताद्युमत्सेन । त्या 
NT 2. २ ege, ३ देवी, ४ AFAT सावित्री, ^ इंद्राची sil å बराबरी, तुलनेस योग्य. 9 मदन, € नदी, राबरी, TAG योग्य. ७ मदन, < नदी, ९ TART स्रिया; १० BUA खी दमयंती, . नळराजाची gr दमयंती, . 
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|| चैंसेवन1 दरिद्रीत्राह्मणाचेकुट्रंबपाळन। दारेद्रीयाचकरितांलभ् । हरितुटेत्यावरी ६२असोतेपतिव्रतानारी। श्रताराआर्दी भोजन नकरी। | 

|| फळनिधोरी | नभक्षीचपतीविण९३य़ामोजातांखतारीनसेवीउत्तमवस्रेअळंकार।इईपेणनपाहे अहोरात्र | चिंतामानसीं पती ची ያና ጣና 

|| गनधरी। परवखननेसेनिधारीन्यहाळनक्षणभरी।परपुरुषनपाहे<<एकांतजरीनिःसंग। पडदणीवीणनघुवीअंग।पुरुषार्थीअभग। पतीचआपला | . 

. || भावित ९६ परघरानिद्रानकरां।एकलाचमागनचलेक्षणभरो। क्रोडासमयाचविनोदकरी। पतीरचेमनपाहूनी<७गणसरिताप्रमचतर | निजमनेंमो |. 

A हितप्राणेश्वर | पतिकायादक्षगुणगंभीर | साध्यसाधनक्षावजाणे << दूरगेल्याप्राणनाथ। सर्वझोगांचेंधरीवंत | पांचदिवसपर्यंत | रजस्वठा || 
|| taqe ५९ 38111919187515 । तिचारबहतिकडेचिपाही । पतिदेषीसंहसाही । त्यातेंप्रीतीकरीना £o जारजारीणयेऊंनदीघरा! आपणन || | 

|| जाईत्यांच्यामंदिरा | संगनसतश्चितारा। विवाहयात्रेननाय ६१ पतीचेअवगुणलपवित | कीर्तीसहुणवर्णित | पतीचंआयष्यवित्त । कळोंनेदीको || 


. [| etii ६२ खतारासभ्रियनिर्धारी। त्यात्यागोष्टीचासाक्षेपकरी | अंतर्बाह्यअहोरात्री ।तिरस्कारनसेताीतें६३पतीच्यामनातालसब॑जाणे।स्वौमीवररु |. | 





| I रूपअसतां। आपणसुखबहुमानित ६८खताराहोयव्यथाभारी | अन्ननघेउपवासकरी | नानांवस्तुनिर्धारी | मनत्यावशैनसेतीचें ६९ अतारा || 


. ` || त। काहाएकनठेवॉवस्त | ब्रह्माविष्णुउम।कांत। स्वरूपक्षावीपतीचें ७३ पतीचेंमनरंजेजेणें । तेंचबो लेकीतुक 
. H[ याञावोड?पूबतपाच्याराशीपूर्ण| तरीएसीपावेसुङक्षण | तोसइहळोकींमान ۱ परत्रीधन्यह्मणवित ७५ स्वर्गीच्यासर्वपतित्रता ۱ तीसमोरयेती | 
. | तत्वतां | ओवाळूनआरत्या। दिव्यपुष्पठटीकरिती ७६ यासहुर्गेमंडितपूर्ण । साविश्नीदेवीगुणनिधान । परिनारदगेलासांगोनातोदिवसजवळीआ || | 
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| U | | साकधानेण | भ्रतारमारताहसताचह्मणे ۱۰71 ६४ नघेतांभ्ताराचीआज्ञा | कोणएक व्रतनेमकरीना । आचरतीआयष्यवर्धना ll 
i | पताचव्हावयानधघार ६५ श्रतारदूरगेलियाजाण । ्यासाञ्रयर्तनभक्षाआपण। नानावस्त्रकषोगशषषंण । पतीसीनमागेकदांही ६६ ٦1۳7138318 || e 
_ | कार । भतारासनर्वचाअणमात्र 1 प्राणांती हीघडेना ६७ कांहीएकसंकटड्यथा | कदानघालीप्राणनाधा। पतिआने z | e E 














ANDERS 


_ || चेस्वरूप।लेटून। द्रगेलियापाहविलोकून। अन्ननघेतीर्थविण। पादुकापूजनइद्यीकरी ७० ऐसीउत्तमगणखाणी। पतीचावेधलावीमनी जाशतीं || 
| सुषर्तीस्वज्ञी।नवंचाकांहातयाते9१जाइळतरीजावोप्राणापरिपतीचेनबोलेन्यन।जन्मोजन्मीहाचहोह्मणोन।सर्वदेवांनमरुकारी ७२ खतारासनकळ | | 
वचनें । मर्नाह्मणंअहेवप॑णे। मीजाईन | . 
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ला७७मरणाचेदिवसचारी। उरलेतेंक छलसंदरी | तीनदिवसनिधीरी। सावित्रीकरीउपोषण ७८ नघेफळमळजीवने। अंघश्वशुंरबोलेवचन। ह्य 


णेमायेकरिसाउपोषण । कांनिर्वाणमांडिळे७९पतोचामत्यदिवसआलठाजवळी | को णान सांगेवेल्हा छी।तो सत्यवान सका छी। Co | 


सावित्रीदेवीवारित।पारित्यासजवळी आलामत्य। फरशीघेऊननिघत। फळेमुळेआणावया ८१ सर्वेनिधेसकमार। हिंडतीदोघेंघोरकांतार | पती 


चेचरणवारंवार | धुवूनचुर्राठक्षातळीं ८२ पर्यटनकरितांतयेवेळीं। अस्ताचळागेलाचेडमोठी | निशाघोरप्रा्जाहळी। झगमगतीउडुगणे ८३ | 
| पतीसविनवीराजवाळा। आश्रमाप्रातिस्वामीचला | तोवटट॒क्षींउभाठेला।!शुष्ककाटेंमोडित८७एककाएबळेंमोडितातेंकपाळी आदळळेअकस्मात | 
पाषाणजेविवर्मीबेसत|पडिलामाच्छतसत्यवान ८९देखोनिपतिब्रताधांवली।मुखीमर्तकाउदकंघाली।मांडीआपलीउसांदीधलीवाराधाळीनजप | 


ANA 


wo 


ma ፲ 


` || छवें ८६ रात्रएकप्रहरपूर्ण/तेव्हां गेलापतीचा प्राण | लावण्यसागरीचेनिधान ।शोकार्णवीपडियेले८७हणेउठाजीघ्राणनाथाआश्रमीवाटपाहतीमा || 


| तापिता I मजसांड्रनतत्वतां।दरिपंथासेविलें:८पिताअंधमाताअशक्त | घ्राणदेतीलएकतांमात। उठाजाहलांक्षवाक्रांत। बोलाशब्दरकमजसा ८९ 
माझेअन्यायबहुत। समर्थवाळावेपोरांत। रुसणेंसांडूनएकांत। मजर्सी बोलाप्रियकरा ९० आपुठीप्रियासोडून। उचितनव्हेकारेतांगभनातुझांस || 
फळमळजीवन। आणनकोणदेईल ९१ अहाकमकसेविचित्र। भंगूनगेलमाझऊत्र I अभुवनापडलाअंधार। कायकरूयावरी ९२ मजटाकूनकाता || 
| री।सांगातियागेलांदूरी। शोककारितांसुंदे री। यमतेथेंपातछा ९३ त्याचाठेगदेहकाढून | चालिलादक्षिणपंथेंघे | सावित्रीनप्रव्यक्षदखान I पा | 
| ठाधांवेतयाचे ९७ मर्खेकरीतस्तवन । क्षणक्षणांघालीलोटांगण | ह्मणेमहाराजतूकोण | नामखणसांगेकां ९५ येर्झणेमीयमजाण | तूंपति | 
ब्रताथोरह्मणऊन | दृतनदिल्हेधाडून | मीच आलोंन्यावयातें ९६ ऋणानुबंधसरल्ापूर्ण।जायश्रताराचेंकरी दहन | येरिह्मणेगेलियाप्राणातुक्षवरण || 
| नसोडीमां ९७पतिप्राणासांगातेंआतां। मजहीनेयींत्वरसमर्था | मीतुझोकन्यातत्वतां । उठवींजामाताआपुल्या ९८ तुझीकन्यावल्हाळा | तात 
|| वेधव्यशब्दनकोदयाळा | यावरीप्रेतनांथबोलिला | सहसानघडेहेगोष्टी९९ एकपतिप्राणवेगळाकरून | मागतुजनाहछो प्रसन्न मागसांतदेइन I | 
3153991378117 १०० येरीझणेव्युमत्सेनश्वशुर | देईव्यासमहाराजानेत्र।यमद्मणतुझालागतांकर।येतीलजाणनि AT १यावरोमाघाराजायआ M ` 
तां। झणेसोडनतजऐसापिता। कोणीकडेजावेंताता । मजमाहेरान्यावेंसमागम 711 तरीतूंहोशीलदयाघन। संतमहत TOR 
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A भिनी। पोडशोपचारेंपूजाघेउनी । वटर॒क्षातळींयेउनी पूजितीसावित्रीसंत्यवान २९सोक्षाग्यद्रव्यअर्पून। E | ar 


| तेपासून। अद्यापपूजितीसर्ववानेतो १३० जोनपूजितांगर्वराहे | तीजन्मोजन्मांविधवाहोये । आचरतीत्यांतेंसी भाग्यपाहे | सर्वदांहोवर्धमान ३१ | 
|| असोयावरीसावित्रीसती | भ्रतारासधरोनहाती | जातअपुलेंस्थळाप्रती | बोलेतोषवीपतीतें३२सिंहव्याघ्रसपीदियेऊन। सावित्रीचेवंदिती चरणा | 
I 8١ निष्पापआह्ींजाहलों३ ३सावित्रीह्मणपतिलागन!तमचेनिजेकेशेझाडानचरण | हळचलाकटकपांषाणाचरणीरुततीसकमारा | 


emm 


2] | ३४ TAROT | दोधेटर्डेकरितीरुदन | व्यांचाशाोकऋषिएको न | धांवोनसमाधान करिती ३८ तोंअकर्मातयेऊन।उकींठाकलींपत्रसन। || 
|| सावित्रीस्पर्शितांनयन | उघडलेतत्काळतयाचे ३६ जाहलाएकत्रह्मानंद | गरगनीपाहतीनिजखूद। दिव्यसंमनसगंध | वर्षतीतेव्हांउल्हासे ३७ व | 
| डांसफळेंअपनतत्वतांदेताजाहलामगसमस्तां। तोंदळभारवायसहयेतांमंत्रीदेखिलदयुमत्सेने$८वेरीभ्र धानेनिवटोन | सवांसचाळलाघेऊन। रत्न | 


uren | 


| जडितशिबिकेतनिधान। सावित्रीदिवीबंसली ३९ मार्गपुढेंदळभारघेऊन । स्रीपुत्रांसमवेतद्युमत्सेन। दिव्यवहनींबेसोन । वायगजरंचालती 990 | 
|| सत्यवानाबरीउत्र।पित्यानेधरिलेपवित्र।सावित्रीसशतपुत्र । पित्यासमानजाहल%१ ऐकोनकन्येचीकीर्ती ।दर्शनाघांबला अश्वपती।सावित्रीच्यावरे | 


«dieat | शतपुत्रपावला 99 लोमशह्मणेधमांत्रती | ऐशीसावित्रीचीसत्कीती ।तेवीहेङ्रोपढीसती । श्रीरंगक्षांगेनीपतित्रता ७३ सावित्रीसत्यवराना | 
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| चेपरी!तुझास्वराज्यपावालझडकरी।हेचरित्रऐकतांनरनारीदीघायुषीहोतील ४४खियांससाभाग्यपर्ण परुषांसएऐश्वर्थकल्याणामहारोगहोयहर | 
| ण। गंडांतरमृ्यानेरसे ९५ FHA ALAA AL SAAT AHA | कथा रूपेंतत्वतां। चंपफमालासवासी ४६ मखतेमतिमदमिलिंद॑ । त्यां | 
. 1 सनावडेतेथिचासगंध ।पुढेचित्तययासजनठंद | कथेलागीअत्यादर ४७ श्रीवरह्मणेब्रह्मानं दपिता।साबित्रीमातागणर्सारता।स्यां तद दिलेंपठेंआतां। 
| कथापरिसानवलची yo घमझणेलोमशमुनी। कथापवित्रऐकिलीश्रवणा | तीथहीदाविसीमेदिनी I श्रेयस्करपरमजी ve लोमशहाणेकरुभष | 
|| णा । तिसरीआवृत्तितीथाटणा। | तुझेसंगेपुण्यपरायणा। सोख्यअद्भतबाटतें १५० असोयांवरीब्रह्मांडभवनीं | सकळतीथातमगटमणी । तीर्थराज | 


人‏ ہے نے ریہ 


| प्रयागनयना | घनरायेदोखिला ५१ 20+71 
| ' RART Å कार ING इत्यादा, š आकारात.  ፣፳[ና FÅ ^ OT å FAT ७ 5515 ¢ प्रयागक्षेत्र, $ ۳٤ 


Ne A 3 CC-0. In Public Domain. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 











|| पुढेदेखिलेंअगस्तितीर्थ | लोपामुद्रावंदूनीसमस्त। श्रवणकरीमहिमातो ६८ आतापीवातापीइल्बळ | अंगस्तीनेमारिळेसकळ केल 
| मगभ्षारेलाजान्हवीने ६९ कपिलाच्याशापापासून | सागरउड,रेलेसंपूर्ण | लोमशऋषिसर्बत्रवीण | आख्यान? 
| कपिमहिमाविाचित्राश्रवणकेलेपरशुरामचरित्र | कार्तवीयमहि रणें 


- | निर्दोष । नसांगतांत्रगटहोती ७८ द्रोपदीभीमाचाहातधरून | ge 





. | ब्रह्मानंदसुखअडुत। होयहस्तगततयांचे ९9यद्यपिप्राप्नाहलेंअंगसहज। वेसावयाहोयदिभराज। भोमेंद्रतदैपकीशेज। በቄ «Gall 
| तर्शजहोयतोसांग i शंखपद्मगदारथांग । सच्चिदानंदतनुअभंग । होयअठ्यंगह रिरूप <£ आपुठेघरींकरितांखान।कारितीजेघ्रयागस्मरण। सक || . 
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| angaza | 1۹۶1۹51۹18717 ५७ प्रयागमाहात्म्यसंपूर्ण। घर्मराजेंकेलेंश्रवण | तीर्थविधीकरूनआनंदवन । पाहावयासर्वचालिळे ५८|| ` 
| शाख्रांमाजीवेदांतज्ञान। देवांमाजीइंदिरारमंणाकांशस्त्रांमाजीसुदर्शन । वारॉणसीक्षेत्रांत < ९ जेपाहतांवाराणसी। घरोघरीमुक्तिदासी।बाहतीपा | | 
|| णॉद्वानिशी। सिद्दीसेवेसितिष्ठती १६० नंदीवरबेसोनकेलासनाथं । क्षेत्रामाजीसर्वदांहिंडत | तारकमंत्रउपदेशित । घ्रागीमरणपावतां ६१अ|| | | 
हकारटाकूनशमदमा | नित्यस्मरेजोनिजधामावत्याकाशीवासनेहमीं | 5118 ELAME EN 1311 7٦ | a 
|| धीकरूनउत्तम। maras ६३ फल्गुचेवाळवंटींजाण । तिछठतीसर्वपितृगण।आझ्ांयेयेंपिंडदान।स्तर्वेशशीयेअनकरीलकोणी ६? गदाधरप | | 
| दोषडदान | देजराशमापत्रप्रमाण | तरीसप्तगो 2313337 8५ धमरायेंगयावर्जन।यथाविधीकेलेसंपर्ण।अक्षग्यवर्टविप्रभ्नी जन 1. 4 
| पतूगणंतृसतर्ण ६६ गयावासीयांसघन | अपारदतकतानदन जेङागेतेरुक्मि णारम०ण | दारकेट्रनपुरवित ES गयामाहात्म्यश्रवणकरवीत Ç í ep | 
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|| झणेझांकों रूपयेवेळे। ऐकतांलेघुंस्वरूपप्रगटविलें। सावधकेलेंवको दरा ६ प्रसन्नहो ऊनमारुती | मीसाह्यहोडनकिरर्टाप्रती | कौरवदेत्यपापमती। 
| संहारीनवृकोदरा ६ ऐसबोल्नत्वरितगती । गुप्तजाहलातेथेंमारुती | पुढेंनि:शंकहोऊनपं्थी । भीमजातपंवनबेगें 9 उल्लंघितनानावनेंगहनें | 
|| बहुतकरूननकछतीनामाभिधानें। नवळक्षपक्षीनिर्माण।नानावर्णनानाध्वनी८सुवर्णभ्ञमीरव्नमयपाषाण।सरोवरेंदेखिलीविशाळगहन ।दशदिशा 
| कॉंदल्यासुवासेकरून | 58298፡ሻ፳፪፳፳2 ç भीमेंधितलीबहुतकमळे | युद्धानिघालेराक्षसपाले | तेकुबेरदूतवहिले | रक्षकहोतेकमळांसी 
२१० मांडिलेंयुडदुर्धर | भीमेसंहारिलेबहुतअंसर | धनेशोजार्णाबतीसमाचार | पुरुषतयानकएकआला ११ कुबेरह्मणेतोकृष्णभक्त | कमळें 
नेऊंद्यात्यासबहुत | मगयातुधानजाहलेशांत | भामत्वरेपातला १२ प्रभंजनसुटलाअडुत। उडोनजातीथोरपवेत.तेसाचभीमगडगडीत |ዛቋ፳ሻ || 
नात्वरेंजात १३ चिंताकरीतयुधिष्ठिर। कमळेंआणंगेलावृकोदर | केव्हांपाहीनसहोदर॑ | त्यावीणदीनसर्वआह्यी 39 तोअकस्मातकमळेंघेऊन | 
| उक्षाठाकलाभीमसेन ۱۹3898139۹7۳ | वर्तमानसांगोतठें १५ ऐकोनिसंतोषऊाधर्म । मग ऊह्हारेंआणिलींउत्तमोत्तम | तेगेंपूजिलेद्रिजोतम| 
| ठोमशधोम्यादिसवंही १६ गुंफनकमळांच्यामाळा। द्रौपदीघालीधमाचेगळां । भीमनकुळसहदेवपूजिला।आत्वादरेंकरूनियां १७यावरीगंधमा || ˆ 
दनापरतोन | येतेजाहरूकुंतीनंदन। तोति्ेत्राह्मणवेषधरून। जटास॒रपातळा १८नित्यसेवेसींतिष्ठत। धर्मपक्तीसभोजनकारिताजेवीभेदेयात्रेसयेत। || 
| वेषधररूनसाधूचा १९ भीमनसतांअकर्मात | द्रोपदीसन्यावयाजपत । जेवींदुअनउणेंपाहत। सज्ञनाचेंसर्वदा २२० घटोव्कचासहभीमसेन | | 
|| गेळावनामुगयलागून | घोम्यलोमशअनुष्ठान | ۴۹۹۱181111283 २१ तिघांबंधूसहदोपदी | असंरेउचछोनिधेतर्लीस्कंधी। अंतरिक्षउडालाक्‌ || 
LE अंडजाएसात्वरेनें २२ तिषांचींशख्नेषेत्ळीहिरोन | मागुतीनदेचपरतोन । धर्मराजबोलेवचन | जटासुराप्रतितेव्हां २३ ባጣ |! 
मुचींदेझडकरी | 1810198325 | तंवतोह्मणेगिरिकेदरीं । तुह्ांतिवांसमारीन२९भीमासहीशोधनवधीन | द्रौपदीसमाझीखीकरीन | || 
| धर्भदशदिशाविलोकून | वाटपाहे बंधूची २५ तोईश्बरगतिविचित्र। त्याचमागेआलावृको दरे | तोंचौघांसघेऊनअसुर | पळतांदेखिळातेवेळी २६ || 
| गजनाकरीभीमसेन ۱801311531511115 | बराजाहलासिउत्तीण 1 महापतिताराक्षसा २७ देत्येचोबांसउतरोन । युडाप्रवर्तलादूर्जन । दहाघ || 
टिकासंपूर्ण । युदजाहळेंसबळतेथें २८ 1101571330117281 | सुंदोपसुंदजेवींयुडकरिती | हिडिंबाऐसापापमती | जटासुरप्रबळतो २९ बका 
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| सुरआणिकिमिर तेवीभीमासीझगटतअमुर । मगत्यासक्षोंबंदूनसत्वर।ढका दरें आपटि 
ना। शशीआणितरेणी। देखोनिकं+ितजा ३१ शिरपडडेभमंडळी।आनदेसवऋषिः 
मासआठेपरतोनाचालिळेऋषिमंडळघेऊन।घेतीमहापुरुषांचेदर्शन। गिरिउपगिरीवोळांडिती ३३ यमनियमप्राणायामप्रत्याहार। ध्यानधारणा 
दे प्रकार | समाधिलक्षणसाकार। जाणतेपुरुपदेखिळे ३४ एकशमद मसाधना da | मनोज T छे।पजा प्रक 
| रसमपूनी ३५ अगस्तीच्याअश्नमाअपार | सखपावलायिष्टिर ሻ 
कुबेरनगरपाहतीदेदीप्यमान। | 37711111891 
खतांनयना | मणिमंतपुत्रधांवळा ३८ 
| णेवोळखिलेपंडुनंदन | बश्रवणेदिलेआलि 
| झणेस्थळनिमेळ ۱۹۹17 


|| आह्मी ?२तोतेयेकळशोद्गवेयेऊन। 1-1 


di तीथपाहतमेदिनी । तेथूनपुढेंचालिले ४४ पांउवप्रतापमित्रकेवळ | उ 
|| डितभक्तश्रवणसत्कम | करूंलागठेहोऊनसप्रेम | फिटोनगेळाते० 
। वदन। असोसुरसज्ञानसंपन्न। आनंदघनदेखतां७श्रीमद्रीमात 
ve स्वस्तिश्रीपांडवप्रतापग्रंथ | वनपवेव्यासभारत | त्यांतील 
| पवणिअष्टाविशातितमोऽध्यायः ዘ २८ ዘ ዘ श्रीकृष्णारपणमस्तु | | 
a X SAP Hd ४ देवांना, | 
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देखो ला २३०तेव्हांत्याचंशिरमोडुनीमहीवरूनिरकाविटेंगग || 
मंडळा।सुमनवर्षावतेकाळीं | सुरवरीकेलाप 32 मगआश्र | 


i मनोजयवासनाक्षयकेळे | तेमहाराजधघनवंदिले पूजा प्रका. | 
9 पुढमाल्यवंतधराधर। सरळविशाळउंचतो ३६ त्यापर्वतावरचंढोन | | 
तभानकासमान।सवपाषाणरत्नमय ३७ त्यानगरीची पाहतांरचना । ध्णीनपुरेसव च्या मना | परकीयदे || 
यक्षवांवळअपार | 3231589111851 | भ्ीमेंदछसंहारिलेंसमग्र । मगघनेश्वरधांवला ३९ ते|| 


1 ॥ अध्याय ዛሩ ዘ ॥ ओव्या ॥ २४१॥ ॥७॥ ७॥ Wen 
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लिंगन 1 82123191۹۹۹5 | येथेसत्यजाहले ४० मानवहस्तेंदळ | संहारेलतक्षेंसकळ | असोकबेर | ` 
४१ वांठितअसेंलजेंमन । तेंकार्यसांगामजलागून | झणेधर्माजाहळेतवदशन । इतुकेनकृतकृस्यजाइळों | 
[ሻቭሻ፳ሻ | कुबेरएतनाउठवून | सजीवकेछीमागुती. 93 अगस्ताचेचंरणी | पांडवलागतातयेक्ष | 
2 | उदयपावछातेजाछ | संरायक्षगणेसकळ | लयापावतीलएकदां وپ‎ प॑ || ` 
dg | वस्तुसपूर्णविोकिती ४६ परीदिवाशीतदुर्जन । नयेतीसमोरघेङाने |. 
टाबहारा।्रह्मानंदादिमंबरा।्रीवरवरदानिर्विकारा। अक्षयअभ्षंगानिरुपाधिका. 
सारांशयथार्थ | अठ्ठाविसाव्यांतकथियेला २४१॥ n इतिश्चापांडवप्रतापेवन | 
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|| 11103111837: | वनपर्वविशाळगहन | बोठिलासत्यवतीहृदय नदन | जाचियमतीशीमदिनावसंन।उपमादेत/तुछेना १ हरी 310911 
۷٦٦3189813513115 | मराळहोऊनवेदव्यास | क्षदीतगलानिजबळें २ तोहीश्रमलाबष्टुत। नेणचगुणगगेनाचाअंतातरीमानवशळभप्रांत । 
केसापावेळसांगपां ३ वरुणाळयाचेजळअमप | तिटवाकरूंनशक्ेमाप | उवावजनहोयसुखरूप | ऐसंकरंपाळेनसेची ४उचळावयागगनस्वयं | 
| भ। एसाकाठूनयाजावास्तभ । केवढेसेआइसूर्यविंब। मशककेवीपाहील < श्रीमङ्गामातटविहारा | बह्यानंदारुक्मिणीवरा।याभारताचियापरपा || 
| 3T | माझनकदानजाववे £ 153111338128۱ 1۱ कितीलिटूनलागेअंत।ह्मणोनिग्रंथराइविला ७ सोडूनिदीधळेलेखन | ||. 
|| 1139118111198539 | तथेकलेंसुखशयन | नवळपूर्णजाहळें ८ स्वयेयेऊनिपंढरीनाथ | जवळीबेसोनिथापटीताश्रीधरासखयाऊठत्वरित | || 
लिहीभारतपूढेंत ९ आंपलेहार्तलिखनीकरून | 5939839177 | पुस्तकठेविळेसोदून | करीधरूनऊठवी १० वदनकुरवाळूनहातें। हनु || | 
[| वटाधरिलीपढरीनाथें 1 हातीदेऊनिलेस्नीतें | हर्णपुरतकरीक्षारतहें ११हणितुंजेजिबोलसाबोळतेथेरसमीपुरवीनसकळहाग्रंथहदयाधरिताल o 
सबळ I क्षक्तसंतपडितजे ን तोदक्षिणद्वारकानगरविहारी | सचिदानंदतनसूत्रधारी | ऐसेंटाघवदावूनझडकरी | विटेवरीउभाठेला १३ मी || 
| सावधहाऊानपाह ।ताठखनानीटकरूनस्वरयेभेषीपात्रग्रंथठोवेलाआहे | सोडोनिश्रीविठ्ठळें १९ पाठिराखारुक्मिणीवरब्रह्मानंद जाणोनिश्रीधर 
|| करूनियांजयजयकार | पुढेंगंथचालविला १९अ्टाबशतिअध्यायसुरस | तेथेंबहुसांगीतलाइतिह vun ed x 
| 35 काननपवहावशेष 1 गाडगहुनपरमसुसर | जर्थेस्वामीवेदव्यास | तीर्थअपारबोलिछा १७ कोणितीर्थीकेसेंमाहात्म्य | तेथींचामहिमाआते || | 
| OAT त्याकथासांगतापरम | 1131363111+ १८ शुक्तिकासांडूनिघेईजेमक्त। तेसींवीर्थनामेंसांगतोयथार्थ। श्रीधरकरजोड़निविनवित। ब्रह्मा I 
|| नदकरूनिया १९ तीथमाळाकरितांश्रवण | होयमहापापांक्षाळण | नित्यकरितांपठणश्रवण | अपारमहिमानेणवे २० काशीविश्वेश्वरनिर्भ || ` 
|| ळ I न्यंबवकउज्जनीमहंकाळ | ओंकारममठश्वरजाश्वनीळ | बदरिकेदारघृष्णेश्वरपं २१ नागनाथवेजनाथथोर | मछिकार्जुनभामाशंकर | | 
| सामनाथरामश्वर | ज्योतालिगहादशहा २२ अयोध्यामथराहरिहार । काशीकांचीअवंतीनगर | nn ।|सप्तपुऱ्याअनक्रन | 
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|| caia परितेसहसाहीनाटोपती 





नानाप्रकारचीअखें । संख्येरहितवर्षतीशस्त्रे 7‏ عو 
सानानामायावीरूपेंधरितातरीपार्थनाटोप६५शेबटीत्रह्मात्रवाळून ।पार्थेएकाशरेंकरून। दोघांचीशिरेछेदून zz Ser ६६ जाहळाए | |‏ || ` | 
कचिजयजयकार। आनदांश्रटाकीसहस्त्रनेत्र ।निजहस्तेपुष्पसंभारापार्थमस्तकी ओपित ६ ५वाजती दुंद भि एके घाई। ना दन माय भुवनत्रयींपार्थेरत्रु ||‏ .0. 


| व्यवख्रादिभूषणी | आत्मजगोराविलातेक्षणी | यावरीशक्रा 





|| बनतपोवन ४९ कुंभकाणदुदारण्यमंजरथ | मातुलिंगधळखेटकात्रिविक्रमतीर्थ |! मद्लमांधाताओढ्याजगन्नाथ । पंढरीक्षेत्रचेद्रभागा ye | | 
|| त्रिकोणआणिकर्णमूळ | नागरगोररंगजुळ | असीपुरीनेपाळआदित्रिमळ | मंथनकाळेश्वरकृशतपण९ ०मीनाक्षीकामाक्षीमातुळिंगयोर।सिता ||. 
|| असिताँचिदं बरेश्वर | ब्रह्मकटाहहरिद्वार। आदित्यवेश्वानरंमहातीर्थ ९१ ब्रह्मानंदह्मणिश्रीधर | इतकीतीर्थकरूनियुधिषिरं।गंघमादनपर्वतींपंडुक | | 
| मर । द्रीपदीसहितराहिला ५२ इतुकियातीर्थीचींमाहास्म्येबिशिष | धर्माससांगेळोमंश | त्यांतीळतीर्थसरस । ब्रह्मानंदेंवर्णिली «a अमराव || ` 


_ || तीसअसतांभर्जुन I सकळविद्याआकळिल्यापूर्ण | तोंसमुद्रामाजीदोघेजण। निवातकवचदेत्यवसती ५७ तेमाजलेबहुतअसुरासमरीपराभवि || 















| Î ५५ चिंताक्रांतपरंदर। 83811316002788۱ आज्ञामजद्यासत्वर ۱۱۹۹۹ 
|| वया ५६ एऐसंऐकतांपाकशासन | हृदयाधरिलाप्रेमेंअजुंन | सबीजमत्रशस्रंदेऊन | धर्मानजधाडिला Go इंद्रस्यंदनारूढपंडुनंदन ۱ मातली || 

Ji सारथीकुशळपूर्ण | मनोगतिरथंचालऊन | मेदिनीवसेनतीराआले ५८ लंकेऐसेंत्याचेंनगर | बळेंपराक्रमेंथोर त्रिभुवनपीडकअसुर । श. 
|| चीवरधाकवाहे ५९ देवदत्तकुंतीकुमर | वाजवितांदणाणलेंनगर | अरयेगडबडलासागर | निवातकवचहडबाडिले ६० निवातकदचघेऊनवाहि | 
|| नी। बाहेरआलेतयक्षणी | तोंअजुनेंब्यापिळेंबाणी | गगनींवासरमणीदिसेना £3 जैसेरावणकुंभकर्ण | रामेंमारिळेपराक्रमेकरून । तैसास | | 
|| सदिवसअर्जुन | 381331750871821 ६२ टक्षाशिळापवेत । पाथोवरीटाकितीअपरिमित। परिसघडघनर्धरसभद्राकांतआपणावरपडोंनेदी | 





नबिसोनिदशशततनेत्रें। पाहिलेंगद्डतयाचें ६९ युडकारेतांअट्टत | निवातकव चहोतीग | 





. || नगरीततेसमयी। ठाणेबेसबिलदेवांचे ६८ विजयीहीऊनअजुन | येतअमराबतीपरतोन । देवभारेशीसहसत्रनघन | सामोरायेऊनआठिंगी ६ ९दि || a 





ाचीआज्ञाघेउनी | पार्थखालींउतरळा ७० बैसोनियांदिव्यरथी।पुढेुरेमातठीसारथी |1| . 


_ गंधमादनपवती | अकस्मातउतरला 19518519881۰۱ अकस्मातउतरळा ७३ ۱۹۲۱۹40118971171 तेसाविजयधर्मेदेखिला 784 301881۱ तेसाविजयधर्मेदेखिला 4۸58 


ef, ३ sid, 9 धमराज, ५ स्वार्धांनकरून घेतल्या, š इंद्र, ७ पंडपूत्र अजुन, < धर्मराजाचा कनिष्ठ, ( अजुन )९ इंद्राच्या रथांत बसून, १० समुद्र, | 
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| पांचसंवत्सरपर्यंत । अंतरळाहोतावीरपार्थ | धमदेखतांअकस्मात | आनंदाश्रूळोटठे ७३ केनकदडपडेघरंणीवरी ۱۹8:076 | 
| दोनीभुजापसरोनिझडकरी । युधिष्टिरआलिंगी ७४ 18۳501911511115 | कींसंजीवनीसाधिल्यायथार्थ कचास आलिंगिअमरनाथातेर्वांपार्थ 


युधिषिरं ७५ रेवतीरंमर्णेरिक्मिणीजीवन | धरिजेहृदर्यीप्रीताकरून | तेसावृकोदरेंअर्जन | हद्यीदढआछिंगिठा ६७ षडोस्यआणिगजास्ये | 
|| त्यांसहृदयींधरीव्योमकेश | तैंसानकुडसहदेवास। सुभ्षद्राकातभरला७७धोम्यचरणीमाथा)ठेवीतेव्हांअभिमन्युपिता। ۱۰1185877 


_ `| अनक्रमेंवदिळें ےی‎ सुहास्यवदनीपद्मलोचनी | जेकृष्णाश्रीरंगभगिनी | तेअजुनाचेचरणी।मस्तकठेवीआदरे9९रथासहितमातलीपूजिछा | 


|| शक्रापा्शीपाठविठा | मगस्वर्गीच्याकथासकळा | पार्थसांगेसविस्तर co उत्तमवर्ख्रेअलंकार | अमूल्यवस्तृंचेसंभार | इंद्रॅंदिधलेसकळउ 
|| पचार | तेघर्मापुढेंसमर्पा ८१ तोसकळदेवांसहित। विमानींबेसोनिअमरनाथ | गंधमादनपर्वत । लभूनिखाळीउतरला८२सामोरेधांवोनपांडवास 
| त्रेमेवॉदिडावासवापांचांसमेटूनगोरवाईट्रेबहुदीधला८३पांडवीतेवहांसप्रेमरीती | 3115116213111101 ।कर जोडूनपुढेतिष्ठती|तंवबोठेपाकशा 
| सन ८४ अल्पकाळेकरून | शत्रुजातीलसहारून | teases aera | प्राप्तहोईलतुहांसी ८५ ऐसेंसांगोनसहस्रनेत्र | स्वपदासगेला 


e 


|| सत्वर | इकडेपांचाळीसहपंडुकुमर | देतवनाप्रतिजाती ८६ मार्गीजातांपंडुनंनद । वृषपव्याचंदोखिलेंबन । तेथेप्रवेशलाभीमसेन | करीगर्ज 


. [|38۳ ८७ भीमाचीगर्जनाऐकोन | भयेंवनचरांचेगेळेभाण | तोंमहाअजगरेंघांवोन | भीमसेनधरियेला ८८ नवनागसहस्रबळीपूर्ण | 
|| तोअजगरेंकेलाक्षीण। सर्वांगासवेढेघा । वृकोदरआकाळिला ८९ कांनयेचअजूनीभीम | मगपाहोपातलाधर्म | तोंअजगरेंवेष्टिडापरम।बळ 


|| क्षीणजाहला ९० धर्मह्मणेहेअजगरा I तुजदेतोबहुतआहारा। सोडींमाझियावृकोदरा। यावरीअजगरबोलत ९१ याभीमासभक्षीन। तुजळाही 
|| सवेचगिळीन। घर्मह्मणेतूकोण । पर्वस्मरोनसांगपां ९२ अहिह्मणरावनहुष। पुण्यक्रियाकेळीविशेष । यागकेलेनिदोंप । मितीदानांनसेची ९३धरो 
| नियांसहस्रत्राह्मण। व्यांचर्कधीशिबिकादेऊन। मीत्यामाजीबेसोन। अमरावतीयेचालिले। ९४अन्यायदेखोनिअमूप। कुं भोक्वेवेदीधलाशाप ।सर्प 
|| योनिहेपापरूप। बहुकाळराहिलों ९५ तरिमीपुसतोंपश्न। तोसांगेआदीमजलागून। मगसोडीनभीमसेन | स॒त्यजाणधर्मराया ९६ शद्रवेश्यक्ष 
| त्रियब्राह्मण। सांगयां्चेकायळक्षण। अजातशत्रुधमंपूर्ण। वित्रमहिमाबणित ९७ शमदमशोचतपजाण | संतोषक्षमाआर्जवपूर्ण | क्षगवद्रक्तिदया 
| २ सुवणेदंड, २ 2፡18 हे बळरामाने श्रीकृष्णः ४ कार्तिकस्वामी. ५ guff ३ शंकर, ७ अर्जुन. < 2۹۸۰۹ इंद्र, १० हस्तिनापूर. ११ अगस्तीने 
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. | सत्यसंपूर्ण। दशलक्षणेत्राह्मणांची ९८तेजबळधृतिशोयं । तितिक्षाप्रजापाळनआओदार्य 'स्थिरवुद्धित्राह्मणभक्तिऐेश्वयादशलक्षणेक्षत्रियांची११आ || | 
` || स्तिक्यबडीविप्रसेवन | ब्रह्मनिष्ठताअर्दभ्भजन | निर्मेत्सरहेपांचगण | वेश्यांचेअंगीजाणपां १०० गाइ आणिद्विजपाळन। भगवद्धक्तिभमिसेवन | | 
| पाचवलक्षणदान | शूद्राचन्हजाणहा 9 जसामुकुटावराहरापूण I तेसाश्रेष्व्राह्मणजाण। ज्याचेपदरुक्मिर्णारमणे | हृदर्यीमिरवीतबतां २ दशाव || 
| ॥तारांचाघरटी | गोत्राह्मणपालनासाठी। स्वयेंघेतजगजेठी | धन्यसृष्टींबाह्मण ३ 3171070 | निर्वीरके लीसर्वही | विप्रांसदीघळीपाही । भा || | 
_ ॥ भवरमिंजाणपां ७ब्राह्मणरंकाचाकरितीइंद्र ।ब्राह्मणेंप्राशिलासमद्र | कोपोनिक्षयरोंगीकेलाचंद्र ۱17 © ब्राह्मणशापेंदारुण | जा || | 
| हरूशवाचलिंगपतन । सागरीस्वगसंपत्ति संपूर्ण । वाह्मणशापेपडियेली इह्मणुनसर्व भाविक । प्रसन्नकरावेत्राह्मण। ऐसे अजगरें ऐकन भीमसेन || 


|| पदीर्वदोजगदीश्वरा ११० धमराजह्मणेयादबेद्रा। सुखोका आभिमन्युसुभद्रा। आनकदंदर्भदिवकीगणसमद्रा | बळिभद्रसखीकी 99 मगह्मणे | 


|| तेती १७ विश्वेद मंत्रव्यज्ञन। करितीळशड्राचरण | ख्रियापुरुषांसछळून | जारकर्मीरतहोती १८ बुडेलळवेदशास्त्रपुराण | नानाकुत+उठतालपूर्ण | | 


|| टाकूनशिवविष्ष्णुपूजन | कुमार्गजनआचरती १९ ब्राह्मणकर्मगायत्रीजप। शद्रआचरतीलपापरूप | स्वघर्मसांडोनिविभ्रअमुप | शूद्रकर्मआचर || | 
[i| dt १२९० 1158311859111۱ आवअजालोकपाळिती | मद्यमांसरतजनहोतो | मत्स्यक्षक्षितीमख्यवर्ण 






साडिला ७ दिव्यदेहपावानिविशेष | विमानीबेसोनगेलानहुष | मगद्वेतवनाप्रतिनिःशेष | पांडवआलेपूर्वस्थळी < जोब्रह्मांडनायकपरमात्मा |. 
| सगघऊनसव्यभामा | जाणानपाडवाच्याश्रेमा | 9126115818. ९ पंडुकुमरपांचहोजण | हढधरितोकृष्णचरण | ब्रह्मानदउचंबळन | || 














मीनध्वजतात | सुखरूपआहेतसमस्त | परितुमचासमस्तांसहेत। निशिदिनीलागला १२ धर्मह्मणेअरावदंनेत्रा| अभिनवजळधरकोमलगात्रा || | 
तारकारिजनकंप्राणामेञ्रा। जगदोशाजनादना १३ ऐशियावरीजगज्ञीवन, | हारकेगेळेआज्ञाघेऊन | त्यावरीमार्केडेययेऊन | पांडवांसभेटला || . 
9७पांडवातयासनमुना | परमाद्रपूजिलामुनी। माकडयह्मणेधमायेथुनी | कलियुगजवळीअसे १५ तह्यासारखेधर्मपरायण | कलियुगींनही || 

तीसजन । धृतराष्ट्राएंसटुजन | बहुसालजन्मती I 25151318315011 एकरूपीहोतीलचारेव्ण | कोणीकोणाचाविटाळनमानन | यथासखेंव | 












केवळउरती | तेथेकोणींनभषज़ती | यवनटातितीफोडूनी२२मातापितर ESA आपदा शिष्यनधारेतीगुरुम यौदा। आज्ञाकदा। RATA यादा। आज्ञाकदांन | — 


— ... 

























सानपावती | पाषाणप्रीतिमा || | 
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"E ऐकतांशर्चावरदचकला | सांगातेदिमधोनघेतला | येताजाहठाअयोध्ये oy अभिहोऊनकपोत | राजसदनांतजायपळत 7۶+ 
| पक्षीअमरनाथ | होऊनधांवेत्यापाठी ७९ लक्षानुलक्षमहाक्रषी | बंसलेअसतांयागार्सी | तेकपोतयेऊनरायापासा | रक्षीरक्षीझणतसे | 
.|| ७६ 1918525 | मांडीवरबेसलादानवदन I तोससाणाधांबोन | सभारंगर्णीबेसला ७७ कपोतह्मणेरायासी | शरणागताघालींपाठी 

| I सीं | नपश्रेष्ठापण्यराशी | सर्वजाणसीशाखार्थ ७८ ससाणाबोलेसत्वर | 7 I ज्याचात्यासद्यावयावचार | 5 
| रिसीसांगपां ७९ ۱31311900738377 । तरीनिष्फछसवतुझायज्ञ | मीप्राणत्यागकरीन | HAAA 960 ۲۲۹۱۱3۹7 | 

| भयेकरूनकपोतदडत I ह्मणेमीपाठीरिघालासत्य ۱۹۹1885121 ८१ चारसाहाअष्टादशवोळत | नपेक्षावेशरणागत | तराआपुलसुकृत | 

|| रक्षीव्वरितए्थ्वीशा ८२ ससणाह्मणेतीनदिवस | पडिलेनिवाणउपवास | वनींकएलोंबहुवस | देईग्रासमाझातूं2३ 8318-57 


| त्यांसपुसहाशास्त्राथ | ज्याचत्यासदेतानिश्चित । यशअङ्गुतजोडल ८४ पाहोनरायाचेंवदन. | कपोतरडेस्फंदस्फंदोन | बाळेमाझीतान्हीदी 
TI अशक्तजाणख्रीमाझी ८५ अवचीतसांपडलोंयाव्यसनांत ।रक्षीमाझाहोतोकुटुंबधात | बेसलेऋषि सभासंत। | त्यांसटत्तांतपुसेहा ८६ ससा 


| | णाझणेनपवर्या । घरांगभाणमाझीजाया | तजकेशीनपञेमाया | पडलकांयाआतांहे ८9 रायासीथोरसंकटपडले | मगब्द्धिप्रधानसपत्रबोले 


|| हणपाठासोघातळ 1 त्यासिदेऊंनयेतू ८८ ससाणादवडावायेथून । जीवधातकीदुर्जन | ऐसंऐकतांश्येन I क्रोधानळेंखवळला ८१ ह्मणेसु 


۱9۹83190198 | कासयाठेविलेतुझेनाम | नामासारिखीउत्तम | करणानाह्ातुह्यापाशीं १९० ፡48፪2፳8፳፳1፪፳ | त्यासकेसरुनाम 
| 614 | 817139319283138 | कमळनयनह्मणणेंतयासीं ९१ कोश/न्नमागतांनमिळेअन्न | नामठेविळेगचीरमण | क्षीरसिंधचाजातांप्रा 
|| ण t तक्रकोणीनेदीच ९२ नामजयाचेंउदारकर्ण। अडकावेचितांजायप्राणाबहस्पतिनामजयालागनाधडवचनबोलतांनये ९३ निनोसिकानाममद 
|| नसत्य | परद्वारयानामहनुमंत | ज्याचेनामक्षास्करविख्यात | तोअंधारापडियेला ९४ अजारक्षकानामपांडत | काष्ठवाहकानामन्पनाथ | की 
|| RRRA NANA | कुबरएसजाहल ९५ जसेअजागलस्तन | कामुखमडणबधिरकर्ण | कॉजन्मधाचेविशाटनयन।तेसेंचजाणनामतुझ्ें ९६ 
| रासभासासहासनाशवानासअग्रपूजाजाण।| दिव्यांबरपारधान | उष्ट्रासकायव्यथची ९७ कनकवक्षधोत्यासह्मणती | ۹۰51۹1۱ 
‘Vig Kalk ३ चारेद सहाशाओ व XSUZUU ४ बायको ० देह ላ Real ብና < (qç ९ O ali ११ कढी 
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पक्ष्यानामभारदाजह्मणती | तेसेंचनामतुमचें ६८ ऐसंससाणाबोळोन | तेथेपेडेमूछांयेऊन | ama | 8፪ዛ፪፲ዛቭ ९९ trai | 
वोनजवळयेत | उदकशिपूनसावधकरित | आहारदेतोंघेह्मणत | किंचितउघडीनेज्रतेव्हां २ oo चंचुपसरीमिचकावीनेत्र। झगेकपोतघालींस 


AT । रावझणेससाण्याविचार | एकआतांपरिसतूं १ कपोताचेभारंभार | मांसघेंडकरी आहार | येरूझाणिनरमांससवर | देईमजआणो 
नी २ चारहेराचेधेशीविकत | तेमीनेधनिश्चित | ताँसत्यवतीयेऊनबोळत | राजपत्नोतेधवां ३ माझेमांसदेत्येपाही। येरूह्ाणेनघडेसहसाही। | 
Ç | मान्यकर्रापक्षिया y 3133088151505 | रायेतुळाआणाविळातेथ 4 एकभागींकपोत | बेसवूनशस्त्रवेतठे ५ स || 
|| साणाह्मणेतयेक्षणी । येथेंहाहाःकारकरितांकोणी | कींअश्रुपातनयनी | जाईनउठोनराजेंद्रा ६ सत्याचासागरसत्वधीर | रायेंकरीघितलेंशख। ||. 
निजमांसठछेदूनिसत्वर । तुळेमाजींघालीतसे 9 रायाचेंसस्पाइत। इळूहळूकपोतजडहोत | तीनटांकउणेंहोत | मागुताओपीचक्रवर्ती < वि | 
मानेंदाटलेंअवरं | करितीआश्चर्यसुरवरं | सरत्युलोकींनार्सनर | अत्यद्भुतपाहती ९ वरचेवरघालीनपनायक | मागुतीउणेंहोयतीनटांक । स 
रळेमांससकाळिक | अस्थिजाहल्याउघडधा २१० अस्थिप्रागआणिशिर | उरठेतेव्हांसाचार | माथाडोलवितीऋषीश्वर। सव्यतर्भनीउच 


लोनी 99 तेंदेखोनिनारदमुनी | गेळेवैकुंठासधांवोनी | दीनदयाळाअजुनी | सत्वकितीपहासी १२ स्वागाचेंमांस 2 
ና । ऐसऐकतांसवेंश | नसांवरतऊठिला १३ गळबळजाहलीबहुत | कोस्तुभमाळानसांवरंत | पीतांबरभूमीसरुळत ۱77 
di १४ सद्गदहोवोनिजगजेठी | रायाचेगळाघातळीमिठी | दिव्यशरीरजाहंसृष्टी | छोकसर्वपाहती १५ जाहळाएकचिजयजयकार | सुर |. 
बषेतीसुमनसंभार | अयोध्येसहनुपवर | दिव्यविमार्नीबेसविला १६ चतु्भुजनृपासकरून | निजपदीस्थापिलानेऊन | धर्माप्रतिकथागहन! | 


en 


मार्केडेयमुनिसांगे १७ मुनिह्मणेधर्मराया । शिविएशीतुझीचर्या । ऐसीकथासांगोनिवां | ऋषिपावळेअंतर्धान १८ किरीटीसहाणेयुबिष्ठिर। || 
LS । ईश्वरआणिनि्जरद्र | विद्याशिकलासत्यांपासी १९ चौदाविद्याचौसशिकछा | अनुच्छिष्टमंत्रअखमाळा || 
ज्यांचाभतापआागळा | त्यात्रिभुवनामाझारी २० तरीतीक्षणभरीसोडोनियां । मजदावीबाधनंजया । येरूझणेमहाप्रळया | भावितीलकी 
जनसं २१ अस्त्रेंसोडितांझंझिंनी | सनेगगजबजेलयेक्षणी | तरीशतांशेंकरूनी | दावीनक्षणेकपाहावें २९ 7> 29180971٣ 5111010510938911 तरीशतरिकरूनी | दावीनक्षणेकपाहाबें २२ नानाअखांचेंभरेरण | करिताजा 
AR, २ omgå, å आकाश, V देव, ५ 85 å sige. ७ पुष्पदृष्टि. < पृथ्वी, ९ पर्वतासह — کر‎ | 
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| हलासुभाङ्रारमेण | विधिअडडळमळिलेंतेणेकरून | तेजअद्भतप्रगटळें २३ हेळाव॑डेसञ्तपाताळ | गडबडलेदेवसकछ | वारणपुरीतहलक 
| छोळ | कोरवथरथरांकापती २४ शारद्दतद्रोणस्वर्धुनीसुत | झणतीकायमांडलाअंत । द्रोणज्ञामेविचारित | पार्थविद्यादाबितो 24 ፳ቹ፳ቫ 
मह्मणेपार्था | प्राणसखयागुणभरिता। आपठीअस्त्रंआवराआंतां | महाप्रळयवर्ता २६ जेसासर्पगारुडघांआधीन | 98 8 in | 
| न | तेसाअस्रेआवरीकृष्ण | चमत्कारदावोनियां २७ ऋषिआश्चर्यकरितीसंपूर्ण | धन्यमहावीरअर्जुन | अस्त्रभेरणआकर्षण | रणपंडितसर्व A | 
| जाणें २८ धर्मरायासनमून | स्वस्थबेसलासुभद्रारमण। पुढकथासंपूर्ण | सुधारस हूनगोडअसे २९ बोलेलामशऋषीश्वर I युधिष्ठिराकथाएके || ` | 
. | सुंदर । पूवीराजाहरिश्वंद्र । सत्वशीळतुजएसा २३० धर्मचरणींठागूनी | झणेतेकथासांगालोमशमुनी । जेऐकतांश्रवणी । पापतापनउरेची 
1139 जनमजयासह्मणवेशंपायन | लोमशेंकथाकथिलीसंपूर्ण । तुझीहोऊनसावधान। एकचित्तेएकापां ३२ पांडवप्रतापग्रंथगहन | वनपवेहेसु 


|| रसपूर्ण । बोलिलासत्यवतीनंदन । वेशंपायननिजमुखें ३३ तेचकथारसाळफार । ब्रह्मानंदेवणीलश्रीधर | श्रवणकरोतपंडितचतुर | सर्वका 
. | यंटाकुनियां ३४ ۴۹۲۴۹11۹113731۹7 | वनपर्वव्यासभ्षारत। त्यांतीलसारांशयथार्थ | एकणतिसाव्यांतकथियेला २३५ इति श्रीपांडवत्र 


— 


|| तापेवनपंवणिएकोननिंशो$ध्याय: २९ n श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥ 211581133119856 ॥ अध्याय ॥ २९ ॥ ओव्या ॥ २३५॥ ४॥॥ 


>>“ í — SS 


| vase ९ ब्रह्मांड å ES ४ हस्तनापूर. ५ dog HIST. 
ሠ 


7777:777۰. — 


५ eie A M e P — 
qee pianista ii 


AAR nat :‏ سب ህግ‏ یٹپ 
A ac TE —— =‏ کے 
ZE‏ 
3 9 سے 





- 


ቃሙ 


: دا‎ : 78 yr Ç AAA “መ ሚሚዊንሻ 53-25273 
56 /ወወ KEITEN EFT ZEIT ወስ III Y X Y. ख 35 | 2 ሽሻ. ای‎ कड رف‎ VADO 
: RØE EN ASA: SANE IRRE Sn m سد‎ : 


Å e; 
DE 
Le: 


AT RAAT DEE De Le E ATA ZC EL ሕ کا‎ < SS REET Gne ENES 


| d f CRAS 


q پک‎ Ta 


P 


Lë 


N 


9 
f 
VAN 


XXI 


Å 


CCOO 


ር" 


Ro 


D 
EIE 


34 


LEA 


EX d 





Pu A ZS. Ch ያ ምዬ شر‎ 2 


SR 
AAA 


Sr ወማ سے‎ Sawa ے‎ 
eu? y 


Si 


KÉN 


As 
[31 
e 

ኩ 
e 
: 

| | 

Ns 
D 
@ 
1 
| 
< 

IK E 
FRJ 
^ 
A 
ነ 
TAS 
1 

d a 
a 
s 


ጄ X 
¿ARAS 


٤ 


کا سے لا ہے فا پر 2224 


T PAARA m E ee am STAR 
X MÅ £) > AS vår, ጫ ነ RS መሪው ፍስክ E > CET qe à 
شر‎ (९ SREY کو من‎ POE VO CEU UV OS UVA 


XX 
= ہی‎ 
ہک‎ መሴ 


7 


SCC 


ድመ nn - 


USE, Y 
>>> መና प्रखर لک پش ا کی‎ 


‘SCS छ & GS KE 


ESE NECI RI S SN ENES ENE Ne ine LESEN کی‎ : GA a as RUA SN AAV RYAN AN E ° AY ہر‎ aV Q Q AVAN UE E NEE EE EE EEN LTE ہش‎ ` > : > 5 = ze ፦ = ጋ 7 ` > ` , > 


ROL ALCANADRE CTN RTE LE Å FIILILLLEXIXX TRE NKK KNAKK AK E K ७ Y کر‎ Y Y Y ےر یی‎ LA ANA 


væ 

















= 
Kë d 
a RE 
W ር NE 
፡ EE 
FUEL GN 
re CO 
DER E 
rana END 
"m یا‎ 
SEN 
mses 
DER 
Wes n 
uy cus 
O ANT : 
SE 
SE š 








| श्रीगणेशायंनमः। लोमशह्मणेरायाधर्मा | ऐकहरिश्चैद्राचामहिमा | ज्याच्यासत्वधीरपणाचीसीमा | जाहलीब्रह्मांडमंडपी१जोअयोध्येचानेपती। | 
| प्राणींमहिमाजयाचावणिंती | सर्यवंशीचक्रवर्ती | हरिश्चंद्रराजेंद्र २ २ एथ्वीचेसकलनपवर। हरिश्चेद्रासदेतीकरभार। दानशोठसत्वसमद्र।सेनाअ | 
पारतयाची ३ दःखदरिद्रदष्काळपाही | अयोध्येतनसेकांही | लोकसक्षाग्यसकळही । द्वव्यानाहीमितीतेथें Y अयोध्येचेंसंदरपण | ETTI 
जेशक्रभवन। सदासफळेदिव्यवन | वसंतदेखोनिसखावे<जोव्यासवाल्मीकांचागरू। जोसबसिदांमांजीमेरू।तोनारदमनीश्वकू। अयोध्येसपात 
छा ६ ٦۹8191186887 +۱ ऋषिह्मणेरायातृंधन्य | पृणनिधानएशथ्वीवरी ७ नारदतेथननिधाला । ۱31۱ 
ला I सभाघनवटळीतवेळां | 831139310118117 < आजिपृथ्ओोवरीहारेश्वड | परमसत्वधोरनपवर। ज्याचीकोर्तिपवित्र । त्रिकोकीविस्तार | 
|| ली ९ नारदहरिश्वंद्रासवाणतां | वसिष्टेडोलविलामाथा | झणसत्वरांशीप्रता | हरिश्चंद्राऐसानसेची १० विश्वामित्रक्राधावला। हमणेआपला 
शिष्यवाणला। करानसत्वहानत्यला | क्षणमात्रनलागतां११महेशापढेमशक इद्रापठेजेसारंक। सयापदढेंदीपक।मंड नको ठेप्॑याचें ) २सत्वीढाळी 
नहारश्ंद्रतराहाऋषेविश्वामेत्र।तगुरूह्मणोनियांथार।अभिमानघरिसीतयाचा १३ मगबोलेर्वासएक्रषी।जरीहरिश्रंद्रटळेठसत्वासी|तरीमीम | 
द्यप नने ATS | कल्पवराजाहला ነ ४हरिश्चंद्रसत्वाटाकीळप्‌ण। तरीमीतज्ाह्मण्या4ंग छा हो इन विधवाजारकमाजाणतेंग्रर्थानमीपार्वे 7۹ 
|| गावेश्वामित्रबाल।काटवषतपकेळ।लोइपिष्टभक्षिल । पंचाभिसाधनबहकाळ १ सत्वानटळेहरिश्वंद्र 1 तरी हंत पदे ३ नव्या स मग्र । वसि एह्मणेइश्वर। || 
ऐसवकरोनिश्चयें १७ विश्वानित्रह्म णेवसिष्ठासी। त्वांश्रुतहनकरावेंरायासी | येहुझणेनिश्चयेंसी। कळंरायानेदींच १८दोघेआश्रमागेळेवसिएंत. 
| पआरंभिलें। अपयशनयावेंवहिले।हरिश्चंद्राह्मणउनी 3 € कापटयअनष्ठानथोर | देषेंकरी तविश्वामित्र | पराजयपावेह रिश्रंद्र।ऐसाप्रकारमांडिला | 


NAN 


.१२०अकराकाोट।महाठ्याघ्र | वनांतसोड़ीविश्वामित्र। मनुष्येभनलितीसमम्र । वाटअणमात्रचालेना २१ वनींनवागेमनुष्य | केचीपिके पडळीवोस। | 


|| समाचाररायास। सांगतीठोकनगरीचे २२ राजाह्मगेप्रजापीडती | मगमीकासयानपती | ळॅकराऐशात्रीतीं। घ्रजानिश्चयेपाळीनमी२३सिडकरू 
नचेतुरगसना | हारश्चद्रचाललावना | सेवतारामतीअंगन। । नेघतीजाहलीकोतुके२४वनोवनांधांवेहरिश्वंद्र ।करीव्याघ्रांचासंहार। अनेक श्ग | 


पाडाकर। 811151318931 qç ।सद्धाश्रनाबसेविश्वामत्र | कळळाव्याससमाचार | क्रोधावडाऋषीश्वर | कपटंथोरमांडिलें २६ AMARA 
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A, ana 


दोनकरूनी ۱ पाठविलेतयेवनीं | हारेश्रंद्रेतेदेखाने | तुरंगवेगेलाटिला २७ दोघेहीमृगपळत | आलेसिडाश्रमीधांवत | ۳77٦ | | | 


e 


|| देखेसिडाश्रम २८ गाइआणिव्याप्र । तथथेचरतीनिर्वेर | सर्पआणिमुंगुसमित्र | देषअणुमात्रनसेची २९ पक्षीकरितीवेदाध्ययन | वाखाणितीशा 
ART 1 हरिश्वेदरेतेदेखोन | आश्र्यपूर्णमानिलें ३० तोतारामतीआणिप्रधान | मार्गेसनायेतसंपूर्ण | ऐकानपल््यांचेभापणामनसंतोषटेसरवांचे 

|| 3? तोदिखिलेंशिवस्थान | काश्मीराचेंदेऊछजाण | लिंगमणिमयप्रभ्नाघन | देखतांमननिंवाळें ३२ परिवारतेथेराहिळा। रायेंनित्यनेमसारिठा | || 
|| शिवषाडशोपचारेपूजिला | श्रमगेलासमस्त३३विश्वामित्रेतेक्षणी। दोधीपाठविल्पामातंगिणी। उत्तमगायनकरूनी। रावभुल 7 Met av d 


|| भैऐसेसंदर। गायनकरितीसुस्वर। प्रसन्ननाहळाइरिश्चंद्र। हमणेकांहीवर मागा ३ ۹181830777 | तारामतोदूरक 


|| erat! भोगआझ्मांहेईज ३६ तोंसत्कीतिप्रधान | क्रोधावलाऐकून | दूतांससांगनिग्रहेंकरून | यांसबाहेरघाळावे ३७ यादोघीचांडाळिणी | || 


|| आहेतकेवळमातांगेणी।दू्ती बाहरघातल्याढकळुनी गेल्यातेक्षणीऋषिपाशीं ३८सांगतीसर्ववर्तमान। आह्मांबाहे रघातलेंढक छन ।विश्वामित्रक्रोधंक 
|| रून। संमेंशिष्यघेऊनचालिला ३९ कापकापथरथरा। दवळातआउासव्वराहाणिचांडाळकुमारा।मजविश्वामित्रानेणसी ४०माझामाहेमानकळेतु 


|| छा। तुझात्रिशंकुपिताम्बांउद्वरिला 7 
|| लाहोता । तोम्यांतत्वतांउडरिळा ४२तेंअवधेंविसरून | केलामाझेदासीचाअपमानामाझीश्वापदेसंपूर्ण | तुजकारणकायवधावया ४३ श्वापदेमा 

|| झी बाळेंसत्य। ्रीडतहोतींवनांत। तूंकोणवधावयायेथ । सांगे व्वारतदुर्जना ४४तुझ्यागुरूवेशंरपत्रा मीवविलेक्षणमात्र। तोमीऋविविश्वात्र। मा 

| 8882882328 ७६ म्यांब्रह्मयासींवादकरून | भ्रतिसृष्टीकेलीनिर्माण। तूंबेभवमजलागून | दाखवावयाआठा Yg तोसत्कीर्तिप्रधानसमवे 

| FI सवघालीदंडवतातारामतीचरणधरित।आह्यींसस्यअंपराधी ४७क्षमाकरणेतुह्ाक षिराया। झणनमागुतीागतीपायाऋपिहाणेश्वापदेवधाव || 





॥।यागकरून स्व EN पिठ्गुरुद्रोहगाहस्या।घडल्याहोस्यातुझ्यापित्याकेवळचांडाळजाह 


— NA 


|| या । कांयाठायांआलासी pe ऐसेविश्वामित्रबोलोन | 0+77 । रावपरमश्रमून। शिवभुवर्नी प्रवेशला ४९ रावपरमर्चिताक्रांतानिद्रा 
88 " | तारामतीमांडीदेत | उसांरायातेधवां ५० रायेंदेखिलेंस्वन्त । एकआलातब्राह्मण | त्याचेपायधुवून । राज्यदानदीधलें ५१ 


|| ब्राह्मणह्मणेतेक्षणी | अंकूशलगामलेखनी | रायादेमजछागुनी । येरतेक्षणींदीधली ९२ सबेंचएकविदशी 
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u अयोध्येडागुन। सुखासनीआरूढोन। तारामतीचालिलो CTT 1813137 | अयोध्याशंगारिली संपूर्ण | मंदिरराप्रवेशतांविप्। विश्वामि 


haha H 


||| मांडिले५ ९सुखासनींतारामती। मंदिरामाजीजातहोती । हेषेळोट्नपरती | ۹۲2187318331۷123 गतूंजातेसी। ह्मणोनिवोढिली धरो निके 


. || शीं।बंडहार्तीघिवोनितियेसी।मारिताजाहछाद्देषाने ६१ घायउमट नेथे। चळचळांरक्तवाहेतेथें। थरथरांकांपेचंडवातें । केळोजेसीसुकुमार ६२ धांवू 
|| नआउानपनाथ । ब्राह्मणाचेचरणधरित। येरूथरथरांकांपत । क्रोघेंबोळततयासी ६३ झणेमाझेंओटभारसुवर्ण। देरेआधींआणून। तूंघरांतबैससी 
|| जाऊन। माझेस्मरणतुजकेचें ६४मीआतांद्रव्यचेईन | तुजकरूनेदीउदकपान | रायेंआणविलेंसुवर्ण | भांडारियांसांगोनी ६५ पुढेकेलीसुवणरा 

|| शी । आमचेंआह्यांसह्मणेदेशी | हेंधनमाझेतूंकांघेशी | पडळीकेशीखांतीतूतें ६६ भमुचेंआझांसदेऊन | कायकरिशीमु्खादान। गुरुवसिष्ठाशिक || 


|| वण। हेचशिकविलिंतुजलागी ६७ ुर्वासकळराज्यदान | दीधलेंमजलापायधुवून अंकुशळगामलेखनीजाण | तूवांदानदीधलें ६८ रायेंचरणीं || 
|| ठेबिलामाथा | झणेमजघन्यकेङंआतां | राज्यांतीनरकतस्वतां 1 कोणेभोगावेस्वा 


ም. 
ም.. 


| A लागुनी | दोघेंबांधिलीतेक्षणी | तारामतीचेकेशधरोनी | कोषेकरोनीताडित ७२ जिचामुखभ्रकाशदेखोनी । चंद्रळाजेअधोवंदनी। 
A] तिचेहातवांधिलेआंवळोनी। सरवजनादिखतां७३विश्वामित्रासलोकशिव्यादेती | नगराकेंचाआणिलाह्मणती | नरनारीप्रजारडती | तारामतीसपा 


|| होनी७१तोडावरीदोघांसमारित। अशुदभडभडांवाहत | ठोकसद्रदसमस्त | पीडादेखोनतयांची७५नगरव्यवहारीधांवती। हणतीसोडवंनपती || 
_ | मेळवूनिश्चितीआणिक७६मगबोलेहरिश्चंद्र | अजाद्रव्यघेतीजेनृपवर। तेपरमचांडाळदुराचार ۱۹۹۸۹۹۹۲33 ७७ | 
|| विश्वामित्रह्मणेतयांचेंद्रव्मवेशी। मीदेऊंनेदीचतयांशी । सकळपूर्थ्वाचेधनासी x 
| अएवोळ सवने एक पठ der पठे झणने ፳፪ तोळे ( एक qur) जशा ala Geter एक मार बे साडे तीन भार (eem बोळे सोमे) < खाडी alv ہج‎ — 


| स्वामीमीचनिधारें७&मागुतीतारामतीतें ।विप्रमारीकठिणहस्तें। 
















1]... ን qua ۱۷۷۸۲۱ काणझागावेस्वामिया६९माझेंवोझेंडतरळें | rg Û । 
|| चनबोळ। माझादक्षिणादेआढी ७० मगभ्रधानादिसकळजना । राजासांगेकरोनिप्रार्थना | राज्यदीघलेंब्रा्मणा। या्चाआज्ञापाछिजे OAT | 4 





— | सीं।जागाजाहलातेधवांद ३ करूनियांहरिस्मरण | तारामतसिसांगेस्वभ | समुद्रवल्यांकितसंपूर्ण | राज्यत्राणादीधले९४ तोंविश्वामित्रवेषपा || ^ 
| || रटून। होऊनआलाब्राह्मण। रायादीधळें आशीवेचन। tere ९ रायासह्मणेव्राह्मणामजओटेभारदेसुवणेराजाबोले नतिकरूनाअवश्य | | 
|| घेऊनजाइज< ६रावह्मणेबाहमणासी | चलावेंअयोध्येसी। दक्षिणादेइननिश्चयेसी መመመ ९अवारूवराबसळात्राहमण ।रावचालिले | | 
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येरीधांवोनधरी पायांत । गहिवरलोकांतिनधरवे७९तंबरोहिंदासपुत्रयेऊन | धरीविश्वामित्रा चेचरणास्वामीमीगहाणराहीना फेडीनद्रव्यतुमर्चे ८° || अश |‏ ہو 
विश्वामित्रणेतेवेळे। कोणाचेंपोरहेमध्यें आलें | बडबडकरीआगेळ। ह्ाणोनमारिलेतोंडावरी ८१ रावहमणिमाजञाकुमर।असेतुम चाकिंकर।विश्रह्मणे B‏ || 
दावेदार ۱۹۹۰686 1 33517۱ मोहे राज्यनघेसत्य । बपेतुझांदी ۹88 119980189391 | | ॥३०॥ | `‏ 
माझेराज्यांतूनजाणें। माझीदक्षिणादेणे ۱31167131181817۱ जाईंनवारांणसीनगरीं | तुमचीदक्षिणानिधीरी ۱۶۹289۱ |‏ || 
रीफेडीन८५सातदिवर्सफेडीनऋण । हमणोनिदि ध्ेभाषदान | मगत्याचीआज्ञाघिङऊन।तिघेंचालिळाकाशीस<८&तांविश्वामित्रधांवत | तारामती |‏ || 
चेकेशधरित | माझींवस्रेअलंकारसमस्त | फेटूनजावेंबनांतश८ऽतिघांचीवख्ेअळंकार। घेऊनउबडीकरीसमग्र। वल्कलेंवेष्ट नसत्वर। निघताजाह ||‏ | 
डतिधवांट८नगरांतनउघडीचालली। तेव्हाएकचहांकझाली। सकळग्रजांनीतेवेळी।शिरें आपटिलींघरणीसीं८ ९झणतीसरदशानारायणा। हैंकांदु:‏ | 
खदाविशीनयना। वनाजातोहरिश्चंद्रराणा। चरणचाळीचाळत ९ ०हरिश्रंद्राऐसान पती | नदेखोंआह्मीपुढती | लोकरडतपाठाधांवती 'खंतीकारिती‏ 
फारतेव्हां ९१जनरडतीधायमोकळून । पशुपक्षीकरितीरुदन। अ [कांतजाहळादारुण।कोणाअन्नपाननाठवे ९ रविश्वामित्रम्हणेरायाप्रती ।लोककांतू |‏ || 
जमागेथेती | मगकायकराविनिश्विती। वोसनगरसांगपां९३तोरायेसकळळोक। फिरविळेजोडूनहस्तक | तिघेचालिळीनेषिक | चरणचालीपुढती |‏ | 
९९ पुढछेहरिश्वंद्रन्रपवर | मार्गेतारामतीसुंदर | हळूहळूरोहिदासकुमराचरणीजातवनातें ९५ सूयासह्मणेविश्वामित्र। । आतांउघर्डाददशनेत्रत ||‏ || 
पॉठागळादिनकर। विश्वामित्रआज्ञने९ ६तीब्रतपेवासरमणी।पापाणउकळती।उष्णधर॑णी।दक्षगेलेकरपोनी।उदकमदिना असेना ९७वरुणाससां‏ || 
गेविश्वामित्र। उदकठेऊंनकोअणुमात्र | समीरातूंहोयास्थर | नकोयेऊंयांवरी ९८ ठक्षासफकनाही | सू्यतीव्रतपेपार्ह । सरांटेपसरळमह। | वा‏ || 
टकांहीदिसेना १९ उष्णेंतापलीमहीअत्यंत ۸4۸80 71۱ तळव्याचाआगमाथांयेत | तृषेनेजातप्राणत्यांचे१००तिघेतापळीउष्णेक |‏ | 


| रून | तोंडीखरसआलीदाटून | उदकेंवीणजातीभ्राण | तिघांचेहीतेथवा9तिधेजणेंमागीजात | उष्णेंतयांचेंआंगकरपत। मातिपाणीपाणीह्यणता | 
| रोहिदासतेधवां २ कोरडतोंडासपडत।बाळजाहळामूच्छांगत।वतळाथोरआकांत ।मायबापांसतं३ळे ३ बारपाणीनाहीयेर्थ। अश्रुपातआलेराया | 


|| å 1 कडेघेतळेंरो हिदासातं। पायी रक्तेंवाहती ४ उ दकाकारणेंहरिश्चंद्र ।घांवेशोधितर्गिरिकदर | आडंसरोवरेंविहिर | गंगासमग्रकोरड्या < उद 


መመ ie T ور وس‎ ARR ET TØR 78 
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_ | कनमिळेकोठेंनाण। आठामा्गेपरतोन ।रोहिदासउदकावीण । भाणसांडूंपाहत RA । वेदनपुत्राचेंन्याहाळितावाराघालीपुढे | 
. || घेत | हृदर्यीधरिततयासीं ७ ऐशींपुढेपुढेंचाळत | सांवलीनद्सिकिंचित । जाहलाथारआकांत। पक्षीरडतीदेखोनी c विश्वामित्रतंवकायकरित | | 
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véi | arses | मातिमागेश्रमत। बाळजाततेसाची ३२ RATT | वंणवालाविलाचहूंकडून | श्वापदे जातीजळोनांवरनीआकांतवर्तला [ON 
|| ३३ पक्षातडफडोनेमरती | ज्वाळाअंतराळीकवळिती | धूरदाटेदिशांभ्रती | नदिसेकोणीएकमेकां 29 वणवाआंगासझोंबत | बाळकंटींमिटी | 
Ma तुजघालूपोटांत। कोठेलपवूंसांगपा ३५ तारामतीहणेरोहिदासा | आतांतूंवांचसीकेसा। मनीस्मरेंलक्ष्मीविछासा । कृष्णागोविंदाधांवें || 
— || $138 दारश्वद्रवाळवचन। आम्हांतिघांसआछेमरण। त्याब्राह्मणाचऋण | माथांपूर्णबैसठे ३७राजागहणेतारामती।हदयाचिताबाश्रीपतीज्याचे || 
| नामघतांहरती। सकळहीसंकटे ३८ बारेपुत्रारोहिदासा । अंतीस्मरावेजगन्निवासा | वैकेठपतेआदिपरुषा | ब्रह्मानंदादयोड्धी ३९ रोहिदासा | 
|| Term 241 रावपुढजातझडकरी | चुकलीतारामतीसुंदरी। पडलीदुरीआडमाभे १४० तिर्णेसभोवतेपाहिलें | ह्मणेपतिपत्रजछोनमेले । आ || | 
|| वामाक्षशरारउरङ | भ्रतवतकासया ४१ पतिपुत्रगलेजळोन I मीकायकरावेंवांघोनी | मगम्हणेबारेअग्नी | ठावदेईपोरांत oa पतिमाझा|| | | 
IES SS EEE RS [स्वर्गपंथेंजातांपे وج‎ केलासूयासनमर्कार।हदर्यीचितिठारंमावराजवळीकेळा तैश्वानरा 
| नाणयावयासताने७७ हदेखोनिविश्वामित्र | वेगविझवीवेश्वानर | तेवेळेहोवोनिवित्र | सतीपाशीपातला ४५ ह्मणेहोपतित्रते | str || | 
| TOT । यराह्मणतातातुम्हात । विचारिव्येतेसांगा ४६ एकबाळआणिपुरुषतस्वतां। देखिलेकायमार्गाजातां । येरूम्हणेपेळपत्रआामिपिता। || | 
|| जळानयापाडयल ४७ त्यांवरूनगेलाअम्न | मेलेदोघेहीभाजून ۱ तोदाखवीनेऊन | कोणाकापट्यनकळेची ७८ कपटाचात्रतेकेली el |. 
| रिसतासखरावाटली | मगधरणीवरीआंगघाठी | हदयींकवळीदोघांते 99 सतीझणेतेअवसरी | मजटाकोनिवनांतरी i जाणकेलेंबहुतदूरी। | — 
99171-5901 3५० अयाध्यचाराजद्र | परमउदारगुणगंभीर | सत्वशीलहरिश्चंद्र | महाश्रछत्रपंती ५१ सकळएथ्वीचेक्षपती | día 
|| यापायाठागती | नेलोक्यांततुझीकोर्ती|हेगतातुजळाजाहली ६२ रोहिदासागुणनिधाना | तुर्वांमार्झकेठेस्तनपाना | मजसांडनसंगणा ।वडिलां 
|| सवगेलासी५३पाणीपाणीकरितांगेलाप्राणाबरेपीडिछासअन्नाविण | तुजवरूनकायांजाण | वोंवाळीनपुत्रराया ५१ अयोध्यापतिपत्रासमवेत | 
|| जळूनपाडलावनातापशुपक्षीरुदनक्ररित। शोकऐकोनतियेचा ५९ उठाउठाहोप्राणपती।क्षधाक्रांतश्रमलेती | माझेकरळकेरोंनिश्चिती ।चरणतुमचे 
|| WF ५६ मगतोवित्रह्मणतारामतीस । सूर्यगेलाअस्तमानास। तूंकितीशोककरितेस | चाळघरासमाझिया ५७ हाणेऐकताताउत्तर | वनीसां 
Ot दयेचा सागर, २ श्रीविष्णुः å af. ४ በብቫሹ ጻ तारामतीस. १ ጽፍ शस aT 
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|| कणदक्षिणाहितायजन्मी कडीनजाणाअंतरयासोनसेची ६१ तोबाम्हणतेथूनगेला|घोरअंधकारपडलयातोंविश्व!मिञेंव्याप्रपाठाविला | करोनियां || 


ቆ 


|| चीकरणीअगाध ६५ गिरिगह्करेअरण्य | क्रमीतजातीतिघेजणें | वोसनगर9यासुरवाणें | 7 





_ || सीदखिलीअकस्मात । जीअवलोकितांसमस्त। पापेंजातीजळोनी ६७ वाराणसीचीरचना ክክ । तोविश्वनाथनगररी नयना | ह|| 
bei ging! ६८ देखिडीनेन्रीभागीरथी | अवलोकनेमहापापेजाती। पावनकरावयात्रिजमंती। वहिक्षितींसर्वदा ६९ 811191311183871 सा | 
थगवाराणसानामलीानकरितांवाराणसीजळी।सुखावलींसवागें १७०घेतळेंविश्वनाथाचेंदर्शन। बिंदुमाधवासघालीतळोटांगण | तोंविश्वामित्र | 


_ || येऊन उज्ञाठाकेतेथवां 9१ तुम्हांमागेंकितीहिंडाबें। ऐसंदानकासयाद्यावे ጠፍጠፍ रम्हणेमर्यादेचादे | 


ኢፌ AN 


|| लीवाराणसीसी | नानापरीचेतापसी । म्हणतीऐसेमाउलीसी 1 को णविकीद रात्मा 9९ जिच्यानखावरून। मदनसांडिजेआवाछून ( पाहतांजिचेंव 


TI ር. — L EE 
—— — — 


१ 9899 गुहा, २ थारांडून, हे काशी क्षेत्र, ४ A, ५ PETTITT उद्धार करण्याक रिता. ३ wÑ. ७ मुखकमल. _ 101. 








५८ह्मणेमीचयेक्षणी । घतारासर्वेघेईनअभ्नी। येरुझणेऐकिलेंश्रवर्णी पतितुझाऋणीअसे || | x | 
| ९ ९आपुल्यापतीचऋणफोडेशीलातरितोस्वर्गीमुक्तहोईळाव्यर्थत्राणवेंचनिफळ ।कायअसेसांगपां १ ६० येरीह्मणेसत्यब्राह्मणा। देणेआहेत्राम्हण | | 


_ || मायेचा ६२ ag । घेऊनगेळासतीपासोनी। येरीआरडेएकलीवनी । नसेकोणीदूसर 53 सतीतळमळीतेवेळां | तोअकस्मात | | 
|| सू्यउगवला । हरिश्चंद्ररोहिदासआठा | अवचितांतेचिवाटे ey तारामतीपतीचेपायधर्री | वर्तमानसांगतेअवसरी | झणेई शवर सूत्रधारी | त्या | P 
113119891 ६६ ऐशीजोतिघेजात I तोंवाराण || ` | 


| | वसअ 89+77 ۱ सतवरद्यावामाझीद क्षिणा। म्हणानित्यांसीअडबिलें 93 हरिश्चंद्रम्हणेतेक्षणी 188+7 | U b 
. || स्वामीकष्टळातवना | चरणचाळांचाठता ७४ त्रिशकृचीमुद्रिका। नपाहातींहोतीदेखा | तीविकूनिएका | तृणपेंढीघेतंळी وی‎ तृणबांधोनिमाथा | 





. || शावम्दणेआम्हांसकोणीबेतां।जनसमुदायत्याभोवता।पाहावयासमिछाला७६महणतीहाराजा चक्रवर्ती का यजहाली याची सं पत्ती | तोरायासम्हणे| ` 
.. || तारामतीमजलाआधाविकाव७७सताच्यामाथातुणर्वाधोनियां।उ्ीकेलीविकावयातेविश्वजनदेखोनियां।रुदनकारितीगहिवरें ७८ armar | | 


|| aa । चंद्रलाजोनिअधोमुख १८० तोंग्राहिकेपातलींबहुत | aaa | देखोनसांदर्यअडुत | सुवणंदेतीकंटिणी eg aiu] . 
fj AFET | इचएकभारसुवणदण | तवताकाटणाअवश्यम्हणे | आतांचदे 3311791 ८२ तारामतीकरीरुदन। धरीविश्वामित्राचेचरण | aal | 





तत्काळसवर्णराशी | केलीविश्वामित्रापाशों | हातींचारिळंतारामतीशीं | चाठघरासीह्मणोनी ८५ तोंजाहलाहाहा:कार | लोकरडतीसमग्र 7۲ 
तीपरमचांडाळविश्वामित्र । सतीपवित्रविकिलीहे८&विप्रेतारामर्तानेल्ीतेक्षणी । रोहिदासाकडेपाहोनी | अश्वआलिराजाचेनयनी | अधोवद॑नेंस्फं 
|| दत ८७ तारामर्तापरतोन। पाहेरायाचेवदन ۱8311812591۹3۲۳۲ | अंतरलेकीमजलार्गी ८८कोशिकह्ाणघालवहिगी | गजबजलीजेवीहरिणी | 
येरीलागलीरायाचेचरणी | आंसवीमहीभिजतसे८९ बाल्झणेहरिश्रंद्रालागुन | मीपाहीनमातेचेंवदन। येरुह्मणेबारेसंपूर्ण तुटलाजाणऋणानब 
ध१९०रोहिदासह्मणेताता I मीपाहूनयेतोमागुता | राजाझणेतत्वतां | केटूनयेईलवकरी ९१ मगधांवलालैवलाहें। मातेसझणेउभीराहें । मज 
|| सोइनजननीये । कोठेजात्येससांगपां ९ २तारामतीतब्राह्म॑गासह्मणत। माझाबाळयेतोधांबत | पान्हास्तनीदाटत | कंठींघाठिततमिठातेव्हां ९३ स्त 

नघातलेवदनर्कमर्छी | करेमखतयाचकरवाळी | त्राह्मणासह्मणेतेवेळी | ताताएकऐकार्व ९४ याचेंकायतेंद्रवयदेई | येवढेंबाळाविकतघेई | ह्मणो 


निलागलीपाई। काळकोशिकाचेते ववां ९५वत्सआणिगाई | मेळवाबींएकेठायी | करंगिणीपाडसापाहीं | बिघडनकरींमहाराजा ९६ कृपाउपज 

ठीव्राह्मणासीं | परतोनआलारायापाशी | ह्यणेयाळंकरासीं। मीचविकतघेतों ५९ ७त्याचें अर्धभा रसवर्ण | बाह्मणेतस्काळदेऊन। दोघांसचालिला 
घेऊन | आपुलियाआश्रमा ९८ हरिश्वंद्रह्षणेनारायणा | आतामिट+चीदोघांजणा। झणोनकरीरुदना | हरिश्वंद्रराणासव्वधीर ९९ मगअयो 
ध्येचानाथ | आपलेमाथांतणबांधित। लोकसह्ददीतसमस्त। कैस अघटितवर्ततसे २०० अरेहाहरिश्चंद्रसत्वधीर। अयोध्येचानपवर।जयविश्वना 
|| थहरिहर। कैसदस्तरवोढवलें ን मेरूहूनिजाचेंधेर्यथोर | समद्रापरीसगंभीर | दयाक्षमाअपार। शांतधोरमहाराजतो २ माथाडोळवितीसकळ || ` 
जन। हणतीयांचमोलकरीलकोण | कांटांघातरलेंत्रिभुवन | तरीन्यनहरिश्चंद्रासी ३ घेतां हरिश्वेद्राचेंनाम | सकळपापेंहोती | केंचाब्राह्मणअ | 

धम। छळीएसामहाराजा Y तेथीचावीरबाहुमहार | त्यापाशीद्र्यअसेअपार | तेणेंसवर्णदेऊनदो नभार। TAT AAS ६ प्रेतांचेंद्र उयबहु | त्या 
۹۲131831185 | द्रव्यावीणनिश्चित। प्रेतेंजाळेंदेईना £ रावह्मणेडोंबाळागुन ।तुम्हीसांगाळतेकामकरीन। ۱۹۲۹1 +7 
| यावे ७दोनभारसवर्ण | विश्वानित्रासी अपन | रायेधरिळेचरण। | म्हणेम्यांश्रमविठस्वामीसी < जावेआतांअयोध्येस। राज्यकरादेसाबकाश | 


一人 人 人 人 一人 


१ आढ हज्ञारतोळे, २ खाली die करून, 3 तारामती. ४ veil. ५ हरिश्चंद्र राजा. å त्वरेने. 9 काळकोशिकास. ८ मुखांत ९ हारिगी व तिचे बालकास. | 
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. [| मगडोंबासंगेनरेश। जाताजाहलागहासत्याचे ९ तोंमांसाचीदुर्गधीयेत। | प्रेतेपडली असंख्यात | ERAT । घराक्षांवतेतयाच्या २१० रावम 
` | नाकटाळत। म्हणेबापरेकर्मबळिवंत | तोंमहारिणी आलीत्वरित | परनीवीरबाहूची ११ म्हणेहाचिकायआणिळाविकत | हातोसकुमारश्रीमंत। र 
` | क्तोत्पाएसेहात।काय पूजिसीदेव्हारां१२तुम्हाकोणीबाद्विदिधर्लासांगा। हासेवकनाहीअम्हांजोगा। रावम्हणेकर्मभोगा।कायमागतीटांकीळ १ ३ 
. ॥ मगम्हणेडॉबालागुन। मौसांगीतरलेंकामकरी न । दोनक्षारंसवर्ण । वेंचिलेंकी मजऊागी १४ पांघरावयाफटकुर । हरिश्चंद्रासदेतीमहार। झाडीआंग 
J| समग्र I करबाहेरटाकीतसे १५ रायाहातीमहारीणदळवितं । तरतरांफोडहातासयेत। रक्तअसेवाइत | परिनदावीतयांसी १६ ज्याहातेंकरोनि 
UPS केलेसुखीपथ्वीचेब्राम्हण | त्याचहातेकरून | करोदळणडोंबाघरी १७ रायांचेमकटसमस्त। ज्याचेचरणीलोळत। तोशिरीघागरघेत | पाणी 
. 1 वाहतडाबाघरों १८ तेजफांकेदशदिशांतरी । ऐंसाकिरीटज्याचेशिरी | पाणीभ्ररुनघेईघागरी | रातज्रदिवससर्वदां १९ विश्वामित्रतेअवसरीं | 
“ / || गृप्तरुपेफोडीघागरी। दुजाघटदेतमहारी। हणेहातरीसांभाळी २० तोहीफोडनटाकित | राजाथरथरांकांपत। महारीणयेऊनलात । मारीराया 
|| Rr ነነ तिसरीदिलीतेहीफोडिली | ढोंबानेंआणौकदीधली | चुंबळशिरींचीनीटकेली । मर्नतिवेळींभीतसे २२ शिव्यादेतमहारी । Far 
| | हाआणिलाघराी | व्यर्थद्वव्यनिधारीं । बुडोनगेळेआमुचे२३चवः 
لات‎ ۱0۱988 २४ आणिकघटदिल्हेतेक्षणी । मगपाणीभरीतरांजर्णी । विश्वामित्ेतेक्षणीं 
. || णांतकांहीनसेडरले | डोंबजेवावयातेवेळे । आळाघरासतेधवां २६ डोंबपाणीमागत | तोरितारांजणखडबडित | केशीधरोनिनूपनाथ | तांब्या 





चवथीघागरदीधछी। तेमेल्यानेंदे रवटांफोडिली। मगमाहारीणकोपली । मारीतेबेळी 
| रांजणाछिद्रपाडिलें २९ अवघावेळपाणीभारिलें | UA 





णोतडोंबतेव्हां २७ वेळसारापाणीभरिलें | रांजर्णीकांहीनाहीउरलें | 2528288332 पुढतीमारिठेंडोंबाने २८ ह्मणतीमांसरां 


| धीवहिला | रावचुलीपुरढेंबेसला | आज़ेफंकितांत्यावेळा svaie यादाढीमिशा २९ सर्यअस्तमानागेला । कोरडेधान्यदेतीत्याजला|तेदळूनघेऊ 
E. Ê नआल्याभागीरथीतीराते ३० ख्रानसंध्यादिकर्मजाहलें पिष्टाचेपानगेभा | तयाचेभ्षागदोनकेले | अतिथीचाआणिआपुछा ३१ 788 
— [fer | हणेयजमानाभूकफार | तेसमईअन्नसमग् जे 













1٦1115111813 ३२ ब्राह्मणम्हणेतेवेळां। उपवासकालचामजछा। अवघेंअन्नजेविला | 
एकसंवत्सर॑ठोटला । पोटबांधोनतेवेर 





क्वा n ESE dee Ter | पोटबांधोनतेवेळां।डोबाघराकामकरी ३४ 1۰1 231۴5 





वेळां।डोबाघराकामकरी ३४ 1٤881۹9 
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जरअस्थींचाउरला | महारीह्मणेरोगयाठा | छागठांसेनिधारें ३५ येणेआ्मासनागविलें।दोनभारसुवर्णव्यर्थगेलें। मसणराखावयावहिलें। डोंबें ae | 
|| ठोविटेंहरिश्वंद्रा ३६ हाणेतुवांमसणराखावें | द्रव्यावीणजाळूंनद्यावें। रावह्णेबरवें। अज्ञाप्रमाणमजलागी ३७सूर्यादर्याकरीतसत्रान | हदयी | |. 
|| आठवोवसिष्ठाचेचरणाराखतबसेस्मशानारात्रंदिवसनपवर३८हरिश्रद्रकाशीसगेला|म्त्युनगरींचाखुटला।|महारींणह्मणेआगिला|निरदेवकेंचाचा || ua sw | 
|| तराशी ३९ यासीघरासआणिछें।माणूसमराया चेंराहिठें। दुखण्यासकोणीनपडेवहिलें। व्याधिदुःखगलेंगांवांतून २४० आमचेहातीचेंद्रव्यगेठें ^ | 
|| कारटेब्राह्मणउपवार्सामेले । याचेंऋणद्यावेहोतेमलें । दोनभारसुवर्ण 99 इकडेकाळकोशिकाचेघरा । तारामतीभावेंकामकरी। उसतेनसेदिवसरा | | | 

211 नानापरीकरीकष्ट ४२ काळकोशिकाचेमुर्यशिष्य । त्यांतअसेरोहिदास | बाह्मणम्हणेसमस्तांस | जायतुळशीआणावया ४३ qu] . 
|| घाकमळें। आणावयापूजेचेवेळें । वनासअवघेनिघाठे।रो हिदास़ासमवेत ४४ पु्पेतुङसीतोडिती।समिधादभखंडिती। तोंसरोवरीकमळांत्रती। रो 
jÎ Err RS 71 तोकमळीजाऊनबैसळा । रोहिदासतेवेळां। कमळेतोडीतांतडी४६तोंअकस्मातदंशलाहातास। भ 
|| यंहांकफोडीरोहिदासावत्तीसळक्षणीबाळडोळस।मूच्छितपडलाभूमीवरी yo सकळशिष्यगेलेधांवोनी।तोरोहिदासपडळाधरंणी।बाळेंरडतआक्रं 
| दोनी । बातुझेजननीसकायसांगं ४८ रोहिदासह्मणेबाळांसी | माताराहवीतहोतीभो जनासी।मीतेसाचअटोंवनासी।सत्वरयेतोंहणोनिया ४९ तु || 
| झीजाआतांघरास। मातापुसेलकोठेरोहिदास | तरीमाझानमस्कारमातेस। जाऊनियांसांगाहो २५० तीसशोककरूंनद्यावाकांही | म्यांति 
| चीसेवाकेलीनाहीं | तोंझेंट्आठातिसमयी। त्राणसोडलारोहिदासे ५१ बाळेरडतआळीघरासी।समाचारसांगतीमातेसी | येरीमूच्छितधरणीसी। | || 
| पडळीकल्पांतवोढबळा ९२ उठोनिआफ्रंदेतारामती | पाहाकेशीक माचीगती । माक्षएकवाळनिश्चिती । काळेनेळेहिरोनियां ५३ माझीआंघळ्या | | 

| चोकाठी | अड़कलीजाऊनकवणेबेटीं | मजद्ररिट्याचीगांठी | कोणेसोडिलीनिर्दर्ये ६४ मजदुबळीचेंअन्नकिचित | कोणीनेळेहातोहात'। माझा | 
| कल्पदक्षनिश्रिताकोण्यानिर्दये उपटिला५५राजहंसमाझारोहिदास।काठेत्यावरी धातठा प्राश। मगह्म णेत्याबा छ कांस। की ठे रो हि दास टा कि छा रे ६६ 
| त्यासस्नानासउदकठेविछें | MSHAAAASHHS । कोणेवनीटाकिळे ۱۴۱۹۹118238711 ५७ मीकामकरितां आसमास 17 
la मजक्षणभषरीह्मणेबेस। रगडितापायतुञ्ञेमी५८उठतीपोरटीउमाळेप्रबळ। भंळभळांनेत्रीवाहेजळ | झणेमजपापिणीसएसाबाळाजिरळकोठून. 
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| सवोपुढेप्रेतराकिलें। केशजळोनआंगक्षाजळें। सरवांगासफोडआले बीक्षत्सपडलेंलेंक c4 मगह्यणेतारामती | पहाकरमांचीकेशींगती।सर्पदेशेम 
| रणअवगती | अन्ययातीस्पर्शलाकीं ८६ अभिसंस्कारनहातांपुरता | बाहेरवोदूनकाढिलेंग्रेता | याहरिश्रंद्राच्यासुता | गतितत्वतांऐशीहे ८७ 
| सूयवंशमावळला | रावहीरिश्रंद्रकायजाहला | माझाप्राणकांउरला | कायडोछांपाहावेंहें ८८ हेंएकतांउत्तर। येऊनपसेहरि | सांगतंकोणाची 
|| सकुमार | जाळिशीपुत्रकवणाचा cç येरीह्मणेकांपुसशीव्यर्थ | माझेकरमंबळिवंत | आग्निसंस्कारनिश्चित। पुरतानाहीबात्ठकासी २९० मगतो || 
|| Tevez तुझाकोणश्रेतार | सत्यसांगतुजआणसाचार | श्रीविश्वश्वराची ९१तारामतीबोलेतेक्षणीं। मीरायाहरिश्ंद्राचीराणी।सरपेपुत्रदंशिलाव | 
|| Fı अभिदेऊंत्यासआल्यें ९२ 88511577۳71 | वक्षस्थळघेतबडउनी | मर्च्छांगतपडेघरणीं | मस्तकअव॑नींआपटित९३म गह्मणेताराम 
|| ती । तूकोणसांगमजप्रती येरूम्हणमीचक्रव्ती । अयोध्येचाहरिश्वंद्र ९७ मगम्हणमहासती | त्याचीसरीइंद्रनपावती | तोकेवळमदंनमू्ती । तेजे | 


|| गशस्तीतेसातो ९९्यार्चेनामेतांत्रातःकाळी | सकळपापांहोयधुळी | येरूद्मणेतोचिमीयेस्थळी । दास्यत्वकरितोंडोंबाचें ९६ काळकोशिकेंतु 


|| Stad | म्यांडोंबाघरींदास्यव्वकळे।एकवषेलोटळे। 315118181181717 ९७ ऐकतांऐसीखण। एकमेकांचेगळांपडोन। शोककेळादारुणातोसांग. 
|| तांहृदयफुटे९८घेऊनिरोहिदासार्चेमडे | हरिश्चंद्र आक्रोशेरडे | अहाबाळमाझेबापुडे |. होऊनपडलेयेस्थळी ९९ अरेसूर्यवर्शीपडिलाअंबकार |... 
|| गेठारोहिदासाऐसाकुमर | उचंबळलाशोकसागरे | नसेपारतयासी३००हरिश्चंद्रह्मणेताराभतीसी । मीपुसोनयेतोआपुल्याधन्यासी | आज्ञाघे 


|| ऊनयासा। दहनकरूंमगयेथें 9 राजागेलाडोंबाघेघरासी | विश्वामित्रआलातिजपाशी | तुजळाय़ाशीलबिर्वशी । जायवेगेंयेथुनी २ graat 
[Gard । बेसयादेवळाभीतरी ۱ मगप्रेतघेऊनसुंदरी।देवालयांतबैसत ३ तीसदु:खनिद्वेनेंव्यापिले। विप्रेंश्रेताचेंपो टफोडिलें। आंतडीकादूनतेवे 


| ळे। मुखीलावीसतीच्या y देवालयांतमांसविखरलें | हातपायचटूंकडेटाकिले | रक्ततिच्यामुखासमाखिलें। बाहेरआलाआपण ६ विप्रकरीशंख 
J| tt लांवबाळखात्येह्मणउनी। तोंसरछी रजनी । छोकधांवोनिआलेतेयें ६ वेशीतहोतेमहार | त्यांसहाकफोडीविश्वामित्र। अरेतुहझासलावखा | 

۱881991۲ I कुळतुमचेंउरेना ७ माझेपाठीहोतीलागली। म्पांभयानेंह्कफोडिली | पळोनआलांतुह्याजवळी | मगतीगेलीदेवळांत ८ देवालयांत | 

|| तीजाआहे । तांमारावीलवलाह।मगपुढेहातानये | बाहेरगेल्याकोणासी ९ तुझांसदेखूनआंतगेळी। | दिवटीनेऊनधरावहिठी। मजग्रासितीयेकाळा | 
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१ पाते. २ शपथ, 3 ए्थ्वीवर, V बरोबरी, ५ काम. å सूर्य ७ समुद्र. ८ पिशाच. ९ रात्रः 
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Site agaian 1 वसिष्ठदाटलाप्रेमेंकरून | झणेंधन्यराजद्रा ३६ आलावीरबाहुमहार | केलातयाचाउदारापावोनादिव्यशरीर | | 


स्वगीभतितोगेला ३७ कालकोशिकब्राह्मण | धरीतारामतीचेचरण । ह्मणेमातेतुझेंदर्शन. | घेतांपापनुरेची ३८ विश्वामित्रेहारेश्चंद्रासी | 


गजरेंआणिलाअयोध्येसी। me । आनेद॒आकाशीनसमाये ३९ 818۲01۹91081897 आपलेहातेंशेंसभरोनी | रोहिदास 
पुढवेसंउनी 32 ४०हरिश्चंद्रावरीधरिठेऊत्र | आज्ञामागोनविश्वामेत्र | बांद्रेकाश्नमी सत्वर। गेलातेव्हांतपातें 23 आंठसहस्त्र 
वर्षेवरी।ह रिश्रंद्र अयो ध्येचेंराज्यक री।मग रोहिदास त्यावरी।सिंहा सनी स्था ४२ सकछअयोध्यानगर।विमानीबेसवी हरि श्रंद्रक || 


चाउडार।घेऊनिगेलावकुंठी 9३यापरीअयोध्याउद्धारेली | क्षणेबेकुंठासीनेली।हरिश्रंद्रें कीतिंकेली।ऐकवांजछतीसकछपापें 1 थाक रितां श्रव 


'ण। त्याससदांजयकल्याण | अंतीपावतीवेकृंटभुवन। सत्यवचनव्यासाचें ४५हेकथाअतिसुरस।धर्मासस गेलामश।युधिष्टिरातृंही विशेष सत्वधी | 
| स्तसाची४६पुढेंकथागोंडगहन। घोषयात्रेजातीलकी रवदुजन । तेथेंगेंधवनेतीलघरून। पाकशासनआज्ञेनें?७पांडवप्रतापनंदनवन।कल्पदक्षहारे || 
श्यंद्रोपाख्यान|सप्रेमक्षक्तपंडितजन | श्रवणकरोतसर्वदां४८संतश्रोतयांनमर्कार । साष्टांगेंघाली श्री धर | ब्रह्मानंदेंहोऊनिनिभर हें चरित्रपरिसा 


पर्नथअरण्यपवणिश्रीधरछुतटीकायांहरिश्वंद्रोपाख्यान॑नामतिंशततमो ATT ॥ ३० ॥ श्रीकृष्णापंणमस्तु ॥ ዘ श्रीमजगदीश्वरापैणमस्तु ॥ 


4 ४९ स्वस्तिश्रीपांडप्रतापग्रंथ | अरण्यपर्वन्यासभारत | त्यांतीलसारांशयथार्थ | 'तिसाठ्यांतकथियेला. ३५० इतिश्रापांडवत्रता || 


अध्याय ॥३०॥ .. ॥ओव्या॥४३६०॥ ዘጻዘ ॥७॥ Hen Wan Wen Hai 





U, मस्तक, नेत्र, वाचा, मन, पाय, हात, ब जानु यास साष्टांग नमस्कार मस्तक, नेत्र, वाचा, मन। पाय, हात, ब जानु यास साष्टांग नमस्कार ह्मणतात. २ इंद्र. ቅ ናሻ 83195187 होऊन. 
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` || 5۳218۰8: | जनमेजयबोछेसखसंपन्ना । वेशंपायनापर मसन्ञाना | भारतकथारसश्रवणा। सरसछागेतुझेमखें १ करूनितीरथयात्रासमय । || 
|| देतवनाआलेपंडुकुमर । यावरीखळोर्तरष्ट्र। कायकरितेजाहले २ मगवोलेवेशंपायन । एकत्रहोऊनदुजेन । दुर्याधनदुःशासनशकुनिकणी विचा || 
| रकरितीएकांती ३ आींद्दादशवर्षभरत। तराब्यांतपांडवहोतीगुशष i पुढेंगुदहो ईळप्राप्त। आतअनथेदीसतो ४ स्वर्गा 58 3 | 
आलाअभिमन्युतात। समरंगर्णीकृतोंत । युकरूंनशकेची o प्रसन्नकरूनव्योमंकेश | अख्नबिद्याशिकळानिःरेष । तेसीचवासवॅनिर्दाष । बिद्यात | 
यार्सीसमपिंली £ लोकपालप्रसन्नसवे | वियादीघली अपूर्व | निःशेषपुसिलाठाव | निवातकवचांचा ७ शकुनिह्मणेवनांत | तेजोनिजसुरेआहत I || 
राजीजाऊनअकस्मात। करावाघातपांचांचा < दंदर्शूंकनिद्विस्थजाण।मुखटेंचावेंघालूनपाषाण | विषवद्धी जो आहेलहान।तों ९ गो || 
घनेंपाहावयानयनीं | घोषयात्रेचेमिषकरूनी। गोष्टीनफुटतांद्वेतवनी i रजमींमार्जीवधावे 90 आणिआपुलीबभवसंपत्ती | चतुरंगंदळनमायज | 
Tat हेंदाखवावेंपांडवांत्रती | पाहोनहोतीअधोवदन ११दरिद्रीबनांतपांडव ۱۹:۱۹۰: - 753 | हरेलत्यांचानिश्वयें || 
१२ उदयपावतांवासरमणी | उड़ेगणेंलपतीगगर्नी । दृर्टीदिखतांमहा | मगगारांसीकोणपुसे१ ३मेगेंद्रआळाएकोनावारणसोडितीतस्काळ ፳ 
प्राण | तेसेपांडवआह्यांदेखोन | निस्तेजहोतीतत्वतां १४ फावलेंतरटाकार्वेबधून। नाहींतरीवेभरवळदाखवृन।यावेंसवेचिपरतोना राष्ट्र age? l. 
Afta १६ ऐसेंबोलतांशकुनी | दुयोधनआनंदलामनीं। श्वानजैसेंवांतीदेखोनी | परमआवेशेंधांविजे १६ शिंदीवनदेखतांबहुत | मद्यपी जसा |... 
आनंदताकीजारांसअवचितांप्रात्त ।मल्याळदेशजाइळा १७मनांतऐसीउवजेहोस। कीशंखकरावेबहुवस।तों आलाफालगुनमास ।गगनाहपनमाय || 
[| १८ ऐसेंशकुनीचेंबचन । ऐकोनतोषेदुर्याधन | अंघात्रतियेऊन | | पुसताजाहलातेधवां १ ९ह्मणतीघोषयात्राकरून | आपुलेंराष्ट्रयाहोन mar || 
| करितद्वेतवनायेऊंपाहोनितेसेची २० جع‎ 11۹1123885131۹29 31237039 ।आपुठेवेभवदाऊंजातां २१ जागेनकराबेनिद्रिस्थ || 
व्याप्राचेऊंनथेमहाविखार।तरीतुझाजाऊूनसत्वराघोष यात्रापाहोनियेइ जे २२देवब्तक्षारद्ाजशा रह ता विदुरआणिशा रहती सुत। यांसिकळोनेदिता || 
मात I सेनेसहितनिघाले २३ विदुराससमजळेंतेक्षणीदुर्जनचालिळेसेनाघेउनी|परीगजवजिलानार्हीमनी।ह्मणेयांचेनेंकायह्दात २४ रुक्मिणीन || 
` || यनाज्ञावेकासमिञ्र | तोपाठिसीअसतांपांडवमित्र।कायकरितीदुर्जनअमित्रादुःखासपात्रहोतील २५जोनिजजनदददयारविंदर्मिळद | TER || 
| | ९ कोख- Gaga ३ qaq ४ शंकर, ४ इंद्राने, š ad ७ må: A AA | 
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|| RS एकतक्षहोतीदविसेऊन | एककारतामद्यपान | एकमेकासआग्रहकरून | पाजूनमत्तजाहले २८ तुच्छह्मणतीसुधारस | ZARA 
۹1 बहुविलासदाविती २९ यावरीतेद श्‍सकळी।आलेदेतारण्याजवळी।ज्यावनींकेळीनारळो | कपरकर्दळोडोलती 
| ३० कृष्णागरमऊूयागरचंदन | सुवासँभरलेसेगगन | नेसेसजनाचेगुण। नसांगतांप्रगटती ३१ खर्जरकळंबरातांजन | अंजीरओठंबरसिता 
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|| फळजाण ۱ आ्रलक्षभेदितीगगन । सू्यकेरणमाजीनपडे ३२ जेथेबसेसदांधर्म । घर्मतेषेंसुखपरम | सुखतेथेंआराम।सहजहोयसकळांतें३३ | . 


. | आरामतेथेवसतीसंत | संततेथेआनंदबहुत | आनंदतेथेंभगवंत | सदारक्षितउभाअसे 39 घालाघालंचाठलेरजरनाताहेंजाणोननिर्मरनाथागंध 
| बपतीसप्रेरित । कंतीसतरक्षावया ३५ 1891181511377 | तींवाटेरमणीकसरोवर | गंधर्वराजसहर्पारवार | चित्रसेनक्रीडेतेथें& ६दतघांवत | 


| उन्मत्त।गधर्वांसतंडबोलत | कोणतस्करतुम्हाीयेथासाडापंथसत्वर३७टय(वनगजबजएऐकोनादूतांसदेईपुढेंपाठवूनाम्हणेमार्गावरआहेकाणा त्यां ` 
| साताडनकरूनकाढा३८दृतवाबिन्नलेउन्मत्तागंघवासीतवकेबोलत। कोणरतस्करतुम्हीयेथ | सोडापंथरायातें ३९ गंधवप॒सतीरावकोण | म्हण | 


een 


| तीपथ्वीपतिदुयोधन | लबकरउठावेंयेथून | घेऊनश्राणपळावेगें४०गंधः।पेसेएकून | दूतांसकेळेबहुताडन।नेसीबिडांठकंधरून avisa | 


ESSENSEN: 


| दिली 93 एतम्हणोनिसोडिछेजित | माघारेआलेधांवत I अहीचेकवंतनअकस्मात | मषकजेसेपळाले ሃና दोहींहस्तेशंखकरित | gangar 


en 


| सांगतीडत्तांत । पर्वततुल्यअड्धत I गंधवेपुढेबेसले%३ आम्हीप्रतापर्वाजतांतुझा । त्यांहीकेलीआमचीपजा।ऐसेऐकतां अंपतनजा |፳1ሻጃ፳ሻዣ || 


| टोपे४४निजभारेतेअवसरां | दर्योधनधांवगंधवावरी । जैसेटप्षासहाचेदरीं । मार्जीजावोनिचवताछल ४५गंधवासहितचित्रसेन।सरसावलाय | 
| aema | TRAIT | कोरवसेन्याखाळियेळे2६चित्रसेनपंचाननापुढ॑ | कणसयो धनजंबकेबापडे। मोहनाखघालनपडे।केलेसरव एकदां || 


| Arvo रथतरंगेचापतर्णार | क्षणातकर्णाचेकेलेचर | सयोधनाचास्यंदनसत्वर!तिळप्रायकेलाहो?८एकएकाकोरवाप्रती। दशदशगंधर्वधरिती! 


| ससाधनधरूनिबहु ती|हस्तमाघारबांधिळे ४९ कणपळेसत्वर | घेतलेघोरकांतार ।मार्मेपुढेपाहेभयातुर।चरणीघांवोंलागला६ ०यजमानपरमर्स 
| कंटापडे | देखोनआश्रितपळतीचटूंकडे। 8830158193111112 ।पळोनगेले अष्टदिशा९१कतिशस्रेसांडुन ।आडमागघेतलेरान। नानासों गें घ ऊन 
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पळतेजाहलेतेधवां ५२ डेतारण्यांतधांवोन | गेलेकित्येकसेवकप्रधान | धर्मराजासवर्तमान | सांगतीरडोनतेवेळे ५३ह्मणतीभीमामुनाशखेष्यावी | || 
|| तुमचेबंधुनेलेगंधर्वा | ऐकोनहास्यकेलेंसर्वा I द्रोपदीधोम्यासमवेत ५४ उकोदेरबोलेस्पष्ट | जेथेवसेकुटीळकपट। तेथेईश्वरकरीलतळपट | अन्या | 
| यवाटदेखतां << आमुचाकरावयावध । येतहोतेहोऊानेसिद | सिंधुजाहदयारविंदमिठिंद | तेणेंविपरीतकेलेहें ५६ वेशंपायनगर्जोनबोलत | | 
| कृष्णभ्षक्तजिविरुडकरित।व्यांसगतीहेचप्राप्त। होयक्षणांतजाणिजे<७साधुसंतगोबाहमण ।यांचाघातर्चातितांदर्जन विन्नसमुदायदारुण। तयांवरी || 
रिचवती ५८ श्रोतयांसह्मणेश्रीधर | सर्वांसविनवितों जोडूनिकर | भगवद्क्तांसीअणुमात्र | हेषसहसाकरूंनका ५९ अजातशत्रुयुविष्ठिर। सक 
ळजीवांचेमा&र। शत्रृंचाहीहितकर। जोउदारसर्वस्वें६०शांतीवेरागरीचाहिराप्रत्यक्ष। वेराग्यवर्नीचाकल्पटक्ष । स॒खेंकमळपत्राक्ष। अंतरबाह्यरक्षी | 
तया ६१ जोविवेकरव्नाचाकिराटं | ज्ञानमंदाकिनीचालोट | जोस्वभीहीनेणेकपट | तोधर्मराजधर्मात्मा ६२क्षमावनी्चेनिधान ।कींसदयतेचेउया | ` 
न। टक्षूनियांभीमाजुन | आज्ञाजाणकरीतसे ६३ आमम्हांपांचतेएकशत। मिळोनवंधूसमस्त । त्यांसमंधर्वधरूननेत । पाहावेविपरीतकेसेहें ६४ 
त्यांसआह्याराज्यासंबंध | झणोनियांपडळेविरुद | आणिकेंकरितांत्यांसिबंध। आह्माअवश्यधांवावें६९तरीतुह्ीलोकरधांवा। शत्रु उपफा रकरो नि 
रक्षावा। यशध्वजउभारावा। कोरवांसींसोड उनी ६६ मगबोलेफाल्गुन | आह्यासेतोंआज्ञात्रमाण | सिढकरोनिचारीस्ंदन। चौधे जणनिधा डे ६9 
'भामाज्चननकुळसहदेव। समीरापरीघेतीधांव।तोंगंधवाकोरवाबांधोनिनेलेअंतरिक्षीं ६८वृषभंबांविटादांवणी। कीतेतस्करधरिलेवनी। तेसादीनमु 
|| खदुर्योधननयनी। मार्गेपुढेविलोकी ६९ कतांतोंचेमनींबेसेदचक । तेशीभीमेंफोडिलीहांक | तोनादऐकतांदेख । गंधर्वचक्रकपितजाइलें ७० ह्मण | 
| तीकायआलेकाळ | कॉउतरलेलोकपाळ। | तों अमर्यादशरजाछ | भीमाजुनसोडिती ७१ पांडवआलेदेखोन | खाळतेंपाहतीअंधेनंदन। परमनिदे | 
| यदुर्जन। म्लानवदनजाहलळे ७२ गंधर्वबोलतीपरतोन | कांकरितांयुद्कंदन । पार्थह्मणेबंधुधरून | कायकारणन्यावया ७३ 380193417 | 
| र । शरजाळेकरूंजमर। साह्यआलियानिजर | करूंसंहारसवाचा9४ चोघेपांडवेसोडितीबाण । गंधर्वखिळिलेसंपूर्ण जेसिमयूरापिच्छेपसरून | 
| काननामाजी।वचरती ७९ शरवर्षेचित्रसेन | परितेनगणतीपंडनंदन | जेसेअबलांचेबोठरसहीन! 8231111881 ७६ गारापडतीएकसरें । | ` 
|| तशापडतानधवशिरें । मगपरथेचेत॒तीयपुत्रें । UAT | ITTY | संहाराखसोडिरू99मगचित्रसेनपुरढेंहोऊन | ह्मणेपार्थातूंमांझामित्रभाण| तरिहेंअखआवरून। घे | 
al | a سس‎ FH. (विष्णु, है कोसळतात. ४ RATEN रत्नाचा TE. ५ अज्ञेन å रथ; ७ TT, € भाकाशांत, ९ बेळ, १० guud, ११ हृतराष्ट्रृत्न कोरव- — 
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| oux: Vë तहीतिरजनीत ८१ हेघातकीतस्करदजन | यार्चीखंदावीनासिकेंकरचरण | अथवाशिरेंचछेदन | आतांटांकीनतवआज्ञे पार्थह्मणेध 

॥ | अलोटंआह्मांससवेज्ञा I मगपांडवआणिगंधवेसेंना | धर्मापाशींपातठे८३कोरवबांधलेआकर्षन | उभेकेठेपटेनेऊन | श्रीकृष्णभगिनीयेऊन। 
| | होतीजाहलीकोतके८9हांसोनिपांचाळीबोळे । बरेचर्गधर्वाकोरवपूजिठे | 83 | 
` | बंधुकष्टीजाहलेसमग्रातेंकोतुकऋषीश्वर/भ्षोंवतालेविलोकिती ८६ गंधरवीदीधळेसोडूनाधर्मरायाचीआज्ञाघेऊनास्वर्गीगेलांचित्रसेन। निजविमा ||. 


m. —— 
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| ठवळेंकमोतस्करविधेनेंश्रमापावलासीफारतूं ८९ तूँजन्मोनिकुरु 


` |l वाद्येवाजवितागजपुरांतमिरवारवे ९२द्‌याधनह्मणेधमराया | आज्ञादेईगुणालेयायुधिष्टिरेंआलिंगोनिया | समाधानकरीतेधवां९३ ह्मणेमनांत| | 
i || खेदनकरी ainega aAa naai ९७बंधूंसहदुर्योधन | चालिलाधमाीसपुसोन।अपमानेंअधोवदन | || 

| चरंणचाठीजातसे ९६ मनांतभावीदुयांधन I शत्रूर्नीसोडविलेधांवोन । आतांकायव्यथवांचून | द्यावाप्राणविषघेउनी ९६गंधर्वनिलेबांधोन। || 
|| आमचोशिरंटाकितेछेदन | 7 
| यवदनंदाऊंछोकां ९८ दुर्जनासकरितांउपकार । तातव्काळमानीअपकार | पयंःपानकरवितांविखार। आपुलागुणटाकीना ९९ पोडशोपचा|| | 


.. | कांयाआहेजंवजीत। तंवनसोडावापुरुषार्थ।उद्यांजिंकूंपंडुसुत | एकछतीराज्यकरू ३ मगबोलेदुर्याधन | विदुरभष्मद्रीणेद्रिणायांसकायदाख | | 





aà | | : 
Siem ||!" 


लाग 





[ 





वेळे ।अधोवदनेपाहती ८५ ۹881:1871 | 


| उठविताजाहलावासव | सुधांटष्टीकरोनियां८८ इकडेदरयोधनासह्मणेध्माहेंकांतजआ | 
| रुवेशी | निद्यममआचरलासी | नकुछसहदेवद्रोपदीशी । हास्यनावरेतेधवां९० || ` 
| ٦1101110112531 निर्वाण।नोचकर्मआचरोनाडागलाविलाकळासी ९ १भ्रीमदःशांसनासह्मणत।जयपावलांतझोसमस्त I आतां || 
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वा2९७मीतपकरीनदारुण | पांडवांचाघ्यावयाप्राण | अथवादेशांतरसेवीन ص‎ का |. 








चिंहितकरितांपूर्ण/पडेपरतोनदुरात्मा 900 असोमार्गीमिळालापरिवार | 923241253 | 


। रंपूजिलाकृशाना 7 Å 
| भ्रासमाधानकरितीसवंत्र | दर्योधनाचेतेधवां 9 लाभमत्युआणिक्षय | काळेकरूनहोतजाय | त्याचाखेदमानूनकाय | घेर्यपुढतीधरावें ۱ 
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SION # 


| q | सेवीनकाननयावरी ४ परमकांतारघोरांदर | लक्षोनिएकसरोवर । तेदिवरशीराहिलेधातराष्ट्र । क्षोजनशयननाठवे ५ TAR | 
areq । भूमीवंरीशयनकरित | दु:खनिद्रांअतिलोटत। तंवअङ्टतवर्तलें पाताळीदेत्यसमस्त | दर्याधनाचाजाणोनिठत्तांत | कृत्याएकअकस्मा | 
त | त्याणीतेथेपाठविळी ७ तिणेयेऊनितेवेळां | दर्योधननेलापाताछा | भेटलादेत्यांसकळां | सांगेवर्तठाठत्तांत < दर्योधनाचेसमाधान اھ‎ 
| रितीसंवदेत्यमिछोन। अंधपुत्रकरीरुदन। ह्मणेमीनजायगजपरा ९ भीष्मद्रोणशारइत। यांचेंपांडवांक डे वित्त आह्मांगंधर्वीनेठेंहेमात। तयांलागी || 


. | समजेल ११० पांडवींसाडविडपाहें। हेंटुःखत्रिभुवनींनमाय । पृथ्वीचेसर्वनृपंवर्य। हांसतीलमजदेखतां ११ देत्यह्मणतीऐकवचन।शारेहृतभ्षीष्म || ` 
` || द्रोण 1 यांचेअंगीसंचरोन। पांडवसेनासंहारूं)२ऐसंकरूनसमाधान | पूर्वस्थळाघालविलानेऊन | दर्योधनजागाहो ऊन।सांगेस्वप्नकर्णातें १ ३ मग H 
. | कर्णह्मणेयुद्वांततुजजयहोईलअत्यंत।मगवाहनीबेसोनिसमस्त।गजपुराप्रति आठे १ 9 सकल वार्चेराहवून।प्रामांतप्रवेशे अधोवदन। | 


: || णिङ्रोण। ı हेंवर्तमानसरवंकळळेंतयां १५ पांडवांरलकवेकुंठनांथ व्यांसकोणकरीलविपरीत । ब्रह्मानदेंप॑डुसुत। द्वेतारण्यीविचरती १६ इकडेकण | 
|| दिग्विजयकरून । द्र॑दयआणिलेमेळवून ।|संकळराजेबोलावन | महायज्ञआरांभेला १७ मनींयोजिळीकटिलयक्ती। बोलावंपाठविलेंपांडवांत्रती। || 


| द॒तखेळूनमागुती। वनवासासींपाठवावेँ १८ कॉत्रयोदशवर्षभरल्याविण। | केवीय्रामांतबेसलांयेऊन । येगोष्टीचेंदूषणलाऊन। पुन्हांवनवासयोजा | 


वा १९ पांडवांभ्रतिगेलादूत। ह्मणतीयागासचलासमस्त। घमराजहांसोनिबोलत। आह्यींतेथेनयऊंकदां 9 २०अयोदशवर्षहोतांपू ५।येउ बो लावि | 
ल्याविण | असोसमाप्तजाहलायज्न | दु्जनांचागजपुरी २१ असोइकडेद्वेतारण्यांत | मगयेसीगेलेपंडुसत | द्रोपदीएकलीआश्रमांत । तोंकोतु | 
|| कएकवर्तलें २२ सेनेसहजयद्रथ | शाल्वदेशालम़ाजात | वाटेजातांअकस्मात | पांचाछीदर्शीदीखिली २३ जिच्यास्वरूपाचीसीमा । जीअप || 
. || णेचीअपरप्रतिमा । ۸۷37 | एशीनिमूंनशकती २४कमळमृगमीनंखंजन। कुरवंडीकरावीमुखावरून | अष्टनायकांचेंसोंदर्यपूर्ण | 
| चरणांगष्ठीः 27 Bat ጻፍ nee i | देखोनठञितदिजराज | मृगेद्रदेखोनिजिचीमारजे । मुखनदावीमनुष्यां २६ परमसकुमार | 


_ओतिलीइंद्रनीळगाळुनी | देततेजजिंकिल्याहिरेखाणी | बोलतासदर्नी प्रकाशपडे २७ सवलक्षणीयक्त।ह्मणोनपृथ्वीचानूपनाथ। | 
ña | सोंदर्यशाळाह्मणोर्न š ` E कीतिनगरावाजवित । सोंदर्यशाळाहमणोनी २८ जिचेआंगींचासुवास | जायअधेयोजनावेशेष | जयद्रथेदेखोनितीस मदनज्बरेंव्यापिला 8-27 75 । जायअधेयोजनाविशेष I जयद्रथंदे SI नेत खोनितीस। मद नज वेरेढ्यापि SU - 





| २९ ह्मणेऐेशीनवरीटाकन | कासयाकरूंजावेलम़ | हार्तीआलियादिव्यरत्न | कायकारणगारेचें १३० हेसकल्प्रमंदांचीईश्वरी | इचाप्रति 


|| मानसेउवावरी । ऐशीसोडूनियांनवरी | शाल्वदेशाकांजावें३ १ तक्रेमनीं | तोंहातासआलठेअमृत | तेवीआंह्याजाहलेंयेथ | पूर्वदत्तभरसादे | 
NEUN ३२ पांडवएकलेवनांत। त्यांसीवधीनएकक्षणांत। मगकोटिकनामेदूत। पांचाळीजवळधाडिला३३पांचाळकन्यासुरेख। पांचार्सिहांची ठल ना दे ख। 


NNN 


go 


॥२॥ | 
| त्यासतीसजयद्रथजबक | सिद्धजाहलान्यावया ३४ कोटिकेतेथेंयेऊन | पांचाळीसपृसेतंकोण । तुझेंरूपदेखोन | देवहीघ्राणओवाळितो ३५ व P 


| दनचद्रानेष्कलंकानरनरेंद्रचकोर होतीदेख।पाहतांमखसरेख।दंगपा।बवजाह छा ३ ६विद्युक्लताझ्ठझकेजा परी। उक्षीहारीपांडवनारी। EEE 24í4 | 


| री | प्रकाशदूरझछकतसे ३७ द्रोपदीह्मणेमार्गस्थद्ता | मीपंडुस्नुपापांडववनिता | पांचाळरायार्चादाहिता | भगिनीमन्मथजनकांची ३८ को 
|| णआलाआहेराव | सांगवनांतगेलेपांडव। तेभतांचयेतीलसव | आतिथ्यकारितीठतुमचे ३९ कोटिकानेंयेऊन | सांगीतलेवर्तमान | मगजयद्रथ 
|| 80138115 | आश्रमहारापातला 990 हणेडावण्यहरिणीसखेकराशी।तूंचातुर्य | जरीतुंमजमा छघालिसी। तरीपाव सी सर्वसु 
|| ख ሃነ तुजयोग्यश्रतार | कदांनव्हतीपंटुकमर | वनवासहापरमघो र | येर्थफारश्रमठीसतं ४२ मीसिधुरायाचासुत | माकेंनामजयद्रथ | 
|| तुजकारणेआणिलारथ | आरूढसव्वरयावरी ४३ ऐसऐकतांगोरटी | श्रमंडठाघालीआंटी। हमणेप्रडदयचपलाघाहनपोर्टीशशछभके सावां 29 
|| मशकक्षावीमानस।। पवतदाबीनदाढेसी | EE | ताडनकेसावांचेलळ७<पांचपांडवप्रठयाझ | त्यांचीज्वाळामाअतिदारुणातूपतं 


|| गतातकवळन | सांगकसावाचसी ४६ व्याप्रनजलावनांत | व्याचीनिवहांपढेलॉबत | तेजंबकेतोडोनिस्वस्थ ۱311138211818 Yo म 


| हाभुजगाचदशनदख | पाइनकवॉींवॉचिलमंडक | तृणाळिकाविनायक । ۳۲۱۲17111837 7 518811311130۲1 ۱1753 
| ऊनिपळेशोकरी | पांडवआताचयेतील४१जोरणपंडितांमाजीसतेज | दृष्टीपडलानाहीजेहिरिवरध्वज। भीमगदापाहतांनिस्तेज | होऊनपडशी 
'मशका Go असोपछधवाधरूनजयद्रथ | पांबाळीसबळेच | तंवतीअचळअंगझाडित । लोटिळापतितसतीनें ५१ 315013117 

Si ۱۹170175191381 | बळेचउचलोनिराजबाळा | रथावरीघातली<२एतनेसहजयद्रथ | पळतआपुलेनगराजात। 111111171 


| वातआनदात<३।हसकर्कंधबर्तविरोष | मानसीमानीपरमहर्ष। कीदििजांपीडितांनहुपष | आनंदमानीबानसा 49 पांडवनामेंघेउ नी | हाँक 


፳ሻቫሻ54 श्रष्ठ, २ AT, å ताक, V दुपदराजाची कन्या द्रापदी ५ खरी, ६ पद्र, ७ कामाचा पिता श्रीकृष्ण त्याची बहीण, € वीज. ९ विखारी awa दांत, 
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|| मारीश्रीकृष्णभषगिनी। कॅपितजाहळोकुभिनी | महासती आऊदतां <s ada हांकदेतीक्षक्रोशेंऊरूनी | पंडपुत्रहो धांवायेक्षणी। qa x 

| दनंदिनीनेलीदुर्ट ५६ मृगयाकरूनिपंडुसुत। आश्रमाकडेत्वरेयेत | तोंघांवतांदेखतीपुरोहित ।घोम्यनामालरेनें ५७ आणीकहीक्रषिधांवती | | 

| पांडवांसवेगेपालविती।मगंद्रहोतमचीसत्कीतीजयद्रथजंबकनेतसे<८आश्रमींठेऊनधोम्याभ्रतीपवनवेगेपांचहीधांवती ।जेवीउरगाचामार्गखगेप 
|| ती ı काढीतधांवेत्वरेनं ५९ कोइशकवर्णेवनांतरी | पाहधांवतीजेवीकेसरो N तोसेनेसहपळतांझडकरी | पृथाकुमरीदेखिला १६० गर्जनाकरीत || 
|| भीमाजुन । उभारेतस्करादावॉवदन। तुझॅनासिकआणिकान। | करचरणछेदितों ६१ जयद्रथसेनासमवेत | उभाराहेतेव्हांखरित। भीमगदाघेऊन 


| aiaa | जेसाकृतांतमहाघ्रळयीं EI गजरथांवासहार। I करीतेव्हां्कोदर | धर्माजंनसोडितीशर | ्रळयचपळे सारिखे ६३ सहदेवआणिनकुळ | || | 


| सहारितीपायदळ | बाणक्षादेतीजसेव्याळ | वल्मीकांतरीप्रवशती ६४ जयद्रथसोडितबाण ۱۱30158133111۶۹ ۱۹11 
| शरेतोडूनपाडेती ६५ धमअधंचंद्रबाणलवलाह। । भेदिलाजयद्रथाचेद्ृद्यी | रथातळीतेपमयीं. | नकुळउतरोनेधांवळला ६६ वारणचक्रात 
| मृगनायक | एकलळाच।ताळोनि;शक | तेसीआरूठताखेटक | नकलघांवेघेउनी ६७ 1-1 । त सेनकळींपाडिळेडभ। तुरंगस्यंद || 
|| नांचकर्देब । संहारिलेप्रताये ६८ चपळातळपेअंबरी | तेवीफिरतसैन्यसागरी | नकलघटोई्रवेतेअवसरी | सेनासिंधूप्राशिळा ६९ संकटजाणोनि 


| जयद्रथ | द्रोपदीससांडनिपछत | पांचाठीहमणेधरात्वरित | तस्करदष्टसोडनका १७० मगपवनवेगॅकरून | धांवलेतेव्हांभीमार्जन। ٤ 


11118119 । तेवाआंसडूनपाडिला ७१ यथेच्छमारूनेलत्ताभहार | बांथोनिआकर्षिलेमार्गॅकर | सूर्यमुखकादूनिशर। पांचपाटकाढिले ७२ दुयाधन 
|| भागनोद;शी छादेख । यासादिघटोहाहीयशालक। अधंखादभिशीनि:शंक। भादरूनचालविला७३धमेद्रोपदीपुढेत्वरित। उभाकेलाजयद्रथ। मग 


_ || अलेसुक्षद्राकांत। यासवधावजरीआतां ७४तरीदुखवेलगांधारी | मगत्यासपुसतीतेअवसरी | घेऊनिद्रुपदराजकुमरी | कांतूंपळतहोतासी ७९ 


|| मगह्मणतीतयास | हझणेतूंपांडवांचादास | धमआणिद्रोपदीस | नमुनीजायदुर्जना७६ जयद्रथासह्मणेधर्म | ऐसंनकरींकदांकम I तोदीनवदन || 
परम I धमरायासावनवित ७७ सत्यसांगतारायाधमा | अन्यायमाझाकरीक्षमा | सोडिलातोपापात्मा। अधावदनजातसे ७८ ፳ሻሻቭቹሻ1( || 

|| दाखवृंवदन | मगगगाह्ाराप्रतिजाऊन।करोनितपअनुष्ठान!प्रसन्नकेलाब्योम॑केश ७९त्याप्रतिबोळेत्रिनेत्रमागतूंडच्छितवर।तोह्मणेपांडवांसीवि 
| 1885 xt ३ तिह, ४ ا‎ ^ 459288 Š gea व हाळ, ७ थोडे व रथ समूद, € ዛ፳25ብ ane ir ९ द्रोपदी, toast ے.‎ 
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1131711388۱ 8ءء‎ = नाथ | संमीपनसतांसभ्द्राकांत | 358119313218187 ۱ क्षणेकहोईलजाणपां ८१ऐसाघेऊ || अ° ; 

v 151517777 ।बहुमनाँसंतोषत ।पंडसतांजिंकी नमी८२आसोऐसाकरितांवनवास द्वादशवषेकषरलींपांडवांसाद्रोपदीसहितआभ्र | 
-A 9 ॥ [| मास ۱ विचारकरितीजाउनी ८३ इः डेस्वभीयेऊनकर्णास | सांगताझालाचंडांशे | कंडलेंमागेलअंमरेश | व्याससवथादेऊंनको ८४देतांचक 

— [| dir | आयष्यतजझेंहोईललीण| मंगबोळेउदारकणे ।नेदीमाझिनंनह्मणवेट<दमगबोळेगभषस्ती ।त्यांकडेएकमागेंशक्ती ।असांकणमहामतीाअ|| | 
. || नुनाबेसला ८६ जपतांसूयेउपस्थान । शक्रआठावित्रवेषधरून। ह्यॅणेमहाराजतंउदारकर्ण | कुंडलेदेइ श्रवणीची ८७ कर्णह्णेतृंशचीरमणा || — 
. | पृवागेठासकवचघेऊन ۱۱117 रतूंप्रसन्नमजहोई८८अवश्यहाणोविबधपती कणह्मणमजदेइमहाशक्तीकुंडळलेकाढूनानेश्चिती।नि. ; 
|| जेरेश्वपूजेला८९महात्रळयींचीमृख्यचपळ|तैसीशक्रेशक्तीदिधलीतेवेळा न्यांसमंत्रप्रेरणकळा।कृपेनेसवसांगत ९०ह्मणेहेनिर्वाणसांगातिणी | 
` || महाशतरवरात्रेरांसमरंगणी ।एसेंसांगोनतेक्षणीं शचारमणगुप्तजाहला ९ १कवचकुंडळेदेऊन' तोषाविलापाकशासन ፳፻ || 
|| सुमनवर्षती९ २हेंजाणोनवर्तमान । हर्षेनिरपंडूनंदंना कौरवपरमदी नवदन। हांणतीकणकायकेलें ९३इकडेपांडवांच्याआश्रमासी । घांबतआला | ` 
| dial 8018111191581 ९४ अरणपात्रेशृंगींगोवून।घेऊनगेलाजेसापवन।ऐकतांपांचपंडनंदन ।चापघेऊनधांव |. 
. 1 64311511۹017387 | तंवतोजातसेसवेगाबट्टदतकरितांलाग | नाकछेसम ।पदेखतां १६सवचमुगजाहलाग॒ञ्त | बटढक्षाखालीपांडवबेसत || | 
|| दोवोनियांचिताक्रांत । हणतीकायकरावें१७नकळासह्मणियधिष्ठिर | न्यश्रोधावरचढेसत्वर | तषाक्रांतझालोनीर॑ | पाहेचट्टकडेविलोकुनीं ९८ | 
| कोणेषथंगेलामृग हेंहीपाहेसवेग।मगतोमाद्रोहृदयारविंदंग | वरीचढोनसांगत qq ह्मणेयादिशेसउद्यानासरोवरांउदकगहनातेथेचगप्तअसेह || 
| रेणातांशोधूनआणावा२००खालाउतरूनतत्काळ | व्वस्नेंजायदीरनकछ। पात्रनसेभरावयाजळातूणीरघेऊनधांवला२०१तेथेबै्लाहोताएकप | 
| २ 7 !तागुसरूपह्मणेनकुठास | माज्ेप्रश्नसांगसीनिदोष | तरीचसलिलपिसीहँ २ नसांनतांभारिल्याजीवन | तरीतत्काळपावशीमरण | å | 
| कलह्मणमाझेप्राण | उदकादीणजाताती 3 धर्भराजतृषाक्रांत | 335181111511۹158 । तुझेप्रश्नसांगावयायेथ । मीरिकामानसेंकी 9 जीवन | | 

Ei 7115158185۱ तत्काळपडलाप्रेतवत | उशीरलागलाह्मणोनित्वरित। सहदेवतेथेपातळा « नकळाऐसेंहोऊन | तोहीपावळामरण | ን ናሻ I ETE ६नकुळाऐसेंहोऊन। तोहीपावळामरण | मगगेला || 


! ሂባ. २ देवांचा राजा इंद्र, ३ कानातील, ४ बजि, थ aeaa, ६ उदक 
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AER | हरिकथाश्रवणनिरूपण३३करावाकोठेसांगवास। संतनिकटकींकाशीस।चारगोष्टीअसतीसुरस।कोणत्यासांगशेवटी ३४ 
|| मधुरबाळ्नकरिजेदान | गर्वरहितनिःसीमज्ञान। क्षमायुक्तशूरच्वपूर्ण | भाग्यआणिउदारत्व ३८ 8×7 +2071۱ थक्षह्षणेपडसता | 

॥ || काणताबधुतव्वतां। 31381199837 ३६ धमंह्मणेतुंदयाळ | आधींउठवींमाझानकुळ | राक्षसह्मणेपुण्यशीळ | सत्यहोशीधमोत्मा ३७ 
|| मगएकदांचचोघेजण। बंधुबेसविलेउठवून | मगधर्मबोळेकरजोडून | तूंकोणदर्शनमजदेई ३८ मगह्म णमीतझापिता | यमधमआहेतत्वतां | तझेंस 


CC. In Public Domain.Kavikul das Sanskrit University Ramtek Collection å ४ 
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श्रीगणेशायनमः ॥ ú जोजगहुरुआदिपुरुष।आदिमायेचाभर्ताईश 3787117 १सात्विकराजसतामस।सष्टिर चना 
करविलीविशेष।चोऱ्यायशीठक्षयानिबहुवस।जीवभोगितीनिजकम२पडि लाअज्ञान अंधकार बहुत। नदि सेकांहींवस्तुजात।अडखळोनक्षणक्षणांपड 
तगक्षगर्तेतजीवहे ३कामक्रो धमद मत्सर। हेवोरहिँडतीतरुकर।पुण्यधनसर्वत्र। हिरोननेतीक्षणार्धे y ऐसेंनिबिडतमजागो न । तों सत्यवतीहद || 
त्ञ।उगवलासूर्यनारायण। वेदव्यासमहाराज६निगमकमलार्कजाहलाविशेष | प्राणीवर्तलेसत्कर्मास। सत्क्रियाराहटीनिदोष | आचरोनियशपाव 
ती 8-7 | तारावया जडजीवांस | भारतनिर्भिलेंसप्तमरस | कोपंचमवेदसुरसहा ७ व्यासशिष्यवेशंपायन। जैसादेवगरुपरमनिप 
ण ॥विराटपर्वदिव्यनिरूपण।जनमेजयाप्रतिसांगे८मागे संपठेंअरण्य पर्वा येथींच्यारचनासुरस अपूर्व | येथूनिविराटपर्वसर्व।यशदायकपारिसिजे ९ | 
x जनमेजयह्मणेवेशंपायना।चातुर्यसिधुगु गसंपन्ना।वविराटनगररीपंडुनंदना I वासजाहलाकोणपरी १ ०दुयोधनद्‌ ज॑न बहुव स | केसाकेलाअज्ञातवास। 
fO ||द्रापदीसतीनिदोंष । गुञ्तकंसीराहिली११वशंपायनह्मणेनृपती | तुझापितापरीक्षिती | त्याचापितामहनिश्चती। पंडुपुत्रमहाराजा १२अरण्यप$ 
| संपलेविशेष | कथातेथेंकथिळीसुरस | यमेंधरूनमृगवेष। अरणीपाजेपळविळी १३पुढेंवटवृक्षींराहूनापांडवांसजाहलाभ्रसन्ना अरणीपात्रेदेऊन । व 
t रदानदाधल 99 तयावरांपांचहीजण | आश्रमाआलेपंडुनंदन | 31531841 | 852315811183868 १५ HATTIE I 
| SES EGM अरण्यवाससत्संगती। द्वादशवषेजाहलीं १ ६आतां अज्ञातवासपूर्ण।त्रयोदशवरषें पर मक ठिण। ना मरूपपा लटु E 
E वेसांगपां१७बद्दुतदेशनिगूढस्थानंगुस्तविवरंरमणीयवनें | कींपांचाळविराटादिसदनेंगुप्तरूपेसेवावी 9 ८मगह्मणेवीरपार्थादशराजेआहेतबहुत । | 
| पारजज्ञातवासभ्रस्तुत ।विराटगहींजाइजे ३ ९नामेंरुपेंपालटून | परगृहीराहणेंकाठिण।धमात्मातूंध्मपरायणाकोणेरीतांराहसी२०घर्महझणेपाथांए 
| कामीआत्मनामठेवानकंक।अक्षकमनिपुणदेख ।सभासदहोईनमी २१ द्यूतकर्मीपरमानिषुण ।दंतपाशकरींधरून | स्वगुणेंविराटमोहिन | ना 
नायुक्तीखेळोनियां २२ यावरीभीमबोलेअपूर्व ۹1800133781۱ सूपशास्त्रीप्रवीणसव। पडसान्नातेनिमार्नमी२३चतुर्िधान्नेनिमीन | ज्या 
चेसवाससंपूर्ण | ळाळघोटितीदेवगण।वसंतभुठानजातसे२४ 111871 ।यांशींबळेंसोंबीघेईन । विराटाप्रतिसंताषवीन।स्वगु्ेकरून || ` 
धमराया२९यावरीबाठेपार्थवीर ।शक्रणहीहोतोपांचसंवस्सर | तेथंउर्वशीपरमचतुर | भोगकामापातडी २६ तीसभोगनेदीझणऊन | वदठीते || 
_ | शपपववनाएकसंवस्सरसंपूणनपुंसकत्वपावसी२अतरीमीनृह्नडानामधरून | अतःपुरामाजीराहीन ፍፍ ।मोहीनजाणसुदेष्णा२८ | 
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۱987115371511537 |सकछखियाकरीनप्रवीण।आपुलेस्वरूपनामसूण । अणुमात्रनकर्थीमी २९ यावरीनकुछबोलेकोतुक।नामसांगेनग्रंथिक। 
अश्वपरीक्षाशिक्षाअनेककरूनिनपतोषवीनमी३०अश्वव्यथाअंतरलक्षणें ।सर्वचातुर्यमीजाणंसहदेवयावरीह्मणे ।तांतिपालनाममाझें ३१ गाईट 
पक्षमहिषी।यांचीपरीक्षामीजाणेकेसी।वर्षतीजेणेंदुम्घराशी ।मजपासींविद्याअसे ३२ द्रोपदीहमणेमीपुरंधी।नामसांगेनसेरंधी।स॒देष्णेपासीअहोरा 
51 ।सेवाकरीनआदरें ३३धर्महाणेमातेथ | ह्मणवीनपांडवांचासभासद | कोंतेयजाहलेगुस्त | हझणोनिआलोंतुजपाशीं ३४ मगबोलेभीमसेन | 
धर्माचास्वयंपाकीह्मणवीन ।अजुंनह्मणेस्रीवेषधरून ।सखीह्मणवीनद्रीपदीची ३५नकुळह्मणेतेवेळां ।धर्मराजाच्याअश्वशाळा | त्यांवरहोतोंनपा 
ळा | 181318331181 ३६सहदेवह्मणेजाण | विराटारशीबोलेनवचन | मीपांडवसिछञारीसंपूर्ण | सवाकरीनतुजपाशी دو‎ द्रोपदीहमणेसदे 






॥३२॥ 





| ष्णेपासी | ह्मणवीनद्रोपदीचीदासी । गुप्तनाहलेपांडववनवासा।जाहलीगतिऐसीआह्यां३८ऐसाक रूनिविचार ।धोम्यासझणेयघिष्टिर।अर णी पा 
ata ۱۹53159513181 ३९पांचाळपुराजाऊन | राहावेंअप्निशुश्रूषाकरून | हारकेसइंद्रसेन | रथआमचेनेईल ४० सर्वहीबोलाव 
|| चन । पांडवगेळेआह्मांटाकून । कोणेस्थळीराहिलेजाऊन। हेंनकळेसरवथा४१यावरीमहाराजधोम्य | धर्मासिवोलेस प्रेम | नित्यप्रवासक एपरम। 
|| व्याहुनश्रमपर गही ४२राजणहीराहणेकठीण ।बहुतनकंरावेसंघडण ।जेसीअग्निसेवादुरून ।याजककरितीसप्रेमें?३ पांचजणमिळन asta | 
कराजतन ।समयोचितबोलावचन ।जेणेसमाधानरायाचें४४ बेदांचेअंतरपाहतांसम्यक ।फुटतीजेसशास्त्रांचेतर्क। तेवीरायाचेचित्तपाहोनिदेखाका | 

यभ्ञागकरावा४५नबेसावेरायासन्मुख ।पार्ठीनबेसावेंदेख ।बहुतांसमीपनिःशंक । नबेसावेसंघट्टणीं ye बहुतदूरजाउनी | नबेसावेरायासनी | | 
| क्षेणक्षणांनलागावेंकानीं D EE ARE अथवासव्यपाहुनी । अंतरेंबैसावजाउनी।राजावश्यहझागउनी। भठतीगोषएनसांगावी 9c || 

SAG 881711377 ।रावजाहलाजरीप्रसन्न। तेंसुखहीनमानावे%९रा येदिधींवस्रेंभूषणें ।तीचरायादेखतांलेणें । आणिकारचीन 
मिरवणे ।स्तुतिनकरणेंइतरांची५० तांबूलचबणबहुभाषण 777 | मयदिनेबसा4आटोपुन | वीरासनघालावें «१ बहुतन 
घ्यावाआहार | वायुआकर्षांवासमग्राराजगृहीनिरंतर!कदांवासनकरावा ९ २राजपर्थकराजासन | गजतुरंगसुखासनातेथेंनकरावेआरोहण | 可 
512199 धरावी ५३ अंतःपुरींएकांती । बेसलअसतांनपती । आपणत्रियकरनिश्चिती।ह्ाणोनतेथेनरिधावें ९ ४रायासीनहोतांअवण।राजस्िये 
चेआज्ञावचन | कदांनमानावजाण । युक्तबोलीनिकरांय६९राजख्नियेसीमेत्री। कदांनकरावीचतुर।ख्नियांचेएकांतविचारी।सर्वयाहीनबेसावे £ 
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| शाळ। कल्पांता 
| वीहृढआकपुनी ७८ वर्षेतांफारघन ۱۹9133177817 | RTA ۱۶۹ج٣‎ ७९ 198818009981 | तेंपांडवटक्षासींबांधि 


| पांडवचालिलेतेथुन।पुस तीगोर क्षकत्यांठागूनप्रेतकांबांघलेनेऊन। भ्षीमवचनबं 
. || वांसत्वर | जछोनमरंछक्षणा५८३ असोपांडवचालिलेतेथून | वोळखावीअत 


y RN ار‎ E 
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| मीविद्यावंतसुरवर । नबोलावेंवारंवार | FFR । राजवस्तूनपाहावी ५ ७बहुभाषणबहुहास्य। कदांनकरावेंविशेष।ग्रामनिदापरदोष। | 
| राजश्षवर्णी नघालाबे ५८ राववर्खेभूषणेलेत। तीआपणनलेवार्वानिश्चित | राजाअसेव्यथाभूत। 31117311195013 ५९ रायासमोरकरितीस्तु 


ती | इतरस्थळीनिंदावदती | तेंतत्काळकळे नप 


ती । तेपावतीअपमान ६० एवंसवोर्थीसुजाण। पांडवतुह्मीपांचहीनिपुण | अज्ञातवासकरून ।म 


गसवेंचप्रगटावे ६१ 89٣9180۲11 इंद्रसेनरथघेऊनसव्वरा । ्वारकेत्रतिपावला ६२आश्रमीहोतेसमस्ताब्राह्मणांवा 


nen fM 


टतीपंडुसुत | +7٤ । साहाहीजातीतेवेळां ६३निघोनिजातीपंचाण। कदांनव्हतीदश्यमान ।तेसेपांडवनिवालेतेथून । कोणास 


|| हीनकळेतां६४ धनुष्यघेऊनमहामती। तृणीरष्टष्ठीसींआकषिती | गोधांगुळेंधालितीहस्ती। अंगत्राणेबांधिलीं ६५ काऊिंदीवोळांडुनीत्वरें | निघ 
| तेजाहलेदक्षिणतीरे।आडवाटेगिरिकंदरें।वोळांडितीरात्रींत ६६चरणचाली ल्वरेंजा ती | आपुछेराष्ट्रचुकविती।पांचाळदेशनिश्चिती | वामहस्तेटािला || 
| ६9दशार्णवदेशटाकुनाशूरसेनदेशचुकवून।दक्षिणदिशेपाहोन।अपारमार्मक्रमियेला ६८ दिसती पांचहीविबर्ण | रुपेंगेलीपाल्टून | जैसेशशीचंडकि 
रण | अश्रपटळेझांके ६९ चिखळमाखलाअनघ्यरल्ली | कीमराळघोळलेधुळीनी । तेवीतेसाहाहीनिघोनी । ۸۸.7 ७० जिच्यास्व || 
| रूपावरूनी । सुरळळनाटाकिजिओंवाळुनी तेद्रुपदराजनंदिनी।चरणचालीश्रमलीहो دی‎ ह्यणेपांचहीतुझीसकुभार।चरणीचालतांश्रमळांफार। मा || 
| झेनेनचाखवेपदमात्र। प्राणसंकटजाहळे ७२ शुंडादंडेंकरून।कमलउचलीवारण । तेसेंद्रोपदीसस्कं्धचिऊन 1 भरीमवीरचालिला ७३ विराट 


AR 


| नगराजवळी। पांडव आलेतेवेळा। विशालशर्मादक्षातळी | स्थिरावठेनावेक ७४ शमीसभ्रदल्षिणाकरून | करितेजाहलेतिचेंस्तवन | तुजबंदूनरघुनं | x 
दन | गेलारावणवधावया ७५ झणतीशस्रेवेऊनिकरी । केसेप्रवेशावेनगरी | छोकतर्ककरितीलपरोपरी | देशांतराजाईल ७६ गांडीवचापावे | 


ም. 


वेजेहूनितेज।ळ । कीउगवलेंसर्यमंडळ ।तेसीप्रभातयाची 55 मगपांचचापेंपंचतूणीर | तृणपणगंडूनिसत्वर | शमीवरनकुळवीर । ठे 


DIN 


॥त।.भयानकफारदिसत । नयेतेथेंअन्यकोणी co तोंउगवलाप्रभाकर | गोरक्षकविलोकितीदूर । रक्षणारगाईचे भार | कोतुकपाहतीदुरूनी | 
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ሚ 




















lea ८२ आमुचाकुळधरमदुर्धराटक्षांबांधावेकलेवर | तेथकोणीजा| | 
खुण। नामेठेवि्ापाळटून ।नूतनचिदूसरी cy जयजयंतविजय ||| - 






| | प्र, 1 Ç 








जयस्सेनजयद्ळपाहे।मालिमाहिनामनिश्चे द्रोपदी सठेविळे८५नगरांतभवेशलेपंडुनंदन | तोंदेखिलेंदुर्गास्थान/धर्मराजकरीस्तवन। andis 


|| वेधवां८६जयजयदुमेभुवनेश्वरी। पशोदागर्भसंभवकुमारी । इंदिरारमणसहोदरी नारायर्णाचंडिकांबिक co जयजयजगदंबेविश्वकुटुंविनीमळ 


९ || स्फूतित्रणवरूपिणी t ब्रह्मानंदपददायिनी।चिहिलासिनीअंबिकेट ८ जयजयंधराधरकुमारी 1 सौक्षाग्यगंगेत्रिपुर सुंदरी E 


. || तूआमुच्या८९भक्तहृदयारविंद्रमरी।तुझेकपाबळेंनिधीरी। अतिमृढनिगमार्थविवरी । काव्यरचनाकरी अद्भुत ९ ०तुझियेरुपावकोकन | गर्भाधा 


G TEA PC 
। Ch 
ol P ^ 


[ew | 


| | सोयेतोळनयन। पांगुछ्करीलगमन। दूरपंथेंजाउनी ९ जन्मादार+यजोमुका। होयवाचस्पतीसमानबोलका । तूंस्वानंदसरोवरमराजिकाहोशी | | 
|| | गाविकासुभसन्न९ रत्रह्मानंदेआदिजननो । तवकृपेचीनोकाकरूनी दुस्तरभवसिंधुउळंघुनीनिवृत्तितटाजाइने ९३ जयजयआदिकुमारिकेजय |. 


|| जयमूळपीठनायके। सकछसोभाग्यदायके।जगदविकेमू ९४ जयजयभागरवाप्रयज्ञवानी|झयनाशकभक्तवरदाथयिनी।मुभद्रकारिकोहेम | ` 
|| नगनांदेनी ज्िपुरसंदरीमहामाये ९५ जयजयआनंदकासार मराळिके। पद्मनयनदुरितवनपावके:विविधतापभ्वमोचके। सर्वव्या نت‎ ९६ |j 
. || शिवमानसकनकळतेके।जयचातुर्यचंपककलिके।शुंभनिशुमदेत्यांतके।निजजनपाऊकेअ पर्णे ९ 9तवमुखक मलशो क्षा दे खो नी हद बिंब गे ले विरो नी | 
. || अह्मादिदेवबाळेतान्हीं । स्वानंदसदनीनिजविसो ९८जीवशिवदोन्हीबालकें | अबित्वांनिमिठींसकोनुकेस्वरूपतुझेंजीवनोळखझणोनिपडळाआ || 


|. |वर्ता ९९ शिवतुसेस्मरणींसावचित्त ۱۶87 


नित्यमुक्त । स्वानंदपदहातांयेत। तुझेकृपेनीजननीये १०० मेळवूनपंचभूतांवामेळ | व्वांरचिला || 


paa इच्छापरततांतकाळक्षणेंनिमृङकरिसीहो 9 अनंतबाळआदित्यश्रेणी।तवप्रभेमाजीगेल्यालपोनी। सकलसोभाग्यशुझकल्याणी | | 
रमारमणवरत्रदे २ शंबररिपुहारकवछ्छभे I 3811117 | आदिमायेआत्मप्रभे।सकळारभिमूळश्रकृती ३जयकरुणामृतसरिते («|o 
0۹511071115 | आनंदब्रह्मांडफलांकिते | आदिमायेअन्नपूर्ण ४ सब्चिदानंदप्रणवरूपपेणी ।|चराचरसकळळ्यापिनी!स्वगस्थित्यंतकारिणी। || 


भयमीचनीबह्मानंदे ç ऐकूनधमीरचेस्तवन दुगीजाहलीप्रसज्ञ झणेतुमचेशत्रुसंहारीन । राज्यीस्थापीनधमातें ६तुहझीवासकरायेथ | प्रगटोनेदी 


| जनांत । शनुक्षयपावर्तासमस्त | 882888 ७ त्बांजेस्तोत्रकेलेपूर्ण । तेत्रिकाळकरितीपठण | त्यांवेसर्वकामपुरवीन | सदांरक्षीनअंतर्बा 


ह्य < व्यांतूनयुधिष्ठीरएकलाविराटसभषेत्रतिचाडिला | वस्नांतगुंडाळूनतेवेळां | अक्षघेतलेकक्षेसी ९ अक्षनेदुर्यसद्शतेजाळ | aga || 


Wen . 


सुढाळ ।कुरुवंशजनपाळाविश्रवेपेचालिला ३ १०विराटेंदेखिलेदुरून। जेॉमूतिंमंतचण्डकिरण।शीतळमेसारो हिणीरमणाकींशचीवरउतरळा ११ || 


“ v — et Kat x d De De D; ہے‎ * ሉያ adis ቻ 
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|| सकळपृथ्वीचेक रभारघेणारवाटेराजेश्वर।तंवतो येऊनसभेसमोर।आशीर्वाद देतरायातें १ 7۰۲1۰6111777 
[50895399555 कर्वतिथेंआलासी १३ धर्महझणेआह्यीब्राह्मण । स्वेच्छेंक रूपथ्वी्रमण | अक्षज्ञानीनिपुण | सक्षासदधर्माचा १९ पांडवींकेला || 
` वनवास । नेणोंकोठेजाहले अदृश्य ۱۳111181311818 । ह्ाणोनिआलोंतुजपाशीं १५ ሻጠ | पीडलोंदरिद्रेंकरून | धर्मआमुर्वेपाल || | 
न | केळेबहुतराजेंद्रा | विराटह्मणेमीततेंत्रसन्न | सर्वराज्यतुजआधीन | तंसांगसीतेएकेन | मञजलागींमागकांही १७ धर्मह्मणेतेअवसरी | 
| खेळतांजरीमजआीहारी । केलेपणाचेद्रव्यनिर्धारीं। मजपासीनमागावें१८म्यांजिंकिलेंस्वक्षावें ।तरीपणा चेंद्रव्यद्यावेंविराटह्मणअवश्यष्यावें। | 
भाकदिधरीतेसीच १९ रावह्मणेकंकाप्रती | जेतुझेआज्ञेंतनवर्तती | व्यांसदंडकरीननिश्चिती | सत्ववचनजाणहे १२० तुझें आज्ञेतनवर्ततीमे | 
| ब्राह्मण ।त्यांसबाहेरघाळवीन।उरलेक्षत्रियवेश्यजाणाजरीतुल्ञेउचनमोडिती २१ तत्काळत्यांसवधूनातुझेस्वरूपमजसमान। ANTS FINEST । | 
| 8 २ २याव रीदुर्गेसनमृन | भीमचालिलावेपपालटून | विराटेंदूरदेखोन | तटस्थजाहलापाहतां २३ दिसेपुरुषार्थीबळवंत। 
|| शुजावळलोटीलपर्वत | सिहशाटूळध रूनिजित |एकेदावणींबांधील २ ४आजानुबाहुअतिविशाक् | HATTER || 
|| छ। तसासबळदीसत २५ भीमहनुमतरेवतीरमण। तेसादिसेबळसंपन्न | प्थ्वीच्यारायांआकर्षण | क्षणमात्रेंकरी लवाटतें २६ लाटणीआगिदर्वी | 
|| पाक । हाताधरिलेसरळसुरेख। कृष्णवसनवेष्टितदेख। येतांसन्मुखदेखिला २७सेवकांसांगेनृपवर ۱ कोणको ठीलघ्यासमाचार | दूतधांवतीसत्वर। || 
[| एसतीटत्तांततयासी२८तोहाणेमीसूपशास्त्रानिपुण ۱۹8۹1511161711 | सेवकसांगतीविराटायेऊनातोंसमीपपातळा२ २ ९ रावपुसेल्या l | 
y ۹۳۳۷331338377۱ sd चेराज्यसंपूर्ण भोगावयायोग्यदिससी १३० तोंबोलेटकोदर ।मीधमेरायाचाकिंकरास्वयंपाकीपरमचतुर। शाका उत. 
x मकरूंजाणे ३१ माझ्याहस्ताचेभोजन । राजाधमंकरीजाण | पांडर्वीसिविलेंकानन । आलोंशरणतुजलागी ३२ आणीकऐकऩपती | तिंहशादूळ | 
| मचहस्ती | महामछभदरजाती | त्यांसीझोंबीघेडन३३जोकोणासअनिवांर | त्यासीक्षणांतकरीनजर्जर। संतोषोनिनुपवर USE ||. 
|| स्वयपाकीजेसर्व [त्यांतश्रेएकेलाबछव | यावरीवेषपालटूनअपूर्व | सैरंधीवेगेंपातली ३५ जीसकळख्त्रियांचीस्वामिणी । नीलपयोधरतनूची भागे 
| नी !! ताकेशमोकळेक Sat Iq वयहस्तेंआरवारि त ३६एकव खनेसलीमलिन | ۹71 311111 ३७ x 
Is | उणेंआणीनिजवर्ण ३८ जिचेवदनपाहतांसुंदर । नृत्यकरीपुढेपंचशर । तीनेसडीमलिन | . 
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2131919852 ३९ जेयथेंसुदेष्णापेडराणी | तिकडेजांतयाज्ञसेनी | मारोधांवंतीजनश्रेणी | धर्णानपुरेपाहतां १७० गोपुरावरीरांजप || अ 
IE X] 31307131071389 ४१ पुढेंदासीपाठवन | जवळीआणिंलीबोलावन। संकळपथ्यीचीस्वामिण। || | 
x Ë Wë तीसंकोणहझमणऊनपुसे9२तीह्मणिमीसिरंध्रोपांडंवांचीप्रंध्ी । दुपदराजकुंमरी। तिचीसंखीजवळीलमी ४३ कमछोड़वतातपरमास्मा amas | VERN | 
. || TORT | 1831538325118711 वेरहीताजाणह YY 31847111311 | देतअं सेबहुतशुंगार । तेंदेखोनयादवेंद्रतीसबहतप्रीतीकरी ९७स || | 
. || सनांचेअलकार | MARAT | ۹35833110137۶ | अंजनप्रकारनेत्रीचा ४६ मजमागनीसत्यभामेसी । पांचाळीठेवीआापणापाशी ॥॥ | 
|| तीसशुंगारभहर्निशी। तेथेंविवशी आडआली ४७ द्यूतीहारवूनपण | पॉडवीसेविलेंकांनन | यासंबत्सरांतगसहोऊन । कोटेंगेछेकळेना ye Q| | 
|| हाऊनेअनाथ 158117118183118 | मगसुदेष्णाबीलत I ۳۹373703123383 ४९ मजवाटेमानंसी I देवांगनातझ्यादासी | समद्रवल्यांकि | | 
ARA । स्वामीणमजवाटतसे १५० 35593312813881 । द्विजझळकती महामणी । तुजमीठेवितेंसदनीं | परिमर्माभीतसें ५१ विराटजाईड | | 
` | शुलानातूघालसीत्याजवरमन।मगमीद्यावाप्राणानचलेअन्य उपाय ५२ याविषर्यदिशक्षाष | तुजपाळीन अवश्य । सैरंधीह्मणेपरिस। दुत्तांतमाझातं | | 
|| माय५३पाचगंधव॑मझेपती। तेअंतरिक्षविचरती। मजकी णी अभिलाषीपापमती ।स्यासिमांरितीलक्षणाथ ६४ मजपाहेजोबिषम | तोतत्कालहोई | | 
| SIEH | दीपक FARA I पंतंगदेऊंशंकेना Qe SAAN | नकरीकोणांचेचरणंक्षाळन। 311188۹371709811 7 Ic E 
| सहवासबहुत।कळळमाझाठ्तांत।पंचगंधर्वसमस्त। राहृतीमाझेअंतरिक्ष ५७ गंधर्वपांचवेगळेकरून। पुरुषमजपित्यासमान | तरुणतेबंधूसमान |] 
|| बाळकजाणधाकटे६८सुदेष्णाहमणेयावरी | अवश्यराहीमाझेमंदिरी | इकडेदेवीनमुनझडकरी | वेषपालटीअर्जन ५९ पंढपणअवलंबनी | स्त्री 
_ || वेषधरतिक्षणी | केशआकर्षनवेणी। रघुकर्णीकुंडळें 3 ६०तोअकस्मातसभेसमोर | देखेबिराटनूपवर | हमणेस्रीवेषधरूनईंद्र।बाटेमजउतरला £3 || 
|| रमावरकाउमावर | तेणश्लोवेषधरिलासुंदर | सन्मुखदेखेनंपवर | विधारिततयाते६९नावकायतंकोण | सांगेंसवंवर्तमान। श्रीकृष्णसखातोक | 
| "ण | ह्मणनामबृहननडा६३धमरायाचेघरी | मीहोतेअंतःप्री | नृत्यगायनकंळाकुसरी | शिकवींनारीसवेही ६४ पांडवगप्तजाहलेवनांतरी । | 
Ü | राहाइच्छोतुमचेघरी | विराटह्मणेउत्तराकुमरी RR E REN y 
ARAS ६६ सहदेवदेवीसनमून। निघेवेषपारटून विराटेंसन्मुखदेखोन । तन्मंयहीळनपसत ६७ जेसेसुधापानेनिजर | तेसंतुझेस्वरू | | 
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. ग्धेखवतीगाईंमहिपी। हीविद्यामजपासी। शिक्ष क्षाळावीनवृंष्भांसी|रंथांलागीजुंपांवया १9० खंडाणगांईदुभवीन | वांझेसवत्सकरवीन अंतरव्य | 
|| थाओषधपूर्ण। सवजाणेंपशुं वे وی‎ पूर्वसमद्रापासनिथोर | मर्थादापश्चिमसागरं । एवडेंथोराखिक्लार । घर्मात्मयाधर्मांचें ७२ 1881118319 || 


1. || पसुंदर। नामसांगेपवित्र । 8 Ber ठेंआजवरी ६८ तोबोलितेअंवसरी । मीघर्माचाखिक्वारी rar । नांमंतरातंतिपाळ ६९ दु 


|| ण। कोररबीधितलेंहिरोन। | गुप्तजाहलेपंडुनंदन । झणोनआलोतुजपासी ७३ मगवेतनकरूनपुष्कळ | खिल्लारीठिविलातंतिपाळ। मगवेषपालटननक्र | | 


|| छ। देवीसनमूननिघाला,७४ विराटसभेसमोरयेत। अश्वशाळाविलोकित । विराटेंदेखिखाअकस्मात | हगेह[येयें को णआंडा ७६ व्यासपाचारी | 


__ || राद। पुसंताजाहळानाव। ह्मणेतूंनव्हेसमानव | प्रत्यक्षदेवभाससी ७६ तोह्मणेरायोपरियेसी | होतोंधरमेअश्वशाळेसी। ग्ंथिकनामनिश्चयेसी | | 


. || जाणरायासुजाणा ७७ घोडातोश्यामकर्ण | पुच्छपिवळेंअंगशुभ्रवर्ण | प्रवाळमण्यासमान चारिखरजयाचे ७८ आरक्तरेखानयन | श्याम | 
_ || वर्णश्यामकर्ण। दांडीआयाळजेसेंसुवर्ण | गतिज्याचीतिहीळोकी ७९ क्षीरसागराहूनिनिघाठे। कीचंद्रकरणेंबडिले सूर्यलोकीहूनउतरले।कीधुत || 
.. || छेजान्हरवीत२८०शुद्रजताचधवळ।कानवनीताचेगोळ।हेश्यामकणंबहुसाळ।पािलेम्थांधमाचे ८१ सप्तद्वीपी चेतुरंग भले I नवखंडीचेतेजागळे । || 


. || छपन्नदेशीचिवेगळे । लक्षणेंमीसर्वजाणें८२बाहात्तरखोडीतलवतां।जाणेंतुरंगांच्या सर्वव्यधा । औषधप्रकारन्पनाथा ብብ qa |. 
. | पषोनिनपनाथ।वेतनकेलेंवहुताअश्वशाल्ेठेवित।ग्रंथिकपंरमनिपुणतों co पणाचेंद्रव्यअपार।कंकासदेतन्पवर । चौघांबंधंतेर्या घेणिरावांटूनदेतगुसत ||. 
. | रूपें ८९ भक्षभोज्यपड़सान्नें। भीमदेतचोघांकारणें। अंतरींवतेतीएकपणे।बाहेरओळखनदेती '८६ ऐसेलोटडेचारमास | विराट | 
. || कदांमछबहुवस | देशोदेशींचेपातले ८७ त्यांतमुख्यजीमूतमछ । तेणेझोंबीघेऊनिसकळ | सहस्रएकसबळ । मछजिकिले लेविर 

|| Sees रायेंबछ॒वबोलाविला ।क्षणनलागतांआलाहाकेभरलामं जींमतवार 


ब्रह्मांडगोळ | 8 जाइलें ९१भीमेंजीमृतचरणीघरिला ।श || 
९२संतोषोनिविराटराव। बछ्वासदेतबहुतगोरव। | खरियाविलोकितीस il बळअद्गुततया || | 


een गनिक्षिती | मारूनिटाकीक्षणमात्रें ९७ यावरीएकांतीरावबेसत | नारीचेंनत्य | ہے‎ 


ም. 
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| ४ ९६ रागउपरागक्षार्यासहित। मूच्छेनाशरीरंकंपिंत ।जगायनएऐकतांतटस्थाशेष आणिशशिर ग ९ रावऐकतांसंतोषडाफारावृहन्नडागोरावे | 


| डाअपारवर्खेआणिअलंकार | अमोलिकदीधली ९८यावरीअश्वआणनिसमस्ताग्रंथिकपरीक्षादावित ।पाहातांतरंगमांचेंनव्य। लोकतंटस्थजाहले || 


Gau x 


१९ पवनसाँडीनिमाणें। तुरंगपळवीवेगें।चक्राका रवामसव्यभागें।फेरितांदृष्टी ठरेना २००संतोषोनिभूपालक।गोरविलाय़ाथक | खिछा री चेंकी तु । 
۱51891983918198 १ HATHA 1095589948 । वर्खेभूषणेंबहुत | रावदेततंतिपाळा ና पांचाळीनेंदेखानसमस्त | मनातखेदवाटेबह || 


EN ७७ ७ 


॥॥३२॥ 


|| त। हाहाकमंकेसंपंडुसुत ।सेवाकरितीपरघरां ३ प्रथ्वीचेराजेशरण N पुढेंउभे करजोडून | येथेसेवकहोऊन | नीचकर्मआरंभिलें y ऐसेक्रमितांवां | 
> EAA पूणझालदहामास I 81۱98115191898 | सदेष्णेतेशृंगारी < सुदेष्णेचाबंधुकोचक | महाचांडाळहिसक | तोसेनापतिदेख | विराटे |. 
. || FEAST 5 सुदृष्णेच्यागहांत ।कोचकआलाअकस्मात | पांचाळोसींपाहनकाममोहित I भगिनीतेंबिचारी ७ कोणहेसंदरनारी । म|| ` 


| जबाटेप्रमदांतडेश्वरी | लक्ष्मी किवागौरी काँशारदेची उ पमाजे<सुदेष्णेसंहाणितेक्षणीं।हेकरीभाझीसणी | इच्यास्वरूपांवरूनी। आंवाळीनप्राणहे | 


|| ९ सवयाग्यसुदंरी | तेनव्हनिधारी | पांचाळराजकुमरी | गेठीझडकरीस्वस्थाना२१०मगद्रोपदीचेमंदिरांत | कींचकयेऊनिबोलत हेंवैभ || ， 
|| AAAI मादासहोइनतुझा 99 तुंडंदिरेचीप्रतिमा । रेभाउवशीतिठोत्तमा I तझ्यादासीआह्मां। असेवाटेअंतरी ३२कामातळेतापठांथो | ` 


क्मिणीवर । बेह्ानंदेबोळवीप२२०सरसपांडवप्रतापंथ । विराटपर्वन्यासभारत | त्यांतीलसारांशयथार्थ | बत्तिसाव्यांतकथियेला 7 


2111158953119518 | विराटपवर्टाकाश्नीधरकृत | 9123131171151183 1 कीचकभाषणद्रोपदीसी २२२इतिश्रीपांडवप्रतापविराटपर्वणिदाजि | ` 
| शो$ध्याय: ३२ ॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु॥ ዘ श्रीरामचंद्रापंणमस्तु ዘ H अध्याय ú ३२ H ओव्या ॥ ॥॥ Ú ú nl 
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| र । तवसमागमसुरतसागर | मेघवषरिरीधार | मीशीतळहोईन१३म्‌गांकवदनेकुरं गनेत्री | तुजनविसंबेंअहोराजी|सकळख्रियानिर्थारातृझ्या || 
दासाह्मगवान १४ माझ्या/ल्चयातुझ्यादासा।करीनजाणलावण्यराशी।जिकूनसकळरायाँसी।पुढेउभेकरीन १९तस।दर्यजाळेपसरून।माझेमानस | 
| वरिठामीन । तुझेमुखकमळींमाझेमन | मिळिदहोऊनिंगुंजंत १६ तूंचातुर्यसरोवरमराळिका | कॉँळावण्यचपंककलिका ۱:7 
नायका | अभयद्ईनजलागा १७ यावरोपंडुराजसनुषा | तीदैणगोष्टीबोलेलकंशा I स्वस्थकरूनिमानसा | पंडितीश्रवणकरावे १८ iT 
| TAF विराटपवपरमाडुत | ग्रथकतासस्यवतीसुत | लेखकजाहलागजानन.१९पुढीलअध्यायींसंदर | रसउचंबळेळअ पार | तेंश्री घरमुखेंरु || 
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श्रीगणेशायनमः | | अग्निसंमूतयाज्ञसेनी | जीसाक्षातअवतरलीमवांनी। कोचकबोलिछापापखाणी। प्रतिवचनत्यासदेत ነ मीकदांतुजयोग्यना | 
हां ۱ पडूंनकोव्यथ प्रवाही । पेरदाराझिलापेंपाही । प्राणेंजासीदुरात्म्यारपरांगनापरधंन | येथेरमेज्याचंमन। 3۲031۹72۰7117 | आलें भर ण जव छी 
त्या ३ मीदासीनव्हेनिर्थार | माझेपंचगंधर्वखतार। माझाअभिलाष घरीजोपामरत्यासतेमारितीक्षणार व टाकूनियांस्वधमपंथे | आडमार्गचाल || | 
सीयथार्थ | तरीसमीपआलाअनर्थ। ee te q ज्यागोष्टीनेंअनर्थथोर।हो यस्वकुछाचार्स parte र।सहसाहीनश्रवर्तती। || 
5 समर्थासीविरोधकरिती | आपुलेकल्याणचितिती | तेअपायनदींतबुडती | नकाढीकोणीतयांते ७ याकरितांविचारकरी | परतोनजायस्वमं 
fett । तोसतपुत्रयावरी कीचकबोलेदुरात्मा ረ मीखवळलियाजाण | नाटोपॅकोणाभरळयअप्नासकळराजेमजआधीनामीकरीनतेंचहोय ९वि 
राटमजआधीन | माझेनेंत्यासराज्यासन | एकशतपांचपूर्ण/बंधुमाझेंयाठिराखे १०भीमआणिहनुमंत ।मीजिकीनएकक्षणांतातुसेंपंचगंधर्वदावी 
| Ra | मारूनटाकीनक्षणार्ध ११द्रोपदीहाणेसिंहकन्यका । केसीभासहोईजंबुकां | राजहंसविभागदेखा।कार्गेकेसानेई १ ९दीपासआलिंगितां || 
पतंग | तत्काछ॒होयप्राणस्याग। मजस्पर्शतांसवेग।तिचिगतीतु नसाच १३माझातरीकरितांअर्भिलाष।होईळतुझाप्राणनाश | शाहाणाहोय जाई व 
|| रास । उभानराहैलणभरी १४ गंगापुरभरलातुंबळ 1 परपाराकेविजायबाळ | गगनीरचेसूर्यमंडळ | मानवहातीनचढेची १९ रत्नराशीप 
|| डिलीथोर । ह्मणोनिभरीखदिरांगार । कीहानीकरल्लांचाहार | ह्मणोनिविखवारधरूंनको ३ ६महाविषभक्षनाप्रचीतपहावयाकों | 
|| कोणकल्याणपावळा १७ माझाअभिलाषधरितांचित्ती | तेचिहोईलतुजगती | ऐसेंऐकतांतोमंदमती | सदेष्णेच्यागृहागेळा १८तिलाह्मगेसैरं | 
| भीसी।बोधनपाठवॉमजपार्सी नाहीतरीमीप्राणासीत्यागीनआतांजाणपां१९मगसुदेष्णाबोलेवचन | मीतिजहातीपाठविस्येअन्नातूतजलाआक || 
| ळून । वळेचिक्षोगीकीचका २०कीचकगेलामंदिरासी।स्वेचप्राप्तजाहलीनिशी।बो हाणेअन्ननेईकीचका २१ की चका सहें अन्न दे | | 
सुराउत्तमघेऊनयेई।येरीझगेसहसाही | मीनजायत्यास्थानी २२महादुरात्माकीचक | मीनपाहेत्याचेमुख | मजस्प्शतांतोसहस्त्रमूख | भस्म 
| होईलजाणपां २३ अतिसहवासेकरून। माझेंठाउकतुनलक्षण।आणिकाहार्तदिपाठऊन।मजकारणेंयोग पनव्दे २४ पेरी झणेमीपा ठव्ल्यावरी। तो 


|| सहसातुजकांहीनकरी | परमखेदमानूनसेरंधी | निघतअन्नघेउनी२५नयरनीवाहतीअश्रुवाराहंसगतीजातपांडवदारा a |. | 


ዛካ 


| tesen 810: २ पार्वतीः ३ परखी इच्छेने. ¢ A s खयराच Raf, vet 














[ዊኞ፳ዚ 1 





a S pum E 8 mur CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalida nskrit University tek Collection ONSE x : poe å EE UA SAM Å AR = ؛‎ ھ۷٦‎ 
T E ይመች: SETT ንመ መመ... ED 


m 0 ETDS 2S Ss ANA ire A NA EE RESEN ममा NR E “ዮት پش سو‎ MN TI Mem 
ነ h RE Fe 4 DEE ४७ ७ ६2000 (8 (९४७३६ Å 2 2000 RR RR NN AS ; ET etta ا سے‎ Ug ES ERU REP T TEN - 


ES er n RE it W ed EN? e... " 7 5 e 100 o " e > : ናስን t T 3 
B 7 ا‎ 1 ኝ TN NUNT > اپ‎ 0 PA se አልን Ys SONUS NER ORTEN ABESE en 7 MGE سوہ تی‎ SEDENT i 
TUA Ar y Å ፲ 2 1 ` roe SE 522 oo ነ. - 
J " # x Y (Oé? A 
' » y 4 


|| थाकांहीबोलेना& २येणेवासनाधारैलीबिपरीत | तरीजवळीयासआलाम्त्य | ऐसेसरस्वतीभ्विष्यसांगत। जनमुखेकरूनियांद३कंकह्मणेसेरं || | 
|| sfrsrár । पंचर्गंधवतुझेपती | संकटींमोठेपडिलिअसती।अथवानयेतीधांवोनी ५४न्‍यायअन्यायनिधार।अवलोकितजगदी खर।कर्ताह त/सूत्र || 
| तोकरोलसाचेते९५ईश्वरआहेजयवंत | तोक्षणांतकरीविपरीत | तूंमंदिरा्रतिजायत्वरित। सुदेष्णेपार्शीसांगहे ५६ विपरीतकर्माचीगती । स | 
| मर्थमहाठेयसनींपडती | न्यायअन्यायलक्षिती | विपरोतगतीकालाची९७तुझेपतींचाकोणसमया हेंतूसरंधीनेणसीकायाकाळप्रतीक्षाकरीतपाहे । |. 
|| वरारोहेगंधवैतुओ९८तृरडत्येसदुःखेंकरून । तेणेंमत्स्यराज्यांतहोडलविघ् | असोसेरंध्रीतेथून । मंदिराप्रतभवेशठी ५९मुक्तकेशीआरक्तनेत्री| || | 
|| श्वासोडासटाकीवक्री ۱ सुदेष्णाहमणिचारुगात्री । कांरडसीवरारोहे६०सेरंधरीसांगेवतंमान | सुदेष्णाह्मणेऐकवचन।कीचकासमीदंडकरीन।नय || ` ` 
|| रीअन्यमनीतं६१द्रोपदीह्मणेत्यासमारणारावेगळेचअसतीसाचार | अकेसुताचेंपहावयामंदिर | जाईलक्षणनलागतां६रमगट्रुपदबाळांग्र्हांजा || 
| ऊन । करिताजाहलीसचेलस्त्रान । चांडाळस्पर्शलाह्मणोन | श्रीकृष्णनामजपकरी ६३ सवप्रायश्चित्तांसआरण । श्रीहरोचेंनामस्मरण | || 
| यावरीरजर्नीतउठोन । द्रौपढीजायगुक्तरूपे ६४ जेप्रत्यक्षमवानी कीचकवधडइच्छीमनीं । भीमाजवळीयेउनी । एकांतीसांगेनिजगुज ६९ || ` 





_ | झोंपठागठीतह्मांकेशी | ऊठमहाथाराकायपाहसी । माझीदुर्देशासमेसी | केलींकेशीदु्जनें ६६कएमोगिलेअमित।सवोसकारणकपटयूत। खेळू || 

` | नराज्यहाराविठेंसमस्ताह्मणोनऊ॑कसेवाकरी ६७व्यासनार दादिविदु र/।या ही शिकविलेबहु तप्रका र।तें अवधेविसरोनियु घिष्टिर መ” || 

. ६८एथ्वीचेराजेकरजोड्न।धर्मावकारितीस्तवन।तोए REE अंतिदी न दी सताहे ६९ हारे श्वंद्रथ्वीपतिसत्य ।परोडोबाघरीसेवाकारेतातेसा || 
|| चधमंखळोनद्यूतासेवायेयेकरीतसें ७०जोधर्ममयसभ्ेसी | बैसेवेश्टितमहाऋषी | गजस्कंधीबेसोनिजयासी | भाटरवणितीएथ्वीचे 93 दाहास | 











| मानकरिशीलहेधरणी!तोतंविराटाचेसदर्नी स्वयेपाकीजाहलासी७८ ऐसावमहामती।तुनसभिसनेऊनफैयाड विती। संकछखियाहाँसती।मी खेदाचे | ° 


|| सीपावत्ये ७९ खांडववनदेऊनसत्वर। तृत्तकेलावेश्वानर ।शरपंर्थेनिर्जर । केलेजजरसमरंगणीं co तोहाबहन्नडाहोऊन | ख्रियांसशिकवीनतं || 


Ri få गोधनअश्वपालन | नकलसहदेवर्कारताती८१ श्रीरंगाची मी गिनी। पांचा छद पा ची धिय नंदि नी | पांडवासहांचीपत्नी | ۴۹۹۲۹291 ८२ 


|| तेबीविराटसभेंत । की चकाचीसाहिलीलात।मांझानजाहलादेहपात | कासयाव्यर्थवांचल्यें ८३ विछापकरितांद्रुपदपुत्री। अश्ुआलिभीमाचेनेत्री | 
|| हाणेचतर्वक्रासंसारी'व्यथेकासयाबातठें८७जळोमाझ्याभुजांचंबळाजळोगदागांडीवसबळाइश्वरीक्षोभचिकेवळ | आह्यांवरीजाइला८<इश्वरजा | 


. I हॉलयापाठिमोरा । नसतीविध्रेयेतीघरा।महारत्नेंहो N कोणीपुसेनातयांतें८६आपुरेंद्रव्यलोकांवरीबुडोनजायनळभेकरी।ज्याचघ्यावताद्वा | 


. ॥ रीं।बेसेआणघालोनी ८७ वोरियांकरींसांपडेवभ । अवदरोनेंबुडेधर्म । विशेषवाढेक्रोधकाम | तरीदेवक्षोभजाणिजे ८८ AMES REGA । | 
| ज्यांसआपणगांजिलेंदारुण। अडल्याधरणेत्यांचेचरण | तरीदेवक्षोभजागिजे८९ लाभाकारणानघेउदोमास ۱۱۹۱8۱۹۱۹۹ eg 


| | | स्थानाअपमानावेशष।तरादवक्षोभनाणिज९* सहृदआपदेषकारता | नसतव्यवबहारयंऊनपडता | सढातळमळवाटाचत्ता | तरादवल्षाभनाण | 


WS ९१ आपलेराज्यसंपत्तिधन ۱ शत्रभोगंपाहेआपण | शरीरपीडेव्याविविण | तरीक्षोक्षदेवावा ९२ विद्याजवळबहृतअसे।परीकोणातयानपु | 


|| सै।बोॉजातांमतिथ्वंशे । तरीदेवक्षाभजाणाता ९३ टुड॒पर्णीयेदरिद्र | स्रोमृत्यपावेगेळेनेज | हेछसितीसुनापुत्र । तरीदेवक्षोभनाणावा q y | 


॥ असोक्रेपदीसह्मणेक्षामसेनाकीचकासआजचिमारीनामडटवतकरीनवर्णापाहे आतांझ गा ज़ी ९६तुजजव्हांमारिळीलात +711۱ 


| परीघर्भदाविळाभ्रसंकेतप्रगट्होऊंहझणोनी९६कोरवींराज्यहारविलेंसमस्तातेंदःखवाटेकिंचित | परीतुजकीचकेमारिळीलात | तेणेंहृदयउन्मळतें | 


ምር. mre 


- || ९७नीठोत्पठदळवर्ण ۱ हरिमध्यसुहास्यवद | पंचदशादिनकुरंगनयने | आतांउरलेआसती ९८ खेदनकरींसहसाही । द्रोपदीभीमेंधरिलीह | 


| दयातिचनेत्रोदकेतेसमयीं । आंगमिजलेभीमाचे ९९ भीमह्मणेनकर्रीशोकक्षणांतमारितोंकीचक।नतैनशाळासुरेखारात्रीसशन्यआसत्ये१०० | 


|| मीतेथेंजाऊन I गत्तरूवकरितोशयन | कीचकाससांगजांऊन | चित्रशाळेयेईने 9 तुझामाझासमागम | तेथेंहोईइलमोठासंख्रम । जाणमाझाच | _ 


|| नेमाएकटायेईअंधारीं २ ऐकोनभीमाचेंवचन | द्रोपदी बोलेहास्यवदन।तुह्मीआरधीसत्वरजाऊनतेर्थेशयनकराव 3 मगउठूनळावण्यसुंद्री।स || 


ONE 


|| हजचआलीबाहेरी ERE RU SEE GE EI EC | 
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` ॥क्षमाकरोकांदमीतुझाशरणागतपाही । एकदांअंगसंगतुझादेई ቸክ । विराटकायमशक ६ कोरवआणिपांडव।क्षणनळागतांमारी | | 


|| aad । हस्तनापुरीचेंराणीव। तुजसहितकरीनमी द्रोपदीझमणेकीचकास।तूंकळोनेदीकोणासारावराणीयेसरहस्य। कोिदीतत्वतां <अंवारांतये | ፤ 
Ana गंधर्वासनक ळवींमात। मीजाऊनचित्रशाळेंत t निद्राकरिस्येंअंधारी ९तूंनधरींदु जयार्चीचाडं | तेथेंतुझपुरेठको ड। भी गिशोसखउदंड । सांडी || | 
|| भीडसवेही ११० सेरंध्रीसीएकांत | कीचकैंमांडिलासेबहुत | हेंजाणोनविरा alta | कीचकासबोलाविलें) १ काचकजाऊनकरीबंदन। ह्मणेबोला || | 
A विलेंकोणकारण। विराटह्मणेअपशकुन | नगरी बहुहो ताती १ as टस्वभेंदेखतीनरनारी |शिंवाबोभातीअहोराजीदिवसादुर्गमिंतीवरीशब्दकरिती | 
` fl दिवाभीते १३ धरणीक्षणक्षणांकांपत। आकाशाहूनिविजापडत। 1,7 प्रेतेपसरलीचहूंकडे १७तुजशनेश्वरजन्मस्थ | मजबारा E 
` || वाकठीणबहुत। तजअथवामजमत्य | सांगतीपंडितजाणते 3 ९तुजमागणेहेंचियथा्थ ۱۲2۲8: चीमात । तिचेपांचगंधवंशु्ताकरितीलघातक्षणा | ` 
as तरीसेरंधीसीएकांत | करितांहोईलतुझाघांत । माझेवचनयथार्थ । कीचकामानीएवढे १७ हेकेवळआहेकृत्या। कलहकल्होळघोरस।रेता। |. 
` | शक्रारिजन्किनेतांसीता। पावलाघातासमळ १८कोचकह्मणेरावणे | दशमस्तकदिल्हेसीतेकारणें। मीसरधीसएकदेणं।परमउाचतहअस१९जाई | 
|. लतरीजावोप्राण । परिमीनसोडीतिजळागन। तिर्चेमाझेंवचन ۱ एकांतीटढजाहलें १२०विराटझणितंकामातुर। भयलजासोाडेडीससमग्र।यावार | | 
` | कॉचकसत्वर | निजमंदिराप्रतिगेठा२१यावरीतोशुंगार। अवघावेळकरीपामर | 1-771۱ सगयेंशरीरचार्चिरें१२मरणजवळीआ | | 
[Saa वहुतसंदरकीचकदिसे। जातेसमयी प्रकाशे । दीपञंसाबहुतची२३कीचकउतावीळमनी। केददांप्रात्तहोइळरजनी। ۱801517111818711 | | 
| अस्ताचळानजासी २४ शुंगारकरितांबहुबस | सहजचिमावळलादिवस | मध्यरात्रहोतांतामस | एकलाचिचालिला २५ इकडाचत्रशाळत। | | 
| भीमसेननिजलासेगप्त I कीचकाचीवाटपाहत | तंवतोतेथेपातला २६शुन्यअवधेबतनागार। पडलाअसेअंधकार। हळूहळूकोचकपामर I चाचपा | | 
. [| तजवळीआला २७ कोचककामव्यापलाजाण । क्रोधेंसतप्तभ्षामसेन | क।तेयतोकेवळपंचानंन | कोचकवारणतेथेआळा २८ 51۹73100786 | | | 
` | सेरंभरीतृंधन्यवेल्हाळ। तुजठागीमीउताविळ | सबंसांडोनपातडों२ ९दासदासीबहुतमंदिरे।तुजलासिदकेलींसकुमारे।दिव्यालकारादव्यर्चारासि || | 
|j डकरूनठेविला १३० ginge FAT मगमंदिराजाऊंसवेग। तूंमजवरिलियामग। क्यनसेको णाचें ३१ तुझेंपंचगंधर्वांचानिःपात। BAT || 
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कीनक्षणांत। म्यांशुंगारकेळाबहुत | अंधारांतदिसेना ३२ माझेंसौ दर्यदेखोन |सकळस्त्रियाकरितीस्तवन । तूंनबोळसीएकवचन | काठिणमनकेसें 


یحم 


तुझे ३३ तृंनबोळसीजरीवचन। तरीर्मादेईनआपुछात्राण | हेशर्रारओंवाळून | तुजवरूनटाकीनमी ३४ हळू stored ۱132133331182 || 


|| गन काचकेंतेऐकोन। अंगस्पर्शतहळहळू३९भीमंधरिलातयाचाहस्त | अमीवरीबळेआपटित । कीचकह्मणेसेरंधरी वात करूइच्छिसीमाझात ३६ x 
Amada | घेसेरेधीचेभोगफळ | कीचकह्मणेहापुरुषसबळ | गंघर्वेचिपातला 58116171 जाहलेंदोनवटिकातेथ | पर्वतपर्वता || 
वरीआदळत | तैसेमिडतीएकमेकां ३८करचरणमोडूंपाहती | मुडिप्रहारनिष्ठ्रदेती | पृष्ठझञागागुडघेहाणिती | मोडूंइच्छितीमध्य्षाग ३९ सु 
ग्रीवआणिवाली । तैसेक्षिउतीतयेवेछी।की चक ही परमबळी | (SAT कासारिखा 990 मगर्भामेंबळकरून | भूमीवरांपालथापाढूनाय्रावाचरणध || 
रून | मध्यक्षागीमोडिला 9 53973113116۴+ | तत्काछतेयेंसोडिलाप्राण । क्षीमकरचरणमोडून। पोटांतत्याच्याखोाविळे ४२ शिरमोदून | 
| तेअवसरी। तेंहीखो विलेतया चेउदरी | ज्वाळाकरूंनझडकरी | ۹۱۹1211311181171 +73 
|| सेरंधीतेव्हांबोळत 99 हाणेउठाउठासकळिक | गंधर्वीमारलाकी चक | चुडियाघेऊनसवेग | 168:1 2% तंदिखिलीमांसाची मा 
ट। सेवकीनगरांतकेलाबोक्षाट | एकशतपांचसदट ।बंभ्रधांवळेकी चकाचे४६कीचकाकारणेरडतीसमय।जाहळाएकाचिहा :1ج‎ 1١141128۰011 || 


| स्वर | गजबजूनंधांवली Yo कीचकस्रियाबहुत | धांवतीमहाशब्दकरित | सेरधीपार्यीयथार्थ | कीचकमारिलागंधवी ४८ 8۴311311388 || 


|| ot | कीचकींदेखिलीतिअवसरी। केशींधरूनिझडकरी।ओढिलीबळेतेधवां४९ ह्मणतीइच्यापार्यीस्हेत्याकीचकासजाहलासत्यातरीडेसघाळावेंअर्भी | 
|| aı कीचकांचेसमागमें १५० ऐसेबोळूनसमस्त | द्रोपदीआणिकीचकप्रेत । दोघांसहीउचळूनत्वरित | नारा وس‎ १ द्रोपदीआक्रो x 
|| शेरडत । घाबरीचट्टूंकडेपाहत | ह्मणेहेरष्णदारकानाथ। कोठेगेलायावेळे५ 7:7 जयडइलआर्य।घांवावेगेपाहतांकायामठा | | 
|| नेलेंकीचकानी ९३तुद्यींपांचअसतांशिरं | गांजिळेमजसूतपुर्जी। तेकरुणाशब्दशओरोज्री। बछवेएकिलेतधवां & ४इतक्यांतरूपपालटोन | गेलानग || 
|| रदुर्गउडून।चिताभूर्मीओलांडून | हाकेंगगंनगाजविछें५ ५महाविटपडक्षतवेळाभीमउपट्नकराघतला काकाळदंडउभारिळासहारावयावःवा | 
` MØ ३ आकाश. ४ I, e | EN | 
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डगोळापाताळीफणिपाळे ह्मणवीकल्पांतमांडला९८आचाटभिमाचीआरोळी। बैसळीमेधांचीदांतखिळी।तोकीचकांचितापाजळली 'ज्वाळामाळी | 


E 





चेतविला९९तोंकीचकींदेखिळादुरोन।येतमहारक्षचेऊन!ह्मणर्ताआलारेघांवोनासेरधीचागंधर्व१६ ०एंकह्मणतउचलासेरधी। वेगेंटाकाअभिमाझा || | 


| री।भवघेकीचकदुराचारी।ओढितोतेव्हांतियेतं 9 एकह्मणतीटांकाउचलून ۱١۱۹۰۹۰1۱217 ॥भीमसेनपातला ६२ || 
|| देखतांभीमभयानक।पळोंलागलेसवेकीचकतोंट्क्षघाषेसकळिक। एकदाचसंहारिळे६३मत्तिकेषेघटफुटळे | कींमत्कृणएकदांचरगडिळे। एकश || 
| तपांचआगळे।संहारिठिक्षणाप ६७द्रोपदीसह्मणेट्कोदर | तुंनगरांतजायसत्वर। मगतेथूनिकृतीकुमर | गुप्तरूपेंचालिझा ६५ नगरवुगेउडाना 


— | स्वस्थानीबैसलाजाऊन । पूर्वस्वरूपधरून | बाहेरयेऊनपुसतसे ६६ह्मणेवर्तमानकायजाहलीकोणीहेकीचकमारिले । तोंसेरंधीतेवेळे | स्वस्था | 


E 


|| नासीपातडी ६७ रायाससांगतीदूत | कीचकमारिलेंसमस्तासेरंधीआलीघरांताभयाक्षीतनगरजाहलें ६८ हेकंचीआणूनठेविठी | इसीकोर्णी | 
|| नकरावीबोली | इचीटष्टीनस्हेभली।संहारीडसकछजनातें ६९इकडेरायेसेवकधाडूनाअवघेकीचकएकत्रकरून ।एकेचिते तघाळून!केलेंदहनएक 


| दांची १७० क्रियाकर्मसमस्त। रायेंकरविलेंयथोक्त। विराटयेऊनमंदिरांत । सुदेष्णेप्रतिसांगतसे ७१ a | इचेकामनसेचका | 
^ || हीं | हेकोठीलक॑चीकाई | कलहकारिणीठेबिली ७२ हेअसतांयेथेंसाचार | नराहेचआमुचेनगर। नगरलोकनारीनराइ्चेनामघेऊंभिती 92 || 
|| इकड़ेओरंगाचीभगिंनी।सबैळस्नानकरीतेक्षणीं । स्वस्थमानसकरूनी ।ध्यानधरीश्री हरी चें9४जपेश्रीकष्णनाममाळा। शीतळजाइलीद्रुपद बाळा 


पंचरंघवाचेतेवेळां | स्तवनकरीद्रपदी 9५मगअंतरगहाजाऊन | घेतब्रहन्नेंडेचेंदर्शन | सकळराजकुमरीयेऊन।हमणतीघन्यसैरंधी 9६ कीच 


| कांहातींचीसटोनामायेआलीसपरतोन|बहननडाबोलेहांसोन [थोरकल्याणजाहलें०9रहन्नडेसह्मणेसेरध्री शिकऊनियांराजकुमरी!सुखीआहेसअं I 


Jagi । चिंतासर्वसोडोनियां ७८ 23۰131772۱ तुंआतांचयेथूनजाई | पुरुषमात्रसवेही | भितीतुजदेखतां 9९ सेरंध्रीह्मणेतेरादि || 


` || बस | क्षमाकीजेआह्मांस । माझेभ्रतारपंचपुरुष। कल्याणतुमर्चेचितिती9८०तुह्यावरउपकारकरूंन|मगआह्मीजाऊंयेथूनास्वस्थकरोनियामन। | 
` | सुखेंतुह्ली असावें ८१ कीचकमारिळेसकळी । हेदेशोदेशी मातगेठी । इकडेदर्योधनेतेवेळी । हरधाडिलेपूर्थ्वीत ८२ह्मणेअवनीधुंडासकळ | पर्वत 
[asas | पांडवधुंडोनीएकवेळ | वोळखोनिसोडावे<३सतदापेनवखंड छप्पन्नदेशपाहोनिनिवाड!कठीणावेवरप्तकर कठीणाबिवरेंपवतकडे। शोधूनदृतपर | ` 
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| ॥३३॥ | 


॥ दुंगा । ब्रह्मानंदानिःसंगा । अजअव्ययाजगहरू २ श्रीनिवासाश्रीधरवरदा । ब्रह्मांडनायकाबह्मानंदा । सुहास्यवदनास्वानंदर्कदा | सुर | . 
` | सकथावदवापुढें ३ स्वस्तिश्नीपांडवभ्रतापग्नंथ 1 विराटपर्व व्यासभारत | त्यांतीलसारांशयथार्थ । तेतिसाव्यांतकंथियेळा y gisa | | 
` || तापग्रथेविराटपरदणिश्रीधरकृतटीकायांकीचकवंधकोरवचितावतकथनंनामत्रयाख्विशोपव्याय: ॥ aa ॥ श्रीकृष्णापंगमस्तु ॥ ॥ श्रीहरिह | 
JØRN MN NNN me NN 
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— ॥ २४ धांवतीरुधिराचेपाट I पुसतीमहानदीचीवाट | 310118231311513 | 


— |ሻ፳988:1 ॥ सुयोधनब्यणेज़ारंद्रत । आतांमेथानियुद्धझाठेप्राप्त । पांडवप्रगटतीलयथार्थ | अज्ञातदिवससरलेकी ነ ١1۰۹771 I आच्छादि x 
| ठेअज्ञातमस्मेंक्छन | प्रदीक्रतोतीलयेयून | प्रकाशपूर्णपडेळ २ सकळराजेमित्रआप्त | सामदानभेदबदुत I करून आणांवेसमस्त । दळअडठतकरावें ३ यावरी S 
| निगतराजतेथ । gaitas ۱ आमचेराष्ट्रसममस्त । कीचकींपूर्णविध्वोसेठे ४ तेगंधवीमारिठेसमस्त । ैराटजाहाठाबळाहत । तरोगोग्रहणकरूनयेथ । || 


. || समस्तही आणावे « विराट अहिबळक्ीण । इतक्यांतराषटरव्याेसंपूर्ण ۱ मगबोळेसुयोधन | वर्तमानजाहलेतें ६ 7978۸۷۰۱9 I 
1855190073757105 । पांडवचितलतां ७ aue ۱۰۷۹۳۸۵۰۳77۳۳۴ | तितुकीवेराटी आहेत । Aaaa ८ 000 । | 


|| aaa । आद्लीवाळखोतेव्हांचखुग | पुढतीवनसोवेती ९ अथवामारूनपांडव । ages । तेथेंगेळियासर्व | वर्तमानकळेड १० पांडव | | 
| दीनकोशहीन | मित्रहीननसेतेन्य । तेमारावेअथवावन । सेवावयाधाडावे 33 दोनभागकरावीष्तना ۱ 5۱223۲۱ तीससहखरघेऊनिसेना | दुलिगेकडेचा | 
{Weer १२ आह्यांपवंहींमिळून | करूंऊतरेसीगोग्रहण । आज्ञादेतांदयोधन | भेरीसवनठोझिल्या १३ वाद्यैलामलीतुंबळ | मिळाढंचतुरंगदळं | wmm || 


|| 7٦95958119 विराटक्षेत्राचीदक्षिण । धांवठेआग्रेयकोनाकडून । अष्टमीसीकौरवसंपूर्ण | उत्तरेकडधांत्रले 35 विराटविचारकरीत | तंवदक्षिणेचेगो | | 
` || TTT | आढ्हाणतीसमस्त । गाईनेल्यानिगती १६ गजबजलीविराटनगरी ۱7۸۳۰۵۷۰۰۰۰۰0 | निजदळेपीबाहेरी । मत्स्यराभनिघाला se | 


. || राजवधुमानिलाशतानीक I निजदळेसीथांवतदेख | मदिराक्षनामवीरनायक ۱ स्वप्तेनेसीनिधाठा १८ 852851 तंतिपाळवीथादेख | यांपसंगेवेतरप | 
|| नायक | रथप्रथकदयना १५ 080188557 | गौरविलेचीवेजण । विराटाचेपाठीसीजाण | पंडुनंदनचाठेळे २० ठागंल्याद्यांचेकडोळ |: णाणिठेंडयीभंडळ । || . 
| परमवगेचतुरंगदळ ۱۳۷۰۶۳۸۲۳۷۹۵۵ २१ पायदळावरीपायद =3 २२ राथियावरीरथी 12|| - 
| | igre | 171 15 <à | नेप ሻ (ee dc T Lg ፳ भूमीतेथसकळ HE 


| ह. ۱۲۸3۱۲7188 || | 
x No 1 २५ रक्तमषेयूमीमिजत | qua | परस्पर Ec 
| वाणझगटत । तथवषतज्यालामाळी २६ शतानीकधांवलां | परदळातामे 1111183321۱2 
| | पत | 58811181338 ۱885083۹1 २८ 83 त्स्य 
d dyn rar ር OLI MISSAS ERRNING ३० SANFTEN 1 Fiskeren ) 397 





ከ ጊው तांमदिराक्षधांवत I चपळएंसातळ | qi M 
स्यराजंत॒ंअवसरा | ARNOTT २९ जा He 


















ትሻ1] करून | सुशमारावविंधिळा ३१ बुद्धमांडलेंतुंबठ I तोंमावळळेंसूर्यमंडळ ۱3۷8۹۱۴2۳۱۹7101۸ ३२ 311117171163116 ۹ 
|| मस्तांवाटलें I क्षणेकयुद्धप्रबळावलें I ሸ፳ና2ዛ2ቨሸሻ ३३ ۹۱۹۲831811 | 8۷0۸11۹۰ | सुशर्मावीरबलवान | विराटसैन्यमारिलें विराटाचे 
۱۹۱ पाठिराखेबहत I बाणचायेकेलेम्रेत I मगरथाखालोंउतरत | सुशमागदाघेउनी ३५ रथावरीचढोन | विराटासहार्तीधरून ۱۴۰۹۰ । क्षणमात्रनलाग 
| तां ३६ घाळूनियांरथावरी | सुशमीपरतलाझडकरी | विराटसैन्यतेअवसरीं 1 चौपारीफुटळें ३७ धर्मह्णेभीमाअवधारी । 7, | 
E | उपकारफेडीझडकरी 1 सीडवींराजाविराट ३८ 5811155110171 I भीमधांवतहाकदेऊन I आलेरिआलॉगजोन | तरुंडपडंबांवित्नला ३९ HITT 
|| 7913 1 वृक्षवुपर्डीविशाळ | वोळखतीदुष्ठटकळ | पांडवहेचद्षणउनी ४० मनुष्यासारिखेंयुद्धकरी I विराटसोडर्वाझ्ठकरी | भीमवैपोनरथावरी | धनुष्यघेऊ 
|| निधांवला 93 भीमाचेपाठिराखेअमिनव ۱۹118122188111 5011913831513 । ज्यासीधरूंशकेना 94 19133151515 ۱8۹301۲3117175١١ 
| मजसायुद्वकराक्षणएक I पळोनकापुढारा ९३ मगसुशमाहाऊनभयाभीत I भीमाकडेमाघारांपहात । हमणेहांआठाळतांत | अकस्मातकीणफैंचा 99 भीमाचेबाण || ` 
| आनिवार | सातसहस्रपांडिलेवीर 1 81571918101 | नकुळरणीपहुडविले 24 सहदवतीन शत 1 वीरपाडिठेतेव्हांक्षणांत I धर्मरथारूढधांवत | अमितबाण | 
|| सोडीतस४६खुशमाप्रचंडवीरे 1 त्यासीनगर्णाचयपिष्ठिर I जैसेमूढाचेश्ब्द अपार । पंडितनगणतीसहसाही 99 धर्मेसोडोनियांबाण | सारथीमारिळानलागतांक्षण i | 
|| पिराटरथाखाठाउतरान I गदाषङनधावछा४८सुशम्याचागदाघऊन । व्यावरीज्ञघातलीउचछोन ۱1۹111980125 ۱۹251715518931 9۹ 8111835138219 || 
` | गेसी। सुशमाधारिलाढकेशी । जेविमाहाव्याघराचेकवेसी 1 जंबुर्कपळतांसांपडला< TET | मीमेताडिळालत्ताप्रहारी | उरलेंपैन्यझडकरी । पळूं 
. ]| 50186:1394 Teo I गाईंगावाकडेपरतविल्या | जयवायांचालागला | धोषतेव्हांतुंबठ ५२ तुरंगगजमहारथ.। विराटंडुटिळेसमस्त | भीमेसुश || 
. | म्यासवरित। घर्माजवळीआणिला२४धुळीनवदेनभर। सवोर्गीरुषिरसटलें। विराटधमेतेवेळे। विळोकितीकोतुक ५४ धमंह्मगेहानराधम | कुटिलांगार्जीश्रेष्ठ परम । | ነ 
131۹315101918115 I सोडजाउंदेयेधूनी ५५ 51۶۸10187111181 ۱ मीदासऐसबोलेवचन । नाहीतरीतोडफोडीन I 39۱۹18۱191311 ५६ कंकआणि | 
| विराटयूपाळा | नमस्कारघाठीखळाकाटेळा 1511591013121۱ ह्यमणेमीदासरशरणागत ५9 कंकविराटाकरितांनमन I भीभतत्काळदीधलासोडून | शेषरजेनीते | 
| sume । शिबिरेदेऊनराहिळे ५८ यावरीचीषेपंडुनंदन ۱ ۴ जवळमैसऊन ۱58۹075 | पूजिताजाहलाचोघांसी ኣኒ अशेषसमुद्रामाजिजाण । य || 
|| शगेल्होतबुडांन I 89751815127 I विजयष्यजउमारिला ६० नमायब्रह्मांडामार्जा I थेयढाउपकारकेळा आजी ۱ 1338۲١11۹2509757 
| १ अंधकार, 5 IRIE VE ESO. ३ काळ, ९ am, ५ इच्छा, å त्रिगतंदेशाचा राजा TAAL, ७ INS, < कोल्हा, ५ GT १० मुख, ११ रक्तप्रवाह, १२ 9955], Um 
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1६१ tæret 1 जीवदानदिवलेथोर । त्यासजोनाठवीपामर aaa ६२ - जन्मबरीतल्मांसजाण 1 ۰۱۱۰۹۸۰۲۰۰ । आपली कन्या u 


|| देऊन । सेवाकरीनहुमत्ती ६३ e sd | ` ` 


|| ale । रायासुटलासयावेळे I इतुकेनआह्लीळतळत्य ६५ धमेसांगेराजसेवकांत । गावांतवाजवाएसाघोष ۱8۲۶۸۳۲۰۰۴711٦۱ पुढतीसोडूनदीधठा६६ 


"d तोअष्टमीचेदिवर्सीसाचार ۱۹118511713111۱1 उत्तरेच्यागायीतमय़ | ASASATZIEN ६७ गंगामजमारद्वाजसुत | गोतमतनयगुरुपत्रअडुत । आदि 
. ॥ त्यातमजअंधपुत्रविख्यात I शतबं्रंसीधांबला ६८ भीष्मपिबालिक । मूरिश्रवासोबठादिक | TIARAS ۱۴۹۷۰۷۳۹۰۱۲ ६९ विराटाचेपशुपा 


|| ळ। त्यांहातीगायीवळिल्यासकळ | मुख्यगोपाधिषहीताचपळ | रथारूढपळाला. ७० आलाधांवतनगरांत । उत्तरहोताअंतःपुरांत । तयापार्शयेऊनसांमत | 


|| गायीसमस्तवळियेल्या ७१ आलेकीरवाचेमार । जेकतांतासहीअनिवार | महाराजतूंराजएन्र । ख्यावींठावीतमस्तां ७२ क्षणक्षणांसमेंत | पि तातुझाबुजवार्ण 
[al आजितेकरूनसत्य । दार्वीवेगेनरोत्तमा ७३ पुरुषाथकरूनियांसमर्यी | सोडीसाठसहस्रगायी ۱۹2۹15011۷0411 9135751561771 ७४ उत्तरह्यणेतेस 











| मयी । मजयोग्यसारथीनाही | भीष्मद्रोणादिसर्वही | ्णनलागतांजिकीन 99 Salazar | अश्वत्यामागौतमकर्ग | शङुनिजयद्रथदा रुण | ج6‎ 


` || uid ७६ माझादेखतांपरुषा्थ I झणतीलसाक्षातहापार्थ | एकत es | मगवोलतउत्तरासी 99 पार्थाचासारथीतलतां। ۱917۶7 
` | प्राथूनंआता । समागरमेनेइजे ७८ 388% | आर्णयिथंबोलाऊन | पार्थेजाळिठेंखांडयवन । तेव्हासारथीहाचिहोता ७९ मगउत्तरह्णेउत्तरेसी | जाऊन 








|| 013283301 | येरीनिषालीवेगेंसी । हसगवीचमकत ८० कमळनयनीवित्राधरी I कंडुकंठीसुहास्यवक्री । हरिमध्याशुभगात्री। अजननेत्रीत्तोगयाचें ८१ ata 
` || कारमंडित ۱۸۰۹۸7713155 | नयनकटाक्षेमन्मर्थ | भुलवीनिसोडीक्षणाध॑ ८२ अपोइहन्नडेसप्रार्धुनउत्तरा ۱111۹71311۳1718۱ 77 
|| AFAT | MSTA ८३ 53853111533111 निताविनीमाजीमीचतुर । नृत्यगायनजाणेतमग्र | अदापिसेषरन देखिले €? उततरह्णणेआग्रहनधरी I बेस 
|| वेगरथावरी 111593113101301۱ गजेएरासीलरेनें ८५ सेनेसहितमत्स्यनपतर ۱۰۳۹۳٣۷۰7۲ | बोठतांजाहलाबहूउर्शार | खराकरीबृहन्नडे ८६ कव 
|| TAA | स्वहस्पदतउत्तरव्गी | बृहन्नडाह्णणेलगवर्गी | केसँल्यावेकळेना ८७ गदगदांहांसतकमारी ۱۹۳۹۲۲۹۸۰158511۱ कवचल्यावेंकोगेपरी | 
|! 8513119111351 ¿< 845111518919 ۱۴۹۹51151891181 ۱٢۱۰۱۹۹٣ | भुजंगाऐशीनिवेणी >۹ 831818111 77 
नगर मशान I उजेधघाठोननेतस्यंदन ۱ ۲٦1941177 | वाग्दोरेहठ्वरियेले९१चापा 





पाज, || पासूनसुटळावाण । तेसानेतखरेस्यंदन । तोंकीरवभारदुरूण । उतरेंदृ्ीदेविठा ९२ በ! ባቹ T. 


|| थ। तैसेविज्ञाल्दीसती ९३ हिणावितीमगंगास | तेवीझळकतीरथांचेकळस | उदयपावलाबालदिनेश्ञ । daa ९४ जैसेऐरावतीचेसुत ۶۰ 
. ५1 || ስክ | ብ । भयानकगजेती ९५ 'तुरंगउश्वेःश्रव्यासमान । वेगेंजैसाप्रमंजन ۱۹۳۳۲۹۹88۲7۰ । ۲58۶773 ९६ ቫ | 3 
| डकतावाद्यांचेगजर | ऐकतांमेधभयातर 1 दिग्गजकांपर्तासमग्र । सांड्िपाहतीअवर्नाते९७ऐसेंअसंभाव्यदेखत | उत्तरथरथरांकांपत | हयणेवृहन्नडेपरत्वीरथ । मा || ` y 


ልጫ Gs 


በመመ8‹ጩሙ ጭሩናረሪ कांडसळडेंकाकिकूट ۱۱ sk شش‎ ९९ 5912319452 ۱88600177۳ । मज || | 


q | जाउंदेगायीसमस्त | मिळतीबद्दतवांच | | 


| लिया ३ 07٦1537192 ۱5 रथाखालीषातलीउडी | पळतवेगंआडाआ|| | 
| डी | आलीइडहडीहिंवाची 5 माग गपा Té H तीकुमर | तोरथा gr 1 Si Fa G वर | 5792118-۹ शत्रुसमोरपाहतांदष्टी | त्यासनदाखवावीकदां | | 
`` ` || taaan । तेंद्रोगेलाक्षेटंद्रून | हाणेहापाथकुंतीनंदन I Gaver ९ भीष्मासीहाणेमारद्रोज । पद्मजजातउद्भवात्मज | त्याचातवुजहातेज'पुंज । || N 


|| ओळणोंयेतसेतूओळखी १३० इकडउतरपदर्पसरून | किरीटीसमागेजीयदान | 8381811101133837 I सोडीमजजा 


J| ज्यसमस्तठुजद्ववीन I आह्यावांचालियागोंधन | बहुसाठमेळवू १२ अजुनब्णेपर्रीधीर ۹2707٥۹70۲ ART 1 देबमजखालतें। ` 

. 38 यरूह्यणमाधनुष्यषेऊन | करीकांयेथयुद्धकदून | हांसोनबोलेअर्जुन | हीमानवीचापकायती १७ तेंभग्नीनेदिधलचाप | त्रिभुवनांतत्याचाप्र | 
| ताप | ज्याचागुणवाढतांकॅप | सुटेसकळपीरांते 9५ ፳0የ871424ሻ 1 मीकसाजाऊंपांगतेथ | पार्थह्मगेभयनाहीकिचित | मगतोचढततेषां १६|| | 

181211887 | पाहताजाहलाउत्तर | तेप्रचंडसर्पभयंकर daia १७ 3100018 | स्पश्ननकर्वेयेथंपूर्ण | पांचहीचापंदारूण | Sarl | 


| कारदीसती ነሩ त्यांतहेमुख्यरुंदसुबद्ध | वरीरत्लजडितकंकरप्रसिद्ध | हेमस्तकरिखिलेप्रपिद्ध । शातकुमबिंदूवरी १९ 88177 । सांगहंकोणाचेंसा | 
|| चार । १।तयह्णपार्थवीर | त्याचंचापजाणहे १२० देवसमस्तर्जिकोन | ARTI | हाती TTT | 





दक्षपरीहसाचार ۱ तिएकींचवपेनिधार | शेक्रवर्णधरियेळें २२ पंचवीसवर्षेपर्यत | हातींधरितोवारपार्थं । तैसीचचौधांब॑धूंचीअहुत a 23 | 


Ge || ऐकोनिबोलेउत्तर । तोंकोठेसांगपाथेबीर | नकुछसहंदेवहकोंदर । धर्मद्रीपदीसांगकोठें २९ मगईपद्धास्यकरून | हणेबापामीचअजुन I कीचकमारिठेतोभीमसेन । 


ककजाणधमराज २५ ग्रंथकआणितंतिपाळ | तेमाद्रीपुत्रपहदेवनकुळ I पैर॑प्रीद्रोपदीनिमंत्ठ | कीचकप्राणहरतीजे २६ उत्तरबोठेसप्रेमें ۱71 


. || मं। त्यानामाचाअभेनेमें । सांगकरूनऊघडा २७ अर्जुन नफाल्गुनजिष्णुर्तान | किरीटीबिभत्सुश्वतवाहन I सव्यसाचीविजयळष्ण | धनंजयहीदशनामं २८ शुद्ध | | 


| RT । AMRIT । पूरवीफाल्गनिकानक्षत्रपूर्ण । उत्तरफल्गानिकादूसरें २९ दोहीचेसंधीतजन्मलाजाण। ह्मणोनिनामफाल्गुन RRR? 


वगण | जिष्णुनामयाहेतू १३० 69189017112۱ [रीर्टानामाचाबोभाट । युद्धींबीभत्सादिसे अचाट | बीभत्सुनामयाहेतू 39 श्वतहयेश्वेतरथजाण । gn | 
11171011111 | उभयहस्तंतमसंधान | AAT ३२ HFT | हणोनिनामविजय | आतांछष्णनामपंडुरायें । ठेविछेजाणयाहेत 


peas । श्रतिकेच्यासूर्तिकरूनिनिमेळ | बाळपणीखळेखेळ 1 रृष्णलीलासर्वद 201811271۱ = p. 


. [| अउनेंवरुणाखशर । सोडंनफोडिटेंप्रथ्थीचेंडदर । U 


मी्केळकाळा I आज्ञाकरिसीजेदयाळा | तेमीमस्तकीवेदीन aa | 
अवश्यकरीनहे ३९ मगशमीसकरोनिप्रदक्षिणा | स्तवीततेव्हांश्वतवाहना I शर्मीतुझेवेतांद || ae 
0+89۱ 2113311117510 ۱١۶۹۳۳۰111717 | । रघुवीरासीजाणपां ४१ IBA । गांडीवतूगीरप्रे | | 


Ë ATT | उत्तआणिअजुन । रथावरीचढियेले ४२ श्रीरंगसारथिदारुक । 'कीनिजरेश्वराचामातठीदेख | तैसाउतरसुहास्यमुख | सारथितेव्हांजाहठा 92 | 
ll | तेरथेचकेछंसरोवर | पार्थउत्तरत्नानकारेती 99 पार्थनित्यनेमसारून | केलेंमानसीकृष्गाचेंध्यान । जयप्रा | 
|| पीसीकारण | 58፡18 मगउभाराहिळापार्थ | हृदर्यीचितिलाविजयरथ ۱ तोंआकाशपंथंआकस्मात । अमरनाथेंधाडिला ४६ ema 


थवी ei 


o | फडकतथोर loa । Heit da ४७ aaa | ۰۷۸۸۳۵۰۸۳۸ । 78 
| मथना । माजियामनामाजारहा. ४८ Res Se? a | 195033+۰۱ ሻቭጭቫቭወዛ ४९ वेणीउकडून |. 7 
AE A कासुपर्णावरीईविरारमण | må] ` 


tig < भोग š किंचित ४ मुगुट ५ 95098 . `| 











॥ चतुरानस | 08093777 ላነ गांडीवचापाचीगवसणी । अजुनेकाढिठीतयेक्षणीं । वाटेकल्पांतविस्षळताकडकडानी 1 चापामाजीप्रवेशाठी ९२ || 
याज्निककुंडांतून I प्रदीक्तकेलाजैसा अग्र ۱۹۸11713۹317 । बांधेझाडूनपाठीसी ५३ तोअवचिन्हें अहुत | उठलींकोरवसेनेंत | सुटर्ताझंझामारुत । धुळीने | 


| झांकतसैन्यतेव्हां ५० Aqa? । टाकितीसकळांचेपुढे | मंदचाळतीचपळवोडे | अश्वुनयनीवाहती << ऐंसेंदेखोनदुर्योधन | झणेकांडदेलेंदाश्रेन्ह। 


भर्येव्याप्तपरिपूर्ण | उद्वेगमनजाहले ५६ इकडेउत्तरह्मगेतयेक्षणी | धनुर्धरांमाजीच्‌डामणी | तूंएकलाकी आजिरणीं | शजुबदतदीसती ९७ अजुनहाणेसाह्यश्रीक 
|| ष्ण | कापरयापाहिजेबह॒तसैन्य ۱۰۱۰۷۱۷۰8818177 ۱30191139008 ५८ 1۹۹918821 निवातंकबचसहारिले | द्रौपदीस्वयंवर्रीयुद्धजहालें। | 


| | پا 


|| सेनाकेंचीतेधवां ५९ उत्तराचारथपहिला | 371151928321۱ प्रदक्षिणाकरूनंबेसला । रथावरीधनंजय १६०. सकळरथांचाराव | रचनात्याचीअभिनव ll 


| दिव्यअचळांचासमूठ | 8-7 & 1 उचंबंळ ATT | काग्राऽमकाळाचादनकर | कोंगरुडाचापक्षसथार | तैसाफडकेनभमंडळीं ६२ रत्रजडीतवे 


ዶጮ. NÅ 


` | aran | र्थकळशींचीरब्रंसुरेखें । भगणातेहिणाविती ६३ क्षीरसागरांतघुतुळे | कीरविलोकींहनउतरलळे । कींशशिकिरणअट्नघडिले । || 
. 1 39111913۲913 ६० 11511123101 37 जुन्‌ | धनुष्याप्रातिशरचढऊन | 813116751808 ६५ गांडोमटणत्कारिठेंतेक्षणी | झणत्कारिल्याठ 


| घुकिंकिंगी | सप्तद्रीपं आणिधरणी | डळमळीतआतिमर्ये ६६ Mid | पावाळींकमेप्रष्ठीसांवरी I आदिवराहधारत्री । उचळूनदेतदाढेनें ६७ घ 


डघडछाविजयस्यंदनं | ध्वजींगर्जेवायुनंदन | त्यामावतींभू पंदारुण | हाकगगनगाजविती ६८ वाजलीएकचिहाक | बैसेकाळाचेमनींदचक | ۹۵7۴ | 


|| यक | देवदत्तअर्जनें ६९ कोरवदळभयाभीत | वाटेमांडलाकल्पांव.। चापापासुनेबाणसुटत | तेसारथयेतपार्थांचा ३७० 33077257 | मनोगतीजायस्यंद 


॥ न | तोंउत्तररथावरून | उपळोनखाठीपडियेळा ७१ तैसायावायुवेगांत | कृष्णैंदेवोनियांहात | उत्तरडचलोनिअकस्मात ۲۱3191871 ७२ पाठीथापटो || 
|| नितयासी | हमणेमिऊंनकोमानसी । विराटपुत्राक्षनियहीसी | केसकरिसीराज्यपुढे. ७३. बुहस्पतीऐसावक्ता । तयामतिमंदमिळेश्रोता । तैसातूंविजयरथा । सार | 
|| थीप्रापजाहरासी ७४ कीरवयाद्यांचाकलोळ | आतांहोईलएकराळ | डळमळीढबह्मांडगोळ | तेव्हांमगकायकरिसी७५ उत्तरप्रत्युत्तरदेत 1 म्यादिखिलेवह तरथ। 


ANE 


॥ ध्वबहीपाहिलेअधित | रथनायकदाखलंबद्द ७६ चापेंहीदेखिठीअसंख्यात | परिहेप्रतिमानाहीजिभुवर्नांत I हाभूतांसहितगर्जेतांहनुमंत | मजकल्पांतवाट 


|| तो ७७ तुझावाजतांदिवदत | माझंकाळिजथरथरांकांपत | बडनंबोलविद्मगेपोर्थ | वाग्दोरेदढघरीकां ७८ येथेकाळ आलियासमरंगणी | मीउमाचफोडीननिजवार्णी 


| | तृंभयनधराअंत करणा | दवदत्तवाजाव0। 71 EEE । खळखळांखाळीरिचवत।मगणेंआणिविइछता१८०वाटेअं 


चंद्रसथोनी, २ चंद्र, å बाण, V कानापर्यंत ^ लहान Yen 8 UV 9 कासव < वराह अवतारः ۹ विजयरथ, १० मारुति, 
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eerie RRA 


` ` || अध्ययन । 5710151۹3۰77 । वरेशरेतमर्थ 33 EOE aaa ar; fim 








AN ጮዉጫጧ A 





दांकर्ण | वर्णितांसाधूवेगुण | दुर्जनजसेचरफेडती ९६ हागेगुरुसुताब्राह्मणा। ठझीछेदूनिटाकावीरसना | किंतीवर्णिती अजुना | बंदिजनासारिखा ९७कणखङ्कपे || 


` ` | ऊनितेवेळां । गुरुसुतावरीधांवला । हगेब्राह्मणाअधमातुजला । मारीनआतायेथेंची ९८ आतांच अर्जुनजिंकून । तुझेंटाकीनशिरछेइन 77٦ 


. || 858۹759581 ९९ हणेरेकर्णासतपुत्रा। तुझेंशिरछेदीन अपवित्रा | गुरुनिंदकाकपुत्रा। कुटिलाखळामालिना २०० पार्थसिंहाचीनिंदादेखा। करितोसिमागजेड 


` || का। आळिकह्मणेविनायका । वरोनियांआणीनक्षणांघे २०१ ठणपएतळमिळोनित्रदृत | वडवानळासधरूंद्वगत ۱۴۳۱۷18911 | पाडीन आदित्यावाठता 


[| २ 89857 I विजेसिघाळूपाहतीवदर्ना | 531191175311111 । सामेरशोएूभावित ३ यश्नवेय॑पहुग समाग्याचेकगाएकोन ۰۱۹۹8111۱ 


۱٦008971613019 56017327111 मागनिदाकरीरात्रदिन | समर भूमीसपळेउठोन Lee & ERATE । गिळूंपाहेसगळापर || ` . 


Jal परितोकवाभावेल्वदनात I मिथ्याजल्य तेवातुझा. ६ अश्वथामाषेऊनखड्क | कर्णावरीसुटलासवेग | तोरथौखाठताउतरूनसवेग | THOT ७ qa 





Nr | रुसताक्षमाकरा | MAJTE | समय በመጃሸሻዣና तुरा | 3115231514۹13 ረ 841131118613١ | रर्थविधापेठानेऊन l 35113113871577 | | GR E 
शरआगित्ाह्मग | 8891983514 || 





स्यंदनावरीचढविला ९ 218757 | आजिपुरुषार्थदा्वीनयना aaa 





छीघराप्रमग्र- । aa, ३२ 88[ | 





Public Domain.Kavıku niversity Ramtek Collection. 





Ç वहाबीरतेकाळी८3इकडेमाहाराजद्राण | आपल्यांतह्मगतावधानीहायकनन्दे अजुनीवयनउघडूनवोळवा | | 
. ॥ ८२ मायारूपधरीआादिएरुष ۲۹11331911518115 । संपलियाअज्ञातवास | महावारप्रगटठा ८३ अमुचसन्यतजहान । 1781715171311131 | ध्वज a 
` Î FAA | करकरितीवायस ८४ शिवासेनेसगोर । रुदनकरितीवारंवार I इकव्याघम्‌ तेसमस्त | सेनेमोवर्तीहिंडती کے‎ दुयविनद्मगेतवेळ | सकळभयएक | ` 
. [9 | तेंगुरूचेंठारयीस्थिरावले | एकदांचयेउनी ८६ अजुनाचेंकरितांस्तवन I पुरेनह्मगेद्रोणाचेंमन । यासर्मयवाटतँदारुण ۱۹۱۹٦۸371771 ८७ द्रागाचा। o 
` | याचेंवचन। कोणीपरूनकाप्रमाण। सहजहोतीअंपशकुन | याचेभयकोणमानी ८८ 721131231871 301011352037 । सांगोनअसाविशाखपुराग । युद्क | | 
N दनयासकाय ८९ यागआणियांग | इहीआचरावासांग 13110118133071 । निवड्टानेयांकथावे १९० छपाचार्यसमीपयेउनी ۱157111818178711 | आचा || | 
` ` ॥ 933185817131711 t agaaga ९१ सृष्टीवरीप्रातेशक्र | तोहाकुतीचाह तीयपुत्र एकलापरिसर्वञं | सेनाजजेरकीलहा ९२ ۶5۱۹8411101 | HÛ | 
f तेगउवीसघालीपालाण । काघटोड्रवएकळाजाउन | केढंआचमनसागराच ९३ बलिद्वारींएकलावामन ۱۹371229735 ۱۹۰8113116111371 IN | 
ral «9 आजपर्यंतअजुंन अग्न | झांकलांञज्ञातभर्भकरून | प्रगटजाहलाआजिपूर्ण | वीरकाननजाळीलहे ९५ ऐसेंबोलतांगुरुनंदन ۱۹۹01۱31۹7 || 
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| | त्राह्मणतपस्थीतेजोरूपी | ቫቫፕ፳ቭቫ፳ቭሻናሻሽ | Ted १३ बृहस्पती आणिशुक्र । शञापशरेपरमतीव । गुरुनिदेयफळ | भोगा 


7238318518137 कर्णआणिद्रोणांत | कलहव्हावाजोबहुत | तोद्रोणासप्रार्थानिगंगासुत | बेसवीस्वस्थसस्थळी 34 ቫ፡ዛ8ሻ፲፳2[ | तुझामहिमात्रणं 
वेकोणा | आह्यीशिष्यतुझेसुजाणा ۱۹۹1۹37113۰ 36 चालतांसूयाचारथ I तंखोळं बविशीछक्षणांत | प्रतिसष्टीकरिसीलयथार्थ | ब्रह्मदेवासदटाउनी 39 
असोयावरीशंतनुसुत I पांडवाचेदिवसगणित | अधिकमासवेगळेकरीत | ATT, ३८ gudde ag | अधिकजाहलेबारादिवस | 7 


| | अधर्मपेथनजाती १९ ऐकसुयोधनावचन | अधेराज्यदेत्यांठागुन | नमानिसीतरीयुद्वकरूनः | सर्वहीहिरोनधेतील २२० 311۸571118731 | 
| 99510811813801 I इतुकनेदात्यांसदेखा | युद्धावीणवीरमी २9 भोष्मह्लगखेकूनयृत | कपटेराज्यघेतलेसमस्त ۱8۹1۹92311513119 | 5582287182 | 
२२ आतांअसोहेमात । सेन्यचारभागकराबारेत | एकामागेगाईसमर्त | हस्तनापुराकडेपाठयाव्या २३ एकमागसेन्यवेउन | दुर्योधनाजायतूयेथून | TEY || 
| वघ्यासांभाळून | नगरपंथेंजाईकां २० 3۲31331788751 | SUR ETE EIU E EGI | तेंमानठेंसुयोधना I घेऊनसेनानिधाला २५ गाईसमवेतसुयोधन 1 ||. 
चालिलातेव्हांनलगर्ताक्षण । मगभीष्मद्रोणकर्ण । इहीचक्रव्यूहराचेयेळा २६ नगरपं्थेजायसुयोधन | तेधनंजयेछक्षिठेंदरून । आतांउठेलपार्थपंचानन । |. | 
|| दर्योधनगजावरी २७ तेकथाआतिरसाळ | ऐकोतपंडीतकुशळ | विराटपवसुरसनिर्मळ | सुमंगळपरिसतां २८ श्रीमद्वीमातटविहारा | hen, muU] 
श्रीवरवरदाअतिउदारा | बोलेपढेकथासरस २९ ۹15381111113083 ۱۱٢۲۹۱٦۹۹۲۹٦۳7 | 9311731889315۲ । ARÎ २३° RON |j. | 
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पांडवप्रतापग्रंथ | विराटपर्वव्यासभारत RS ea | | | | 
Ed o OIE H 8 21131117153 ॥ 9318111111719715 ॥ अध्याय H ३०॥ ओव्या ॥ २३१ ul å D d ^ 
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Î धीगगेशञायनमः | जनमेजयद्मणेवैशंपावना | सुरसवक्तातूंशाखसंपन्ना । 5۴77۹7۳۹37۰7۳۰۰ ۱۰۹۰۳۸۲۷۵ ۱ توعصعقں×‎ || | 


۱٢۲۹05 । परिकैसाधांवछाअर्जुन । बोठेतेंचस्रेहाळा २ यावराबोलेव्यासशिष्य I रायातेंचऐंकसुरस । गेलादेखोनदुयोपनास । पार्थसंत्तजाइला ३ TST | Q 


. ॥ डिलाविजयरथ | चांपीवाणलावीतपार्थ । ध्यक्षींबेसलाहनुमंत | भुभुकारकरीतसे 9 ፪ሻ፡1፡፪8፲ቫ ۱1711 द्रोणह्मणे आलापार्थ । तोंदोन bo | 
ASS ५ गुरुचरणापुढेजाण | आकस्मातपडलेदोनबाण | 371۹116513137 । करजोड्ननमीतसे ६ दोनरऱरसोडूनतेक्षणी | भेदिलेंकगीचियेकर्णों | कीते | | 


| दूताचियेउनी । सावधानह्मणतीकर्णा ७ 30۲118931377 | महातस्करदर्योधन | जातोगोधनेंघेऊन | धांवडींस्यंईनतिकडेची ८ सरयेप्रतनाउजप्रीघाठून | बाणा || 


 ऐसाधांवेअजुन । मगवोलेगुरुद्रोण । केमीसुयोधनवांचेछ ९ मीष्मद्रोणकर्ण | छपाचार्यगुरुनंदन | शतकोरवदःशासन | सेनावेऊनिधांवती १० TT || 


11858۱8۱۲۹۲10183 | असंख्यवीरभेदिळे । थोरमांडळेंनि्वाण ११ शलभयेतांबहत | हक्षजैसाआच्छादित | तेसेसपक्षादिसत | बाणअंगीसर्वाच्ण १२ | 


RETTET । वारंवारगर्जनाकारेत | कोरवांचींवार्येपमस्त | एकपरेवाजती 32 घोषजाहलातुंबळ । तागाईपरतल्यासकळ | विराटनगरातत्काळ । | 


|| पच्छेंडचठूनपळाल्या ३४ वस्सेआठऊनिमर्नी । 5۳۳77.37۰ । 11310175۲۰۰ | पुच्छगुढ्याउभारिल्या १५ इकडेकोरववीरसमस्त | | 
|| एकलादेखोनवीरपार्थ बाणभसंरूयसोडित | तोतोडितंतितकेही १६ अर्जुनांसमोरकर्ण ۱ )5033ا‎ । किरातनामेचित्रसेन । YATRA 551 
'तोकणापुढेवांवत | टाकीअर्जुनावरीबाणशत । तोधांवछावीरकर्णलरित । कैमत्तेककणेबंधू १८ 307۲0۰ | महारानतोळष्णरणपंडित 8 


` || डीबहुउठत । शरजाळमतेंघेडनी १९ परिपार्थचापमुखांतून । सुटतीअङुतशब्दवाण । टाकितीशरवाग्जाळतोडून | क्षणमात्रनलागतां २० A| ` ` 


658۸1۱۷۷۲8۵317 । दोनबाणेदोषेजण | अर्कजसदमापाठविळे २१ जैसावनजाळीदावाग्र । तेते अजनंपाडिठेतन्य | पेचबार्णमिदिलाकर्ण | हृद 
यवमलक्षूनियां २२ 1381152191015 | जैसेपळपफुठलेपुष्कळ | armar | बाणघार्तेजाहळे २३ कर्णेअधरचाऊन | सोडिलेतेव्हांदादशबाण | 


|| तेअजुनंतत्काळतोडून | एकीकडेपाडिळे २४ कोतुकपाहेकौरववाहिनी | कर्णाचारथआच्छादिलाबाणी ۱ सर्वमहारवितेक्षमी !ከጠሸ፣ २५ अ|| ` 
` || 3390111۹277 । विकळ जाहळापरमकर्ण । सभरींचारथकाढून | साराथेनेतएकीकड २६ हेदेखोनिअवधेधांतछे । अर्ज maitre? | सकळरथीएकव | 


۶9۱.85890 २७ द्रोणाचियेधर्जीझळकत | कमंडलुप्रतिमादेखत I छपाचायाच्याष्वजीतळपत | कुंडेदिकाता " साजिरी २८ गुरुपुत्राचाध्वजावशे | `. ` 
[RRA | दुर्योपनध्यजीनिशशेष । महाभुजेगरेखिठा २९ कर्गावेध्यर्जीगज ۱۳-7۰-177 | भीषमाचेपांवहीध्यज | शुभरजतासारि || 
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"प्र. || खे 30 कोणाचेध्वजींचंद्र I कोठेनक्षत्रकोठेमित्रं | नानारंगांचेविचित्र ۱88۶792۳8 ३१ असोकपिवरध्मजतेवेळां | शारद्वतवेगेलोटला । 1182 
| खिळिला । हृदयावरीलक्षनियां ३२ पार्थबाणतीदषणवेगी_। खडतरछेगीतमडुत्रअंगीं | घटिकाचारतेप्रसंगी | युद्धजाहलेंतुंबठ ३३ कृपाचार्ययुद्धीप्रबळ_। परि 
!  पार्थकेळाआतिविकळ । बीभत्सुद्मणेउत्तराचपळ I द्रोणाकडेरथनेई ३४ 83111:7513 | गुरूचेरथासकेलीप्रदल्षिण। आतांयुद्धहोईलदारुण । पहावयादेवपात 
. 118 ३५ सुदर्शनविमार्नविसोन । पाहांआलाशचीरंमण । तेहतीसकोर्टादेवगण । बैसोनयुद्धपाहती ३६ एकादझरुद्रदवादशअर्क । अष्टनायकाअष्टवखुमुख्प । ग 
|| णगंधवंयक्षनायक । आगिवेश्रवणपातला ३७ वसुरुद्रआदित्यादिक | अथमापिठगणसकळिक 1 स्वर्गवासीराजेसालिक | दिव्यशरीरेंपाह॒ती ३८ 178670۴8 | 
RAR । अजआणिदशरथभ्रूप | आणिककित्येकराजेपुण्यरूप । विलोकितीविमानी ३९ तेथींचादिव्यसुवास ! कटॅकांतबेतआसमास ۱ असोइकडे द्रोणा 
|| 8 1 नमीतपार्थभावार्थ 95 ह्यणेषन्यआजिनयन । जाहलेमहारात्रातुझेंदशन | तेरावर्षातदेखिलेचरण I जाहलेपावनसर्वेस्वेमी ४१ होतांश्रीगुरूचेंदर्शन I अव 
दसागेलीनिघोन | ۲۶7۹777 1 स्वपदपाबूंआपुर्ले ४२ अहोसहुरुद्रोणाचार्या । ठुजवरूनओवाळीनकाया । तरीउत्तोर्णनव्हेंगुरुवर्या | उपकारतुझेअसं || 
|| ख्य 99 निजपुत्नाहनिआगळा I मजवरीस्रेहतुझादयाळा ।;आमुच्याआळीपुरविल्यासकळा I बाळपर्णीसमर्थ ४० मुरुनिंदाकरीलजोदुर्जन | त्याचेतत्काळआवु | 
ष्यक्षीण I तोअपयशपाविनलगतांक्षण I गुरुचरणविसरजो ४५ असोआतांमांडलाव्यवहार | तोचिसंपादावासमग्र | स्वामीनींसोडावे आधी झर | मगमीसलरप्रे | ` 
| रीन ४६ एकमेरूएकमंदार I एक्समुद्रएकअंबर | एकमासुकीभोगीद्र 1 तेसेदोषेदीसती ४७ ሻቹቭቨ።ኛቹቭቫሻሻ | एकप्रेमएकसद्भाव | एकसद्रिवेकएकगौर || 
|| व । तैसेदीपेदीसती ४८ एकचंद्रएकचंडकिरण | एकरमापतिएकडमारमण। एकबृहस्पतिएकपाकझासन I तैसेदीपेदीसती ४९ एकतपस्थोएकउदास। एकऔदा || 
| यएकवैयविशेष | एकपुण्यएकयश | तेविनिदोषदीसतो ५० एकज्ञान एकविज्ञान I एकआनंदएकसमाधान | ٦5717115887 | दोनीस्वरूपेहरीची ५१ ए 
| कसाधकएकसिद्ध I एकंवैराग्यएकबोध | एकक्षमाएकब्र्मानंद I तेवींदोघेदीसती, SR असोद्रोणेवीसबाण ۱۶۱۹211971151 | तेअर्जुनेनिवारून | पन्नासमा | 
| गेणसोडिल ५३ तेनिवारूनियांद्रोण ।/ञत्तवाणप्रोडिठेतेंगें | सहस्रवाणअर्जुनें । प्रारिलेतव्हांद्रोणावरी ५४ यावरीलक्षांचेलक्षशर ۱۰٢۲383158311۲ | मानतु || 
[arma । सव्यवर्जनीहाठउनी ५९ हृणतीधन्यधन्यपार्थ | धन्यगुरुद्रोणसमर्थ I मीष्मकर्णसमस्त | विलोकितीकीरवपे ५६ द्राणाचंबाणजाळ । पार्थछेदीतत्का 
| ठ । जैसेंडगवतांसरूर्यमंडळ | मगर्भेसवांकती५७एकउठतांविनायके.। असंख्यसंहारीदंदथूक। कासुटतांचंडवातदेख I जलदजाळवितळे५८द्रोणसोडीएकशर । त्या 
| पासूननिघतीअपार। जैसाएकुडताएकप॒त्र । संततिवाढेबहत्याची५९असंभाव्यअजुनाचेबाण,। सुट ÅR rn जैसे चतुरा चे मुखांतून) शब्द ° 
|| A बू २ इंद्र ३ सेन्यांत ४ विष्टु « कर § नक्षत्रे ७ गरुड ¢ सर्प ९ पुष्य... = ارد رت‎ 
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| 889588 | सवच वुरंगआणिरहवर | चूर्गकेडासमरंगगी ९१ सोडोनियांदिव्यवाण । हृदयामेदिलासुयोधन | मगसमेचकीरवीउचळून ۱٦٦٦778۳7 
| ST ९२ पार्थह्यणेरे अंघपुत्रा | कॉरेपछतोसिअयात्रित्रा । माघाराफिशरुष्णक्रा । निछाजरातूंसाच ९३ अरेतूंकुरुकुळालाविलाडाग । तुजकायहोयछत्रराजभाग | 
۱٢۲5۷۳۷۰۳ | सर्ववैभवतयाचें ९४ 8881194881 I 5311858587712 ۱۴۰۰181۱11717115: | पहुडबीनसमरंगणी ९५ माष्मद्राणादेसम 

स्त I ऐकतहोलेसभेआंत' | प्रुतव्याप्रचमोनेश्वित | नामआह्यांठेविछें ९६ कोल्हेहेअरण्यांतीळ | नपुंसकपांडवसकळ ۱۹۳۱8317۱۴۴۹۹ | 
| smi ९७ आह्लीनपुंसककिंवारणश्वूर | दाखवितोंआतांमाघाराफिर | हरिलींद्रीपदीचावर्शेपमग्र | त्यायंउसणेधेईनमी ९८ 38131131115 | हृदयी || 





खडतरलेतीक्षण । तोंकौवपातलेअवचे जाण | सैन्यासहपार्थावरी ९९ तोंदुयोधनवंडविकणे | गजारूढधाविवर्षतबाण | पार्थेतोसमोरदेखोन asia | 


|| गीं 9०० RR | 88፡1 | 526۳10۰ | खिळियेळप्रतापें ۰۶:8۰۱) 3117311581۱15 | 
۱۲١187538 ۱۰۱91303101938: 71 91 13087251 | तैशीचजाइलीसवीचीअवस्था ۱١85181176727 5 उत्रासीसांगे |. 
कृष्ण | कृष्णेंचेकेलंवखाहरण | वरीतृंखालींउतरून । 871131198077107۰ | यांसनलावींकदांढात।रथातठींउतरूनत्वारित । उत्तरवलेंहारीतंपैं | 


< कर्णदुर्योधनादिसमस्त | शतहीनागविडेअंवस॒त | aaa | रितसमराचेघउनी ६ ۱8ا۰۰‎ rol । 3713313158101181 | मगिनीठागीगोळा | 


| केलीं । गणतीनाहीतूर्यांची ७ प्रस्थापनाखपतोडून ۱381315191151 | अवीमेशाअ्ेदाव्याबोडून | नलगतांभणटाकिल्या < कोणाचेअर्धमस्तकबोडिठे । || 
| कोणाचपांवपाटकाढिठे | इयोधनाचामुगुटतवेळ | वहनावरीफाडला ९ काडिडीवामभागदाढी ۱851111185111 737 आणिभीष्मसोडी | पार्थआज्ञा | 


मानोनियां १9० 7871918۲55 I अछिपाथांपार्धीफिरोन | तूगीरामाजीजाऊन | EURO १9 मगअजु1दिव्यरथ | एकीकडेकाढेडातारत 1 | 
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|| जैसशक्तिकेंबाहेरझळकत | मुक्तसतेजनिराळें १२ महाप्रळयांसर्वनिरसून । HAART | तैसाशोमलाअर्जुन | एकलाएकरथसी १३ गिळूनसर्वनक्षत्रां | 2 
| सीं | एकरयनिर्रआकासी । तैसाचळष्णसखातोदिवसी । समरभूमीसींशोभटा 19 अश्वत्यामामीष्मद्रोण । ۰۱۷۳۹155313 | मीएकलहिंबहतजण ॥ ` ` 
| युद्धकंदनकरिताती < तरीयांपींगजपुरासनेऊन I FARR | जयवार्थिवाजऊन | ग्रामामाजीशिरवावे १६ 3111131113111111 ۱٢۱٥1۹۹77 | 
| ESATA ۱87125113131 | कैसासोडूनदिलातुज्लां ३७ mates | आजिअजुनकेडीसीमा | नागवूनसर्वातुह्यां । दाढामिशाभादरिल्या ነሩ 
|| 58013751 । गजपुरासामिरवतचला । आजितुमचासोहळा | ब्रह्मांडांतनसमाये १९ श्वासोच्छासटाकून ES ፤ दुरूनविलोकी 








SEN । उभाठाकोनमृट्ठतेएक १२० गंगात्मजआणितिघेविप्र । त्यांसनमस्कारीपार्थवीर | ह्णेमी जातोंअपार | ख्नेहआंतांअसोंद्यावा २१ 

दुय।धनानिभित्तसाचार | तुमचेंचरणीपडळेअतर | ऐसंबोलोनपार्थवीर | रथमुरडूनचालिला २२ देखोनकोरवांचीगती | विमानीदेवआणि || _ 

सुरपती | गदगदांसर्वहांसती | ह्मणतीफजितीथोरहे २३ खेदकरीतदुर्याधन | गेलागजपुरानिघोन | शमीपाशोंअजुंन। अलातेव्हांत्वरेने २४ | 

३।रवाचिलोकपाही।पालेहोतेठायींठायीं | पाथदेखोनभयेसवही | शरणागतजाहले २५ महाराजाआह्मीतुझेदास | पार्थ्मणेजागजपुरास । || 

| भयनाहोतुह्मांस | स्वस्थचित्तसुखीअसा २६ धनुष्यशमीवरठेऊन | पूर्ववतहोयअजुंन | अद्श्यजाहलादिव्यस्यंदन | शस्त्रअस्रांसमवेतर७ | 
उत्तरासह्मणेपा्थ | माझासांगांनकोपुरुषार्थ | पितयाससांगठत्तांत | म्यांसर्वजिकिळे २८ उत्तरह्मणेएवढोगोष्टी । मजनसाजेकिरीटी | अर्ज | 

नह्मणेनकरास्फुटी | दवसतीनराहेउगा २९ मगउत्तराखरथींबेसवित | दहन्नदासारथीहोत। गोरक्षकाहातीपार्थ | सांगूनधाडीरायातें १३० | 

| उत्तरेजिकिलेकोरव | वेश्षेवहिरोनघेतळेसरव | तोइकडेविराटराव । ग्रामांतआलागजरेंसी ३१ रायाससांगतीप्रधान i कोरवीकेलेंउत्तरगोग्र | 

_ ॥ हण । मगदहन्नडासारथीकरून | उत्तरएकलाधांबला ३२ कौरवांचेबहुतभार । हाएकलानिर्भववीर | सद्रदजाहलाराजेंद्र | ह्मणेकुमरपुरु 

|| पाथा ३३ स्वसनेसीसांगन॒पवर | धांवाएकलागेलाकुमर | RETA | अतिअधीरनपुंसक ३४ ऐसेऐकतांयुरथिष्ठिर | हास्य 

|| मखेंदेतभरत्युनर ۱ बहन्नडासारथीनिधोर । तेथेजयासकायउणें ३८ तोंगोरक्षकआलेधांवत । रायाउत्तरजाहलाजयवंत | विभांडूनकोरवस || 
मस्त | श््रवस्रेहारियेली ३६ गाईघेऊनसकळा। महादाराजवळआळा।तोंकंकह्मणेतेवेळी[नवलकायगोष्टीचे३७बृदन्नडासारथीजेथेकाळउभान || 

. || राहेतेथेरायेंगारविलेगोरक्षकातें । वस््राठंकारीतेधवां ३८ शंगारिलेअव्घेंनगर।/ग्रामदैवतेंपूजिडींसमग्र।बाद्यघोषेंडीकसल्वर | 17 

x | रासी ३९ कंकासह्मणेविराटराव | अक्षआणीखेळोडाव | धर्मझणेहामहोत्साह | नघरींपाशहातीआतां १४० प्रिविराटनायकेकांहा | | 

|| झणेअवश्यखेळावेंयेसमर्यी | कंकह्मणेरायाकदांही | नखेळावेंतत्वतां ७9 पांचपांडवखेळन | कोणतेंपावलेकल्याण | नेषधासारिखेनिधान । | 

- || व्यसर्नापडलेखेळोनी ४२ रायंघेतठेहातींपाश | तोॉडीकआलेआसमास | सांगतीउत्तराचाहर्ष | थोरपुरुषप्रतापी ४३ कंकह्मणेपरमपुरुषार्था | 

|| नेथेंबूहन्नडासारथा | सकळकार्येसिद्दहोती | ऐकतांनूपतिकोपठा ४४ मगह्मणेरेत्राह्मणाकंका । पंढाचीप्रशंसासांगर्सामूखा | अपमानोनिमा | | 


qq ` 






















ከብ । वर्णिसीप्रशंसातयाची ) उत्तरपुरुषार्थीभूमंड ळीं ۱ भीष्मद्रोगादिकबळी | कोरवनागवूनसकळी। 51151811 गि: 
` | मूर्खप्णं । तुजवांचावयाचेंअसेकारण 1 तरीनंबोलंएसेवचन ।वर्णीगुणउत्तराचे yo धर्मझणेसमरींआल्याकाळ | बुहुन्नडातत्काळजिकिल | 

ARM एसंएकताकोपलाभपाळ | अक्षताडिठामुखावरी ७८ अक्षआदळलाकपार्ळीथोर । नासिकद्दारंचालळसूघिर ۱1 | GI P 
दीपात्रवेंऊनधांवे ye तोंमिरवतआलाउत्तर | 98811742188۰۱ रावयऊंद्याह्मणेकृमर। तोंयुधिष्टिरदूतांसांगे 940 mata | | 
- मात । उत्तरणकलायेऊंद्याआंत | बहब्रढ़ेसगहांत I 138411119117 ५१ बृहन्नडापाहतांहरक्त | विराटासमारालप्रधानासाहत | ताउत्तर | 4 Ta 
| येवोनिअकस्मात । वेदतमैटेनपाते ५२ उत्तरपाहेधर्माकडे p तंवतोबेसलाएकीकडे | सेरंधीनेंपात्रधरिलेपुढें | अशुडवाहेभडभडां | 
- ॥उत्तरजाहलाक्षयाक्षीत | पित्यासपसेटत्तांत | विराटकथिळेंसमस्त ۱۹-78-31 ५४ ह्मणेअनथकेलापूर्ण | राघानमस्कारीहाब्राह्मण I | | 
. H वंगकरांप्रसन्न । घेईमांगोनकल्याण ५५ मगविराटउठोन। करीधमाचेंसमाधान। ह्मणेम्यांकमकेलेदारुग | 4+6 51۲3131591 | p | 
— 1 न। कंकासवस्ाठंकारदेऊन ۱ आपणाजवळीबेसऊन i बोलतसेअत्यादरें ५७ HAAA | जरीरक्तपडतेंअवनीबरी। तरीहेसमस्त |. | 
fp नगरी | लयाजातीक्षणमात्रें ५८ तोंगृहन्नडायेततेथ | विराटपुत्रा्रतिह्मणत | धन्यत्वांकेलापुरुषार्थ | et [५९ भोष्मद्रोगकणेवीर | 
- ا‎ काळासहीअनिवार | तेत॒वांजिकिलेसमग्र | धन्यवीरप्रतार्पीत १६० उत्तरह्मणेएकमात | कांकोरडावांनिसापुरुषाथ 





| एकदेवपत्रआलाअक | 
|| eura t विजयीरथघेउनी &१विभांडोनसकळकोरव । पुरुपार्थहाकेठासवतेयुद्र्‍पाहावयाअपूवं। इंद्रादिदेवपातळे ६२ 8359158181591 I एक 
. || बटलेमाझप्राण | मजतेणेंआणिछेंसांभाळून | ग्तजाहलारथेंसी ६३ विराटह्मणेतोदेवस॒त | कोठेंगजदार्वोत्वरित | उत्तरह्मणेतीनदिवसांत ||. | 
E प्रगटेनऐसेंबोलिला ६४ राथासह्मणेवेशंपायन | जवळीनिधानेंअसोन। दरिद्रीयासनहोतीदश्यमान । तैसेचयेथेजाहळें ६५ कोंदृदयीअसतां| | 
| | जगदीश्वर । नेणतीअज्ञानपामर | तेसेघरीअसतांपंडुकुमर | नेणवेचतयातें ६६ याउपरीतिसरेदिनी | उत्तमसुमहूर्तपाहोनी | घातःकाळींउ || ` 
| 1 ठोनी | मंगळसख्जानकरितीपांडव ६७ दिव्यवस्नेंदिव्यअलंकार। उत्तरेंआणिलेअपार । पूर्वरूपेंधरोनिसत्वर | दिव्याभरणीशोभल ६८ अमूल्य ||, 
E: || 0ی20‎ | द्रौपदीस अर्पिली उत्तरें । जेसेक्षवानीसस्कंदवारें । अत्यादरंपूजिळें ६९ उगवळेपंच।दित्य ।तैसेचालिलेपंडुसुत विराटराजसशे || 


T Í १ रक्त, २ मयेकर, P lat. ४ वर्णकनारेतास; ५ ITA, 


















ا 
SE‏ 












ai S | | प्रातःकाळींपातठे १७० सवर्णदंडधरोनिहातीं | नकळसहदेवपढेचालती | उत्रधरीसभद्रापती | धर्मावरीतेधवां ७१ भीमसेनचामरें| ` 


Waka I सक्षेसयेऊनिअकस्मात | राजसिंहासनीबेसत | धर्मराजतेधवां ७२ उत्रचामरेंधरून। पाठीसीउभेभीमार्जन | वेकंठीचेपार्षदगण! | ` 





` | श्रीविष्णएश्भागी ७३ जयविजयअभिनब | तेवींशोभळेनकुल | 
` सहित | सभेसजोयेऊनपाहत । तोपांचपुरुषदीक्षिमंत | राजचिन्हेदेखिळे ७७ भयआणिविस्मित | होऊनपाहेतेव्हांतटस्थ | तोउत्तरयेऊ | 
-iaaa ! रायाप्रतिसांगतसे ७६ पित्यासह्मणेउत्तर | ओछखिलेतकायपंडुकुमर | संपूर्णएंकसंवत्सर | सेवाकळीआमची ७७ कंकतोचध | 


` | तोहापार्थजाणपां og अग्नीसदेऊनखांडववन | युद्धीपराभविछापाकशोसन | सकळेकोरवपराभवून । द्रोपदीवरिलीस्वयंवरी १८० सेरंध्री [|| 








लसहदेव | कातेपंचायतनअपूर्व. | विराटभाग्येप्रगटलें oy तोविराटलोकां || 





. ॥ मीबछवतोओळखीभीम।रहन्नडाधारिलेंनाम। तोमहातेजधनंजय ७८ ग्रंथिकआणितंतिपाळ | सहदेवआणिनकळ | कोरवविभांडिलेसकळ I || ` 


ara t भ्ीमेमारिलेअवधेकीचक | हिर्डिबआणिबक ।जेणेपूर्वीमदिले ८१ राजसूथयज्ञी स4नपती।बाधमरायासपूनिती।अरेयाधर्माचीकी || | 


ah सहस्र॑वदनानवर्णवे ८२ विराटह्मणेऐकसुता। काळचेयुदींतत्वतां | सुशमीमजधरूननेता | इहींपुरुषार्थेसोडविठें ८३ ऐसेंबोळतांविराट । || 


. | ज्योतिलिंगपूजावेवाहेलें | म्यांअक्षाग्येपार्यीताडिळें । अस्तेंसंमार्जनकेठें । मूर्खपर्णेनेगोनियां ८७ शोधीतकामधेनू आळीघर। तीसमारिलेका | 















` | प्रेमेंदाटकात्याचाकंठ 1 झणेउपकारकेलेअचाट | कायआतांआठवूं cy विराटदोनीकरजोडून । घरोधमाचेदढचरण | धर्मरायेंविराटाउचलू c 
a विलेंआलिगनअतित्रेमें ८६ विराटकरावयालागलास्तवन | साहीनिधानेवरीअसोन | कांहीनेणेचिमहिमान । आह्यांपूर्देवहत ८६ || 





|| प्रहार । कागह्मणोनखगेंद्र | पाषाणहाणूनउडविला८८कल्पटक्षउगवलाद्वारी। तोतोड़निटाकिला दूरीकीचितामणिउडविलाबाहेरी।गोफिणीला | - 

|| उनोअक्षाग्यें ८९ भाग्येपरिसलाधलाघरी | तोफोडूनरचिळीपायरीं | मीअभागीत्याचपरी | पांडवघरीनोळखीं १९० केलासहुरूचाअनादर || | 
| म्यांअपमानिलेसंतसाचार। | भांग्येंघराआलेहरिहर | धातलेबाहेरनपूर्नितां ९१ असोभीमआणिअर्जुनाकरितीविराटाचेसमाधानाचोघेबंधुक्षेम | | 
fea देतेजाहलेसप्रेमें ९२ इकडेजाहलाजोठत्तांत | तोसुदेष्णेसकळलासमस्त | द्रौपदीचेपार्यीलागत | झणेमायेअपराधीमी ९३ तंकम | سخ‎ 
. [| लेचीअपरप्रतिमा | आह्मानेणांतुझासहिमा। सावित्रीसरस्वतीउमा | त्यांचीउपमातुजलागी ९४ इकडेविराटतेअवसरी।धर्मरायापुढेपदरपसरी। |. 
|. 213% < सब हे शपासः WE 6 5 C SE Ml |. 


























|| सर्वअन्यायक्षमाकरी । नेणोनियांघडलेजे ९५ सर्वहीराज्यसेनाकोश । विराटेंअर्पिलेंनि:रोष | मीनुमचादासानुदास । सर्वस्वेशांसाह्यअसे ९६ || go 
|| पांडवांकडेपाहेविराटनपती | नेत्रांसीनव्हेकदांत्प्ती जिव्हानधायकरितांस्तुती। दाटेप्रीति अंतरी ९७विराटह्मणेअवधारा ।माझीकन्याआहैउ 
| त्तरा । हेदेईनपार्थवीरा | तरीचधन्यमीसाच ९८पार्थह्मणेअंत!पुरांत । म्यांकन्येसमानपाळिलीसत्य।तरी अभिमन्यूसद्यावीयथाथ।स्नुषाआमु || | 
चीकरावी ९९ उत्तरेचास्रेहमजवरीकेसा । गुरुर्किवापिताजेसा।तरीतेसुभद्रेचीस्नुपा । निर्धारहासाचसत्यपैं २०० श्रीकष्णभगिनीसुत | भ्रतिअजु 
नरणपंडित।मगविराटआणिनपनाथ | पत्रलिहितीद्वारके 9 ईँदिरावराकमळनेत्रा। ASTIN ASIA । भक्तपालकास्मरारिमित्रा।पराव्परागो | 
| विदा २ तुझेनामघेतांजाण | सकळपातकेहोतींदहन | जेसातणालागतांहुताशन | तेशींभस्महीताती ३ तुर्लेकरितांध्यान | आणेमन'पाह | . 
तांचरण | मगतेथेंकमंकोण | उरूंशकेप ४ सहकटंबसहसेना | लक्षासयावेंजगन्मोहना | उत्तरादिघलीअभिमन्या ।सत्वरआपणयेईजे<पूर्वा | 
सकळराजेजिकून | पांडवीकेलेआपणाधीन | तितुकियांसपत्रेंलिहून | धर्मरायेंपाठविर्ली RATATAT? || 
| ና | विराटनगरायेईजे७विराटनगराबाहेर | उपलब्यनामेंनगर | त्याचेप्रदेशींधमनामानृपवर | ۳۰۹۲۹۸۲11327 ८ | 
तोंछप्पन्नदेशींचेनपवर | शाण्णवकुळींचेराजकमर | सहसेनाकरक्षारअहेर | घर्मरायासभेटले १इकडेहळधरश्रीधंर।आनकदुद्भिऊय्रसेननृप | 
AT. | सात्यकोऊडवअक्ररकृष्णकमरनिघाले२9०उप्पन्नकोटीयादववीर'कृष्णस्रियासोळासहस्त्र SFA MN Alls AAD SAA SAT CAL || 
99 सभद्रेसहितअभिमन्य | विराटनगराचालिलेंल्म्न | ताविराटधर्मसामोरेयेऊन। यादवेश्वराभेटले १२ वाजिवारणरथ | दासदासीअप 
रिमित | अपारधनदेऊनपंडुसुत | परमपुरुषेंप॒जिला 33 द्रपैदशिखंडीधष्यम्न ۱۹12۹13478111108 
ळा१४धनवखेअळंकार।येणेचभषरूनहस्तिअपार|धमीसभेंटलादुपदनृपवर | ARTHAS १५ सर्वहिरथघेऊन | हारकेहूनआलाई || 
2٦ I सप्रधानलमाचेकारण | उत्तरविराटसंपादिती १६ साहाजथश्रीकृष्णातेथेकांहीनपडेन्यून यथासांगजाहरठलभ/उत्तराआशमन्युवधुव 
रां १७ लप्नसोहछावर्णावासमस्त।तरीवाढेलअपार ग्रंथ।उद्योगपर्वअद्भत | 95ዛ91ሻ፡#፳፳1 १८ मळभारतींवेशंपायन ۱91182869395 । | 
| कायथासागजाहललव | ध्वनितार्थजाणविळा ና असोषिराट्आंदण | पृवीचदिलेतनुमनधन। पांडवांचीसंपदापाहल्याहून | शतगुणावशष | 
TET پچ تح‎ य क्क कापा. | 
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Wg | घनदेऊनअपार | अवनोश्वरतोषविठेर रचारादेवसजाहटेलय़ पुढेंकष्णधमसभाकरून | 017, Å 3911891 २३ 
Rueda | 311و و‎ 10:1۱ ह २४ एकाहात्तरअध्यायसुरस। 817 
dig | +7938۰80675 | 8:6177 8 २६ 
|| बिराटपर्दएकतांविशेष | सर्वश्ंचाहोयविनाश। संपत्तिआयुष्यनिदेपयश। घ्राततहोईळश्रवणकरितां २७ 131۹311181310117 
ara | त्यासीसर्यदासाद्यश्रीकृष्ण । करितांश्रवणक्षारत २८ सालंहतसहस्रगाई।ब्राह्मणासदिधल्याग्रहणसमर्यी 81 
| राटपर्वऐकतां २९ पांडुरंगनरअपूर्व | तेथेंकथिलेंविराटपर्व nn, | काव्यरचनासुरसहे २३० मानसचंद्र्भागासरावर | भैमक 

| ल्हारेंजेथेंअपार | तेथेंराजहसरुक्मिणीवरासर्वदांहीविराजे३१श्रीमङ़रीमातटदिगंबर। ब्रह्मानंदअतिउदार | तेथेंयाचक श्री ।अनन्यभ्षजनमा 

|| गतसे३२ चंचभरोनिटिटवा।समुद्ररिताकरीळकेव्हां । भारतअङ्ुतरुक्मिणीधवा । म॒झिनेंकेसेंवर्णवे ३३ तूंजरीराखिशीलपाटी | 311411827 | 

| वर्टी । श्रीधरवरदाजगजेठी । कृपाइषटींपाहॅंकां ३४ पांडवप्रतापय्नंथअपूवे | त्यामार्जीअध्यायचारविराटपर्व | पुढेंडद्योगपर्वअपू्व ्रह्मानंदेंपरिसा | 

` || वां ३५ स्वस्तिश्नीपांडवभतापग्रंथ | विराटपर्वव्यासभारत। त्यांतीलसारांशयथार्थ । पस्तिसाव्यांतकथियेला २३६ ॥ इतिश्रीपांडवरश्नतापपंथेवि | 
- | राटपर्वणिश्रीधरकृतटीकायांउत्तरगोग्रहणपांडवभ्रकटनअभिमन्युविवाहोनामपंचत्रिंशत्तमो$ध्याय:॥ ३६॥ ओव्या॥२३६॥विराटप्वसमासम्‌ ॥ 


| 220 सदेष्णाद्रौपदीरुक्मिणी | मुख्यजेथॅवऱ्हाडिणी | उत्तरासुंदरदेखोनी। +801۹ आलेलम़ासराजेश्वर धर्मदेततयांवखालंका | 
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paraa | श्रीपांडुरंगपुरविहारा । ब्रह्मानंदाअतिउदारा | पुंडलीकवरदारुक्मिणीवरा । जगदंद्याजगहुरू 833۳8:78 । || ` 
|| योगीजनविहंगमा । हारकार्धाशापुरुषोत्तमा।नामरूंपातीततू २गोपीनयनाज्न॑विकासमित्रा । बिषकंठवंद्याशतपत्रनेत्राकमलोद्रवेजनकानीळगा || a 
| जा 1 सुन्नांमा्माहेमानणेची ३उद्वहदयाज्ञमिलिदा | अक्रूरचित्तचातकजर्ळदा | क्षीरादिधजामातासुखंकदा । हिरंदवरदाहिनेंद्रेहना ४ आ || 
|| चकटुदुभातपमहादया I पातवसनाकमळालया | तुझोलीलापंढरीराया | येथनियांवदवाबीपुढेंदविराटपवेमागेसंपछे।येथूनउयोगपवरसागळ। || 
|| विशंपायनेकथियेलें | वेदव्यासप्रसादें ६ जनमेजयाएसाश्चोता | व्यासशिष्पमरूपसरसवक्ता | तेणेंगाइलीजकथा | तेचिआतांपरिसिजे 51 
| 951589191838155۱ ह्मणोनिनठेवावादोष | मुळभारतांचासारांश। अर्थचतुर्रीविलोकावा ८ बहुतबोळतांवाढेलग्रंथ।ध्वनितबोऊतांनक | | 
|| पाल्हाळसंकोचटाकूनपरिमित | रससुरसवाथळा ९ आद्यंतंनपाहतांअर्थ ।डेपेंदोपठेवीअकरमात।जाणिजेतोशतमुखीनिश्चित | नव्हेपंडितविवेकी || | 
|| १० केवढीखळआहेआपुली बुद्धी | महाचतुरांचेग्रंथानदी | नसतादोषठेवीकुबुद्धी तरीपडेङबंदीयमाचे 99 ्रीधरविनवीपंडितां।पुढेएकावी | | 
|| रसाळकथा I विराटपवसपतां। कथाशंवटावाणली १२ विराटेआपलीकन्या। उत्तरादिधली अतिमन्वा।सवनपआलेळम्ना ।आणिपाडवां१ भेटावया|| - 
|| १३ विराटनगरासमापग्राम | उपळव्यजयाचेनामः | पांडवनपांसहितपरम | स्खेंतेथेंराहिले १४ ब्रह्मांनंदेपंडुनंदन।सभेसबेसलेआनंदघन। | . | 
|| 5555578137 | Page geg १५ सात्यकीआणिरवतीरमण | निकटबेसतीप्रीतीकरूनाश्रीरंगआणिफाल्गना मेटोनिजवर्ळीबैसती | 
|| १६ नकुळसहदवेभामसन | हधम।चषाठासावराजमान | XET | आणिअभिमन्यपढेंशोमे१७आणीकहीराजेआत्तासभोंवतेबेस | | 
E ES | राजकुमरावेराजती १८वाद्येराहवूनसमस्त।उगेचराहीलेएकमुटूत।कोणीहीनबोलेतेथ। पाहतोतटर्थउगेची || | 
3$ श्रारगाचवदन | समस्तपाहतावेलोकून | यावरातोजगजीवन ۱ बोलताजाहलातेधवां २० कोरवांचेअन्यायबहुत | तुझीदेखिलेएकिले || ` 
समस्त | पंडुरायाचेराज्ययथार्थ। 81۹011111197 १जणस्वसत्तावसनेक रूनी।पालाणिळीहेकभिनी।सर्वहीराजेजिकुना।शतमखअआचरला || . 
XX त्यापडुन्पाचहसुत 1 त्रिभुवन।वेख्यातबछ&अह्भुत | भीमाजुनांचेपुरुषार्थ | देखिलेकीसमस्ती२३हिडिबबकाकेमी।र।कीचकमारिलेसमय्र || | 
व्याभीमासहेधातराष्ट्र | मारितांअशक्यकायअसे २४ खांडववनदेऊनसमग्र | सुखीकेळावेश्वानर 173 MIR TALTE | मारताअशक्यकायअसे २४ खाडववनदेऊनसमग्र | सुखीकेलावेश्वानर ।निजरांसहितनिभरे्र।केलाजजेरसमरंगणीं | 
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qi. || २५ निवातकवचांचापुसिलाठाव। शेवटींकौरवपळविलेसर्व | गोग्रहणकालींअभिनव ZETÄTSTIATT २६ ऐसाअंगीपुरुषाथ। परीयांहीर | अश | 
Asaa | वनवासआणिअज्ञात | त्रयोदशवर्षेक्रमियेली २७ अजातशत्रुधर्मनपती | केवळभोळाचक्रवर्ती | त्यासजिंकूनकपटद़ती । गांजिली E) 
mat 







MARI २८ तरीदुर्योधनाचासमाचार। घ्यावयाअतांकायउशोर। राज्यविभागसमग्र । 880۹5۶ 180-7 
81 पांडवांचेआहोंसमस्त | युंडकरूनअद्भुत। को रवदुष्टसंहाराव ३० मातेचियाकेवारें । अवनाने:क्षत्रियकेलीपरशधरं | आतांद्रीपदीचेमिषेंस 
uy कोरवसपक्षआटती ३१ पंटूचेपंचकुलदीपकसुढाळ। ममख्जेहभरिततेजाळ। वरीपडतीकीरवपतंगसकळ। भस्महोतीसपक्षते ३२ कीं 
उगवलेपंचादित्य | तेथेंकायसेकोरवखद्यातं | त्रयोदशवर्षेरजनींत। झगमगीतहोतेपें३३पंचपांडवकुठारेती&ण | मीधर्तास्वसत्तेंकरून | छेदीनको 
|| रवर्क्षदारुण | शाखाउपशाखासमवेत ३४ काहिपांडवपंचत्रळयाग्न | मीसाहासबळप्रभंजनं | कोरवशुष्कर्कटकविपिने | जाळीनक्षणनलाग 
तां ३५ यावरीबोठेरोहिणीसुर्त | होयधर्मद्याधनाचेंहित | तोप्रकारकरावाबहुत। दीजेराज्यअर्घवांटुनी ३६ तरीएकशिष्टयावापाठऊन। व्या || 
चेंकरींसमाधान। विदुरकृपाचार्यभीप्मद्रोण | तेथेवडीऊआहेती 3.5 युदनकरावेंसाचार। सामकरावेंहानिर्धार । धर्मेद्यतखेळूनसमय् 77 
SERS ३८ शकुनीचाअन्यायकायतेथ | तोंसात्यकीबोलेक्रोधयुक्त | झणेकृष्णायजातूयथार्थ। दुजेनांचापाठिराखा ३९ धर्मराजभोळाअ 
eda | दुर्जनींकपटेजिकिलेंसत्य। उद्यांकोरवरणीमारूनसमस्त। धम गपुढेपहुडवीन४० महापुरुषार्थीपंचवीर ।हेप्रतिपांडवपंचकूमर | हाप्रतिअर्जु || 
|| ARE | यपुढेंसमरीकोणतगे 99 क्षत्रियधर्महासाचार | दुर्जनसंहारावेसमय | दृष्टीदेखतांमारकविखार। तोंडआधीठेचावें ४२ sf 
कदर्टीदेखोन। पादरक्षणेंकरिजेचूर्ण। परपीडकसंहारून। आधींटाकावेधर्महा४३धमेयावरीतत्वतां। कदानधरावीनखता | राज्यनदेतांसमर्तां | 
. | मत्यनगराधाडावे ४४ राज्यघ्यावेंहिरोन | अथवाआपलेवेंचावेंत्राण | मगकायव्यर्थवांचोन। षंढवतसंसारीं ४९ धर्माएकमाझैउत्तर | धा 
| कटेअथवावडीळवीर | त्यांससांगोनपाठवींनमस्कार । वचनेंनखबोलावी ४६ आपल्यासामर्थ्यवेभवेकरून शत्रुविभांडावेसंपूर्ण ۴۴ 
कृष्णवदन। करूनजावेंवनांतरीं ४७ पुरुषलक्षणहेंचिपरम | जोंकुडींतआहेआव्माराम | तोंचपुरुषार्थाचाखम । ब्रह्मांडभरीदाविजे ४८ या || 
. || वरीद्रौपदीबोलेवचन। परमपापात्मादुर्योधन। त्यासींगेठीयाप्राण।मूदुवचनेनबोळावें ४९ ट॒कठ्याघ्रविखारपाहेँ । यांसीमुदुबोठोनिसाध्यकाया | 
` ३ रेपुकेच्या. å rel. å परशरामाने. ४ काजे. ५ gie. å वायु: ७ अरण्य, ८ gert, 5 RTT. mou | 
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| ५१चतःसमद्रपर्यंत | सत्तडीपनवखंडांत I वसतीराजेसमस्त | आधायेथेंबोलावा 49 सहस्त्रकामेंसोडून | आधींपत्नेंपाठवालिहून | दुयाध 


- | नप्नार्थन। नेईलठआधीएकादा ५३ पांचाळराजबोलिलातेव्हां | आमुचापुरोहीतचतुरबरवा | तोपुढेंपाठवावा ! कुंजरपुरासायेवेळे ९४ श्रोरग | ` 


|| झाणेरायासुजाणा | बोलिछासिउत्तमवचना। एकशिष्टपाठऊनआणामना | अंतंरत्याचेकेसंअसे ५५ सामभेददंडकरून | 1313177 
| धीन । ओळखूनपराचेंचिन्ह | चतुरेतेसेचवतविं५६मंत्रंयाकर्षिजेविषधर | उदकेंशांतवीवेश्वॉनर ।वेदांतज्ञानाचैंवेभवसमुद्र।उतरूनजावेंपेछपारा 


कामक्रोधशत्रुसमम्र I तेविवेकीजिकाबेसाचार । भक्तिबळेईश्वर | आपणाधीनकरावा ५८ शमदमदळेंकरून | मनोजयकरितीसज्ञान ||‏ یب لت 

व्युत्पत्तीच्याबळेगहन | अर्थकाढितीपंडितद९पाषाणाखाठींसांपडेहस्त । तोयुक्तीनेंकाढावाअकस्मात । बळेकरूनवोढितांतेथ। 7‏ ا 

. ` || ६०तेसाआधींसामकरून | वश्यकरावासुयोधन | समयोचितजाणेचिन्ह। एसारिष्टपाठवावा ६१ सभिसबैसतांजाऊन। दिसेजेसावाचर्पती 
|| समान। सरस्वतीज्यासीप्रसन्न। समयोचितशब्दघेत ६२वदशास्त्रपुराण। हेँन्यासकरतळामळपूर्ण। तेजस्वीजसाचंडकिरण।सभास्थानीतेवींदि 


| से६३जरीवरीशत्रुहोटलेसमस्त। त्यासमयींजसावेवस्वत | कीदुसराकेलशोद्गवसत्य I शत्र॒सागरप्राशावया ६४द्‌यनिमळकापट्यरहिताभो || 
|| ळाजेसाउमाकांत Asda Naaa ।शचीनाथजयापरी ६९वारणचक्रांतरिघोन | आपलेकार्यसाधीपंचानन।की एकलाचिजाऊनस॒पण। अमृत m 
— | घेऊनजेवींआळा ६६ कीएकलाजाऊनगुरुपुत्र। साधूनयेसंजीवनीमंत्र। कीसागरउतरूनिरुद्रावतार । शुद्धीकरूनिपरतला६७तेसेंचकार्यसाधूना |. ` 
| सत्वरयेईजोपरतोन | ऐसापाठवावानिवडून | शीघ्रकाळेचतत्वतां६८आह्यांआळोयेथंलम्ना | जातांआपुलियार्थानाबोलाऊंपाठवामहिरव्ना । || 
| आह्मांसहितसर्वासी ६९ मगबेसोनआपुल्यारथीं | ह्वारकेसगेळेरुक्मिणीपती ۱ इकडेसवरायांसधर्मनपती । पाठवीबोलाऊंतेधवां ७० ध 
| माचीपत्रेवेउनी | अपारहेरधांवतीतेक्षणी | देशोदेशीजाउनी | निधाह्मणतीसत्वर 99 दयोधनेंपत्नेपाठऊनसत्वर!राजेआणिलेऊत्रधरादळेंमिळा 
. ॥ ठींअपार । कुंजरपुराभांवती ७२ पांडवप्रियजेकांनूपती | तेविराटनगराप्रतिजाती | त्यांससमोरजाऊनप्रीती । धमआणीअव्याद्रे ७३ £7 | | 
| दह्मेणेउपाध्यालागन | चवन्यायशी योनीतदिव्यरत्न | नरदेहपरमपावनश्रेष्ठत्राह्मणत्याततंची७४त्याहीवरीतृंत्रह्मवेत्तावेदज्ञाबुडीनंकविगुरुसमा | | 
१ राजे, २ दुपदराजा, 8۹۰۷ आग्रे, ५ TER, $ मारुति. OTT, .:90 u | 








aim 


॥२॥ 


ne 


a तुजसाह्यतिथेसंपूर्ण विदृरअसेधर्मात्मा ७५ तोंवरीआरह्यांद ळें | येथेमेळावेतोसकळें | मगशिष्यासहिततेवेळे | विप्रगेठागजपुरा ७६ ar || 
1837531۹01 । पाठवीसत्वरधर्मनृपती | दर्याधनसमी रगती | त्याहीपुढेंधांवत ७७ कापटयनिधिसुथोधन ।व्वरेंप्रवेशलाकृष्णसदंन तेंजाणोनशत | | 
11361 


पन्ननयन | निद्राकेळीनिजशेजे ७८ तोंतेथेआलादर्थाधन | 715171112171218 | मीयाचेपायथांबेसेन | SHIBATA ASA 7 
| सत्वर I बेसलातोदुष्टगांधार । तोंसवेंचपात॒ठासभद्रावर | तंवतोपायथांबेसला co ध्वजवजऊर्ध्वरेखासमवेत।जेतळवेसरंगअतिआरक्त AFT | 


दिकजेहृदर्यीध्यात | विलोकितपार्थघ्रीतीनं८१ कोणवर्णोीचरणरजाचीथोरी।उद्धरिलीकमलोहवकमा री।फे ली कज्ञा दि व्यना री। स्पशे नियांज्या पायें 


|| ८र्रंदावर्नाबेतृणपाषाण | उद्धरिलेचरणींचालोन | बळिराजनेऊन | रसांतळींस्थापिळा ८३ तेचतळवेआरक्त । पार्थस्वहस्तेंतळहातित | तास 


3۲9211171381 विजयाकडेपाहूंछागला ८४ ह्मणेकांआठासिसखयापार्था! येरूझणेविश्ववयापकासमर्था ۱811685 


|| चा ८९ सेनामिळालीसंपूर्ण | परिदीपेबीणजैसेंसदन | जळेंवोणजवीअन्न | तैसेतुजवीणदिसतसे ८६मगबोलेदु्योधन | मोआधींबेसळोॉयेऊ 
|| न। हाणेवृष्णिकुळेभूषण | म्यांअजुंनदेखिलाआधी८७मजनाहीयुद्करणे | अथवासमरींशस्त्रवरणें | फुकटनेऊनकायपाळणें ।अजुनेंहीआह्यासी || 
< माझेनारायणगणबहुतासेनाआहेअपरिमित | पार्थादयांधनासांगयथार्थ|दोनींतकायआवडते ८९ पार्थहणेतंशखनधरी।अंथवासमरीयुद्धन | 


. | करीं । तूंकृपादष्टीनेंमुरारी 1 विळोकूनपाहेआह्यां ९० दुरूनपाहेकूमांग | तेणेपिलियांहोतअमतपान | तंनसताचयेऊन 1۱۹ب‎ 


| दु्याधनह्मणेजगज्ञीवना | देईआह्यांसअवर्धासेना।तु जनि:शखियानेऊनिजा णा।का य का रण सांग असे ९ २जा हलेंजेवतंमा न। बछि रा मार्सी सांगेढ़ यो || 
| धन। तूंश्रीगुरुमाझायेऊन । करीसाह्यसबदी ९३ बठिरामह्मणेऐकनिवार्डे । कृष्णपरब्रह्मजाणतिकडे ।त्यासटांकूनमजतुह्याकडे येतांनयेनिश्वथ || ` 
|| सीं १४ तरीमीइकडेनातिकडेपाहे | नहोईक दांमीकोणासीसाह्य। । तरीदयोधनातंजायलवलाहें। क्षत्रधमाय॒दकर९५एकअक्षोहिणीदळासहिता || 


कृतवमायादवविरव्यात। तोनेईंतूसाह्यार्थ | युदअद्भुतकरार्व ९ ६असोकृतमरम्यासाहेतद ळघेऊन।गजपुरागेलादृ योघनाइकडेधनंजयासबोलिमनमो || 
हन ।तूंकांम जघेतठ़ें ९७ पार्थह्मणेजगत्पती | तूबेसमाझेमनोरथीं। तुजएसाअसतांसारथी। शिक्षालावीनकृतांता ९८रथींबेसोनिपार्थरुक्मिणीकां ||! 


. | गेळाधमासभेटावयास्वरित।तिकडेशल्यासिबोलाऊंनिश्चित । धर्मरायेंपाठविलें ९ ९अर्घयोजनरुदएतना। मागेजातांहोतग्जनातोमाद्री || 


१ gt. २ दुर्योधन, ३ वाढा, ४ 999. ५ पाताळी. $ कृष्ण. ७ Had. 
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| घुपंडनंदना।साह्यचालिलावेगेंसी १०० तिकडेशल्यजातोजाणोन | गुप्तरूपेंदुयॉघन | चतुरसेवकपाठऊन | TANGA 9 वस्तीस | 
| अगणितसुंइरें II ।सुगंधउदकेंमनोहरें । अडभोगठाईठाई २ तेअष्टभोगकोणकोण | ऐकातयांचीनामखुण | सुगंध || 
वनितावखगायन ।तांबूलझोजनअनुक्रमें ३ शय्याआणिदीपक | अष्टभोगहेचिसम्यक | ERFARE | अनुक्रमेंसमर्पिलीं ४ सुयोधना |. 
चेप्रधान | शल्यापुढेंरावतीप्रीतीकरून | समयोचितसमर्पितीआणून।जाहळाप्रसन्नशल्यतेव्हा९ह्मणमागालतेंदेईनातोंगुत्तरूपेंभगटेदुयोयन 1 | 
| ह्मणेहेमाझीसेवासंपूर्ण | होईतूंत्रसन्नमजलागीं ६ मजसाह्यहोऊनिदेईयश।मगतोशल्यह्मणेअवश्यादुर्योधनातूंजायनगरास ।मोधर्मासभेटोनये | 
fat ७ दुर्योधनबोलेनसवचन | सांभाळीआपटेंवरदान । AAA | उपळव्यात्रतिआळा < तेथेंडतरूनसावकाश ۱ शिबिरंउ | 
|| भविलीआसमास | वेथेंस्नानसंध्याकमंसुरस ।सारूनियांतेवेळे ९ पांडवांप्रतिमेटोनादिधले परमसमाथानाह्मणेतुह्यीवनवासषोगून | परमक | 
एपावलां ११ धर्मातूंपरमपावन | नळहरिश्चंद्रासमान | असोतुझियापत्रावरून | सेनसहितयेतहोतों. 99 ang 4धिनेंठकऊन | गोवूनकेलें || 
आपणाधौन | मगअजातेशबुबोलेबचन | अवश्यजाइँमातुळा१२परीइतुकेदेईमजलागुन ।तूंअश्वददयजाणसी संपूर्ण तरीतूंकण चिं सारथ्य करून || 
|| तेजोभंगकरींत्याचा १३ आमुचाप्रतापवर्णा करीतयाचीातेजोहानी | हँअयोग्यपरीयेक्षणी ।अंगिकारीआह्यांकारतां१७अवेश्यह्मणेशल्यवोर | 
रणीत्याचामोडीनधीर | बळक्षीणकरूनसमग्र | यशयेईलतुझांतें १५ सर्वापचारीतोषविजा!शल्यगजपुराप्रातिगेळाइकडेपांडवांकडेआलासा || 
|| त्यकीनिजदळेंसी १६ धर्माझांवतेतेक्षणी|दळामिळालेंसातअक्षोहिणी | तिकडेएकादशअक्षौहिणीवाहिनी । दुर्योधनेंमेळविली १७सकळयाद || 
| वांसहित | कृतवंम|आलातेथ | सोबलकांभोजजयद्रथ | यवनमंडळीपातली ११८प्वतीराजे अपारसेनेसहितआलेसत्वर।असोदुपदाचापुरोहि | 
a । सत्वरभेटळाडुयोधना9९त्याचाकरूनसन्मानादुर्याधनपुसेवर्तेमान | विप्रह्मणेमजलागून । द्वुपदरायेंधाडिलें१२०तुझीराज्यकरितांवि 
|| शेष । पांडवांसकांवनवास । अनर्थकरूनवहुवस । त्यांसबाहेरवातडे२१ तरींतुहींभेज्ञोकरून|कळहटाकावावारून ۱۰۰11777 
|| द्यकषगवानतयासी २२अकराअक्षीहिणीदळसपूर्ण | नहोयएकाअजुनासमान | बळाधिक्यतोभी मसेन | रणीकृतांतसबंछतो २३ ऐसेपांडवब 
|| ळव॑तहोती । तुझार्सामेत्रीकरूंइच्छिती'।*धन्यधन्यतेचजगतीं | वेधूतुमचेनिधोरें२9यावरीबोलेसूयनंदेन ।पांडवगेलेभ्तिज्ञाबोलून।मूर्ख हो तेंखरे 








7 t Mi 1ئ‎ e y ३ ^ qae Š: 
«መ xm = 2 تلع‎ Y T3 - fc] ua die EN [ = E 2 % $ FREE tw x LR 4 
CEO In Public Domam.Kavikulguro Kalidas Sanskrit University Ramitek Collection == 





करून I दाखवाआधीह्मणावेर५एंकपाउलमात्रमेदिनी | नेदूंतयांसथेक्षणी | त्यांसींसांगजाउनी | भयसोडूनियंडासया ३६ विराटनगरींगु 

| घराहिले | परिआझीतेव्हांचवोळाखिले | पुनःवसवासकरावहिले | मगयाबळेंयुद्धासी ९७अथवायाचकटत्तिकरून | याआर्धाआह्यांसशरणाम 
|| गएकादाग्रामदेऊन | करूरक्षणतूमचे २८ गंगोत्मजबोळेवचन। गोग्रहणीएकल्याअर्जुना।कारेजिंकिलेंनाहींकर्णा।आतांवल्गनाक रितोसी २९ 
|| शखेंअख्रेंसांडून । आलासिगजपुरपछोन।भी मंकी चकटां कि लेमारून/तूंचमनीं आठवींकी 93 ०अनिवार भर्जुनाचेबाणघेती ल जेव्हांतुमचा | 


ex? 5595 ም 


1वेब्हांआठवालआमचेंबचन | कलेवरेत्यागकरितां३१ कोरवांचीआज्ञाघेऊनगेलाद्रुंपदाचात्राह्मणापांचाळरायासवर्तमान।जाइटेतंविसांगीतलें 


 ||3* इकडेधृतराष्ट्रबोलेतेअवसरीं | संजयातूंजायतथवरी | माझाआशीर्वांदसांगोनळवकरी । अंतरत्यांचेंशोधींकां ३३ मेत्रीकरावयाइच्छिती । | 


|| किंघासमरभूमीसींभिडती | तेआहेतपुण्यवतसुमती। स्लेहवाढवितीसवार्सी ३४तेपंचही प्रलयाम़। क्षणांतजाळितीलशत्रुकाननं।यादवकुळपंचान 


. || न) त्यांससाह्यसर्वस्वे ३५ बहुतपेंपुण्यथोर। प्रतिशंकरयुषिष्टिर। क्रोधदृष्टीनेंचसमग्र। भस्मकरीलशजूंते ३६ तरीसंजयातूंजाउन | बोलेंधर्मा 
. || सॉनखवचन | मगचाठिलारथाबेसोन | उपलव्यासपावछा ३६ पांचहीकोंतेयअनुक्रमकरून।संजयासदेतीआलिंगन।हझणतोटडसुखीकी अवधे 


sei qni 215891 ३८ संजयह्मणेसुखीअवघेजण ! ाेतुझासींसांगीतळेंआशीबचन ।पांडवह्मणतीरात्रदिन।त्यांचेचरणस्मरतों आह्यी ३९ 
MESSI E | सुखीकापुसेयुष्ठिर। त्राह्षणाचेमानसमम्र | दर्योधनरक्षितोकी १ ४०ददआणिगुरु सेवन । सदांकरितोकामनांतून। दानयागमि 


॥३६॥ 
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` || अरक्षण। प्रजापालनकरितोका ४१ पांडवांपासनपापाचरण । घडलेंह्मणतीकीनाहींजन | भीमाजुनांचापराक्रमपूर्ण । टुर्योधनस्मरतोकी 93 गंध 


| 01 चुकविलामरणापासन। तेंआठवितोकांसुयोधन | उपकारमनींमानितोका ७३ संजयह्मणेधमात्मजा | सोमवंशविजयध्वजा | 
| नागपुराच्यासरवप्रजा | तुजकल्याणचिंतिती ४४ प्रज्ञाचक्षआदिकरूनी द्रोणभीष्मादिकांचेमनी । हढमेत्रीसाधूनी ।अर्धराण्यद्यावेतुहां ४५ 


, [| युयुधानविराटद्रुपद्‌। समस्तहाएंकानृपटुंद | उभयपक्षांकल्याणआनंद ।तेंचसरवकरातुह्मीं ४६ स्वर्धुनीतनयभारहाजशारहत | सामकराबॅसवांचें 


_ || मनोगत। यावरीयुधिष्टिरवोछत । हेंचमनींमाझिया ७७ 6977 । पुत्रलोमेंखमलाथोर | 81831۹1813162171 त्यासावे 
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|| चारनसांगे ४८ दुर्याधनाचेमनीं। आपणक्षोगादीसवंकुंक्षिनी | त्याचियागवाहूनठेंगणी । वाढीकेळीमेरूची ४९ परिहारिध्वजनयनों । देखिली | | 


 ! गंगेचापुत्रमाष्म २ शरीर, ३ ageda तराः 
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|| भिरकाऊनसक्वरा। काचजवळीरक्षिली७% परीसटाकूनघेतलाखडा i पंडितदेऊनआणिलावेडा कल्पटक्षदेऊनरोकडा।पटांडूघेतलाजैसाकां5९ EC 
॥ निजसुखदेऊनबेतलेंद:ःख। मृगेमद टाकूनिघेतठीराख | चंदनटाकूनपुरेख | गोमयजेसेंघेतठें OF तेसेंरायाके : साचार ।वनाधाडूनपंडुकुमर 8፳| | 


| || मेळऊनन्‌पवर | अत्तपरममानेले७9७एऐकधृतराष्ट्रानृपती। सवहिङोकतुजरनिदिती | यापरीसंजयाच्यावचनोक्ती | उपेक्षिंतवृद्धतो ७८ मगदू | !5ጳ: | 
| तपाठऊनसव्वर | अंधेंबोलाविलाविदुर।झणेसजयवचननिष्ठुर।बोलतों पहा मजलार्गी ७९ त्यार्चावचनॅऐकसाचार ۱ यासिद्यावेत्रस्यत्तरामगकरा |... 
|| वाविचार ı सामभेदेंकरोनी १८० विदुराहितसांगेंमजप्नती । आहेकेसीउत्तमनीती। मजनगमेनिश्चितीं।चिंतानक्वी पडियेलों ८१ घावरी तो विदु || 
| वर्षेलज्ञानाचासागर। तेब्रह्मानंद श्रीपर। व्णींलसारअक्षेग८२स्वस्तिश्रीपांडवभ्रतापग्नंथ | उद्योगपर्वव्यासभ्ांरत/त्यांतीलसारांशयथार्थ।छत्ति | | 
| सब्यांतकथियेला ca इतिश्रीपांडवत्रतापउद्योगपर्वेणिश्रीधरकृतटीकायांषट्निशत्तमोऽध्यायः॥ ३६॥ ॥ अध्याय ॥ ३६॥ ओव्या॥ १८३॥ | | 
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| श्रीगणेशाययमः | प्रज्ञाचेक्षुराजेश्वर | विदुरत्यासांसगेनीतिविचार | ऐकतांसाधकज्ञानीसमग्न | सुखअपारपावती 9 विद्रह्मणेकुरुन्पती | 


शास्त्रज्ञत्यासीचतरह्मणती | जैसासावधानप्रपंचपरमार्थीनसोर्डानीती श्रेष्ठांची २इंद्रियांसहितमन | जिंकनकेळेंआपणाधीनादरुत्तररींगांनितांद | 
|| जन | अंतःकरणदुखवेना 3 IATA ۱۹۲۷۲۹۶۱5۱۹3۲ | क्षमेचाकेवडमलयपर्वत | शांतदांतसवंदाही 9 दयेचा | 
| हीभांडारकेवळ | निर्भयनिःशंकनिर्मळ | त्याचेदातृत्वदेखोनिविकळ।अमरतरुडरोयपॅ< याचचिन्हेमंडित । तोचह्मणावारायापांडि त।सर्वजाणोनि || 


नेणीवघेत | देखेभगवंतसवभूती ६ परिंसरायासावधान | मत्यलाकाजोआलास्वगांठून | कमभ्षमीसपावलाजनन | ऐकलक्षणेंचारत्याची 


सात्विकज्ञानीअत्यंतभषर । सधारसाहुनवाचामधुर | सेवीकांवेष्णवीदीक्षामनाहर।कायावाचामनेंवरी ८आवडतीपंचप्राणाट्न।जिवेभावेंज्यास | c 
| ब्राह्मण | मातापितागरुदेवजाण | यांचभजनकरीसदां e पारधीयेंवर्नीधरिलेपाडस । तेंजनेनीचितीरात्रंदिवसातेसंज्याचेंमानसागरुमाउठीस |. 
| आठवी १० तृषालागलोमहावनों | उष्णकाळाधु्ड'पाणी | तेसीआवडीसंतभजनी | दिवसरजनीजयाची११एकनरकाटूनआलासंसारा I || | 
| त्याचाचिहएकराजेश्वरा | परमकृपणकद्रचखरा | कवडोवेंचितांप्राणदेत. १२ देवडिजंगरुनिंदा।तोदटात्माकरीतसदा ।सांडनवेदमर्यादा dd 
| भठतेचिदृष्टती १३ सदाकाळत्याचेंमन | जेथतेथेडाच्छितन । आपुलाधमंदानअनुष्टान | सांगेसत्कारूनसर्वदा १४ घातलेंबिद्येचेंद्रक | | 
न । वरिवरिदाखवीआचारपू्ण | धनवतदृष्टींदेखोन ۱۹۹۶۹8188018۲ १५ जेसावर्मीरुपेबाण | तेसासहजबोलेतीक्ष्ण । हिंसाकरावयाम 
| ሻ | अतिउल्हासपावत १६ आपुलीस्तृतिकारेतांकोणी | मगडोलेआनंदेंकरूनी | कोणीनिंदितांतेचक्षणी ।जायसकीनीफूलाऐसा I CHAT | 
` | चीनिदाएंके | 9۱۹31158۹1198 I याससाधझणतीमर्ख । आह्मीनह्मणोंकदांही १८ वरीवरीसंदरबंदाबने | जोजापकेतोतोकडपर्ण | 
|| तेसारडहातवयकरून | कुबदाजाणावेशेष १९ गुरूचेनामसांगतां | लाजवाटेज्याचियचित्ता | 21371381۹۹18931 | तरीअन्यवीर्यउ 
पजलातो २० गुरुलोपकाचेंदेखतांवदन | तत्काळकरावेसचेलस्रान | अनामिकाहूनविशेषजाण | विटाळत्याचामानावा २१ कोंगंगेंत | 
|| REIT ۱ जायमछमूत्रशोधावया | तसाआचारादाखवूनेयां| असत्यकमारतहाय२२पाकशाळंवरिघेश्वान|सरवपाजांतघाठीवदनातेसी | | 
313195218901 | स्पशावयाधांवतसे २३ तीर्थेक्षेबेंदेवसंत | ह्मणेसर्वहीअसंमत | यांसिभजोनियांव्यर्थ | धनकांहोनासा4२४मातठानेसा | ` 


१ 8805 २ gege, å णएपणा; अज्ञानत्व, V माता हरिणी. ५ THEI, ۹ ब्राह्मण, 9 वेदावनफङ, केवडळ. CET, 
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बस्ते । तेभ्रळत्यासिधडकदेत | तेसावाद विवाद उदित | धुधुःकारेसरपतेसा २५ 1+171 869 ° 

वित्र | करीछणळतथाचें २६ शंखकरावयाचीहोसफार | त्यांतपातळाफाल्गुनसत्वर | आधींचअपवित्रजार ۱۹۵۸۲۰3 — | 

त्याहीवरीशिंदीवनदेखते | कीतस्कंरासीनुपनाथ | अभयदेतचोरावया२८मर्कटासीमद्यपानिले । त्याहीवरीदश्चिकेदंरि MA‏ رد 
द्यपीउन्मत्त | स्याहीवरीशिंदीवनदेखत। कीतस्करासीनपनाथ | अभ्षयदेतचारावया२८मर्कटासीमय्यपानिले 1 : x |‏ 
तहीभतसंचरलें | मगअन्यथावर्तेजेवी २९ तेसाअकर्मीआर्धीचचरहुत | त्यावरीख्टशाखत्रेंविळोकीत । नानामतंनसतेयंथ | मगतेदावीतवचन | |‏ 
छोका ३० नसतेंजोडीव्यसन | नसांवेतरीवॅचीलप्राण । ख्रीआणिधन | करी उपासनदोहींचें 39 चालेउताणाचवड्यावरी । भावीभाग्यआ ||‏ || 
पल्याघरां।वांचस्पतीनपवेसेरीबोलकेपणामाझिया३ र्‌ढुसऱ्याचीसडिद्यादेखोनी 1 अंत रींमानीपरमहानी ।कोकिळचास्वरऐकोनी।काकजेसासंता po‏ || 
Ra दीपापोर्टीनिपजेरत्न । तेथेंकाजलजाहलेंकुलक्षण । तैसापवित्रकृछींडपजोन। डागलाबिलावंशातें ३४ उभाकेळापाषाणातोकदांनळवेचि || `‏ 

|| जाण | तेसादेखतांदेबब्राह्मण | कदानमनकरीना ጌና कुझीपाकांहूनअधिक | जन्मकार्ळचिमहादु:ख। मरणकाळाहानिःशंक | सहस्रदाश्चकव | . 
॥| दना ३६ रेशींदःखेंविशपदेख । आठविनातोमहामूर्ख । त्यासिवाटेबहुतेक । चिरजीवमीआहे ३७ HN तबुडेजोनर 1 तोनेणेंनागावेती || 
|| तस्कार । तैसादेहक्षणभंगुर । नेणतीपामरदोघेही ३८ जंसानलगतांएकक्षण 1 चर्यळापळेरूपदावून | 314111111 | मावळानजाय५३९ |f 
|| गंगेचावोहटतांपर । मार्मेदरडीउरेअपार | तैसेंटडत्वसाचार ۱ जवळी आठेंनकळलेत्या ४० मर्कटनाचवीवाजेगार । 8880192۹1971311 
|| मातापितावेचनसमय़् | द्रव्यवेंचीखियेसी ४१ ऐकरायासावधान | त्याअपवित्रार्चकुलक्षण | हेसजनीकरूनिश्रवण।असत्यगुणत्यागा३४२ | 
|| देवघर्मांचाद्र्याथे । नवेंचितांकदांअन्रत । सढ्ुरूसीसदांचाळवित । मिथ्याबोळबोळूनी ४३ अल्पहीनसेवेदांचेज्ञान । परिउताणाचाठेगव | ` 
. ॥ करून । मीआहेंअत्यंतप्रवीण । आपुलेठाईभावितों ४४ 11530117 | विषथोडेपरिऊध्वराहताठश्विकके | ` 
` || रकजेसाक ४५ आपणविधिविधाननेण । प्ल्पासनपुसेअक्षिमानें । मनासआर्लेतेसेंकरणें । यागतपजपजोका ४६ कोरफडजोॉजोवाढत | | | 
|| तोंतोंकडवटपणाचढत | तैसाजों जोंजाणवाहोत ۱ करीउन्मचक्रियापें०३साधूचेपाहेदोषगुण ।जरीतोनिदॉंपअसलापूर्ण । तरीत्यावरीअंसदारो | an | 
lam बळेंचकरीद्रास्मा ४८ ऐकोनियांहरिकोतेन । बोटेघालूनबुजवीकान 1 | ऐसादुजनअपवित्रतो ४९ त्रह्मचारी | 1. | 
|| t alae, dem. å በዛከ% ४ बृहस्पति. ५ बरेबरी, ६ नरवासाडून, ७ चिरायु amt < dia. ar ዛብ १० arve आरोपः T 
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`. | यतीखर तापसाविरक्तदासथोर | त्यासंदेखोनह्मणेसाचार RTA ५० सोडूनपुत्रदाराधन। उगेचहिंडतीरानोरान। झरलियाठाया | | 
. | वरून t यांसउठविळेंईश्वरे ५१ दानवेपुरोहितेनिमिलींशास्रे 1 जींआभिचारिकेआतिअपविञ AAA | दावाठोकांसकाडून ६२ | | 


® 


` || क्षोवतेमिळवूनअज्ञानजन | त्यांसदाखवोयोग्यपण | आपस्यासोद्यासमदन। उणाभ्षावीनिधरि९३ विवुधआचार्या हून। दावीवयुत्पत्ताचेधोरप 


+ || ण आपुल्यापुरुंषार्थासीसहस्रनयन। उणाह्मणऊनबोलत« ४श्वानजेसेपिसाललें।किंवाडुकरवर्नी माजले। किंवाहुत रूंआंघळें।सव्यापसव्यधांवत 
|| ५६ बिडाळकांचेगेलेनयन। परिमूषकांचीसांचळऐकोन | तळमळीधरावयामन | वेराग्यपूणतेबित्याचें ५६ जेसेअंधारीदिवाभीत | डोळसप | 
. | जिंमिरवत। कीस्फटिकांचेंमाणीकसत्य | रंगदेऊनपेकेले९$तेसेत्याचेयोरपणादष्टीसनाणी'त्रिभुवन | विलाकिताकमलासन। कुलाळपणत्यासस्था | 


A । विष्णभुललाढंदेसी | लिंगपतनशंकरासी । व्यांसदेवनहझाणोआहझी ५९ सहस्रभगांकितई्र | गुरुदारागमनीचं | 
|| 2 । तमांतिकअत्यंततीव्र । ऋषिसमग्रक्राधीबहु ६०व्यासंदिकमहाऋषी | दूषणअत्येतठेबीत्यांसी एवंसर्वासिउ पहासी।पापराशाचांडाळ ६१ | 


Ze: ~ N 


` | डेजात । तिकडेअनर्थधांवती ६३ जीवंताचिपांचजण | मेलेतेरायाएककोण । दरिद्रीव्याधीनेघेतलाकवळुन | 838311311353 ६७ प्रवा | 


[dra । हेजीवंतविपावलेमरण। यांहीपेक्षांतोदु जैन । अपवित्रजाणावा ६५ पडिलाआहेकाळकोण। मजमित्रतरीकितीजाण |कोणदे ` 
| शकायवर्तमान | नेणेतोमु्खजाणावा ६६अपारअसोनगांठीवन। जोमूखैनकरीधर्मदान । त्याचियागळांतपाषाणबांधोनासमुद्रांतबुडवावा ६७द्‌| | 
|| रिद्रीनकरीजपअनुष्ठान | अथवानकरीतीर्थोटन । त्याचियागळ्यांतापाणबांधोन । समुद्रांतबुडवावा ६८ ज्यारचेनननसेधमास। तोअतिमलिनअ | 


| विश्वास | त्याचाकोडेश्वासोच्छास 115 रतजो ६९ अपात्रींकरितांदान | स्यासदरिद्रनसोडीकदाजाण | दरिद्रेकरीपापाचरण | नरकदारु 





| णभोगीपुंढें ७० आणीकहीउपजेदरिद्रीहोऊन। मागुतीकरीपापाचरण । रायासत्पात्रीदेतांदान । ऐकहोयकेसेते 93 सत्पाजीदानकृष्णापंग।॥ - Ç 


_ | जिसेवटबीजवर्धमान । मगलक्ष्मीअचळ्येऊन । राहिणहीत्याचिया ७२ पुण्यवाढेंजांविशेष | सहजयशपावेनिदोष । पड्वेरीअष्टवाश | याहूनवे | 


. || गळातोजाहला sa date وو دہ‎ + चर्यज्याचेउदासमन | ताचिषन्यशास्रहाणे७४ आ येथेंज्याचेंडदासमन | तोचिधन्यशास्त्रह्मणे ७४ आपणाहुनहीनपुरुष | त्यासनबो | | 
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प्र, || लावेनिःशेष | संतासीमेत्रीविशेष । दिवसेंदिवसवाढवावी ७५ विद्यावंतज्ञार्नापंडित | तेसंग्रहावेदेऊनधनअमित | शहच्छिद्रआयुष्यवित्त (1. 
| सहसाबाहेरनसांगावें ७६ मंत्रओषधमैथुन | 'दानमानअपमान्‌ | सुरृतआणितीर्थाटन | कदाकाळेंनबोलावें S जाणीवनधरावीकदां | 
कोणाचीहीनकरावीनिंदा | नुछंघावीबेदमर्यादा। निष्टरवाक्यनबोलावे ७८ आपणनकरावेंपापाचरण। दुसऱ्याचेदोपटाकावेआच्छादून | ¿an 


y 


| नाचेंलक्षण। बंहुभाषणकासया ७९ अपत्यहीनजेभ्षगिनी | तेमातेएशीपाळावीसेदनीं। मातापितागुरुट्डपणी॥बहुतचिसांभाळिजे ८०गुद्यगोष्टो 


| वर्मवाणी। नघालावीस्त्रियेचेकणी | लेखनपठणशाखनयनी | आळसकदांनर्काजे८१सत्कमंदानाध्ययन | येथेंआळसनकरावाएकक्षण ۱77 
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| गनिद्राबहुझोजन | येथेंउदासअसावें ८२ गोरक्षकग्रामकामकरी। कृषिरक्षकासनिद्राभारी। असावधानभांडारी।तरी अनर्थहो ८३ girar | 
|| नष्टशठमेन्न | अज्ञानगुरुपुत्ननिष्ठर । प्रधानकुबुडीरावअविचार | व्यथभूझारकासया ८४ सुहदासीनिष्टुरदेख | जाणावातोआत्मघातक | खशु |. 


रग्रहींराहेतोशतमर्ख I आपुळापुरुषार्थव्णामखे८५विषभक्षूनभ्रचीतपाहावया | उरेलकोणसांगराया | आत्महत्याकेळीशसतरखोचोनियां। | arar | 


| यश्चित्तकोणीघ्यावे ८६ वारितांसर्पावरीनिजळा | तोजागापुनःकोणीदेखिला | त्राह्मणद्देषंपरत्रगेला | 3881118615131 ८७ मातापिता 


| देषीजोसदां।तोक थीं पावला भगवत्पदा। मद्यपांनीपाळीवेदमयादाकाळत्रयीनघडेची८८मेत्रीइच्छीजरीविपुल ।तरीवाग्वादनकरावासमूळाअर्थस || 
| बंवकरितांकेवळ | कळहहोयमित्रत्वो ८९ मित्रसमीपनसतां | व्याचेखियेसीएकांतीवोलतां | हेतिन्हीगुणत्यागितां|मित्रत्वचाठेबहुकाळ९० | 


PLN 


| भलतेगोष्टीआतर | दीर्धरोगीवादकथोर।पाखंडपक्षवाढवी अपार।संगत्याचानधरावा ९9वेदपारायणशास्त्रीज्ञान ।बहुश्रुतचित्तसमाधानाथनज्या 


| सतृणासमान । संगत्याचाधरावा ९२ सुंदरसधनपरनारी | एकांतपाहोनप्राथनाकरी | कामविक्रारनउठेअणुभरी।तरीतोईश्वरह्मणावा ९३ 


| द्रव्याचाघटनिरंजनीं।अवचितदेखिलानयनी।आस्थानघरीजायवासंडुनी।तरीतो&ईश्वरह्मणावा ९४निंदकसोडितीवाग्बाण gis aalen । | 


| खेदकदांनउठेमनांतून | तरीतोइश्वर मानावा ९५आपणआचरेसत्कमराहाटी।दुसस्या | । आत्मरूपपाहे सव॑सर्णी।तरी तो ई श्वर | 
Jamar ९६ आपुलमहत्कार्यसोडून | परोपकारीघालीमन | परपीडानावडेचित्तांतून। तरीतोईश्वरह्मणावा ९७ गुरुडेषकरीजोचांडाळांत्याचा || 


ANA 


[Rara तोअपयशपावेकुटिळ। विजयनहोयकोठेंही qç मातुद्वेपकरीत्रिशुदी ।भार्यानासतीकषरेव्याधी i पितृद्देषियाकुब॒ुद्दी पिशा | 


3 seq. २ मीच एक जाणता ር ज्ञानी ) आहे असाभभिमान. हे संतानहीन. V बहीण, ५ घरांत. 


oe 





|| विरोधजाण । प्राणांतीहीनकरावा ४ जाणेसारासारनीती 


aa । तेसाप्रजापाळीजोगपवर | न्यायथनघेऊानियां 3 aaa | परीदक्षन उपडावामुळीहन | नखआंगळेंकाढावेछेटून न | 
|| रेशलणोक्षणींवाढतीबहवस | mr a! ह्णूनपोटनफाडावे ३ तेसंविहिताविहितजाणोन ao । गोत्रजा | 


| ፪፪፳7፲፡8]ዛዛቭ | स्वर्गतेचिसत्संगती | सच्छाखश्रवणसर्वदां < दुर्जनसंगतोचेनरकजाण | प्रति || 


` || चहोऊनहिडेतो ९९ वंधुद्वेपकारेतासाचार । होयधनाचासंहार । ከቦ । अर्थागजायतिच्याद्वेपें १०० सुमनेखुवासघेतभमर । परीत्यासठकान || 


. [| 185۱ करावशदवांचेसेवन | अकारयपूर्णत्यागावें ६ तस्वये्तादयाळूउ दासजाण | तोचमुरुआधींजावेंशरण | गुरुवचनीअवज्ञाप्रणोविषदारुणमारकते 9] | 
` || दिवसाए्संवतावेपाहे | जेणेराजिसुखरूपजाये। daria | जेणेइहृपरत्रसुखरूप ८ maña जन्ममरणाचंमूळछेदणे | क्रियेसमबेतज्ञान || ` 
` || बोलणें । मोक्षतरूचेवीजहेची < धन॑तोचशुद्धपंथ 1 मनशुद्धतोशचिष्मंताविवेकीतोचिपंडित । सर्वशूतीसमदशन ११० मदिरानघेतांभुळत | तोपुत्रस्रेहजाणाने || 
|| शित t तस्करतेपंचविषयसत्य | एकक्षणांतनागविती ११ ज्याचीठष्णानिमाठी | तेगेसमुळउपडिटीभववछी | विषर्यीसदांटतिमेषळी | अंतर्बाह्य ंघतो १२|| ` 
|| 58፡98 | । प्राणिमात्रसवेमेत्र | gedreet १३ 9.23٥ | TENT । सदाहळह || 
|| ळज्यासीहोय । दरिद्रीपाहताचएक १४ हणापरिसनीचपण | परयाच्ज्ालागून | विचाररहितनकरीकारण । जागा 








HS : 31194 | जाणतोचसदां ነዔ ऐसानीतीचामेघडंबर । | 
` || वर्षठामहाराजविदुर | आनंदीनिधृतराष्ट्र बोलताजाहलातेधवां १६ aña alt ۱ तेमजसांगकरीनश्रवण | यावरीतोसज्ञान । बोठेळाकायवेऐका १७ | 


|| बधणेयेथेंसनत्सुजात । येईलआतांब्रह्मसत ۱۹331713777277 | श्रवणकरीरायाते १८ छतराष्ट्रह्मगेतूतांगसत्वर I येरुद्यगेमजनाही आधिकार ۱ atoian || 


|| sRe । शानअन्यतांसांगती १९ वणोनांब्राद्ययोगरुः | हामुख्यञ्ञाखरिचारु | येथेआग्रहकरितीजेसाचारु । पाखंडितेशतमूर्ख ३२० आचारहीनमठीनजरी | [ 
| परिंगायत्रीमंज्राचाअधिकारी | मुखापासूनजन्मलेनिधारी | आदिपुरुषाचेविप्रहे २१ ब्राह्मणाचेंउत्तमाचरण । गायतनीमत्रवदाध्ययन्‌ ) तेजरीकरितीइतरवर्णं 1 || 
| तरीदारुणनरकमोगिती << खरंचमाभरटेक्षीर | तेप्राशननकरितीजैसेपवित्र । तैसेइ तरमुखीचेवेदशास्र श्रवणसहसाबकराबे २३ ऐसेंबोलतांविद्र । || 
| तोनिशाजाहलीदीनप्रहर | यावरीश्रीकृष्णळपापात्र. | सनत्सुजाताचावित २४ 1730131715151 | तेवीतनत्सुजातउभाठाकठायेडनी | Bees | 
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|. |! | ۱۵۸291۰۹7 | याचस्वरूपकैसंअसे २७ ea | 988088ሀ188818 1| | 


१ फुलांचा, X अधिक. AEG असेळ तेवढेच, ३ मस्तक. ४ हाळाक. ( FIT ) व RAE (aqi ) ५ Remeg, å ክባ FREIEN 
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TRITT अप्रमादकारतासाचार I ह्मणानेजाहलानेजर | सत्कमंधमआचरानी १३० 1181813111157701 ۱ पावतीकल्पार्ताविराम ۱ 


Të | जन्ममंरणातीतजे ३१ जैसेएकचिउदक । विषांतनाऊनिहोयमारक | अद्वतांमाजीतारक | तेंचसहजजाहंठंपें ३२ ज्याज्यारंगांतनोरजाय | तदनुसारस्वरूपहो ||u2ot | 

|| य । तैश्लीवस्तुसवीतपतमाय | परिअन्यनहोकलें ३३ देत्यमद्यप्राशकसमस्त I eT | अमरहिततेंचअम्रत I घे ऊनठप्तसर्वदा ३४ अंतरबाह्य | 
¡eran त्यासमृत्यूनेंसर्वदांगिळिळा 1 त्रह्मांडडोळसगळा ۱93۰11513115715 ३५ जनवनसर्वआप्त । अमरूपचिसवीदेसत | ह्मणेईश्वरकेचायेथ | waa || 
|| वही ३६ पिडब्रह्मांडप्रममूत । वेदशाख्रम्रमरूपमासत | त्यासमत्यूनंग्राशिलायथाथ | नसुटेसत्यकल्पांती 30 गेळाविषयध्यानेंभुळूनियां | सत्यमानीग्रहसुतर्जा || 
|| या 1 केचाईश्वरमिथ्यामाया | भजोनियांव्यरथची ३८ ऐसेसर्वदाजेअमरूप | तेफेरेवेतीकोटकल्प 1 अंधतमनरकपापरूप | मोगितीगणितनव्हेतं २९ 888 || 
|| 98፡1 अंहाकितीदांउपजाव 1 चौर्‍्यायशीलक्षवोनीफिरावं । कितीमोगाइःखहे ३४० ऐसेजेगानू पनाथा। I त्यांसमत्यूनेंगांजिठेंपाहतां | अतांद्रत्युवेगळेतवतां | 
|| त्यांचीकथाऐकपां ४१ मक्तिज्ञानवैराग्यबळे 1 सत्समागमसदांबोधठे । सच्छासरभवर्ीभेदिछें ۱ AEN ४२ जेगुरुङपाजीव्नाचेमीन। तळपती | | 
|| स्वानदसुखंकरूच I जन्ममरणाचबीजमाजून | सनातन अक्षयत ४३ भजीवतलमारूनजाहले। तेमत्यूपहीवाटूनप्याले। जन्ममरणाचांमूळें। जाळिलात्यांहीसमस्त | | 
|| ४४ तेश्वव्यरीहतअक्षयीपूर्ण 1 ऐकतयांचेसांगताचिनह । जीचिन्हेएकतांजन्ममरण | रहितहोतीसाधक १४५ आएं सुछे तजोपाही स्वमुखेनवोठेकालत्रयीं । आपुठे | 
| विद्येचीनवाई ۱ लोकांमाजीदावीना ४६ नकरीदामीकमजन। नबोठेकोणाचॅनिंदास्तवन | चरासरजीवमंपूर्ण । अमरूपपाहेपें. ४७ sermo | तैसा || 
|| शब्दबोठकोमळ I अहिंसादयानिर्मळ | हृदयकोशीविराजीत ४८ कोणीछोकस्तपनकरितां । ह्यगेमजगर्वचढेळआतां | याळागीगजवजचित्ता । वाटेतयाचेतेका | 
|| ळी ४९ अतबाह्मनि्मळ I भेसकवळगंगाजळ । चंद्राहूनशीतळ I मानसत्याचेजाणावें १५° गगनाहूनमूदुपूर्ण I त्यापरुषाचंअंतःकरण | निजबोपेंसंपूर्ण । बु 
|| दिव्याचीवोषली ५१ arras I कूरमिणीपाहेजेसंघाळ । 8098902۱8۵۵۳71 ५२ सकदमसरोवरदेखोन | मरोळजायवोसंडून । तै 

۱۳70500-1 उत्तमपं्थेजायतो ५३ दृग्ववनींशुष्कक्रांतारी | कोकिळानवैसेक्षणमरी । तेसेहेजीवदुराचारी | संगतीनघरीतयांची ५७ Aa || 

. || Il । हस्मरणेचनसेपाही | आपणातीतोविदेही I खेळखेळेएकव्य ५५ जेसेचंदनाचेसंगती | इतरशरक्षसुवासितहोती । तेशीव्याचीपाहतांरीती । बहुतत || | 
[1፡88 ५६ अनुभवकमळीमकरंद I सेवणारहोतीमुक्तमिठिंद । कींतीआनंदवनीचाप्रतिद्ध I मृगेद्राचेवसतसे ५७ तोवैराग्यकैलासींचाशिव | eae 
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१ जन्ममरणरहित, २ घर ga ail इत्यादे, å काम. RT, लाम, मोह, मदू. आणि मत्तर, ४ मत्स्व. ५ पुण्य, ६ ठोम, मोह, ዛፍ. आणि get, V मत्स्य. ५ पुण्य, å ग्रदूछ, ७ PH. ८ अरण्यात,  — ७ हंस. ८ अरण्यांत, | 
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EUIS Pa ME ESSN OTS SEs Sn T CUN NUN 7711117 e 
SE E EE SE ve ا اج‎ uya us STEN SO Grip HA SE UT ५५ ا‎ ; 


8 देवासमोक्षमागेमग | तरोतोनिरपेक्षनव्हेसांग | मोक्षकामधरिलातेणें ८८ तेसानव्हेतोज्ञानी । मोक्षापहीनंधरामनी । मोक्षहीयेऊनचरणीं | लागेतयाच्यानिर्घा | 
|| २ ८९ जोजन्मत्मृयूचीकथाबिसरे | शभाशुभमावळडेंएकसरें जेवीदीपआशिअंपारें I सूर्योदयीमावळळे १९० विश्वहेंनानाकार । हेअवघेचित्याचेअवतार आ || 
पर्छीस्वरूपेपाहुनसमग्र | आपणचिडोळतसे ९१ जीवभुलोनिगेलेअपार I त्यांससोड्यावयाई श्वर I परमदयाळूकरुणाकर । व्याचरूपेंअवतरला ९२ उदयअस्त || 
|| पीवटाकुन 1 साज्यळनेसासूयंनारायण । तेसातोस्वप्रकाशपूर्ण | त्रद्मानंदेएकची ९३ जगाचियानयेनद्वारे । आपुलीस्वरूपेपाहेसाचारे ۱ दुजपणाचेंवारे | अणु || 
| मात्स्प्ञेनां ९४ निष्कलंकक्षयराहेत | ीतळलटाकनममस्त | उदयअस्तनाहीतेथ | आल्हादकारकचंद्रतो ९५ तोहोऊनसकळांयेमन | साक्षीवेगळाचैत || 
न्यघन | कीतोहोऊनसहस्रनयन | हस्तक्रियासकळकरवी ९६ VST | चाळोसकळजनांच्याबुद्धी । तोसकळआकारांचेआदी I निरवधीनिर्दद | 
९७ तोविष्णुरूपकरून I होयसकळांचेंअंतःकरण | असोविश्वतंपूर्ण | तोचिजाहलानिजांगें ९८ qada | तेणेमोडिलेवायूचेचरण mall 
जाळून | दाहकलदूरकेछें ९९ 0031211811 | ओपबूनिशुद्धकेलेंजीव्न | अवनीचेंकठिणपण | दिरोनियांघेतलें २०० 8ሻባብ8 । तोडिडिवासने || 
|| Suse । मूतदयेचेअंवर | नेसोनियांमिरवतो 9 5175802۱83971627 | चैतन्यसागरी आघाँ 1 चित्ततेणेंडुडविलें २ स्वरूपांवरादती || 
| आनंद्मयव्याक्राङती | कींतोबरह्मारण्यीचाभद्रजाती । चिरेकुशक्रीडत ३ तोआपआपणासीबोठत | आत्मस्थितींपाऊडटाकित । आहेततितकीकर्मेकारित ।|| 
| निराकारसर्वदांतो ४ कीवैरागरीमहामणीनिमळ | माणीककरीमेटतहरळ | तैसेत्याचेदष्टीनेंसकळ । जीवपावतीनिजपदा & तोआपणतरूनसाचार | agatat || 
| ናባ።፳ । तोनदंडीस्वशरीर | ब्रतउपवासेकरूनियां a । तोमगवद्धक्तिप्रतिपादी ۱373722 | ताघकांआणिमुमुक्षा ७ ठो || 
कीस्तृतिकारेतांनफुगे | निंदाकरितांनविरंगे तोआनंदसदनीवागे । द्ैतमार्गेघाड़नी < तोवा्वादसोडनसकळ | बोटणेंबोलेरसाळ | سو یہ‎ 


-— 


होऊनियांआनंदे ९ तोज्ञानमदनघरीअंगी | तोअहंपणनमिरवीजर्गी | तोयथाविधीभोगमोगी 1 इटयोगीनव्हेची २१० तोआह्यीतरलहणोनी | सहसानबोठे |. 
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|| चिजनी । शिष्यकरावेहेमनी ۱ नावडेविसर्वथा 33 तेणठौकिकाचीसोडिळीलाज | तेणेजन्ममरणाचंभाजलेंबीज । Mars Arma १२ || O 


| साकरपेरिलियाजाण । इंस्ुदंडनव्हेचिउत्पन्न । कपूरहोतांदहन | रक्षामगबुरेची १३ त्याचेसकळकोर्यसिद्वीगेळे । नामरूपाचे Tas 1 uui 
و‎ | መን ደክሜ 1> ٦۱٦٦6019188116 ۱٢۱۹۰۹۲۹۰1۹918 I करणेंनकरणेंउरले | || 
1385791519 19 तामह्यचारीहोर्हस्थ | मिक्लुकअथवावानप्रस्थ | 7۸07770۹9 । अथवाविरक्तनग्महिंडो ३५ तोलंसारीदिसेगुंतळा । जैसात | 
` || येथिळरीबिंबला । तेसाअलिप्ततोसकळां | sra | तेसाआिततोसकळा | areari ३६ गळोनगेलीसर्वममता 1 आंगीरिराजेशांविसमता । देहीभसतांविदेदता । | 38 गळोनगेठीसर्वममता 1 अंगीबिराजेशांविसमता । देहीअसतांविदेहता । a || 
Ro ९ नेत्रः 9337 3 घर. 9 वख खंडा, ६ sa, त ना ua p A e en oe 





a CC-0. In Public Domain.Kavikulguru, Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection ` " AE TM ; ; MN 
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|| FREER ३७ सारूनियांजिविधमेद | त्रिगुणातीतजोजाहलाश॒द्ध श्रयअवस्थातीतनिजबोध | रूपजाहलानिश्चयें IC त्रितापसमूळजाळुन ۱11 
| ZT I ERROR तोदेहन्रयाचानिर्यता ।.जोशवनत्रयाचाप्रतिपात्ठिता | दोषत्रवतलतां | दृष्टीनेंत्या च्यावितळती २२० | 


तोमवरोगवेद्य॒साचार | जीवांच्याडोळ्यांचेंपडळकाढणार | कीतोज्योतिषीमुह्तदेणार | अक्षयपदपावावयार १व्याचेनिसकळतीथंपावन । त्याचेनिव्रतेधन्यघन्या || ሽ 
. || तासावळाचानिवांण سای شا سیا‎ २२ तेणेदुवीसनेचॅवसनफाडिठे | ١930771911138138 | मनदंडुननिजबळे | तोचद्‌ंडघेतछा वाह हृदयकर्म | 
186511 नपाझरेचिज्ञानजीवन । आनंदकरपाज्रीमोजन । अतीद्रियपणतयाचें २४ सहर्जीसहजनिश्चित । प्रणवजपतयाचाहीत | 31776۹۹1۱. | 
|| तात | प्रणवाचाहीनिजसाक्षी २५ ऐसानकरितांसायास | सहजवेणेघेतलासंन्यास | सर्वपदार्थीउदास ۱۹9 तोनिरालंबमंदिरी । निजछास्वा | | 
|| नंदडोल्हारियावरी | जागाहोऊनक्षणमरी ।मटतीकडेनपाहे २७ तोशेजेपहुडतांसहजमर्ते | हरपूनगेलीप॑चभूते | वेदनिःशन्दृहऊनतेथें | उगाचतटंस्थराहिला | 
Re समाधिआणिउन्मनी | विल्सतीत्याचैचरणी | 5۱۱۹۸8۰۱ अंतरसदर्नीपहुडला २९ तोऐक्यवरदिगंबर | शॉतिविश्रातिचार्चिछासुंदर। amissam || 
निबाहेर | मौननिरंतरसेत्रिछे २३० मीकरितोसत्कमीचरण | हात्यासनडरेअमिमान | हिंडतांफिरतांएणे | समाधित्याचीमोडेना 39 75 
|| स्थ | वहनवाहकसुपंथेंजात | ህባ85888፪፣ | परित्याचीनिद्रानमोडे ३२ तैशीीवन्मुक्तांचीकरणे | आचरतीसंत्कमाचरणें ١ 17310019 । समा 
152851801 ३३ 81153101513777 | RAHAT I FIT | विश्वावरोकतातो२४बीतोचि दंबरीचाचंद्र | कीतो आत्मसुखाचासमुद्र | 
|| कीतोआनंदार्चेअंवर | उमारलेतैणेरूपे ३५ सर्वत्रकारितोगमन | परीनचलेकदांआसन | करूंबेसेजेव्हांमोजन | ग्रातीगगनशब्दासहित ३६ जगद्भानसमूळीउप | | 
` _ | टोनी । giereg । रसंनाबाहेरघाळूनी । सर्वरसचाखत ३७ وہ‎ | परितोयोगीसकुमारघर्ण | በ18 । ዛጥ 
` || तयाच्या ३८ सेजेनलावितांअंग । निद्रामोडेत्याचीअभंग | मागेछोटूनडृ्यमाग | पहुडेस्वसुखींसर्वदा ३९ 31158087 | 83889981 ।॥ ` 
| आपुल्यास्वसुखीसमाधान | तेंचस्मरणतयावें २४० करीगुरुचरणओऔपासन | परोपकारींसदांमन । तेंचतयाचें अँचेन । AGE 9ነ gla || 
|| वंदन । सवीहूनह्मणतीसान । हेचिदास्यसंपूर्ण । निरहंकारछ॒तीकरितों ४२ सर्वभूतंपाहेआत्मवत । हेचसर्यच्याचेनिश्चित । स्वस्वरूपासमरसपाहत | हेचआ | 
. [| emos ४३ तोनिजलापरिजागत =- जागतोसमाधिस्थ 1 समाधीपासूनसमस्त | निजसुखेंडुछती 99 बोठतोहीविसरोन । धरिले असेसदांमीन | मौनन || T 
|j मोडतांजाण।बोळवालेरसाळ ४८रसनेसाहेतरस।गिकूनह॒घसावकाश I सावकाशप्णेअबकाश ۱8۰۹۳۰ ४६ Å Aro | |, 
]. a rn TN | 
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श्रीगणेशांयनमः | वेशंपायनह्मणेपुण्यरूपा | ऐकजनमेजयामहानेपा | चांरायामक्रमिर्लालषपा | सन॑त्सुंजांतसमागर्मे१मेघापरिसउदार rar) ` 
33۹9211113392 । तोंउदयाचर्ळयितामित्र । तमानेःशेषहारपलें 2 परमदेदीप्पमानतरणी।भ्ीष्मशारइतद्रोणद्रो णी।सुयोधनदुःशा संनकर्ण. || 
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qe महा२६माझियाचापासआहेगवसणी। परिप्रतिचापक्षणक्षणाझणाणी | तूणीरभरलासेबाणी करकरतीबाहेरपावया २७काळफो डीनरणांगणां । || s ° 

| | यवपिश्‍वतकरीनधरणी। आकाशमंडपउघडोनी। पाडीनस्वर्गखारूता २८माझियारथाचाध्वजअद्भव। वायूनसतांफडकावित। भूतांसहहनुमंत | Y 

0 वाटपाहतरणाची २९ सर्पाचियापरीझडकरी | असिलतानिघतीमेणाबाहेरी । शक्तिजाळमाझेंथरथरी । शर्खेविचारकरिताती ३ ०परमप्नतापीमीपंड्‌ || «c | 

FAT परीधतराट्रआणिगंगापुत्र। शारद्तआवार्यगुरुवर । यांचेचरणमविसरती३ १मगबोलेगंगानंदन । विधीनेंकेटेंप्रजांचेसमाधानाभूभारउत om 
|| रावयासंपूर्ण नरनारायणअवतरले३ २तेहेचकृष्णाजुन । भभारउतरतीलसंपूर्णदुर्याधनाहोईसावधान ।वंशवनजाळूनको३३कपिध्वजरणांगणी। 


A 


| | देखिळानाहीतुह्मांनयनीं i तोबरीधर्मासिआणोनी । राज्यविभागदेइजे३9आतांनायकसीआमुचेंवचन । समरीजेव्हांसोडसीलप्राण | तेव्हांहोई 


| 1۱ 3188618-87 | यांचेंनायकेकदांवचन | ममवाक्यसुधारससेऊन | अमरहोऊननांदेंकां ३६ 8 
Saa । क्त्रियधभसोडून | दीनवदनगोष्टीसांगे ३७ सेनेसमवेतपांडव | मीरणीसंहारीनसर्व[एकक्षञ्रीराणीव | | 
|| दुर्याधनाचकरीनमी ३८ भीष्महाणेरेकर्णा। कांकरिसीव्यर्थवल्गना। गोग्रहणीयेऊनकृष्णवदना | कांरेसर्वपळालां ३९ गंधर्वीकोरवधरूननेले । || 


|| तेव्हांतुझेंबळकोठेंगेठे। अधमहोतुह्मांसो डविलें । भ्रीमाजनेंधांबोनी ४० यावरीमहाराजगुरुद्रोण | धृतराष्ट्रासबोळेवचन | जेंबोलिलादेवब्रतगर्जों ||. 

|| न। सत्यसत्यजाणहें ४१जोमाजळोनाहीरणकुंमिनी। । तोमेत्रीकराजाउनी 1 तोंअंघझणेतेक्षणी । मजभयवाटेभीमाचें ४२ भीमाचियाबळापुढे | | 
|| नतुळतीउभयद्ळपडिपाडे। त्याचागदाघायज्यावरीपडे। तेर्थेउरीउरेना 93 मीतयाचसमाधान।पहिलेंचकरितोजाऊन | तरीचहाअनर्थचकतादा 
| er आतांतेकदांनाटोपती yy उपजतमूर्खमाझेंनंदन । नायकतीश्रेष्ठार्चेबचन । भीमएऐरावतदारुण | वंशवनउपडील४५जेणजरासंघमारिला। 

|| किर्मीरहिहिंबबकवधिला | सबळकीचकांचामेळा I मृत्युनगराधाडिला ४६ तोयांसकळांसमारीलदेख | माझेनंनायकबेलस्त्रुषांचाशोकामीत्यांचे 

|| द्वारलोळेनबहुतेक । पुत्रशोर्ककरूनियां४७धन्यपांडवबळर्वत । माझीमयोदापाळिताबहुत | येऱ्हर्वीहेद जनसमस्त । नेतीलक्षणांतबांधोनी ب‎ ८सं 

|| जयह्मणेद्रोपदीसभेसी 1 आणिलतिव्हांडगाचहोतासी | आतांकाययागोष्टीकरसी। भयमानसीधरोनियां४९तुझेपुत्रबांधुन। गंधवीनेळेधरूनाते 

|| वहांघांवलेभीमार्जुन।पराक्रमेत्यांहीसोडविले५०परमपराक्रमीट्कोदर।करीलतवपुत्रांचासंहार।तुझीवाळवुडिसाचार।मोहकरोनितव्बतां «9 Tay 
]| धनबोठेवचन।हाआनिवारकृतांतासिद्रोग। रणपंडितपरमनिपुण।झृपाचार्ण पराक्रमी ९ २ संहाररुद्रा ची अपरप्रतिमा । तोहानरलोकीअश्वव्यामा | या 
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कणोचायुदमहिमा | एक्यावक्रेंनवर्णवे ५३ निःपांडवीधरित्री। करीनसत्वरयावरी। हेराजेमजकारणेंसमरी । प्राणदेतीलभरंवसा५७पांडवानिरब | | 
ळपक्षहीन | त्यांससाद्यजरी आठेस्वर्गीहून | शक्रशिवरमारमण। कनलासनणरीआला५६त्यांसहीसंहारूंसमरी। हानिश्चयआमुचेअंतरी । रेव || | 








qa || कृष्णतळेवांचिन्हअंद्वत। तसीचपाथचिपार्याझळंकतं । मींदेखोनजाहलोतटस्थांधन्यक्षाग्यंपार्थाचंट०अर्जनासांनेंद्रोनाहीनिःशेष। arna lao / 
| | गुडाकेशामजदेखतांतोनरंवीरेश।उठोनियांबेसला८१श्रीरेगाचेचुरितांचरणासावधजाहलाजग्ीवन)मजआसनावर्रबेसंऊन |} | 
NRI ठा८रमीबोठिलोतेथेंवचन | कॉजातोंकुंजरपुरालागुंन | मगमजभ्रतिरुक्मिंणीरमण | बोलिलातंचऐकपां८३सांगेक्षीष्मद्रोणढुयोबना॥ संकळ mar | 
|| शुभुजांथोरल्हाना । भगदत्तशल्यक्णा| संजयासांगसवार्सी ८7 जपतपयागंदानें। अष्भो गललनासिदेणें।पुत्रकन्येची समाधा । संभाषणेमेत्रांशी | 3 
|| ہے‎ करादिव्यान्नभोजना | ठेऊंनकाकांहीवासना । तुझांआलेमरणचंकेना | सत्बसत्यात्रेवाचा ८६ द्रोपदीच्यादःखेंकरून। मीआरंबडेंरात्रादि 
|| न। अर्जुनाचीपाठीराखोन | संहारकरीनसवाँचा ८७ त्रिदशांसहशचीरमण। तुह्यांरक्षुआलियाजाणाक्षणांतहेब्रह्मांडजाळीनासुदशनसोइनियां |. 
ረረ पाथचिहस्तेकरूना एकादशाक्षीहिणीदळसंहारीन। नाटोपेतरीहेंसंदर्शन। मींसोडीनशेवटीं ८९ यापांचांतूनएकवोर I करीलतुमचासंहा || | 
|| र। अवधेजाहलियाएकत्र । तरीमगंउरीकायशी ९०ऐसेंएकांतीकृष्णाजुंन | बोलिलेतेव्हांमजलागंनादोघांचेबोलणेएकचिजाणानसेअन्यदूसर | | 
| ९१ ऐसेएकतांअंबिकानंदन। भयाभीतहोऊनबोलेवचन।दुर्योधनावर्तमान। | पुढेंबरेंदिसेना ९ २हेंदळमेळविलळेव्वांनिर्धारीर्‍यांचाभरंवसाकदानघ | | | 
| री । पार्थासिसाह्समरीं | हरिहरइंद्रादिजाणिजे९३मगबोठतीसुयोधनकर्ण | तुझींसुखकरामंदिरीशयन। क्षणांतपांडवसंहारून | दळासहटा || 
. | Fe ९४गंगात्मलह्मणेकर्णी| कांकरिशीव्यर्थवल्गंना | गोगहणीकृष्णवंदना | करूनपळालेतिसवंही ९९श्रीरंगसोडीलसुदर्शन 8፡55. 
|| उरेरतुमचेसेन्यानकाकुळटाकसंहारून।ऐकवचनशिकाविलें९ ६क्ोषेंबोलेकर्णवीरजोंवांचलाआहेंगंगाकुमरतोंमीकदांनधरींशख्रानेममाङाजाणि | 
|| जे ९७शखेटाकूनरागेकर्ण | गेलासभेंतूनउठून | भीष्मासह्मणेसुयोधन । तुह्मीपाठिराखिपांडवांचे ९८ तुमचेबळेआह्मांपाही | समरीसहसाभी ||. 
|| Fart आह्मांचीघेमिळूनसर्वही । पांडवसेनासंहारूं९ ९द:शासनशकुनिकर्ण। चोथार्मांपराक्रमीसुयोधनाटाकंसवेसंहारूनाक्षरंवसापूर्णअसोंद्या | 
|| वा. १०० विदुरबोलेतेव्हांनीती I जेकांस्वजातीशींविरोधकारेती | वृद्धांसक्षणोक्षंर्णीअपमानिती | तेअनर्थापडंतीळ 3 धृतराष्ट्झणेसुयोधना I 
| बारेऐकेट्दांचेवचना | द्रोपदीस्वयंवरीशीमार्जना | साह्यकवणहोतापेरगोग्रहणीसाह्यनवताकृष्ण ।आतांमिळालेअपारसेन्यातादुयोधनसभामो || | 
j| डून | राम्गेडास्वसदना 3 अंधासएकांतीयेऊन । भेटलासत्यंबतीनंदन । ह्मा णेहेएकीकडेत्रिभुवन p एकजनादैनएकीकडे پ‎ श्रीकृष्णमाहे || "A 
माअपार | नेणाचतुझींपामर । मनेसृष्टिमनेंसंदार ۱ करीसाचार श्रीकृष्ण दुपांडवाचेनिमित्तकरूनाभूभारउतरीळसंपूर्ण । +1 RE P 
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sacara 
` || तरलासेश्रीक 


te । कुंतीमातामजअंतरली | तिचीभेटहोयवनमाळी। लरितचिकराएसें १३ quum योध || 


| TS करूनभुळळासे १ ४यावरीबोलेराजीवनयनामीतेववरंएकदॉजाईन । शिधाईकरूनबोघीनादु | 
| रात्म्यादुर्योधनातें १५ युधिष्टिरह्मणेजगन्नाथा i 1581188911031 मजएसेंबाटतंचित्ता । ांतेथेंनचजावें १६ मगबोठेरुक्मिणीजीवन । मी || _ 
|| एकदांतेथवरीजाईन | संदेह सर्वफेडीन । जेणेंकरूनबोलनलागे १७ तेथेंवर्ततांविपरीतातरीसदर्शनसोडीनअकर्माताकरीनद्ांचांनि 


(00 | १८ घमह्मणेश्रीहरी । सर्वभावंकरावीमेत्री | भीमह्मणेमुरारी | पंचय्राममागत्यांते १९ पार्थह्मणेसमान । अर्धराज्यदेतीलवांट्‌ || n 
. | न। आणिदुयाधनयेथेयऊन | धभरायासनमावें २० तंवबोलेनकुछ | जरदरयोधनशरणयेईछ | अर्धराज्यदेईल | तंरीचमेत्रीकरावी aa €] ` 


a a सएकोनद्रुपदनदिनीह्मणेश्रीरंगामीतुझीर्भा गना | 3171117 योदश MISH २२हातींधरोनियांके MEA ፐር ETTE fataz || | 


. ॥ षीकेश । दुःशासनेघरूनानिःशेषानेळेंवोढ़ीतस मेमाजी२३ऐसेंबोलतांद्रुपदबाळान यनींअश्रुकं ठदाटळा KUE EERIK EIGE E EISELE RAG 
| 3505۳۸1111511811 I हेपांचहीपाहती अधीवदन।आतांहो उनियांदी न पंच भरा ममा ग ती २५ आंगांप्रतापबळअसतांपर्णामगकांमागा || 


m वेयाचकपणें | तापसमरमाजवून। राज्यासनमगध्याब २६ : जरीनहोयतुमचेन।तरीजामागुतीसेवाअरण्यापंचपुत्रआणिअभिमन्य ।दुर्जनसंहा | 


E ag सणा ۱31541718511131۱ श्रीरगह्मणेवोमायबहिणी । खेदमनींकरूंनको २८ यावरीस aar) | 
|| णा। एकेककोरवयेतीरणा । ख्रानासजातीलकोरवललना । तेतूडोळांविलो केश [558 


|| रीआरूढोन | निघताजाइलागरुडध्वज 3३० वारूयोजिलेअतिसुरेख । 
PRAT । घेऊनिषसळामेघःश्याम | सवेंसात्यकीवीरोत्तम।, निघाले 
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N माळी । मगश्रीरमेराहऊनतेवेळो । निघालावेगेंगजपुरा ३३ वाटेसजातां अगदी 1 मेटवीबहुतऋषी श्वर । ह्मणती आंज्मीयेतों समग्र।कौरवसभे || 


| रंगा ३७ तूंतेथेंबोलसीकवणेरीतीं। तेआमुचेश्नवणऐकइच्छिती | अवश्यह्मणेरक्मिणीपती | यावेंसत्वरमागूनियां ३९ मेघीविद्यु्धतादेदीप्पमा | 


|| न तेसेंहातीझळकेसुदर्शन । कोटिमंडनतातजगन्मोहन । शोभायमानादिसताहे ३६ क्षीराब्धीचेंटेवणेंदेख ।तेसाखळखीतहार्ताशंख । गदा 
_ RCA । आदित्यतेजेंघडियेली ३७ चंडकिरणेंआटून। घडिलेंहातींचेदिव्यपद् । सञ्चिदानंदमेघःश्याम । निगमागमवणितीजया ३८ 
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` || ळयाँम्नीचाकछोळभडकत । तेसेंउत्तरीयव्सळकत । दशांग्रतिमुकतें तळपता कृत्तिकापुंजञ्यापरी३९तोपरमतेजाळक्षीरोदक।कीशुअयशाचढळे || 


|| faq कांशुद्धश्वेतमुझानीनायक । कर्परेंकरूनऊठिळा १४० कींदिव्यरजतगाकछोनिओ तिलें। कीं पारिजेंकेला सडवरिलें।की जान्हवी तो येंवो || 


| नकरनार्थेस्वहस्ते ४१ तोसच्चिदानंदतनुसगुण | अतसीकुसुमसमभासपूर्ण x त्याचियारंगेंकरून | नीलोत्पठेंलाविळीं ४२ नक्षासचढळा 
|| तोचिरंग | त्याप्रभेनेरंगलेमेघ | इंद्रनीळसुरंग | व्याचप्रकाशेजाहले ४३वेर्थीचेंसोंद KEEN ।गरुडपाचसतजदिसत ।मगेजाशिबीकचढत I तनु 


| सांवळीदेखोनी ४४ तोवैकुठाचासकुमार I भक्त मंदिरांगणमंदार |  कुरवंडीकरावीसाचार।कोटिमकरध्वजवरूनियां ४५ ब्रह्मांडफोडोनबाहे || 


ex 


|| णीकहीसेवकांचींचक्रें। सेवाकरणारचतुरनिधारें।सबेंदिधर्शोशिल्पशाख्रे।जाणतेआणिहडपिये४९धृतराष्ट्रासजाहळेभ्रुताकीगजपुरायेतोमन्मथता 
| a | तोंसभेंतसमस्तआज्ञापित | जाहोसमस्तसामोर १५० सन्मानकरूनबहुत eg 87 


| जितां ५१ 291۹۰۰۰ | स्वहस्तेंहरीचीपूजाकरी | असोशृंगारेळीनगरी | मखरद्वारांगुढियाबहू ५२ शक्रस नेआगळी।सभाते 


| बहांशुंगारिली।ज्यामागियेतवनमाळी 1:34 ३जेजेस्थर्ळाराहतवनमाळी।सेवकराबतीउपचारांसकळाीं | चंदनकस्त्रींचेसडेतेवे 


daft शिपितांसुगंधफांकतसे ५४ दुःशासनाचेसदनां। वस्तीसस्थळनेमिठेंचक्रपाणीदुर्याधनाचीदांझीककरणी। कापट्यअंतरांकल्पोनियां६९ 


A पद्मदछाकारवदन | वाचाशीतळजेवचंद न।परीहृद्यीकापट्यदारुण।दुयाधनदुरात्मा< ६अंतरीशठत्वअपाराशब्दसुरसबाहदेरआद्र । परिचित्ता 
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ये | मान्यकदांनकरिती २८ हाताचेंटाकूनसुवर्णे | कांत्रळेचध्याबेशेण | गोडशर्करावोसांडून | राखंकांमुखींधांठावी २९ मुक्तेंटाकोनसुंदर | | 
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विरोधकरून | आपुर्लेव्हार्वेह्मणकल्याण।ती अनर्थीपडेलपूर्णयासी संदे हन सेची 39 MMANT || x 
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जोराहणार | त्यासनावडेदग्धकांतार | सदाचारठत्तिनरहिंसकसदनींनराहे%२अंतर्रीजाणोनियथार्थअन्यथा ||. 
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गण | सहुद्धासागराचारल्ले | तीदुयाधनेउपोलेली ४९कमलपत्राक्षरुपाघनावर्षलास्वार्ताचापर्जन्यापरिपालथाघटदुर्योधन | बिदुमाअआंतनसा 
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चे ५० UTRERA ARA | दयोधनकाकटराचार । त्यासतेगोष्टोकळेना 43 FRIFAEFETT | परीकायघेऊं | 
जाणेदटुरे | मुक्ताफळांचाआहार | बककायघेऊंजाणें२कस्तुर्राचासुवास | परीकायघेऊंजणेंवायेस। तत्वविचारमद्यपीयास।कायव्यर्थसांगोनी ፲ሺ 
|». lea आणोनियांकेशर | खरलेपिलाअत्यादर | परित्यासनसा नेअणुमात्र | तेसाप्रकारजाणावा ५४ जन्मांधापु्ेनेऊन | व्यर्थकायरत्नेंठऊन | | 
` | कीउत्तमसुस्वरगायन। बघिरापुढेंब्यर्थकेले ५५ पतिवतेचेधर्मसकळ। जारिणासकायंसांगोनिफळ | घर्मशास्त्रश्रवणरसाळ। वाटपाउयासकायसें | | 
. ॥ ९६६ गिरिमस्तकीवर्षेजलधर । पारेतेथेंअणुमात्रनराहेनीरे | तैसावोधिलाअंधकुमर | नव्हेचस्थरबोधतेथे ५७ निव्वदुग्धेन्हाणिलावायस। प || 
|| रिकदांनव्हराजहंस | कीदह्यांमाजीकोळसाबहुदिवस | ठेवितांउजळनव्हची९८हरळँशिजाविलेबहकाळ | परिकदांनव्हेमवाळ ।परीसनेऊनअ | 
|| मोठ ı खापरासीघांसिला ५९ षोडशोपचारंपजिलेंभ्रत | ते जेसेंसर्वगेलेंव्यर्थ | तैसाबोधिलाकोरवनाथ | परीतोनायकेसर्वथा६०निर्बळाहातींदीध | | 
` || ठेदिव्यशख्। बोरीवरीघातलेदिव्यवस्त्र!कीअत्यंतदिव्यमंत्र। अपवित्राससांगीतला६१द्‌ग्धउकरडांवोतिठीक़ीमंसणीमंडपदीघले।कामृगमदेंले | | 
. | पिछे।टोणग्याचेअंगजेसे ६२ सभेसबेसलेऋषीश्वर । व्यांतबोलताजाहलारेणकापत्र | जणेंधरणीहेसर्वत्र। केलीनिःक्षत्रीतीनसक्षकें ६३ तोक || ` 
. || ल्याणरामहोयबोलता । पूवी दूँभोड्वराजाहोता | तेणेंगर्वकेलातखतां। मीचयोडारणपंडित ६४ मगथेसगेलातोनपवर । तोंदृष्टीदेखिळातापसन्षा || 
|| र | नमननकरितांतोपामर | गवेकरूनपुसतसे ६५ मजयोदादाखवाकोणी | तोऋषिबोलिलेयेक्षणी | नरनारायणबद्रीवनीं । तपकरितीते || 
|| येजाय ६६ मगदळभारेसितोपापात्मा | आलानरनारायणआश्रमा | ह्यणेमागणेंएकतुझां | तेंचिसत्वरदेइजे ६७ अवश्यह्मणतीनरनारायण | | 
.. || तरीउठायृद्करादोघेजण। झाणतीसिदकरीसकळसेन्य्‌ । शत्रधरूनउभाठाकें ६८तेन्यासहतोशतमूखपूर्ण | वर्षताजाहलाअसंख्यबाण | ALAS || 
RNA झगारिलेतयावरी ६९त्रुटिनवाजतांसाचार | जाहलासर्वसेन्याचासंहार  एंकठाउरलातोनपवर |शरणआलातयांसी ७०मगप्राण || 
. ॥दानदेऊन।सोडिलातिहीकृपांकरून।तेचहेनरनारायणंकष्णाजुन। अवतारपुरुषदोघेही9$आपुठेंकल्याणइच्छितांअपार।तरीत्यांचीमेजरीकरास | | 
. Het जरिथीचढलानाहापार्थवीर। कपिवरध्वजप्रतापी७२सबच्चिदानंदनीलगात्र। अर्जुनापुढेंशतपत्रनेत्र । सारथ्यनकेलेंतंवसत्वराकरामेत्रीत्वरनें | 
Wen ऐसेंबोछतांजामद na | संतोषलेसकछसज्जन।यावरीकण्वऋषिसज्ञान । सुरसवचनबाछत ७७गांडीवधनुष्यअक्षयभाते।पूव!राचेलावष्णुसु | . ፻ 
.- |. १ बेडुक २ कावळा. ३ ag ९ पर्वताच्या शिरूरावर. ५ उदकः š 85. 9 नरम. मउ, ८ चुटकी, S qaqa T U 
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प्र, | तें तेप्राप्तजाहळेपार्थोतें । पूर्वदत्तेकरूनियां 9५ पंचदेवांचेअवतार | हेपांचहीपंडुयुत्र | एकयमधर्मसाचार | छोकप्राणेशट्सरा ७६ तिसरासा 


| क्षातपुरंदर। दोघेजाणअश्विनीकुमार | तेचहेपांचदिवाकरापंडुपुत्रजाणपां 93तरीदयोधनाएकलवलाहीं।उपलब्याप्रतितूंचजाई।पांचही पार्थघे ऊ 
|| नयइ। निर्मेत्सरहोऊनियां sc आणीकहीबहु संती दुर्योधनाससांगीतलीनीती।तेणशु कुटीसघालो नआंठी।क्रो घेंसंतप्तनोलत 9 ९ मांडी था पटूनस 
| योधन। बोलेकर्णाकडेपाहोन | केचातूंआह्मांसांगसीज्ञान | तुवांअनुष्ठानकरावें ८० नारदह्मणेदुर्यो TAL | शरणारिवेंश्रीकृष्गचरणा 7 


तांविन्ना-। वरपडाहोशीलतूं८१अंघह्मणतजगज्जीवना | ATTA ACHA | महाउन्मत्तनावरेकवणाटु्वचना बे लतो ८ २दुर्योधनहाणकष्णासी | 
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| तूशिष्टाई करूंअ लासी।अ KKK रीनराहर्स || नजेबिसीसांगकांतूं८३ त्यजोनियांभीष्मद्रोणामाझेउपेक्षनिसदंन | विदुरकृटिळदासीनंदन। त्या | | 
चेग्हीजिविछासी بے‎ मगबोळेराजीवनेत्र । विदुराऐसाकोणपवित्र ।त्रिकाळज्ञानीपंडितयतुर | तयासशूद्रह्मणेठळकोण ہے‎ भगवद्गक्तांअनन्यश | 


रण | तोशद्रहोत्सातापरमपावन | राक्षसांमाजीविभीषण | प्रल्हादजाणदैत्यांत ८६ किरातांमार्जागृहकप्रसिद्द ।. अंत्यजांमाजीधर्मव्याध । 


|| सत्यतुलनीनामशुद्ध । वणिकभक्तजाहछा<3श्री परह्मणेश्रो तयांछा।कलियुगी अजामेछचो खाना म भो छा कबी र प्रियहाविह छा छा । नाही जातीव || 
|| शत्रमाण ८८ मजरिघालाजोअनन्यशरण। तोशूद्रहो अथवात्राह्मण | मजमुख्यक्षक्तिप्रमाण। नाहीकारणज्ञातीसी ८९ अभक्तत्राह्मणकपटीदुष्ट | 
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ARTE | विटाळत्याचानव्हावा ९०विदृराचाबहुतआदर।देखतांनिवालेंमाझेंअंतर।|भोजनगतजीपसाचा | 


| र। आदरअजरामरप९१ममभक्तासठेविसीदूपण { कोणाचेकुळनिदोंषजाण 1तूंनिजकुछपाहेविचारून । बोळतांदारुणनिदाघडे ९२उवशीगभेसं || 
भूत | वसिएन्रह्मपुत्राविख्यात ۱۹۲۸8۹9111488 | जातितेथेंकाय सी ९३ हरिणोगर्भापासून | ऋष्यशृंगजाहळानिर्माण। जेणेंदशरथाचाक | 
रूनयज्ञ | ख्यातिकेलीन्निक्षुवनी ९४ घीवरीपासोनिजनन | तोमहाराजकृष्णद्वेपायन | तुझेवडीलतिघेजण | त्यांचेनंदनविचरीहें ९५ विदु | 


रासिठाविसीदोष | तरीसव्वरचिपावशीनाश | माझेबोळवाटतीविष I परीपुढेंअमृतासमान ९६ ओषधआधींकडुवटपूर्ण | परिपुढेंकरीरोगह|| 1. 
3 Sanies | परीपुढेगोडीअधिक I farser Rien |“ | 
dei ९८ तुरटवाटेआमळक | परीपुढेंगोडीअधिक । तेबीमाझीवचनेंदु:खनाशक | हृदर्थाधरीआवडीनें ९९ पितापढवीपुत्रालागून اس‎ | 


SEET as e‏ = یہ ° | N, pa T 可‏ و 
रण | तेशींमाझींवचनेंजाण | दुःखमोचकसुयोधना ९७ जशीनबदसाकर | मुखीबालितांखडखडफार । परिपुढेंगोडीअपार । 71‏ 


१ 5 २ इंद्र, ३ राजवाडा, ४ कमळननेश्रीकष्ण, ५ दाश ሻሻ कोळ्याची ፍጣ सत्यवती. ላ व्यास, © आवळा. 
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सवाटेविषासमाना | पारिपुढेंगोडअमृताहूनामहिमाजाणवाडेतेव्हां १००सुपुञ्रासदृष्टांत। दीपाचादेतीपंडित। परिएकदेशीनिश्वित | TATE 2 
नियां१दीपक्षणोक्षणीजाळीगुणे।सत्पुकरीसहुणबर्धनादीपस्रेहटाकी आटून | काळिमालावीसवासी २सुप॒त्रापासूनिनिधारें।सुरती बहुत्नेहाचेझ || 
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` || al ९७ बोलतीशारहतद्रोण | दुर्योधनतूसुजाण | aaa | 
. || भगवंताचेंबचन | कुलरक्षणकरींआतां ९८ विदुरह्मणेवडिलांचेवचना । चित्तदेईदुये 
` || युद्करूंनकोयावरी | 8۱۹۹۳8787 


on | ६२ एकाचेखांचाएकहातघालुन । हिंडाकोरवपंडुनंदन | एकचित्तमिळोन | राज्यकरादोवे 


|| झ्णोनएऐकेंदुयांचना । समजावींजाऊनपंडुनंदनांघेऊनयेईआपुठेसदना|धन्यभ्रिभञबनामाजीझणवी१तेतुह्ीबंधुमिळोन | जिंकाउंबीहिसंपूर्ण । | 
q तूंकर्णशकुनिद्‌ शासन | 311380773۹ ५२ 


ऐसेतेबळसंपन्न | त्यांसीतुह्मीसौर्यक रून। आणावेग्हाबोलाऊन | ऐक्यहोऊनसुखक्षांगा ५६ 


x SAAT | मायबापदोघांजणां | रडपणोंदःखनेदी ५९. 
धुत | 2299151719211۱ लोछतीलसांगपां १ ६०अंधपक्षीपक्षहीन | तेशींदोघेंहो तीलदी || 
| धृतराष्ट्रवाठेवचन | ऐकचतुरासुयोधना ६१ श्रीकृष्णाचीपूजाकरून । रिघेंतयासअनन्यशरण | तुझीपाठीअर्जुनाहूना रक्षीलश्री कृष्णनिर्धार | 
[exon पुन | ही६३श्रीकृष्णासह्मणेदर्योधनातयांनीराज्यहारावे | 
|| 5:2: । पुढेकरूनतिहीचपण | बनवासाप्रतिगेळे ६9 तृंत्यांचा पाठिराखापाही | आहझीकवणासहीक्षीतनाहीतुंमजठाई ठाई क्षेडसाविशीका || 
|| सया s< सुईच्याअर्यामृत्तिकाजाण | तितुकीनेदीमीयुद्धावीण | माझीसेनापहादारुण | क्षणांतआटीनपांडवां ६६ पांडवअत्यंतबळहीन । || 
|| 3151832187131175 । क्षत्रियअसतेतरीरण | 8۹381385 55 माझाअन्यायकांहीं 
|| जकांदेखोंशकाना ६८ ऐसेंऐकतांवनमाळी | आरक्ततानयनींउदेली | दर्योधनासतेवेळीं 
|| तुझाअन्यायतुजवाटेना | सभेसआणिलीपांडवळंळना | : हान्यायकी अन्याय ७० 


u शीळ ७२ कपेवरध्वजदेखसानयनी । गांडीवओढीलपाकशासनी। तेव्हांआपण x at 
ا‎ दुःशासनार्चेहदयकरीलचण। शोषीलकंटीचेरुघिरउष्ण। राज्यजाणमगदेशी७४क्षीष्मपहुडेटशरपंजरीकणा 


dren: امو‎ ४ पावा, ० श्रीकृष्ण. š degt ren ہت‎ - 





त्याभीमाचापुरुषार्थऐकिलाकीतुवांअद्भुत। हिडिंबबककिर्मीरबळरवताकीचकशतमारिले | 
d x | Tas) rra Sor = Sem ee s WESER 7 ; पासूः + णिलेंसो کھت رت‎ |. 
| ሻ51ጮሻ | 313188142912331 | एकलेनेंकेलेंगोग्रहण|द्रोपदीएकलेनेंजिकिली ६४गंधवांपासून | तुह्मांआणिलेंसोडबून । नि ` | 
..  ||वातकवचमारून | शक्रांदिदेवांतोषविलें ५५ tad | 





।मजसर्वथावाटतनाही तुझीरडमिळूनसर्वही। ዛ[| | 
1 बोलताजाहलाश्रीवज्ञश ६९ अरेमढाबुद्धिहीना| | | 
जज x RES ESE ARIES Il (x 
. | नैच्यामिषेकरून | दरोडाघटंपातठासी ७१ हान्यायकीअन्यायपाहीं | साक्षयेत्येकीतुझेदहयीं।आतांएकाएकीपडशीपाहीं राज्यतेसमयीदे | | 
चिदेशीलमेदिनी | नमागतांपांडवांसी 9३ गदाघेऊनक्षीम |... 





चेशिरउडेलअंबरींतेव्हांदे | ` x B 
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शोलहेसवंधरित्री | पंडपुत्रांतेहसजंची 9% दुर्योधनआणिदशमुख | देखिलेअत्यंतशतमूर्खगोग्रहणअ ۲101351138 I देखोनसावधनव्हतीका | 
| ७६ अनिवारअर्जुनाचेबाणीं | देहठेवालजेव्हांधरणीं | तेव्हांआठबाळमाझीवाणी | प्राणत्यागकरालजेव्हां95दुःशासनहणेढुयों घनादेख।है 


सभेचेजाहळेए ऊ | अंधहाआमुचाजनकातोहीमिळालारुष्णाकडे9८मीतूं आणिशकुनिकणी!'चौचासक्षणांतआकळूनादेतीळपांडवांहातींबांधोना हें 


| वर्तमानदिसेपुढें ७९ क्रोधयुक्तदुयोंधन | काळसर्पापरीक्षोभलादारुण।आपुलेदुर्जनसंगेंचेऊन।सभेमधूनऊठिला १८०गंगास्मंजहाणेहाचांडाळ। | 
| कुळसंहारिठेयेणेंसकछ।श्रीकृष्णहाणेहाबुडवीळास्वकुलराण्यसमवेत८१ हेचोषेदु जनबांधोनाठेवापांडवांपुढेनेऊनाक्ष्यासह्मणेअंबिकानंदन।जा || 


تا 
اپ 
Å‏ 
॥३९॥ |‏ 
a |‏ 
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jy Å‏ 5 
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|| सोबळीसघेऊनये ८२ क्षणनलागतांगांधारी ` विदुरेंआणिलीसमेभीतरी । दुर्याधनतिणेंतेअवसरी | माघारांआणिलासभ्षेतें ८३ गांधाराह्म || ` 


| णेसुयोधना। ऐकश्रीकृष्णाचियाहितवचना । स्वकुळवांचवीसुजाणा | पंडुनंदनांबोळावुनी८४माझेनएऐकसीवचन। तरीकुळासहितपावसीमरण। 


माझअन्यथानव्हेभापण | आठविसीप्राणत्यागेतां ¿< नमानिसीवडिलांचेंवचन।नरिघसी श्रीकृष्णासशरण।तरी जयआणिकल्या णा प्रा प्तनाहीं 


तुझांसी ८६ अव्हेरूनमातेचेवचन | पुढतीदर्योधनजायउठोन।मिछोनचौघेदुर्जन|गुजबोरूती एकांती ८७घाकष्णासीचधरूनाकरावेयेथेदढबंध || | 
| न | मगपांडवबलक्षीण | शरणयेतीलअह्यांते ८८ त्याचौघांचेंअंतरज्ञान | सात्यकी सकछलेंव्तमान | जैसातरुसुमनावरून | वतुरनरवोळखिती || 


८९ चंचलदृष्टीवरून | जाणिजेजारतस्करांचेंचिन्ह | कीस्वादघेतांरसपूर्ण । चतुरजेवींओळखे १९०कृतवर्म्याससात्यकीसांगत | सेनासिडक || 


` || राख्रित ۱۱) lag जेनधरितोंमी ९१धृतराष्ट्रभीष्मविदुर | अवध्यांसकळलासमाचार!यावरीस्वधुनीपुत्रपुण्यपवित्र।ग्जो | x 


| निबॉलेतेधवां ९२ घंघुरडेंकोपोनह्मणतासगळाचग्रांसीनआतांपर्वताट॒श्रिकस्वपुच्छेंबारिता।ताडीनह्मणेखदिरांगारा ९३ हाश्रीकृष्णतमालनीछ | | 


| तोषडियासवकरीमंगळ ।कोपल्याहोयभ्रलयानलाभंस्मकरीलब्रह्मांडहे ९ ४ श्रीकृष्णचंडांशुदेख। त्यासधरूंपाहेदुयोधनमशकाश्रीरंगभुजंगमया | 


नक | स्यासमूपकआकळूपाहे ९५,श्रीकृष्णझणेदु्योधना | मशकादुर्जनाखळामलिना | तुजसहिततुझीएतना | येथेंचनाळीनक्षणार्ध ९६ 


|| खद्योतआपुह्यातेजेकरूनी । पाडीनह्मणेवासरमणी | कींसिंहापुढेंयेउनी | मार्जरेउडाणमांडिलें ९७ रासमेंत्रीदबांधोन I तुंबरुपुढे मांडिलेंगा 
` || यन । बसातूंदुर्योधन | मजछाधरूंइच्छिसी ec 71۱ आणीत्यादुर्योधनापामरा | तेणेंधावोनलरा।पित्याजवळीआणला ९९ 


1 गंगा ss भीष्म, २ (900, ३ wate, Y गांधारीस, ५ वृक्ष, § फुलावरून, ۰۰۶ गंगा पुत्र भीष्म, ९ खयराचा निखारः, - : 
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|| अवसरा। धृतराषट्रबोळत २७ पार्यीज्योतिलिंगताडिळें। अमृतसंमार्जनकेलें | तेसंदुर्जनात्वांकेलें | गर्यमदेकरूनी de 7و۱‎ x 
गेलेश्रीकूष्णासबोळवित । चोघेवेगळेकरोनिसमस्त। श्रीरंगामार्गेधांवती २६ सकळांसह्मणेश्रीपती | देखिलीकीयेथीचीरीती।यावरीबोलेअन्या 
| यनाहाआह्यांभ्रती। साक्षसमस्तीअसावें २७ दूर्योधनेंपाठविलाकर्ण। नगराबाहेरगेळाकष्ण | तेभीष्मद्रोणअवघेमिळोन | विचारकरितीकायपा || 
| हा २८ तांभीष्मद्रोणादिसवक्षभुज I यांसनिरापदेतअधोक्षज। कर्णासखुणावूनयादवराज। बैसवीतआपुर्लेररथी २९ यावरेतोरुक्मिणीपती | 

|| केणासीविचारकरोळएकांती | तेकथेचीकोतुकरीती । पुढीलअध्यार्यीपरिसिजे २३० भारतीकथासुरसबहुत। पंढरीनाथपुरवितासाहित्य। परिसा || 
|| तज्ञानीपंडित | अत्यादरेंकरोनियां ३१ पांडवप्रतापग्नंथभयाग | भक्तिज्ञानआणिपेराग्य। हेचित्रिवेणीसांग। प्रवाहरूपजातसे ३ २प्रेममाघमा्सी | 
` || साचार। येथेंख्नानायेतीसभाग्यनर | ख्रानदानकरितांअपार | भ्षस्महोतीपातकें ३३ अठरापवांतसाचार। उद्योगपर्वसुरसफार | बोलिलासत्य 

. || बतीकुमर । वेशंपायनाचेमखे ३४ याग्रंथाचाकर्तानिश्चित । स्वयेंअसेपंढरीनाथ | तोजेजेशब्दसांगब | तेतेयेथेंलिहिलेम्यां ३५ तोसांगेलतेंचक || 

| š बोलेलतेचपर्नील्याहारव । तोनसांगेतरी बैसावें। उगेचलेखनीधरोनियां ३ &ब्रह्मानंदापंदरीनाथा | पुढेंबोलवीरसाछकथा | लोकवदतीतुज | 


Cie | तत्वता) श्री धरवरदाह्मणोनी 3:9 6 +7 | 1687 ۱ ब्रह्मानदाअव्यंगा | 2۲7ھ‎ ३८ 1 । स्व 
| स्तिश्नीपाडवभतापग्रंथ | 371111358151115 | त्यांतीऊसारांशयथार्थ | एकूणचाळिसाव्यांतकथियेला २३९ | | इतिश्रीपांडवप्रतापरयं 
|घेडयोगपर्वीणश्रीधरकृतटीकायांृष्णिष्टाईवर्णनंनामएकोनचत्वारिंशो$व्याय: ३९ ॥ ॥ श्रीकृष्णापंणमस्तु ॥ श्रीमजगदोश्वरापणमस्तु॥ 

|| सांबसदाशिवापणमस्तु ॥ ॥ श्रीसीतारामचंद्रापणमस्तु ` ॥ अध्याय 39 8 ॥ ओव्या २३९ ú an nen 
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|| श्रीगनेशञायनमः ॥ ॥ श्रीसंरस्वत्मैनम | सभोसोदेव्यरूपदाऊन | शत्रे वातिजोभंगकरून | धर्मासिमेटावयामंनमोहन | ۲17۹91۵8۲ १ बोळऊंआलेजे | 


. ॥ समस्त | त्यांनिरोपदेतपद्मजतात | eire | आपठेरथंविपतविठा २ 711871711177 I तूंउदारधीरपरमसुंदर I ब्राह्मगमक्तप्रतापश्र | तुझी p. 


TANGER ३ SHAT | खालीवेठोकीमीनकेतन ۱328011۱ 521198316157 9 तुझेशूरत्वदेखानेआरमनव ۱۴۹۹۱88181385111 


SAA سس سا‎ ५ दिव्यरलेनिश्चिती | सांपडठीकीकुळाठाप्रती । कीचिंतामगिअंधावियेहाती | ठाधढापरिमहिमातोनेगे ६ तैसे | 


[ERRATA I 884357111117717 I कुंतोउइरींपावलासिजनमः। कुमारीदशेवर्तता ७ तरीतूकंतीचापुत्र । चाळउजवरीधरितोंछत्र I धर्मभोमादिपर्व || 
| त SANS € 110159157199211 | मीआहितुझामातुळपक्ष | वसुदेवाचीभगिनीप्रत्यक्ष | प्रथामातातझीप ९ प्रथीचिराजेमेळवून तुजराज्या | 
| ठह्लीसहापांडवट्रोपदीरत्न I खोतुझासहजची १० धर्मयुवरोजाहोईठपविञ्ञ | भीमतजपरीधरीलछज | 11191381131713۲ | TORATI || 
| «i 33 नकुळसहदेवदेख | हेतुझेंहातीळचक्ररक्षक | प्रतिविध्यादिसोभद्रसकळिक | ٥1311338131 १२ यादवदळेंमींमीजगजेठी । तुझीतर्वदाराखेनपाठी | 
| यावरीतोकणकण पुर्टी | श्रीरंगाच्यास्तांगत १३ ۶30189-11۱ 1771156117571521 | .किरातनेऊनिर्यांमंजपाळी ۱9۷ 
[| स्तनपानद्राधानेःशेष | माझेतोसिठेंमूजपुरीष mata त्यागातयस ۱۹81۹85651531 १५ तेराधामातानिश्चित | पिताअधि रथनामेंकिरात | त्रिभुवनी | 
| जाहलाविख्यात | आंतोंविपरीतकेवीकडूं १६ 28 ASISTTAT. | त्यावरीभेत्रजाहलासुगोधन | भाकदीपलीजोंहशरीरंजाण I तोवरीअंतरनद्यायं १७ 
|| माझयाआश्रयकरून I TASTER | आतांत्याचासगसोडन | 231115331117897 ነረ ज्याचाअंगिकारकेठाजाण.। त्याचेंआदयंतकरायेपाठन। | 
|| परीश्रीरंगाएकएकवचन | धर्मापिजाणबांग्रूंनका १९ 272001 पड़।नेर्दीपांडवांचकर्णी I कुंतीपुत्रकर्णयदर्नी | EATERY ve 881897503۹ 
|| ल्याण | तूसारथीत्यांचानारायण I मजनलगेचिराज्याप्तन | 87879۰9 २१ AURA I 231231513111 | 8311۹1911511۱٦91 
| रातकेलेकी २२ आतांआरंभेलरणधज्ञश्रीपती । माहावीरांच्यापडतीलआइती | सुगावनाचानाश्चेता। TETRIS १३ एसेबोळतांसयकपर ۱ नयनीटाउी | 
| 58ብ፣ | श्रीकष्णाआतांदाईळवहार। हनीसजागतो२१कमलदलाक्षाकमले!पती। 31091181411181۱ 11 


ara aaa आतांवोडोनिम पुग्न इना AFL ISTE ६ दुयॉधनाअपराकूनझांले ۱ TIGRE | - 


तकेछमान खंडिछेटदांचे २७देवब्राह्मणआणिमक्त | यांचासबेदादे पंकरी | हरि लिठासीसरमेत।कदांअसत्यनव्हेतेरटरमीश्रीहारदोबिठेस्वप्न | बंधूंसहितसुयोधन । | 


۲۹۶9۰ ९ कानांव* Lo रक्ष्मीपती: ११ द्रोपदी 




















| | 1 नूतनवख्रेंठेऊन | मांडींवरीवैसठासे २९ देखिलाअस्थीचाढीगदारुण I वरीउभाठाकलासुयोधन | सुवणेपात्रींच्रतेभोजन | धर्मकरितादिखिठाम्यां ३० गदाहा | 



















TATA I पर्वती भाठाकलामीमसेन | 320120113131 | गांडीवाधातलीगवसणी ३१ मीष्मद्रोणकर्णादिकरूनी | समस्तराजेउट््राबरीवळंषुनी t अगस्ती 
| दिशालक्षोनी | जातअसतीलरेनें ३२ तेव्हासरवमजसमजलेंजगजेठी | यावरीतुमचीआमचीहेचिभेटी | स्वर्गीहोईलबोलणेंशेवर्टी मिठीघातठीपार्याहरीच्या३ ३ 
|| कंठजाहलासद्रदित | हरिपार्यीमस्तकठेवित | 89271871۷1۲ | अंतीप्राप्पदतुझेंहो ३४ पांडवांसीदष्टपण | करावयामजकायकारण | 7 
_ | आणिअन्न । मलिठेंजाणकोरवांचें ३५ व्याचागुणहानिःशेष | ये-इवातुजऐसानाहीपुण्यपुरुष । वैसुघामरआणिसुरेशे | जोदारयेतुवांताषविठे ३६ ऐसेंबोलोनियां | 
|| कर्ण | 2191318131 | हरीच्यारथाखाडीउवरून_। 5311۹5031۹0 ३७ तेव्हांसंजयहोतासांगातें । तोहिपरतलागजपुरातें | वर्णह्मणेक T 


गोष्टीतेफुर्टेनयावी ३८ TITRA | हेवतंमानकोणासीनसागणे । इंदिरावरअवश्यह्षणे । जायसखयामाघारा ३९ मागुतीरथमुरडोनिसुरेख I कर्णाक 
| डेपाहेमदनजनक I पीतांबरेंपाठवीदेख । जायजायह्मणोनियां ४९ मगसात्यकीआणिहषीकेशी | जातिजाहलेउपलव्यासी । इकडेभीष्मसमेसी । दृयोधनाप्रतिबो 
|| छे ४१ पहाकेवढापराक्रम I करूनियांगेलाएरुषोत्तम | पांडवकामकल्पदुम I मनोमिरामसर्वीचा ४२ अग्रताचियासउद्रांत । श्राळष्णळपॅपांडवखेळत V त्याणी | 
|| (58857 | श्रीकृष्णकामधेदमाउली ४३ त्यांीलेळावयाचितामणी | देईळआणोनिचक्रपाणी | कल्पहक्षलाविता अंगणी | चिंतिलेम्नीपुरवितों ४४ काम | 
|| पेनचींखिल्लारेंगुरारी | दुमवीलमागतांत्यांचेषरी | अरेदुर्योधनामैत्रीकरी। नीठपयोधरतन्ूची ४५ तूंधमीसीकरीनमन | तेचीघेधरिती लतझचरण | गजपुरीद 
| श्रिन्हेंदारुण | उठब्वातिसुयोषना ४६ दुर्योपनडगाचिस्तव्य | उत्तरनबोलेमतिमंद ga | भोगिल्यावांचूनसुटेना 95 पुत्रा हनझतगुण। 7 
| वडेतोश्वतेवाहन | समरंगर्णीत्याचाम्राण | माझेनेंनघेववेसर्वथा ४८ 11181185611115 | डुडालाअसेसुमद्राकांत। तोगुरुभक्तरणपंडित | 177 
| २९ज्याचासारथीपीतवसन | धर्शीजनकजासंतार्पहरण | ्रातासबळ भीमसेन | तयासिजयाउणेकाय५०यालागीऐकसुयोधना। धमासिनमूनमेटॅमीमसेना । 5485 
ष्णआणिकृष्णे | समजावोनिआणीयेथे५१तेनमानेचिदु्योधना । हणेउगेवैसार्काजासदना | इकडेविदुरपंडु अंगनो। तिजप्रतिसांगेएकांती ५२ aaa 
ला | दोहाँपक्षीक्षयमांडला | 80111111۴71 | स्वाचाक्षयकरावया 5३ 600001119 | दुयोंधनाचीपाठीराखोन ۱۰۱۴۹٥۱3۹۹۸۰ । | 








करितोकायकरांवे ५४ मंगतोमागीरथीतीरीमास्केरी I एकांतींभास्करउपासनाकरी I मगतेवसुदेवमगिनीझडकरी | पाठिसीउमीठाकली aa जपजाहळियामामें | ॥ 38. 
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गमनसंकेतमेरी । घमेठोकिल्यातेअ | अ. 
नंदनशोमेपरम । जेसाद्चर्थडदयाचळां | 


SN. 


Wesa aana votes 52. ገጻ R शिबिरेअपार ९9 तम | 
| 013:198 ۱۹38101111398۰ |28288፳ I हिणावितीस्वगा 

| कमाजीनीर I मत्स्यकच्छतळपती ९९ 1۹818111511877 । निद्रास्थळेको 

۱۹۹٠۲ | चिकित्सकगणकलोहचमेकार I ۳55۹1۹11137۳۷۲۲ | एयंसर्वअठराही 
WS २ त्याधिप्रकारेतिकडून | अकराअक्षोहिणीदळघेऊन | राह्मताजाहलादर्योध 

| सामग्रीमरूनियांभभित | अतंख्यसेवकधांयती 
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वीरपातले १५ अनकंडुंडमिउग्रवेन | उद्धवअकूररेवतीरमणं ۱ अनिरुद्धभानुमंतप्रद्यम्न | धर्मदरानाठांगापातले १६ समस्तांसीसामीरेजाउन I ٦18131161411 | 
न्मानेंकरून | सभेसीसमस्तवेसवबोन | धरमरायेंपूजिळे १७ बळिरामह्मणेंमुरारी । कोरवपांडवांसिनिधारी | 8115175151518771 | नहोयकेवारीएकाचा 3 | 
तूंपाथीचीपाठीरक्षोन | कौरवांधेडचिळिसीअकल्याण | दर्योधनआणिभीमसेन । शिष्यमाझेदोषेही १९ तूंजिकडेहर्षीकेशी | तिकडेजयलाभनिश्वेथेसी dal 
۱8988:0101 ۱ मीपहावयासमंथरनव्ह 325 मीकरूंजातातीथोटण | ሻና । मगसमस्ताँसीपुसोन । ATI २9 तोभोजराजा | 
M दळासाहत । धर्मापासींबोलेपुरुषार्थ 1 तुझोपाठोरक्षीनसत्य । सवेथाहमिडनकी २२ ऐकतांक्रोधावलापार्थ | आज्ञाकाळासिनाहीमीत | तूजायअथवाराहायेथ | 
| आक्यासिसाद्यपमर्थश्रीळष्ण २३ मगतोरुकमयाचापुत्र । गेळाकीरवांकडेत्वरित | तेंथहीबोलिलाएरुपार्थ ۱ 2781879 59 34787777 । मशका [| 
|| आह्यीकाळासिकरूंबंधन । तूं आमूचीसाह्मताकरून | कायपठीराखसी २७ ते4हीअपमानपावन I मेलामोजकटनगरानिधोन I 151821911151111 । श | 
. | तमूर्सह्ाणवीतया २६ यावरीशकुनिपुत्रकळूकजाण 81511171512355 । तूंपांडगांपासीजाऊन ۱۸2307757718 २७ मगनानाप्रकारंतोदुर्जन। | 
| 'उठूकामिन्यूनपूर्ण । ह्मगेऐसाचिबोळजाउन | एक्वचनचुकीनकी २८ मगतोउठळूकनिघालातेथून I मेटलापांडतांप्रतिजाऊन | सभादाट ठीसंपूर्ण जगजवन || 
x मुख्यतेर्थे २९ परिसभेमाजीसाचार | 5۱18315137۱ ऐसेंअसरतांनकरीविचार | तोचिनरशतमूर्खं १३० 2۵۹7111 | बोडिलाभेतीक्ष्याचन । | 
. . | मीबोलतोठृह्यांठागून | क्ोषउत्पत्नहोईलकी ३१ 78ید‎ | तरीमीतेंचचचनबोलेन । मगबोठतीभीमाजुंन । अवश्यवोलअमयअसे ३२ ` मगवोछिला | 








| वचन | दुयोवनेसांगीतठेतुल्लांठागून | तुहीमागीळप्रतिज्ञाकल्यासंपूर्ण I 8۹۰1153۰۰112751 ३३ धमात्‌ अवर्मआचरंसी । 5158۹411181110۱۱ 
1 [| गंगातीरींगाजारतापसी | होऊनियांबेसला 39 भांवतपक्षीमूषकाभळती ۱۴۱۹۵۳۱۱۹۹11778۰ ۰۱٣۱۹۰۲877311801 | मीतपकारितांठशजाहलळा ३५ म | | 
| agentes । नेतीमूषकपल्लीमिळोन | मूषकबाळेयेऊव ۱۹۸۸83236۰ ३६ तींबळेंचउवळूनियांअकस्मात | माजोरभक्षीतनकळत | शरीरणष्ट || | 
| | ॥ जाहरेंबहत। ध्यानकरीतठटकेची३७त्यातेंदंडिनामामूषकक्षणे | हामोढाजाइलाकायकारण। पहिल्याहुनशत mg मूत्र परीषव्यागितो३८आमचेसंहारिछेयेणेङळ। 
' ` `! उण्ठेतेउठूनपलाठेसकळ ।तूंहीधर्मातेसाचिखळं | स्वगोत्र आपछेमाक्षिसी३९तरीकपटतोडोनियुद्वकरींसमरी।तूंमार्जाराएसेनकर। ठुझीखीगांजिलीपमेमीतरी।डा | 
| | || जसवंहीवधराते१००ळष्णातूंसभेसियेऊन भेलासिइंद्रजाळवाळून।जेसाव हरूपी अडंबेरदाखवून।लटकीचमायादाखवी ४१तरीत्याचीपाठीराखोनी।युद्वकरीसमरंगणी। 
| . | तूँशिष्टाईसिआळापिद्षणोनी।तुजयेथोनियांसोडिठेंरवुवांकपदेना रिठेकंतचाणूर|गोवळ्यासंडच्छिश्खाणार।कपटीचाहाडचोरजार!समरघोरहोआता || 
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|| ጭ፦ । सणकाडियांचास्य॑दन | सारा 
| Tat ७६ श्रीळष्णनिंदाकरितोदुयोंधन I तरीमु 





på ets | ۵370138018 | वायेवाजोंलागर्ली १ पंचयोजननिमछ । पांडवंप्रतनेचापडिळातळं | आठंयोजंनेंसबळ | कौरवसेनाउतरली २ 
| दोहींदळीअठराहीयाती | आपछाठेड्यमरावती | पांडवदळीध्वजउभेतळपती I Marea ३ तीससहस्रकौरवदळीं | ध्वजतळपतोनममंडळीं । सर्वा | 
तश्रेष्ठदेणिजेसकळी | aker 9 दशयोजनपर्यंत | हरिध्वजसवीसीदिसत | भुभुग्कारेंब्रह्मांडगाजवित | सोतासंतापहरणपैं ५ चतुरंगदळाचीहाकथो | 
र | वाजतवाद्यांचेंघनचक्र | उद्योगपर्वसमग्र | FATTO ६ उद्योगपर्वरासिकपार | भारतामार्जासुरसफार ۱۹573181189۳۲ | ज्ञान अंगाधानिरोपि 
.. ॥ लें ७ उद्योगपर्वकरिताश्रण । सरवेडद्योगहोतीलसंपूर्णं ।स्वस्थहोयरादामननोकळवित्रैनिरसूनियां८उद्योगरपवेकरितांश्रण ۱۹۳۵۵3۳0۳۰ । gp | 
. [| संपूर्ण | कीतिवर्षनंसवंदां ९ संततीसंपत्तिआञुष्यवधन | भाकेसुक्तितदासमाधान।उद्योगपर्वकारितांश्रवण I इतुकेफळप्राप्तोय२१०जाऊनियासकळरोग I प्राणी 
' || होतातिआरोग्य । RTE | संपूर्णेयेथजाहळ ११ पुढेमीष्मपर्वसुरसफार । वीरश्रीमाजेलअपार । जेथेमीमार्जुनादिमहाबीर । कडोविकडीमीडती १२॥ . 
. | प्रज्ञाचक्षअंबिकानंदन । त्यासीसंजयसांगेसत्कारून । एढेमीष्मपर्वेकरीश्रवण | एकचितेराजेंद्रा १३ जनेमेजयासिआनंदमरित । वैशंपायनसप्रेपेंशॉंगत 1 पंचम | ` 
|| पर्वसंपरलेयेथ । सत्यवतीसुतप्रसादे १४ शोनकादिकांसिसांगेस्‌त I सहावेभीष्मपर्वअरुत | श्रीवरविनवीजोडोनियांहरुत 1 संतविरक्तपंडितां १५ आदिएरुषादि |. 
गंबरा I भीमातीरविदाराउदारां | ब्हमानंदाश्रीवररवदा | अभंगकदापिविटेनांजो १६ स्वस्तिश्रीपांडवप्रतापग्रंथ । उद्योगपर्वव्यासभारत | aeai | 
14 I चाळिसाव्यांतकथियेला २१७ इतिश्रीपां इवप्रतापग्रथेउयोगपर्वणिश्रीषरछतटीकायांकीरवपांडवसेन्यकर्मनामचलारिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ४०॥ श्रीकृष्णा 
| पेणमस्ठु ॥ अध्याय ॥ e ॥ . ` وھ تی‎ በ5ችብባና358 ከ Same a byn UA J (Logan ॥ उद्योगपर्वसमाप्तम्‌ ॥ ७॥ 190 اي ا.‎ ns 
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श्रीगणेशायनमः । जयजयसुभद्रकारकेमवानी । मूळपीठद्वारकाविछासिनी । आदिमायेचीतूंकुळस्वामिणी । प्रणवरूपिणीश्रीरंगे १ व्यासवाल्मीकनारद । शुकप् 
ल्हाद्रुक्मांगद | अंबरीषऋषिसनकादिऋषिरेंद । वर्णितीकीर्तिअंबेतुझो ና धर्ममीमसुभद्राकांते। नकुळपहदेवपंडुसुत | इपद विराटसास्यकीसमस्त । दिवटेतुझेना 
चती ३ सप्तअक्षोहिणीदळपूर्ण | याभूतावळीसंगेचऊसं | कुरक्षेत्राजाऊन | गांध ळमांडिलास्वानंदें 9 रणमंडळहेहोमकुंड | 5٦1909717518881 7 
उदंड । आइतिआंतपडतीलपै ላ भोष्मद्रोणकर्णवीर | दुःशांसनंशकुनिकपटसागर | इतरहीदेत्यांशत्रपवर | आहुतिवेश्ीलययांच्या ६ इुर्योधनाचीनिश्चिती । 
73895761501 | राज्यीस्थापुनधर्मन्रपती ।,मगतं जाशीलद्वारके ७ अंबेतुझेदिवट अपार । त्यांमाजीदासानुदासश्रीधर | तेणेंपांडवप्रतापदीपिकाथोर । || 
पाजळिळीयथामती | आबाळमोळअज्ञानजन | प्रपंचर॑जनीतपडलेजाण । त्यांसहेग्रंथदीपिकापाजदून | सारांशमार्गदाखविला ९ बदह्मानंदायादवेंद्रा । पंढरीशा || 
करुणासमुद्रा | TTT I पुढेंचरित्रवोलर्वी 9० arar I तबवदनमासदांपाहे | पुढेआतांलिहेकाय | लवलाहेसांगते ነነ ና 
5፡115ዌግ । सुहास्यमुखेबोलेवचन | हणेमीसांगतोंलेखन । कर्रातेंचसलर १२ ऐसेवदोनचङऋरपाणी | हातीदिधटीठेखणी | श्रीपरसखयायेथुनी | भीष्म ` 
የ2011 १३ उद्योगपर्वमार्गेसंपतां | वैश्ंपायनेकथिली कथा | 8ሻ4ዛሻ4ዛ9ጃሻ | अत्यादरेंपुसतसे 39 कौरवआणिपांडवदळें | camada । || 

| सेसागरीलवण फुटे । प्रलयीढोटलेंधूमीवरी 19 कोरवांसींकरूनशिष्ठाई 1 आढात्ीराब्यीचाजांवई | दुयोंधनकबुद्धिपाही | सहसाहीनायकेतो १६ सेनापतिगं || 
| गानंदैन । 0010ات‎ । इकडेवभंश्ष्टयुम़ | रणपटत्यासीबांधिला १७ येथानेमीष्मपंवरसाळ । बोलेवेशंपायननिर्मछ मनीचितानिव्यासपद्कमळ । कथा | 
۱9896869 १८ तेचकथेचाअन्वय laa सांगेसंजय | दोहींदळीगजरपाहे | विशेषजाहलावाद्यांचा 9९ धर्मकुष्णाजुंनभीमदेख ۳۳۵3 || 
۱8۷۹89283177 | वाजविछेजळजतेधवांर °दोरहादळीचावाद्यगजर । त्यांतकंबुजवाजळेअपार | तेथेत्रह्मांडगोळपतमग्र | डळमळीत अतिभयें २१दोनीदळेपरम || 
| सदट | मिळाळीजेब्हासिनाअचाट । वाटेउवाशतकूट | होऊनिजाईलक्षणाधे२रऐकतांतोगजरविशेष | Maca ea | आमितजाहलेंगानस | हणेअन || 
| थेकायहार ३मयेणेरिचयतीयमंडळां । वैसलीमेषांचीदांतखिळी । ळतांतासाहिततवेळी | मयअत्यंतवाटलेर ४उचंबळलेंसमुद्रजळ | डळमळिठेधरणीमंडळ । || . 
۱8580815157 | वराहकर्मदचकछे२५दिग्गनचळचळांकांपती। 359511313170181. 68 आखँडलमनीदचकला।अपणो || 
पडलीशेवाचेगळांमभयार्भातजाइठीकमळाविष्णुतयोसिसांवरी२७सृष्टीबुडालीदेख।तिहीलोकीवाजठीहांकपार्थाचेरथीआदिपुरुषानेशंक ।पाहेविस्मितउगाची२८म्‌ | 
| Aranana ana Rayedar | 


| १ समाज. aT. ३ वैमनस्यरूपी ዛሺ ና संसाररूपी काळोखी राभ ५ मीठ š भीष्य ७ मान < शेष ९ vay ۱۰۱ ळमदूडागले १९ भड आन करणारे t | ` . 
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` || RITA । सत्यश्टतिव्याघ्रदततचंद्रसेनवीर । सेनाबिंदुपरंजयसव्यजितथोर 1 पांडिरजमहाबळी 49 श्रोणिम न्वसुधानप्रॉजित । हेपांडवदळीवीरावेख्या | . | 
. [a रायावीरगणनासमस्त । यथासुक्रमेसांगीतठी ५८ कौर वदळींवीरअडधत | सेनामुर्खीमुख्यदेववत | TEU 1 पंचध्वजशुम्रज्याचे a | ` 
. | युक्तमाळा । 3516151711 एकत्रकरूनिद्वादशयादित्यमेळा | वाटेघडिलाकमठासनें ६० महावीररणपंडित । जेणेंरणींतोषविलारेणुकासृत) उयोचेराजेविप | | 
. | रीत | ज्याच्यामयानेंवतेती ६१ कल्पांतीजेसाङतांत । विश्वग्रासूं पाहेक्षषाक्रांत | तैसापाहतांदेववत । भयाभीतपांडवदळें ६२ दोनसेनादोनभागीअद्धत | | 
RARA । हस्तसंकेतदाखऊनित्वरीत I राहावीतवाद्यधनी ६३ पांडयआणिकीरवतटस्थहोऊन । ऐकतीमीष्माचेबीलगहन I हाणेवीरहोएकासावधा | ` ! 
` 1۹193۳۴۰۵ ६४ युद्धसमयीचकरावैंगैर I शिविरागेलियानिपंर 1 सेनेंतहिंडावेनिःशख । मयमनींनधरूनिर्या ६५ कित्येकराजेसेनेसहित Vada] | 
` ` | दकोठकविलोकित । त्यांवरीजाऊनिशख्रघातं॥ सर्वथाहीनकरांदा ६६ ۹2071110110118 ۱8۶۹5318198 | शरणागतासपाळावें । ጠጠ | 
tt ६७ घेऊनिउपचारतांबूळउदक 1 मध्येंवागतींजेकांसेबंक | व्यांसनमारविदेख | ऐकासमस्तधर्महा ६८ वातिकचारयेतजातदेख 1 सूत्रधारठोहचमेकारक। | ` ` 
` | भूमिसमानकतेखनक । त्यांतकदांनमारावं ६९ महाराजगंगानेदंन I आंणीकबोलेहस्तउमारून I पांडवदळींचेत्रपसंपूर्ण 1 सावधानएकापां ७० मजभीष्माचाने || 
. - `| मनिश्चिती 1 नित्यमारीनदहासहस्नरथी । निर्वेरकरीनसकळक्षिती | निजसामरथ्यकरूनियां ७१ द्रोणाचार्यकपाचार्थं । कर्णअश्वत्यामाबळेआये । जेरणपंडितप्र || 
eee 52015016521086 ७२ त्रीआह्यांकडेजेयेणार | तेआतांचयानपहोसतवर | ऐकोनपांडवदळींचेवीर । उगेचउत्तरनदेती ७३ मगआपल्यादळा | | 
| j| OTR । बोठेशंतनुरायनंदन | हणेजिकडे असतीरृष्णाजुन I जयतिकडेनिश्वर्थ ७४ विजयचापत्रिजयतूगीर | विजयध्वजविजयवाथुकमर | विजयरथावरीवि || | 
| 1| जयवीर 1 विजयदेणाराश्रीङृष्णतेथं ७५ भीमाची ऐकतांहाक | चळचळांकांपंतीविनीळोक | गदापायेसेनासकाळिक 1 निवटीलहानिश्चये ७६ धमंतपस्वीसत्यप | 
| ATI AAASTISCHÄTTT । सर्वष्ठतनाजाळीठपूर्ण | उमारमणदुरातो ७७ तैतेचहेसहदेवनकुळ I उतावेळपाहतीयुद्धकाळ | सौभद्रसाव्यकीप्रत्यक्षका|| — 
| 151 दळपकळउरोंनेदी ७८ उ्ुपदपांचाळमहारथी | असोजयपांडवचिपावती | कोणजाणारतेडपती 1 बरितगतिजाआतां ७९ तोयुयुत्सुधृतराषट्रनंदन। वेश्या || 
. | उदसपावळाजनन I जोकांआगळाशताहून I तोउठोनचाठिछा ८० निजपेनेसहितआत | देखोनसुयोधनसंतप्त | मगबोलेगंगासुत । तूंकांव्य4राहविसीत्या८१ | 
' ` || आपगाकडेआलायुयुत्सव | हेजाणोनसंतोषलेपांचपांडव । गजाखाळीउतरूनधर्मराव | मेटोनियांगीरविछें ८२ OAT | संकटीबंघुअछाधांवोन । | ` 
— J| तूंमजआवडसाप्राणाहून I ऐकानयुयुत्सुतोषला ८३ अप्तोयावरीभीष्ममहाबळी । जेर्णेदहादिवससेनारक्षिली | दुर्योपनजाज्ञापीसकल्ठी | नृपवररक्षामीष्मातें cu | 
` || थिखडासरक्षाञषेजण I अथवासलरणकामारून I देववतत्यावरीनघाठीबाण । gie Rara | जेशाचालिल्यापर्येतपंक्ी | |, 
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EE जेसाभगणेगेष्टीतरोहिणीवरीकीनिजकिरणेेष्ठीतमास्कर । FRA ९५ दिव्यरत्वामोंवतीसकव्ठी | मिळेजेतीपरीवकुमंडळी । || 
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इनजाणा । जाणवितीक्षणक्षणां A [पैजयकल्याणपंडुनंदनां | शकुनचिन्हेंदिसतींपे ९८ केवळदेवाऐशीजाणा Alomar | देत्यराससवतकौरवसेना | 
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पेअर्जुन | नेत्रीवाहे अश्र 
|| ጋሎ | मोहुँव्या र | à | 
di ese سی‎ | हेधेवोतसुखेमाझात्राण।परीमीयांवरीबाण।सहसाहीसोडीना १२० यांससमरंगणींमारुनी | रकेंभिजवावीहि मेदिनी | 
|| मग 


| ۲113319١ | सुखेंसेवावेंगिरिकंदर | जळोक्षत्रियधर्महा२३रविकरवरअंबरधरा | मधुमुरनरक 
|| संहरा्वारकानगरविहारा | युदमींसहसानकर्र 
|| व्यर्थकायआरंभिला 


ऊतरीचहेमरती | नाहीतरीकायचिरंजीवहोती | कालत्रयीक्षयनपावती | सांगतूंमजआताहें २७ तुझेंकरूननिमित्तमात्र | मीउतरितोंहा 
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मिळे २९ जेशीअलंकाराचीआकृती | मुसेमाजीसविरतीतिसेहेजीवसामावती।मजमाजीसुभद्रावरा १ ३०मणिओबिळेजेसेसू्ीतैसामीब्याप 
| कसवातरीं | आदिअंतीनि 
खेळणाराजवळीअसे ३२ व॒दिबळानेंअभिमानतेथ | i 
| कोरवपांडवदु ळे | ۹929892283 | स्वच्छंदेंमी खे 
जाण | ्यर्थधरूनदेहाभिमान | 1118 
|| मभमजमाजी ३६ आरसांपाहिठेंआपठेवदन | तरीका 
. |. । पार्थाहमाझेसत्यज्ञान । तु 
णावातत्वतां | तराग्रंथविस्तारहोइंछपें ३९ आदिप 
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lan | मुखकमळगेठेंसुकोन | जिव्हाअधरवाळले १७ हातींचेंचापगळाठें । सर्वार्गीारोमांचउन्नारले | उडीघात || 
पिळेंपार्थासी १८ कंठदाटलासद्रदित | स्फुंदस्फुंदीनरडेपार्थ | ह्मणेहामांडलाअनर्थ | स्वजनकेसेवधंआतां १९ | 


ju भागावीचक्रपाणी | महत्पापेक्रठीजेकां २१ कुळक्षयमित्रद्रोहकरून।गुरुहत्यामारूनिब्रा्मण।जळेजळे हेक्षत्रियपण | कायभोगूराज्य | 
NER मगराज्याअंतीनरकथोर | आपणभो x क| ` 

युर रीच २४ यावरीइंदिराहदयाळखमर | मेघगंभीरगिरावोलेमधुर। ह्मणेप्राणसखंयाहाविचार । | 

२९ दोनांदळेसिडजाहळी ۱ रणतुरांचीघाईळागली | तुझीमतिमोहेव्यापिली | कैसीपडलीभूलीतूते २६ तूंचमारशी || 


तीनिधारी | मजवांचूननसेदुजें ३१ जेशींकाषाचांबुदधिबळेमांडिजेत I तेथेंचलनवळननाहीकिंचित | हारीजितीस मस्त। || 
होधरावाउगाचियेथ | आह्मीयुडकरतेजयबंत | कायसीमातविचारीहे ३३ तशीही | ` 
2382 । तुवांकांमांडिलेंनसतेंची ३४ तूंमजसीआहेसअभिन्न | अवघेंकतृत्वतुझच | 
34 ऊठघेईधतुष्यबाण | पाहसीकायमाजवीरण | तंमाझेंस्वरूपओळखन। होईने || 
यजाहलेंदुजेपणातेसेंमाजेंप्रतिबिंबपूर्ण 188989۹۸332 ३७ तूनिदोंपसचिदानंदघ || 
झीआणवाहतसे ३८ श्रीघरविनवीसकळपंडितां । येथूनअद्वुतभगवद्रीता । अवघीव |. | 
वापासून | हाएकेचाळिसावाअध्यायजाण | आपारग्रंथवेशंपायन | व्यासप्रसादेबो || ا‎ 
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Mar १४० साह्ाहोऊनपंढरीनाथ | त्यांतीलसारांशकथावदवित | एरवींसमुद्राऐसाग्रंथ | महाभारतव्यासोक्तहें 99 AITANA 
| || सवाठक्षनिवडीसत्यवतीसुत । त्याचीटीकापदपदार्थ | मानवांकेवीकरवेळपां ४२ सवालक्षछोकपावन | त्याचीटीकासंपूर्ण | श 
OO || तवर्षेकरितांजाण.। तरीकदांनसरेची va व्यांतमनष्याचेआयुष्यक्षणिकजाण । केव्हांसरेलनकळेखण । त्यांतसंसारव्यथापर मदारुण | 
|| आधिच्यादिपडताती I शतवर्षेवांचल्याजरी | पन्नासबर्षगेलीरात्री | बालत्वआणितारुण्यक्षरी | 32۹6۹1۷1613 ४९ ्यांतहीपूर्वपुण्या 
|| TOR । आठवतीलक्षगवंताचींचरित्रें । गंगानप्राशवेसमग्न | झणोनतृषाकांमोडावी ४६ एकदोनअंजुळीजीवेन | घेऊनकरावेतृषाहरण | | 
|| पर्वेताइनकेंदीधळेंघन | शक्तिपाहूनस्वीकारावें ४७ देखिलादिव्यान्नाचापवंत | परिकेवींमावेळपोटांत | तरीकांबसावेक्षुधाक्रांत | ۰۰ 
|| तउेदराइतकें ४८ वाचेचेंसार्थककरावेंथार्थ । ह्णोनिआरंभिछेव्यासभारत | व्यांतीलसारांशयथार्थ। अतुटकथानिवडिली e ९असोभीष्मप || 
j| वेआरंश्नितातेथेलागळीक्षगवद्टीतासातशतःछोकपाहतां | गणनाएकासमर्तही १५० धृतराष्ट्रोक्तएक'छोंक | दृयोधनाचेनउदेख | संजयाचे 
|| बचीससम्यक। अर्जनाचेचवऱ्यांयशी ५१ पांचर्शेचवऱ्यात्तरसुरसास्वर्यबोलिलाजगन्निवास। एवसञ्षशतःछोकमीतानिःशेष।महापरुषउपासिती 
| ५२ गीताहेभवानीसतेजा । अष्टादशाध्यायतिच्याभुजा। बोधत्रिशूळघेऊनओजा । देत्यकुतर्कमर्दिले ५३ पार्थचिह दयींमोह फार । हाचमाजळा || 
j| होतामहिषासर। वोधशस्नेडेदूर्निशिर | पायांखाळीरगडिळा ५४ अजुंनमोहेँव्यापिलाकेसा | आपुलेंस्वरूपनेणेसहसा | व्यासमीताहाचआ || 
„ || रसा । रमावरंदाखविला ५५ अर्जुनावेहदर्यीअंधार | पडलाअसतांनिबिडथोरतेथेंसातशतेछोकदिवाकर। उदयपावलेएकदांची <£ गीता 
|| हेकामधेनुजाणा | अर्जुनासिघाली्रेमपान्हा ۱۹۹5880018371 | परिपूर्णअद्यापी ५७ कागीताहेपद अवधारा | त्यावरीजोडिठेहिरेअ 
|| ठरा । पार्थत्राणसखाजाणोनखरा. | कंठींघातठेंतयाच्या ५८ कोपार्थहदयसमुद्रओघा | मिळाल्याअष्टादशगंगा | कांगीतासरतरूचीअंग 
|| रगा | अध्यदशशाखांची ५९ अष्टादशपुराणाचेसार | कीअठराकोहळींद्र्यअपार | गीतामांदुसेतभरूनश्रीवर | समर्पितअर्जना 9 £o || 
सहाअध्यायकर्मकांडजाण | सहाअध्यायपूर्णणोपासन | सहाअध्यायपूर्णदिव्यज्ञान | त्रिकांडसंपूर्णवेदहा ६१ कांअष्टादशखण गीताहे | 
|| चढंदावन I स्वानु्षवतुठसीशोक्षायमान I घवघवितसाजिरी ६२ तेथेंपारायणप्रदक्षिणाअनुदिन | करितीसदांसतजन 1 असोगीतासरस |॥२॥ | 
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` || गहन । पाथोप्रतिनिरोपिली ६३ ब्रह्मानंदेंश्रोधर 1 विनवीपंडितांजोडूनकर | गीतेवरीटीकासाचार | जरीआतांयेयेंकरावी 57 तरीज्ञाने| | 
- || खराहुननिश्चितीं | माझीनव्हकोंभागळीमती | तेचिपाहावीसर्वसंतीं | दिनराताआतिआदरें ६५ गीताहेंपदकनिधोरें ۱:۴ BU 
` || लेहिर | इतरजडतीलर्तीखापरें । मागेंअथवापुढेंही ६६ ज्ञानेश्वरींनिंदिर्तासाचार । तेनरनव्हेतभरत्यक्षअसुर । कींमनुष्यरूपेंखर । व्यथज| | 
|| न्मासआलेते ६७ ज्ञानेश्वरतोचकृष्णनाथ | केळाआपुलेगीतेचाअर्थ | जेनिंदितीलयथार्थं | तेमंदमतीजाणावे ६८ असोत्ञानेश्वर आणिसर्व 
|| संत । त्यांसवरह्मानंदेंश्नीधरविनवित । पुढेंकथेसदयावचित्त 1 भीष्मपर्वरसागळें ६९ अर्जुनासज्ञानअङ्गुत | उपदेशूनक्षीराब्धिजामात। निज 
|| रथीबिसविलेस्वस्थ । पुढेकथार्थपरिसिजे १७० धर्मरथाखालेउतरून | शस्त्रकवचेसर्वठेऊन | दोनीहस्तजोडून । कोरवसेनेंतचालिला ७१ || 
` || कोरवधर्मासनिंदित। क्षत्रियधर्मटांकूनसमस्त | जीवभयेंशरणयेत | क्ीष्मालागीवाटते 9२ चवघेहीबंधुवेगे | धांवतीधमाचेपाठिलागे। को || 
. || र्वआनंदलेसवांगें I झणतीबरवेजाहें ७३ दोहींदळीचेराजिसमस्त | हणतीहेंकायजाहलेंविपरीत | पांडवआछेशरणागत। | - | 
_ | हें ७४ कोरववर्खेंडडवूनवहिलें। हणतीपांडवआह्यांसशरणआले । वाद्यघोषउगेचिराहिळे | शब्दनबोलेकोणीतेयें 94 कांपांडवगेलेकरजो | | | 
` || डून । हएकजाणेश्रीकृष्ण | वरकडदोहीदळंचेजन | संशयचक्रोंपडियेळे ७६ असोभीष्माजवळीयेऊन | पांडवअनुक्रमेकरितीवंदन । पुढें | | 
. || बडांजुळीउभारून । धमराजविनवीतसे SS हणेजनकजनकाकुरुनायका | निजकुछवल्लीप्रतिपादका | युदकरावयाआह्यांसेवकां | आज्ञा || 
arica ७८ मगबोलिळादेवब्रत I जरीतुहीनयेतांपुसावयायेथ | तरीमीशापितोंयथार्थ । कोपोनियांनिश्वयेंसी 9९ ሸጠ || 
aid । जयपावालनिश्वयेसा | तुह्मींनिर्भयहोऊनमानसी । समरीमजर्सीभिडावे १८० धर्मझणेमजविचार | सवज्ञासांगवारंवार | 
| भिटासषेऽनसाचार । ps ८१ तुजपासूनियांसत्य | आह्यासजयकेसाप्रात्त | भीष्मह्मणेतोट्ततांत | पुढेयेईसांगेनतूर्त ८२ 
|| मगपितामहासनमुन | द्रोणाचेवंदितीपांचहीचरण | करजोडूनियांस्तवन | करितात्रेमेंआवडीं ca पार्थसद्रदितहीउनी | भाळटेवाद्रोणाचेच 
. ॥ रणां | झणगुरुंवयासमरगणी | तुजसीकेसायुद्धक रू '<१पाशरीराच्यापादकाकरून | तुझेचरणींमीलेववीन | तरीतुझेउपकारउत्तीण | नव्हे || o 
|| कदांगुरुवया ८५ तुझियाउपकारेंदाटलोंफार ۱37 | x x नसे ८६ तुझांसजयहोईल | 
SR NNN جج‎ 251. 








डूंतुजवरीशर | द्रोणह्मणेधर्मयुद्साचार | करितांदोषकदांनसे ८६ तुझ 


Ae: 


















DEAL RES RS RAI 
7 و یں‎ EEN 


e Se 
PA TN E sume یس‎ seater ዓዉ Seer mo 
SRNR ER RENT ር AN 

d | ት اخ نا‎ “73 4 


| प्राप्त कीरवक्षयपावतीलसमस्त | तुहझीआरंभी भेटलेतयेडनयेथ | इतुकेन तृप्तमी असे ८७जिकडेअसेवैकुठविलास | तिकडेजयआणिनिदो 
का धर्माजेंतुझेइच्छितमानस | तेंभीपुरबीनसांगपां cc धर्मझणेआह्यासिजय | तुजपासनकैसाप्राप्तहोय | मगसंतोषोनद्रोणाचाये | | 
वर्मसांगेशेवटीचें ८९ मजसीअर्जुनावांचुनी । भिडेएसावीरनाहींसमरंगर्णी | शेवटीमहामुनीश्वरयेउनी | माझियेकणी सांगेल १९० त्याचा ۹9 
बोधकर्णीऐकोन | शस्त्रंमाझीमीचठेवोन | योगदीक्षाआकळून | मीजाईननिजधामा ९१ मगतुझांसजयप्राप्त। ऐकोनतोषलेपंडुसुत । मगग 
| रुसिपुसोनशारद्दत | वंदूनप्रेमेस्तवियेला ९२ कृपाचायेसुभरसन्न | हाणेतुहांसहोईलजयकर्याण 1 मीचिरंजीवमजनाहींमरण | युद्धनिर्वाण 
| करातुह्ा ९३ मगशस्यमातुळजाण | त्यासभेटलेपांचहीजण | धर्मबोलेकरजोडून | नेमवचनसांभाळी ९७ कर्णाचेसारथ्यकरूनी | तेजो 
iUm भगकरावाक्षणक्षणी | शल्येअवश्यह्मणोनी | आशीर्वाददेताजाहला ९५ मगस्वदळांतयेऊन | रथारूढजाहलेपांचहीजण। कीउगवलेपंचचं 
. || TT | श्रोकृष्णकृपाअंबरी ९६ शोष्मार्चेयुडसंपूर्ण | होयतोंकदांनयेकर्ण | हेंहीउत्तमजाहलेंकारण | 31331۵۲ ९७ उतरावयाभू 


ER I अवतरलासेयादवेद्र । त्याचीमायापरमदुस्तर। करीविचित्रकरणीपहा ९८ ब्रह्मानंद अजअविनाश | श्रीमद्गी मातीरविठास | अर्जुनाचे 


|| रथीहपीकेश। सारयिजाहलासर्वस्वें ९९ भीष्मपर्वअतिसुरस ! पुढेमाजेळबहुवीररस। श्रीधरवरदजगन्निवास। पांडुरंगबोळवीलपे२२०स्वस्तिः 
| 2118117 | भीष्मप्वेव्यासभारत | त्यांतीलसारांशयथार्थ | एकेचाळिसाव्यांतकथियेला २०१ ዘ इतिश्रीपांडवप्रतापगंथेक्रीष्मपर्व 
_ || णिश्नीधरकृतटीकायांगीतोपदेशकथनंनाम एकचत्वारिंशोधध्याय: ú 93 ú श्रीसांबसदाशिवापणमस्तु ú ओव्या ዘ २०१ 8 अध्याय ॥४१॥ 
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| भ्रीगणेशायनमः | भ्रीकृष्णकृपेचेंबह अद्भुत । दिसतीपांडवअतिसमर्थ। कवर्चेअल॑ंकारमंडित। सिडजाहठेदळभारं ነ रणतुरांची 7277 
| हींदळींएकचिळलागली।पांचपांडबआणिवनमाळी।त्राहाटितीशंखबळें२दोहींद EE 
| भयेंदचकलीधरातेव्हां ३ महारथीकांपलेसर्वत्र। गजअश्वकारितीमळमूञ़् | त्रिभवनकांपर्ठेसमग्र | ह्मणतीकृतांतट्‌ सरापहा ४ चपळाचपळव्वेंधां 
| वेपरम । तेसापरदळीप्रवेशलाभीमकअसंर्यपापांवरीनाम। कृष्णाचेंएकजेसें ६ असंख्यदेखोनिदंदशूक ।त्यावरीनिःशंक 7211117 
| भारामाजीवृक । निभयंजेसाभवेशला ६ तोंदुर्योधनादिबंधुसमग्र। शतहीघावठेमहावीर | शरधारासोडितीअपार। भीमावरी एक सरें9तितुकयांचे 
| हीबाण। | छेदूनपाडीभी मसेन | शरासीशरहोतांघर्षण durara तंवतोमहाराजदेवब्रत ۱۳۹۰10۲۹483+ | शर 
|| सोडीतधांवला । मेरुमंदारकारेतीळचुर्ण। ऐसेभीष्माचेबाणतीक्ष्ण। तेअर्जनेंसमरीतोडून | सोडीआपणचपळव्वे १० प्रळयंशरपार्थाजेपाहीं। खड 
| तरलेगंगात्मजाचेहदर्यी।परीकंपायमानसर्वथाहीं | शरीरत्याचेंनजाहलें ११ सात्यकीकृतवर्मादोघेजणायुदकरितेजाहळेनिर्वाणाबृहद्दळआणिआरि 
| मन्य। भिडतीजाणसमरक्षमी १२ 2010131117177 | घोरकरितीतेव्हांसंग्राम | सहदेवआणिदर्धरषेपरम । निःशंकमिडतीसमरंगणीं १३ så 
खावरीनकुछ। धमीवरीधांवठाशल्य | प्रष्यम्नगुरुद्रीणचपछ। युदकरितीअतिनिकरं १४ शंखनामाविराटसुत | तेणेंपाचारिलासोमदत। बाल्हीक | ` 

| 37 । शिशुपाळाचापुत्रतो9५अलंबुपघटोत्कचपाही|असुरदोघेजिडतीशंकानाही । शिखंडीद्रीणी छवछाहीं।शरसोडिती अतिनिकरें १६ || 
| विराटआणिभगदत्त | बहत्क्षत्रियनोतमसुत | ट्रपदआणिजयद्र | निकरेंकरूनझुंजती १७ श्रुतसोमआणिविकर्ण | सशमोआणिचेकितान | 
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ra । स॒दक्षणश्रुतकर्मा १८ श्रुतायुधइलावानभिडतीसतेज | विंदअनविंदावरीकंतिभोज । पंचबंधुकैकयराज ।त्रिगतांवरी 
| लोटले १९.वीरबाहुआणिउत्तर | चेदिराजउलूकशकुनिपुज्। aa | एकप्रहरयदजाहलें २० सरवरविमानीपाहाती | एकाचेरथ || 
| एकछेदिती। तृणीरसायकासनेंतोडिती | ध्वजपाडितीक्षितीवरी २१ परस्परेंमारितीसारथी | उसणेंपरस्परफेडिती | 67 | 

| वाद्येवाजतीदोहीदळी २२ बाणजाळपसरलटेंअमप | तेणेंझांकोळलाआकाशमंडप | परमधीटत्याससुटलाचळकंप | हिमज्वरेंव्यापिलें २३ भारती 


NN 


|| ዛ8፳፳ሻሻ፪11 त्यासदुजीउपमानाहा|ऐसेवीरनिर्वाणपाही|कोठेंचनाहीझंजळे २४वीरविदेहीहोऊन ।रणांगणीझिडतीनिर्वाण। सुहदमायादाराघ || 
. || st 1 थोरपणनाठवेची २२ देहाचेंस्मरणनाहींतयांभ्रती | झणोनिवीरांसमरांमुक्ती । पूवीपारवोलिजेपंडिती । ۱:185 
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२६ थोरगाज || 
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| qir: || ठोरणधुमाळी ۱ रितेकुंजरधांवतीदळी ध्वजअपारपडतीभूतळीरितेरथअश्वनेती २७नभ़शख्रेपडलीअपारावीरांचेपसरठेअळंकाराअसोउदयाच || ™ Í 
| — || ळीसहस्त्रकर। गंगाकुभरतेवींदिसे २८ पांचपताकोशोभषेरथ | महारथीपाठीसीअपरिमित | असंख्यबाणतेव्हांवर्षत । खिळीतपांडवसेनेतेर९बहु || E. 


» 
: 


| ॥9॥ || तवीरांचीशस्रें। छेटूनपाडिलीक्षणमात्रें।तों श्रीरंगभनिनीपृत्रेकिलेंधांवणेंसल्वर ३०तोकेवप्रतिअजुं न दोही हतांचें सम संघान । शतबाणेंगंगानंदन || vern ` 
| | भ्रेदिलतेणेंसमरंगर्णी ३१ कृतवर्माखिळिलानवबाणीं । तेसाचशल्यविंधिलातेक्षणी । सारध्यांचीशिरेंधरणी | सहस्रावधीपाडित३२हस्तलाघ | 
|| देखोन। वीरसर्वडोलवितींमान। सव्यतर्जनीउचलोन।धन्यसर्वशरह्मणती ३३आणीकघालोनिवा ण जा छ/ खिकिलें सर्वकौ रवद छ। मगतोक्षीष्मकेव | 
|| ळकाळ कापलाप्रलयाप्िजेसाकां ३४ मगसर्ववीरमिळोन । सोभद्रावरीटाकितीबाणातितक्यांचेंहीसंधान। टाकीछेदूनक्षणुमात्रें ३५ मगक्षीष्में | 
|| घालननिर्वाणबाण। सवार्गीखिकिलाअभिमन्य।कठी णदेखोनदाहाजण।महारथीधांवले३ ६दकासहितधांवलाबिराठ/भी मेंह aara || 
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गेंद्रअसंख्यदेखोन | अरुणानुजसंहारी co ठक्षवीरसमरंगर्णी | ۹۳۳۰۷۸237۰7 | धडेंमुंडेविरणमेदिनी | झांकोनगेलीदिसेना ८१ पार्थवीरें 


|| dii नेमकरूनबैसला ८३कायकोतुकपाहतांयेथ | आजिसमरीमारावापार्थ । मगभीष्मेंलोटिलारथ | उभयकष्णलक्षोनियां «9 नवबाणीपार्थ 131 
दीतबळेंगंगासुत। सवेंचशतबाणींतोरणपंडिताभ्रदिताजाहळाभीष्मातें८९शरंगाचेहदर्यीतीनबाणभीष्मेमेदिलिदारुण।पार्थेीष्माचासारथिङ 


णींचाएकवाण। द्रोणेंसोडिलाजेबीचंडकिरण | परितोअश्निगर्भपृष्युम्र । नाहीभ्याडातयासी८<बाणयेतजेवीकृतांत | परीतेणेतोडिठाअकस्मा 


ت۹ 


भीष्मावरीशक्ती | 07 | तेतत्काळछेदोनशिती।देवब्रतेंपाडेली५अश्वत्थामाधृष्टयुम्न | युद्धकरितीनिर्वा ण।त्याचीपाठिराखितअ 
भिमन्य | वर्षतबाणऊठिला ६ महावीरतेसमरंगर्णी | सोभद्रेंखिक्िलेवार्णी । दुर्योधनपुत्रधांवोनी | लक्ष्मणपुढेंआला ७ ठक्ष्मणेसोईलबाण | 


महारथी। कलिंगारचीसेनासंपती। संहारिलीकीमसेनें ३ तेशींचधृ ट्युम्नेतेक्षणी|संहारिळीकोरववाहिनीतेंभीष्मवीरेदेखोनी|बाणवर्षतधांवला 9 
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शिरांचीलाखोली । भूलिंगाससमर्पिली । भीष्माप्रातितेवेळी।सुयोधनबोऊतसे८२बहुतमातलाअजुन।पतनाटाकिलीसंहारून।तह्मांनिमित्यवीरक | 
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IT I सत्तरवाणींखिळियेळा ८६ हस्तलाघवदावीगंगानंदन | व्याहूनआगळेकरी अर्जुन । ፳8፪፳የሻ79፪9 | युदकरितीअतिनिकरें ८७निर्वा || 


|| | अरुणानुजखंडित | गगनींजेसाव्याळातें ८९ वीरहझणतीधन्यधन्य । त्रतापीवीरहाधृष्टययु्न | यावरीपांचाळेशक्तिउचलन | द्रोणावरीसोडि || 
|| री ९०ब्रोणेंदिव्यशरसोडोनी | शक्तिखंडूनपाडिळीधरणी | सवोगभेदिलेंबा्णी | मय्राऐसेदीसत्ती९१कलिंगदेशींचानपनाथ। | 
मंत | भीमासींयुद्अद्वुत । तेणेंकेेंतेघवा ९२ मेदिनीवसनाचीवाटवेगा | शोधीतंधावर्तीरक्तनिम्नगा | काछगाचापुत्रदांडया। भीमावरीकोस | 
|| छठा ९३अश्वावरीबेसोनाभ्ीमावरीसोडीबाणातोंट्कोदरें गदाभोवंडून।मव्कुणापरीमारिला ९ ४ स्या चेनामाचावी र भी में के ा स्या चा संहा र। असिल॒|| 
|| ताघेऊनढको दर।कीरवभारीमिसकला९५चहूंकटूनबाणाचेप्र।भी मावरीयेती अपार । असिलतेनेंवृकोदर | तोडूनपाडीएकीकडे ९६ नैसाकांबहि || 
रीससाणाननिवटीतउठेद्रिगणां।त्याचपरीभीमजाणा।पाडीसेनाचपळ लें ९ ७कलिंगाचादुस रासुत। नाम त्याचें भान मं त शलक्षविनेसधरुंधांवताते || 
सालोटलाभीमावरी ९८भीमाचेकरीचीअसिलता।झककेजेसीविद्युक्धता।एकाचघायें भानुमंता।य मसद ना सघा डिले ९ ९कलिगाचांतिसरासताशता || 
|| युनामावीरधांवत। मातोंनियांजेसाबस्त।महाव्याप्रावरीपडे १००जेसा छदटहो | तेविभी में टां कि लामारून ।शेवर्टीकछिंगआपण।उसपणेंघ्या | ` 
वयाधांवला 9 टकोदराचामारअनिवार | उडविठेकालगाचेशीर ।भेदीतगेलेअंबर | कौरवपहावीउध्वमखें २ दोनसहस्रहस्ती aran || 
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| तेअजिमन्यावरीलक्षन | नेसापंडितापुढेभाषण | शतमूखेकरूंआला € त्यामूर्खाचेंवागजाळसमस्त | एकावचनेंठेदीतपंडित | तैसेलक्ष्मणाचेशर || ` 
समस्त। एकाशरेंतीडिले९ मगअभिमन्येनिवाणबाणीमूच्ितलक्ष्मणपाडिळाधर णी ।दृर्याधनेतेदेखोनीसेन्यासहधांवला ११ ०सोभद्राससकळीं || 
ales | तेंकपिवरध्बजेद्रोनिडेखिलें | मगखमवरध्वजेतेवेळें 


तितुकेहीवीरशरपंथी | जजेरकेठेपराक्रम 9 २सर्यरथापर्थत | धरोळादाटलातेथ | कोरवभारपळत 1 पार्थभयेकरोनियां १ ३रणभूर्मामाजलीफार। || 


H रितेधांवतीकुंजर । मोकळेरथअपार ۱۱۰110۹ 7181 अपारपडळभूषणमाडत ।किरीटकडलांसहित | शिरंपडलीअ | 
गणित १९ त्रीदासहितपडळेचरण | हातीअंकुशघेऊन | गजआकर्षकमरोन | चह्ट॑ंकडेपडियेले १ ६वाग्दो 


14817 | 8817 ۱ भीष्मह्मणे | | j 
| ሻብ | धन्यजगर्तीवीरपार्थं १७ सर्यपावलाअस्तमान | संपूर्णजाहलाद्वितीयदिन | निशासंपतांचंडकिरण | उदयपावलातेधवा १८ || 


ष्मेसुपर्णञ्यहरचिला | पांचाळेंअधचंद्राकारकेला। सकळसे नेसरक्षकजाहला | धृष्टयम्नतेधबां १९ त्यासहीरक्षकपार्थबीर | grousses || 


|| गढीश्वर । मांडलेंयुदाचेंघनचक्र । शिरेंअपारउडत्ाती १२० ata 


|| रणांतूनपळविला २१ भीमसेनावरीसयाधन । उठिलातेब्हांवर्षतबाण i ताघटात्कचगदाघेउन भीमाससाह्यनाहला २२ एककाळएककृतां | U 
1 व।तेविभीमआणिहिंडिबसंत | कोरवदछ E 


|| चींमुरळेयेऊन । तुजशरींजजरकरिता २४तुझेमनींत्यांचॅकल्याण 1 व्हार्वेमी जाणेंपर्ण | 5183۱۹۴7۰۹110 7۶5+ 


١ 2A २५ भीष्मह || 
e । कळिकाळासिनगणती २६ तरिमीआजिनिर्वाण | पाहेनयनीयुदकरीन | 
|| महावीरेस्यंदन । पांडवदळींलोटिला २७ पांडवचमूच 


— चासहार | भीष्मकेलातेव्हांअपार | फुललेकिशुकतरुपर | तैसेवीरदीसती २८ परमच || — 
- ۱۹99898 | क्षणांतपर्वसजायरथ । सरवंचपश्चिमेसजात । ee 15191301 २९ क्षणउत्तरक्षणदाक्षण | अलातचक्रवताफिरेस्यंदन | चहूंक || 
डोनिसोडीबाण | परिदृष्टीनठरेकोणाची १३० श्येनपक्षीज 











































. देखोनकृष्णाजुन | झणतीधन्यवीर धांडोळितहि 


N SIT IT‏ تم 
कोठेराहिलाप्रतिज्ञा | लाजकांतुजनबाटे ३३ 3310011‏ || . 












5131153118 ३२ श्रीरंगह्मणेअर्जना। 1 टेळीसर्वसे 


झो | 
۱7و‎ | आतांत्रेरींसवरस्यंदना तोंनिमेषनलागतांजाणा । ۱ 











۱٣۸٣۹371171219 विद्यछतापडेजेशीपर्वती । तैसा को रवांतआलासुभद्रापती। |: | 


घकाआणिशकुना | भिडतीतेव्हांरणमेदिनी | तॉकपटियासविरथकरूनी | || | 


ढाचा नि:पात | केछाबहुततेक्षणी २३ भीष्मासहिणावीसुयोधन | तुंवीरांमाजीसहस्रकिरण | पांडवा | | 





॥जसाफिरे | तेसारहवरजायव्वरें | चतुरंगसेनाअपारें । संहारिलीतेदिवशां ३१ ते|| ` 
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qedar ६१ रथफेरीतजगन्मोहन। पार्थाकडेपाहेपरतोन । हयणेकांरेन सोडिशीबाण। 8181111811372 ६२ — 
|| a | देखोनखवळलामधुसूदन | करितांसुदर्शनाचेस्मरण | नळगतांक्षणहाताआलें ६३ उडीटाकूनमुरारी। करीवरीचपेटनेसाहरी | पीतांबरमार्गे 
नसांवरी। धरणीवरीडाळतसे ६४उगवलेनेणोसहस्त्रकिरण। तेवीझळकेकरीसुदर्शन | बिंबाधरारक्तदशन । तेणेंकरूनरगडिले 571 
| हाःकारामहाश्रघेतीगिरिकंदरावाटेसर्वाचीशिरेंसमग्र|एकाघायेंपाडीलपें ६६ आतांकेचागंगानंदन | झांकलेसवॉचेनयन | कोरवसवंमूच्छायेऊ 
| नापडतीपालथेएथ्वीवरी ६७कोपायमानश्रीधरात्रह्मांडहुजाळीलसमग्र।दोहीदळींआकांतथोर।|हांकरकचिगाजली 7787ھ‎ 
| रथरांकांपत। वायुफिरोनला हेतेथ | सप्तसमुद्रतप्तनाहले ६९ सुदर्शनतेजावर्ती। चंद्रसूर्यबचकळ्यादेती।सूष्टिगळीगेळीहमणती।सुरपळवितीविमा 
WA १७० चक्रवतफिरवीसदर्शन। सावधपाहेगंगानंदन | हणेहेजगन्निवासमनमोइन | येईयेईझडकरी ७१ हेडारकानगरविहारी हेमधु सुदन | 
| केटभारी। प्रतिज्ञामाझीखरीकरी।बर्धीयावरीमजआतां ७२ हेरविकरअंबरधराविषकंठवंययागुणगंभीरा ।उेदीआतांमाझियाशिरा। 717 
| रापासोनी ७३ जन्मापासोनिआजपयंत | आचरलोब्रह्मचर्यत्रत। तेसफळजाहलेंसमस्त | पावेनसत्यहारेहस्तें ७४ 2۰17۴7 | आजवर 
शिणलेंमाझेंमन | सोडवींयादेहापासून | घेमेळऊनतुजमाजी. ७५ भक्तजनसंतापनाशका।इंदिरावरानेत्रसखदायका।पांडवजनप्रतिपाळका | 
| 51935۰181۲ ७६ सावधहोऊनपाहेअर्जुन | मगधांवलाउडीटाकून | इरिजघर्नीमिठीघाळून | धरिलेचरणआवडी99पाथांससिडकावी श्री 
| धर | झणेसोडींमजछेदितोंशिर । चरणनसोडीसुभद्रावर। स्ववनफारकरितसे७८माझियाहातेकंसारी | हेंकोरवदळ संहारी। भ्रीष्मा समा 7۶ 
| री । चलारथावरी श्रीरंगा ७९ ऐसेंअरजुनअनुवादोन | हार्ती धरूनरुक्मिणी जीवन | निंजरथींबसवून 1 आपणवरीआरूढला१८०हरिइच्छेकरूनि 
|| जाणा। स॒दर्शनगेठेंस्वस्थाना | अर्जुनवर्षलाबाणां | सहैस्रवदनालेखानदहे८१प्रळयविजेसमांन।झळकेगांडीवशरासन। भचंडचापझणत्कारोन || 
| शरेंब्यापिलेकौरव ८२ नानाशस्त्रांचेमार | कोरवकरितेजाहळेअपार | तोमरशक्तिपाशचक्र।मुद्ररपडिशअसिलता ८३ इतुकीशस्त्रंकोरवप्रेरिती | 
| तितुर्कछिदीसुभद्रापती | सर्ववीरपार्थेशरपंथी । जज॑रकेलेतेघवां ८४दोहीं द ळीचिवाद्यनाद।आणिवीरांद्याहाकासुबड। परिगांडीवाचाशब्द अगाध 
| 1 त्याहूनहीआगळा ८९ राघवचरणारविंद्श्रमर | ×۹4: | भूतांच्याहाकाअनिवार | रेकतांकृतांतचळीकांपे८<&असोदिवस 
| जाहलेतीन | अस्तासगेलाचंडकिरण | टक्षावधीदीपिकापाजळून | पार्थपरतलासिबिराप्रती८७ चवथेदिवर्शींसर्पाकार । व्यूहरचीगंगाकुमर | || 
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sa 1 रणरंगीउभेशोभती | दोघांचेंयुदविळोकिती । सुरवतिविमानीं १ एककल्पांतीचाचंडकिरेण । हु. 
|| जाकेवळप्रळयाम्ञ। कीएकभग॒कुछभूषण | रविकुळेमंडणदुसरातो २ एककतांतरककाळ | एककुभिनीएकानेराळ | एकवासुकीएकशेषकेवळ I | | 
. || तैसेदोघेदोसती ३ भीष्मावरीसहस्त्रवाण। टाकिताजाहलावीरअजुन । तेणेंतितुकेही निवारून | सोडीमागेणंदोनसहस्त्र y पार्थोनिवारिलेवारिच्या || 
. || वरी तोंशिखंडीधांवलासत्वरी । वाणवर्षेभीष्मावरी । मेघधाराजेशाकां ९ शिखंडीसोडीअसंख्यबाण | तिकडेनपाहेगंगानंदन । नटाकीएकही | 
. | मार्गण | स्रीअभिधानह्मणोनियां ६ आधींस्रीमगपुरुष । त्यावरी पूर्थजन्मींचादेष | ह्मणोनितोकुरुनरेशं | बाणसहसाहीनटाकी ७ मगशिखंडीवरी || 
. बाण | घालिताजाहलांगुरुद्रोण | तोहाकफोडीभीमसेन । सुरऐकोनभ्षयाभीत८चतुरंगदळअपार | संहारीतजायटकोदर | गदाघार्येरथकुंजर | |. 
. | चर्णेकरीनगणवेची ç इकडेरणांगणींविजयरथ । दिसेजेसाउंचपर्वंत। स्यावरीध्वजनक्षचुंवित | भोंवतादिसेदशयोजनें १० त्यावरीविशाळरूप | 
. | घरून । अंजनीसुतविक्राव्यदन | भळयविजेसमान | ऊर्ध्वांगूलगेळेंअसे ११ गाजवीपुच्छाचाफडत्कार । वेळोवेळांदेतबुभुःकार । त्यां|| ` 
. | तउभ्षयकृष्णभ्र्यकर। शंखबळेत्राहाटिती 9 २त्यामा जीवाद्यांचेंघत | वीरांच्याहा का अनिवा | भूतेंआर ड ती+यासुर।वायु तनु जाभोवती | | 
. || तगांडीवाचीऐकतांध्वनी ۱ टाळीबेसलीदिग्गजकर्णा । तोघोषकोरवीऐकोनी। पाठीदडती भीष्माचे ४एकासदाटलाहिमज्वर। एकवहनेटाकूनस ` 
. J| खर।भीष्मरथामागेवीर।भयाभीतद डताती १ ९ त्यांतनानां कितजेवीर | निवडिलेचवदा सहस््र i त्यांहीवेडिलापार्थवीर । शख्रसंभारवर्षती १६ लघु || 
| छाघवीएथानंदन | उभयकरांदेंसमसंधान। संधार्नवेगपरमगहन।सो डी वाणचपछत्वे 9 9दाटछाबाणमंडपथो रद्विसा चपड छा अंधका र। चवदा || 
fete करूनिजर्जरसंहारिले१८बाणमेघधारातल्वतां। असिळताझळकतीविद्युछता | سی یں ینتا‎ पार्थावरीचोताळला १९ aan | 
. | रेतस्करा। महामाठिनाखळानिष्ट्रा | आरझानसतांद्रोपदीसुंदरा। चोरूननेतहातासी २० शिरींपांचपाटकाढितांजाण | आळासकाकुळतीदीनवद | 
. ॥न।मगधमंराजेंसोडून | तुजदीधर्लेपामरा २१ तोतूंकाळेवदनघेउनी ۱ युडाआठासीसमरंगणी | तरीआतांधीरधर्रारणांगणी । वाठिमोरापढं | | 
` || नको २२ जयद्रथनेर्दाभ्रत्युत्तर । पार्थावरीटाकीबाणघोर ከ २३ विकळजाहळाजयद्रथ | सारथोयाणे . 
° || फिरविलारथ । इकडेनकुलआणिनिगतं | युडकरिंतीरणांगणी २४ तोंघांवलारुपयानंदन | पार्थाचेहदयलक्षून | भेदितानाहछादहाबाण। || | 
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|| ३२ सात्यकीचेकैवारेंपार्थ । मिसळळाकोरववाहिनीत | पंचवीससहस्त्रवीरअद्भव | समरभूमींपहुडाविठे ३३ पांचदिवसजाहलेसंपूर्ण | यावरी 


| साहावेदिवशीनिवाण | युद्धमांडलेंदारुण | भ्षीमसेनधांवछा ३४ तूळंराशीसजाळीकृशानं | तेंविभीमेमारिलेंबहुतसेन्य | सात्यकीवीरवेगेंकरू 


| t 1 आलामागुताधांवोनी ३५ भीममिसळलासेनेआंत | रितादेखिळातयाचारथ | सात्यकीजाहलाभयाक्षीत | झणे्ीमकायजाहला ३६अ || 
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|| याम। जेसासमद्रांतमव्स्यपरम। चोताळतचपळत्वं३ +711 धांवेसात्यकीपंचानंन | भीमदेखोनआनंदघन। रणांगणीनाच || 
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|| विराटआणिद्रोण । माजवितीसमरंगणापरिद्रोणाचेसामर्थ्यंगहनाविराटानिधोनचालिला ५१ चि तसेनाविकर्णद्योधन।सो क्षद्रोवरी घांवलेतिघेज || 
| vr जेसेत्रिदोषदारुण | कलेवरव्यापिती९२तिघेहीवर्षतीशर। परमप्रतापीउत्तरावर। लघुराघवेंसमग्र | सोयकत्याघेछेदिले९३परीआगळेंक 
| रीदुर्याधन। छेदिलासीभद्राचार्यंदनाअश्वसारथीमारून ध्वजहीखालींपाडिला 4 १चरणचालीयुद्करितारणीएकलाविराटजामाताश्रीकृष्णपा 
|| थांससांगत | संकर्टापडलासुततुझा<९पातयापातेनडागताइतक्यांतधांवलावीरपार्थ | छेदोनतिघांचेहीरथाभूमीवरी आणिले ५६ पिच्छेंपसारे | 
 जेमयूरी | तेसेतिघेखिळिठेशरी | समस्तवीरतेअवसरी।पळवितेजाहळेतिघातिं७पार्थेपरमत्रतापें ।छदिछासकळवीरांचींचांपें ।सवेतणीरसाक्षेपे | 
छेदिताजाइलातेवेळी५८परमबळियाढेमहारथी ١ एकाकडेएकपाहतीह्मणतीबरीनदिसिगती I पळतीवेगेंकरोनियां ५९ धर्मह्मणेद्रपदकुमरा | 
ऐकशिखंडीमहावीरा | आपुलीप्रतिज्ञासत्वरा | खरीकरूनदावींकां६०समरंगणींयुद्वकरून | टार्कोभीष्मासवधून।शिखंडीअवश्यह्णोन | सो 
डीतबाणभोष्मावरी ६१ तिकडेनपाहेगंगासुंत | जेशीपुष्पदष्टिहोतांमदोन्मत्त | कीकाडियापडतांपर्वत | सहसाखेदनमानी ६२ अवीटवीरगंगा 
|| नंदन | समोरशिखंडीअव्हेरूंनाआणिकेकडेजायधांवोन ।पांडवसेनासंहारी ६३ सञ्षदिवसजाहलेसंपूर्ण | पुढेंलागलाआठवादिन | परमघोर 
|| माजळेरण ۱ गंगानंदनयुदकरी ६४जेसाटपभकभारावरीपंचाननातेसाभ्रवेशळाभीमसेन | बाणजाळींसकळसेन्य ।संहारिलेंत्रतापे ६६ सुनाभ्षरा | . 
जाभ्षीमावरी | कोसळळाजेसाभिरिवरगिरी | युद्जाहलँघटिकाचारी।मगमारिळासमरीभीमसेनें ६६त्या्चेछ दोनियाँशिर ।गगर्नाभिरकावीद 
|| कोदर।हुयोंधनापुढेंसत्वर।उतरोनमागुतीपडियेर &७कुँडधारशरपंडित i त्याचाकेलानिःपात। विशालाक्षाआदित्यकेत | सहोदरहीसंहारिला || 
|| ऐसासंहारदेखोन।चितार्णवींपडिलादुरयॉधन ۱17 | तेसंचहोतचालिलें ६९ भीष्मापुढेंजाऊन | दुयोधनकरीरुदन | dëi || 
| यह्मणेत्वांपूर्वीवचन।ऐकिळेंनाहीवाडिलांचे9०अजूनतरीसोडींअभिमाना | शरणजाईजगज्जीवना ।परितेनम निसुयोधना।दिव्यान्नजेसेरोगिया७३ | 
|| असोरणमाजलेंअपार | इलावाननामापार्थपुत्र | उळूपीशेषकन्यापवित्र | तिचेपोटजाहळातो ७२ तेणेंमाजविलीरणमेदिनी | शरीझांकिठी || 
| कौरववाहिनी | त्याचेंयुदकोशल्यपाहोनी | पांडवग्रीवाडोळविती ७३ शकुत्तीचपांचसुत। TAIRA | चमवानपांचवासत्य | युदकरितीरणांग 
| णा 99 इलावानयोद्दाप्रबळ | पांचांचीशिरंछेदिलींतात्काळ । मगअलंबुषराक्षसप्रबळ | दुर्योधनेंप्रेरिला ७५ मायावीकपटीनिशाचर | तेणेंयु 
| ' अभिमन्युः २ बाण, ३ ጻፍ ४ भीष्म. ५ सोडून. $ भिष्मः ७ सेना. < माचा. ar 1.1. © | TN 






















Ç N AEREOS اک اق‎ eas ነ NES Acro EEN e or D ds us 
EEE OG RE Š DER RER SE 


08 ۴ 807 ७९असख्याशळाचासभार | 332:210811718111111 73+ 





ONS > ØRNEN 


| ठीत्वांपापखाणीतरीआजिसमरंगणीं | पळनकांदजना८२अधररगड्नदांती।घटोत्क चत्रारलाशक्ता। ताअगराजलाटळाहस्ता।असरासमारत || 
` || धवां८३ तोंशक्तिंआलीदारुण ।गजपाडिलाविदारून | अंगराजउतरोन। एकीकडेजाइला ረሃ दुर्योधनावरीनिर्वाणशर ۱۹2۲53831232 | 

` || पार। भयाक्षीतकोरवेश्वरसोडूनसमेरचालिला کے‎ तेंद्रोणआणिशारहत | धांवलेपुढेंबाणवषत | महावीररणपंडित | घटोस्कचनाटोपे ८६ | 
. || क्षणामाजीहोयगुत्त | सवेचगगनोद्रींजात | तेथूनबाणवर्षत | मेघधाराजेशाकां ८७ मागुताभूमीवरीयेत | द्रोणावरीबाणसोडित da | ` 
. || टोव्कचाचारथ | द्रोणेेदानिटाकिला ८८ घटोत्कचएकलादेखोन | द्रोपदीचेपंचनंदन | आलेवायूसमागेंटाकून ।अभिमन्य॒धांवळा८९घटोस्क || ` 
` || चआणिसाहाकुमर | रणभमिमाजविलीअपार। त्यांतधांवळाट्कोदर।हाकेंअंबरगाजविलें ९०थोरगाजलीरणधुमाळी।कोरवसेनाविभांडिळीसक | 
|| ळी । सातपांडवकुमरवळी | देखोनकाळचळीकांपे९ १ गजारूढभगदत्त। घांवळाजैसाप्रळयकृतांत।घटोस्क चाबरीशक्ति अद्भुत ।प्रेरि ता जा ege | 
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वां ९२ महाप्रळयींचीवीज | तेशीशक्तियेतसतेज | पांडवदळींगजबज | थोरजाहलीतेधवां ९३ तंवतोघटोत्कचमहाबळी | धांवोनवेगेंअंतरा 


| ळा|प्रळयशक्तिहातीधरिली | घालोमोडिलीपायांतळाी ९१पांडवआदिकरूननपती | तर्जनीमस्तकडोलविती | धन्ययावीराचीशक्ति 1 त्रिजग 
| तीअभिनव የና इकडेभ्ीमेकेलेंअपूर्व । कंडनामावीरकौरव | तेणेंधरोनियद्धाचीहांव | भीमासमोरधांवला ९६ तोपायींटकोदरेंधघरोनी । आ 
'पटूनमारळलारणमादेनी | इकडेपार्थहीतयेक्षणी | संहारोलीबहुतसेना९ अभ्ीष्मद्रोणगीतमकुमर | पार्थासकरितीशरमार | परीतोरणपंडितम 


ቀ ጊጊ 


B ^ | 8371 I तितुक्यांसहीनाटोपे ९८ तयायुद्दांतअभिमन्य | धांवलावर्षतवजबाण। जेसाप्रठयानळोसिप्रभजेन । साह्यापाठीधांवठा ९९ dis | 
 |विशेवनांत। तेसासौभद्रवेगंतळपत । त्यांतधृष्टयुम्नधांवत | प्रळयअत्यंतवर्तला १०० कंटुँकाऐशींशिरें । ऊर्ध्वपंथेंजातीअपारें ۱۴ 


१ लांडगा. २ राक्षसः å पटोत्कच' ४ दुर्योधन. ५ युद्ध. 8 कृपाचार्यः © आकारा. ८ इषा, ९ कृपाचार्य, १० ዛ2ጧቫቪቬ› ۱۱5۴۰ १२ अद्‌ | 


oe डकलेअपार | नानारूपेंधरीक्यासरा ठकव्याप्रसपोदी 9६ सहस्त्रावधीरूपंआपुलीं | अलंबुपेतेव्हांधरिळीं | इळावानेतितुकछदिलीं | नाटो || ar 
` || पेचिराक्षसातें 55 0 11 ऊध्वपथेयेऊनिअकस्मात | शिरछदोनित्वरित | नेलेंडलावानाचें ७८ पांडवदळींहाहा:कार | मग 
॥२॥ || तोघटोत्कचमहावीर | करीतच 
x | रीधांवला ८० ج‎ 373111111۹8117 | आजितुजमारीनसमरंगणी।माझेपितरवनोपवनीं।त्वांहिडाविलेपामरा८१माझीमातायाज्ञसेनीसभेसने 
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'एकसर। कोरवदळीजाहळा 9 तोंमावळळावासरमणी | स्वस्थानापावलीउभयवांहिनी i रंजनीसरतातिक्षणीं i अर्केउद्यपावडा २ 7۴ 
दिन। तळमळीपर मदु्योधन। दुःशासनशकुनिकर्ण | विचारकरितीतेधवां ३ भळययुद्रमनापासुन | नकरीकदांगंगानंदन | पांडव चिकट्याण | 
त्याचमनर्डाच्छत 9 कणेह्मणेगंगासुत | जरीसमरींपावेलमरृत्य | कायुद्धसांडूनपळत | कोशस्रटाकितउबगोनी & तरीमीनलगतांक्षण | पांचहीपांड 
` || 5 मगभीष्माप्रतिदुयोंधन | येउनबोलतसक्रोये & 53153533119113 | परिएकहीमेलानाहीं पांडव | माझियाकर्णआजवरीसर्व |ቫ | 
| रिठेअसतेसमरंगणी ७ महाराजतागंगानंदन। स्तब्धनबोलेद:खंकरून | मगआरक्तजाहलेनयन | क्राधायमानबोटत ८ भोमाजुनाचापुरुषार्थ | 
. || तूजाणतोसकोंअट्टत | 111311811130011 | तेव्हांकांकणेपळाला ९ क्षणक्षणांबोलसीन्यून। कायमशकाकाढिलाकर्ग | कोठेंमहावीरअजुन | 
को लिपुत्रकोणीकडे ११० सौंदणी आणिसागर। कोर्टेरजकआणिर मावर। वाभुळ आणिकल्पवक्षसाचार | समानकैसेसांगपां ११ दीपआणिदिन | 
|| मणी । इतरवोहळआणिस्वर्धुनी t इतरपाषाणआणिचितामणी | समानकायसांगपां १ २ दुर्जनआणिसज्जन | रॅकआणिसहरत्रनयन | तेसाक | 
| णआणिश्वेतवांहन। कैसेसमानहोतीपां १३ ज्याससाह्यहरिहर I तुह्यांसवांचाकरीलसंहार | तेनरनारायणअवतार | पुरुषरूपेंअवतरले १४ 
| एकाचवाणेंकरून | नभआपगितीलखालेछेदून। त्यांसजिकीऐसाकर्ण । उछणोत्तरें बोलसी १ ५ तूंफारकरितोसिवर्गना ۱:717 
. |” । तूयुदसमर्यीचेऊनकर्णा | पहाकैसेंहोईलतें १ ६आजमोपत्रळयय॒दकरीन।पांडवसेनासंहारीन ।एसेबोळोनगंगानंदनारथपुढेलोटिला 558 
| [| gestis । रचिताजाहलागंगाकुमर। पृथ्युम्नेशेषाकार | व्यहतेव्हांरचियेला १८मांडिळीएकचिरणधुमाळी। चतुरंगसेनामिसछली.। उत्त | 
| रापतितेकाळी 1 शरवर्षतघांवला १९ करीतदळाचासंहार I हस्तैठाघवदावीअपार।मानवतीसवंवीर।अनिवारह्मणतीहा १ २०अलंबुषराक्षस | 
` _ || ूर्षोषनहमणेत्यास । अजिमन्यूनेआसपास t वीरपाडिलेधाविकां २१ धांवळाराक्षसभयंकर। कपाळींचर्चिलासेंदूर | कृषणवर्णपर्वताकार । दाढाशुख 






सती १९राक्षसाचीमार्वयोरादिवसापडलाअंधकार|शिळांचावर्षावअनिवार।करिताजाहरापापीतो२३ मगसीभब्रेसूयांत्न।प्रेरितांनिरसलाअंध 
|| कार। निजवार्णीकौरवक्षार | संहारीततेधवां २४ सोभ्षद्रांचामारविशेष। ٦5۱3115731318۹17 | कौरवदळावरीटाकी २६ 

साभषद्राचेठायींजाण। श्रीकृष्णेंदीघलेआपुलेगुण ን 199019 ्रीरृष्णेंदीघळेआपुलेगुण | धैर्यशीयेपराक्रमेपूर्ण | पाहतांसर्व | पाहतांसवेमानती २६ 31351381 | संधानकर्ताअतिनिपुण । | 
| | | tet २ दोहो पक्षाकडील फौज: 3 रात्र. 9 dëi १ ds ब aga ७ अभिमन्युः 2 माया, m — ተ ሽዳ ፡ ቋፓ>፡: 
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Kai वीरतिकडून। येतहस्तीवरीबे 





(NE || दोनीपक्षजयाचेपावन। महिमाजाणनवर्णवे २७ केलाकौरवदळाचासंहार। चालिलेरक्तनदचिपूर। जीवंतवीरअपारावहातजाततेसमयां२८कोणी | 


ha 


BK 8 बेसोन | तोंयमराष्ट्रव्थिनीझरूनाघोषेंगजंतजातसे २९ गदाघऊनठको दर।संहारी तजाय कुंज र। कु भस्थ छेंफो डितां अपार 
मुक्तेंबाहेरउसळती १३० शुंडादंडपिळून | कित्येकपाडिलेउल्थून।कित्येकांचेदंतमोडूनावीरअपारझोडिले ३१ पळतांगजपार्यीधरी | आपटनिपा 


CN 
en 


` || डीभूमीवरी।पुच्छी घरोनिषक्राकारी।भोवंडूनटाकीत३ २वणवालागेजेसावना/तैविकीष्मवीरेंआठिलीपांडवसेना।असंख्यवी रमारिलेरणा । क री गण 


a 


near 


` || नाकोणत्यांची ३३ अर्जुनासिह्मणेश्रीधर । पहाभीष्मेकेलांसंहार। हाकेवळकाळगंगाकुमर। उरॉनेदीकोणातें ३० मगधांवळावीरपार्थ | ar || 


| णींबुजविलाभ्ीष्माचारथ। दहाहीधनुष्येतेथ | भीष्महस्तीचींछेदिली ३५ घोडेफिरवीमुरहर | पार्थासलागोंनेदीशर। भीष्माचींचापेंपार्थवीर | 


| वरि च्यावरीठेदीतसे a पार्थाचेंसंधानपाहोन।भाष्महाणेधन्यधन्य | तुझेनिवंशपावन | नाहींआनवीर ऐसा ३७ तोंअस्तागेलादिनकर' | शि 


| चरेन। श्रीकृष्णह्मणेचोघेजण | वेधुतुञ्ञपराक्रमी११व्यांसजरीआटापेना। तरीमजप्रतिदेईआज्ञा। सोडोनियांसुदर्शना | संहारीनक्ष णाथ vs मी 
भक्तांचासाहाकारी | ्ररहादरक्षिलानानापरी। दावास्चिगिळूननिधोरी। रक्षिरेगाईगापाळ४३शिलाधारीसहस्रनंघन। EE 


| अंगुळीवरीसक्तदीन। गोवपनधरिलाम्यां४४रात्रीमाजीमथुरापुरी । नेठीद्वारावतीमाझारीं। मगधमेह्मणेमुरारी | तुझेनेंसाजिरे आह्यी की ሆና तरी 


जयकेसाहोयसं पूर्ण | भीष्मबोळळापुढेसांगेन | मगपांचबंधुआणिजगज्जीवन। रैजनीमाजी निघाले ४ ६भीष्मशिबिरा प्रतिजाऊन | घालितीपांचही 


. | बिरागेलेसर्वहीभार। श्रीधर आणियुधिषिर । विचारकरितीएकांतीं ३८ धर्मह्मणेगाश्रीहरी । भीष्मनाटोपेसमरी।यासआटोपीऐसानिधारी।वीर | 
| | कोणीदिसेना ३९ भीष्मापासूनजय। कदाकाळी प्राप्तनहोय | धर्मझणेश्रीहरिपाहें । मजराज्यनळगेहे १४० मीवनामाजीजाऊन | घोरतपआ 


लोटांगण भीष्मेश्रीकृष्णासिनम॒न | आपुलेजवळीबेसविला ४\०भीष्महाणेपूतनारी | माझींपांचहीवत्संजतनकरी | युद्धकरितां श्रमरींसमरी ix | 


| क्षीयांसगोविंदा aia | संबंचयुद्धावरपडियेली | असोधमंबदांजुलीं | उभाठाकलाभीष्मापुदें ४९ झणिआह्यांसजय। महाराजा 


Samada । तूंमाहावीरप्रतापसूर्य। आकळशीठकसाआह्यां१५०ीष्मह्मणमजपासूनजर्यानिश्रिती । कतांतासहीनव्हप्रात्ती | निमित्तकरून 


一 -一 一 一- 一 


mun हत्ति, ۹ श्रीकृष्ण, š qal, 9 वणवा, ५ इद्र, å UT ७ हात जोडून. 《 काळ, 


शिखंडीप्रती। पाठीपाथंडझाअसांया६१शिखंडीचेपाठींसठपोन | घालींपा्थीमजवरीबाण | जयप्राप्तीसकारण । वमेहेंचजाणिंजे ५२ मगजन 
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|| कजनकासनमंन | मदिरासगेठेपंडुनदेनसर्वचउंगवळासर्यनारायणादशमदिनप्रात्तजाहला ५३मगशिखंडीसपरढेंकरून | वेगेंनिघालेपंडनंद || 
۱٢۱۹8۹۹۲7708 | रक्षातजातीपाठीसी ५७ मांडळेघोरयडकंदन । प्रेतना थपरविवर्धन | वाद्येवाजतींगजरेंकरून | नादंगगर्नी नसमाये ५९ | 


|| कोरवसेनेचासंहार । कारेतेजाहलेपंडुकुमर तेंदेखोनगंगापुत्र ۱۲8۰۲337 ५६ भीष्माचेहस्तलाघवगहन | देखोनिस्तवितीपंडुनंदन। शि || : 
. | खडाह्मणेभ्राष्मालागन | आजमारीनतुजआतां ५७ भोष्मनेदीप्रत्यत्तर 1 त्यावरीकदांनटाकीशर। शिखेडीसह्ाणिपार्थवीर । तझेपाठीसींमीआहे || 


| «C सवकारवांसीआवरीन | तृटाकाक्षोष्मावरोबाण।आजिसोडंनको प्राण । समरीघिइतयाचा ५९ तोंइकडेगंगानंदन | पाडीतशरांचापर्जन्य। || 
| गंगात्मजेहाकदेऊन | दोनीदछगर्जविर्ली १६० गोरक्षकगोधनाचेज्तार | एकदांचपिटीसमग्र। तेसाघटोत्कचमहावीर। येतांकोरवदळेपळती ६१ 


a EN en ESN SEN NE 


| | लक्षमहावीरनेमेंतिदिवशीमारिलेभीष्में | पूर्वींकेसदाशरथीरामें | पराक्रमजेविंकेला ६२ दाहासहस्रकुजर । ठक्षपायदळक्षयंकर|इतकाीष्मॅके | ` 
` | छासंहार। हाहाःकारजाहळा ६३पार्थह्मणेशिखंडी | भ्रिऊंनकोबाणसोडीं | सववीरकडोविकडी | आहींतजळारक्षितों ६४ ठायींठायीयुडमां || 


A ምጧ N I 


| 188 | कोरववीररणीगोविळे। महाअपशकुनतेवेळे | भीष्मालागीजाणविती ६५दुर्याधनाचीदेवतेंरडती | शिंवासेनेस मोरबोभाती।वायुधातोंने | 

|| श्चिती। सुयाधनाचेंछत्रपडे ६६ दुःशासनपाहेआंदर्शसमोर | तंवनदिसेआपुलेंशिर | सुयोधनाचेग्र्हावरीअपवित्र 1 दिवाभीतेंबाहती ६७ को | 
| ۲3181711398138 | विगतधवांस्त्रियायेऊन | मत्तिकारक्षाघेऊन| आटीभषारितीअ EE &८मंगळदायकडदिव्यशकनाधमासजाणवितीशुभचिन्ह। D. 

| असोक्षीष्मावरीबाण | शिखंडीटाकीअतिवेगें ६९ महाप्रळयभीष्मकरी | पांडवसेनासंहारी | धमासतेअवसरी । देवब्रतबोलत १७० हंमीशरी | 

| TIT | भगवत्पदाप्रतिजाइन | तुह्याअवघेवीरमिळून | मजवरीशरटाकाबे 99 शिखंडीटाकीबाण | उगाचसोशीगंगानंदन | त्याचेमागूनअर्ज | 


|| ने । तीक्षणमाशणवषत ७२ ETTI च।रतीवाहन। बहुतकेळींगंगानंदने I भीष्माचियाभषयेमेगे | बीरपळतीदशदिशा 9३ शिखंडीचेहळवटबा || ` 
«ET लागताहासंगगानदन ۱۹۱۱8۶118181501 भीष्मबाणीस्थापेल ७४ तेअस्रगहनदेखोन। शिखंडीआडलपेअर्जनामगदेवब्रतआवरून।नि || ^^ 

|| गस्थाना5विल ७५ कल्पांतींचाभास्कर | तेसादिसेगंगाकुमर। मगपाथटाकूनशर । सर्वार्गातोखिळियेळा ७६ सर्वरायानींशर 1Atsaatar | ... 
SAT | तेतक्‍्यांवरीगंगाकुमर | बाणवर्षतप्रताप ७७ भीष्मांगींचेंकवचपण्यरूप | गळोनपडलेआपेआप | शिखडीहोऊनसकोप | दाहाबाण | | 


1 tiq. VRIS ३ आरसा. ४ घुबड: ५ बाण, 
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सोडीतपैं ७८ तेखडतरलेकीष्माचेहदर्यी | सारथिरथभेदिलातेसमर्यी | ध्वजघोडेलवलाहीं | शिखंडीनेंमारिले ७९ एकाचबार्णेकरून ` | | 
डवांचींशिरेंछेदून | क्षणेंटाकणारगंगानंदन। परीतेमानसीनधरीच १८० पुढेंद्यावयातिळांजळी। एवढेचउरतीलकुळी।एऐसेंजाणोनहदयकमळाी।ी || 
ष्मनमारीचतयांतें ८१ येतांशिखंडीचेबाण। हणेहैलागताजसेंतण।हेपाथचिशरती<णाशरी रक्षेदो नपुढेंजाती ८२ प्रसतसमर्यी सिंहिणीदेख | तिचें 
उदरफोड्ननिधेशावक | तैसेपाथाचेबाणनिःशंक | भेदूनजातीकळेवरा ८३ शंतनुरायाचावरजाण।स्वइच्छेनेपावशमरणाह्मणऊनिगंगानंदन। अ | 


| जिंक्यवीर सर्वांसी ८४ 3197 1881:171١ 1711111117 । सीमायुद्वाचीजाहली ८९महायोगियावीराक्षी | | 
SAT | आतांचालवेगीनिजधामा | विमारनी हूनिसुत्रमा।[सुमन भारवर्षतसे ८ ६तोंक्रीधमदमत्सर | भी ष्मेंसो डिलेसमग्र । देवकरितीजयजयकार। सो || 


डीतनवशरशिखंडी ८७ पार्थटाकिलेएकवीसबाण। परीआनंदरूपगंगानंदन।तोंदाहावा दिनसंपूर्ण। जाहछाऐसेंपाहिलें2८पार्था चेर धा क डे पाहो | | 
हदर्यीरेखिठेंकृष्णध्यान। | किरीटकुंडलेमंडी I दिव्यतेजसळकत८९कोस्तुभआपादवनमाळा।पीतेवसनकटीमेखळा।चतुुजवनसांवळा। ह || 
दर्यीरेखिलाभी ष्मदेवें q o सूर्य अस्तमानासजैसागेला | तैसाभीष्मरथाखालीपडला | शरपंजरीपहुडला । कंपितजाह लाभगोछ ९१ इतक्यांत || 
सोडावाजों प्राण | तोंथोडेउरलदल्लिणायन | अंतरिक्षध्वनिजाहलीपूर्णआतांचशरीरसोडूंनको ९ २मगचापबाणतेवेळे ।भष्मेभ्ूमीवरीटेविलें।तों | 
महाऋषिसवधांवले | भीष्मदर्शनध्यावया ९३गुप्तरूपेऋषियेऊन | भ्ीष्मासकरितीप्रदक्षण/स्वर्गीहूनिदेवगण!पुष्पेंटाकितीक्षणक्षणां gees | 
डेकोरवदळी आकांत ।द्रोणाचार्यशारडत | दुर्योधनादिराजेसमस्त | शोकार्णवींबुडाले ९५ वाटेबुडालेसमग्र ।पडलात्रिभुवनींअंधार। पांडवदळी || 
जयजकार | वाद्यध्वनिजयघोषें ९६ भीमेंमारिळीआरोळी | दोनींदळेंहडबडली | भीष्मालागींपांडवदळीं । शोककरितीसर्वही ९७ हणती 

जळोहाक्षात्रधर्मीपडळाकींमहाराजभीष्माज्याचेभात:काळीघितांनामासरवपातकेभषस्महोती ९८जोभक्तिज्ञानबैराग्ययुक्त ब्रह्मचारीजैसाशुकहनमं 
त। पुण्यपरायणजेसारणपांडेतऐसापुनःनहोय ९९चिंताग्रींतआहाळलाकण हाणेगेळेीषमाऐसेनिधानाुयॉंधनदु:शासनाअश्रुगाळितीअधोवे 
ሻሻ २०० कोरवपांडवशस्रेठेउनी ।आठेभीष्मापार्शतिक्षणीं | त्याचेपायमस्तकींवंदोनी | करितीप्रदक्षिणारडतची २०१ धर्मआणिदुर्योधन। 
स्फुंदतीतेव्हांअधोवदन | नकुळसहदेवभीमाजुंन | ने्रीजीवनढाळिती २ शरपंजरीदेवबत | परिशिरखालालोबत | हमणेमजउसेंग्रात्वारित | 
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xÇ 3 उत्तमउशाआणीदयोधन | मगबेलिगंगानदन । ह्मणेपाहामाझेंआंधरूण | उशीआणोनतेशीचद्या 9 भ्रीष्मपार्था | 
कडेपाहोनी | ह्मणेश्नीकृष्णभरियवीरचडामणी | तूंतरीउशीदेआणेनी। ग्रीवाधरणीलोंबतीरे ५ मगपार्थेगांडीवचढऊन । तीनबाणाचेंतिकटेंकरू || 


Q 


न । क्षणमात्रेंशरजोडून | ग्रीवांउचलोनसरसाविली ६ भीष्महणिहो अर्जुना । उत्तमउशीदिलीसुजाणा | विजयातुजवैकुंठराणा । सर्वदाही || 


रक्षोकां ७ प्राप्तहोयउत्तरायण | तोंवरीमीनसोडींप्राण | मगभोंवतेंठेविळेरक्षण | कोरवपांडवांअंतरबहू ८ दुर्योधनवेध्आणित | देखोनिहां | 
83۹35 | मीसमरंभूमीसजाहलोंमुक्त | आतांवेद्यकासया ९ दोहींदळीचेरपवर | भीष्मासअर्पितीपूजासंभार | प्रदक्षिणानमस्कार। करू || 
नजातीस्वस्थाना २१० सकळप्रजाअठरायाती | भीष्मदेवासपेऊननामिती | गांवोगांवीचनपयुवती । पाहोंयेतीमहाराजतो ११ क्षणक्षणांपं || 
SHAT | येऊनघेतीसमाचार | भीष्मकृष्णस्मरणींसादर | सहस्रनामउच्चारी 92 भ्ीष्महोऊनतषाक्रांत | कौरवांसीउदकमागत । तंवतेसुगं || 
| धोदकेआणित | 8988۹98 93 हझणेबोलावाअर्जुन | तंवतोउक्षाठाकलायेऊन | हणेसखयापाजीजीवन | तेणेंबाणलाविलागुर्गी १४ भी 
ष्मासमीपदक्षिणक्षागपाहून | धरणीफोंडिलीबाणमारून | भागीरथीचेदिव्यनीवन | कारंजेतेथेंलावेले १५ धारमुखींपडतांतत्काळ | जाहले || 
gaias "| जान्हवीतोयओपथनिर्मळ | दुःखमूळविसरला १६ HATE | राजेकरितीअवघेजण | भर्येआणिआश्रचर्येकरू | | 
न | कोरवतेव्हांकोंदळे १७ भष्महाणेपार्था । अमिततेजागुणभरिता | श्रीरंगभ्रियासुभद्राकांता | धन्यवंशतुझनी १८ दुर्योधनेपापकरून | | 
स्वकुळाटाकलेजाळून | तुह्मीपांचपंडुनंदन | भ्षयनाहीतुह्यांते १९ सुयोधनासह्मणेदेवत्रत | अजूनतरीकरीस्वाहित | मेत्रकरूनपंड्सुत | 可 
खरूपनांदेकां २२० दुर्याधनप्रत्युत्तर | सहसानेदीदुराचार | असोमगतोगंगाकुमर | नाममाळाजपकरि २१ यावरीतोमहाराजकणे | पहा 
वयाआलाभीष्मालागुन | कंठदाटलाअश्रुजीवन | टपटपांटाकोधरेवरी २२ ह्मणहेभीष्मगंगानंदन | पहामजकडडोळेउघडन | मीअपराधी || 
संपूर्ण तुजसास्पर्धावाढविळी २३ 8+31 कणॉसकरेंकुरवाळित | तुंमजयेऊनभेटलासीयेथ ।इतुकेनतप्तजाहलांमी २४ म || 
जनारदेसांगीतलेयेऊन । कुंतीपुत्रतूंसूर्यवी4करून | तूंनीचा श्रयेंसंपूर्ण x 7112181۹81 २५ येरवीतुजएसाकोणपवित्र | उदारशूरगुणगं 
भीर | तूंमहाराजप्रतापसागर । प्रतिअर्जुनदुसरापें २६ तरीतूंपांडवांकडेजाई | येरुह्मणेहेनघडेकालत्रयी | 5583811381381 | श्रीकृष्णंपूर्वी 
raten nee a رر‎ ኘን. t 








gi 810138 29 पांडवांससांभाळीलडारकानायक I तसामीकारवांचारक्षक | आअद्यांक्षत्रिया्चे भाग्यदेख | समरंगणापडावे २८ आतांपांडवां Jo. 
| सर्जिकीन 1 कोंसमरंगणींदेईनप्राण | भीष्मामाझेअपराधसंपूर्ण ۱ क्षमाकरीयावरी २९ मगनमनभीष्मचरण | स्वस्थळाप्रतिगेळाकर्ण || | 
| | भीष्मह्मणेयथन | मजकीणीबोल्यूनका २३० मोध्याताश्रीह्राीचरूप | येथकरूनकाको णीविक्षेप | मगबोलगंठाकनतोपण्यहूप | समाधिस्थ | 1951 | 
|| स्वस्वरूपीं ३१ वेशंपायनह्मणेजनभेजया | भीष्मपतरसंपलयेयोनियां। संजयह्मणेकृरु या | द्रोणपर्यएकापुढें ३२ नेमिषारण्याऋषिसम्स्त। || | 
_ | त्यांसाहकथासांगेसत | एकशतपारअध्यायसमरस्त | यापवाचजाणजे ३३ तीनअध्यायांमाजीसब | आणिळातोअथअपूतर । ब्रह्मानंद पंढरी || 
. | राव । सांगतोतेचलिहितामी ३४ 81141197511831 | शज्रुश्नयहोयतव्वतां | संततिसंपत्तिवाचितां | अंतीमक्तताप्राप्तहोय ३९ ब्राह्मगा सविद्या | ` 
Hare | क्षत्रियांसीआगळेशुरख । 3310181313125 | पावतीइच्छितशुद्रही ३६ श्रवणेहोयरोगहरण। ख्रियांससीभाग्यसंपर्ण। ऐसँवोलिळावेसं 
. || पायन । सत्कारकरूनसर्वही ३७ आदिपुरुषाश्रीदिगंबरा। श्रीमद्रीमातीरविहारा । ब्रह्मानंदाअभंग साचारा । सर्वथाह्ीविटेना ac ॥ स्वस्ति | 
|| श्रीषांडवत्रतापग्रंय | क्षीष्मपवठ्यासभारत | व्यांतीलसारांशयथाथ | त्रेचाळिताव्यांतकथियला ॥ २३९ ॥ इतिश्रीपांडवत्रतापग्रवभीष्तपत्र || - 


| जिश्रीषरकृतटीकायांत्रि qeq cards seqarqa; ዘ ४३ ዘ ir ሸ1ጣጣጅ፲ ॥ ॥ अध्याय ॥ oan ዘ ओव्या ॥ २३९ H 


i  ርር-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 
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. ' श्रोगणेशायनमः॥॥ पुंडरीकवरदापुरुषोत्तमा | भरक्तमानसउयानविहँगमा। भीमातटविहारामेघश्यामा | निगमाँगमावंय्तूं) पांडवरक्षकापंढरी || | 
. qp Sri विलासियापरमपुरुषा । मागिनोमानूंनिपंडुस्नुषा | पाथप्रितिरक्षिसीतूं २ पांडवांचेभाग्यदेखा I नवर्णवेचिसहस्रेमुखा । तूंतयांचापाठिरा || 
. || खा। अंतरबाहारक्षिसी ३ मार्गेभीष्मपर्वसंपलें। हेंद्रोणपर्वआरंभिलें । जेअत्यंतरसागळें | सादरश्रोतींपरिसिजे 9 पदकामध्येनायकाहिरा | | 
- | तेसेंद्रोगपवअवधारा | उरीनउरेदोषमात्रा। श्रवणकरितांसाक्षेयं ५ जेथेमाजलावोररस | एकतांवतुरांपरमसरस | जनमेजयपुसेवेशंपायनासासां . 
. | गविशेषकथापुढे ६ गंगात्मेपहुडलाशरपंजरीं। मगसमरमाजविलाकोणेपरी।व्यासशिष्यह्यणेअवधारी | जनमेजयाराजेंद्रा ७ शंतनुजपडलिया || ` 
| बरी । रोभानदि सेरटर्तनेवरी | जेशीविगेतधवानारी ۱۲8۹71877301 ८ भंगिलीनोकामहाजळी। बुडावयामेसीडळमळी । तेशीचमूतेका | 
St । भर्येन्याज्तदि सतसे ९ भीष्मासवाणउशीदेऊन। कोरवपांडवकरितीनमन। क रूनियांत्रदक्षिण। मगयुद्वासीप्रवर्तले १० दशदिनपर्यंत । ते | 
|| गेयुद्केलेंअड्रत। दाहासहस्ररणपंडित। महारथीनिव्यपाडिले ११ भीष्मघ्रतापआठऊन | शोककंरितीकेरवसंपू्ण ۱:7787 | | 
. | 8፡86 १२ दुर्षोधनतेचरात्री । चिंतानळेंआहळेंचित्ती | मगजाऊनिगुरुशिबिराप्रती | नमनबोळताजाहला १३ झणेकर्वाद्रगुरु | 
| हूनियांतुझामहिमाद्रोणाचार्या ı यावरीचम्रक्षावया i तुजवांचूनियोरनसे १ का ळमृत्युभयंकर । यापासूनरक्षितातूंआचार्य तूंशिरींअसतांपाह। | | 
|| सदांनिभेयआह्ीअसो 9% मगवस्त्रेभूषर्णेआणोन | भ्रीतीनेंपूजिलागुरुद्रोण । सेनापतित्वरणपड्पूर्ण । आचार्यासादीथला १६ चार्रीवेदमुखो || ` 
— | दृतासकळशास्तरीपारंगत।पाठीसीत्‌ णीरविराजित। विजुए संसायकासम १७ पांडवकौरवयादवसमस्ताहेद्रोगणावेशिष्यअंकितान्याच्यावरदहस्तें || 
. || मिरवतामुकुटसु्षद्रापतीचा १ <तोप्रसन्नहोऊनिगुरुराणाह्मणेवरमाशेसुयोधना।मगतोलागोनआचार्थचरणा कोरवेशवोलतसे १९ तरीअजातश | 
| युकुंतीसुत धरूनिदेईआह्मासिजित। धर्माचावधनिश्चित | मोइच्छितनाही आचार्या २० धर्मासवघितांजाण | आह्यांसउरोंनेदी | जितध || 
. || रितांशरणासर्वयेतीलअझांतें२१पुढतीखेळोनद्यत। वनवासासपाठवपांडवस्वरित। ۱180111115313185 1811193182181 २२ माझाशिष्यहो || _ 
` || यअञ्चन। परीविदयेनेंआगळामजहून।तारकारीजनकपाकशासनाकेलेत्रसन्न्वगीतेणें २३ शस्नेंअख्मंत्रविरोषाजेजिक्षुव्नीनठाउकेकोणास ۱۸5 || | 
|| दयाठाउकीसब्यसाचीस | तरीतोफोडावात्यांवेगळा२४वेगळाहोतांचफाल्गुन । क्षणमात्रेधर्मधरीन। ऐसेऐकतांदुर्योवन | परमआनंदेबोडत २५|| ` 





I 


ted quiis पत्नी. 188695 ዛብ ४ ፳ዛብጉ ५ रोपास, å पातकांची aa, ७ wisq. ८ सेनाः ९ बिधवा. Vo नदी, १९ FERAT ` 





x . | हझणेनानाउपायकरून | वेगळानेतोश्वेतवाहन | अजातशत्रुधरून I जीतआह्यांसद्यावातुह्मी २६ ऐसानेमहोतांतात्काळ | गाजलीरणवार्येतुंब 


ळ। तोसमाचारसकळ | पांडवपांचाळांसमजला २७ धर्महाणेआचार्यत्रतिज्ञा। कळलीकीअर्जना। सांवरूनिसकळ एतेना । सावधानअसावें २८ å m 


SAN 


| पाथह्मणेआलियाकृतांत | मीत॒जरक्षानयथार्थ | परिएककर्मअद्भत | सहसामाझेर्नेनकरवे २९ मयांदासांडीलमेदिनीवसने | वरुणंदिशेउगवे 


लसहस्राकेरण | हेहीवडेपरिमाझेन । अचार्यवधनकरवे ३० मृग जळ।बुडेअगरुती। तमकेपीपडेलगभस्ती | तृणाळिकाधरूननेती | अरुणानजा | 


|| साघडेळहें ३१ मशकधरीलसोदामिनी I भोगीद्रसांडीलकुंभिनी I परिद्रोणवधमाझेनी | कल्पांतीहीकरवेना ३२ जोवाचस्पंतीची अपरप्रातिमा | | 


| ग्याचात्रिभुत्रनीनमायेमहिमा ۱ एथ्वीहोनिआगळीक्षमा | तोमाझ्नेनेधर्मानवधवे३३ द्रोणस्नेहाचेसमुद्रीं।म्यांबुडी दीधलीअहोरात्रीजेगेंपुत्राहोनि | 


मजवरी | प्रीतिठेविलीअपार ३४ याशरीराच्यापादुकाकरून। आचार्यपर्दीलेववीन | परिमीनड्हेचिउत्तीर्ण। काहीएकतयाचा ३९६ समरंगर्णाटा | 


कूनिवाण। त्यासींधमयुडकर्राननिवांग | परिगुरूचा प्राण | कदाम झेनेंनवेववे ३६ तुजधरावयायेतोद्रोण।माझीप्रतीज्ञातुजरक्षीन | असोउदयपा | 


वलासहस्त्रकिरण। दरिद्राअंतीभाग्य मसे ३७ वाथेगजतीनानाविध। दोनींदळेंजाहळीसिद!पांचजन्यदेवदत्तांचानाद।गगनामाजीनसांठवे ३८तों ||. 


गजरजाइउातुंबळ। नाइंडळमळिलाभगोळ। चतुदंशलोकसकळ। भर्येकाळकांपतसे ३९ वाटेगगनयेईळतुटोनी। कींवरतीजाईल अवनी | भगणोरे | 


चवतीमेदिनीं। दचकेमनों उरगेंद्र ४०क्मखाळे एष्टीसांबरीत। आदिसकरनिटावीदांत। तोकोल्हाळऐकतांकांपत | महाबळवंतधोंकडज ४१ नाना | 


کک 


|| वाद्यांचेबोभाट। उभयदळांचाकडकडाट।त्यामध्यभागीअचाटीविजयरथपार्थाचा ४२ध्बजर्तंभीमहारुद्र।वेळोवेळांकरींबभःकार।रणसागरीरथज | 
जथार | कणधारहनुमंतवरा ४३ रथीसारथीइंदिरावर | जोळावण्याब्धिशतपत्रनेत्र | पांडवभाग्यसहस्रवक्र | 01 ४४ सवात 
क्षे्वकुठधाम। तेसादिसतोरथोत्तम। प्रळयचपळेऐसाध्यजपरम | पालवीतपरवीरां ४५ जेसासपर्णपक्षफडकत। तेसेध्वजाचेतजतळपत | हरिहर 


दाघराक्षत। धनजयासारणांगणा ४६ इकडकारवदळागरुद्रोण | जसानिरखगगरनचडकिरण। पांडवचमपरमदारुण। नधरीदष्टांतपरुषाथ YO 


| आचार्यतेजअद्भत I पाहतांपांडवएतनाभयाभीत | वाटेसमरंगणाकृतांत | द्रोणरूपंअवतरळा ४८ पांडवसेनासारितापती ۱۹ 
णअगस्ता ۱8۶8۹1۹718183181 । थरथरितक्षणक्षणां ४९ जेसीतरुवरीचपळापडेतुटोन । तैसापुढेधांवलागरुद्रोण | तेव्हांसायकासनापासून। | 


३ Gal. ९ वस्त्र, हे पश्चिमेत, ४ qu. ५ अंधकारविहिरीतः å TEI. 9 AMAA, € स+. ९ सेना, समद्र, १० पिवइंच्छी 


ERE 
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|| बाणघनवर्षव >۰ 8۳۰177777٦ । कौंद्रिजेंद्रेसहारीकाद्रवेयंगण । तैसीपांडववाहिनीगुरुद्रोण ۱ संहारितगणवेना ዔን कणसेछे ूनिनेतङपिपाळ ۱ ء۸۲‎ || 
| दिसतीसरळ । शिरेरहितवीरसबत् । केठेबहतआचार्ये ५२ रथक्रमवर्णक्रमेकरून | द्रोगेकेठेंबेदाध्ययन | तेचत्वरेनेंमार्गण | सुटतीचापापासूनियां ५३ चापमेच | 
|| अनिवार | शरघारासटल्याअपार | चालिलेरापिरोचेआरक्तपूर । पुसतीमार्गतिंधूचा ५४ 3831013831871 I तोंस्यंदनारूढमहदेव । शकुनीवरीवर्षीव बा | 
11515111591781 ५५ तंवपरमक्रोधेशकुनी | बाणपर्षततयेक्षणी । 381811171 । पंडिताएुडेअनुवादे ५६ संवेत्सरसंख्याबाणी । शकुनिखि | 
[Gra । तूणीरचार्परथछदुनी । क्षणमात्रेटाकिला ५9 मारिलेआश्वआनिसारथी । मगशङुनिहोऊनिविरथी । गदावेऊनिलरितगती । सहदेवावरीछो || 
|| टला ኣሩ ዛብ । सारविमारिछातयेक्षणाँ I सहदेवेशक्तिटाकुनी I शङुनिहृदर्यीमेदिला ५९ तारथारूढमीमसेन I 23751۹777۳ V दुर्योधना || ` 
Sarg ۱۹۹۲0880079 ६० तोंदुयोधनबंधुनिश्चिती । जयाचेंनामविंशती I तोपढेधांवलालरितगती । मागटाकूनिमेन्याते ६१ त्यावेहदर्यीवीसबाण। || 
विधिताजाहलामीमसेन । तेणेतीसबाणटाकुन । stifter ६२ मीमकरीचेंसायकासन | तेणेंछेंदिळेंनठगतांसण । मगपमनात्मजेंगदाघेऊन | ATÎ || 
बलां ६३ RAAT | TÄSTÄ | जेसाकामक्रोषलोमज्ञानियें । मनोजयेंजिंकिें ६० तोनकळाचामातुळ | माद्रेबंधुशल्यसवळ । त्यावरी 
नकुळपरमचपळ | THOT ६५ शल्याचेअंगींबांण | नकळमेदीबळेकरून | रथसारथितुरंगजाण। पाडीछेटूनताव्काळ ६६ gencia | द || 
|| शबाणटाकूनित्वरित I हृदरयीमेदिलामागिनीसुत । पराक्रमेरणांगणी ६७ वैद्यदेशींचाराजाधृष्टकेत I तेगेंदेखिलाशारद्रत। TENET । aaa | 
1६८ 855919831۲۹18 | तैसासात्यकाधांवछालरित | सत्तरवाणींबला | रूतवर्माखिलिलातेंगे ६९ तेगेंसत्याहात्तरबाणीं । सात्यकीमेदिलातयेक्षर्गी | 
[| सभापतिपांडवांकडूनी । सुशम्यावरीपांवित्ला ७० कर्णआणिविराट I युद्रकरितीतेव्हांअचाट I मगदत्तदृपदसुभट | रणांगणींभीडती ७) शिखंडीआणियूरि || 
88 ۱۹۷80981981۹111 घटोत्कचबळाणेव | तेणेंअ्ंडुषपाचारिला ७२ पांडयदळातूनचेकितान । घांवळाधिदातुविदलक्षून | श्रीरंगभागिनीनंदन । स्ये | 


|| ezhar ७३ उद्यानीसंचरेसो दामिनी । तेविआरिसेनेंतप्रवेशेतेक्षणीं | कोरवजजंरकेठरणी । निर्जरनयनींपाहाती ७७ सुयोधनबंधुनामपीरव । तेणेसोम || ` 


| द्ावरीपातैठीवांय जेश्ञीअळिकेनेयेतळीहांय। उरगरिएजिंकावया 95 तोमहावीरप्राते अजुन । त्यावरी निर्वाणसोडिलेवाण । ध्वजरथस्ततशराशन ዛ2ዛ98926 || ` 
€ SS 64295 | परवपडळामूच्छायऊन | ताछतवम्याग अमिमन्य 1 विंहनादिपाचारिछा 99 कतवर्मावषेबाणजाळ | तेछेदीसुभ द्रावाळ | बाळन || 
TARAS | कोरवचमूसंहारी ७८ कतवरमाशतवाणी। जजेरकेळासमरंगणी | तंवतोपीरवमाणव्यानी। गदाघेऊनिधांवरा ७९ गदामिकोतितांजाण | छेडूनिपाडी || 


| यरद, fata शेवकरी, ४ बाण. ५ रक्ताचे, ३ रथ. ७ साठ. ८ पुष्य. ९ Aas, 








| अभिमन्य | मगतोपौरवकेशींधरून | मुष्टिप्रहारंधुमसिछा ८० जैसेंकुंजेरेंगार्जारधरूनी । मार्टेलेंशुंडादंडेंकरूनी | 818 dsl | सौमद्रावरीधांवठा ८१ | [ae x 


| उड्याधनाचाशाठक | मस्तकींधरूनिखेटेक । रथाखालेंनिषोनिदेख | अश्वस्यंदनछेदीतसे ८२ शयेनपक्षीउडेबलाङ्गत। तेसाउडालापार्थसुत | गदाघार्येजयद्रथ I | 


| 1۹528101 ८३ संवंचउठोनजयद्रथ ८३ 5۹0101311۹ | तोंअभिमन्येंधरूनि अकस्मात | त्याजवरीमिरकाविली ८४ अविधिदेखोनिदेवत । साधका | 


|| वरीजविपरतत । तेद्ञाञक्तीनेजयद्रथ । भुजास्थानीभिदिळा ८५ सर्वेचरथींचढेपार्थसुत | बहुबाणीभेदिळाजयद्रथ | अवघेभ्रभुजमानवत | युद्वदेखोनतयाचें ८६ इ || 


Ne 


. || दिसवरभागिनीसुत । व्याचापराक्रमदेखोनि | कोरवळोटळेतमस्त ۱۰۳ 


|| पैनपंचोननापरीधावि८८देखोनियांमहाव्याप्रपतीजैसेशगांचिमार ۱۹۳1777101۳۲۳7 [भीमभये८९पळतांगजपाईवरी।आपटूनभिरकावीअंवरीगदाघा || 
Ras ०पर्वेतावरीपडेपबत ।तैसाइल्यभीमावरीधांवत। दोनघटिकापयंत।महायुद्धजाहलें 9मर्मपाहूनिरणमंडळी।गदाह्यागितीमहाबळी | 
|| तानामंडळ्यातिआगळी | थोरचमत्कारदाविती ९२ एकमेरुएकमंदार | एकपमुद्रएकअबर। एकवासुकीएकसह | तेसेदोघेदीसती ९३ दोनीदळीचेनरपती | 


NA 


|| aera । Tea । तैसेदिसतीदोघेही ९४ गदाघार्येदीपेजण)। पडिलेतेव्हायूच्छोयेकन | मगशल्यस्यदनीघालोन | das || 


| 3111091 ዔዔ 3۹757171 | जळदजाळजायवितळोन 1 तैशीकोरवसेनाभंथंकरून qn ९६ यावरीकणंपुत्ररषसेन | afana | 
| MOIST! तशितानीकतिकड़न । 1955391181 ۹۹ 7 | +चितमाघारलाशतानोक ۱8۷889189326 | पाठिराखेधावठे ९८ || 
1 षॅचकुमारागळानेजाणा ۱ खिलिल।पकलकीरवसना | हरुताचवपाहतांनंयना | 11٦11513116118 ९९ तोकोरवसमस्तलोटले ۱885151311197222 । को 


|| 201398150158 । क्षीणकेळेमहावीर 9०० मगतोप्रतापाकअडत | आचार्यधांवलाजैसाकृतांत | त्यावरीधर्भराजअकस्मात | परमवेगेंधांवला 3 द्रोणपांचबाणें 


. 1 प्राही। घमराजमेदिलाहृदयीं। 513887212۱31۱ 307903370۹1۰ शतांधेबाणसोडून ۱831818211551 ۱١3151355 | अपारबाणवर्षत ३ 2 | 


|| यीखवळेकाळ { ैसाद्रोणकोपछाएण्यशीळ I एष्टयुम्रतात्काळ। शतबाणेखिळियेला d सू 1कळेसख्यबाणी | दशमुखनेत्रेसंख्याबाणी। ۵۵8۷3۱ 
RS धतेतख्यटाकूनिबाण | नकलभेदीगुरुद्रो I सॉगरसंख्याबाेकरून ۱ सहदेवखिळियेला ६ विथोसंख्यारिव्यज्ञरी | 88:1 

۱9۷91۳91993911 | वदसंख्यासमान ६ RRA! समराखिळिठासात्यङी I परराणमंख्यावाणेएकाएकी | भीमसेनर्विधिला ८ मगजितुकावी || 
| SET 1 अवतारसंख्याप्रमाणटाकूनशर 1 विराटपांचाळपूशुजसर्वत्र । SIRANIN ९ द्रोणपराक्रमदेखोन IA 15839131117 ९ द्रोणपराक्रमदेखोन | डोलवितीग्रीवासरगण। ۱:37 
S १ 819, < 88.15, š ढाल, ४ अभिमन्यू, ५ र्थः å idi, ७ शेष, € माना, ९ पन्नास. १० बारा. ११ बीस १२ पाच. १३ सात. १४ चवदा. १५ चारः १६ सोळा. १७ अठरा. अठरा. 
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हंसावरी ८७ शट्येंटाकूनिबाण | छदिलाअभिमन्याचास्यंदने । उणेदेखतांभीम || . 





ai nn‏ ۷ی e hour le de‏ ۔یس یں S tan M‏ واا bie anion‏ ر d à t < ድ > PA > “መውም‏ نت 
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| घन्यद्रोगाहमणती ११० ۰۱ء‎ जेवीउदयाचळीउगबेआदेत्य । तैसाविजयरथारूढअकस्मात | ۱7۰7۰۰۳۳۰ ११ तेवेळांसायकांचापन | 


|| द्रोणावरीपाडीत अर्जुन | वाणजाळेंकरून 1 अंबरमणिआच्छादिला १२ द्रोगेंतैसाचघालोनशर | आच्छादिठितेव्हा अंबर | तमदाटलाधुमधुमकार | कोणीको ||. 


|| TRAT १३ जळ्धारासुटतीअपार । तैसेवीरांअंगीरुततीशर । दोन्हींदळीचेवीर ۱ भयातुरपाहती १४ द्रोणआणिसुमद्रापती I एकासएकनदिसती । Garli . . 


|| वळठागभस्ती । शिबिराप्रतिचाठिळे ३५ परमघोरनिनिकाळी 1፡፳፳1 भगणेअपारउगवर्ली as १६ 3۹0۸3138 | 
J| जाऊन । वोडताजाहठासुयोधन । हणेठुमचेनेमवचन । धर्मजीतघरावा 15 SÉIS deeg | तेदावापसत्यकरून। TERT | መሻ 


|| 3€ मगबोठेमारद्वाजनंदन 1 धर्मासरक्षितोअजुन । त्यातीयुद्धकंदन । कतांतकरूंनशकेची १९ बेकुंठीचावेल्हाळ | तोसारथीज्याचातमालनीळ | घ्यजस्तंभीके | - 


|| वळ | 18157181188 ३२० 813111118 7 | 3111151881111 | कायकीर्तिसांगावी २१ हरिहरमघवापाही | तिघेजाइलेए | 

| 3518.1 विजयरथनहालेकांही । गांडीवतयोरअक्षय २२ तरीतोविजयवमोपासून । वेगळान्यावातुह्ीफोइन | आजिएकमहारथीमारीन | प्रतिज्ञापूर्णकरीनमी 
|| २३ तोसुशमांसुवर्मासुरथ | 89۴718531753137۱ अवघेन्रिगर्त | बोलतीशपथतेधवां २० समसत्तकांपमभेळऊन | उद्यांनेतो फोडूनअजुन । रणीघेऊं 
|| samt 1 सुयोधनाजांगहे २५ हेजरीनकरवेतलवतां । तरीक्तमेदगुरुहत्या। तींपापे आमुच्यामाथां | जरीपार्थनाजेर २६ रणजेकू अर्जुन | अथवादेठंआ | 

|| gerer । देहांतप्रायथ्चि्तपेऊन ۱ होमदानकरूतेव्हां २७ परमसंतोषोनदुर्योन | हृदयांआठिंगीपांवजण | वखेंभूषणेंदेऊन | हागेविजयवधूनसलरया २८|| - 

| उदयावरीरविचक्रआले ۱8۵3۶۵۰۷ | ۲۹38181118۹92 | हाकांनीमरलेंअंबर २९ मगद्योधनेकायकेठे | समसप्तकवेगळेनिवाडिलें I तीसतलक्षवीर || | 

` || दोषे । 15123015157 9३० जोबोठारवालयुद्धासी | तिकडेचजाणपार्थासी | धनजयायुद्वकर्रीआहासा | समसप्तकबोलिले३१हपभमाजलेवह | aga || 


' 1 इरूपाहत। कींदेदशकडन्मत्त। पाचारिवीविनायका३ रचंद्रापंव्यूहरचून | شی نیب‎ अर्जुन अवघेकोठाहलकरितीमिळोन । शुखेंउचठोनउदित३३श्रीरंगात || 
_ || TA I हकोल्हालकंरि । आजियांचाकरीन अंत। जाहलेमत्तवडुतहे ३ ४मीमासह्यणे अञ्जुन | नकुळसहदेयआरिकरून | पांच [ळविराटमिळोन । धर्मराया || 

EN 9۹350511117۲ | समसप्तकांसयेतोंभारून 1۱ चालवोस्यंदनत्वरेन ३६धन्यधन्यपोशवीर। aaa 8 
` | रथिजाहलाजयाचा३७सांतळेंअनुपम्यवद्‌ने। आकर्णविशाळराजीवनयन।बुकुटकुंडलेंअघरपूण।पांवळयेलीसारिखे ३८विज्ञाळभाळीदिव्यकेज्रर | कोस्तुमवेजयंतीमनो 


on ዘ हर!कांतीकासेळारपीतांवर!चरणींतोडरब्रिदायळी aaa ASTORIA १४० हनुमंतामेवर्तीभूत॑अपार 
7تت‎ 5 रथ. ३ अजुन, ४ कृष्ण, ५ qu, 8 श्रीकृष्ण ७ मारुती | 


>> 
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| raro | उडविठेंअंगरायाबेशिर । केठायबनसेहार । गगनींसरपाहती ७१ तोप्राग्ज्योतिषपुरींचात्रयनाथ 1۱ महागजारूढ a 
शेवदनबाण | भीमाचास्यंदनकेलांचूर्ण ٦ 


aa । बाणवर्षंतषाँवछा ७२ सोडूनिशा मगतोवृक न | नरकसुतावरीधांगे ७३ 53 देख । | 
| महाद्वोपफेरीतोवगदत्त । भीमगजापिआकडित | वायुसुतानाटीपेतो 99 गदाघायेतोडीवृकोदरं | पारिकर्षीनाटोपे आनेवार । AHS TS BASHA | पाठलाग | 


321111313971۱ नरकसुतावरीघांये ७३ कुठालचक्रापरीदेव || 


| नसोडी ७५ द्रोपदीचेपंचनंदन ۱878231772۶7 | मगदत्तावरीबाण | जाळवर्षतीतेधवां 9६ परीतोमगदत्तमहावीर 1 इतुक्यांचेहीतोइनशर। आपुल्यासा | | 


= ^^^ 0 ~ 


| यकॉजर्जर | सकव्ट्वीरकेलेस्याणें 99 सात्यकीनेंशत॒बाण । भगदत्तावरीसोडिळेनिर्वाण। परितितुकेहीेटून I गजलोटिलासात्यकीररी ७८ गर्जेधरूनिस्यंदन । अश्वा | 
| सहितकेलाचू्णे । सात्यकीचपळउसळीन | एकीकडेनिघाळा ७९ ऐरावतारूडसंक्रंदन | तैसादिपतेनरकनंदन । वीरासाहितगज अश्ववरून ! आपटूनटांकीतसे १८० 
|| कित्येकाजीमारिलेरथी । बहुतांचेमारिळेसारथी | भगदर्तेलाविठीख्याती I कोणीनयेतीसमोर ८१ ۹11 71 geji 


| उडविलेंशिर | महावीरपाहती ¿q गोरक्षकपिटीगोभार | तैसेमहावीरांचेसंभार | पळविताजाहलाकुंजर | 21811111101 ८३ हेवमंराजेंदेखोन | सोडीत्यावरीशतवा || ` 


| णानव्वदबाणी <روچ‎ मेदिताजाहलातथातें ८ 3۰77۰وج‎ ॥[सोडिताजाहलाऱकोदर | द्रौपदीचेपंचपुत्र ۱11111121811 71۱۸ء‎ 


a 


|| भगदततेतोडिठेंतत्काळ 131118811 | जाहाळाकोल्हाळतेघवां 7 । वाद्यंवाजवितीबिजयवेर्धेन 1 313۲77777371 1ሻዛ3 || o 
नऐकतसे ८७ घाळूनियांब्ाह्माख | समसत्तकांचकिठासंहार | सुशर्मासांडरानिसमर | पळताजाहळातेधवां ८८ 5፡1812*ሻ8ሻሻ8 4 | धन्यतू ररि चक इडा 


851۱951951115181 | आटिलीसवेतिकडेआामुची ८५ करावयाधमंरक्षण ۱17۱ अहोते घोडेसुपँणांसमान | जगन्मोहनधांवडी ३९० 
कडकडूनचपळापात | तेसेरथासहितकृष्णपार्थ | मगदत्तापदेंआलेअकस्मात | दोनीदळेंदेखती ९9 कोरवदळभयाभीत I ह्मणतीकरीलसैन्याचानिः'पात ۱١١ 


70808 ९२ वणवाजाळीतणविपिने | तैसेपाडीतअपारसैन्य ۱8013038911 | 81837 । भ 
गदत्तरांकीलक्षून | परीरथफेरिजगन्मोहन | एकमार्गणैछागेनिदी ९४ अलांतचक्राइन । चपूळफेरीस्यंदन ۱11 भेदीत तेव्हांमुरहरा ९५ ፳፪ 
| दानंदतनूसणुण ۱8۶۹105773 | परीरथावरीमधुसूदन | अणुमात्रनचळेची ५६ बाणसोडीश्वेतवाहन | तोडिलेंहार्तीचेंग़रासैन । नरकसुतेभिरकाउन | ची 
3151118198 ९७ तितकेहीछेदूनीपार्थ | निष्फळ दवडिलेगगन पंथे | यावरीसुभद्राकांते ۱5131151858 ९८ भगदताचेहृदया | बाणभेदिठेतेसमर्यी I या 


| वरीझक्तीटांकिठीलवलाही । छष्णावरीदैत्यसुतं ९९ RIA । 65፡11 | TAIT | इभभोंदेलाळुंभस्थळी २०० भयामी |. 
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प्र, | तजाहलावारण । नाटोपेचिवेतलेरान iran माटोपेचितयाजेशी २०१ सवैचिपानैवाणसोडिले। 13131311338 | चारीचरणतोडि || ** 


| š ! क्षणएकनलागतां २ दक्षपडेउन्मळोन | तैसागजजाहलागतप्राण | भगदत्तपरिषघेऊन | कृष्णावरीलोटळा ३ मगसव्यसाचीकाढीवाण | पाराग्रीदवतसहख || ween. 


| नयन | EAT । शरासतनीयोजिलातो 2 1٦511۹137737 । बाणोलानठागतांक्षण । उर्घ्वपर्थेडडऊन | शीरनेलेक्षणमात्रें ५ मुकटकुंडलमंडे 


"s त | शीरपडलेंकोरवदळांत I जयवायेवाजबीत I पांडवदळीतेधवां ६ कीरवदळीहाहाःकार। 8113117 । शकुनीचेबंघुप्तांडोतशर ۱151121311318 ७ 


` || नामेद्रषकेठुआणिअचळ | पार्थसोडिलेशरतेजाळ | दोघांचीशिरतात्काळ | 2388391523۹4 ८ हाहाःकारजाहलातेक्षणी | क्रोवेंयुद्धाआठाशकुनी 8 
` | शपापखाणी। अनथसीमूछजो ९ कापट्यविद्याकरोनतेथ । पार्थावरीसोडेठींमूतंम्रेत । वष्टनियांपार्थाचियारथातें | हाकदेतमीडती ۰ ۶۴ 


| 9۱88919108111111 ۱۲۱7041039153027 | एकदांचिसंहारिठी ۱۱۰33311۹7+ | महत्पापेंहोतीमस्म | कीकामक्रोधमोहभम | TAT ÛÎ 


FN ° ዶል 


` || नेवितळती १२ आणिकअख्नांचेभार | शकुनिसोडीकापट्चसागर । परेतोश्रीरंगभगिनीवर । क्षणमात्रेनिवारी 13 पार्यह्यगेरेशकुनी। दरात्मातूपापखाणी। मजश्रींसंचटो | 
x न्‌रणीं | जयकैसापावशी 39 आपलेतेजखंद्योत। वासरमणीप्रतिदावित | कांग्रगंद्रापुढेंदावीउन्मत्त। माजार आपछींउड़ागे १९ पंडितापुढेमूढ | ऱथाकरीबडबड । || ` 


| कीत्रीदेबांधोनप्रचंड | रासभगाततुंबुरूपुढें १६ राजहंतासमोरजाण | TATE | कींमूर्षकटवकारून | UU 


भोगेद्रावरीचालिला १७ ऐसेंबोळूनतकाळ । || 


| झकनीवरीपातलेशरजाळ । पाचशतवीरप्रबळ | शकुनीचेमारिठेतेधवां १८ अश्वतारधिस्यंदन | शकुनीचाकेलाचूर्ग ۱ घनुष्यकाचतूणीरतोइन ।क्षणमात्रेटाकि | d 


॥ 8198 विपरीतसमयदेखोन | शकुनिपळालासोइनरण ۱۹۲۷۵۶۱8۱215887 | परदेशाप्रतिजाय २२० कौरयसेनाजाहछीजजर | वाहनेंटाकूनिपळती 


` | वीर । त्यासधीरदेत द्रोणपुत्रं । बाणबषेतधांतरला २१ 3 


रीमीमसेन | 8151117157157 । तोंजस्ताचलाससह्रकिरण I जाताजाइलातेधवां २२ Tsay || ; 


o || 51530371 157119110131911 पुढेश्रीरंगभगिनीकुमर t भंगेठरणीपरिसातो २३ श्रीघरवरदाब्रह्मानंदा ۱ पांडुरंगापुंडलीकवरदा । ۹1+7 


|| eeu २९ खश्तश्रीपांडवप्रतापग्रंथ । द्रोणपर्वव्यासभारत स्यांतील्सारांशयथार्थ ۱۹3۹128531158331 २२५ ॥ इतिश्रीपांडवप्रतापे द्रोणपवोणिश्रीधरछ 


| वटीकायांकोरपांडवयुद्धेभगदत्तवधोनामच तुश्चत्वारिशोध्यायः N ४०॥ श्रीकृष्णापंणंमस्तु ॥ श्रीरामचंदरार्पणमस्तु ॥ ॥ अध्याय ve ॥॥ओव्या॥ २२५॥ "A 
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|| श्रीगणेशायनमः॥ ` ॥ जोसचिदानंदकमलापती | तोजाहलापार्थाचासारथी । जोनिजभक्तांचेमनोरथी । बेसोनसूत्रहाळवी १ मारोनियां्षगदत्त | 


. || विजयेविजयीजाहलाअद्भुत ।यावरीसमसप्तकांकडेरथ। चाठविलात्वरेने ?मिकालेत्रिगर्ततमसप्तक | सुशर्मात्यांतअसेमुख्य । वेगळेंबंडयुद । |. 
«| अनर्थक्ारकवोठवळे ३ युद्दासगोविलाअर्जुन । इकडेकायजाहलेंवर्तमान | चक्रव्यूहगुरुद्रोण । रचिताजाहलाअड्भुत ४ सुपर्णव्यूहपांडवरचित । | | 
; E PESE Eee हमेदावयाबळ। कोणास || | 


|| हीदिसिना ६ धर्मझणेअसतापार्थ | तरीहाव्यहभ्ेद्दितानिश्चित | तोंपुढेयेऊनसुभद्रासैत | अभ्षिमन्याविनवीतसे 9 तातामजआज्ञाद्यालजरी। त | x 
|| रीहाव्युहभदीननिधारीं । धर्मझणेतेअवसरी | तूंबाळकसकुमार८मगबोलेपार्थनंदन | आहाांक्षत्रि यांचेरणतेंधन। तातातुमचेदयकरून | व्यूह | 


|| फोडूनजाईनमी. ç परमसुंदरसुभद्रासुतारूपासीतुळितांउणामन्मर्थ | दुसराकृष्णचिमूर्तिमंत | विराटजामाततोहोय १० घनःश्वामवर्णरोनी || 
o [aaa । आजानुबाहुसुहास्यवदन। जोपांडवांसघ्राणाहून। आवडतापांचांसही ११एसातोउत्तरावर ।रथावरीचढलासत्वर | उदयाद्रीवरीदे 
oe | तेसासुंदरदिसतसे१२ केलाधमोसतमस्कार। यडानिघालापार्थकमर | ताशतएकराजपुत्र | व्यूहपूणराक्षता ३३ 5፤2 13۱131۹816 | ` 


MT | | & । दहासहस्त्रमारिळेकुंजेर । एकअर्युतमहावीर। अश्वांसहितपाडिले १४एक अयुतमहारथी। तत्हाळपाडीउत्तरापती a जेथेशंभरराजपुत्ररलिती। || 


तितुकेताडीक्षणमात्रें १६ तितुक्यां ||. 
f ج٦7‎ | जेसंउगवतांसूर्यमंडळ | भंगणेंसवेळोपती १७एकउ ठतांविनायेके।असंख्यसंहारीदंदशूक | कासुटतां|| ` 
SE |; ei चंडवातदेख | जळदजाळवितुळे १८ कींविष्णुनामेंकरून | असंर्यदुरितेंजातीजळोन | कींचेततांकशान। असुंख्यवनदरवहोती १९ 5፡81 | 


y 
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बोध | सहपरिवारेंपछतीका || | 





एळताजाहलाएकीकडे २५ दशवाणींसयोधनाखाळिला | द्रोणपंचबाणीविधेला | जयद्रथपळ विला | एकाचबाणेंकरूनी २६अश्वत्थामारृपाचा | 
可 | 211701673 | द्राणमस्तकडालवा २७ पणहोयहाप्रतिअजन | ऐसेंबोलेगरुद्रोण | 7۲188301۱۹ | 
आचार्याप्रतिबोलत २८ नेसामातलाशूर | जिव्हेनेंचोखितांठेदीजिव्हार | तेसातूंआमुचाहितकर | पाहसालुद्रसवदा २९ 81511805 
(लक्ष्मण ı बेणेमारिलानलगतांक्षण | अजुनीकायपाहतांनिर्वाण | घ्यावाप्राणयाचाआजी ३०व्यूहामाजीसांपडलापाथकुमर!सहाजणमहावीर | | 


AFN 


| सोडितेजाहलेनिर्वाणशर | एकलियाबाळावरी ३१ सकुमारतोसोभद्र | एकल्याहाणितीमहावीर। च SSC ।आपलेकोणीदेसेना ३२॥| | 


` || असतापिताअर्डन | तरीसाह्यकरितायेयैपणं। जयद्रथव्यहद्वारधरून। शिववरदेनाटोपे३३आकांतभोवेपांडवदळी | जवळीनाहापार्थवनमाळी। | | 


eae. 


| व्यहफोडीएसाबळी | कोणीनाहापांडवांत ३४ युद्दरारिताआभिमन्य ।कणसाईलेनिर्वाणबाण | हाताचेधनुष्यतांडून ।बाणभाताछाद्ळा ३५ 
|| यारथिघोडेतेवेळे | द्रोणाचायैमारिले | मगअभिमन्पेशखवेतलें | रथावरूनउतरलळा३६जेशीवीजलवूनजाये।तेसाअभिमन्यतळपताहे।तोंदुयों || 
|| घनेटवलाहे | खडछोदेटेंहातीचे ३७ मगगदाघेऊनपार्थसुंत | अमितवीरांतेंपाडित | तोंदुःशासनेंखरित | गदा्छेदिळी हाताची ३८ 
|| मगचितळेरथचक्र | तळपतसेसभद्राकमर | जेसाकष्णचकधर | तेसावीरदिसतसे३ ९कणद्रोणदुयांघन। सोडितीबाणापाठीबाण | 7 


` ` | क्रजाण | अश्वत्थाम्यानेछेडिछें go तोंदःशासनपत्रदःशासनी । वेगेंआलागदाघेउनी | अभिमन्येंतयेक्षणी | गदाघेतळीदूसरी ४१दोघींगदायुद | 
— .- | मांडिलें ।सकळींबाणनाळघातळें। इःशासनीसकेळं | अभिमन्यूनेंमूच्छित ४२ सबेंचदुःशासनसुतें | हाणीतसेअभिन्यूतें | दोघेहीपावलेमूच्छे | 
Hå । गदाघातेएकमेकां ya मच्छोसांवरोनदःशासनी । वेगेंआळागदाघेउनी | विकळसोभद्रपडळारणी | व्याचेमस्तकांघातली ४४ d 


| णंचणजाहळेशिर | पडिलापार्थकमर | तोंआकाशवाणीवदेउत्तर | धभयडनव्हेहे ४६.सकळदळभारएकवटला | भावतापाहावयापाछाप || 


Heer | त्यांतजयद्रथेहाणीतला | अभिमन्यलातेने ४६ द्रोणेधिःकारिळेंजयद्रथा ۱53511851 0751871۱ त्याअभिमन्यूनेंबाणसोडितां।प | 


ळालासित्वरेने yo कोरवगेलेसमस्त | अभिमन्य॒घायेंविलपत। श्रीहरीच्रनामस्मरत। 3110188919191 yo पांडवदळाआकातदारुण|धर्मरा 


o || जकरीरुदन | आतांयेईळ अर्जन | त्यासवदनकायदाखऊं ४९द्विसगेलाअस्तमानासी | वधोनयेतांसमसप्तकांसी | अपशकुनपाथांसी। मा | 


3 कम।पणा. २ तलवार, š 8 
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|| गयितांबहहोती ५० धमीजवळीआटाअर्जुन। अवघेबेसठेअधोवदन | पार्थपुसेकोठेंअजिमन्य | कांउत्साहमंदिरांनदिसे 43 881775 
| aa कांगोनधरिटेंभीमसेन | ह्णंतीसंसारमायात्यागून | अभिमन्युगेलास्वगोते<२रथाखालांपडलाअर्जुन पुत्रशोर्केकरीरुदन। मगश्नीकृष्णे 
| सांवरून। ag Surf? ५३ अर्जुनअवघ्यांसधिः anta | जळोजळोतुमचापुरुषार्थ | इतुकेअसतांमाझासुत | कांपाठविलासग्रामा ९४ घम 
755121883 | धिकजळीतमचापरुषाथ ।'हेविराटपांचाळभक्षुजसमस्त | विकजीवित्वाहंडता ५५ उपलव्यनगर | उत्तरासुभद्राद्रापदा 
| धांवोनी | यत्याजाहल्यातेचक्षणी । हृदयपिटितीअतिदःखं ५६ सभेद्रेनेंआपुलेशरीर। पृथ्वीवरीटांकळनधरवेधार | माझाअभिमन्युसकुमारादा || 

|| खवाएकदांपाहीनमी «9 2107871785238۲ | हेसोक्षद्राचंद्रवदना |. 85186118211101 ۱۰۹۹۱۱۹۹3183712 ५८ हेबाळाघ || 
|| नश्यामवर्णा | हेअक्षिमन्यप्रतिअर्जना | महावीरासुहास्यवदना | येधांवोनमजभेटे ५९ हेमातुळलक्षणाआकणनेत्रा | हआजानुबाहाकामल || 


` || zitat | हेयादवपांडवभ्रियकरा | वीरउदाराधांवेंकां ६० द्रोपदीह्मणेअभिमन्या | हेवत्सासद्रुणनिधाना | तरुणतुझीअंगनां | उत्तराआतांकरी | 


|| काय £9 हेकिशोरापरमउदारा | समरधीराप्रतापशूरा | पांडवकुळदीपासुंदरा | केडीत्वरासवाआधी ६२ उत्तरेच्यागळांमिठीघालि 








|| त | सक्षद्राद्रोपदीशोककरित । तेंदेखोनपार्थरमांकांत। शोकाणेवींबडाळे ६३ संसारमायापरमदुस्तर ۱۰11718511831311 | व्यासहीदाटलाग || ` 


| | हिवर ۱918183188171 ६४ पूणब्रह्मसनातन। 75 | परीसमयाचाअभिभप्रायपण | नारायणदावत ६९ 81 
| | सांपडलाव्यहामाजीबाळ | इतकेबीरअसतांसबळ | पाठाकोणीनराखेची ६६ विकछपडतामाझाकेशोर | जयद्रथ।द्द्हाळत्ताप्रहार।घकूगा || 
| डीवधिकतणीरं | धिकयडवारपाथपें ६9याहीवेगळांअपरामेत | धर्माचेशोकासनाहीअंत | ताव्यासआणिब्रह्मसुत। नारदस्वामा्रगटल ६८ |... 
۲۱۱۹8۱1۹۱۹ ۱۴11181381180118 ۱819811111 | भगिनीहोशीहरीची ६९ 311981311311311 वीरकुमारीयदुवीरभगिनी। || 
` ॥ अजिमन्यवडळासमरंगणीं ।शोकनकरीतयाचा ७० ब्रतेतपती५करिती। योगयागदानदेती | त्याट्ठानवाराउत्तमगतो | वदशास्त्राबालठेलास | 
` || विधियुक्तकोटीगोदान | पवतातुल्यदिल्दसुवर्ण। समर।वारत्याजतात्राण। गातेत्याहूनतयाचा ७९प्रयागाआजन्मख्नाना।कारत।कुभिनीप्रदाक्षि | 
| णा | समरीवीरत्यजितांप्राण। गतित्याहुनतयाची 9३ ऐकाधभक्षीमार्जुना | शोककरितांकोण्याकारणा | 313515111513181 ।लयाजाईलक 
|. १ न्दुळवसहरेव; < qne, å री, ۷ श्रीकृष्णः ^ अक्षयभाता. ६ शूर, ( पत्नी, ) ७ श्रीकृष्ण gei, ` ; | | | 










ल्पांती ७४ आकारा आलेजेपदार्थ । तितुकेमायामयनाशिवंत। मिथ्यामायास्वभवत। दीघंडटॉवेचारा ७५ शुक्तिकेवरीदिसेरजत। रंथाणुअसतां‏ | و 


ØSTEN 


तीचकेना ७७ गइधनसु॒तवछछभां | दासदासीस्वजनसभा | मरींचेजळांतशोभा | मिथ्यामयलटकीच ७८ 88118187 | sqd star |" 
| झेह्मणोन । सावधव्हाउघडानयनं ۱۱۹113113311 9९ असोव्यासेंसांगूनबहुतकथान सावधानकेळेंकंतीसुतां। नारदआणिश्रीशुकपिता | — 


| अंतर्धानपावले co मगसुभरद्रेसह्मणेपार्थ | उद्यांचचधीनजयद्रथ | कोरवदळसमस्त। दणवतसर्वजाछीन ८१ हेंजंरीनव्हेमाझेनी | तरीव्यर्थ 


` | घ्रसवलीएथाजननी | डागलागलाकुरुवंशालागोनी | रृष्णदास्यत्वठ॒थागेलें ८२ कोठेंपडलारणीबाळ | तोपहावयापार्थवननीछ । निघतेजाहळे 
|| तत्काळ | निशीमार्जातेधवां ८३ रथवेगेचालविला | चंद्रज्योतीचाप्रकाशपडळा | रणशोधृंनिघाला | पार्थवीरतेधवां ८४ अभिमन्यूरनेरणपा || 
`. | डिलेंदेखोन । आश्चर्यकरितीकष्णाजुन | बहुतकेलेरणशोधन। परीबाळ कोठेंनसांपडे ८६ तोंमंजूळहरीचेस्मरण | ऐकताजाहलाअर्जुन । हे | 
` | जगन्निवासमनमोहन। मधुसूदनश्रीहरी ८६ कृष्णा गोविदानारायणा | अच्युतानंताजगज्ञीवना रमारमणाआनंदघना | जनादनासवेशा ८७ 
` || क्षीरसागरविहारा | शेषशायीविश्वंभरा | भक्तविसावियाश्रीधरा। करुणाकराधावेकां ८८ ऐसेअभिमन्यूवेशब्दको मछ । अर्जनेओळखिलेतात्का | 

|| छ। रथारूढपाथघननीक ۱۳671 ኣር अभिमन्यूनेनेत्रउघडिले। पार्थेअंगघरणीसघातलें। अभिमन्यूसपोटासांवरिलें। पार्थमांडिळे || 


| शोकातें ९० अरेमाझियासकुमारा | बाळाअभिमन्यासुंदरा। मजवांचूनराजकुमरा | कांआळासिरणभूमी ९१ अभिमन्यूस्मरतनामावळी | 


ala ळीअ [ठाकृष्णवनमाळी। उकसाबुकसीतेवेळीं | पार्थवीरस्फुदत ९२. पार्थाचियाकानी | हळूचअभिमन्युवोळेवाणी | मीपडिठोंघोररणीं | 
| यावाखदमजनाही. ९३ मीनिेष्टितपाडेलॉयेथें | मजळताप्रहारकेलाजयद्रथें | तेणेसबांगातेङकतें | माझेकांहीनचाठेची ९४ uv 
| सएकूनवचन | संबोखूनिबोलेअजुन | 38300181985 । कांहीखिदनआठवीं ९५ बारेसकुमारापारियेसी | उद्यांजरीनमारीनजयद्रथासी | | 


| तरीअञ्निकाएेभक्षीननिश्चियेसीं | तुझीचआणअभिमन्या. ९६ न्याहाळीतश्रीकृष्णवदन | मुखेंकरीतहरिस्मरण ۳۔٦۱‎ 


कृष्णआपणपहातसे ९७ अंतरीहरीचेंध्यान | वदनींकरीतनामस्मरण | हारिपदआमिमन्य ۲۹۹۹838 ९८ असोश्रीकष्णेंपार्थस | 


- ሚዲ 


rar खरी. ५ उदक नसतां असल्याचा, मासहोतोते TORTS. š डोळे. ७ अपापल्या, ८ भूमीवर | 
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la | 
85۰۹85۱ दोरअसतांमुजंगभासत | मिथ्याभूतसवंही ७६ बहुतीभागिळीहेजगती | तितुकेही गेलेमत्युपेथी। अतांआहेतपुढेहोती । सर्वहीजा || \ | 



















































बोखिला | रथीबेसोनशिबिरासनेला । निद्रानयेअवध्यादळाला | चिंताशींतपाडियेळे ९९पार्थ्रतिज्ञाकेळीदुर्वर | तेसिद्दीपाववीयादर्वेद्र | 


` Î आपुलेशिबिराप्रतिसवर । जाताजाहलातेधवा १ ००पार्थप्रतिज्ञाचित्तदिखा। निद्रानयेविश्वव्यापका (तॉश्रीरृष्पपरमसखा।दारुकांप्रातिबो छत१ | 


- || उद्यीकनिवीणपण | केसांसिद्ीसनेईलअर्जन । धनंजयकेवळमाझाप्राण। मज़त्यावीणनगमेची २दारुकाऐकवचन । उद्यांसिडकरा माझास्यद 
. 1۹۱ घोडेचारजुंपन । शेब्यसेग्रीवादिशंगारी ३ सतेनआयधेंपरम | शंखचक्रगदापद्म ۱85 | सिडस्यंदनअसांद Y पा 


0 J| थासजाहलियाविपरीत । तुजमीदावीनसंकेत | मनोवेगेंआ्णीरथ | बेसावयासीमजतेव्हां ५ सोडोनियांसुदर्शनासंहारीनकोरवदुर्जन'ऐससा ` 
` || गौनजगन्मोहन । पार्थाजवळीपातला ६ केशवाशीह्मणेपार्थ | म्यांजीकेलीइढशंपथ | तीतुजबीणसमथ | सिद्दोकोणपावावता ७ 55311 
|| रियामाधवा। पणआतांसिडीसन्यावा ।दीनबंधुकरुणार्णवात्रीदेआपुळेसांझाळी 7+ वनिकेतना।गरुडध्वजादर्जनवनदाहना । || . 

. || वाढविलेत्वांआह्मांजगजीवना | मधसदनालाजराखीं e अद्यापीका्ठनबडवीजीवन।(आपणवाढविठिंहाअभिमानापांडवपाळकहत्रीदम PUAA || 


|| डोढरीगाजतसे ११० काएकोरीतखमर ۱ परीकमळनफोडीअणुमात्र। ۱171 १मागीळउपक्रारआठावता | | 


| परथ्वानपुरयश।लहितां | विश्वव्यापंकाअच्युता | ऋणाइताआमुचातू १२ यावरीउठोनभातःकाळीं स्नानादिसस्क्मैसारिली।दोरनीदळेसिदजा | | 


॥ हरळी i घाईलागळीवाद्यांची १३ धमयेऊनव्वरितगती। मन्मथतातस्तविलाघ्रीती | अर्जनासधरोनहाती | श्रीकृष्णकरीदीधला १४ SKE 


_ || दबुडालाकौरवसागरीं । तोकाढींमत्स्यरूपिया श्रीहरी i शंखांसुरहेपूतनारी । जयद्रथमारीकां १९ पांडवळजाहेकुमिनी 7> पूष्ठिदेड ` 


दृष्टीकरूनी | विलोकींआजबाळकाते १६ असोदशावतारलाळा | येथेंदाखर्व घननीळा | जनकजननीगोपाळा। ۱83311511811111 | x 


+ || धर्महद्यीधरिळाअ्जुन | ह्मणेलवकरयेईविजयीहोऊन | कृष्णाजुंनधर्मासिनसून 1 रथावरीबैसंले १८ 4 क्रोधाप्ती | नमायेचत्र | ` 


81151۹8۲۱۹۹771۱ भूमिजावरसंतापला १ ९अर्जनेंके लीटढशपथ | जयद्रथ मर्न/भंयाभी E [धनासनिरोपमागत ।मी | — x | 
करितादेशत्यागा १२० द्रोणह्मणेव्यूहूकरून | तुजआह्मारक्षितोंपूणे | मगसहागांवेंलंबायमान।शकटव्य्‌हरवियेल्ा २ )शकटव्यूहाचमध्यकत | . ` 


. |።!ጠጠቁ፡፡ኣጠጨ । संकोचनवैसछा २२इकडेरणमाजलेंअपार | पुढंआळापार्थवीर 11111171 | ue 











प्र: | | भ्षगोलतेणेंकांपतसे 23 ध्वजीजनकजाशोकहरण | सत्राणेकेटेंथोरगर्जन | आरोळ्यापिटितीदारुण ۱1۹81830] 99 Was T 
| न्यदेवदत्त 4)۹ । घउर्वडळाविजयरथ।दोनीद ळेंविठोकिती२६अर्जनासह्मणेमनमोइनातूं आधीं सो डाँसवेगबाण।मगमाधावाड |, 
ہوا‎ | पढेंकोणजायपाहूँ ९६धनंजयेंसोडिलाशर | रथधांवंडीयादवेंद्र बाणटाकूनरहंवर | गेलापुढेंचपळखेर७कोरवक्षारफोडूनरथ । म || ` ` ` 

Ze नोवेगॅमाघारायेत | तोरथाप्देअकस्माताबाणयेऊनपडियेला २८पार्थयओोळखिलाआपलाबाणाहमणेहेजगत्निवासभक्तरक्षणअंत्वांमाजीवगपूर्ण । | 
| ऐसकेंचापरमात्मया २९ यातुरंगांचाअंतरात्मा | तुंनाहलासमेघश्यामा।भ्क्तकामकल्पदुमा।तुझामहिमाकोणजाणे १३० 1| 
||፻ | आजएऐेसाचचालवानरहंवर I 3810133019011811 ३9द्रोपदीसभद्राउतरा | यांससुखदेईमहावीरा । निर्दोषयशाचातु | SC 
रा | खोवामकटाघमाच्या ३९ व्यटपाहेअर्जन | तंवहारांउभाअपेगरुद्राण | पार्थटाकिलादंडवतबाण | सव्यघालूनचालला 3 3۰۰ 
॥ रांसऐसंवाटत। पार्थनब्हेहाआलाकृतात | अवघेह्मणतोमांडळाअंत 1811113112771 ३४ तॉपढेंधांवलाद;शासन ।वर्षताजाहलाअमितबाण | || ` 
|| ነዝ | महागिरिविरन्यापरी ३५ सब्यसाचीनामाभिधानाडोहीहातांचेसमसंघान।अलातचक्ररतसायकासनावोढीतवेळादिस 
| तसे ३६ RAZITAN I अंगीरुपताअपार i केळाइ!शासनजमर | पळेसस्वरएकीकडे३७७एकएकशरदारुण ।घेतपांचसातांचात्राण। गजक | 
| 5395 | पर्वतत्रायपाडिीं ३८तोतेेवर्षतरार। आचाय आळासमोर। नमूनबोलेमहावीर | मीतुझापुत्रगुरुवर्या ३९ 8331191131385431 || 
laag । प्रतिज्ञामाझीकरीखरी। युडळाघवक्षंणभरी | द्रोणासतेथेंदाखाबेलें४०X्रोणासह्ाणिपार्थवीर।तह्मांअझांनाहावेर । मगप्रदक्षिणाकरूनस 
` < an करतसंहारचालिला११देशोदेरशीचिलपतर।एकदांचधांवतीसमय। AS ATT AIT I एकालयाअजुनावरा[४२सव/चेहाशरतांडून | श 
| रीखिल्िलिरावसपर्ण | 7٤ । पिच्छेंशिखीपसरिती ७३कतवर्माधांबलासमोर | सोडीतशरापाठांशर | चतुराचेमुखांतूनसत्वर | | 
| थिसो/डिळेपांचबाण | कींपंचसोदामिनीयेऊन | हदयामाजीसंचरल्या ४५ तेव्हांकृतवमाम | 
[एकीकडे ४६ पाथीचीपाठिराखेतिघजण | आठेदळासहधांवोन ।सात्य 


ا ضامہ می 
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| तायुधवरुणपुत्र । कौरवांचापरमामेत्र। तोरथारूढसत्वर | वाणसोडीतधांवला ९९ त्यासप्रसन्नहोऊनवरुण. | ada [| 
ऊननिर्वाण ۱931۹1391121 १९० शस्त्रथरपरमयोदा | त्याजवरीसोडीहेगदा | निःशस्त्रियावरकद! | 830188233 ५१ यद्यपिसोडिशील x 
जाण। तरीपरतोनघेईलतुझाभराण | तोंश्रुतायधवाणेंकरून । समरींखिळिलाधनंजेयं ९२ पार्थाचेंररथीविकुँठपती | रथचालवीतंपवनगती । श्रुता 


|| युधकोपोनिचित्ती । गदाभ्रेरिलीहरीवरी५३विजेऐसोगदाआली। जनादनाचेहदयींआंदळळी । सच्चिदानंदमतिसांवळी | नाहींढळलीरथावरूनी || 


. 1५६४ तेवरुणगदापरमदारुग | मेरुमंदारकरीलचूर्ण। तोषद्रिकाररहितक्षगवान | तेणोंचिसमरीसोशिछीते ९५ पंरीनिःशखोक॑सांतकजाण I गदा | 
| फिरलीमनोवेगेंकरून । श्रुतायुधाचेहदर्यी भरोन | घेतलाप्राणतयाचा ५६ उयदळीआश्चयेजाहरें । سی‎ अद्भुतवर्तठे | आपुळेआपणशस्त्रपर | 
laê | कोणीहातींनधरितां ५७ कांभोजपुत्रसुदक्षिण | श्रुतायुअच्युतायुतिघेजण | अपारम्लेंच्छक्षारघेऊन । विजंयावरीधांवळे ےب‎ ति | 

|| तुक्‍यांचीहीशिरं। पार्येछेदिलींक्षणमात्रें। तेंदेखोनप्रज्ञाचक्षून्येणपुंत्रे । द्रोणाभतिबोळतसे ५९ आजिरक्षाजयद्रथ | वासरंमणिपावतांअस्त।अभि | 

| काष्टेक्षीलपार्थ | टळेळअनथीतितुकेनीं १६० द्रोणह्मणेव्यहद्वार | मीरलितोंदढसाचार. | तूझीमिद्धूनसमस्तवीर | जयद्रथरक्षावा ६३ येरीक 
| डेविंदअनुविंददोघेजण । अवैतीदेशाचिराजेदारुण। ۱ धनंजथेसोडूनवाणाशिरेंत्यांचीछेंदिली ६१शिवदत्तकवचअभेदजा | द्रोणेठेवविटेंदुर्याधना 

| । ज्यावरीशखरुपेना | कोणाचेंहीकल्पांती ६३ त्याकवचबळेकरून | युदकरीदुयाधन | पार्थेटांकिळेनिवीणबाण | परीकवचनभेंदे ६४ म 

|| धुमुरनरकविनाशकपूर्ण । युक्तिसांगेपार्थाठागून | हस्तआणिचरण | उघडेवाणोंखे्ळीते ६मगचरणआणिमनगदेदोनी ۲ 

_ | णी।त्याचक्षयेंकरूनी | दुर्याधनपळाळा ६६इकडेधर्मभी मसहदेवनकुछ | पांचाळीचेपांचहीबाळ | द्रोणावरीबाणजाळ। घालितेजाहलेतेथवां ६७ | 

_ || सोडूनसात्यकीनेंशर । मारिलाव्याप्रदंतमहावीर | अलंबुषनामाअसुर aa ६८ Rhee | MARA | 


多 N 


|| जळसंघगजारूढहोऊन। सात्यकीसीयुडकरी ६९ परमलाघवीसात्यकीवीर | परीजलसंघेआटिठेंदळअपार | मगसोड्ननिर्वाणशर | छेदिलें 


` `| शिरजलसंधाचें १७० तयाचेकैवारेंभ्रिश्रवा । सात्यकीवरीधांवछ॒जिव्हां । क्णआणिभीमतेव्हां। सीमेरहितभीडती9१ भूरिश्रव्याचेशिरते 


|| š 1 सात्यकीनेंउडबिलेंपुरुषार्थ t चिंतासागरींअंधंसुते।पेणेकेङेतेधवां७२पार्थेवार संहारिलिअपारावेगकरीह्मणेसवेश्वर। दिवसआलादी | । दिवसंआलादोनभ्रहर । 
|| 1 afie adat ३. وج٦‎ वील पुत्र zänn 9 que ५ द्रौपदीचे ና राष्ट पुत्र Te शोकसागरात बुडी दिली, ` 1.01 











| Wl ठषाक्रांतवारुंजाहले ७३ धनंजयजाहलातृषाक्रांत | अश्वहीविकछजाहलेबहुत | कारवदेखोनह्मणत | इतुक्यांतपार्थंजिकावा eu अर्जु|अ° | 
| | नेंबाणधाडोनिपाताळा | काढिलेंभोगावतीच्याजळा | अक्षोभसरोवरभरला ۱۹۱۹۹78891170 ७५ विशाळसरोवरशीतळजळ | तीरींवि 1 
राजतीमराळे | सवणकमळेंअलिकळ | रुंजीवरीघाठिती७६कोरवदळविस्मितपाहाताह्यमणतीधन्यधन्यवीरपार्थ। अजनउदकसेवित । घोडेसोडी || N 
|| तश्रीकृष्णऽऽवारुवांचिवाग्दोरे । हारतीधरिठेरमाबरे | सञ्चिदानंदसवश्वरं | चाबुकमाथांखोंविला ७८ हयंमुखींचीलाळास्वकरेंधूततमाठनीळ| | | 
|| በኣ. | हरुतकिरवीपरमात्मा9९जोहस्तफिरवावयामाथा।इच्छितीशिवपुरंदरविधाता ।तोहरुतहयांसींलागता। क्षतेंसवेबजा || 
॥ co अश्वाचिअंगींचाकंडसकळीनखेंकरूननिववीगोपाळ।अंजुळाभरूनसलिळं | वेळोबेळांवरीचाली ८१ तरंगहातांचंचळ।होहोहाणिबंकंठपा || 
Ale त्रिवनाविस्मितसकळ। पांडवभाग्यवणिती ८२ इतुक्यांतकोरवबाणजाळ | विजयावरीघालितीसकळ।पाथीसहझाणेघननीळ ।बाणजाळडेदीहं || 
|| ८३ रथाखारळीउभाअर्जन। गांडीवचापचढवून। अपारसोडूनमार्गण । बाणजाळछेदिलें८४अश्वधुवोननगजीवन | रथींयोजीनळगतांक्षण | अ 
| जनासहातदेवोन। रथावरीआरूढला ८९ बापबापबोलोनतेवहां | थापटीतुरंगांच्वाग्मीवा | सादरहोऊनमघवा | विलोकाीतप्रीती ८६ माझाप | 
|| جو‎ ۹× नीचकभकरीपुरुषोत्तम। आनंदाश्चुउत्तम। शक्राचेनयनीलाटले ८० घोडेधुवोनआणिळे। स्यंदनीजेवेळजुंपिलें। सरोवरतत्काळ || 
Hes | य॒दमांडलेंपढती८८उभयकष्णएकरथीं। पवनवेगेंवारुजाती। कोरवदळोचेसारथी । विळोकितीकोतकें ८९ सव्यसाचीक्रोधायमान। वा 
|| मसव्यसमसंघान। पार्थावराकरीह्मणोन। खंगकेतनबोळतसे ९०साहागार्वव्यहरचिळा।जिंकितांतिसराप्रहरजाहला | प्रहरएकदिवसउरला। कृ 
| च्णविचारीमान॑सीं ९१ दिवसउरलाकिंचित। असाध्यआतांजयद्रथ | त्राणव्यजीलमाझापार्थ | मगकृष्णनाथकायकरी ९२ सुदर्शनआउघातलें | 
|| दिनकरासळपविलें। अरज्जनासतेंनकळे | वीरश्रियेचेनिमाजें ९३ घेघेह्मणेअर्जुन | मगबोले जगज्ञीबन सरळॅसरलेंदिनमान | आळेंमरणतुजळा || 
| ९१ अर्जनेंसयाकडेपाहिले । तोंसर्यबिंबमावळळें। गांडीवहा ती AS । कंडरचिछेतेधवां ९६ अग्निका रभक्षितोअजुन।सिद्जाहलाजाणोन | | 
| धर्मभीमसकळसेन्य | शोककारितीतेधवां ९६ कोरबांसहर्षथोर | अनायासंमरतोपार्थवीर | पहावयासमम्र | पांडवकारवर्षंआले ९७ FE || (91. 
| डाडिलातेव्हांअम्नी | अ्जंनआलास्त्रानकरोनी | श्रीकृष्णासनमोनी | प्रदक्षिणातीनकेल्या ९८ पहावयाआलेसमस्त | चोरूनपाहेजयद्रथातेंदे 


` ATÈ २ राजहंस, ३ भ्रमरांचासमृदाय, V श्रीकृष्णाने, ^ घोडे. Š ब्रह्मदेव, ७ SZ. < बाण, ۹ AGI, Vo श्रीकृष्ण > 
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PD. खोनश्रीकृष्णनाथ | कायबोलतपार्थासी ९ 77۳۳797 । तैसाआश्िप्रवेशकरिसीकाय)आपुळेंधनुष्यवाणलवलाहीसमागमेंवेईकांर ०० 


. | धनुष्यासबाणचढऊन । कुंडासकरा प्रदक्षिण | तेसंचकरीश्वेतवाहन।कोरवसर्वपाहती १ चोरूनपाहे जयद्रथ।तेंदेखोनकौरवसमरुत ۱8101815381 | 


|| 21518151311 । तूंकांयेथंआलासी २ जयद्रथह्मणेबरेजाहळे।अज्ञनासतोमरणआछलें।आतांपांडवएकेचवेळे।उद्यांसवीभकीम ३ इकडे प्रदक्षिणा || 
|| करीअर्जुन । धनुष्यवोटूनआकण।हळूवकार्नींसांगेजगजीवनापेळजयद्रथपाहेपां ?इतुक्यांतकाढिठेसुदर्शन । तोंअरधवाटिकादिवसपूर्ण | ater || | 
. सूर्यतोजयद्रथदुर्जन 1 सोडीबाणवेगेसी९ऐसेंबोळतांजगज्नीवन।निमेषनलागतांगेहाबाण।जयद्रथाचेंरिरठेदूनाआकाशपंये उडबिलें ६ज्याचेहरुती || | 
|| पडेळशिराल्यासतस्काळमत्युसाचाराअजुनासह्ाणेसवश्वर ।शीरवेगेंडडवीपां9सिंधुराजजयट्रथाचापितापश्चिमसमुद्वीतपकरितहोता।संध्यावंदनी || ` 
o [adai । शिरपडलेहातांतटतेरणेहातीचंटाकिळेंशिर | तोंतेथेंचमृत्युपावठान्‌पवर | सूत्रधारीतोयदुवीर। नानाकोतुकदावीतसे ९ दिनमणिपाव || 
. | वांअस्त। इतक्यांतमारिलाजयद्रथ | विजयवा्येवाजवीत | पार्थतेव्हांपरतला२१०द्‌धरपणसाविळादेख | कोरवांसिदिल्हेमहाटुःख | शोकें विव्ह 


|| ळसकाळेक | खमेविवेकसमजेना ११ दृःशीलादुयोंधन्षमिनी I जयद्रथाचीहोयणहिणी | गांवारीधृतराषट्रषेकोनी। जामातदु:खेविव्हळ १२|| ` 


| धमससांगती दूत | रणींमारूनजयद्रथ ۱۹+7 । शिबिरात्रतियेतसे १३ विजयवाद्यांचे॥जर। पांडवदळींहोतीअपार | पुष्प | 
| दाटिवारंबार।पुरंद्रकरीतसे १७ रथाखालींउतरतांकृष्ार्जुन | घ्मराजपुढेंयेऊन।शररंगाचेचरणींनमनाकरूनस्तवनकरीतसे १५ हाणेकुंतीड | || 


|| दरानूतन । आजिजन्मलाहाअजुन । जनकजननीबंधुस्वजन | तुजवीणकोणश्चीहरी १ ६कृतांताचेमुखी हून | आजनिव्वांपार्थकाढिङावोदून।सर्वांगा | 
| चीठायाकरून | प्रल्हादजेसारक्षिळा १७ विजयासविजयकरून | हरित्वांचदिधलाआणन | थोरपणासकळसांडून | 91531113388 3c | 


| यदुकुकमलविकाशकभार्करा | पद्मजातजनकापद्याक्षीवरा | पद्मनाभापद्मधरा ۱ नाहींउपकरामितीतुझ्या १९हेजननीविश्वसंभूत | समरभू 








|| मीसिहोसीसूत | होऊन आमुचादूत | शिष्टाईकरूंगेठासी २२०पांडवकुरपालकापांडुरंगा। ब्रह्मानंदानविटेअभंगाश्रीपरहद्याजभुंभा (ae | x 


अव्यंगाविटेवरी । २३ t स्वस्तिश्रीपांडबभ्रतापय़रंथ | द्रोणपर्वव्यासभारत । त्यांतीलसारांशयथार्थ | पचेचाळिसाव्यांतकथियेला ॥ २२ २॥ इ 
_ || विश्रीपांडव्नतापग्रेथेद्रोणपर्बणिश्रीधरकतटीकार्यां भेदनेअभिमन्यूवधजयद्रथनिधनंनामपंचचत्वारिंशो$ध्याय: ॥ ४९ ॥ओव्या २२२ 
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| श्रीगणेशायनमः | | रणींपडलाजयद्रथ | पांडवदळआनंदक्षारेत | संजयाप्रतिअंबिकासेत। पसताजाहलातेधवां १ संजयासांगनिश्चय | कोणी | ` 
कडेसंपूर्णनय | माझ्यापुत्राचिकसहाय | चिंताबहुतमजळागीं 9 यरूझणएकसाचार | वाह्मणतथआचार। पाडततथावचार I सवेदाहीवसतसे | | 
| ३ मिन्रतेथेंप्रकाश । सुखतेथेंडल्हास ሻሻ488፳፲ጃሳቫ ۱٣۱۰۰۹۲۱۹۰38 ४ भक्तितेथेभ्रम | औदार्यतेथेंधम | ज्ञानतेथेनिःसीम | शांति [| 
[| सुखवसतसे < शांतितेथेंदयावसे | दयातेथेक्षमावसे | क्षमातेथेंबिलसे । निजबोधजेंसाकां ६ बोधतेथआनंद्‌ । आनंदतथत्रह्मानंद । तोबझा | 
| नंदगोविंद | areas तोपार्थआणिजगत्पती | ज्याचेदळींबिराजती | तरीजयतिकडेनपती । कायपुससीवेळोवेळां < taga | | 
| यद्धानिघालाशारैहत | तोंतिकड़नअभ्िमन्यतांत । अतिआवेशेंधांवळा ९ पररुप्रेशरमारीत | युडजाहलेंअत्यट्टतावमावाणबेसलबहुत। मूच्छाये || 
| तकृपाचार्या १० ۹7ء‎ | चमूँमाजी उठलीध्वनी | सारथीरथकाटूनी | नेताजाहलाएकीकडे ११थनंजयसद्गदहोऊनपरम। जाह || 
|| लेयडअत्यड्रतकर्म | हणेजळोहाक्षत्रियथमीकायकरूंगोविदा १ २जोमातापितागुरुपरमव्याचीसेवाकरावीउत्तम। म्याचेयापाटुकाशेराधरिजेस | 
| प्रेम स्यासीयुद्धकरणेपडे १ ३निर्वोणाखकपटभावे।गुरुवरीसहसामराकवें।कुयाचार्यकपाल्वें।सां गीतलेंपूर्व मज १४ माताक्रोधावळीपूर्ण gaat || ` 
` || गाळीप्रदान । तरीपत्रासव्हावेंमरणासहसाहीकर्पिना १९तवेसेशारद्वतआणिद्रोणामजवराप्रेरितीजरीबाणातरीजावामाझाप्राण | सहसामनांनसे || 
|| हैं १६ जळोहाडइयोंधनचांडाळ ।याच्यापायींआटलेंकळ | असोऐसाबीभव्सुव्याकुळ। आचार्यस्रेहेजाहळा १७ ोरथारूढसूर्यनंदन। येतवेगेपव || 
|| aga | श्रीकृष्णासिह्मणेअर्जून । रथप्रेरींकर्णांकडे १८ तंवतोभक्तकाजकेवारी | झणेकणंजातोसात्यकोवरीतूंत्यासपुद्दानपाचारा।आजिचादेनत || 
|| बतां१९त्यापाशींआहेवासंवीशक्ती|तेतुजवरटाकीळअवचिती तेशक्तो चेय आहोराती।मझेचित्तीवसतसे२०व्याशक्तोसीनिवारितापाहां । ऐसापु | 
| रुषजाहलाचिनाहीं | तेतजवरीचालीळळवलाहीं। उत्केठासदांकर्णांची २१तरीतेशक्तिआजिरात्रीं। टांकीलएकामहावीरावरी | मगतृत्यासीयुद्ध || 
॥ करी। निर्भयसमरीमनेच्छा २२ इकडेसात्यकीसीक्षास्करी | युडकरीतघटिकाचारी ۱ परस्परेंतीक्ष्णशरी | खिळिठीअंगेउमयांची २३ ቹ | 
` || दिव्यात्मजेंसोडूनबाण | छेदिलासात्यकीचास्यंदन।सारथीतुरंगमारूनाविरथकलातेधवां२४ऐसदेखोनिजगदीश्वर दारुकासाहेतआपुलारहंवर || | 
| ध्वजीज्याचियाखगेंवर।सात्यकी प्रतिदीधळा२५सात्यकीबसूनतयेरधी।युदकारेतांसर्वपाहतीकणोचारथआणिसारथी | समरंगणीचूर्णकेला २६॥ - 
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१ धृतराष्ट्रः २ सूर्य. ३ ፳ ad ४ अर्जुन. 5 सेन्यांत, $ कण, ७ FHT शक्ती. ¢ रथः ९ घोडे, १० गरुड 





| यावरीतोक्षांस्करी।आणिकेरथी आरोहणकरी।बाणजा छतेअवसरी। साव्यकी वरी घालित २ अमित्रपुत्रमहा रथी। सात्यकी खिद्विलाशर पंथीं। तो धायुम ] ° | 
| न्युद्रुपदन्पती | उत्तमोजाधांवला २८ शरसोडीत | x 


|| राधयकेलासमर्र 


| उणेंदेखोनकोरवसमस्त | 
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|| अपारसोडिलेबाण | få 


. | दिधलीझोंकूनी । शकुनीवरीजाउनी । पडावी 





|| ळसंहारीनाप्रतिज्ञाके्श्रीपरेंद२ पार्थतोकेवळवासेवासाहाहेमाघवउमाधवा त्यासींसमरंगर्णीधराहींवं و‎ ६३ nazmida || 
रितांहेष | त्यासनिर्दाळीलहपीकेशातुजआह्यींशिकविलेबहुवस।नायकसासर्वथाद१तुझ्यादोपेक रून।आह्यीसमस्तगेलाबुडान । शिष्याचेंपापदा 


रुण | मस्तकोंबेसेगुरूच्या ५९मेत्रेयविदुरव्यासीं | इहींतुजशिकविलेबहुवंसी | परितूम तिमं दानायकसी। आतांरडतोसिकासया५६तरीआतांप्रति | ` 


|| ज्ञाहेच। आंगीचेमीनकाढाकवचे।सबांसीजिंकीनमीच।किवापरधांमपावेनपें१७त्यावरीतोकोरवनाथक | करीकणांजवळीपरमशोक | ह्मणेगुरूचम || 
| नअधिक।पाथोकडेअसेवें<८व्यहद्वारींवाटदेऊनायेणेंचिप्रेरिळा अजुनायेणेंचिजयद्रथराहऊन | घेतलाप्राणत्याचापें ५९ कर्णह्मणेनिधोरी । गुरु | 
| निंदातूंसहसानकरीं | धनंजयनाटोपेसमरीं | इंद्रादि कांसहसाही ६ ० ज्याच्यार थावरी हा ai 
| अणुमात्रमाघारा ६१ गुरुनिंदाकरितांपाहे | तत्काळहोयकुळक्षय । तूंआचारयाचेंहदय। दुःखीसहसाकरूंनको६२स्वकमंमुख्यप्रधान | ATA | 
| द्रअक्षोहिणीदळदारुण | त्यांचीक्रंषिअक्षोहिणीचमसंपूर्ण | परिजयजाणत्यांकडे६ ३आह्मातुझ्यास्रेहेकरूनासमरंगणींवेचंभ्राण | परीजिकडेआहे 
| रुक्मिणीजीवन | शेवटींजयतिकडेची ६४ असोयावरोरणतुरांचीघायी | दोन्हीदळींगाजतसेतेसभयी । दुर्याधनरूवलाही | रथारूढनाहला ६५ 


PRATS रदविध्वंसीकमळवन । तेसेंपांडवदळसंपूर्ण i विध्वंसिलेंद॒यो EE ६६तीद्षणवर्षेबाणजाळ)पुत्रासहितपळविळापांचाळ। 
۱۹۹٥۱۹1181۹۹113 | शतबाणीविंधिला ६७ सत्तरबार्णासबछ | विधिलेसहदेवनकुछ | धर्मावरीतिजाछ | ऐशींबाणघांतले ६८ नव्वद 


|| बाणेकरून । सात्यकीवियीसुयोधन | विराटावराक्रोधेंकरून । पन्नासबाणघातले ५९ दुपदधटटयुखरतेवेळासाठबाणीखिळियेठे | 


HHS | दुर्योधनेंतेधवां ७० कर्णपिताअस्ताचळी | मावळतांरजनीप्रवर्तली | युदाचीझडीडागळी | अधिकाधिकतेधवां 99 वायसंगेंचेतलाकृशा || 

न। तेसाखवळलाभीमसेन। बहुसोडूनिमार्गण | कोरवसेन्यखिळियेलें७रदुर्याधनाचेबंधुतिवेजण । दी्बाहुदुमंददुष्कणं।यांचीरिरेवाणेकरून। | 

| भीमसेनेउडविडीं ७३ भीमावरीएकशक्ती । क्ेप्रेरिलीशीघ्रगती | येतांदेखोनिहस्ती | भीमेंधरिलीपराक्रमे७४भमेस्वबळेंकरूनी | कर्णावरी || 

हावीजोंअकरमात७९तोंकणशरसोडूनिनिवाडे | शक्तिपाडिलीएकीकडे।यावरीचपछोअकरस्मातपडे।) || 
|| साआचायधांवळा ७६ सात्यकीसोडीसायक। परितोद्रोणप्रतापार्क । तूँळराशीसजाळीपाबक । तेतेसेन्यसंहारि2७७तेव्हांशिरांच्यालाखोल्या | | 


| tår २ शंकर. ३ युद्धाची इच्छा. ४ risit, ७ चिलखत, § स्वर्गः ७ दुर्योधन, ८ असेत, ९ अकः ७ दुर्योधन. ¢ AIT ९ अकरा ዒት १० सान. ११ AR बाण. १३ da, ९४ age 5 - कापूस ` 



































वरीहारेहर । विजयचापाविजयतूणीरासमरींविजयरहंवर।नढळें || ` 
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| पाम. || :5388وج‎ | एकचिआकांतवतला। पांडवदळीतेधवा9८तोसमससतकांसपराभवून। अकस्मात आला अजुन जैसा संकट धां वे भग वा 

_ _॥न।भ्क्तालागीएकाएको७९जेसाप्रेशंजनजळदजाळं। पुरुषार्थविदारीतत्काळातेसेंकोरवांचेंदळ|केळेंविकळशरपं्थे८०प्रगटलाकवळकृतांतं | तै 

EU ۹1۹2312177۲8328 | अष्टचक्रजयाचारथ। किंवापवतदूसरा८१आरक्तध्वजवरीशधरचिन्ह।तोधटोव्कचक्षयानकवदन। त्याचागजनाएकून | 

. . | कौरवदळदचकलें ८२ एकह्मणतीआलाकाछ | ग्रासीलहाअवघेंदळ | सवेरालससेनाप्रबळ।भयानकनलक्षवे ८३ घटांत्कचसाोडातशर | तेच 

_ || पळेसमानअनिवार । वल्मिकांतसंचरेविखार ।वीरांअंर्गतिवीरूतती < ४ ऐसेंदेखोनिअद्गुत।स्यावरी घालविलागुरुस त1ती ट्ण सा यक शत|घटो तक चा 

| वरीटांकी ہے‎ कुंजरावरीसुमनभार | तैसेनगणवतीतीक्ष्णशर | गुरुपुत्राधरींधीर | ह्मगोनहाकफोडिळी८६काळदंडवतसत्तरबाणी | भीमा 

|| व्मजेंखिकिलादौणी | तोंघटोत्कचपुत्रतेक्षणी । अंजनपर्वाधांवळा ८७ चक्रेसोडीअनिवार | निवटीतकौरवांचेभार । मिळोनसवेकोरववीर | 

वर्षतशरसटले ८८ दर्योधनकर्णद्रौणी | शरीराक्षसखिळिलेतेक्षणीं | असुरवर्षतट्क्षपापाणीं | कोरवबाणींउडविती ८९ RUZ ነ 

| सोडोनिशर । ठेदिलेंअंजनपद्यांचेंशिर | कोरवदळींआनदथोर | महावीरपडियेळा ९० देखोनपुत्राचेमरण | घटोत्कचेखवळळादारुण । प || 

वंतर॒क्षउपटन | ऑरिसेनेवर्रावर्ष ९१ साठसहस्रबळदळघेउनी | पांडवांवरी धांवलाशकुनी | दोनींदळेंमिसळठींतेक्षणीझोडधरणीहोतसे ९२ | 

— | होतयुद्धावेंघनचक्र । गरुसुतेग्रेरिठेभन्निअखन | असुरजांळिळेंअपार salida ९३ अनिवाररजनीचर। वर्षतीशिळातरुवर। घटोत्कर्चे | 

— || शक्तितीब्र। द्रोणावरीमिरकाविठी ९४ तेशक्तिपरमअचाट । सबळघंटाबांधल्याआठ । करीतप्रळयबोभाट | अश्वत्थाम्यावरोआलठी ९६ पर | _ 
|| मपराक्रमीवीरद्रोणी | शक्तीधरिलीकरेंकरूनी । घटोत्कचावरीपरतोनी | टांकिलीतेव्हांआतिबळें ९६घटोत्कचाचामहारथ शक्तीनंजाळिलाक्षणां | 

Na आगिकेरथाभीमसुत । आरूढतसवेंची ९७परमपुरुषाथीगुरुपुत्र | इयदळीवाणितीचरित्र ।रथजाळूनिशक्तिअनिवार | एथ्वीगर्भाभ्रवेशली 

|| ९८ सुरथआणिशय्रुंजय । ठुपदाचेपुत्रपाहे । गुरुपुत्रापुढेयेऊनिळवलाहे | युद्धकरिताअपार ९९ गुरुपुञानेंदोनबाणी | दोघांचीशिरंउडविलीं 

|| गगना । कुंतिभोजाचेदशपृत्ररणी । प्रेतेंक रूनिटाकिले १०० भूरिश्रवापिताअद्भुत नामञ्याचेसोमदत्त | 17781 

| सेना 3 तांसात्यकीनेंसमरंगणीं | त्याचेंशिरउडविळेंगगनी | भीमेंचौचेपुत्ररणीं। शकुनीचेसंहारिळेरतांबाल्हिकेनिजशरेकरून | रणाखिळड 

vare: २ भेघसमूह, ३ काळ. 9 घटोत्कच, ५ शत्रूच्या. ३ राक्षस. ७ अश्वत्यामा. RRN राक्षपिणीपातून ae: घटोत्कचः ` ا‎ 
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. || भीमसेन | जैसामयूरपिच्छेंपसरून | तैसाभीमशो भतसे ३ भीमेंगदा भोवंडुनी । बाल्ही कमारिलासमरंगर्णी | दुर्योधनाचेबंधुतेक्षणी । दहाजणवघि || B 


— |5፡ 9 त्यांवरीघालनिगदाघात | मारिलेकणाचेचौघेसत | देशोदेशीचेराजेबहुत । धर्मराजेंआटिले ç परमपुरुषार्थायुधिष्ठिरि। मारीतउठिलाअ|| | 


` || جج‎ सहस्रांचेसहस्रवीर ۱ शजुआटिलेरणांगणी६धमीचापराक्रमदेखोन | आचार्यधांवलावर्षतबाण | दहासहस्त्रसोडून । धर्मभेदिलाइदया | 


` ॥ वरीडसाठबाणेंद्रोगसमरीं ۱ घर्मेखळिलातेअवसरी । धर्माचारथसारथिझडकरी । चूर्णकेलाआचार्य ८ तीसबाणेतात्काळ। धर्मरणीकेलावि || ` ` 


| 1 कछ। नकुळेरथीवाहनताव्काळ | नेताआहळातेधवां९दर्याधनह्मणेकर्णवीरा। रणपंडितासमरधारा | माझेमनोरथचतुरा | करिशीलपूर्णकेव्हांतूं | 
90 अर्कजह्म णेऐकन्पती | आतांसोडीनवासवीशक्ती । रणांगर्णीसुभद्रापंती। पहुडवीननिश्चयें ११ मगबोलेशारद्वेत। वल्गनाकांकरिसीव्य्थ। | | 
` || जोंदेखिठानाहांवीरपार्थ i कपिवरध्वजश्रेएतो9२निवातकवचयोदडाअभिनवात्याचापार्थेपाशिळाठाव ।व्योमकेशआणिवासवासमरंगणीतोषविळे | |] 
1 १३ गोग्रहणींतुमचांगती | केशीकेलीआठवाचित्ती। स्वाहास्वधेचापंती। आरोग्यकेळापरुषार्थ १ ४ऐकतांकोपछावीरकर्ण।शारह्॒तासीबोलेतीद्ण TT x 
.. | मलावाटतेंजिव्हाठेटून | तुझीटाकावीब्राह्मणा १९ तूंआणिगुरुद्रोण । पार्थाचेकेवारीकेवळपूर्ण ሸበ በ፪ । कर्णावरीधांवडा १६ हम || 
| णेंअकाळींमिघगडबडित | बिंदुनटाकीकथर्नाव्यर्थ | तैसीवडबडयेथ । मर्खातुझीजाणपां १७ कपिर्ध्वजसिंहापुढें ۱8۹9۹5511531۹18 ۱1۹۳۹1۹ | | 
— || दाकरिसीतोंडें । करीनखंडेंतुझांआतां १८ गुरुनिदाकरिसीजाण। तरीनिकटआलेंतुजमरण | आतांचतुझेंशिरछेदीन | झणोनशख्उचलिले | - 


. | शखेंबेऊनिभानुसुत । क्रोधेंत्यावरीळोटोपाहत । दुर्योधनआणिशारइत । निवारीतदोघांजणां १२० दोघांसह्मणेदुयोंधन | काळकैसापाहाविलो | | 


कूनारणींआटलेथोरलहान। व्ययेभांडणकरितांकां २१ असोत्यावरीयुदमांडलेंसबळ। उठलेवीरपांचाळ । व्यावरी सूर्यपुत्रकेवळकाळ। Å =‏ آ۱ 


|| ऊठिला २२ सहस्रवीरांचीशीर्ष । कर्गेठेदिळी अतिआविशें । देखतांदुर्याधनसंतोषे । बोलतसेधन्यपूर्ण २३ कर्णाऐसारणपाडेत | ऐशासनिंदि || 
|| तोगुरुसुत। असोभानुजेंवीरबहुत। समरक्षमीपहुडविले २?कर्णाचापुरुषार्थ थोर।देखो नग अेतीकौरववीरातेएकोनकिरीटीयदुवीर | मनोवेगेंधांवि | 


i | | बले २५ कर्णासमोरअकस्मात। उभाकेलाविजयरथ। पार्थबाणटाकानि्तानशत। सर्यसतखिळियला २६ चापआणिबाणकभाता | घोडेसारथिआ. Pe d 
` || णिरथा। विजयछेदीक्षणनलगतां | धन्यपाथवीरह्मणती पपा्थवीरह्मणती २७ कणेविरयउभाजगैती | मगगीतमसुतेबेसविठारथी । वरकडदळपळती | 77 वरकडदळेंपळती । AA) | 
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करूनियां २८ ऐसेंदेखोनसुयोधन | 0908 1 मगगुरुपुत्रगौतमनंदने । निवारितीदुर्योंधना २९ समीपअसतांदळेंअपारें | 
उडोनघालावीकदांनपवरें | टुयाधनह्मणेनिधारें । मंदभाग्यसत्यमी १३० तुझींमंदमंद युकरितां।जरीमनांधरालतत्वतां।तरीनिष्पांडवीपथ्यीआ 
ता। क्षणनळागतांकराळ ३१ कृपयापृत्रह्मणेतेअवसरी | आमचेयुदपाहेँयावरी | वीजसंचरेउद्यानांतरी | तेसावेगेंधांविन्नल! ३२ चापमेघाप 
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ጽፍ बत I तीहीर्छेदिठीअकर्मात। रवितनुजेंतेधवां «a मगधांवेगदाघेउनी।तेहीठेदिलीतेक्षणी।सवेंचिशक्तिबळेऊ रूनी। तेही तो डि ली येत येतां v 
१ कृपाचार्य, २ अश्वत्थामा, š बाणाचा पर्जेन्य- 9 राजे, ^ पळस, 8 तेल, ७ CRIT. € हति, ९ Sa, १० हतिः ११ किळवावर, १२ पेतं, घोड़े. ˆ 


Gal <१ रथावरीसहदेवचपळ | कर्णावरीसोडीशरजाळ | आदित्यात्मजेतत्काळ ।रथसारथीछेदिला<६रविरथहोतांमाद्रोसत | आसेठताघेऊ 
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Ku वर्षतशेरांचादाटघन | पळविलेपांडवसेन्य | दशदिशातेवेळे ३३ तेंदेखोनधृष्युम्न | पुढेंधांवठावर्षतबाण | हणेरेगरुपन्नातंत्राह्मण | परम || 
अधमजाणपां ३४ सांडूनयागआनुष्ठानतप | रार्जाहसाकरतांहेपाप | 8311777831۹1۹ | परमअधमनिधीरें ३८ तझियापितयाचाप्राण ।|| ` 
मीचघेईनसत्यवचन। मगयावरीघृष्टयुस्रावर्षेपर्जन्यशरांचा ३६ पार्थंटाकूनिबाणजाळभभुंजपळविळेंसबळ । किंशुकफुळतीसकळ । तैसेवीरदीस | 

| ती ३७ रात्रीयुदहोतघोरांदर । सुर्गधर्रदपरमसुदर व्याच्यादीपिकाअपारा दोहींदळापाजळती३८क्षानुलक्षचंद्रञ्योती।लावितांउजळळीसरवंज || 

| गती| कपूरदीपिकांच्यादीक्ती। गगनॉमाजीनसमाये३९रथइभस्वारांप्रती। पांचपांचदीपिकाप्रकाशती | सवणेकवचेंझळकती।चपळेऐ || 

|| १९० अळंकारमुकुटांची्रभा। तेणेआणिठीदशादेशांशोभा | बख्नेचापनभा। उजळतीस्वतेजें १ ध्वजझळकतीअपारारात्रीचेयदघोरांदर | द्रो || 

| || णाचपाठिसीकोरवबीर।उक्ूनबळआसती 2 २रथार्सी रथदाटले।गजांसी ग नसंघडले।स्वारांशीस्वारभेटले ।हार्केभरलेंब्रह्मांड ४. ३ त॑तबितंतघन || 
|| स॒स्वर।चतुवधवाद्यांचेंगजर | कृतवर्माआणियाधिष्टिर।परमावेशेंभीडती ४४शारदतसुतअर्जुनाद्रोणविराटादोघेजण | माध्यान्हींचाचंडकिरण। ते | 






[अः ` 


nest . 


साआचार्यक्षो HAG ४५ तोंभीमेदीघलीआरोळी । जेणेकृतांतहीकांपेचळीं। गदाघेउनीमहाबळी। गजभारींसंचरला ४६सहस््रांचेसहस्रभेट्रजाती। || 

भामबळेआपटिलेक्षिती। भिरकावीगगनपंथी। वायचक्रीपडिलेते४७अय्यापॉवतीनभ्षमंडळीं। कित्येक पडलेसमद्रजळी। ढंकाट आदळिळी।ग || 
जकठेवरेकिस्येक ४८ चर्यापडताढांसळोन। आश्चर्यकरीबिज्ीपण | मगकुरुक्षेत्रासआलाधांवो न। भा रतीयुदपा हावया ¢ गजावरी गजघालो न (र || 
णीमारीक्षीमसेन | वीरांसहितअश्वउचलून। आपटीतभूमीवरी १५ ०रथावरीघाळूनिरथ । शतां्चीशतेंचणकरिताऐसाप्रळयअद्गतभीमेकेलाकोरव 


(en 1. 
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मंगघेऊनिरथांगसत्वर | तळपतमाद्रीकृमर | राघेयतेंटाकानिशर | छेटूनपाडिलेएकीकडे 4% 51013117533۴ | उचळूनटाकिलींमाद्री पुत्रे । | 

813115081۲۹37 । सर्वहीछेदीक्षणाध ५६ तेव्हांकपाकोतुकॅकरून | उदारकर्णबोलेवचन | रणपंडितजेमहादारुण। age | ` | 

| समवयसमाविद्यापाहोन | युदकरावेंतुवांजाण | ज॑बुकर्सिहावरीचढोन | तेसामजपुढेयेऊंनको «c आतांपळोनजाईपार्थाआड 199860 | 

|| युडाचीकदाचाड | माझाको पगगनाहूनिवाड | व्यावर्चंड होऊनको ५ ९सहदेवनेदी प्रतिवचन | गेळापांचालरथींबेसोनइकडेविराटशल्यदोघेजण। || ፪ 
| महायुद्धाभवर्तळे १६० विराटबंधुशतानीकवीर | शट्येंत्याचेंछेटि ठेंशिर _। त्यावरीमत्स्थेरायेंअपार । वाणजाळघातलें £3 सहस्रतरर्णीअचाट | | 

. || 19181221191121 सकळचमूंचाकेलाआट । भतिसंकटवोढवलें ६२ हेंदेखोनपंडुपुत्र। धांवलेशल्यावरीसव्वर ।बा्णंकरूनिजर्जरापराभविला || 

तेधवां ६३ यावराधनुवदपरायण | तोपुढेंघांवलागुरुद्रोण I पांडवदळकंपायमान | पाहोनसंधानतयाचें६9टांकिळाबाणनजायव्यर्थ saga 

ररणपंडित | हेपाहोनविराटधांवत | निजदळैसीतिधवां ६५ विराटाचेपुत्रजाण | सुबाहुबळबाहुवीरसेन | मणिमंतआणिसुकण | तेहीपुढेंधांविन्न | ` 

ले ६६ विराटमाघाराहोऊन। ۱۹22186115310 ۱٣۹۲119823185 | अवघेजणपाहाती ६७ द्रोणाचार्यभ्रचंडर्वाराटांकिळेपांचनिवाणशर। | 

|| पांचांचीशिरेसत्वर | आकाशमागीउडविलीं Ec ऐसेंदेखतांविराटनप | पुढेंघांवतनावरेकोप | बाणसोडीतअमुप | भारदह्दाजलक्षूनियां ६९ 

तुरेंगसारथिस्यंदन | विराटेबाणीकेलेचर्ण सहस्तरबाणेकरून | खिळिलाद्रोणसवाँगीं १७० आणिकेरथींद्रोणबेसत | क्षोभलाजैसाप्रळयकतां || . 

| त । चपळेएसाबाणसोडित। अंगीक्षेदीवविराटाचे 99 चापसारथिरुयंदन। समरीआचार्येकेलेचूर्ण मगकाढिलानिर्वाणबाण। चापावरीयोजिला || 

|| ७२ उदयाचळावरीमित्र। तेसाबाणपरमतीब्र | चापापासूनिसुटतांसर्वञ्र | मोहपावतीदोनीदळें ७३ विराटाचेंकंठनाळ | छेदूनउडविठेंतत्का || ` 

| ळ | पांडवदळीकोरहाळ। हाहा;कारजाहळा ७४ समसक्तकांकडे अर्जन | युडकरितसेनिर्वाण | इकडेचोधेबंधु धांवोन । द्रोणावरीचालिले १७६ | 

. || दुपदराजसहपरिकरे | लोटिलात्याहीपुढेतवरें। चद्रज्योतीदीपिकाएकसरें | पाजळूनधावती ७६ द्गुपदह्मणेद्रोणाठागुन । तुवांसांडूनतपानुष्ठान || 

दुष्टांसीसाह्यहोउन | राजहिसाकरितोसी 9७ तुजमजपूर्वीचेवेर | परधर्मआचरसीअधर्मवित्र ۱ आजितुझेंडेदीनशिर | समरंगणोंजाणपां3८ || 

|| द्रोणह्मणरमशका । ब्रह्मद्वोषेियापरमनिदका | पार्थाहातींकीटका षेयापरमनिंदका | पाथांहातीकीटका | तुनबांधोनिआणाविलें ७९ TERETE 8 तुजवांधोनिआणाविे ७९ 207ر‎ । तुझेनपाहावेकदांवदन । || | 












HETTA ९ विराट ३ ጣጣ विध्वंस, ४ द्रोण, ७ घोढे. १ रथश | 











e || आतांसाँभाळीआलेबाण । तुझेप्राणहतेजे १८० व्यावरीदहाशरी | दुपदखिळिलाहदयावरी । येरेशतबाणझडकरी । द्रोणावरीसोउेले १८१ go . 
m बाणटाकितांपरस्परी ।शरमंडपदाटलाअंबरी। HOTTEST | रामरावणासमान८२परस्परंतोडितीस्यदंन।सवेंचिआणावितीनतन | याव 
. Wet | रीआचायबाण। भार्गवदत्तकाढिला ८३ जशीप्रळयींचपंळा | तेसाबाणवेगेंसुटला | द्रपदाचाकठछेदिला | कमळन्यायेभकस्मात ey पांडवद 
. ekrar | कोरवांकडेवाद्यांचागजर | ह्मणतीधन्यधन्य आचार्यवीर | केलासंहारपांडवांचा ८५ दाटळीशरर्वरीघोर। होतसेयदाचेघनचक्र | —Ç 
|| पांडवदळेसमग्र | पळतांदेखिलींघटात्कचे ८६ समस्तांसींधीरदेऊन | दळेंपरतविठींसंपूर्ण | अष्टचक्रज्याचास्यंदन | पुढेंलोटिळातेधवां ८७ 
| पू्वीअतिकायइंद्राजित | तैसायोद्धातोभीमसेनसुत | राक्षसदळभअङ्ग॒त । घेऊनियांहोटळा८८घालनियांवायु अस्र । दीपिकापरदळीच्यासमग्र | 
|| विझऊनियांतीक्ष्णशर | सोडिताजाहलातेधवां ८९ विजांऐसेबाण | असंख्यदेतसोडोन | पर्वतआणिपापाण | त्यांचापर्जन्यपडतसे १९०प 
वैतशिळातळींजाण | महावीरहोतीचण। जसेखडंटजातीफुटोन।अकर्मात आदळतांक्षणार्धे ११ मायावीयुडपरमघोर।दशदिशांनीयेतीशर।शक्ति 
| सुंटवीअपार | तैसेचतोमरनगणती ९२ द्रोणकणीकृपयासुत | कोरवशरीखिळिलेसमस्त | परस्परेंहाकाफोडित। नचलेवळकोणाचें ९३ جو‎ 
यवर्तलाथोर | कोरवद ळींहाहाःकार।गदाचक्रांचेभार | आकाशाहूनिरिचवती १४दक्षपापाणपर्वत | राक्षसटाकितीअसंर्यात | कौरवदळभ्षये 
al दशदिशानींनाटोपे९९अकस्मातशख्ॅयेती | महावीरांचेअंगीखोंचती । तेन्हांदुयोंधनकर्णाप्रती | दीनवदनेंबोऊतसे ९६ घटोत्कचाची ||. 
| मायादारुण | आठेसर्वांसीआतांमरण | यावेळेसराखआमुचाघ्राण | वासवीसोर्डीत्यावरी ९9कर्णह्मणेतेवेढीं।तेम्यांअजुनाक रितांठेविली।प्राण || 
बराबरीरक्षिली | आजवरीशक्तिंते९८दुयांवनह्मणेघराणांत | आतांतांओढवलास्वरित्त | कणोसविनवितीसमस्ताटारकीशक्तियावरी१९मगदीपि 
कांचिभंबाळ। कोरवींपाजाळिलेतत्काळ | घटोत्कचावरीदांनशीळ | भास्करंपुत्रधांवला २०० हरिमायापरमगहनाहें ऊ त्वत्याचेंपणरक्षादयापा || 
|| drar | चरित्रजाणकेळूहे ን शरटाकूनिआमित | असुरांचीशस्रेनिबारीत | मगतेइं्रशक्तिअड्गत | गवसणीतिचीफाडिली २ उगवलेसह || | 
|| सवासरभणीतवात्रकाशपडळाधरणीदोहींद्ळांवरीतेक्षणी | घ्रापसरळीअङुत३तेकतांतजिव्हातेजाळ!कीयमदंष््राभतिविशाळाकांदावाम्रीची || ven ` 
| ज्वाळ।कवागरळकाळसपाची9तेमहाभ्रळयींचीसोदामिनी। कीकाळपुरुषाचीज्येष्ठगिनी ክሎ! | 
Faan tum å वीज, ® ua, % घटोत्कचः ष da, dr, mm ዘ. 
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_ ||8 २२० कृष्णह्मणेसर्वाचेकल्याण | grada 


T. 


` || गदोहींहस्तींधरून | घट 


कोटीमहामंत्रापाही । तयंचेसामर्थ्यंशक्तचेठायींशकरप्रसन्नहोऊनिएकसमयी।कणोप्रतिदीघलीतेणे & न्यासमंतरकर्णेजपोन | केलेंशक्तीचेंपूननाम || - 
id स्कचावरीसोडिली७चतुराननहरीहर। यांसजेशक्तिअनिवा र। कडकडलीपरमतीब्र | पळवितीसुरविमानेटसहस््रचपळा |. . | 
|| कडकांडत। तेसोचाठळळीभळयकरीत | ब्रह्मांड अवघेंउजळत | जाहळाआकांतदोहींदळीं ९ एथ्वीतळडळमळीमेदिनीवसनभयेंखळवळीजलळचर | | 


. | बनचरतेवेळीं। गतप्राणनाहले २१० दोहींदरळीचिवीर। पळतीघेतळेंगिरिकंद्र। अधीरांचेप्राणसमग्र। एकवटोनिपडियेले 99 असोशक्तिकड || | 


. || कडोनिवेसमयी | भ्रलीघटोत्कचाचेहदर्यी | गवाक्षपाडूनिलवलाहीं | षड्दळेभेदूनगेलीते १२ 2181378221 | कोंगजासपर्वतपातजाहला || 
|| कॉमेरूचाकडाकोसळला। तेसापडलाघटोत्कच १३ मगकर्णआणिद्रोण। इहींबाणजाळवालून । राक्षससेनाजाळून | तृणप्रायटांकिडी १४ को | 
_ || रवपरमआनंदती | जयवार्ववाजविती । शोक समुद्री के | पंडुपुत्रींतेधवां १९ प्रळयगजरऐकोन I आलेकृष्णार्जुनधांवोन | तोविराटपांचा || 
"| ळभोमनंदन।महावीरपड्यिठे ३६ काळरूपसमरंगणी । द्रोणडझादेखतीनयनी | यावरीविश्वचाठकचक्रंपाणी | कायकरिताजाहळा १७ ፳፲ | 
|| रेर्जनीउरळीकिचित । जयवार्थवाजवाबद्दुत | रणीपडलाट्रोणसुत । ह्मणऊनिगजरकराबट्ट १८ धमीसह्मणेजगजीवन | तुजपुसेल्येऊनिद्रो | 


| ण । तूंइतुकेंबोलळवचन । अश्वत्थामापडियेछा १९ मंगह्मणेपडुनंदन | जन 


मादारक््यअसत्यवचन | मींबोलछोंनाहीजाण | जळोभाषणअसत्य ||. 
x याण असत्यबोलावेंवचन | हिंसकशोधीतआलागोधन ।' तरीकायसत्यबोलावे २१ वाटपंडेपुसतीतांत || ` 
. | डी। येवाटेगेलेकायक्रापडी । तेथेअसत्यबोंठतांजोडी । होयद्चिगुणसत्याची २२नरोवाकुंजरोवाह्मणोन । इतुकेंतरी बे लेंवचन । याशब्देंकार्यसाधो | 
| न।बहुतयेतेंआमु्चे २३ कांबोलतोजगजीवन। धर्मासनकळेंवर्तमान | श्री कृष्णा चेजिडे व 1 vat ኛነ | 
|| जाहलावाद्यांचागजर | हाकफोडितीवीर | अश्वत्थामापडियेला २ तेंद्रो गेएऐकोनक णी। परमद्चकछाअंतःकर र्णी|हझणेचिरंजीवद्ौ णी। कै विमरणपाव | 
|| छा २६दोहींदळीगाजलीमात। पडिलापडिलागुरुसत ।द्रोणह्णेहाट्तांत। धर्मासीसत्यप s तोआहे सत्य 
|| उवदळभयातुर ह्मणतोद्रोणकांआला२८रथाजवळीआठारथाधर्मराजनमनकरीत गुं REN 
ARA AAA |एकजखपडियेला३०वाद्यगजरतत्क्षणी नरोवाइतुकेंपडिळेंकानी raa Rar | 
||. १ W. २ गवतसारणी. ३ SET ५ खाट. वे mp ऽ ल्या, वोर. ८ Tr || 





उकरून | अवश्यह्मणेतेधवां २४ आर्धीचरात्रीचाअवसर । | ` 


रुह्मणेबोछसत्य।अश्वत्यामापडियेला २९ कृष्णेकराविळावा || 


ET ENTE r MTT 一 


511913 १जाऊनियांआपुळेदळीं। TAYÎ | धनुष्यबाणठेऊनिमहावळी। 2531111۹13131 En 
दशपुराणंसमस्त। दशय्रंथकरतळामळ३३चोदाविद्याचोसष्टिकळा।जाणेसकळमंत्रमाळा।अख्नरात्रेअतिआगडा । धनर्वदीनि 
|| qur 39 भृतभविष्पवतेमान | जाणोनझांकिले आचार्यनयेन।ज्ञानदर्टक रून।विलोकितब्रह्मांड ३०हा गेअश्वव्यामामरो न।राहि उाको णे लो की जा 
|| ऊन | विचारकरितांजाण | तोंअपूर्ववर्तलें ३६ ध्यानांतरीचजाण | षक्ष्यांचेरूपधरून | सप्तऋषिभेटलेयेऊन । ब्रह्मनंदननारदादी ३७ वि 
|| श्वामित्र्ारद्वाजपण्यरूप | जमद गोतमअत्रिदिव्यरूप। वसिएआणिसातवाकश्यपानारदस्वामीवेग ळा ३८ह्मणतीद्रोणासावधान।पहाद सं 
|| गेंकरून । राजहिसाकरावयाकारण। कांहीचनाहीविचारीं ३९ केंचीकांतांकं वापृत्र।सगजळन्यायेंसंसारविचित्र।कोरवपांडवसेनासमेत्रास्ववत 
|| भासहा २४० सोडीआतांयामावीककमो | चळजाऊंपरमधांमा | स्वरूपीपावविश्रामा । नामाअनामातीतनें ४१ कन्यापुत्रगृहदारीं।स्वज्ञांत | 
| नांदतमरुकरी ۱ जागाहोऊनिविचारी | मिथ्यासवजाहळे ४२ तेसेंकरितांआत्मचितन। नानापरीचेदोषदारुणासर्वेजातीभर्महोऊन।अग्निसंगें | 
l| dms ४३ ऐसेऋषिवरीबोधन | तत्काळपावलेअंतरधौन । द्रोणेंत्राणापासून | इंद्रियमार्गनिरोधो४४सांडोनिमायामोहदंद्। आचार्याजाह | 
|| orar | दूरिगेठासर्वखेद्‌ | भेदाभेदविराले ४५कोरवपांडवसमस्ताआचार्यमातविळोकित। निजधामागेळागरु परता हेंतांसमजळेंस | 


| ४६तोंपितयाचवेरआठऊन ۱ ITATTITTA | धांवळाअसिरताघेऊन । शीरछेदिलेद्रोणाचं४७संपर्णजाहळेपांचदिवस। उदयापावलाचडांशं। | 


| yeaa: | विपरीतकर्मकेलंहें ४८ त्र॒टिनवाजतांशिरछेटून | ASIMMTITTA I आचार्यंपावठास्वर्गभुवन | हाकतेव्हांगाजली [| 


| 9¢ दोहींदळींहाहाःकार | अश्रधाराटाकोर्याेष्ठिरः। धरणीवरीळोटळेंशिर । पार्थवारंतेथवां २५० सहदेवनकुळभीमसेन | आठऊनिआ || | 
|| ATT ۱ शोकाणवींजाहलेनिमङ्न | ह्मणतीधन्यद्रोणगुरू ५१ बाळपणापासोनीचरित्र | पार्थआठविळविचित्राआठऊनगरूचेउपकारोखे || ک۴‎ 

|| दअपारकरितसे९२पार्थबेसलाउठोन | झणेधृष्य॒स्राकोशेरछ्दीन | तोसात्यकोशस्त्रघधेऊन | पांचाळावरीचोताळळा५३हाणगुरुद्रोहीचांडाळ | ` 
|| साचार।तुझेंआतांछेदीनशिरोमगसात्यकीयादववीरभीमसेनेंआटोपिला५४अर्जुनासह्ाणेश्रीपतीहोणारतेंनचुकेकल्पांती।आचार्यपावळास्वरूप || 


ቁጪ ar 


| स्थिती egaga जूनियां ५६ प्रेतशीरटाकिलेछेंदुनीं। हापुरुषार्थकोणमानी।त्ेदुपदमारिळारणी। धुष्टयुम्नानमानले५ ६पित्याचासूड घेऊन | | 
| १ डोळे. २ Sl. ३ परलोकात, V mg, ५ अश्वत्थामा, १ सूयः 9 धमराज. po | 
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. || तेणेंपुरुषार्थदाविलापूर्णशून्यघरांबाणव्यर्थनेसेंठोषिठें<७योगबळेकरून | आचार्यसोडिलाप्राण ।येरवीत्यासीसमरंगणाकाळहीकरूंशकेनाद८ 


— l| ऐसेंबोठतांमन्मथतात । उगेचराहिलेसाव्यकीपार्थ ۱ तोंभश्वत्थामापिटीतरथ | पितयाजवळीपातला ५९ आय्यार्यगेलानिजधामा | धर 





|| णींपडलाअश्वत्थामा | संसारमायामोइप्रेमा | झळंबळलातेकाळी ६० कणेडुयोंधनशारहत | शांतवितीतेव्हांगुरुसुंत | ह्मणतीरडसीकायऊ | 

. ॥ ठव्वरित | सुडघेईपितयाचा ६१ मगतोअश्वत्यामार्वार। रथारूढजाहलासत्वर | पाठिसीसकळकोरवभार | युद्धघोरमांडलें ६२ जैसाकल्पांती | 
|| uras | तेसाचिदिसेद्रोणपुत्र । पांडवसेनासमग्र | शरघारींखिळियेंडी ६३ द्रोणपुत्राचामार। कोणीहीसाहोनशकतीसमोर । मगतोकपि 
(| ध्वजसाडीतशर ı परमआवेशेंधांवला ६४ बाणजाळघाळूनीबहुत | समरीखिळिलागुरुसुत | चापसारथितूणीर । छेदुनियांपाडिला 81 

. || राकवपावलागुरुसुत | युडटाकूनिगेळाव्वारेत I सरस्वतीतीरीबेसत | हठदआसनघालूनियां ६६ पांडवविरहीतकरावीधरणी | 88 

Î SAR | तोवेदव्यासयउनी | उभाठाकलात्यापुढें ६७ झणनरआणिनारायण । तेहेअवतरलेकृष्णार्जुन | तृंतपव्य्थकायकरून | सिद्धीन 
|| पाबेसवंथा ६८युडसोडूनयथ | तूंबेसलासतपकारित | तरीवीरहांसतीळसमस्त | लाजगेलीजन्मावरी ६९ हणतील अधीरविप्रसत्य | पितयाचासू 
| डनघेववेबळहत | हणऊनबसलातपकरित | द्रोणीयथार्थतेधवां oo मगस्यंदनारूढहोऊन | सेनेंतमिसछलायेऊन | द्रोणपवेसंपलेयेथून | 
aaa ७१ द्रोणपर्वकरितांश्रवण | एकशतयज्ञाचेंश्रेयसंपूण । ऐकतांजयकल्याण । होयक्षालनमहादोषां ७२ रसाळकथाव्यासभा || 
Ala ठेखकजाहलागोरीसुत | परमरसाळअत्यद्भृत | नाटोपेचआकळितां ७३ कथानतुटतांसत्य | व्यांतीलसारांशजोरसभरित | तोचिलि | 
. [| हिलाअसेयेथ । पंढरीनाथप्रसादें 9४ भीमातीरदिगंबरा | श्रीत्रह्मानंदाअतिउदारा | श्रीधरवरदानिविकारा | अभंगसाचारनविटे 55 
| स्वस्तिश्रीपांडवभ्रतापम्नंथ । द्रोणपर्वव्यासभारत | त्यांतीछसारांशयथार्थ । शेचाळिसाव्यांतकथियेला २७६ ॥ इतिश्रीपांडवभरतापग्रंथेद्रो 
| णपर्वेणश्रीघरकृतटीकयांद्रोणनिधनंनामषट्चव्वाररिशोऽध्यायः | ४६ 8 अध्याय ॥ ४६॥ ओव्या ዘ २७६ ॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥ ७ ll 
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. X श्रीकृष्ण, २ स्वगेळोकास. ३ अश्वत्थामा. ४ शंकर. ५ giän, $ पृथ्वी. ७ रथ. ` 
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| भीगणेशायनम: ॥ n जनमेजयासह्यणेवेशंपायन | पंरमधामपावलागुरुद्रोण | येथनकणपर्वसंपर्णास्वस्थचित्तेकपां१शारहेतट॒योंथनकर्ण | x 
|| अश्वव्थामाजोगुरुनंदन | त्याचियाशिबिराप्रतिजाऊन | समाधानकरितीतव्हांरभ्राणंवीणशरीर | कोफळेंवीणतरुंवरतेशीद्रोणावीणसनासमय़। || 
| शन्यवत।दसतसे ३्सकळसनाभयाभात | झणतीआतानउरेअंत | शब्नेहारताचींगळाळींसमस्त | नक्षत्रंपडतीज्यापरी9दर्याधनह्मणेकणवीरा | 
۱91218515118971۱ तुझियाबळेउदारा | नगणांमाइंद्रासी<भीष्मआणिगुरुद्रोण | यांचेपांडवांकडेमन!गंगानेदेनंदशदिनायुद॒उगेचलांबवि | 
| ॐ ६पाचादेवसङ्रीणपाह | ۹3711175518 | दोघानीहीआमुचाजय|इच्छिलानाही तत्वतां3तेपरमकपटीकृतप्न । तरीचपावलेअपयशमरण | 
| 59111913931515 | सनारक्षायावरा८पुरुषांमाजातूमहाव्याप्र | तुजपुढेकायसेपंडपत्र | सवर्णकंभीभरोनिनार | दर्योधनेंआणविलें si 
|| पेककरूनप्रीती | कणकेलासेनापती | वखेंभूषणेअश्वहस्ती|दुर्याधनदीधळें१०आरेष्टनाशकदानें | बहतदीधलींदर्योधनें।वोंवाळनवस्तनिबळोणें || 
| नोचयाचकांदेतसे ११ पाथासह्मणेविश्वकत्ता । यावरीतूंआराधींसेविता । सयीसशरणजायआतां। सकळविप्नेनासती १२ मगआदित्यह || 
| दयजपोन | करीठचाकल्पअर्ध्यदान।सूर्यकरोनिसुप्रसन्न।युद्धासअर्जुनानिघाला १३विजयरथारूढपार्थ।रणतरेंवाजलींअडताकोरवांसहिताहिरण्य 

|| गभसुत। रथारूढजाहला १४ मकरव्यूहतेवेळां | दिनमाणिसुतेंरचियेळा | पांडवीव्यहआकारिला | अर्धचंद्रवततेधवां १५९ दाटलीजेशीखग | 
|| मडळ । तेसपांडवसेन्यउ ठावछ। UES | सवितात्मजसहसाही ३ ६ इकडेपार्थासधर्मनपती। गोरवीतपरमत्रीतीं 757۰۱ 
|| ता।वधूनविजयीहोईका १७ रणपंडितासहुणालया | यशस्वी असोततुझियाबाह्या । प्रेमेंह दीं आलिंमोनियां। ह्ाणेकायाअक्षयीअसो १८ sum | 

| यजोविश्वकत्ता। । त्याचेकरांधभदेतपार्था | ह्मणेतूंचिमायतूंपिता | बहुतआतांकायबोल १९ रुक्मिणीहदयान्नमिळिंद | जोपूर्णब्रह्म सचिदानंद । तो 

| ananasa करवीनकिरीटीहस्तेपं २० वाद्येंधडकलीप्रवळ | गजरजाहळापरमतंबळ | एकवटलेचतरंगदळ। परमावशेभीडती २१ प 

` „|| क्षोडडताढक्षावरूनी। तशीशिरेउसळतीगगनी। कतेकंदुकखेळतीरणीं। कोरवपांडवआवशें २२ जैसेपंचफणीपादोदर । तैसेवीरांचेपडलेकर। मु | 

|| कुटपांडळअपार। वीरवयचझळकताी २३ कबंधेउठोनशीघ्रगती। नाचोनटाळियावाजविती | आझांमक्तझञालोधारातीर्थी। परमगतिपावलो || 
|| समरटाकून$याडपळती । व्यांसिदेखोनशिरहांसती | आह्यीरणशोर्यपावलोगती | झणोननाचतीआनंदें २५ ऊर्ध्वपंथेंशिरेंजाती I सर्वेचमाघारी | 
I ዓ58.8 4090 ४ उदक ५ तक ورو و‎ equam Ne I TT | 
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|| करून I स्थीरचमकबैसकाउडाण | गदाझगडतांउसळेअश्ञ | दळेंपोळूनपळताती ५१ गदाघार्यीदोघांसतेक्षणा | येतीजाहलीमहामर्छना | 
|| रथआणोनदोघांजणा | नतेजाइळेदोहीकडे ५२ याबरोतोसभद्राकांत | वेगेंधांवळाबाणवरषत!कोरवदळींआकांत।शिरेअपारडेदिलां ५ ३नाळर 
|| हीतकमळे | तसेशिरांचेभारपडले । रथांचेअंकछेदिले। सहस्त्रावधीतेधवां२9सेहस्त्रवीररणपॉडेत | नावांजीकअतिबळवंत । स्यांतस्यएकसभद्रा 
| कांत | बोळेगणोतवशपायन९५पुष्पवषावसतेज | बारंवारकरीविबधराज | तेनसाहेचद्रोणतनज। वर्षतबाणधांवला ९६ शतबाणी अभिमन्यु 
|| ata | खिळिताजाइळाकपयासुत। सहस्त्रबाणीपार्थ। विधिताजाहलातयातें<७त्रमंडळलक्षीन । पार्थएकसोडिलाबाण। तोगुरुसताचेकपाळींजा 
ऊन | ۹9۹9251871821 ५८ अनेकशर्राभ्रेदलेक्षेत्र मयराएसादिसेगुरुपु्र | यावराकोरवसर्वत्र। केलेजजेरबाणघाते ५९ रथक्रमीवर्णक्र 
|| मीजाणा | पंडिताचीचालेरसना।तयापरीपार्थवीर जाणा।सोडीबाणांचपळखें ६० उ भयहरुतींचंसमसंघानाकेठ्हांकाढीनकळेमार्गणाविद्यक्कतेएसे 
| सायकासन | झळकेकानाडीवोढित! ६१ असोबाणजारळाजर्जर | पार्थकेलागुरुपुत्र | मगअंगकाढूनतोमहावीर | कणेदळीप्रवेशला ६९ गजा 
J| रुढसत्वर | भगदत्ताचाबंधुदंडवार | पाथावरीसोडीतशर। अतिआवेशेंधांविन्नला&३शतशतबाणटाकोनी। उभयकृष्णभेदिलेर णीसमरभूमी 
सींघटिकादोनी | महावीरमिडलातो ६४मगपार्थटाकोनेशर | दंडधाराचेंउडविलेंशिर | उम्रायधमहावीर। तोहीतेसाचधांवठा ६५ श्रीकृष्णह्म 
|| णैपाथवीरेशा | क्रीडसीकायबाळाऐसा | आतांकर्णवधिसीकेसा/त्वराकरींयुद्धातें६६उम्रायुवाचेशी रजाण।अर्जुनेंछेदि ले ना गतांत्ष ण। पे री कडे मे 
| घपांतअगदारुण | नकुळरणासंहारले६७नकुळावरीदुःशासन | धांवळातेन्हांवषंतबाण। सहस्नसायकटाकन।समरीदुर्जनखिछियेला ६८ z: 
|| शासनावेकळरथादेखानरथाफरवीसारयी। मगतोमकुछसुमती | कणाप्रतिबोलत ६९हाअनथठहावयामळ।अरेकर्णातूंचकेवळ।षंढतीळ जैसे अर 
|| ण्यातोछ।आह्यासनावडेबलेखां3०आहीपंदकॉरणशूर।समरीमनासआणिबारे कर्णझमणेनकळासमोरायडकरीपाटुंकेसे 99 कर्णपर मकापोनी। | 
— | नकुळतवाधेलासत्तरबाणी[ऐशींसायकेकरूनी सूर्यसुतभेंदिला७२कणीचापरमप्रतापाठेदिटेनकळाचेचाप|शतबाणींकवयंदेदीप्यासवेंचछेदोनिपा 
|| डिळें ७३ नकुछेंटाकोनिसत्तरवाण । काणोचंछेदिळेंबाणासन | सर्वेचतेर्णनतन | चापघेतलेंहस्तकी 92 तीनशतबार्णी।नकुछबिंधिलातयेक्षणी। 
|| रथटाकिलातोडूनी | सारथिअश्वछेदिले७९नकुळेपरिघटाकिला | तोकणमध्येंचचर्णकेला | मगमाद्रीसृतानिधाळा।समरसांडूनितिधवां७६तोक 


ANN 


Gara ۱ चापघातटेॅनकुळ!चेगळां[मगह्मणेरेबाळा[केसंआतांकारेशील ARMA ۱1773111۹7۱371۰ || 
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I || रआजच्यान | समरीसबंथायेऊेनकी 92वीरआपणासमानपाहोन | खांकरावेंयुदकंदनं | सुई चरंधायवढवदन।त्यांतपवतकेविमावे ७९ कल्पां 
तवीजधांवोनी | शछभ्षकेविमिळीळवदमीं। छवणनोकार्सिधुजीवर्नी | केवितरोनिजाईल८०कणेह्मणेहांसोनीलपेंपार्थाआडजाउनीपरमळज़ित | | | 
1२॥ || होउनी । नकुळपार्यीपरतला८१पांचाळावरीकर्ण | उठिलातेवहांवर्षतबाण | युयुत्सुआणिउलूकजाण | युद्ददारुणकरितेजाहले ८२ geneet || FM |. 
| बाणजाळ | पळालेंपांचाळाचेंदळ हें देखोनित्रतापशीळाहरिवरध्बजधांवळा८३कीरवद ळमहामार्गणी।पा्थमारिठेतयेक्षणीसंश्रुतीचेंशीरउडउनी। B 
|| आकाशपथधाडिळें८४सत्वसेनधांवलायेक्षणी | लोहतोमरहातींघेउनी | हृदर्यीताडिलाचक्रपाणी | रथासमीपयेवोनियां c< तेणेंमच्छांआलीत | . 
ART | गळालेहातींचेवाग्दोरे | ऐसंदेखोनिपार्थवीरें । शरसोडिळाशशिमुख८६सत्यसेनाचंशीरउडविठें ।कोरवसेनेतपाडिलें ।सशरम्यासिखिळिळें । | 

|| वक्षस्थळींसप्तभरी८७सावधहोऊनिकमळावरे | सांवरोनिधरिलेवाग्दोरे | मगलक्षावधीशिरें । पार्थेपाडिलींपरवीरांची८टमांसकदेमींतत्वतांच | 
| क्रेनढळतीअश्वीवोढितां । गजाश्वकलेवरेपाहतां।पर्वतप्रायपडियेलीं८९रथासनचलेवाट | अरिभारपळतीअचाट।कंडळांसहितअपारमगट।रणांग || 
|| णींपाडेयेळे ९ ०किस्पेकश्तिरथवोदुनी।अश्वहिंडतीरणांगर्णी मो कछेकुंजर उ । भिरकाबितीरथातें९१तोंरथारूढदु योधन।आलापार्थावरीधा | | | 
. [| वोन।सोडिताजाइलाशतबाणाकृष्णाजुनङक्षोनियां ९९पाथसो डोनिशर (छेदि ऊेमस्तर्कचिंआतपत्र | सारथिरहंवरचापतूणीर।पाडिळेतेव्हांपुरुषाथे || | | 
|| ९३मगएकनिवोर्णाचाबाण | पार्थेदीधलासोडून । तोसातांठार्यठेटून । कृपयासुतेपाडिळा ९४ ऐसेयुडहोतांघोरांदर ।तोंअस्तासगेलासहस्र। ` 
. | कर । वार्येवाजवोतवीर | शिबिरांतगेलेआपुठिया ९९को रवदळीचेवीर बहुत ।वानितीपांडवांचापुरुषार्थ । कणेपराक्रमअडू ता ुर्योधनवानीतसे ९६|| 
` | क्णह्मणेदुयोधना । उद्यांवधीनमीअर्जुना । तरीचपाहीनतुश्षियावदना । नाहीतरीभेटीहेची ९७भागवचापआहेमजजवळी।परीवासवीशाक्तिवेचनगे | | | 
` Fet मजचिंताथोरलागळी। तेबाहेरवदतांनये१८भुनंगाचेपाडिलेदंत । महाव्याघ्राचेतोडिलेहात | कांआडांतपडलाछगनाथातेवींसत्पमजजाहलूें | )ا‎ 
. | የነ ጃዳ ሎብ । विजञयरथचापततूणीर | मजसाराथिनाहचतुर | तरीएककरींसुयोधना १०० अश्वहृद्यसंपूर्ण | शल्यकीएकजाणेक | ” 

|| ष्ण। धनुर्थरमोएककांअर्जुन। तिसरानाहायावेळे 9 शल्यसाराथेहाईलजरी | तरीउद्यांचमारीनपार्थसमरीं।यावरीशस्याचियाशिबिरीं । दयों ||, 
` || धनयेताजाहला 3 बहुतकरोनिस्तुती I हमणेमजतुप्रसन्नहोयन्पती | होयकर्णाचासारथी | एकदिवसमहावीरा३एसाएकतांबोल | कोपारूढजाह || ` 
. || ठाशल्याह्मणेक्णमशककेवळ।मीभूपाळमद्रदेशींचा ४ मीएकछाचयुद्धकरीन | पांडवदळसंहारीनाखांमांडिळामाझाअपमानातरीमीजाईनस्वदेशा || 
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. | केलाभीमसेन। नकुळाचेगळांचापघाळून/मागुर्तादऊनजीबदान।सोडिलावाळहाण निया १९शल्यह्ाणमीजवोलन | तकणकरावेंसहन।मनासये | 
. | इळतेव्हाजाईन।नसेंआर्धीनकोणाचे १६ मगकर्णाचेगळांधावोन। दुर्याधनेंत्रीतीनेमिठीघाळून। हणेअर्जुनासवधून 1 बेज | 
| ]| यावरीबोलेतरणीकुमर। शल्यसारथिदृष्टारावोरेयांसवारंवार | वर्णानिआह्मांनिर्भत्सितो १८ गांधारह्मणेशल्याळ ቫ 


| || ढृष्णातेसातूंरक्षींआतांकणादुष्टवचनबोलांनको १ ९असोसूर्यासनमूनतेअवसरी । रथावरीचढलाभास्करी । माद्री बंधुइ E करी 


| |e gal १२० इंद्राचेरथींमातलीसतेज। di मित्रर॒र्थ सुपो [ज। तेसारथचारवीमद्रराज | जेसेजहाजसमुद्री २ 
+ णरथीदिसे २२धनुष्यटणत्कारिलेंतयेल्षणी|झणत्का 


. | आणिटकोदर | इहीपराक्रमकेलाथोर।तोमनांतः ur वारंवाराठ्थावचनबोलूं 
. ॥हरीसुक्षद्रानायक। HATHA ST ६पार्यनिवातकवचमारिलेरणाभीमं हिड 
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T | तापरीतेअपशकननगणीसर्यसतावीरश्रीमर्देकरूनियां३रक्णंबोलेपुरुपार्थ | आजिरणींमारीनपार्थाकी भोष्मद्रोगगेठेतोपंथामीहीजाईनलक्षोनी go 
[| ३३शल्यह्मणेमनारथ ।जैसदारिद्रियाचेसवंव्यर्थ | तेसेंतूर्चातिसीमनांतातेंसि्डीनपावेतत्वतां ३४ तडागआणिसागर | कीरेक आणिदेवेदर । झोटिंग | 
| आणिउमावर | समानकेसहोतीपां 35 तरणीआणिउडुगण EI छिकाआणिसहल्लवदन।परिसआणिपाषाण।केसेसमानही ती पा ३ ŞTI ATT 
| चंद्राराक्षसआणिरामचंद्र। क सआणिकमलावरकेसेसमानहोतीपां ३अवेदांतआणिचावाकामीमांसक आणिकोिक!कागआणिखगपाळा केसेस 
| मानहोतीपां ३८ तेसारायेयआणिधनंजय। युद्दीकेसासमानहोय | तुझापराक्रमकाथिळाजाय | कोरवभोंवतेमेळवोनी ३९ द्रोपदीसनेतांजयद्र 
Wat शिरींपांचपाटकाढिलेपार्थ | कोरवगंधर्वनितांऊर्ध्वषथे | पार्थपुरुषार्थसोडविले 990 कोरवबांधितांआकर्षान | तूंपळालासिघेतळेरानाआतां 
| ह्मणसोजिकीनअर्जुन। व्यर्थवल्गनाहेतुझी ४१ अहोमाद्रीचासहोदर | बोलतांसंतश्तसूर्यकुमर | परीनब्रोलेदुष्टउत्तर | कायीवरदर्शीदेवोनियां ४२ 
| कर्णह्मणेजोकोणी | अर्जुनमजदाखवीलरणीं | त्यासशतग्रामदेऊनियेक्षणी।| गोरवीनमानेअधिक ४३ हस्तीभरोनसंवर्ण | पांचशंतंतुरगदेयी 
न | 08331811313177 | घेइनप्राणतयाचा 99 शल्यह्मणेइतुकेदेशी | अपात्रींकांदानकरिसी 7 | पार्थदेखसीत्वारे 
|| Rad ४५ तुंबोळसी जीवचनें। जेशीवंध्यावज्वाचींसुमनें । अंतरीखोटेंअसोनिनाणें । वरीसुवणेझांकिले ४६ जेसानटाचावेषजाण | PITTA E 
| 1 कांसावचोरांचंगोडवचन | परप्राणहरणार्थ ०७ कींगोरियांचेंगायन | 3 867٦ 8+ 7 ।परधनह | 

| रणार्थ ye वरिवरिसुंदरटंदावन | कींबकाचीशांतिगहन | कींवेश्येचेमुखमंडन। कामीक मनहरणार्थ 9९ साधुवषघवोनिमंद | यात्रेसआलजसे | 
| शुद्धाकीवाटपाडेरजनीसिद होवोनियांबेसठे १५ ०्कोरहाटियाचेंशूरस्वजाण।अजाकंठौंजेसेस्तन। की विगतधवेचेंनवयो वन।किंवाज्ञानदां भिका | 
|| ረነ कौंजन्मांधाचेविशाळनेत्र | कॉमद्यपीयाचंअपवित्रपात्र | अदात्याचेंउंचमॉदेर | व्यर्थकायजाछावें ९२ कीजाराचाव्यर्थआचार | ग्राम | 
|| थिकरीचेंनिर्मलनीर । तैसेतुझेबोलसमग्र । व्यर्थवल्गनासवंही ५३ जेसाबाळमागेशशी। परीतोकेसायेईलहातासी। जेवाशशक भावी मानसीक्षण || 
| सिंहासीजिंकीन५४कर्णह्णेतूंआमचामित्र | शब्दशख्रेकांछेदिसीगात्र | माझापराक्रमविचित्र । रणीआतांदेखसीतूं ५६ मजपासनिवॉणशर | | 


| एकआहेजसासतेजाभित्र। किरोटीअथंवायादवेद्र।घिईलप्राणएकाचा ६ 7171 777 1 81118۰1316 x 
| सिनिर्माण | तेथीचेगुणतुझेद्दे ५७ज्यादेशीच्यानितंबिनी i महापापिष्ठाव्यक्षिचारिणी | पाहातअसतांब्रतारनयना | जारकमकारतीज्या {८ म | 














fugon || 
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|| दपानीपिशिताशन । शोचहीनक्रियाहीन। जेथिच्याखियामत्तहो ऊन | पुरुषाठागीझोंबती ६९त्यादेशोतूंमित्र् |शल्याजाहळासिनिर्माण । जैथेंव | 
| रारोहाखतारालागन। विषधालनमारिती ६ ०शल्यह्मणेकर्णास तंकौरवबळेमाजलास | तजएकगोष्टसांगतोंमानस | स्वस्थकरोनिऐकते६१सम | 
|| द्रताराएकवश्यथार | त्याचींबाळसकमार। नित्यअन्नेभतितांपारेकर। उच्छिश्समग्रटाकिती ६२ ताएककागयेऊनतेथ। उाच्छएभक्षनजाहलाम 
Ed | कुमारत्यासदाटोनिघाठित | कोतकेकरोलिसर्वेदां६$मगतोमलासह्मणेवायस | मीजाहलाआतांराजहंस | क्षणेमिकोनरमंश- | वहनाला || 
| aan ६४ तोतथआलेमराळ | तयांप्रतिबालतीबाछ। तुती उडाळकायसवळ | आमच्याकागाबरोबरी £4 गदगदांहांसतीराजहंस | ताते 


|| थेंपातठावायस | गर्वनलेखीकोणास | मगमराळबोलती ६६ आमुचेंउडाणसाचार | स्यांतआहेतबहुतप्रकार। तेतुजआह्मी नपुसों समग्र । परिसमु | 


| M ढउडाचला ६७ कागधारळाआभमान |हसासगचाळिलाउडोन ۱۹13 111۹7۹۱ कासाविसजाहला ६८ खमानकागअतराळा | पडळात || 


| व्हांसमद्रजछों | मराळह्मणतीतेवेळीं ۱ पावडासीपतनकांरे ६९ कागनसोडीअभिमान | ह्मणेखोळपाहाताकितीजीवन ۱141 पाहा 
| तॉमीसमुद्रजळी ७० रह्वेकितीआहेत। आतांघेतोंतोही अंत | पाणीगोडकाक्षारअत्यंत। चाखोतियांपाहतों ७१ सवेंचह्मणिकरितोंस्रान । येतोंग | 
|| गनमंडळउडोन | तोकासावीस जाहलेपंचप्राण | भोवंडीनयनमर्च्छेने ७२ मगह्मणेहंसाठागोन | मजद्याआतांजीवदान।मगहंसीं || 








| वस्थळाठेविठा ७३ तेसाचतूंकणासाचार | त्रनहमणसीसेनासागर | गोग्रहणाएकलापार्थवीर | 'नधरवेचधीरतुमचेनी9४कागेवांचविलाआपुला | | 


AT | तसातूंपाथासजायशरण | व्य्थघरूनकोअभिमान | यमसदनाकांजाशी ७८ कर्णहाणेमीवळल्षीण। कित्येकगोडोनजाहलांजाण।वासवी | 

| TET | paa डलेंशक्रेनेली ७६ इंद्रेकेठेंबळक्षीण | चहूंकडूनपडलेन्यून | शेवटीविद्याहोईलक्षीण | गरुभागवेंशापिलें ७9 71 

प्रती | तथेएकाऋपीचीगायहोती। म्यांनकळताअवचितीं | बाणटाकोनमारिली oc त्याऋषीनेंयेवोनित्वरं। मजताडिळेशापशख्ने । म्यांत्याचेपाय | 

|| परोनिआदरें i 3589551191108۲1 ७९ 3851811581318 | शतहस्तीभरोनसोनें । परीनघेतलेंब्राह्मणानें। दिल्हादारुणशापमज १८० || 

|| घाणांतसमर्यीरणी।रथचक्रेगिळीळघरणी।परमसंकटीपडोनी।टाकिशीळदेहातें८१ माझाशापअन्यथा । हरिहरांसनव्डेतखतां।मजवरीपडिलीगोह || 
۱٣۲۱۲۷۱81398881 ८२ इतक्थाप्रकारंजाहलामीक्षीण | तरीझंसेनरणीनिर्वाण | शल्यातुंमजळागान I 151155113971 ८३ म्यानुझे | | 

(| सोशिळेबहुत।आतांउगाचचालवरथ। सवासअ्जिंकसांगसीपार्थ | तरीकर्णापूढेंनचछेतें ८४ manage । | | 
























































n. | काननेंजाळीबहुकृशान | परीबळक्षीणमेघापुढे८५सर्वातश्रे्वारण | परीपंचाननापुढेंसोडीभ्राण। समुद्रगंवंकरी ग गन । परीक्षीणअगस्तीपुढें८& | 
— | रजधाकटेंचपरिनगफोडित। सर्यलहानपरिएथ्वीप्रकाशत | बळीचेंबळदर्पसामर्थ्य | वाम्ेक्षणांतक्षीणकेलें ८७ तसेपार्थाचेसामर्थ्य | मजपु 
nen Zaart ed | शल्याप्रबडजाहलासोबहुत | शतमूर्खअंत्यंततूं ८८ तूंब्यथप्रवुद्होऊन । बुद्धिहीनबाळकासमान । कोणासकायबोलावेवचन | 
| हेतुजनक ळेशतमू्खा ہے‎ ज्यारशब्दोपशब्दानाहींज्ञान। तोचिबाळैपरमअज्ञान | मजवाटेतूंबांचून भूमिभारजाहळासी १९० तुझेम्यांसोसिळे 
|| बहु ताआतांचालवीउगाचर थ। तोति मडेसेनापति टुपद सुत | तेणेंव्यूहरचियेला ९१कोरवीव्यहरचिलातेवेळी । वार्येवाजती उभयदळी | | 
| «raet । पाचारिलेंक॒ष्णार्जुना ९२ मध्यान्हीमधुभासांचंडाकेरण | तेसारर्थीदेदी प्यमानक्। तेंबमराजेंविळोफून। इंदिरावरा्तिबोले ९३ स 
|| त्यप्रतिज्ञाकृतद्ृढा। वेदशास्रांपरमगूढा । ्रारंकापुरसुहाराबिजयआपुलासांभाळी ९४ आजिवीरश्रीचाकछोळारणमाजेलतुंबळ | कणाचाउव्कषे | 
|| प्रबळ | ब्रह्मांडामाजीनसमाये १५ इकडेशल्यह्मणरेकणो | तंपुसतद्दोतास अर्जुना । पाहे उचडोनिनयना।तकृतांताएसायेतसे १ ३मेसाप्रळयकाळीं 
| चाज्वाळामाळी । तेसारथींजाज्बल्यवनमाळी | जोइच्छामाेजाळी | ब्रह्मांडरचनाक्षणांत९ अपाहेरेतोश्वेतवाइन।घेऊइच्छितोतुझाप्राण तुजजाह 
| लेअपशकुन | जीवासनाशकतेजे ९८ 515228 | तेसेपांडवदळउ दंबळ ॐ॑। हेसकळरायांचेध्वजरेखिले +4 7۹+ ९ज्याचि 
| यारथावरीहरिहर | गांडीवचापअक्षयतूणीर | कर्णातुझेनेनधरवेधीर २०० हेंमजपूर्णसमनळे।ऐशीकणाचीतेजहानी।शट्यकरीतक्षणक्षणी | पूवाः 
| घ्नेपार्थिहाह्मणोनी। हिरमोडकरीतसे 9 पांडवकोरवसेना | याचदोन्हीगंगायमुना । प्रवाहगु्तनदिसेकोणा | सरस्वतीतेचिव २ हावीरांतकभ | 
| यागनिश्चिती । येथेरणशो य॑खननेमुक्तहोती । यर्थेत्रयागमाधवरथीं । धनंजयाचेवाहातसे ३अङूतमाजेङवीररस । युदरहोईङकणांजुनास । जेऐकतां 
|| महत्पापास | संहारहोयतव्काळ y धन्यघन्यपांडबवीर | ज्यांचासारथीइंदिरावर | तोहाकटाठेऊनकर | पंढरीयेउभाअसे ६ पांडवपालकापेढरी || 
. || शा। श्रीमङ्गीमातीरविळासा। बह्मानंदा अविनाशा । श्रीधरवरदाअभ्षंगा ६प्राकृतभाषाहेसाचार परी अर्थसंग्रहभांडार | त्रह्मांनंदेश्रीधरवर | नि || 
|| रक्षिमानेपाह ताहे ७ दुजियाचीकबितादेखतां Sg उपजेज्याचियाचित्ता। तोशतमूखेजाणिजेतव्वतां | नव्हेपंडितविवेकी < स्वास्तश्रीपांडवप्रता 
|| gia 1 कर्णपर्वव्यासभारत | त्यांतीठसारांशयथार्थ। सत्तेचाळिसाव्यांतकथियेला २०९॥ इतिश्रीपांडवन्नतापग्रंथेकणपवणि ्रीषरकतटीकायां | - 
|| कणेशल्यसंबादे युद्धारंभकथनंनामसप्तचत्वारिशोइध्याय: ॥ ४७॥ श्रीकृष्णापणमस्तु ॥ ॥ अध्याय ú Qo ॥ ओव्या ॥ २०९ ॥ ७॥ || ` 
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श्रीगणेशायनमः ॥ U श्रीसरस्वत्यैनमः | कर्णपर्वऐकतांकणा | कर्णतप्तहोतीते ami | ज्याचीकीर्तिवर्णितीव्याकर्णी । व्यासैशंपायनादिक १ gp?) 
| । तांझयापूर्वजांचीअगाधकीती | कर्णआाणिसुभद्रापती I रणांगणोउमेतेव्हा २ तोतमसप्तकीमिळोन | पाचारिलातेव्हांअजुंन | 1. 

संहारीतउठतैसा 3 जेसासघनवंषघन | तैसापाथेसोडोमागर्ग | ٠۱۰۳۵۳77 | राशीपाडिल्यासमरंगर्णी 9 समसप्तकटाकितीशर । अपारछेदीतपाथवीर । इ 
58۹190183073 | बाणवषतघांवळा < eurn | विजेऐसेसोडोबाग । परिसकळमीरांची झव वेंपूर्ण । छेदीकर्णसमरंगणी ६ OTTER | 
प्रळ्यहाकादेतीअसुर | जैसामाध्यान्हीचार्भास्कर I कर्णवीरदिसेतेता ७ न्याहाळितांकणाचेवदन | पाहंनशकतीमयेंकरून I धष्टयुम्राचेतेन्य 1 अपारकर्णपाडठे || 


< देशोदेशीचेराजजाणा | शरीखिलेल्यात्यांच्यापृतेना । तोसुषेणरषसेनत्याक्षणां । प्रकर्णाचेधांवले पितयादेखतांदीघाजरणी | ख्यातेकंडीरणांगणा से [| x 


| हारितीबहृतवाहिनी । तदस्थनयनीवीरपाहती १० 8575180395 | ज्याचेंनामभानुदेवपवित्र ۱8۹1811371۲۱ 01821856155۹14 33 भीलटाकू || ` 
निनिवांगशर | उडविलेभानुदेवाचेंशिर । मगग्रकोदरेंअपार ۱۴۲۲۰۸۹۰۱٢۱۲8 १२ ऋृतवर्माआणिशारंद्वेत | दोवेधावठेरणपोडत | 1:1۹ 

q | सुषेणरांगेंऊाठेला 32 3113121335 I तणाखळिलेमाद्रोसुत | तोसात्यकीनेछेरूनरथ V केठाविरथसुषेणतो १४ शरीमाच्छित पाइलाघरणी । मगदुःशा. 
83981101518311 | हकडेद्रोपदीच्यापंचनंदर्नी | कर्णाएढेंख्यातिकेली १५ टाकूनवाणपांचरात | समरीभेदिलासूर्यसुत ۱۰311131119 | 7 
हलाकंणातें १६ व्याहातरबाणटांकून ۱۹815۳788 । ऐशीवार्णीदारुण । सात्यकीवीरभेदिळा १७ शतबाणींतितुकेवीर | 5ሻ828491ዛኻ፤ | हस्तला || 
घवकेटेंथोर । सर्यपर्जेतेघवां १८कर्णाचाथोर प्रताप घातलाबाणांचामंडप। तोनशेंरथीकरूनिप्रताप । तैरणीसुतेसंहारिळे 19 धमराजजजंरतेक्षणी । कर्णकेलासमरंग || 





|| णीं | तेव्हांसरववीरमिळोनी । पर्माप्तरक्षितेजाहले २० कर्गीचेंहस्तठाघवथोर | कोणासहालऊंनेदीकर । झखांसहितसल्वर। भुजाउडबीतेधवां २१ दाहाबाणटाकून ||| ` 


घममेदिलाहृदयाकणे ۱81318901111595 | ऐकदुर्जनाराधेया २२ पार्थासी झुंजेनसमरी । एसीहांवधारेतोसिअंतरी | कनककांपेंसमसरी | केसेपावेलसांगपां २३ || 
A रात्रिआगोादेवस । वेनतेय आणिवायस ۱711331101805811 | परीकैसीपावेलपां २० सुधनिकआगिदरिद्र । रावणआणिरामचंद्र। तैसाकर्णआगिसुमद्रावर । समा | 
| नकैसेहोतीपं २९ 3111735018301۲۴ I पद्मजजनकपद्याक्षीजीवन । तोसारथिज्याचाजगन्मोहन । त्यासीस्पर्धाकरिसीत २६ 8۹301۹4۹3171+ । काळई | 


|| डाऐसेसोडीबाण । जजेरकेलामित्रनंदन | चापवाणगळाले २७ विकळपडिलावीरकर्ण । धर्मंडगाचनसोडीबाण । कीरवदळपंपूर्ण । हडबडिठंतेकाळी २८ पांडवदळी o 
| आनंदपरम। वर्णितीधमाचापराक्रम। तंवतोकर्णवीरोत्तम | सावधजाहलातेथवां २९प्रळमींखवळेळतांत | तेसाराधेयबाणवर्षत | एकसष्टींबाणीकंतीसुत | समरींता | ` 


जनमेजय राजा. २ अजुन. ३ आग्रि, V अरण्य. ५ दाट पर्जन्य. 5 बाण ७ कर्ण. € सूर्य, d फोजा ۱۰۰3١۲۹۲۹ ११ कणे‏ ۹5و 
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la SAURA 8۰ 831901211157317 | छेदिलेंधर्माचेंसायेकपन | युधिष्टिरंशक्तितीक्ष्ण I सोडिंटीतेव्हांकर्णावरी 93 ममस्तिसुर्तेसप्तवार्णी | शक्तीछेटूनपा || अ 
| | IST । चारतोमरतेक्षणों 50218550190 ३२ हृदर्यीएकद्जाशिरी I दोनवैसलेदोहोभुजांवरी | सर्वचतोवीरभास्करी । उसणेंघेताजाहठा 33 दिव्य 
` || शरसोडइनतेकाळी | धमाचामुकुटपाडिलातळी । तेव्हाएकाचिहाकगाजली | धममारिलाहाणूनियां ३४ छेदिलाध्वजमारिलामूत | तिळप्रायकेलारथ । धर्मआणि 
-jamaaa ۱۹۲5113100931 ३५ घर्भपाठोदिल्हीजाणांन | वायुवेगेंधांवलाकर्ण | धर्मासीआडवायेऊन | रथासीरथझगटविठा ३६ आपलियारथावरून | 
| घमरथीचढलाकण | दोन्हीभजाअकधून ।८घमाच्यातव्हांधरियेल्या 55 तोवावलाशल्यवोर | हणेकर्ण ऐकविचार | छत्रपतीजोनपवर । त्याससर्वथाधरूनये३८ 
|| तेव्हांआठवलकतीचेवचन 1 एकवेगळाकरूनअजुन ۱۹۹۹1۹۲81337۱ समरंगणीसांपडल्या ३९ कणहागेधर्मालागून I तुवांकरावेमहायज्ञ | किंवाकरावेवेदा 
|| व्ययन | अनुष्ठानआतनभ ४० अपलाप्रतापपुरुषाथ I 5171115151534 | तुजमासोडिछेंआजिजीवंत | जायशिबिराबरेनें ७१ 3933 90: 093101 
|| कणम्रवशलानजदळांत | धमपरमलाजत I आज्ञापीतानेजवारां ४२ ह्मणेसवहीवीरमिळोन | रणींआजिमाराकणे | तोंद्रौपदीचेपंचनंदन ۱۱۹51110393 
[corras ia ۱۹۱581319811111۱ कणाचाइच्छूनवधू | विराटदळंधांबती 99 दोनीदळेमिसळलीरणीं। ۱ बीरांहोत्झोटवरणी | कंड॒काऐसीगगनीं | | 
| शिरेंतेघवांउसळती ४५ अुगांवमांडलादोन्हीदळी I कोल्हाळनसमायेगगनमंडळी | ऊर्धीतळडळमळी ۱ ग्रीवाडोळवीमोगाद्रे ४६ प्रतिशब्दउठेनिराळी | så] 
Zb! 1 835110153 I कोरवदळीप्रवशळा ४७ 631518771 | रहंवरंताडीगढ़ाप्रहारें । तुरंगंपळतांधांगोन त्वरे । चरणींधरूनआपटित४८ || ` 
۲90189730 I भोमाकडेचालवीस्यंदून | इकडस्वर्वारांसमीमसेन I ह्णेघ्रक्षाआतां०९घर्माऐ।निधान | नेतहोताधरूनकर्ण ۱ आतांतरीजतन | धर्मराज | 
TAT ५० शल्यह्मणेकणालागून I आजिकाळरूपदिसभीमसेन | FAST | वीरकाननजाछीलतो ९१ अनिवारभीमाचामार | येणेंकीचकमारि || 
AER ۱۱8۱5۹351501۲۱ 3119233112 ५२ कर्णमोडूनदशबाण I वक्षस्थळोंताडिलाभीमसेन | येरंशतबाणींनंदन | तरणीचातेव्हांताडिला ५३ چم‎ 
|| साइनएकबाण। तोडिलेहातीचंसायकासन। STATA | ध्वजस्तं्भटिंकठा ५४ पांडवदळीजयजजयकार | कोरवदळउठावलेसमग्र alada! | 
| नोगरणीसहारेला<९सवचपराक्रमवकोदरे। छेदिछापांचकीरवांचीशिरें ۱۲۹8113593 । केलेंघांव ४ तेघवां ५६ कर्णानें एकशतबार्णी । भोमभेदिठासमरंगणी। aa | 
JARA क्षणमानटाकला< आदावायव्‌क दर कणी चार थकरो चूर। सात शत कुजर। संहारिलेकोरवांचे2८पांचशतेमहारथी।भीममारिठेरणपं4। समरींवीरनठ | 


ANA 


Ri cimas ६० स हा सहस़तै ना तल तां । EEEE EREE ቫ | 


mn nn IE 


१ धनुष्य. २ मान. ३ शष, ४ EIT. ५ रथ. ६ Tie. ७ ANG. € अरण्य 





i CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


rr CIRIA EE 


—— Aq ነተ፦፦ EE Ee EEE 
d x 2 Og hv. ४] HEN اپ 2 ہہ‎ S > A >. 





- | 58068: ६१ समसप्तकां्तीफाल्गुन । तिकडेयुद्धकरीनिवांण । तंवर्दांडगे अवधेजण । रथवोढितीपार्थाचा ६२ 8۰۱۰م‎ | | 
. 1२1 करितीतेव्हांअनिवार 1 मगहनुमंतंपुच्छथोर 1 पसरोनियांबांधिळें ६३ समसप्तकांचेभारतेक्षर्णी । बांधोनिकपीफिरवीगगनीं 1 मगआपटिलेधरणी ।मृद्दख || | 
. | ततचूर्णहोती ६९ एकाचेमोडिलेचरण I एकाचेतोडीनाशिककर्ण | एकाच्याग्रीवापिळून I गगनपंथौभिरकावी ६९ अनिवारदेखोनपच्छमार | दशदिशापत्ठतीवी | 
vé I आडवेयेततिकडूनी ६६ एकडडतीगगनीं । तोंपुच्छयेईवळतेंवरूनी | ढपतांगिरिकंदरीजाउनी | पुच्छयेऊनिमारीत ६७ TITY 
|| घातलेसर्पा्र 1 नागपाशेबांधलेसमग्र । रथटाकूनिपळतीवीर I हाहाःकारजाहळा ६८ तोतिकड्नसशमोमहावीर | तेणेंसोडिलेंसपेर्णाख । सर्पपळालेसमग्र I देखो 
0 || ननरवीरकांपला ६९ 181110171121811 I तैसाकराटीदिसेतेकार्ी I ۹8115871192۱ शिरछेटूनपाडिळे 9> EAT | रणींपाडीसुभद्रापती | 
18101887011 विदारूनपाडिले 99 इकडइपदपुत्रसुकेत | रृपाचार्यासीयुद्धकरित | तंवतोमहावीरश्ञारद्वत | असंख्यातशैरसोडी ७२ अर्धचंद्रमुखसोडून 


|| शर 1 छांदेढेसुकेताचेशिर 1 परमप्रतापीगोतमपुत्र । रणपंडितनिपुणतो 93 FETE | युद्धकरितीनिवरेकून | परस्परभेदूनबाण । मयूराएऐ || 


<Q || सेदीसतती ७७ दुर्योषनाचास्यदेन | धष्टयम्नेकेलाचूर्णं I चरणीचपळेदर्योधन । पांडवदळहांसतसे ७५ तोदुर्योधनबंधुदंडधार | तेणेआएलियारथांसलर । åa || 


` || ۹ ۲۱ नेताजाहलातेधवां ७६ उर्णेदंखोनिसूर्यसुत I कोपलाजैसाप्रळयकृतांत | बाणधार्राआमेत । पांडवसेनासंहारीला ७७विद्यळतापडेधरणीवरी| | 


11817185308 | पांडवदळतेअवसरी | पळोठागलेंदश्ञदिशां७८घर्मआलाकणांतमीर | सोडीतसहस्राचेसहस्रत्नर। परीतोहीकर्ण जरजर । करूनियांपराभावेला ७९ 


` || सेनासोइनतेक्षणीं। कोसएकटाकूनमेदिनी । कर्णभयेंजाउनी धतेथेस्थिरावळा< seen ।जाळिळेपांडवदळकानन तेदयोयनेदेखोनगोरवीतक्णातें || 


` `. | ८१दणेकर्णावीरायेसमर्यी। तुझामीउतरायीहोउंकायी | पांडवमारिल्यासर्वही। हराज्यतुझेचि ہے‎ दुयोधनासीसंकलित | बोलताजाहला आचार्यसुत। रष्टयुम्नंमा 
| झातात। असतांध्यानस्थमारिला८३हेचिआतांप्रतिज्ञावचन | शृष्टयुम्नासमारिल्यावीण। अंगीचेकवचजाण । नकाठढीहेयावरी८४हजरीनकरवेमाझेनातरीबह्महत्या 


(0 || गोहनन। मातापितागुरुवधजाण । हेपापमाजमस्तकी८<पार्थद्मणेश्रीकरधरा ۱ सतजरविकरवरअंबरा।तिकडेकर्गजगदोदोगाप्ळयकेठावाटते ८६अहोतेगरुडजावळी | | | 


|| FETT ar | ETAT । गगनगाजवीबुशुःकारें८७दिव्यरथकनकमंडित | घ्यजझळकेगगनचुंबित।मनोवेगेआलापार्थ तो धर्म ते थे दि सेना 


ር | <८“समस्ताचेरथसतेज। परीरथासाहितनादसथमराज | बघुकारणतातेजःपुज | परमधाबराजाहला८९शिबिराप्रतिधांमोन । येतेजाहठळष्णाजुंनातोंधगराजदेखोन । . B 
om |  ቫ፣ዛቭቫ[ሻሻ=ኒ5ችቫሻ181885፣ | तुणत्याचत्ततप्तशर[र।उभयरष्णदखानउत्तराबोलत्ताजाहलातेधवां९१६ ۹)1 Ee 1511 35 TUT OTA STAAL S VATS TAT Ml ASS TET द्‌वर्धना । मा रु नियां | 
J ra AU  . ` ہت‎ sr ep 
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 रविकगांडीवशर | पिरुष्वजपिक्रहंवर । गांडीवनिंदाऐकतांसुभद्रावर | प्रळ्याग्रिऐसाक्षोभला ६ शख 
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5251 | आलासिकायसांगतं९९हश्रीरंगायादवेद्रा | aa | कर्णमारिलाकिंवानाही ९३ 1۹371313198۲71 | मकु موچ‎ | 


टफोइनपाडिलाघरणा | 278018-۰7 rar ९७ कर्णनव्हेतोकेवळळतांत | पराक्रमेंजेविपुरुहूत | 81۸۱ 8 
टूसरा९५भागवकिंवाभूमिजारमण । तैसारणपंडितपरमप्ररीण | जोआह्यासमानीठणासमान | 111+ 77۰۱ 3877 | 
तोतुह्ीआजिवविछाकर्ण । थोरकेलापुरुषार्थ ९७ अजुनबोळेवचन I समसप्तकांससहारून I सैन्यांत आठोधांबोन | तोस्यंदननदिसेतुझा  ८पाहावयातवसुखचद्र 


© 


| माझेनेत्रजाहलेचकीर। कर्णआजिप्रळयथोर। रणागर्णीकेलाआहे९९सातशतरथीमले। कंगआमचेरणीमारिल | आतांआज्ञादेई येवेळ ۱ 8114 Jeo 
SI See | अजूनवांचछाआहेकण | माझेंहृदयजळतसेपूर्ण | वर्षेषनपार्थातूं 3。3 मजवाढलीचिंताव्याधी | तंदेऊनसलरआषधी | अरेहाकर्णेपरमदु 


बुद्धी | ्रीपदीसतेणगाजिळे २ द्रोपदीएसानेधान | गांजिलेमभतनंऊन | तुझंप्रातिज्ञावचन | गेठेजळोनमजवाटे ३ 2818811111 तुझोविद्यागेठीत 


Land 


वृअन्यथा ۱381115711901 | ASR 9 311811131778318 | आमचेकपाळीवनवास I गांडीवदेईश्रीरृष्णास | तसारथिहीआतां ५ 8381 


an 


A 


A बूनियांआवरी | हृदयीधरीपार्थाते 9 3۱12111111011 । जोसोमव्शीविजयध्वज | जोतपियांमाजीतेजःएंज । सागरपूर्णपत्याचा € जोदयाकाशी चारोहि 


N © 


णीपती I जोसत्यवचनीकवळगभस्ती । जोक्षमेचानिश्चिती | कनकाचळधमंहा ९ अजातशब्रुसमानस्थिती | त्याचावधइच्छिसीचित्ती बल्मांडमरीअपकीती 13 | 


चेऊनिझडकरी | धर्मोवरीधांवठातेअवसरी | ጃ፻ዛሻ | 


झीहोईठजाणपां १० मरीचिजलवतसंसार | यांतजेसाद्विवेकीनर | सत्कीतिठिऊनिअपार | पावतीपरत्रसुळतें ነነ 1111۰۱ 3851111551919 || 


ዶል è 


छिर | हाशदऐकतांशिर | म्यांत्याचेछेदावे १२ माझानेमतरीऐसा de । ۱1 तुझीआज्ञाप्रमाण १३यावरीबोलेजगन्मा || 
| हन | वाडिठांसशब्दबोलतांकठीण | तर्रीवधाहूनश्रेष्ठपूर्ण । 880۹131 9 ४ ऐसेंबोलतांश्रीरंग I पाथोसजाहळा अनुराग | मगश्भीळष्णेतोरुष्गसवग | TATE | | 


भेटविला३५अजातशञचेचरण। | साष्टांगॅनमितअजुंन | आपलाअपराघआठऊन | 71 675 ۱381516111111111 | 
प्रमाद । केलाहोताआजेम्यां1७क्रोधेड AT । क्रोथेचप्रकटतीमहाव्याधी aaa ARA cra 51381111917 || 
| वत । मू तसंचारनिश्चित | क्रोधचिऐसेंजाणावे १९ असोवुविष्ठिरंड चछून । हृदयी आठिंगिठा अजु न।ब्रणेविजया विजयी हो ई पूर्ण । कणांप्रतिवधूनिर्या ३९१ KAREN 
EEE । आपलेवत्ससांभाळी REE ll CEREZA संदेहन घरावामनांतपाहेतेथेयेऊनियां 





; e i LA 
` १ पश्चात्ताप < धमः 6 | | 
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| । 8352113518515۲۱ साराथेआणिरहवर | चूणकेलादुःशासने ५५ हृदयभोमार्चलक्षून | आणीकपोडिठेनळबाण | मगठकोदरसावधान | होऊ x 


` ॥३॥ || नशक्तिमिरकावी ५६ तेमहाशक्तिदःशासन । क्षणनलागतांटाडीतोइन | यावरीधर्मीनुजगहन | कर्मकरिताजाहछा ५७ खदिरांगारधगधगित ۱21777 


` || रक्त। करकरांखाऊनिदांत | कायबोल्ततेधवां ९८ आजिसवंवीरांदेखतांजाण | तुझेंवक्षस्थव्फोड्न । करीनमीरक्तपान । तरीचनंदनपंडूचा ५९ महाशक्तीतेवे || | 


21 | दुःशञासनेतेव्हांप्रेरिली | भीमेधरूनअंतराळी | पिष्टकेलीमोडूनियां६०दहाठोहतोमरजाण । सर्वेचप्रेरीदःशासन | तेमीमाचेहदयीयेऊन.। आदळतीवज़प्राय६१ | 
|| प्रळयीशोमेकतांत 1 तेसाभीमसेनधांवत | कॉ्वीजपड अकस्मात | दुः्शाप्तनावरीतेविआला ६ २घोडेसारथिस्यंदन I गदाघायेंकेळेचूर्ण | चरणचालीदुःशासन । मिड 
|| ततेव्हांभीमासी ६३ 3151137113011 | दुःशासनाचेमस्तकातेक्षणी | गदाघातलीउचछोनी | TAA ६० छतांताचेमनीवैसेद चक । तैशीमीमेंदीपली 
er दोनीदळेमूच्छितदेख । हाकेसरसींजाहठी ६५ घोरमूच्छनायेऊन | भू मीवरीपडिछाइः्शासन । व्याचियाउरावरीगदाघेऊन। उभाराहिलाऱकोदर ६६ सावध || 
` || व्हावाह्मणऊन ۱311510101181 I तंवतेणडघडिलेनयन | भीमाकडेपहातसे ६७ मगत्याच्याउरावरीचरण। देऊन पुसेभीमसेन I ह्मणेद्रोपदीचेकचग्रहण | कोण्या 


[aasa ६८ 117213120881۱ वांवेस्वहस्तपांचाळनंदिनी | तेत॒वांहर्स्तीधरोनी | नेलीसमेक्षाविटंवावया ६९ येरूह्मणेवामहस्तेकरून ہ۱382‎ | 


|| दीचेंकचग्रहण । भीमेंतेचशुजापरून | मूळापासूनउपडिली १७० तेचभुजेनेंवारंवार | वक्षस्थळीताडीतोदुराचार । मगअसिलताकाइनसलर | छेदीशिरतया 


d ७१ तेथूनिनिघाटेंडष्णरक्त I तेंभीमसेनक्रोधप्राशित । सर्वोगासउटीलावित। दिसेआरक्तमयानक ७२ जेसाहाकेवळळतांत। मनुष्याचेरक्तप्राश्रित। उरलेंदळ || . 


ग्रासीठसमस्त । नउरेआतांयेथकांहा ७३ 30401111011111 ۱۹۷۲1915101101 | दोनींदळेंकंपायमान 1 मीमसेनदेखतां 99 भीमाचेभयानकवदन | || 


. | नशकतीपाहुंबिलोकून । ۱3019871 | वीरपळतीदशादिशां ७५ हाकफोडितीवीरसकळ । हाणतीपळारेपळाआठाकाळ । कीहाराक्षससबळ । घरश्रोत्रदस || 


[| राहा ७६ दश्शासनाचाप्राण । गेलानलगताएकक्षण | तयाप्रतिमीमसेन | पुन्हाबोलतसक्रोषे ७७ ह्यणेगोगोःयावचना । आठयाआताइःशासना । पंढतीळआ || 
aitai | 318211315111 ७८ लाक्षासदर्नीलाविळाअग्र | कांरोवेषधातलेंमजलागुन | घोषयात्रेचेमिषकरून 1 दरवडाघालंआलांतहां ७९॥ ` 
|| पद्मजातजनकाचीमगनी। तिचींवस्रेफेडिलासभास्थानी । वनवासअज्ञातवासकरूनी । 3115330113301 ८० हाकफोइनझणेभीमसेन | हेपार्थाहेपीतवसन ከ: 
J| आजमाठप्तजाहलासंपर्ण ॥प्रतिज्ञासत्यजाहली ८१ आतांउयावनाचेंशीर I पाथमदनिमीसाचार I जैसामुर्खीताडिजेपीदोदर | सबळपाषाणघेउनी ८२ कीउपान | 
aa | | NNN NN 
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٦٦۸98 ۱5188781875 तैसासुयोधनाचामस्तक | चूर्णकरीनयावरी८ २३कडेछठतराषट्राचानंदन। ज्याचेंनामाचेत्रसेन।सात्यकीनेंत्याचाप्राण | آ7‎ 


I 019191511151717 | स्यंदनारूढजाइलामीमसेन | घेऊनियांधनुष्यबाण | ख्यातिकेठीसमरंगणी ८५ आणिकडुर्याधनबंधुदहाजण। «tier 
र्‌ 5180181111۱ कीरवदळींआकांतदारुण | हाहाःकारप्रवर्तेला ८६ कर्णोप्रतिज्वल्यज्षणत । पाहेकौरवभारपळत | पहाभीमेकेडापुरुषार्थ | कैसाआकांत | 
गाळला ८७ समरीसोडूनधीर I पाहाहेपळतातिनृपवर | हाढुयोधनभयातुर | दिसतोकैसा अत्रलोदी ८८ तुजवधूपाहेतोपार्थवीर | कणीतूंधरीबरवाधीर । इक | 
81518151۹57593۲ | रणरंगींनाचतसे ८९ 119011617918 | दुःशासनहामाजलावस्त I तिच्याउद्देशेमारूनस्वस्त | मनकेलेंतियेचें १९० गदाहा 
चपोतपाजळून | 511117107177 | दिवटाजाहलाभीमसेन I गोंधळघालीरणमंडपी ९) ag । ۶٢۰۵7۹77۳ ۱۱۳ 
| दिलातगतधवां ९२ 11۹٣۳871551272 I पाहायुद्धकरिताकर्णाचाबाळ I शरजाळेंयांडयदळ | झाकिलेंतेणेप्रतापं ९३ तोप्रतापीकर्णनंदन ۱۱۶۹ 

RESET rn | भोदेलातेव्हांसमरंगणी ९४ नकुळावरीवाणद्श | सहदेवावरीटाकिवीस | घन्यबाळयोद्वाराजस । दोनींदळेमानवती ९५ अ 
ON इनशर | ral कौरवदळींहाहा'कार | दुःखअपारनसांगवे ९६ ऐसंदेखोनकणवीर | कोपलाजैसाप्रळपरुद्र । पाथीवरीसोडीतशर । 
चपळे एसाधांवला aca I हणेपाथाहोयीसावध I महाप्रळयीपेटेजातवेद | कर्णतैसादिसतसे ९८ पाहाकणोच्याभयेकरूनी | पळेपांचाळ 
er l Te । काळपीरघर्राना ९९ तरीतूंमहावीररणपंडित | तुझीविद्याजेकांअडत | तेसतेज आहेकीसमस्त | इंद्रशिवदत्तजे २०० याव 
soe AO ۱۰99839 | त्याआधीनबाहठीसमग्र | यादवेद्रतैसात I कमलायतनाकमललोचना | कमलनामाकमलशयना | कमलप्रियाकमलवदना | 
ke sz. E ። 1011171111115501 | याविश्वाचीतूंचिज्ञोमा | मन्मथजनकारुक्मिणीरछमा | ब्रह्मानंदाजगहुरों ३. 71 1 
x ብር prn यपराजयजगन्माहना | तझीरचनासांभाळींतूं ४ मीएकयोदारणपंडेत ات‎ | 818311810531511 । क्षीराब्धिहृदयविला 
| STS 181897770551۱ ۱۳30091781 | गांडिवचापवोढोनेयां | टणत्कारिठेसमरंगणी ६ येप्रसंगीकगासमुक्ती | रृष्णाअर्जुनांसजयप्राती। तंसा | 
| दरपरिसविश्रोती । सावधानहोऊनिय 5 बह्यानंदाजगदोद्वारा | श्रीपांडुरंगनंगरविहारा । श्रीपांडवपाळकाश्रीवरवरा | अतिउदाराजगइरो ረ स्पस्तिश्रीपांडय | 

AO | कणपवव्यासमारत | त्यांतीठसारांशयथार्थ | अशेचाळिसाव्यांतकाथेयेला २०९ n इतिश्रीपांडवप्रतापरयथेकणपवणिश्रीधरळतटीकायांदुःशासनवधो 
|| OETA: ከ ህረ ከ श्रीकृष्णापैणमस्तु ॥ ७ ॥ श्रीमूमिजारमणार्पणमस्तु ॥ श्रीरामचंद्रापणमस्ठु ॥ अध्याय ॥ ४८॥ ओव्या ॥ २०५॥ || 


'ነ MISSE बाहुल्या खळाबणारा, - 
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` | atama: N ॥ जोपांडवांचकैवारी । नंदाघरींचाखिळरी । पांचोळीचास हाकारी!द्वारपाळगळीचा atte |होयकमलोद्रवाचातातातनकादे | | 
. | केयांग्रीसमस्त I आराध्यदेवततयांचे I जोआनकदंदुभीचाकुपर । जोत्रिनेत्राचाप्रांगमेत्र ۱۹۱۴۳۲۳۲۱۹12173 I पाठराखाशतमखांचा ३ जोएराणएरुषप्र | | 
peral उद्धवअक़्रहदयाजञमिलिंद | 81319۲31975 | वेसोनकायवोलतसे ४ अर्जुनाहोयीतावधान । तुवांमारिठाकर्णेनंदन । त्याइःखेकरून TAT | | 
|| हलावीरतो a तोंकाळाचेमनींबेसेदचक ۱ ऐशीअजुनॅफोडिलीहाक । तैशीचकर्णहीदेख । गर्जनाकेलीसमरंगणी ६ -दोघांचेरथश्वतवर्ण ۱۹۹۰ । ` 


i | || दोघांचेंसादर्यदेखोन | मीनकेतेनतटस्थ ७ समवयसमविद्यासमठाण ۱٣۲۷۰۰۰۸۰۳۰۰ ۱3020347۰ | Qesta ८ ٠۰۰۹ | 


-o (ERR पार्थध्वर्जीवायकुमर । दोहींदळोंवाद्ययजर | तुंबळजाहळातेधवां ९ सर्ववीरांचीअरोळी । दोहीदळीएकाचिगाजली | शल्यकष्णपाराथेवळी । दो|| | 
.-. | FOIS 3e एकमेरुएकमंदार eco rea | लैसेदीपेदीसती 99 एकपागरएकआकाश । ra mal 
` || यएकयश । तेसेदोषदीसती १२ FRITS 1198089568 | तैसेकर्णआणिअजुन । समरंगर्णीशीमले १३ 87۰ج‎ HERT | || 
|| एकगोरव । विजयश्रीराव अभिनव | रणनोवरेकेवळते १४ दोरनीदळेचितेनेंव्याकुळ । कोणासीविजयश्रीचालीलमाळ । सर्वदेशीचिमपाळ । पक्षींवोलतीआपुलाठि | |§ 
o [या १५ कोणीवर्णितीवीरकर्णं । कोणीह्णणतीधन्यअरजुन aa | चीतितीकल्याणनिजपुत्रां १६ पार्थोर्चेकल्याणर्णितिती । सुरवरसर्वनिश्चिती (ei | | | 
ATARI 1 दत्यहाच्छत्तीमनांत १७ ब्रह्मयासिएसतादेवक्चाणियुनी । हांगजयप्राप्तोणाठागूनी I तेऐकावयाविंधीचावाणी |! 


नें ठरुक्मिणीवळभ | जयआणिळाभ 8 i कसादरजाहला ነሩ 15 | à; | | å i 3 | 
= पाथावरा «o अपरद अ 


॥टळेविमारनी | नरनरेश्वरेमरिळीमेदिनी I निजभारसींदरोनी | कित्येककीठुकविछोकिती २१ अपोकोरवपांडवरणी ।झुंजतांपडल्याशी| | 

19۴71871 | कपायमानधरणी | उरगेंद्रमस्तकसरंसावी ናና दिग्गजचळचळांकांपत I आदिवराहसरसावीदांत | कूमप्रष्ठीतरसावीत । चिंताग्रस्तभुवनत्रर्ये | | 

-॥ २३ 8115151959311151 I 151511131318 ۱8۶۲113715 । हिमञज्वरेंकांपती २४ तयाकोल्हाळांतउभयळष्ण । वाजवितीदेवदतपांचजन्य। | 

1 8851019219001007 । एकचिहाकजाहछी २५ ጠብብ. | reknar । वे्टीतभ्तेंआवेशेकहन । . हाकाफोडितीतेवेळी | | 

o |[:95 अगाषर्जीवनीनोकाइळमळी । 8۶11001151068۱ 85139485952 । ध्वजांवरीकगांचे २७ RATT | विदारीतवायुतनुज (| | 
75 | कौतकपहावयाधमराज ۱۹۹۵۸70103 २८ शल्याकडेशेषशयन ۱۹۹۹8۸27۰: | ,तुरंगावरीतुरंगजाण । रर्थचिधांवठेसक्रोथे २९ ATR || — 



























































; |; पाणी I बरीमजकणैमारिलेंरणीं । तरीतूंकायकरिशीलयेक्षणी। 5113531711151۹ यावरीयादयझुळे दिवाकर । बोठतकायश्रीकरधर। अघटीतघडेल्साचार। परी 


DØR 


9 esu t पिपीलिकाशोषीसिंधुजी4न ۱۱87۸9111130190 २३ घडघडीतप्रळथज्याळं । कर्पूरठुषारेहोयशीतळ | हेहीपडेलएकवेक | परीपराजयनव्हेतू 


| d 89 पार्थह्मणेब्रह्मांडनायका । सूजधारकाविश्वव्यापका | तुझीकरणीभक्तपाळका । ब्रह्मादिकानेणवेची१५कणाच्यानितंविनसिकळ ۱ | 
|| वैकुंठींचावेल्हाळ | करीभविष्यआधींचहे ३६ तोंडुयोधनगुरुंसुत I कतवर्माशारद्वत I बाणाचीरष्टिकारेत । पार्थावरीलोटळे ३७ गजभारंरथभार 7 
| भार । टक्षोनियांसुभद्रावरं ۱۴۱7189۱7513 ३८ तितक्यांचीशर्खेछेट्न। टांकिताझालाअजुन | आएछेअंगीएकबाण ۱٣۷۹۹281 ३९ स्मा 
۱9183311 | तितुकेपार्थकेलेजजर ۱6113588313111 | 55519015991 ४० पक्षीउडतीरक्षावरूनी | 8718677111111111 सोमहाप्रळयदेखोनी i 
۱91189331391 93 अजूनतरीहाईसावधान | ऐकमाझेहितवचन | मित्रकरूनपडुनंदन ۱٢۹8911315191۹ ४२ माझबोळांतनिश्वित I आहेतपांचहीपंडु 


|| सुत | तूंऐेकतांआपछेहित | कल्याणयांतसवांचें ४३ zaarten । ममवचनदृढनौका । बैसोनपावसीपरतटाका | विरोधवार्तासांडीकां 99 ዛጣዛጣ |. 


` || वरीतूंसलर I मीआवरितोसुमद्रावर । अभिमानहामहाळूर 1 सांडीसंगतयाचा ४५ छतराष्ट्राचेवेशवन | विरधेमेलेशुष्कहोऊन । तेथेपांचपांडवप्रलयाम्न । जाळी 


il sre x 
J| 95፡8 ኒነ सूर्यमार्गुकेलकरितांभ्रमण I नेत्रीअंधवपावेलअग्नं । मशकांचीयडकलागून । जरीमेरुपडेछ ३२ पाषाणप्रहारेकरून | जरीवायुपडेलमो | on E 


|| तपूर्णेचालिळे ४६ 11٦19785 | सुधारसमानीममवचन | ट्रहोईलतर्वाचेंमरण 1 सांडीअभिमानसुयोधना 95 दये।धनबोलेवचन | आतांसोइनअभि | 


|| मान 1 पांडवांसजाळंशरण । मेत्रीकराह्मणोनी ४८ वेचूंसमरंगणीप्राण । कोर्तनिंभरूंत्रिभवन E | पाहेकीतुकआतांहे ४९ +۷۶۳1 


٣۱۹218181715 | ताहोऊनभयामीत | परतेठकायघडेलड ५० 7 ሠ मीमेसमरीजाण । त्यांचामीषईनप्राण ۱۴3189131181 || 
| ५१ माइयामरतकाचामुगुट | ठत्ताप्रहारकरीनपिष्ट I 8978718311581198 | IRON ५२ आतांकरूनपुरुषार्थ .। प्राणद्यावाहाचिडत्यथे । असो 


[aaa । रणरंगींभीडती ५३ at | काआवर्णारिसतमयंजावर | शकारिआणिऊंभिलाम्रियकर ۰۱8899 ee || 


|| व्यांमकेशाआणिनेपरासुर | कीतारकासरआणिकुमार | तैसाकणेआणिळष्णाप्रियकर | निःशंक्वीरदोषेही 49 कर्णपार्थासलक्षन | सोडिताझालादाहाबाण I 


lasse | सोडिलेदिगणतयान ५६ कणसोडिलेबाणशत | सहस्रवाणीताडिलापार्थ | ठक्षबाणीसूदसुत I ताडिताझालातयातें ५७ यावरीतोबीरजगजेठी | 
| ፳1588[5፻[7417 | 83115189119931 । अजेनाचामरलाअसे ५८ अमोधधनेजयासेबाण.। सुटतेजाइळेचापापासून | भेसेचतुरांचेमुखांतून। अपारशब्दनीच | 


ኒ श्रोकृष्ण._२ उदक. टोळ. ४ खिया. ^ द्रोणाचा मलगाजश्वत्यामा, å SUNG. ७ adi, ८ ፪፡8ፍብ सागर 
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ass 3007 ۱87 ` वैसेचपळत्यंअर्जुन । शरसोडीअसंख्य ६० कीमेवाहून अग्रधारा | अपारपडतीतोयगारा آ۱‎ | 
|| कारापायूनअपाराध्वनिजशानोघती $3 कामूळमायेपासूनिएकसर॑ | असंख्यजीवमृष्टिंउमारोचपललेखकापासूनत्वें | असंख्यअक्षरेंउमटती Ra || 








ना। मगबाणजाळाींशल्याकणा Ú पाथंखिल्लितेषवां ८६ 77‏ لا 
ar 9۸۶۵۹۰۰۵۰۰۱ घर्मराजकोतुकपाहात | iA‏ 






Seas] | शल्यावरीशतमार्गण | पार्थतेव्हांपातळे ९१ 31011213۰11 पाहातीउगेच भयातुर | जैसेचित्रीलिहिलेभार | तेसेदीसती तेधवा ९२ इस्तठाघ 
वेदावीकर्ण । त्याहूनविशेषदावीअजुन | तोंकर्णाचेभातांयेऊन | तक्षकपुत्ररिषाला ९३ त्याचीमाताखांडववनीं । पळतांमारिलीपार्थबाणी 11 


[a m9 


71۲515151810 ९७ कणोर्जुनश्रमठेफार | अंगीचालिलेघमंपूर | विझणेचेवोनिसेवकनर | वाराघाछिती दोघांवरी९९चंदनकपररामिश्रितनीर | सेवकसिंपितीवा 


| रवार 1 दोघेहीकोंतेयसुंदर | तनुसकुमारदोघांची ९६ त्यावरी तोतक्षकबाण | कर्णेकाढिलाजेतीसहस्राकेरण। HITTITE | अकस्मातसोडिला ९७ x 
| गुप्तरूपसंचरला ९९ कळवळलाशचीरमण | त्यासशांतवीचतुरानन,। तृधीरधर[एकक्षण | व्याकुळमनहोउनेदी १०० अजनासरक्षकपाही | आहेक्षीराव्वीचाजां | 
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बई 1 कोतुककरील्येसमर्यी | सावधानपाहातें 3 प्रठयचपलेसमागेटाकून ر۱‎ 17117188۳17۳ ۱۶۷۳۳۹338۸. | एकवटलेशरात्यारकींसुटलाकाळ | | 


| देड। विदारीलवाटेब्रह्मांड | मेरुमंदारशतखड । घार्थेकरीळवाटतसे å सह्रविजाकडकडती । तेसाबाणजायसत्वरंगती । दोन्हीदळेमोहपावती । 7 ; 
| Rat 9 धर्मभीमनझुळसहदेव । मयाभीतवीरसव | ह्षणतीहेविश्वव्यापककमलाधव | रक्षीरक्षीनिजदासा ५ परमआनंदलादुयॉबन । आतांसर्वथानउरेअर्जुन | | 
AROSA | ओंवाळांनकणावरूनी ६ 5310137291817 I पक्षीयेईजेसाझपावीन | तेसापार्थाचाईठळक्ून | प्रलयवाणअलातेव्हां ७ पांडवकेवारो 


| जगन्नाथ | बळेदडापिलाविजयरथ | गुडघेटेंकूनतेथ | तुरंगवेसवितरथाचे ८ .चक्रांसहीतरथ | खाठीठवठांइअडत | तामकंटछेटून अकस्मांत | PST 


'तिळप्रायतुकडकरून | मुकुटपडलाचूणहाऊन | तोमुंकटचतुराननानमून .। शक्रासपूर्वादिल्हाहोता ११ तोकिरीटपरमप्रीतीनें | पार्थासादिधळासहखनयने । | 


۲318131313131319 | मुकुटावरीगर्लेतें ११ सूत्रधारीयादवेद्र I भक्तरक्षकदयांसमुद्र I विभानांतानेपुरंदर I आनंदाश्रढाळितसे १२ 6۶ 


FPN । पांडवकरितीजयजयकार | स्तावेतीतव्हांश्रीरंगा १३ अस्तमानाजायचंडा$रण ۱۰۹۸۲۹۱۰۰٣۳7٦ | ۲:۲1 938101 7و‎ ۱۹8۹۲۴ | ` | 


बांधला 19 यावर्रातोतक्षकसुत | कणोपाज्ञींयेऊनिबोळत | ह्गेसंघानचूऊर्लेयथार्थ ۱۹۶۳۱۹287507 34 कर्णपुसेतूंकोण । तोतांगेपूर्यवतमान । मीमात || 


|| TEST | FAIT १६ कर्णह्मणेमीकायबलहत 1 38۳191۳4377۴77۱۲ मंजवीरहांसतीठसमस्त. | जायतूंखरितनिजस्थाना १७ 97 


खरूपधरून | चाललापाथासलक्षून | ۴۲۰۱۸۹۹۱717177 ۱8۹٥۹138831 १८ 77131781213٥77۹ | खंडविखंडकेडींगाजें । TEYA | || 


۱815118158 १९ तेकणोचफोडनिअंग | पठीकडेंगेळेसवेम. | सवेंचक्णाचामुकुटसुरंग । चूर्णकेलाशरवायं २० marica | हृदयांभादेले 


13117 | मूच्छनायडनकण AR २१ मूच्छंताजायानिरसोन ۲۰۹۳۰۰۰۲۹13517 | मगसावधहोऊनकर्ण ۱٢۲۸۲۳۰۸۲ २२ अस्त | 


_ CC. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit U ty Ramtek Collection |. | 
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aria । तैसाकर्णआरक्तदिसेतेक्षणी । मगसवेंचशतवार्णी । श्रीरंगासखिळियेलें २३ सर्वेचटांकोनिशतशर | कर्गेपार्थकेळाजजर । मगपाथीसहाणे Å 
श्रीकरधर | 5215111873831 २४ पथ्वी आपतेजवायुअंवर | यांचीसलेकाहूनसमग्र । एकादशरुद्रद्वा दशमित्र ۱۱۹۱83۹7711 २५ तोवाणरचीहिमनग | 
e जामात | पूवात्रिएरवधानिमित्त I मगप्रसत्रहोऊनिदेत | पार्थालागीप्रीतिभरें २६ तोकणीचेकमंगहन | नसुटेकदामोमिल्याविण | गुरुशापांवप्रशापदारुण || 
|| रसावलेअंतकार्ली २७ समीरगंतिचालतांरथ । प्रथ्वीनेचक्रंगिळिडी अकस्मात | मंत्रआठवेनासमयोचित । अखहीकदांस्मरना २८ 1871173137713۳ । अ ` 

संतांकदांनव्हेस्मरण | हर्तलाघवगेलेगळोन | तेजहीनमुखजाहलें २९ दशदिश्यावाटतीशून्य | वाटेजवळआलेंमरण । परीतोभास्करीधेयंधरून | पुढतीरणमा || 


381 १३० चापओढूनिआकणे I कर्णेसोडूनसातवाण | सच्चिदानंदतनुभेदून | बाणगेठेपठीकडे ३१ संप्तवाणभेदूनगेले | परीकष्णाचंआसननढळे | पंचशरा | - 


चेनिमेळे | नढळेजेसामारुती ३२ हाणतांकुठारतीक्ष्ण । ब्रक्षनजायसोइूनस्थान | कींवर्षतांअपारघन | अंचलस्थानसोडीना ३३ 111 

नचळसाधूंचंअंतर I प्रल्हादासलाविळेविखार | परीतेणेंधीरसोडिलानाही ३४ जोषड्िकाररहिततचू | जोनरवीरपंचाननू I 818189555111+ ۱8۹۹۴ || 
दिला 3% ۹191۹85۹17 | 57۳7187 । सर्वोवेप्रत्यंचाभेदून | गांडी वाचीटांकिठी ३६ पार्थआणीकलावीनूतन 1 सवच तोडूनटांकीकण | असो 
'एकामार्गेएकगुण I शंमरतोडनटाकिले ३७ अजुंननिर्वाणशरी | कगोखिळिळांतेअवसरी | तेव्हांकर्णाचारथधरित्री । गिलितीजाहछीपिप्रशापें ३८ तेवेळीसूर्यनं | 
IST । रथाखाठीाउतरोन I रथचक्रकाढीतडपडोन | परीकदांतुपटेची ३९ धन्यकगांचेंअड्रतबळ | डळमळलेंडवीमंडळ | परीपतमीपआलाकाळ | चक्रसहसाउ | 
Ë vaar १४० तोंअजुंनाचेयेतीबाण | मंगबोठताजाहलाउदारकर्ण | भोभोपार्थपंडुनंदन । शक्षगेकस्थीरराहतुूं 99 तुमीरख्यातिवंत | अवकाशदेइएकमुहत ||| 
113575185039 | संकटींबहतपडलोंभसं ov पार्थेमुकुटनेलाछेदून | कणोचीवीरगुंठोसुटोन I सुवासकेशपसरठेजाण | तेशोमायमानदीसती 93 असोतोक || 
णंउदार 1 पॉर्थासाविनवीवारंवार । मीव्यस्नीपडठोसाचार । भीतनाहीमरणाते 99 घमीघर्मविचारबहृत | तूसवेजाणसीरणंपंडित | त्याप्रातिद्वारकानाथ | geg | 

तरदृतसे ४५ ह्मणेकणाधरमन्यायनीती I आतांकायतुजस्मरलीचित्ती । सभेसनेीट्रौपदीसती | कपटय़तखेळोनियां ४६ 8۰8111۶11718171 


| (Sg । 351113103119 | कपटेंकरूननाडिला 99 विषधालोनमारिछठाठकोदर aran ठाक्षासदनीलाविळांवेश्वानर । 771 


SSN 





° || Rer ९८ बनाधाडिलेपंडुकुमर । राञीसमिळूनितुह्लीसमग्र 817۹758770۲۰۱ येतहोतांकपटीही ४९ 3871381811501371 | बाळ अभिमन्युमारिला|| ` 


| रणी । तुजधमनाठवडातेक्षणी । मदेकरूनिभुठलासी 3५० ट्रोपदीनव्हेदेवकीजाण ۱۳۹1118213771 । वखेवेतळीफेडून | PUTTS TIER || ` > 














| पां-प्र. || सत्र। धमोवरीमीधरीनछत्र । ऐसेंबोल्तांशतपंत्रनेज। GATS ९२ पार्थावरीसोडीशर। RTA | qaqe सोडीअखकायपाहसी lao | 
| ۔‎ || ९३ कर्णतिकडनंशरसोडी | सवेचरथचक्रेबळेंउपडी । 1111101510121 | अजुनमूर्च्छितपाडिला ५४ इतक्यांतउ पडीरथचक्र। परीतेन ढळेचि अणुमात्र । ब्रह्म | ] P ሽ 
. | ॥३॥ | ज्ञापंपरमहुस्तर । कदाटाव्ठिडानचहोय کہ‎ श्रीकृष्णद्मणेंपार्थापाही | यासवर्धीजोरथावरीचढलानाहीं | तोंवाणसोइनळवडाही। ध्वजछेदिलाकर्णाचा ५६ हाहा |॥४९९॥ | 
|| | कारकरितीकीरवजन ۱ आतांनवाँचेकदाकर्ण जयपारथाजाहलायेथून । कर्मेगहनपूर्वीचें ५७ तोंपाथीशेवदत्तवाण । प्रळयविजेऐसादेदीप्यमान 1 कींतोमाध्या | | 
|| न्हींचाचंडकिरिण I तैंसामार्गणगदिसतपे,७८ 15137181۹18375 ।,किवावज्रसुटलेंप्रबळ ।४कीसुद्शनतेजाळ ।*रुष्णहस्तींचेंचालिलें ५९ पार्थकरीतेव्हांशपथ | | 
| जरीसत्यविद्याहेश्रिवदत्त | आणिविशधेश्वराचेंसाम्थ्ये । अपरिमित १६० द्रोणगुरूचेपद्कमळ | माझेमनतेथेअसेलनिश्चळ 1 कायावाचामनेंनिमळ । | | 
| कृष्णुडपासकजरीअसें ६१ तरीयाचंबाणेतत्काळ | तुटोकणाचेशिरकमळ I तोबाणजातसेतेजाळ | मूच्छितजाहरीदोन्हींदळें ६२ पर्वतावरीपडेचपळा | तैसा || 
| शरकर्णकेठीविसला । कींसूर्यअस्तमानागेछा | तेसेशिरडडाविछे३३शिर ऊध्वगलेंदेखा | म॒खांतनानिघालीतेजकळिका | तेमिळालीजाउनअरको | लवणजळन्यावेसीं | 
. || ६९जयवाद्यांचागजर I पांडवदळीजाहलाअपार। वरीआनंदळाएरंदर | इं्मिवासेवाजवी ६९दिव्यसुमनांचावषातितेव्हाँ!। वासंवारकरीमघवा । कोरवदळींतेधवां | || 
` || शिरपडळेंकणाचें ६६ कर्णपडतारणमंडळीं। दुःखाश्रुढाळोअंशुमाळी | निजकरंस्पशॉनिअस्ताचळी। सागरींख्ानकरीतसे ६७ उरलेपांडवांचेवीरसंपरर्ण | एकमेकां | 
| देती आलिंगन । उत्तमदानी संपूर्ण । मसुरजाणतोषविले ६८ रितारथधऊनतेवे्ळी। शल्यप्रवेशलाकीरवदळां। धरणीवरीआंगघाली। दुर्योधनअतिशोकें ६९ नेत्रोदके | 
| करूनी । खालींमिजतसेअवनी । अहाबाळामित्राटाकनी । कर्णवीरागेलासी ७० अहाकणापरमडदारा। अहाकर्णाअतिसुंद्रा। अहाकणीसमरधीरा | गुणमीकितीआठ ||. 
|| å 9१ हेकर्णवीराचंडकिरणा | पांवठासआजअस्तमाना | उद्यनव्होचिएन्हां | पडठीसेनाअंघारों ७२ तुझियास्वरूपावरून I शंबरारीटाकावाओवाळून । क || 
|| वचकंडलेंमागांआलाजाण । ब्राह्मणवेषेशक्रतो ७३ तूंसकळउदारांचाराणासाच | तत्काळदेशीरुंडलेंकवच I कार्पण्यतानधरींच I कायांवाचामानसे ७४ औदार्य || 
सतवस्थपरापकार I घमरायासमगंभीर । पराक्रमपुण्यपवित्र | तुजएसानसेचो ७५ रणमंडळपांडुनी | ۹۶5151113118۹11 | इकडभीभेंआनंदेकरूनो | 
|| कफोडिलीआवेश ७६ प्रतिशब्दउठलानिराळी ۱۹۱۲۹831511۹1 I खदेशासतेकाळां I कित्येकजातीजीवमथे ७७ वीरवोलतीम्येकरून | ۹515131137 | 
| अजुन | एकह्णतीदुः्शासनाचरक्तपान | कताभामआलाही OG 818115511183711 I ۴111811311911851 कगाचेर्तवनअडुत | शल्यकरीतेधवां ७९|| ` 
| हणकणाएसावीरपाहीं | नोहेचकदांशुबनत्रयी | होणारनटळपहसाही | रणीमारिछाफारगुने १८० इकडेवर्मराजळष्णाजुंना । प्रीतीनेंदेतआिंगना 1 ےت‎ || ` 
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धर्मावरीधांवला ३० तोरथावरीधमेपवित्र | मस्तर्कीविराजेआतेपत्र | तपनपत्रेअतिविचित्र | मकरविरुदेंपुढती ३१ चित्रसेनकर्णसुत | नकुळासवंधुद्धकरीत अ || अ° |‏ || .ہو 
gq | तेगेंकरूनपुरुषार्थ केलाविरथनकुळतेव्हां ३२ 11721117۹1777 I आपठताकरांधेऊन I चित्रसेनासमीपजाऊन । शिरछेदिलेंपुरुषार्थ ३३ किरी |‏ 
25228ባ3ሻ | ۹۲۷۰817188 | आणिकेरथींनकुळबेसत | वीरसमस्तमानवती ३४ शूरसेन आणिसत्यसेन | 3181320491877‏ | 
dei | करिताजञाहलातेघवां ३५ शूरसेनसत्यसेनलक्षून | नळुळेंटांकिलेंदिव्यबाण I दाघांचीशिरंडडवून I आकारपंथेंपाडिठीं ३६ ۶۰۱۹۶187‏ 
संहारिठीतेक्षणीं | इकडेशल्यधर्मरणांगणी । निकरेंकरूनिर्माडती ३७ तोंगदाबेऊनह॒कीदर | शल्यावरीधांवलासवर । तोंमद्रराजेंचीदातोमर । भीमावरी |. |‏ | . 
३८ अश्वांपहीतस्यंदन | मीमेकेलारणीचूर्ण | मगशल्यगदाघेऊन | चरणचालीधांवला ३९ गदाथुद्वीवणखणाटी ۱8513131332 । गदाघा |‏ 885 | 
angel | शल्यमूर्छापावला ४० 8፲ዛ8፡፡228 | दुजेरथींबेसलाजाऊन | मागताविर्भसीदारुण । युद्वतेणेमांडिछें ७१ शल्येतेव्हांशतबाणी Ú धर्मखिळिलास |‏ 
मरंगणी I ऐसेविपरीतदेखोनी | वीरडठलेअवघेच ४२ गदाबाणशक्तीतोमर | आसिेलतापाशपारिध अपार | शल्यावरीसकळवीर | वषोवकरितीतेधवां ४३ तितु B 3‏ | 
Albaida । शल्येछेदिळक्षिणमाजे ۱۴۴۰۷۱۸3111593۱ युद्धनिकरमांडिले ४४ संवत्मरसंख्याबार्णी ۱ पाथोसभोदिताजाहलातेक्षणीं। ٣71737۳۰ (H `‏ 
चक्रपाणीमेदिला ४५ पांडवसेनेचासंहार I गुरुपुत्रेकेलाअपार ۱١۱91188۲۲۰۱ 1111۹181918 ४६ यावरीपार्थेरणरंगी | गुरुपत्रसिळिठासर्वागी । | oo‏ | 
पांचसहस्ररीरवेगी | विजयेमारिलेतेपवां ९७ गरुरुसुतेंलोहमुसळ । अर्जुनावरीटाकिलेतत्काछ। तेएकाचबाणेतबळ । छेदोनियांटाकिलें ९८ सबेंचतेणेपरिघटाकिले। | |‏ || 
पार्देतानिबागे3दिछे ۱ TES । ARUTAN ७९ सर्पसंचरतीवारुळांत | तेवीअंगीबाणजाहठेगुप्त *मूच्छेनायेऊनिगुरुसत । ध्वजस्तमीे |‏ | 
कला ९० इकडेशल्येनिजबाणी | जर्जरकेलीपांडववाहिनी | कौरवसेनातयेक्षणीं । पार्थतिकडेसंहारी ५१ eras ۱۹۹۳۹۰۳۷۳1۳ । भीमसहदेवन || —‏ | 
| || م3838[ कुळ । पाठीरक्षितीवर्माची ५२ ٠۹۸1۹51171 | आजिशल्यासमारीनसमरंगणी । माझाआभिमानयेक्षर्णी | सिद्धीपाववीश्रारंगा ५३‏ | 
॥ कराआतांबददखरा | आजिप्रमग्रयशाचात॒रा I तूंचपावसीनिर्वारे 49 समरंगर्णीवर्मभूपाछ । कोरवांदिसेकेवेळकाळ | RATTE | हाकेसरसागाजविला | us‏ . 
७८ 823986281138۱ आरक्तकुलछाकिशुक I अनंतविजयशंख | धर्मरायेत्राहाटिला ५६ शल्याचीचार्पसमरंगणी | घर्मशतछेदिठीतयेक्षणा । बाणबाणां || |‏ | ` 
॥ चेसंघडणीं | पावंकज्बाळावरषत ९७ बाणजाळेकीरदवाहि ची | जर्जरकेलीसमरंगणी I मद्रराजसइस्रत्राणी I धमरायेविधिला ५८ चापेंअलातचक्रापरी | श्रमती | | |‏ 


` || दोवांचेहस्तावरी aser ee । बाणमेदितीरणशूर a ९घन्‍्ययोद्धायधिष्िर। मानितीविमानीसुरवर। शतधनुष्येशल्यत्रपवर। ध्माचीछेदिताजाइला ६० | 


کت Fr  .‏ سیا “> TE åg‏ ا مي 





gs. ₹ पुत्र, ३ तळवार्‌' ४ पुत्र, ५ सना, ३ भीम, 5 GAA वषाव, € ळव. 5 ጃጁ १० dal‏ ہی 
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. |[|8* 01390987 । पुढेंघांवठामीमसेन | बाणपार्तेकरून | कवचछेदिठेशल्याचें 850۰۸ । तिचीप्रतिमानाहाँदूसरी । जेघमराजेंदिव्य Io 
AUR ६२ तेकाळशक्तिपरमप्रबळ | किंवाकाळपर्पाचीगरळे | काँप्रळयाम्रीचीकगळ । मुख्यज्वाळाप्रगटळी ६३ सप्तकोटीमंत्रांचेंतेज | || af 
. | Perra l घंटापताकातंज'पुंज। पाहतांसूर्यझांकोळे 89 दिव्यरत्नेंजाडितबंध। ठायीठायींतीससुबद्ध । विधात्यानैकुलखबहृविध। करोनिशक्तिरचिलीते | . | 
|| १९तब्ह्मशाक्तआनवार | बाहेरकाढोयाधोष्ठिर I जपोनिर्या अथर्वणमंत्र । न्यासध्यानांदिसवेही ६६सहसत्रावेजचिंतेजअडत । धर्मेसोडलीअकस्मात । लक्षूनिशल्या | | 
As । प्रळयकरीतचाठली ६७तेडोळांनपाहवेशक्ती । कित्येकवीरभयेपळती । कित्येकपा्थोसीशरणजाती । रक्षीरक्षीत्रणोनियां६5८शल्यावेंहदयलक्षित | शक्ति || ` | 


ra । पर्वतीपडेवजघात । earn । पूथ्वीमाजीसंचरली | पाताळउदकीविझाली । जावोनियांतेधवां3> || - 


um | || 927118813۹11911 | कारक्षउन्मळलाअकस्मात | कॉस्वर्गीचाहडापडत | प्रथ्वीवर्रजैसाकां9१ऐसाइल्यपडलारणी | ७ जयजयकारेंगजपांडववाहिनी | जववा || 2 


` | याचितयेक्ष्णी । मंगळघोषछागछे७२शल्यबंधुमहावीर | धमोवरीघांवलासतर । व्याचेंहीक्षणमात्रेंशिर । ऊर्ध्वपरथड डविठे३कौरवदळींदाहा 7٤ 


| तावार। रक्तगगचपूर। लवणाब्धिपाहाधावती७०ध्मा चेंशूर पूर्ण वाखाणितीदेवशचीर मण। भूतळीचेराजेळष्णाजुन | 7چ‎ wi 151 |... d 
` || वशाचाछिलितत्काळ । 8939118880812۱ ۶۱۹183573۴ ७६ गदाघेऊनिवृकोदर | 771۱ی‎ एक्वीससहखबीर | रणांगणीमारिले$७मकरा | 
PE! CUCM उठकर | यावरीशाल्वनामासबळ | म्छेंच्छपतिउठावला ७८ हस्तीवरीबैसोन | rada | ऐरावतासमान | गजतया | `| Í 


Tq ७९ 18101191161۱ म्लेच्छेकेलाअपार a | शरसोडितधांवला <o TIRA 177 


11 रानारानापळतस ८१ ARA । गजमारिलानलगतांक्षण । संवेचबाणटाकून ۱۱8۸۲۵۹8۸1۴۹1۹ ८२ Avid Medias udatert | |! 
eel एकअशुनवगळाकरून ۱۳391161206 ८३ gaa | धर्मीवरीटाकिठेनिवाण । दशवाणींमीमसेन | खिळिलाक्रोधेकरूनियां c? मगगदाघे | | 
|| TAT | दुयाधनावराधायिठाहाकदेऊन | रथसमरीकेलाचूर्ण | सुयोधनपळाला ہے‎ तंवद्रौपदीचेपांचसत । त्यांहीवेढिलाजञारदवत । नेवीइंद्रियांनींताधुपंत ۱|۳ | 
|| का : 


` || कारिगगसघाबर ८६ यावरासातशरथाजाण I धमावर पाठवासुयांवन I तेदखांनपांडवतन्य | ATES ८७ सहासहस्रषेऊनिस्वार I शकुनिधांवठाकपट | | 


गर । परीतिठुक्यांचासंहार | पार्थकडातेसमर्यी ८८ रणांगणीगतरथी | तळाळमारीसुभद्रापती | दोनसहखस्वारशतहस्ती | eRe ८९ पाय || . 
88186 )) 1 +201 पाथवीरबोलत ९० माझीराज्यरलेर्जिकनी | 33 पटेकरूनी AA । पाथवीरबाळत ९० । तुवांनेलीकपटेकरूनी 1111718 मरंगर्णी। आणवीनस 
å १ iqq. २ ब्रह्मदेवाने š FUT, ४ हाचे. ५ 81٤587 5 सात्यकीने. ७ हाते. ८ AY GÅ, 1. 8۶٣ ٣۳۶۶۹۹۹۶۹۱۹ E 
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8 ५१ ar | 7 en | पार्थासमोरपातला ९२ अष्टादशबार्णीकरूनी । 
MOAT 1871891718110171 I 8111355113127921 ९३ घालोनियांबाणजाळ | संहारिठेसुशर्म्याचेंदळ | जैसेंशुष्कवनअनळ | जाळोनियांभस्मकरी ९४ 


|፳8| ve ९६ कहुकेसंचरेजैसागगनों ۱801115122071۱ 87318811113 | मुक्तजाहठातेथवां ९७ त्याचेपंचदंशपुत्र | होतेपि 
त्यासमानशर । त्यांचीशिरसमग्र | पार्थछेदिठीतेधर्वा ९८ सुदर्शनसत्यसन I तेहीकोरवदोघेजण I फाल्गुनेनिरंछेटून | तत्काळत्यांचींटाकिलीं ९९ 22ቹ፳ቺ 
|| नीचानंदनं ۱515551911515355 I नकुळासींयुद्धदारुण | TROT १०° मगटाकोनिनिवीणशर I उद्काचेंडडविलेंशिशर । ध्याचेहुःखेंगकुनिवीर | 


Soen | शकुनिगदाथेऊन | धांवताजाहलांतेधवां ३ सहदेवपरमपुरुषार्थी | गदातोडूनपाडिळीक्षितीं । शकुनीनेंटांकिलाशक्ती 1 तेहीकेलीजिखंड v सहदेवबो | 
_ | लेगजोनी । हणेकुटिलाकपटियाशङ्नी | कमकेलेंजसेंमुळीहुनी | त्यायॅफळभोगींहे ५ माझोसंपातिनेळीहिरोनी I तेकपटियासत्वरआणी | तुझेहातपायखंडोनी । ||. 
. | टाकीनरणीपाहेआतां ६ घ्वजतुरंगसारथीआणिस्यंदन | छेदूनपाडीमाद्रीनंदन । शकुनितेह्ांसाढीउतरोन । त्रासघेऊनचालिला ७ तोंसहदेवसोडलेदोनवाण । | 
॥ ream 1 दोनीशुजाछेटून 1 शकुनीच्यातेव्हांटाकिल्या ८ 13۹3811۲3152 | चरणतथाचेदोनीखंडिले | मगसर्यमुखबाणेतेवेळ । शिरउडविळे || ` 
reist ९ भुजापिटोनिगजेंसहदेव । वरूनपुष्पवरषावकरीवासव | जयवाद्यांचाथोषञपूर्व । पांडवदरळांगजंत १० 384+ ।. सहदेवासदेती आठिंगन । || 
|| वासुदेवद्मणेधन्य 1 कपटीशकनिवधियेला ११ ETRE । ARS । अकराअक्षोहिणीदळसगळें । सर्वआटटलेंकुरक्षेत्रीं १२ जैसातडीगम | 
` || रठाविशाळ । त्याचेचीपारीफूटळेंजळ | कांप्राणगेलियासकळ 6985963 १३ मनाचेंटाणेंउठलेंनिश्चिती। मगतेथेंकासयाराहेलप्रीती I तेवीभीष्मद्रोणादि 
| पडतारणंक्षितीं I मावळलेंसवेदळ १४ पांडवदळहीआरलें I त्यामाजीकिंचितडरलें । त्याचेंगणीतर्केलें । बैशपायनेऐकाते १५ दोनसहस्ररहंवर आणिसातरों 
|| at t पांचसहस्रस्वार I पायदळसहस्रसाहा १६ इयॉधनतेसमर्यी | गदाइरुतींएकछाचपाही । संहारलेबंधुसर्वही ۱ एकहीउरलानसेच १७ बैसावयाएकवाइन | ए 


|| १९ दुयोधनरुतवमागुरुसुत | चोथाउरलाशारद्वत | ፳ዛ8ባ፡ቫ5፳ሸ । मीहीरायागेलांहोतों १२० मीअतांआलोंजाऊन | TRE | ब्रंजयद्यणत्यायुद्धांत । भहीरायागलाहोतों १२० मीअतांआलोजाऊन। मजवरीदीखड़ेपेऊन | सात्यकीअ eec. | 





मेदिताजाहलापाक 


चारघटिकापर्यंत | युद्धजाहलेअहुत I मगवाणकाढिलाइ l प्रत्यकृतांतजेसाकां << तोशरयोजिलागणीं। ओढूनलाविलादक्षिणकणाँ | TET 


रुदनकरित अतिञ्ोके ነ विदुराचीवचर्नेमनी | आठविताजाहलाशकुनी | मगसहदेवावरीखङ्गघेडनी | करोषेकरूनधांरला २ तोंसहदवेंटाकोनिबाण | aga 





१.लाचपूळेदुयाधन 1 मगंदवेपायनडोहपाहोन । उडीत्यांतटांकिळी ነሩ ब्रिदराचीवचने अठवूनी | शोकेंआरंबल्ेतयेक्षणी 3۱ 


Š 


1 59 २ अर्जुन. ३ 5599. ४ अग्न. ५ चड. 5 TaN. 9 .کو‎ ८ आप्रि. ९ बाण. १० gg. Vi arr १२ made, १३ हति. २४ तलवार. 
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+3۰ | मजलागीवधावया २३ मगप्रगटलेव्यासदेव । त्यांहीसोडविळामाझाजीव । ग्यांशखकवचटाकूनसव । कोशएकपळालों ናና तोंदुरयोधनतेथ | एकला | 


AAN 


| चदेखिठारडत | मीहीदुःखंदाटलांबद्दत | मगत्यासठत्तपुशिळे २३ कृतवर्माशारद्वतगुरुनंदन हगेलेमहावनापळोन । मगबोछिलादुयोधन | AMARTE 
|| २९ याङष्णदेपायनडोहांत । मोएकलाअसेयेथेंगुप्त | मजहीदशाजाहटीप्रात | gea २६ मगजलस्तंमकरून | त्याडोहीराहिछाइयोंधन । Fae 
| मजलापुर्सोलागले २६ कोठे आहेदु्याधन | म्यांसांगीतछे'इदाचेंस्थान | महादुर्धरवनींजाण | तिवेराहिळेवटाखाठी २७ अस्तासगेलाआदित्य | 


en 


EE A | रितीसर्वमणमणिती | किव्येकवीरपल्यापळती । रडतचिरा | 
| नोरानी २९ कांत्यालावण्यहारेणी | प्रलापकरितजातीकाननीं । पांडवांकडेगेलाह्मणोनी । युयु्सुमात्रएकडरला १३० वैशेपायनह्णेजनमेजया | युयुत्सुधमोर्ती | 
. | FT I गजपुराआठालवलाह्या | तोंविदुरतयासपुसतसे ३१ कायवर्तछासांगसमाचार | हयणेजाइछासमैसंहार । विदुरकरीहाहाःकार । कायउत्तरबोडिला ३२ 
॥ युयुत्सवातूउरलासी I 3911181111313181 | 8883151۹5511771 I दुजकोणीमारितील ३३ गजएरींहाहाःकार I शून्यदिसे अवघेंनगर | कलाहीनराजमंदिर | 
|| कळसढळूनपांडयेळे 39 वशंपायनह्मणेजनभेजया । येथूनशल्यपर्वजाहलेराया | गदापर्वयेथोनियां | तहीश्रवणपुढैकरी 24 शौनकादिमहामुनी | श्रवणकरितीतै 
|| मिधाररण्यी | बेदव्यासप्रसादेकरूनी | 3007015 ३६ seriis qr! पंडितांविनवीजोडूनिकर । गदापसुरसफार । येधूनपुटेश्रवणकरा ३७ 217571 


|| तीरविहारा । श्रीपखरदाजिशवनेश्वरा | 7770171 ۱۹21593081 ३८ स्वस्तिश्रीपांडयप्रतापग्रंथ । शल्यपमेव्यासभारत | በ2 
| ara | पन्नासाव्यांतकथियेळा 9३९ इतिश्रीपांडवप्रतापग्रेथेशल्यपर्वागिश्रीपरकतटीकायांशल्यनिधनंनामपंचाशत्तमोष्ध्यायः Se ॥ ४ 1 8ሎ9 y 
| श्रीक्षीराब्धिजारमणापणमस्तु॥ ॥ अध्याय ॥ ६०॥ 8۱۹۹ا‎ ۱۰... ከመቸ! . i 
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21117511110: ॥ | 28191۲11937171 | पाडवपालकापुराणपुरुषा । पद्मभजनकापंयोब्धिवासा । पंकेजनेत्रापरात्परा 3 तुझेंवरित्रजेंवर्गेले | Tear || 
ST HO I 8311151۹1510807 ۱۹5۱۹۲۹1101011 २ छतराष्ट्रह्मणेसंजयाप्रती I इयोधनासपांडवहडकिती | मजखेदवाटतोचित्ती | एढीलकथींवर्त 
|| मान $ सजयहाणपाडवसना | ۹858511911571811 । [शाबरंसदनंपाहतीनाना | चहंकड़नियांसवंही 9 तोंळतवमाळपयासुत | ळपयाबंधुतिजासत्य | 
| तहीदुयाधनाशोधित | -हदाजवळीपातले < ह्मणवीबाहेरयेईद्यांधना I युद्धकरूनमारुप्रेतना | अथवाजाऊंप्रायुज्यसदना । MEAT ६ ataa || 
۲۹۹۳1958٦ मीश्रमछोंअसेंअत्यंत | उदयीकयुद्धकरूंयथार्थ | जिंकूसव्यपंइसुतां ७ तोंभीमाचेपारधीजाण I जातहोतेश्वापदेंमारून 58030:07 । || 
| जाऊनभीमासांगीतळे < देपायनडोहामधून | तिघांसींबोलिलासुयोधन ۱ एसंपांडवीऐकोन | पारध्यांसधनवस्रेदीधली ९ पांचपांडवआणिकेडरीव । उरठीएतना | 


"Hu | एष्टद्युमरसात्यकीप्रातिपांडव । नंदनद्रौपदीचेधांवती १० तंवतेतिघेजणरथी à पळोनगेलेवनाप्रती I पांडवऱ्हदासमीपयती I परितोगुप्तनवोळे 99 ग ||. 


|| दाजवळीघेऊन | जटींनिजलासुयोधन I पांडवांसह्मणेमधुसूदन । कपटपहावेसेंयाचें 9२ मगधर्मबोठेतेसमयी | दर्योधनातुंबाहेरयेई । आतांठपोनव्यर्थकांही ll 
| Morera १३ एवढातुझाअभिमान I आजकाठ्टांकिलानेऊन I युद्करींबाहेरयेऊन | समरंगणमाजवी 39 कायकरिर्सावांचीन | राज्यअथवास्व 
WAT | एकघेसाधनजळामधून | वाहेरलवकरयेईतूं 34 दुयोंधनह्मणेमीविरथ | श्रमलोएकलाआइयेथ | मगहाणेतोपडसुत। ۰1811759 al || 
٦18958119171 | आटूनगेलीस्वर्गभुवना ۱ घमीमीजाईनवना | तूंराज्यकरी आपुलें १७ धर्मह्नणेतुवांदीघछी । तेमीउवीनेषेकदाकाळी। पूर्वीआह्यीमागीतठी। || 
परीगाष्टीऐकिठीनाही १८ देवाधिदेवनारायणं | शिष्टाईकरूआलाजाण | तूंबोलिळातिकायवचन | मनामाजीआठवीते १९ सुईच्याअग्रींश्‍तिकाजाण । इतुकी | 
मीनेदीयुद्धाविण ۱٢۸۹18131131111 । दोशतूनएकसाधी २० तुवांचाळूनिविषधोर | 5188111002518۲ । अग्निछावूनिलाक्षामदिर | दृग्वकलेंआह्या || 


ANN 


d २१ दुशशासनेंद्रीपदीचेकेश | धरूनआणिठीसभेस | करूनियांकपटपाश । राज्यमाझेहारितठें २२ !وگ‎ ۸۰۲ I आलठासिआल्लांमारावया I असो 


कितीहणूनियां | अन्यायतुझेसांगावे २३ तरीयेतूआतांहडकरी | समर्यीधर्मयद्धकरी | सुयोधनह्मणोनेघ तांबाहेरी | अवघेमिळूनमाराठ २४ धर्मातुझ्यावचने | ` | 


करून | माआतांबाहेरयेईन । परिमाझेअधमांगठक्षून | कदांताडगनकीजे २५ AE | मानेठतैसेंचयुद्करी | आह्ीहीपांचनिर्धारी | एकाचे | 
जाणयुद्धकरू २६ 51111113191 । ह!कानफाइकाणी | भावतेउगेचउभेराहुनी | AYETE २७ भीमह्मणेमीतूंदोधेजण | युद्यकरूंसमरीनिर्वाण । भज |. 


गानेपेवारुळांतून | तेवींसुयोधननिधाठा २८ PUTT << 511131513۲۱ दिसेखवळलाजेसाव्याप्र | इंद्रहातीजैसेंवन्न । तैसीगदाकरीझलके २९ 189811-2۱ | a 


१ ब्रह्मदेवाचा बाप. २ क्ष।रसमृद्र वासी. है mau V शोध BAIT. ५ 4458 श्रीकृष्ण, ७ व्यासडोहातन ८ पथ्यी. राज्य, ९ श्रीकृष्ण, १० माती 








۹ 


वरीहस्वहांगितीतेवेळीं | गदगदांहांसतीसकळी | 5981131830197 ३० हांसतांवहतमिळोन ۹۹1۹۱۹۸7 ۰۱ ==”) We‏ ہو 
x | ३१ एकएकउठोन । करामजशीयुद्धकंदून I IATA । साक्षहोईयागोष्टी ३२ एकावरीबहतजण | नउठवेहाधमपूर्ण | पार्थ्रणेतरीअभिमन्य। |‏ 
केसामारिलासमरंगणीं ३३ आतांतंसांगसीस्वधेरम 1 तेवेळेकांकेळाअधर्म | मगबोळेराजाधर्म | बांधीवीरगुंढीसावरूनी ३४ तंपांचांतएकासमारी | तुजहेराज्यदेऊ || ॥५१॥ |‏ || 

_ | निर्धारी | ऐकतांरागआलाकंसारी । मीमअंतरींदचकला ३५ श्रीरगहाणेतेषेळे ۱۹۰7۹337023 ۱511191833328 | दूतप्रसंगखेळोनिर्या ३६ नकारितां| | 

|| म्रथानासींविचार | दपेनबोलावेंडत्तर । तेणेएकासजरीमारिछेसत्वर | तरीमगराज्यच्यायेकी ३७ आपणासनाहींबुद्धिसाचार I दुसरीयासनएसेविचार | तरीतो || | 
अनर्थापडेलनिधीर | यातसंदेइनसेची ३८ भीमबळचआहिसबळ | दुयोवनबळकटविशेषङ्शळ | कैसीसंपादेखवेळ | मजचिंताजाळीतसे ३९ भीमहागेवंसांत| | 


d 4 


. L 


भीमसेनेचित्ती। पूर्वदःखेंआठविली ५६ || | 
णून | अंकदाखविलाउघडाकरून | तेमांडी | 


MATT | बोठिलासरकीदुगावरून | षंढतीळपंडुनंदन । ፳9[ሻዛ8ቨ528በ ५९ रात्रीनसतांअन्न 














तुवांपाठविळाअत्रिनंदने | ताटढकळूनजगजीवन | rei ६० सुयोधनअन्यायीथोर । ठावनाहाँयावयाउत्तर | ह्मणेभीमातुझेंआजिकलेवर । प्राणा 


. | विरहितकरीनमी ६१ 51918171971۱ दु्योधनताडिछाहदयीं | तंवतेणेंलवलाही । मीमवीरताडिला ६२ कुंकुमेमाखठाअचळ | 1٦957319817 I | 1 
. | पेसेअशुद्देंबंबाळ ۱9۲191830917 ६३ नानामंडळेंदाविती 1 थिरकचमकनानागती | चक्राकारफिरती | पाहीनशकतीबसका ६४ ٥551895851808 ۱۱ ` 


-jenii पूर्वपश्चिमेगिरक्यादेती 1 हाणितीम्मेपाहोनियां ६५ ጫጭ महाज्याळातेथेंडउमटती ۱8۱۹۸1011 | भयचित्तीनवा | ` 


. | ६६ मांडीखुटीयेऊन 1 83099872۱ एकमंकांचेघार्येकरून | मूच्छनायेऊनपडताती ६७ भीमउठेमूच्छांसांवरून | पाहेदयांधनविलोकून । तंव || 


. | । उमाराहिलाक्षणमरी ६८ सवेचउठीनदयोधन | ٦777337 । जगदीशवरांसिद्यणेअजुन | युद्धदारुणपरमहे ६९ जयकोणासप्रा|| | 


TI हमजनकळळेनिख्भित | हरिद्वणेहामायेननष्टूर्त | मारूनियांटांकावा ७० शठाप्रतिशठपण । करूनध्यावात्याचाप्राण I मी मासहरिदाखवीखण | aida 2 
| रीहाणोनियां ७१ मैत्रेयाचाशापदारुण | मांडीवरीगदाघायपडोन ۱39227777۴7 | ×7 ج73۹ ج7‎ ७२ 2210۹۵57۰4 | भीमाचेतेंचनेमव || 





|| चन। त्याहीपरापापदारुण । दुयोधन आचरळा ७३ येरवीइयोनयोद्वाक्ळ | कुठिशाऐसीगदासवळ i समरंगर्णीआलातत्काळ । त्यासहीहारीआणीलतो७४ || | 


2318151515153911 सकळवीरभोंवतेपाहत | नानामंडळेउड़ागेंषेत | हाकफोडितीअनिवार ७५उफरादीउडीवितदयोधन | तेवेळेवरतेजाहठे चरण। ताँभीमेंग | 


उचळून | वार्माकावरीघातछा७६पकफलहोंयचूर्ण | तैसीमांडीगेळीविदारून ۱79 STAT | 8117116057 | 101031 | : p | 
HT | घराजाहलाकापित | मघवषतरक्ततेव्हां७८सुमनदृष्टिमीमावरी । निर्गरकरितीतेअवसरी। असोसुयोधनाचामुगुटझडकरी । भीमहाणीलातेनें ७९ j| | 


शैरावरीपायदेऊन | 18898830۱ आद्यांसपंढतीळजाण | बोठिलासकैसातूं ८० धर्मद्मणेभीमापाही । अनुचितकर्मकेठेयेसमयी | हेसरवरायांमानठेंनाही ||| | 
मापुढेनिंदितीतूरते८9अकराअक्षोहिणीदळाचापती | छत्रद्योंधनत्पती | अहाकर्माचीकैसीगती । पडिछाक्षितीदर्योधन ८२ अजातशरधर्मरावखरा | T |! 


केवीऐकू८४तोक्रोधयुक्तबोलेबळिराम | भीमाधिकधिकतुझाप्रराक्रम I अधमांगनताडावेंहानेम | त्यावराहकमावशेषकळ «५ प्रथ्वीपातिसुयोधनवीर I «are || 
"dr | क्रोथेंडचळूनसुसळनागर | बळिमद्रऊठिछा ८६ मगघांवोनिचक्रपाणी | मिठीघातलीमागनजघनी | समाधानतेक्षणी | करितंज्येष्ठबंधूचें८७ 
FARGER STAR | हरावयाप्रथ्वीचाभार | यांचीपाठी राखावीसाचार | पित्रभांगेनीसुतहेकीं८८त्यासींशापहोतापहिठा । र — መሚ SATS TRH CCMA TTS ۱:171 [चाव्यासफळासआला। आ 
FUARA. २ पापी ge, å डाव्यामांडीवर. ४ अपशकून, ५ vfl. 8 देवगण. ٦ Ae 1 























MEN काठेबुगाचाआरंभजाहळा I स्वघमेडुडतचाठिलांपें ८९ भीमापासूनपडिठेंअंतर | अतांधर्माकडेपाहूनसाचार | क्षमाकरावीदानिर्घार । नाहींविचारदूसरा ९० || 


Us | 
Ñ ሀ at 
d ۱ Je 


| मा | on S መች TII T 
|| घेतलातुबां ९७ माझाकणवीरएकळा 1588151318311121 | काळरूपतूगोवळा । तु्वांचांगळिळासभरंगणी ९८ धंमंयुद्धकेठेंनाही । कपटे 


|| गेआलोजसमर्या I मानिळीनाहीब्रिष्टाईकां ९९ तुवांजिअन्यायकेलेबइत । तेआजिफळाआलेसमस्त | केशींधरूनआढित 1 माझीबही 

|| षटीचांडाळदुर्जन | तुमर्चंसंचकरावेहनन | मीअवतारधरिछापूण । याचकार्याळागुनी १ sta ॥ परित्राणायसाधूनांविनाज्ञायचदुष्ळतां ۱ घर्मसंस्थापनार्थाय || 

_ || सभवामियुगेयुगे ॥ 3 Ú ॥ टीका ॥ नानाप्रकरिंकरून I मारवेंअवधेदुजन । सद्भाक्ताचेंप्रतिपालन ۱ करावयालार्गपिं २ उतरावयाधराभार । मीअवतरलोसरवे i 
| श्वर | रासावतारीरजनीचर । पूर्वोचम्यांमारिठे å नानाअवतारधरून I केठेंदृष्टांचेनिर्दाळन । हिरण्यकशिएमडून । प्रल्हादम्यांरक्षिला ७ वेदतुल्यवाडिळांचे | ` 
|| बचन 1 तंतुजवाटलंबिषासमान । गुरुद्रोहकेलादारुण । त्याचेफळमोगिछेंहे < सर्षपबीजपेरिठेंबहुत I तरीगोधूमकैसेहोतीलप्राप्त । दष्टकर्मआचरत । तेपरलोक 

| केवीपाबती ६ असोश्रीरंगाचेस्ववन । पांडवकरितीकरजोडून | तूंअनंतब्रह्मांडनायकमनमोहन | भक्तजनरक्षिसी o पांडवपालकगोविंद ۱78037137 


25. ምያ ںی ہے‎ OS S 


EA یہ‎ 


|| चकरूनविशद ara ८ तरीयावरीपीतवसना । बरह्मांडनायकाजगन्मोहना । नीलोत्पलदळवणी । शिबिराप्रतीचलाआतां ९ दुर्योधनाचींशिबिरंवीस | 
|| जडितस्तेमावरारत्नकळस I कनकवर्णदिसतीराजस | अतिउदासमणमणीत १११ कर्णद्रोणगंगासुत । व्यांचीहीशिविरेमगमणीत | एवंयोसाचिसमस्त | नाहीरक्ष | 


|| कंसाचाप्राण । कपटेकरूनघितळा ९४ HRS | कपटेराजेंमारबिले 1 जरासंघासवधविलें | कपटवुद्धीकरूनि्या ९५ आणिकही 


ETE ENT NI ST 


SE TESTER بی اھ ہش یں ہو‎ ET N شس‎ en em نر یف می شش‎ : <=: % 
2 es a 2 ACI ND per ES ee ET RT SA ایت‎ 


re 


ESE । नानापरीकरीतसे ९१ असोजयवाद्यांचीघाई | एकचिलागलीतेसमर्यी | सिंहनादेंसर्वही । | 

वीरगर्जंतोआनंदे ९२ 831561125 | करितीभोमाचेस्तवन | धर्मद्वेषीदुर्योधन | बरामारिलाचांडाळ ९३ कृष्णाकडेदयोंधन | ፳ሻና፳ቸጻዊና | aaa | 
काळयवन | गोंवळ्या || 

तलाकण | «arr | -. 

|| ج۱۶۸ 381175830 

णसभेनेळी १०० तुहींक | 


۲832112159 91183111031271 | घेतलाप्राणद्रोणाचा ९६ 6182311721127 । व्यस॑नीपाडिलागंगानंदन | चक्रकाढावयागुं 


A‏ ہس 


|| ककोणीही ११ Rara maras 701787۱ मणभणीतपडियेली ነና गांडीवासगवसणी ۱ घालीतेव्हांपाकशासनी | तू 


| णीरठेविळाआटोपुनी | भोकल्पांतीहींसरेना 1175718173121535 ۱8۹۹91171777۲7٣7 | हणतीकौरवीपाकिलेंआजिपर्यत | यावरीधमोरक्षीतूं १४ 


| असोजयवार्येवाजवित । स्वस्थळागेलेपंडुसुत | अजुनाचाविजयरथ ۱١۰۱۱3101621 ३५ उभयळष्णउतरळेसवेग I तेतत्सणींसोडिळेनसतांतुरंग I अंजनीहद 


| ARGE | एसोनिगेटासेठुवा 38 खालीडतरतांभगवान | घडघडांजळालास्यंदन I जळावयाकायकारण | जनमेजयपुसतसे १७ मगबोटेवैशंपायन | द्रोणकर्ण | 
í. ድ [a * "ም یہ‎ SP 2۰ : uen — | 
SS 5 बलराम, है FAAR ४ संकटात. ५ गालिच्या, ६ 218 o ८ मारुतिः | p QN 





 ርርርዐ. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 
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शरण | आह्यासपाळाह्मणोनियां 95 138111816877 | माझीखीनदेवीकदाप्राण | अरेसंजयातूंसांगेंजाऊन | मरुखतादितिघांते ४८ संजयजाऊनवनांत । ! مو‎ चै 
'तिपांसीसर्वकेेश्चुत | मगळतवर्मीळपयासुत | आहेधांवतंबेसोनरथां ४९ तोंदुयोधनपडळारणर्मडळी | 577771872۱ गदाघायेंतळमळी । gata || | 
21879791 १५१ बेदु्योधनाचेकपाळ I केशरकस्तूरीनेंशोमेविशाळ | तेथेपार्थसायकपरमसबळ | बैसोनरक्तवाहतपे ላነ जोकुसुमशेजेअरुवारी । अमरमंच | 
| कीपुहुडमंदिरी । तोगदाघायेधंरित्रीवरी | लोळतयेथेपडिलाहो ५२ जोअकराअक्षोहिणीदळाचानाथ | त्याभोंवतेग्रप्रवैसठेसमस्त | मांसवाटगीकरीत | पाहेत | 
| टस्थउगाची ५३ कीटकमक्षिकाबहततोडिती | हातहालवावयासींनाहाशक्ती | अघोरकर्माचीकैसीगती | पुढतपुढतीबोलतसे og तोतिघेजवळीयेऊन ۱ |. . 
۲98111911815۹5 | 8751831111111117 | चालिळासीयावरी ५९ छक्ष्मीहेपरमचंचळ। मरीचिजलन्यायेसकळ | क्षणल्षणानकळेकाळ । केसायेतोकेध || | 
1 e 1101591511121 I तह्लीपराक्रमफेलाअडुत | जाह्यीजाहछोदिवहत । ऐकोनबोळतअश्वत्यामा ५७ arar | दशनीरगडिलेअपर । माझी || . 
शपर्थानेधार | यावरीपरिसरायात ५८ पांडवआणिपांचाळ | यांचीशिरेआणितोंनल्गतांवेळ । हेंआातांचनकरींतत्काळ | तरीमीद्रोणर्जकदांनव्हे ५९ 21۰ 
5515981 डदकाचाघटआणविठा | अश्वत्थामाअमिषेकिछा | सेनापतिहघणूनियां १६०.मगहुोंधनाचीपे ऊनजाज्ञा | तिचेगेठेपुढतीवना ria || 

| t । जाऊनियाराहिछि ९१ आतांयावरीगुरुसुत । पांडवशिविरंतकरीलअनर्थ | रात्रींजाऊनअकस्य़ात (agëengt ६२ rae | गदाप || 
10٦9117 ۱99018191167 | रसाळआतांपरिसिजे ६३ पांडुरंगबद्यानंद I जोसाधुहंदयारविंदमिलिंद। 7۵۸.۱۹۳1۹77 ६४ 17|) 
ima I श्रीधरमुसकरून 7 ۱380318811 ६५ स्वस्तिश्रीपाँडवप्रतापग्रेथ । गदापर्मव्यासभारत | त्यांतीलपारांदयथार्थ | एका || 

| वनाव्यातकाथयला १६६ इतिश्रीपांडवप्रतापग्रंथेगदापरवणिश्रीधरळतटीकायोदुयोधनपतनंनामएकपंचाशत्तमोःव्यायः ॥ ५१ ॥ ॥ श्रीरुष्णापणमस्त | | 
| शरक्षीरान्विजारमणापणमस्तु॥ uú अध्याय ॥५१॥ ॥ qu १६६॥ - at ከ88" wan ከ811! 
१८बाण. २ मूमीवरः x ओठ. ४ द्रोणाचापुत्र- ५ E Lua d رو‎ ፓፓ ern 
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ATT: ዘ aida | FEF | वेशंपायनवक्तासुरख | जनमेजयाप्रतिसांगे १ गदावायेकरून | आरंबळेइयाधन | सिद्ध 
| 882217 | पराआगवणनसोडी २ एकादशअक्षीहिणीदळसंहारिठें | त्यांतातिषेजणतीरउरले | कतवर्माकपाचार्यवाहेळ | आणितिसराअश्रव्थामा ३ से || 
۱98996991۱ इयोधनजाहलादेता | श़पथकरोनितलतां | तिवेवीरनिघाले 9 इत॒काजाहछागतकतार्थ | पुढेसावधऐकोतपंडित ۸41 
217519195091 ५ पांडवसनेसमीपजाण | तिघेगुत्तरूपॅयेऊन | जेसेधनाढयाचेलभ्षीनिसदन | तस्करपाळतपाहती ६ 71۱ जयवार्यावा | 
|| नादथार | फरधतीघरटीकार | दीपिकाअपारनगणती ७ छागनचाठेतेर्थेकांही । तिघेनिवाळेलवलाही | न्यग्नोधतळीतेसमयी ۱ रथसोडिठेक्षणभरी ८ अंतरीं 
चितेनंकष्टीबदत | सुयोधनाचेदुःखेंआरंबळत | क्षतेंपडर्लीतेणेंसमस्त | गात्रेतिडकाहाणिती ९ उतरोनगेलारणंमद | पराजयाचापरमखेद ۱ 
अपराध | ब्रह्मांडांतनसमाये १० 239131193۹ | सहस्रशाखांनींमंडित | 1 श्वासोच्छासटांकिती ११ संध्याकरूनक्षितीवरी । ति | 
175831318 | इःखनि द्रातेअवसरी | दोघांजणाआठीपें १२ छतवर्माआणिगीतमनंदन | 5۰۸:73۸ | परीळपयासुतदुःखेकरून | आरंबळत | 
नयोनेद्रा १३ महासपेजेसाधुसधाशित ۱8۹۸72۸011۱ ۹71٦11811111 | श्वापदेपक्षीबाहती १४ 81711830288 | शिवातेथेभुंकती 
| IE | उल्कांचेशब्दअचाट | भुतांचे4ाटहिंडती १९ निघानेंचरांवयानिघती । क्षणक्षणांप्रकाशदाविती I येऊयेळेपुसती | सभाग्याचेसदनास १६ बाहेरनि | 
[| | मस्तकीझळकतीदिव्यमणी | यक्षपिशाचराक्षषिणी । सेरापैराहिंडती १७ मिठ्याघाळूनिरीस | रक्षविसठेसावकाश | जान्हवीजळावरूनलोक 
|| TT । सुशीतळ्येतसे १८ ऐश्ीतेनिशाकाळी | कॉंकाळपुरुषाचीकांबळी | कींकाजळाचीउटीपितली | प्रथ्वाआगेआकाशे ۱+17 । तों || 
. || त्यादक्षावरीनिद्रिस्थ | सहस्रकागर्कुदुंबासहित | सुखेकरोनिआसती २० तंवतेथेआलादिवामित | परमविज्ञाळअतिउन्मत्त। ۱,۸. آ77‎ 
. ॥ २१ उल्ूकेंस्यातीकेलीतेक्षणी | सह्रकागांच्यामानामोडुनी | इक्षातळींटाकुनी | गेलानियूनिक्षणा २२ द्रोणीतटस्थपाहेतेवेळां । द्गगेएकेउळुअेसंव्हारकेळा हाजा || 
| Wester | दाक्षाआतांहोचिषेऊ २३ त्यादीघांसजा गेकरून | ह्यगेआतांनलावाक्षग | उळूकगुरुयेऊन | दीक्षा आहासदीघली २४पंचाळआणिपंडुकुमर। यां | 


चाएसाचकरीनसंहार | चलानकाकरूउश्ीर I संहारूनयेऊंत्यांसी २०मगह्नणेशारदेत | नकळतकेवींकराबाधात । क्षत्रियधर्मयेथ। कोठेंउरेल्सांगपांर ६गुरुसुतद्यणेते | | 


|| 391 । तिहींधमकोठेंसांभाळेला | याऐशादुष्टांसकळां | गुप्तरूपंमारीनमी २७ कतवमीहाणेनिश्चित | ोकहांसतीठसमस्त ۱375 | केलाघातनिद्रि || 
EEES las e नकादीमीआंगचिंक || 


|| १ gess, daga २ अशत्याम्यासः å gå. ४ चोर, < Ea. mast ताठा. 9 I. < राज. ९ माइ, ९० जमाव. ११ वारा, | 
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aran त्रिशळघारणभिपुरांतका । जिदोषरहितानितापमोचका ۱۰۰۳ 


= Y ४६ 82025 کی‎ ep AEE हाप IA ME LEN रक GB ROS A اہ‎ Ww TIENTS es یچ‎ ar 
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त्याचेमस्तकॉपददेऊन I मदूंनतेणेंकेल!चूर्ण | मांडीवरगदाहाणून | अधर्मकैसेमारिलें ३२ परमकरोबेंगुरुसुत | कंडकडांदांतखात | ፳ባ388ሻዛ | geet | 


बच | इयोंधनाचेप्राणपांच | 721112311 ३० पृथ्वौपतिहर्ोधनवीर | त्याचेमस्तकींचादिव्यकोटीरे ac dara ३१|| अ° N 


i तेथेंजातींमी २३ रथारूढहोऊन । वेगेंचाठिलागुरुनंदन | मगतेहीदोघेजण । सर्वेचजातेजाहले ३४ ዛቭዛጣቭሻ።ቺና | शिबिराजवळीआलठेंजाग | are || “43 


|| घेजण I उभेठाकठेतेघवां ३५ सकल्सेनानिद्रिस्थ 1 कोणीजागेनाह तेथ । तोंपाथंबळीदेऊनखारेत । महारुद्रस्थापिलाअसे ३६ स्वरूपपरमभयंकर ۱27(۳ 
j| पसरिटेवक्र । कशऊध्येपिंगटशरार | भस्मचर्चिठेसर्वोगी ३७ सिंदूरगंगावाहत । तसीजिंव्हाळळळळित ۱ तिथूळादिआयुर्येसमस्त | भयंकरझळकती ےج‎ वि 


ne 


| miei । एसेपसरिलेंवदन | तेमहङूतदेखोन | अश्वत्थामादचकला ३९ ERA । महहृतअत्यंतदारुण । ममसोडिताजाहछाबाण। आतिती || ` 


a 


Vegas ४० बाणघार्यकरून | महानगहोतीलचूर्ण । तोंशरनलगतांक्षण 1 मुखपसरोनगिळीतसे 93 शरांचेमहापूर | गिळिताजाइलाश्रोशंकर । तगीरसर || 


ዶል am AS तेधवां 


|| STERN | गुरुपत्रतटस्थराहे ४२ शक्तिटाकिठीदारुण | तीही चूर्गफेलीचाबून | मदादीधडीमिरकाऊन | तीहीगिछिलीतेधवां ४३ सङ्गहाणेखुभट | dara | 

i 59118 | मुरुपुज्रपरमधीट । नानाशखेवर्षतसे 99 द्रौणीचेपाठीसीमयाभीत aaa | अश्वत्थामाचिंताक्रांत ۱ ara? 9^ म्यां | 

. | अघममाडेलादारुण I 8۳58013813511 मजवारीतहोतागीतमनंदन । ۹۶۰718888080 ४६ ममजडुतशिवस्तवन | करिताजाहलागुरुनंदन । går ||| 

o | काळरूपविशाळवदन। काळात्मयाकालरूपा ४७ हेभवमवांतकाभवानीवरा | माळलोचनामस्मासुरहरा । मस्मोडूछितम्बकरा । मद्रकारकापशुधती ४८ Aan | 


ውፍ 


| रिमिता | गैजास्थजनकागजारें ५° यक्षाधिपमिन्नाशडानीशा | ۳731۳٣۰۳۰۳۲ | वामदेवाविकपाक्षा अधकप्राणभाचका ५१ भूताधिपतेविश्वेश्वरा | 


| बिश्वपाळकामहत्पापहरा । अनादिसिद्वा दुष्टमंहारा | विश्वव्यापकाजगहुरों ५२ ऐसेकरूनस्तवन । वेदिकाव्यापुदेंनिर्मूम । करिताजाहळाहवन । मंहारुद्रप्रीत्य 
| ५३ 5118153111112 | भ्यकररूपेमुखेंविश्ञाळे ۱ हाकादेतीपसरती आवाळे | चाटितीत्यांकडेपारावेना av मुरुसुतटांकीत आहुती | ह्मणेजयजयशंकरा | 


| उमापती | आतांयावेदीमध्येंपूणीहती | माझीटाकितोंभक्षीकां ५५ सरसावलामुरुनंदन | ۱9716177 | MSs । पंचवदन दशभुजो 
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A 
H 


| 48 ara | यावरीबोलेगुरुनदन ۱۶۱13:1۱ ख्रिद्रिपावर्वीसमस्त ५७ यावरीबं 


| 





121187 । सिद्धीस यावेलधरिळेंचित्ती । दिव्य 


ኢሬ AN 


| GERTSEN | छतांतजिव्हेसारिखे%८पायवंदूनसत्वर | एुढेगेलेतिषेतस्कर | शारद्वतछतवर्माद्वार | रलितीतेव्हांतादर ५९ गुरुसुतह्यणे अवधारा | 309300 
P १ मुकुट, रे पाय. + qu. ४ शकर. ५ सत्व रज qq ADL $ aU. ७ E. “तलका .. uc LU Or po an 
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332 ४९ कामांतकाकामरहिता । काकोलपराक्षयवारनिता । दक्षमखविध्वंसकाअप | 





em ६० aa 1 गळांवेसेवकरसुरी | संगटमोकळीहोयधरित्री | ۴ 
पकाविळाअहीदारुण | 919711021 ६२ कींकुरंगनिद्रिस्थअसतां । 34 
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| अखक्षणनलागता | आवरोनिआच्छादिळे ५८ परीद्रोणपुत्रासीजाणा | ब्रह्माखकदाआवरेना । उपायकेलेनाना। आटोपेनाकदांही ५९ द्रौणीह्मणभीमभयेकरूनी | 
| म्यांक्रधेसोडिटसंकल्पकरूनी I परीहेकदांमाझेनी । सहसाहीआटपेना ६० ۶9111173130171 I हेंअखमजआटोपेना | आटोपेलएकअर्ुना 1 guia 
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|| णोनियां ६१ qñamaasian । गर्भीचेआदिकरूनिसमग्र । उरोनेदीपांडयसाचार । हानिधीरचुफेना ६२ मगबोठेगोविंद | 37116۹711 
fate उुद्धांतीदिव्यपुत्रमासेद्ध । परीक्षितीनामेंहोईळ ६३ ट्रोणीह्मणेमाझेअख | उपलव्यासजाईलसत्वर | नलगतांहीक्षणमात् | गर्मछेदीलउत्तरेचा ६४ मगबो 
al तूंबाळहत्यारापापखाणी 1 तीनसहस्रवर्षपोरवनी । पिशाचहोऊनविचरपें ६५ 21 पूयज्ञाणातवाहलयथष्ट | TERORE । || - 
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sdf एकठावनमिळतूते ६६ 77111 peek जेसेंदोपाचेपोटीकाजळछुलक्षण | द्रोणाडद्रीतैसातं ६७ पांडासमी आहेरक्षक | | 
| तृत्यांहकायकरिशीमशक। Serin । परीपर्वतकेवींगिळवे ६८ आतांउतरेचाछेदीनङ्कणसीग । तरीत्यामरक्षीनमीपद्मनाम !፡ ወጩ | 
. || स्वय॑भ।्रळयशिळावपतां ६९ द्वादशगारिठागाअग्न । म्यांगिळूनरक्षिळेगोकळजन । प्रल्हादगांजितांदारुण | el 
5 | E । 170 0۹ ७१ छपाचायापासोन ۱۰۸۳87970 ۱7۹۰۸۰۰۰ । rêê || | 
Her व्यासनारदश्रीकृष्ण ۳5۱0۳۰۹۳۳۳۸۹3577 | अजुनासयेईशरण । वांचवींप्राणआएला ७३ मगबोलेगुरुनंदन | ` _ 
egner | नवर्णवतीतयाचे ७४ मणीमाथांचादेतांजाण। माझाशिरच्छेदकेला पूर्ण । मगअजुनासीजयकल्याण ۱ सहजचिप्राप्ताजाहलें ७५ मगपार्थसोडूनबाण) || | 
` || मणीमस्तर्काचाषेतठ्छेदून | स्यमंतकमणीसमान । कीकीस्तभटूसरां ७६ पिज्ञाचहोऊनगुरुसुत | गेळाउत्तरदिशेप्रतिरडत । ब्रह्मराक्षसहोऊनहिंडत | श्रीकृष्ण . SH 
rasca दुगीसुटठीअरण्यांत । मर्णीछेदिलातेधूनिस्व mara ७८ नव्हेतत्पुरुषांचेंदर्शन। नमिळेराहावयाएकस्थान। | | 
. || असोइकडेपंडुनंदन | विजयीहोऊनपरतळे ७९ तोमणीदिव्यघेडनी | देतेजाहळ्याज्ञसेनी | पांचहीजणमिळोनी । समाधानकरितीतियेयें ८० घनंजयहलणेद्रौपदी | 
. | अश्त्याम्यासमारितोंयुद्धी | परीतोकदाकाळीळबुद्धी | चापहातीधरीना ८१ ×78 । उभानराहेयुद्धाती । मगमणोवेऊनत्यासी । रमानायके || | 
Janë ८२ यावरीतोद्रोपदीनंभणी o । मुकुटींबांविलातेचक्षणी ।.भैसागगनींचंद्रमा ८३ ARN । अ्यंबकाबछीदेउनी | || | 

. || सद्रस्थापीपाकशासनी । आवाहनूनिमूतिमंत ८४ तेंरक्षणबत्ततांगहड्भूत | कैसाप्रवेशलागुरुसुत | atar | तेणेकेलेंशिवा्सी ८५ करूनस्तवनहवन | || 
لے‎ एर्णाहतीतेसमयीजाग। आपुलेंदेतांबळिदान | शिवप्रसन्नजाहछा ८६ शिवेतयाखंडदिधळेंअडुत mire | निजलेसंहारिठेसमस्त laa || | 
Heen ८७ द्रोषदीरचेसमाधान । करितीवहुरुष्णाजुन | ब्णतीअंश्वत्थामागुरुनंदन | आणित्राह्मगत्यावरी ८८ आणिहोयविरंजीव | त्यासमारूंनशकेवासव । | | 
| वल्या तच ! SÉ Vase ८९ हातीनधरीधनुष्यबाण | दिघठेंबह्मिरोखसोडून | मगमस्त्कीचामर्णाप्रमाधन | Zeta ९० es || | 


317 


तरीमणीआ्यांधेतठावळें | तेव्हांचत्याचेंशोरछेदिठे | ऐसंबोठा |‏ داشمش لی شش 


































SPS YK AS ke 
= a ኤን 


EM 


YN PEATE TRATEN 
> Sech OE zë 
ARIAS ET ዷል XII 


s? 


COE TINNY NANA) 


Ka s N 


B 


一 


अध्याय ५४ سے‎ CYT YY ሂጃ NN IN L XY AAA A AA LOA رج لا ار رظ‎ 


अध्याय ९४ 








KZ 


> 


ایس E‏ کی کی س As १.‏ 


(ms 


SN Ik 


y ERAS 


| 0 
= 


SÅ 


ኣጋ 





Ky 


Y ሺ” 


r 
7 


ሂጋ 


2 
n 
a 
a 
[9] 
5 
a 
a 
a 
5 
5 
8 
Ú 
5 
iU 


ہیں 








Pur tU CPUS PLE ںیک‎ ር ሞጫ ہی‎ ४५ ITS yu u Ar کے می ای‎ 





Di 


MANG, 


ር.3 


m 


a 


i 


= 


ERA 


ው ውክ TT TPT TNT नळ ज्या एच्‌ 


E? 


i 
AOS کت‎ n S sam 


መጫ ያ dt S 


du AQ ገ ; MEET AR ` 2 T>, ATR ATR AIS Var 
EDA» AOA CIO የ/ባ ری رم‎ 
| P SEE NI Uy is" CD MV IE 


COCYIYXYYYIYIIXIDOOOUOXXXXIIXXXIIXXXXYYIXIXXEYXXXIIYYAlXY 














श्रागणेशायनम.॥ वेशंपायनह्मणेजनमेजया 5፡582ናዛሻ| दुर्योधननिमालिया | धृतराष्ट्रमोबळीआतिदु:खित 9 अंघपडलाभूमीवरी । म | 

स्तकआपटीतअवसरीं | माझ्ञेपक्षठेदिलिनिधीरी i ृडपणींसमळ 9 माझेडोळेआजिफोडिले | माझेवेथदुग आजिपाडले । माझेहातपायतोडिले। | 
मत्सरशस्त्रंकरूनियां ३ माझीआंघळयाचीकाठी | नऊनठेविलीस्वर्गकपार्टी। माझीदरिद्याचीगांठी | सोडूननेलीपर्वक्म ७ माझेपृत्रपोत्रमहा 
बळी। केसमारिळेरणमंडळीं।धृतराष्ट्रवेऊनधुळी | सुखीमस्तकांघालित<मजकृष्णेपूर्व सांगीत ळें | व्यासनारद्‌साक्षेपेकथिठें। विदुरेंबहुताशिकावे 
š पर्राम्यांएकिळेनाहति ६ भीष्मद्रोणशारइत। संजयक्षणोक्षणींसांगत ।मेत्रेयऋषीनेंबहुत | सांगतांम्यांनायकिलें 9 मगबोळेगांधारी | सं 
जयागोष्टीअवधारीं | युद्दाआदिएकरात्री। स्वज्ञम्यांदेखिलेंटमीबसळेंअ सतांमंदिरीं | कृष्णवसनवेष्टीतविधवानारी)मृत्तिकाधेऊनझडकरी | ओं 
टीभरीतपैंमाझी ९ घताचेघटशवानेंफोडिती। उताणेपडूनचाटिती । पिंजऱ्यांतीलरावेमा रिती। बिडालकेंयेवोनियां१ ०आणिदुयांधनाचीकामिनी | | 
| तिचेकंठींचामंगळमणीं | कृष्णवर्णपुरुषये उनी। नेळातोडूनिस्वन्ञांत ११ शतहीमाझियासुना | देखिल्यास्वभींकुंकुमहीना|बंधूंसमवेतदर्योधना।मा 


_ || डीवरीदेखिलेम्यां9 श्पूर्वीम्यांपूजिलाईश्वर | ब्रतनेमचालविलाफार | परीब्रतपूर्णनकरितांसाचार | मध्येचसोटूनिदीधळें १३ त्याचदोषेंकरू 


न। गेलेशतहीपुत्रआटोनकिंवाद्वेषिलेसंतसजन। नकेळेंअर्चनतयांचें१४'केवापेक्तिझेदघडला | कॉकीत॑नरंगउच्छेदिला। किंवागुरुद्रोहघडला | 
मजपासोनपूवीहो १८ कोौंपरद्रव्यअभिल्यापेठे | कोंदातादानदेतांविप्नकेळें | कीहरिहरांनिंदिलें । अपमानिलेंकुछदेवत १६ कोणाचेम 
खींचाग्रासजाण | म्यांपूर्वीवतलाहिरोन | कीमायवापअन्नाविण | पीडूनमारिलींपूर्वजन्मी 9 ७कींगुरुनिंदागुरुहत्या। पूर्वीपडल्यामाझेमाथां। को || 
| पा्ञ्रीबेसळाविश्रतत्वतां |7۱ ८कॉयतीशवराचीनिंदाकेलीपूर्वी मर्यादा कुरंगिणीपाडसांकरूनिभेदा | पूर्वीम्यांविघाडेली ነ ९ 
कोंगाईवत्सासीतुटी | केलीम्यांपरमेष्ठी | अहारेकासयारचिलीसष्टी | माझ्ञेअदृष्टीलिहिलेहे २० कावेदशास्रपुराणें । हरिहरचरित्रेपावनें । 
उच्छेदिटीम्यांसंपूर्णे | णोनिऐसंजाइळें २१ किवास्री आणिपुरुष | माताआणिपुत्रास | कींगुरुआणिशिष्यास | बिकर्पघालूनविघाडिले २२ 
'पोटांतूनडमाळेउठती | भडभडांनेत्रीअश्रुवाहती | असोयावरीसंजयमहामती | धृतराष्ट्रासींबोळत २३ ह्णेकुरुनायकातूंविवक्षण | बहुततुजजाह 


JAIN | श्रीव्यासप्रसादेकरून | बहुतशा्ेंऐेकिली २४बहुतपुराणेंडतिहास ऐकिर्लभ्षगबड्रीतानिदोंप ।बहुतऋषिमुखेंसरस।दिव्यानिरूपणेंऐ | 


किलं २९सनव्सुजातमहाराजआला | दिव्यज्ञानामृतवर्षला | आतांतूंयेवेळां | शोकदूरकरराकां २६ लटकोहंसंसारमाया | 5111333187318 || 
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T |4 लिया। सप्तपरुषांच्यागोष्टीहदया-। माजीआठरवातूंसर्वही २ ७जित॒र्केआंलें आका रा। चंद्रसूय पसारा।तितु केलया जा रा जेंद्र। पं चभूवा चैंस वै ही C 


| | 1 41 नागपरोचीसंपदाभोगिली तोकोठउरलीवंशावळी। qs qaa aiit 22 यथाचसखक्षाणकजाण। जस्तावषाच 


Aii | शातळपण | कॉखावचाराचगोडवचन। असत्यपणसवहा ३ ०अरण्यातामेथ्याचन। काअञ्ाचीसाउळलीसवन। काशत्रवाआदरपण | 7 
॥ घेईल ३१संसारदःखदारूुण | कशतरूचंड्यान I जेवॉमुगांबुळहारिसघन। दिसतीपरंतुक्षणक ३२ बिद्युतेचीप्रभाक्षगेकसाचार | सवेंचपडेअं 
[| धार | परीत्याप्रकाशेंव्यव॒हार | वर्तणूकघडेना ३३ रज्ज्वरी अहीदिसत | शुक्तिकेवरीभासेरजत। स्थाणचेठाईँचोरभासतामिथ्यापाहतांसाचार ३४ | 

. I रायापाहतांब्रह्मांदिकां। सबदाकाळनाहासारखा। मागभरल्याज्याघाटका। त्यापठतवंथावयेती ३५ भरलादिसेगंगापर | परीपाहतांतेंडोटळे || 


Se | ዉቆ >e un 


| नीर । मागूनयेतेतेंही जाणार | क्षणभंग्रसवही ३६वेसंबरह दिसतसेशरीर | परीआयुष्यसरळेनेणेनर | जैसारांजणी चा मकर। ह्मणेनीरबहु आहे३७ 
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a || पजन्यकाळीचओळदेखोन। दानवेह्णताभुवासमान । तैसेनरगेलभुलोन | विषयक्षानदेखानेयां ३८ काहसकरुकंधांबस्त । सुखमानीह्मणे | 1 
| मीभ्षाग्यवंत | परीजवळआलामत्य। नेणवोचेतयाते३ ९ डिजस्कधावाहनदेऊन | नहुषभावेलकल्याण। परीपडेअन्थदारुग।तंत्यासकदांनेणवेची || 


|| go मेदिनीगर्भरत्न । नेतांसुखावलाविशतिनयन। परीपुढेकुळलयपूर्ण । तेत्यासकदांनेणवे ४१ तेसेजीवशुललेसमय्र | पुढीळदुःखनेणतीपामर । || 


{| चाऱ्याशोलक्षयांनाथार।कतताह्मणानक्षागाव्या ४२ कुऱ्हाडाचेघायागाणत | 8-11171511۹328 | तवाकुठारपाणायथ | छादतांआय | 


| sagaia ४३ HETTA | तरुणहातांवल्हाळ | सर्वचजरनघातलामाळ | पडिलाव्याकळहोउनी ४४ सर्वेचगेलामरोन | 


| भोगिलेकुंभीपाकदारुण | सवेचगभातराहिळायेऊन | पावळाजननमागुती ४५ ऐशाजन्ममरणांच्यापंक्ती ।,प्राणीअसंख्यातभोगिती i परी | 


| त्रासनुपजचित्तीं | पडलीभ्रांतीमखत्वे ४६ हमणोनप्रज्ञाचक्षुअवधारी । पहुडेसद्विवेकमंदिरी | शोकमोहातेंदूरकरीं | निजसुखीबुडीदेकां ४७ 
|| श्रकासयाजवरळीरक्षावी | कॉनिवांणींकामायावों | तेसींशाख््रेश्रवणकरावी | अंतीविवेकउपजाया ४८ जवळीकासयारक्षाववोडण ۴۳۶ 


|| डतांपुढेरक्षण | तेसाशोकमोहदवडून | पुढेंविवेकप्रगटकरी ४९ तुझेंकुळसंहारिळें। पांडवांचेतरीकोठेंडरळें। द्रोणीनंसवेआटिलें | राजीमध्येंजा 


| वोनियां 4o आतांपांडवतझेकमर | त्यांवरीस्रेहकरींअपार | तुजतिठांजलीसाचार । तेचदेतीळपुढेंही ५१ आतांप्रज्ञाचक्षयावरी। उत्तरक्रियाप 
: | आंचीकरी | अंधह्मषणेतेअवसरी।मीजाईनवनवासा५२संजयह्मणेरायादेखआपुलीक्रियातारकमारक। तेशीदयाधनाचीदष्कमदेखाव्याचीत्यासी 
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| फळाआठी ५३ आपुलेएहासआपण ۱11۹921230188137 | कीरुईचा्चीकधालूननयन। बळेकरूनदवडिले ५७ आपुलेशस्त्रयापण | पोटीं | 
|| ठेविलेंखोऊन । विखारबिळींजाऊन | बळेंचहातघातला «44 dazdrqdqieqooa | केचेकपटद्यतमांडून | वडिलींवारितांनजाणन | कळक्ष | 
|| यआपलाकेला ५६ विदरहाणेजेंहोणार | तेंकालञयीनचकेसाचार | जरोगहांतळपालानिरंतर | ARANAN ५७ UNEETAN i आ 


` || दिअंतीसवईश्वर। मध्येजीवहेसमय़ ۱ मिथ्यासर्वअसेहें ९८ जेसाबीजापोटींतरुवर | तरुअग्रींबीजसाचार । मध्येंदिसेका्टयोर ۱ तेवीभ्रपंचसब || 








€x 0 


|| ळहा ६९ जपतपतीर्थहोमदान । सवा हुनश्रेज्ञान | ۲٥١۱6٤3 3۱۹7 I शोकदूरकरीकां ६० पर्वजन्मीचापरिवार। केठितुझासांगसमग्र । Sq || 


` || शरीरहाचिस्यंदन। मनाचेतुरंगजुंपिळेजाण । त्यारथींचीचक्रेचरण। पूर्बकर्मसारथीपुढें ६३तोसारथीओढीळजिकडे । शरीररथधांवेतिकडे।ए वंप्रा | | 


|| क्तनाधीनघडे । वर्तणकसर्वही ६७ कमोनुसारवुद्धी । प्राणियासउपजेतजिशुद्धी । पदरीदोषतेआधिव्याधी | कर्वळितीबहुक्रोथे ६५ पापपुण्य | 
| होग्रसमान | तेव्हांकमभमीसहोयजनन | जरीविशेषदोषदारुण | तरींपतननरकांहोय ६६ बहुजाहलापुण्योत्कर्ष। तरोसहजचिहोयस्वर्गवा || 


| स। पापपण्यसमानतानिःशेष। नरयोनीतजननहोय 55 तरीएकासबद्धीहोयप्राप्त। कित्येकपापेक रूनलि्त । ऐसेंव्हावयाविपरीतकारणकायऐ || | 


M 591251910119۹727 | एकपापाचाकवळ | तरातानरहायपण्यशीळ । 331777 ६९ एकाचपापअचाट। पुण्यपदरानाहानाट | | 


_॥ तरीपापबद्धीहोयप्रगठ | दारिद्रकष्भाोगेतां ७० ऐसेविद्रबोधित | तोंकृष्णद्देपायनआलातेथ | हणेरायामनांत | खेदकांहींनकरावा | 


_ || 93 ट्थाडव्यदाराधन ۱۰۹۱۹18۹۲9115177 | अवघामाहाचाचोरटीजाण। जातीठकवूनसवस्वें9 २येयेंमानाववाहारेख। तिळमाजनाहीसुख | | 
|| खदिरांगारींशयनदेख ۱81131531210 ७३ गभवासाचंदु:ख | कुंभीपाकाहनीअधिक | मळमत्रद्वारीदेख | नवमासउकडतसे 99 उप | 

‚|| जतांबहुतकणदेख। बाहेरआलियानाह सुख | वाचानाह[मख | मातातकंकरी बहू ७५ क्षुधेनेंरठेसाचार। हझणेयाचदखतंउदर।मगआपघवाठिती || 
| तिक्तफार। भाजेअंतरनेणती ७६ जरीपोटदुखोनरडत। ह्मणेबाळ आहेक्षधाक्रांत। मगबळेचक्षीरपाजित। एवंअनर्थबाळपणी 99 तरुणपणींआति || 





| SAT 1۹3319173119188 | काममदमसमारात। 311113015518] ७८मायबांपांसीनिभत्सित | गरूसीसदांचाळावेत । केळख्रीआधीनजी E d 


NIE 


| वित। हाअनर्थतरुणपणा ७९ 13112399116331۱ दंतपडूनगेलेदिगंता | कर्णबुजळेबोळतां । बोबडीवळेवाचेची co डोळांनदिसेकांही | 
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| चरणनचालतीसर्वथाही | ۹8+71 | प्रवाहचाडेजळाचा ८१ खोकतांखोकतांजाण। कासावीसहोतीप्राण। दारापुत्रस्वजनं।सोयन | 
धरोकोणीही ८२ परमदुःखकारकळद्दपण | सवेंचपापीपावलामरण | एवंसर्वदु:पूर्ण | कितीह्मणोनसांगावे ८३ तरीधुतराष्ट्रातृंठड | होयीह 


NEI 


N) रिभजनीसावध। जेदिसितेंनाशिवंतप्रसिड सूष्टिक्रमऐसाचहा ہے‎ जैसाराहाटघनमाळापाहतां | रिक्तभरोनयेतीपुनरेवारेता | ऐसेंधृतराष्टरऐक | 


| | atl IES CES ८५ अंतरबाह्यकेवळअंधु | हृदर्यीनठरेकदांबोधु | जेसापालथेघटींजलबिंद | संबथाहीप्रवेशेना ८६ भस्मामाजीअ | 
| Ak | व्यर्थकायसमर्पून | रोगिष्टासीमिष्टाझ। व्यर्थथालूनकायतें ८७ जान्हवीचेंजीवन | भन्नभाजनाकायघालोन | उत्तमशकरानेऊन | दान 
| वीयांसिसमपिली ८८ तेसाधतराष््रंधळा | व्यासदेवेंबोधिठा | परीअंतरीनाहीद्रवला | कैसाभुललामायामोहे ८९ हाणेधृतराष्ट्रातूं || ` 


| ण Sy | ° ^ be en Ze ም: sæ AE 8 lig ፡ R | 
| कवण | कॅचाआलासकोठून । तूंभोगिसीजन्ममरण। देहाभिमानवाहोनियां ९०तुझियाइंद्रियांचाचाळक। कोणअसेबद्धीचापाळक | 399895 


| तेक | 809337 ९१ गाडीखालाधांवेश्वान | ह्मणेमाझावेगंआहेगहनामाझेनेंहंचालेसंपण | वाहेअभिमानव्यर्थची ९२ तैसेप्राणी || 
i गेलेभुळोन | तरीआतांहोईसावधान | कोणाचेंपुत्रतंयेथेंकोण 1 माझीह्यणूनभुळलासी ९३मीइंद्रसक्रेसीअसतांजाण ।उवीकरूंडागलीरुदन | | 

|| सर्णमजभारजाहलादारुण | दुएनएरायांचा ९४ जोतोह्मणेमाझापती।आणिपापक मेंआचरती।आतांमीजाचसोसंकिती।सांगमातेत्रिदशेश्वरा | 

| १६ मग बोडिलापाकशासन | कुरुकुळींजन्मलादुयाधन | त्याचेपापेसर्वहीजाण | भारतुझाउतरेळ ९६ ऐशीत्रिद शेश्वराचीवाणी | श्रवणक 
| रोनितेमेदिनी | गांठीदेतपछवालागुनी । वाटपाहेसमयाची ९७ तैसेंचझालेंरायापाहीं।भूपतीआटलेसर्वही।पांडवांचा अपरा धनाहीं | मळापासो | 
۱98991 ९८ आतांसोइनसकळक्षोभ | करीपंडुपुत्नांवरीलोभ I अजातशत्रुधर्मस्वयंभातुजकारणेंकष्टी असे ९ ९तुझाशोकदेखोन | तत्काळतो 


[| देईळत्राण | तरीविवेकसलिलघेऊन । शोकामरीशांतकस 9 ००धुतराएह्मणेतुझीआज्ञा।शिरी वंदितोंमीसवज्ञा।तोंव्यासपावला अंतर्धाना।निजभु | 


|| बनापातळा 909 विशोकपर्वसरसभरित | एकाचअध्यायींजाहलेंसमाप्त । पुढेख्रीपर्वकारुण्ययुक्त।सुरसबहुतएकातें २ 1 | व 


የዮ >ሊ 


| ण।ङवेशंपायनचतुर तेश्रीधरमुसेरक्मिणीवर ۱89 ३ ब्रह्मामंदाआस्मारामा | पांडुरंगाअजअनामा 1 श्रीधरवरदापूर्णकोमा)मंगळ 
| 5181979151 ४ स्वस्तिश्रीपांडवप्नतापग्रंथ । विशोकपदव्यासभारत। त्यांतीलसारांशयथार्थ | चौपन्नाव्यातकथियेळा १०५ ॥ ú इतिश्रीपां 
ज्वनतापश्रथविशाकपवाणेश्रीधररुतटीकायांधृतराष्रसंबोधनंना मचतुःपंचाशत्तमोइध्याय: ॥६७॥ ॥७॥ ॥७॥ ዘጻከ 


på š 
CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University*Ramtek Collection 





ene 0008 A A eres a J مقف رکا ےھ‎ MS AR e at en gar ERE u x 
e pee EET DESSE Y... du 


n 


d + TS TD a TE OSES RY : ILL መማ stwaÍsssasassssÑa@ am e 2 ታጨ 0ی سس‎ SE 3 i - egene gea - T 2 
وھ‎ 60 4 6० कही TN के LY के ንያን 1215ዬ आता EEE مات ۵ھ ۵۵ھ‎ YTV ्वचत्क्ापत्ता 


DIENEN! DENSA AAA TS (अध्याय ५५, ` e र سس‎ 
S å ` a ` ` bs 1 है d = o PUBEN x = y ግ ሚሪ = c U 5 3 M T ያባ we ` - vlla رید‎ 1 => A ei د ہک‎ ። 
x ጻዴ == “ል Nr विळी <<. NEE ረ کہ‎ 1 ध्या 可 ` n < ረ ው: De Sore ን 


እፈ ደየ ዲፕ 


है 2५७ 2०८ > RE TG 
PIL CISC 


= m : > 5 IRRE 

USA ENN ESPESA ATA y ८२९ | a A |. Mi V NU VOGT: y 30V QU. V OU V. De E VV V QV T NOT né T SU SECHS 

ቆፍ s 9 ER > DIT MENA d rg," VING. GE EE ASUS TAA ቅ.‏ بک ای میں 

P مر‎ MD مت‎ LP CLE ہے سپ جو‎ OE AA یپ ہیں میں‎ FESR ا‎ ቻር ا‎ 
: SEHE er: 





RT 


Ses 


BIO ھ ب و‎ Oe 





A 


å å x 07g Qu 
CON ር ን 
0 


EID ER 


SCOP GOT 2S 


e 


7 
1 


7, 
۵ 


e 


©: CN x a 
mm), A 
N A 
D a 
0 


DO 
0 


ነ 


መ x 





۶ 


ZT ATA ZTE SIE ATR ATA 
9९ Y MIS AV WP سپ‎ VIP UY 
LAT TENG 


ኣፎ 
y ሜክ 


^ 


५४ 
£ | 
و‎ 


AMK 


ላደ 


ME 


£= 
> 


5 
MÅ 


७ 2७.७ ७७७७ ७७७७ ت۲11‎ ०७७७७७७७७० ७००००७ ७%७%ककळकळ I 
CAS 
አልኝ 


= 


=N 


CK RAMI SEAR ا پٹ ہر ہم‎ A 


Karte مدرم‎ ri m TATA A SET Wm TR. : 
SVINN | | 

of 209 29 ብሩ LEE ^ 
> CLC 8 å Š INN P Tu 0४६८ Ce 


S ቭ፡ 


295 





۲۳۲267 


Id جس ری‎ 
1149 
«ir. 
a 


७२७७७७ ७७%७७.०७७०७७७७७७७७७%७७७%.७.७ ७७७७७७ ७ ७.७.७७ 


ጋመ ያ 





CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 











| भीगणेशायमम: N ॥ वेशंपायनह्मणेरायाऐक ۱8۷7940267 | पुढेंख्रीपर्वसरेख।आतांपरिसायावरी a ج3‎ THETA करीं साची 
[| उत्तरक्रिया | अंधांसमूच्छयेङनियां। उंवींवरीपडियेला २ मगबोलेविटुरसुमती। ऊठसर्वाचीहेचिगती। व्यर्थकासयाकरिशाखंती | qasata | 
. | तुजलागी ३ सार्यकाळीपक्षीडेख ۱۷518813888137 | सरवेंचडगवतांअँक । गेलेसर्वउडो Mat ४ तरीत्यापक्ष्यांलागींदेख । कांवृक्षानेंकरावा 
| शोक । तरीतूंहदयीघरूनिविवेक । नाठवींपुत्रवेदना < गंगेतवाहतआठीनेटोसंगमींमिळालींदोनीकाष्ठ बहु तदिव सहोतीएकवर्टे ऋणगानुबंधेंक रूनी 


un | E व्यांतए कनेले धरून | एकधारेतगेलेंवाऱून । तेसेदाराबंधूआप्तजन | ऋणानुबंधेघडामोंड 9 कुळंलेपात्रेकेीएकस året कोनेळोघरोघरीं | | | 
813881510150117 | कासयाकुळालविचारावें ८ छायेसबेसलेबहुतनर | सवेचउठूनगेळेसत्वर ।तरोशोककरावयातरुवर | भाझकदांनव्हची ९ | 


` || मातेनेंतान्ह्यादिधळेंविष । पित्याने विकिलेपुत्रास | रायानेंनगरकेलेवोस | तरीकाणाससांगावें १० तेसेईश्वराधीनसर्वसुत्र। 8 
| ने विचित्र पहाआमिमन्युसारखावीर | रणांगणीपडियेला ን ज्याचामातुळश्रीधर | क्षणेंसुष्ीक्षणेंसंहार | जिवेमारूनिवांचविणार | तोहीज || 


| वळीहोताकी १२अर्जुनासारिखापिताअसोन | जेणेंसमरीजिकिलापाकेशासन | परिउठवावयाअभिमन्य | नजाहलीशक्तीकोणासी 93 6 | 





|| दुरेबोधून | सकळसाम रातकोरवकामिनीशोकेनिमञ्च । शिबिकारूढचालिल्या १९ गांधारीकुंतीआदिकरूनी | दुर्याधनाचीपद् || c 
. | राणी | निघाल्य हस्त्रावधीधांवती १५ संजयधतराष्ट्रविद्र | रथीबेसो नजातीसत्वर | कर्णखियासुकुमार | ावण्यहरिणीनि || 




















| तुझेंअजातशत्रुनामनाण । कांदयादिधळीदवडून | सवेगोत्रजमारून । राज्यकरीधर्मराया २६ धर्मअंधासकरीनमस्कार | å qo | 
(ang | ह्मणेधमातुझेंददयपवित्र । सकळांमाजींमीजाणें २७मजकारणेंधर्मानिश्वितीत्वांशोकसागरीकेलीवस्ती बारेतेसहसानकरीखंतीमम | | 
प्रीतीतुनवरी २८ मगधृतराष्ट्रहणेतेव्हां । मजलाठकोदरक्षेटवावा | क्षेम्यावयासीक्षीमबरवा। सरसावलापडेंची २९ तंवतोभक्तपालक 
भगवंत | क्षीमासदावीभ्रूसंकेत | ह्मणेहोईलआतांअनर्थ | व्याससर्वथाभेटूंनको ३०जोक्षक्तकामकल्पद्रुम।जाणोनिभविष्यतोआत्माराम केला | ` 
. || होतालोीहाचासबलछभीम ስ वस्राभरणीसंयुक्त३१तोभीमपुढेउभाकेला।व्यासधृतराष्ट्रेट्दधारिला। रगडितांचचूर्णजाहळा। यवपिष्टवत्तेसमंयी ३२ ER 
|| नवसहुस्रनागांचेबळ।तोभीमाहूनअसेसबळ | एकनेतांविणाविक ळ।नाहीतरीकळप्रस्यक्ष३३भीमेंमारिळेसकळस॒त।तोडावराखीमनांत। असो || 
|| हभीमतेथाचुणैकरोनिटाकिला३४अंघा चेंभार्वातमन।मीमारिलाभरीमसेनाबळेरगडिळातेणेक रूनावाहे अशुद्ममुखावाटे ३६ भमीवरीपडेमूच्छायेऊ 
|| अश्वर्यकरितीपंडुनंदन | झणतीलीलाविग्रही श्रीकृष्ण | भक्तजनापालक३ ६मगहमणियुविष्टिर । पूर्णब्रह्मानंदयावेंद्राआजिनवाजन्मलाटको 
| दर | मोठेचरित्रदाखविले ३७ असोयावरीअंबिकासुर्त | अड्होस्येतेव्हांरडतह्मणेजळोक्रांधेकेलाघात | भीमसेनमारिला ३८ हाहाःकारक | 
| aa | मगबीलिलासञ्चिदानदं | झणेदर्यीनधरावाखेद्‌ | केलावधलोहीमाचा ३९ तुझाक्रोधजाणोन। म्यांलोहाचाके लाभीमसेन।तोतुर 
| गडूनकेछाचूणे | ऐकूनअंघसंतोषला ४० श्रीरंगाकडेपाहोन | गदगदांहांसतीपडुनंदए | भूसंकेतकेलादाखवून | एकमेकांसिखुणाबिती ४१ || 
|| रक्तेभरलेअधाचेवदन ۱۹۸98831531175 | ATS णेभी मसेन । आतांमजभेटवी ४२ ह्मणेविश्वव्यापकाचक्रपाणी।माझाक्रो धकेव प्रलयाय | 
` || व्यासितुर्वांहोहभीमआणोनी በጂ ४३ श्रीकृष्णहाणेअंधाप्रती । पूरवीम्यांसांगीतलीनीती । तुवांधरिलीनाहचित्ती 7٤ 
|| मतेशुळोनियां४४स्वदोपजाहेसंपू्ण | रायापाहेविचारून | कोणतेअन्यायतुहांपासोन | घडलेनाहीतसांगपां ४५ आपुछेगुणदोषरुपवीसदा | 
| करीदुसऱ्याचीदीचनिंदा। अहारेष्रतराष्ट्रवदा | किताक्रोधावश्यहोसी ४६तुमचेअन्यायअङ्टत। बहुतमीघातलेपोटांत। द्रोपदीआणिळीओढीत | 
_ | तेव्हांसंताषवाटलातृते Yo पारधीदक्षाआडस्वस्थ | करावयाबेसरामृगघात।तोसपेयेऊनअकस्मात | कडकडोनिपायफोडिला ४८ 7 
] मासयेती । ह्मणेकोणीवांचवामजप्रती | परीफांसेजवळीअसती।पापमती जाणवीतसे४९८िसकगाइवधीत | तोंत्याचीचअंगर्लातटलीआकस्मात | | 
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|| व्याघार्येपरमआरवळत । परीगोघातआठवीना <o तस्करीभरिळेंघरींधन ۱377۹5 ۱1581113221011 | नाठवीकर्म आपुलें | 

| ५१ तेसेतुझ्यापुताचेकमदारुण । आठवीनाकांतुझेमन | लोहभीममारिलारगडून | मव्सरंकरूनतुवांकी جو‎ ढंदावेनजीजोंपकहोत I ताता क | 

| दूपणाचढेबहुत। कोरफडजोंजोंमाजत। दुर्गधीबद्टुतउठेतया ५३ मेंदा्ापोरेमेळीसमर्त। हणूनचडफडोनिरडत | परिआपणरहिसाकेलीबहुत | å 
मनांतआठवीना ५४ तेसंजळोतुझेंठद्दपण | अजूनद्ददर्यीनांदेअज्ञान | अंधेऐसेंएकतांवचन | उगाचमगराहिला ኣላ मगह्मणेश्रीहरी | आतांम 


` || जचोघांचीभेटकरीं। मगस्पर्शमात्रतेअवसरी | करिताजाहलास्वहस्तें५ ६चवघानीवंदिळेवरण। परिनेदीचआलिंगन। विश्वासगेलाउडो न | मगतें | 


` || बोळणेफोलची ५७ असोगांधारीचेंसमाधान । करितीपांघहीपंडुनंदन | पूर्वीचव्यासदेवेंयेऊन | बोधिलेंहोतेंतियेतें ५८ कोंपांडवांवरीयाउपरी | | 
| क्रोधतूंसहसानकरी।मगधर्मराजेतेअवसरां ۱۴815136811934 ۴811181918113111 परमशठटुयोॉधन।त्यासमीपूर्याचटाकितोमारून।परिध || 
| मंवचनेउगाहोतों ६० जेवेळीमांडीउघडून। दाविली द्रौपदीलागून | तेवहांचगदाघायेंक रून | करितोंचणंअंकत्याचा ኗን असोगांधारीचेचरण। घ || | 
मरायद्ृढधरोनाह्मणेमातेमजभर्मकरांशापून।मीअन्यायी सर्वस्वी ६२मी एथ्वीपाडिळीओसाकुठक्षयकेलानि:पेश । धर्मवबोळेंगांघारीचेंमानसास्रे || 


|| दभरेंउचंबछलें ६३ वस्रपटडोळयांवरी। गांधारी च्याअसेदिवसरात्री | भतारचक्षहीमभवधारां। झणोनिपटबांघिला ६9 वसत्राआडउभीराहून | 


.. || सोबळीपहेन्याहाळून। वोंधमराजदेखिलादीन। अत्यंतकशजाहलाअसे ६५ मगत्रोलेगांधारी | ۹0۹10131710887 E 
|| सरूपनांदका ६६ कुंतीससाष्टांगनमस्कार | करितेजाहलेपांचहीकुमर | एवेसदाटलागहिवरगेलेतेसवंआठउनी ६७ वनांतुनआलियारामछद्ष्म 


- || ण। कोसल्यादेतप्रेम॑आलिंगन।तैशी 


u x ।तेशीकुंतीपांचांठागून ۱53011831171 ६८ह्मणेबाळा होवनांतरी ।बहु श्रमठेतिआजवरीपृत्रह्मणतीमातेनिर्धारी।| 
|| तुझेपायदेखिले ६९ तेणेंभ्रमगेलासमस्तातुजखेदनव्हावायथाथीद्रीपदी !घारीस्ेदेतामगनमीतकुतीतें9०एथ्वीवरीपडिलीपांचाळी | पुत्रदुःखे | 
_ || आरबळळी।सुभद्राशोकसमुट्रीबुडाळी।आठवूनअभिमन्या७१ मगकुंतीसमाधानकरीतादोघीस्नुषाहदयीधरीत। झणेअष्टादशअक्षौहिणीसेनाअ || 

e हत।जाहाळानि:पातसवोचा७२विदुरेंजेनेझाविष्यकेले तेंतेसवंडोळांदेखिठे असोकोरवस्रियात्यावेळेरणभूमीसीधांवल्या७३पुत्रत्रातेआणिपती। 


त्यांचीभतेहृदर्यी धरिती | दोधेस्वरेसकळरडती | ऐकतांधरित्रीकांपतसे७४दुर्योधनादिशंभरबंधुजाण garde ram amar |... 


H 3) कंवेडछ: eu, ३ पोकळ. व्यर्थ, 9 माडी, ` 






























፡ || मंडितरणीपडियेलें३५मुकुटकुंडलंआणिशिरें | अपारभेषणलेवविलीकरे | भूतंभक्षितीसत्वरें । प्रेतमांसेंकादूनियां ७६ acatar | 99 — 
_ || ज्बांचींशरीरेंविराजती । एकाचेडोळेपक्षीफोडिती | चरणतोडितीएकाचे 99त्यांतभीष्मद्रोणकर्ण ।यांचीकलेवरंदेदीप्यमान afanes || | 
"Cu गण | स्पर्शकरूंनशकती ےی‎ असोस्त्रियांचाकळोळ ॥रणभूमीसोमाजठातुंबळ | एकीओळखूनशिरकमळ | धडासनेऊनमेळविती ७९ एकां 
191۹9111120 । सेरावेरारणीहिंडती । बहुतांचीशरीरफूगळीदेखती | ओळखंनयेतीकदांही ८० दुर्योधनाचेप्रेतधरून। गांधारीकरीतसेरुदन | | 
. || भसोआकांतवतेलादारुण | तोकवणासिनवणवे८१गांधारीह्मणेदर्योधनालागून | युदाआधींतूयेऊन। मजकरोनियांनमन | निघालासतेवेळे ८२ | 
|| मीबोलिल्येतुजवचन । जेथेंधर्मतेथेंञयजाण । अंतीजाहलेंतेंचप्रमा । गेलेमरोनपुत्रसर्व८३गांधारीच्याबहुतसुना | कित्येकरडतीहंसगमना | ग || 
| जगमनाम्गनयना। चंद्रवदनाअसतीपें८७एकमीनाक्षीम्ग्गशावाक्षी | एककामाक्षीएकपद्माक्षी। एक्हारमध्यामेत्रकटाक्षी ।वधूनपाडितीपतीते || 
ہے‎ आपुल्यापतीर्चाप्रेतेंधरुनी । शोककरितीनितंबिनी | सुभद्राउत्तराशोधुनी । अभिमन्य्सआलिंगिती ८६ आक्षिमन्यचेस्वरूपजाण । 9 
|| त्यक्षकेवळश्रीकृष्ण | असोदेशोदेर्शीच्यास्रियायेऊन।आपुलेपतिशोधित८७अ्िमन्यूळागींगांधारी। बहुतशोककर्रातेअवसरी।हे बाळानरवीर 
` || केसरी | कोमळांगाकमळनेत्रा८८हेमहाराजगुरुद्रोण | हेधीरउदारवीरकर्ण | कर्णस्रियासवैमिछोन ।रणांगणींआरडती ८९ हाशकनिवीरप 
| डिलायेथ | हादुःशीलापतिजयद्रथ। बहुतीरक्षिलापरीमृत्य। नसोडीचतयाते ९० हापडिलामाद्रीचाबंधशल्य | हाभगदत्तपडिलाविशाळ | ar | 
|| भाष्मसूर्यकेवळ | शरपंजरीपहुडला ९१ नारायणहरिगोविद|ऐशानामाचादिव्यप्रबंध। सहस््रनामावळोभ्रसिड। भीष्मदेवस्मरणकरी ९२ को 
| णासीहीनबोठेवचन | निजरूपांसमाधान | सकळसख्रियाकरूनिनमन। प्रदक्षिणाकरूनजाती ९३देहावरीनाहीभीष्म | स्वरूपींपावलाविश्रामांना 
| रीनरआप्तपरम | कोणासहीनेणेतो९४तो पिंडञहझांडावेगळा | जेसकमळपत्रनातळेजळा । तेसातोज्ञानीजाहळा | त्याचीलीलाकोणजाणे९५अ 
| सोगांधारीह्मणेतेवेळां | श्रीकृष्णपाहेरेडोळां | खुपातळमळतीसकळा । जीबनेंवीणमीनापरी ९ ६सात्यकीनेमारिलाहाभूरिश्रवायेथंपडिळा। हा || 
|| सोमदत्तमुत्युपावला | बार्हीकट्दतेसाची ९७४पबब्नदेशीचेन्हपती | घांवोनिअल्यात्यांच्यायुंबती । दीर्घस्वरेंहाकादेती | नाहीमितीशोकातें ९८ 


AN کی‎ 


|| ट्रेपदविराटद्राणेमारिळे | तेहेयेथेदोघिपडिले | असोशाण्णवकुळीचिपहुडले | राजेसर्वसमंरंगणी ९९ ऐसेंकृष्णश्यामसंदरा। तूंउपलव्यांसेगे 
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| लासमाघारा | दळांसहमाझ्याकुमरां | पाणीतेव्हांचसोडिळें 900 MFE णातूंचालकथोर | तुबांचहाकेलासंहार | तरीमीगांधारीपाति O - 
| ब्रतासाचार 1 शापमाझाघेईकां 9 तुझाफुळक्षयजाण | शेवटीहोईलसं T | हरिह्मणेकर्ताकारण | मजवीणकोणअसे २ ۲831 Oo 
|| मोडी । एकारक्षीएकारगडी | भूझारउतरावयातांतडी | म्यांचसर्वमारिळे ३ युगायुर्गीधरोनिअवतार | AEN, एसंहार | पुढेहीसवे || 
| करणार | मीचअसेंआदिअंतीं y यादवसंहारशेवर्टी मजकरणेंउठाउठी | 11111131۹31878۲ । मजहीअगत्यअसेप < असोरणरंगी || | Bn 
|. Ja | वैशंपायनेंगर्णातकेळें । सासएकोटीवीरपडिले | लहानथोरमिळोनियां ६ मगयथानुक्रमेंकरून | कारितोतेव्हांसवंचिदहन | करो" | 
|... | नियांधर्मदान ጋጠ ጋማ येणेंब्र्मांडभरळेंतुंबळ | स्यामाजीजेअनाथकेवळ ।ज्यांसीदहनासीकोणीनाहीटमगत्यां| | | 
. [| च्याराशीकरून। लाविलाअसंभाव्यअग्च। विदुरय॒युत्सुजाण । हेचकृत्यारतेजाहले ९सर्वाचीउत्तरक्रियासंपादन | करितेजाइलेत्रयोदशदिन। || - m 

. रैतहीकौरवांचेंदहन। यथान्यायेंतैसेंची ११०धर्मह्मणेतेवेळी। हाकर्णपडलामहाबळी | यासकोणीद्यावीतिळांजळी । कोणेकुळीजन्मला33तोंकुती | | 








. || नेफोडिळीहाक। अड्हासेकरीशोक। हणेमाझापुत्रकर्णवारिष्ठ | सर्यवीर्येजन्मला १ रतुझांपांचांहूनज्येष्ठ | जोधीरवीरउदारवरिष्ठ | रणपंडितआति | | 
Häng सर्यभक्तनिःसीमजो १३ 1851173111971۱ सरतरुकायसेबापुडे | त्याचेंस।दर्यदेखोनिरडे। एकीकडेशफरिध्वज १४ तोजाइळाकुमार| | | 

(| पणी। सोडिलामीरवर्धुनीजीवनी ۱ अधिरथकिरोतेंेउनी | राधेजवळीदी धडा १ ५राघातेअधिरथनितं बिनी | तिणेंकर्णलाबिलास्तनी। राघेयकणी || M 
| ` | सजनी । नामतेचप्रगटले9६मीआणिकृष्णेजाऊन | बहुतांपरी बोधिलाकर्ण | परीकोरवांसभाकवचन | तेणेंू्वीचदीधळें १३श्रीघरविनवीश्रोत्यां | : ፲ ` 
.- ॥ लागुन।कणाचेंजन्मकथन। आदिपर्वीनिरूपिलेंसंपर्ण | पुन:पुनःकासया १८ असोकुंतीझणेतेक्षणीं | अहाकर्णवीराशिरोमणी ।मीतूजसांडिळेंबा | | n 
|] . [| ळपणी | बरोचरुसोनिगेलासी$ ९अहाकर्णापरमसुंदरा | अहाकर्णाधीरउदारा | अहाकणापरमश्रा | पूर्वाकेळादिग्विजय१ र२०्जेणकवचकंंडले | | 
|... ॥ देऊन तोषविलापाकशासन। ऐसेकुंतीदुःखआठवून। कणीकर्णाह्मणोनिबाहे २१धमचिनेत्रीअवधारा । चालिल्यातेव्हांअश्रुधारा।अहाकर्णाम | | 
| ` : || हाशूरा। कारेभाहमांसीटाकिठं२२कुंतासहाणेयुधि धिर । कर्णवडीलसहोदर | तुवाहाकैसाविचार । गुतकरूनिठेविल।२३मजक ळूनदिठेंवर्तमान || | 
| | मोधरितोंक्णाचेदृढचरण। राज्यत्रदेऊन। सेवाकरितों अहोरात्री २७अहाकरणाराभीवनेत्रा | AER سا‎ SAL सवाकारताअहारात्री २४अहाकणारा भीवनेत्रा। अहाकर्णाचारुगात्रा।को मछांगापरमपवित्रा/सहोद 
1.  - [| tatg qe. < adis ३ wa o 5 
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रामाझिया २५अभिमन्यूवेशोकाहन। कणशोकधमक्षीण | भूमासपडेमुच्छायेऊन | कृष्णार्जुनसांवरिती २६ धर्मह्मणेकंतीप्रती । परमकपटी 


| ख्रियांचीजाती । कदांअंतकळोंनदेती | असव्यचित्तीसदावसे २७सकळस्त्रियाज्यास्ठी | धमशापीउठाउठी । आजपासनिगहागोष्टी।नराहोतपों JB 


टीस्त्रियांच्या २८ असोधमतेकाळी | कणेवीराचीक्रियाकेली | सर्वाससमजलेतेवेळां | कींकर्णपत्रकंतीचा २९ एवेसर्वांचीउत्तरक्रियाकरून | 


गांधारीअबिकानंदन | विदुरादिसवजन | हस्तनापुराप्रतिगेळे १३०'स्वस्थळागलेपंडनंदन | ख्रोपर्वसंपलेयेथन | पढेंशांसिपर्वपरमगहन I || | 


वेशंपायनबोलिळा ३१ व्यांतीलसारांशयथार्थ | बोलवीलपुठेपंढरीनाथ | तेंश्रवणकरोतपंडित | त्रह्मांनंदेकरूनेयां ३२ श्रीघरवरदारुकिमिणी 
पती | 8912819159811901 | बह्मानंद आदिअंती | अभ्रंगअक्षयसवंदां ३३ स्वस्तिश्रीपांडवप्रताप्र॑थ | स्रीपर्वव्यासभारत | 7 


|| रांशयथार्थ | पंचावन्नाव्यांतकाथियेला १३४॥ ॥ इतिश्रीपांडवप्रतापग्रंथेत्रीपर्वणिश्रीधरकृतटीकायांकोरवक्रियाक थनंनामप॑चर्पंचाशत्तमो 
अध्यायः ዘ ፍና ዘ ዘ 21650118 ॥ ॥ अध्याय ॥ ፍላ ዘ ओव्या ॥ १३७ ሀ 2۲۹481016 ॥ le ` ॥&॥ 
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|| श्रीगणेशायनमः॥ RARA ۱ देऊंगोदावरोचिउपमा ख्ानकरीतांकमाकमा | पासूनिमुक्तहोइजे 9 उभयलोकीइच्छाअधिक || | 
. || हींचटतटाकेंसुरेख। मनोरम्यप्रवाहदेख । उचंबळतनब्रह्मानंद २ कृष्णकथास्हृतजीवन। प्रमळतेथेजरचरपण।देवगधरवमुनिजन।तोरीसवंनतरुहेचि | 
. || ३अनेकचरित्रेतत्वतां। त्याचयेथेमिळास्यासंरिता। भक्तिज्ञानवेराग्यता | उमोतेथंविलासती ४बोघचालिलाअडुत | फोडूनियांपापपर्वता अष्टादश | 
- || पवमुखेमिळत । भ्क्तहदयसागरीं < त्रिविधत'पिंतापले | तिथ॑त्रतेंकरितांभागले | +7۱ नाहींपरतलेसंसारा & यागंगेंतक | 
. || रितांस्नान 1 अंगींसंचरेभक्तिज्ञानसकळचातुर्यतर्कयेऊन।पायांछागतीआदरें9अमसोस््ीपर्वमागेंसंपरें ।पुढेंशांतिपर्वसवोगळे।जनमेजयात्रतिरवा || 
- || नंदमेळें । वेशंपायनसांगत ८ स्त्रीपवसंपतापूर्ण। समस्तांचीउत्तरक्रियाक रून।बंधुंसहितधर्मजगजीवन। निजशिबिराप्रतिगेले ९यावरीक्षागीर | 
` `| थीतटीकुंतीसहित ।धर्मराजराहेएक मासपयंत।तोऋषि चक्रमिळोनसमर्त।धर्मासभेटोंपातलें १०विश्वामित्रअसितकण्व।दुवांसभृगुआंगिरसवाम | 
` || देव। कश्यपअत्रिवसिष्ठमहानुभाव। नारदआणिजमदम्नी 99 ۹5113151188 | पाराशरवादरायणशुक्रपरमाविभांडिक 7٤ ।रुचि || 
_ || कगाधिआष्टिपेणपें १२ याज्ञतल्क्यधोम्यगाग्यं । शुंगीवास्मिकमातंग | व्याघ्रपादहराद्रगगीचंद्रात्रिभरथब्रह्नि्१ ३राक्षायणरुक्षायणऋभु | 
| क्षायण सांर्यायनशाकलायनसावण्य।पंचशिखपोळस्तिपुरुघन।विश्रवाआणिठणबू १ 9अरुणीउपमन्यदेवऋपिउत्तंक।जरव्कारुकडिण्यआ || 
|| स्तिकसाम्यक | च्यवनगारवशमीकसोमक। याजउपयाजक्षागंव १६ सुमेधाहरिमे धामुद्रऊ। श्वेतउद्दालकशांडिल्यकेतुकपिल ।अष्ावक्रशोनकसु | 
|| यज्ञकहोळ । शक्तिउप्रश्रवाभेषजीपें १६ एकतद्विकतत्रिकत ।कदमसंदीपनक्षीवंत | सकंडमार्कडेयगंधमादनउतथ्य | शतानंददीधेतमा १७ 
` || कविवाचर्पतिकचशरभंग | शंखपैलंडीस॒तीक्ष्णगीरांग। मंदकणिमयंकमंमदपाळजीणांगा प्रमादिकरुरुकृष्णांगतो १ ८ सोमश्रवादधीचिपुंडरी || 
॥ शपुंडळीक। बकदाळ9्यभृशुंडीलो महं sah ।मांडव्यश्रुतिकीतिसारस्वतजाबालक।बाष्कळबेद्यपानदीर्घबा हू 3९ 3:1111 
ao उध्वरेतासश्रवाअवत्सर ۱ अंबरीपअजमीढआंगिरसथोर Ra २० ओशिजआदुंबरीअझ्निवेश। कुरिककंटकको | 
_ || पीक 1 ओदवाहकाश्यपिकथकामओवास। कालाफकूक्रकरिण २१ कांकायनकामुकायनकोमुदगोपावन। काप्यकुशीजवेदओजायन | कोमंड || ` 
` | उक्रांचगोवर्धन। ऋतुभोगीलगाविख़न २२ गवाक्षगुरबॉगोमतीगोठण। गोमुंखगोपाळगोकण 711۱ गंघसुकीर्णचंडपे २३|| | 
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| | ۹888 71 ha "رر‎ 8-71 श्रीदेवसौक्षरीधमेधनंजय २४ धवळधन्वंतरीनिदाध 
इपोळपर्णदंत। पोराणिकपोतीमासा २५ दहत्पबळीबोधायन | वातांबुवणिकभवबुदपूर्ण | सौजन्यऊ | 


EEG नेधुवपोरोगभोगवृत्त । पिंगळप : s 
| ध्वंमुखकृतद्रोण | बाभव्यगंधगरदनपें २६ पर्वतलिखितमसभ्षलोकींगोरसीर। हरिष्माचंडकौशिक विमितस्कंदघटोदराविशाखमाध्यंदिनकाठांती 
AU स्थाणुविश्वतपसुतमहाशिरा २७ मेघबासडंद्रतपन । व्बष्टामरीचिसवेतककक्षीवाम। देवहोत्रसविताप्रचेतामदन मेत्रेयधर्मअचळ २८ वि 
d DNE ुसुरत्नदास मेत्रेयआर्तक्षागविकुंठविशेष | वेराज्यविधुम अविनाश | कृभनेमित्यने्यायिक २९ ब्रह्मानंद्विनवी श्री घर | धर्माभोवतेऋ 
| ar मिळालेतेव्हांअपार | नावेंत्यांचींवर्णिली । तेवसधोमरप्रतिआदित्य। नेमनियमसाधनयुक्त। शमदमअंगींविराजिताशांतदांतसर्वदां ३१ 

सर्वहीऋषिपूजन | धर्मराजकरीस्तवन | ह्मणेतुमरचासेवाकरून | सुखेराहीनवनामध्ये ३२ मजदु:खबहुतमनांत। कुछक्षयक्रेलासमस्त | कुंती 
|| नॅकणंआपुठासुत | मजकळोदीधलानाहीं३३जोमहाराजकर्णउदार | परोपकारीसत्वधीर ।कवचकुंडलदेऊनिपुरंदर। तोषविलानिजयेधे३७जो 
|| कांनिधडासूर्यभक्त । एकदांरणमाजलेअद्गभुतव्हाबयाकर्णाचाप्राणांत | ऐसासमयपातला३६तेवेळेयेऊनित्राह्मणाघरचाघोडामागेदानासारथ्यास 


अ० 


| E 


[añ | देईसोडूनिआतांची३६सूतह्मणेविजयीहोई | मग अववेचिघोडेदानदेई। कणेह्मणेभरंवसानाही | शरीरआहेक्षणभंगुर३७तत्काळचिघो || 


|| डासोडून। रणींब्राह्मणासीदेऊनिदान | ऐसाउदारहेत्रिभुवन | शोधितांहीनसांपडे ३८ गाईब्राह्मणासीदीधंलीदानापरीतेकळपांतयेईपळोन | 

क्षणक्षणातेप्रतोन | बहुतब्राह्मगशिणला ३९ क्णीजवळीयेऊन | गऱ्हाणेंसांगेब्राह्मण | धेनुसत्वरयेपरतोन | कळपार्वाणनराहे ७०क०उदक 
0112389181 | पन्नाससहस्रमाइयागाई | तुह्मांदीधल्यासवही | वत्राभरणेंसमवेत ७१ पन्नाससहस्रगोधन | त्रिकाळकरावेत्यांचेदोहन | 
त्याकामधेनूसमान | इच्छिलेसमर्यीदुग्धदेती ሆቺ रत्नजडितशृगेंपाही | रजतखुरझळकतीपार्यी | एकवर्णकपिलछासर्वही | सोदर्यअतिशोभतसे | 
४३ चहूंचरणासुवर्णवाळे | चालतांगगेतीखळाळे | जाडिवरीयाबुजरिंयाकदाकाळें | सर्वथाहीनराहती ४४ मारुनेणतीकदांलात।पन्नाससहस्र 


गाईसमस्त | 318151317 PES ESSE । सेकावयासीका ऐं किंचित | 


सहसात्यातेनमिळती ४६ कर्णांजवळीआलात्राह्मण | सांगेसवेवर्तमान | रत्नजाडेतमंचकफोडून | दिल्हाधाडूनब्राह्मणाघरी ४७ रल्नेंनिधा 
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| ke | वीहीत्यासदिधलींसकाळिक | ऐसाउदारदातादेख। भुवनत्रयीअसेना४८ब्राह्मगमागेतेङयेऊन। कणेवाटीदिधळींउवळून।ज्या | 
jl वरीरल्नेचंद्रासमान | त्रिशवनाचेमोलाची ४९ कामघेनुसुरतरुचितामणी | हीचरव्नेजडिलींवरातिन्हीं | ऐशीतेवाटाउचलोनी| दिघलीदानउदारे |. ` 
| «o सहप्रत्यहींजोकर्ण | देतदाहासहस्रमोदान। कणीसारिखाशरकोण। समरधीररणपांडित ९१ अर्जुनवेगळाकरुनी | आह्यांचोचामारितार | | 
Lott परीकुंतीनेंत्याचीभाकघेउनी। आह्याचोघांवांचाविले ९२ 713118181017119 1 ۹311111 SEES IE | 
| | कर्णासारिखानेम। | कोणचालवीउत्तम | कोरवांचारक्षकपरम | शेवटवरीजाहला ५४ श्रीकृष्णआणिकुतीनेंबोधून | आगितहोतीआझांकडे | ` 
| कणे | परीतोकृतघ्रतारथेकरून | कोरवांसीसोडीना «4 सहाजणींमिळोनी। कर्णवीरमारिलारणी | एकडंदरदु नारुदंगणी । चक्रेपाणीतीसरा ९६ | 
|| चवथापरशुरामगुरुदेख । त्याचाशापजाहलाबाधक | पृथ्वीनेरथचक्रसुरेख I 38111101718033 49 साहवाशल्यसाराधेजाणा ደህ | 
करीक्षणक्षणा ! एवंसहाजणींमिळोनिकर्णा | समरंगणींमारेळें 85ء ےءے‎ | मजकृष्णानेंहीकेङेनाहीश्चुत। मीकर्णासहो तो | 
| त। प्रार्थनआणितों नानापरी ५९ व्यावरीछत्रधरूनिदेखा। मस्तकीवंदितांत्याच्यापादुका। कर्णहोतापाठोराखा। तरीतअिभुवनजिकितों ६० क | 
णैमजपंडुसमान | ह्गेहाहाकर्णगुणानिधान | अहाबहुतीमारिळेमिळोन। । तुझेगुगकितीआठवूं ६) 2131111113038381 831 | 
| नदिस्हेकर्णास । शरणागतगेलाभार्गवास | तेणेंहीत्वासशापिठें ६२ 13111113871 | मीजाइनवनाप्रती | जळोहेँराज्यनळोजग | 
J| ती । जछोनिश्चितीक्षत्रियधर्म ६३ आठवूनिकर्णाचेस्वरूपगुण | धर्मकरीदीर्घरुदन ۱1۱ नीतीसांगतीधर्माते ६४ ۱ 
|| 89038۰8۸1۱ हाणेमीवनसेवीन आतां | मगव्यासह्मणेरेंगुणवता भीष्माकडे तू ST ६९तोंसंशयवारीलनिःशेष | व्याचेवरीटवीविश्वास|।महाया | = 
|| ग्यदयावंतपुरुष | तोचंडाशुदूसरा ६६ कविगुरुपरशुधर | वसिष्ठमाकंडेयपुरंदर | यांपासूनविद्याअपार | गंगाकुंमरशीकला eo जानत || 
|| ह्विवन्यायवंत | भक्तसर्वज्ञयोगाविरक्त | मगबोलेद्रारकानाथ | ब्यासववनाचित्तदेई ६८ +81: चारीवर्णअठराज्ञाती। सवांचम | 
| RR । कोतुवांराज्यनिसावे ६९ अंगिकारूनिराज्यासना | मगजाईभीष्मदर्शना | तोनीतीसांगेळतामना | आणिसवज्ञाआदर ७० || 
. ` || मगतोधर्मराजउठा t सर्वेनिवालाकषींचामेळा | जेसानक्षत्रीवेष्िळा | अनिपुत्रनिराळी ७१ 7١74831381111111 
| 41 TT ST ፋተ . ... .- 
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| 


| a å | येऊनिराहिलाही wt ७२ धृतराष्ट्रसहितयधिष्टिर | गजपुरानिधालासत्वर । FIRTH | वहनारूढचालिले७३र | अ° ` 
شش‎ | भीमपुढेजाहलासारथी | उत्नधरीसुट्रांपती | चामरेबारितामाद्रीसुत9५समस्तांसआनंदबहुत | ययत्सपाठिमागेराहत। | ˆ - 
|| साव्पकाआणिमदनतांत | एकेरर्थबिसती ७९ धृतराष्ट्वेसठानरयानी | गांधारीकुंसीयाज्ञसेनीं | उत्तरासभद्रासखासनौ | वसत्याजार | ॥५६॥ 
| स्यातेधवां ७६ चतुविधवायेंवाजती । बंदीजनपुढेवाखाणिती | नगरजनमंदिरेशुंगारिती | कंकमेरेखितीसर्ववाटा 55 कस्त्रीचदनाचेनि at Bee 
|| बिदीवरतेघातलेसडे | तोरणेंपताकाचहुंकडे | हेंहिसांकडेनसेकोणा ७८ नगरदेखतांचप्रीतीकरून | धर्मराजेंकरविलेंपजन Boegen —— 
| TET asias ७९ कुंभभरूनसवासिनी | समोरआलियातयेक्षणी | गजपुरीच्यानितंबिनी | ओंवाळितीधमाते ८० र Ava | 
|| नहाती 1 लक्षानुलक्षयुवती | श्रीरंगासहितओवाळिती | पंचपांडवांतेसमयीं ८१ चोवीसयोजनेंविस्तार | 1+ 4 = — 
| परिघडुस्तर | माजीजलचरेंपोंहती ८२ुर्गजोवतेगगनचुंबित।रा्रीनरसेंवरीजडलीदिसत। उल्हाटयंत्रेवरी शो भरत aan || 
| आळोआळींसुंदरमंदिरे | मंदिरांत्रतिदामोदरें । दामोदरात्रतिएकसरें | रूनकळसझळकती cy पांडवपाहावयातेक्षणी | जाइळीडो = På | 
|| इपघसणी । नगरदवारीगजवदनपूजुनी । गजपुरांतगेलेपांडब॒ ८५ गोपुरावरीगेलेचडोनी | ओंवाळितीकित्येककामिनी | दृष्टीदेखोनियाल || 
| सेनी | नितंबिनीबोळृती ८६ मृगशावाक्षीलावण्यखाणी | धन्यतूंपद्मनातर्जनकक्षागिनी | वर्नीकशलीसयाज्ञसेनी ।आजिनय she echt, | 
۹310۹105۱ जननीदेखिलीपरतोन | सत्यसत्याच्याठार्यापूर्ण | आटठेंजाणसाचहेट८सकळपौरजप्रजायेऊन|करितीधर्मांचेरप्राताने' ei. 
|| नानाउपायनआणान | धमापुढठविता ८९ कळापात्रेनानाकळा | तेव्हांदावितीधर्मभपाळा।|सकळप्रजानारीविप्रतेवेळां । देती अशीर्वा ee 
| ९० चिरंजीवहोउनी । चिरकालभोगाहेमेदिनी।असोनगरलोकांसतेक्षणीख्ेभूषणेदेतधर्म ९१ब्यासादिकमनी। आरे iow लाया 
US ا اسیا‎ मवेशला १२ आर्धाधीम्याचीपूजाकरून । गौरविठेसकळत्राह्मण । गोभूरत्नेदानेसंपूर्ण विधियुक्तदीघली ९ ३जेजेयाच 
121296 | ततचनद्शगुणपुरांवळ | दरिद्रीनामध्यावयाउरळे। कोणीनाहींसवैथा९४जयवाद्यांचाएकचिघोष। Teen od E 
त्नजडितआसमास | तेजझळकेभूमंडळी ९५ देशोदेशींचेराजकुमर | नृतनठत्रॅनृतनदळझार । करभारघेऊनियु तेजझळकेभूमडळा ९५ देशोदेशाचेराजकुमर | नृतनचछत्रेनूतसदळभ्षार | करक्षारघेऊनियष्टिर | ۹812 un 
SAS २ नकुळ व सहदेवः ३ श्रीकृष्ण, V VEU o ie ہے‎ ` 55 || 
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03993187 | 33085110 | चौसएकलाभ्रवीण । नामेमा्गेचवरणिलीं ९७ सकळत्रषिधर्मांसविनविती।न॒पातूंसंशयनधरीचित्ती रा 
. | ज्यकरीन्यायनीती। तुझेनिजगतीसुखरूप९८नानाइतिहासशास्त्ररीत | धर्मासी सांगती ऋषिबहुत। आज्ञाकरीडारकानाथ | बेससत्वरसिहासनी ||| 
| ९९ मगसकळांच्यावचनासमान | देतकुंतीचाज्येष्ठनंदन । तोत्थेकरावयावित्न । राक्षसएकपातळा १०० त्याचेंनाबचार्वाकजाण । तोजिदंडी ||. 

dr संन्यासीहोऊन ۱18831725۱ कपटवचनेंबोलत 9 तोटु्योधनाचामित्र | कापट्यराशीअपवित्र | मायावेषधरूनिदुराचारविक्षेपघालंपात || 

` || छा २ जेवींचनामासूनिवायसाबळेंचजाहलाराजहंस!कीमेंदेंधारळासाधुवेषाकक्षेपाशघेऊनियां३ असो तोवेषघारी येकन ध मी सबो ले क ठोरवच न | i 

. ॥ झणेधिकतुझंजिणेंजावोजळोन। कुछघातक्यापतिता ४सवंब्राह्मणांचापक्षजाणामीचबोलतोंतुजवचन ।तुव गुरुहत्याकेलीपुणामाहाराजद्रोणमारावे | ۔‎ - 
` | ठाढबंधुपुत्रपापखाणी | तुवांमारविलेरणांगर्णी | कोण्यातोंडेसिहासर्नी । षैसतोसकुळघातक्या ६ 8810983131۱ म्यांधमंन्यायंयुदकेळे || | 
Fen तूआपुळीवचनेंअञ्निशिखा। ऐशींमजस्पर्शविली ऽज्ञानदृष्टीनेंपाहतीऋषीश्वर | तंवतो चार्वाकनामें असुर दुर्यो धनमित्रअपतित्र । कापट्य || | 
. || वेषीसमजळा ८ त्यासीनिर्भस्सतीब्राह्मण। परीनराहेबोलतांवचन | कदांनजायसमें तून। मगद्विजजनक्षोभळे ९ शापदेऊनितास्काळिक। तेथेचि ||. | 
| भस्मकेलायावाक | जेसाविरुपोक्षेंपष्पचापंदेख । रक्षाकेलीदृ्टीनें ११० मगबोलेकंदपतात | हाणेधन्यतुमचेंसामर्थ्यरजंनीचरपरमपतित। बरा ፡ 
|: 999 याचावोकानेपूर्वीजाण | प्रसन्नकेलाकंमठासन | हणेमजसवॉपासून | जयदेईविधात्या १२ ब्रह्माह्मणेब्राह्मण ' gum 











. || स्मकारतीळशापून | पांडवगुही अन्योन्य। बोलतांजाणतत्वतां १३ अशास्त्र बोळतांजाग।त्याचंआयुष्यहोयक्षीणाब्रह्मइस्येचेंदारुण। पातकमाथां | . 
_ || तयाच्या१४३दशास्रपुराणासवंमाझेंचरित्रपूर्ण। तेथेठेवितांदूषण। चावांकाऐसें हो ईल १ ५असोधमआरूढळासिहासनी।सोमकांताचीचवाईमांडो | 
gl त्यावरोबेसठाकेवल्यदोनी । वेदपुराणीवंच्यजो १ ६धृतराष्ट्रगांधारीकुंती । विदुरयुयुत्सुसुमती।सात्यकीसवनूतनन्ृपती।धरमासबेष्टबबेसले 55፡1. | 
| [| नकळतांघर्मासी।अष्टादशधान्यराशी।शख्रवरत्नघनासी। ठायींठायीठेविले १८ घर्मासहझणेजगन्नाथ। सखयानेत्रझांकूनत्वारेत। राशीवरीठेवी | | 
` || हात । शुभाशुभशकुनपाहो १९ मगधम॑रायाचाहात। धनधान्यराशीवरीपडत। जयजयकारकरितीसमस्त | ह्ाणतीभद्रपुढेअसे१२०पपळश || | 

J| मोपलाश। यांच्यासमिधाआणिल्याबहुबसापंचपछवसक्तमृत्तिकाबिरोष।पचामृतोंसेदकेली२१रव्नजडितकेलाकळशसज।अभिषिकावयाधर्मराज। || 
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92 १२२ TTT | मुक्तमाळाशुभ्रसतेज । चतुःसमुद्रांचेउदकसहज | 1118891191 || अः 

|| १२३ दिव्यकुंभीस्वर्धनीजीवन | ESCHER | सतेजलाजाकरून ۱ अक्षतांसमीपठेविल्या १२७ . अधागीद्रौपदीबेसवून | धर्मराजें || 

| Hogan | वेद्घोषेंगजतीऋषिजन | नपडेन्यूनकांही एक १२५ पृण्याहवाचनकरून | मगमांडिळेंअभिषेचन | श्रीकृष्णेस्वयेशंखघेऊनाअ | 

|| फिषेकिलाघर्मराज २६ चोघेबंधुआणिधृतराष्ट | यांहीअभिषेकिलायुधिष्टिर aaa | अभ्ञिषेकितीअनुक्रमें२७स्त्रजामिळोन। || 

| हषेकरितीअ भिषिचन | वस्रेंअळंकारअपारघन।आणिवीमितीत्यानाही २८ 010918۹189180117 | मकरबिरुदे मेघडं || 

| बर । मिन्रपत्रेंबिजिती २९: सकळराजेउठोन | धर्मद्रोपदीसअक्षतालावून अपारकरभारसमपून | करितीनमनउठोनियां १३०धर्मसांगेस || 

| वेजनां । पाळा धुृतराष्ट्राचीआज्ञामगयुवराज्यदीधळेभीमसेना।आणिककांहींअमात्यस्थापिले ३१ समर्तसेवकांपहिलियाहूनावेतनकेलेदशगुण। || 

|. | प्रजाआपुलेसंतोषोन | देतीधनातितुकचध्यावे१३२शत्रुमर्दनीसेनानाथ | केलासुभद्रावरबलाहुत | प्रजांचेंहितअंतर्गत | नकुळसहदेवेंसांशावे. | 
|. || १३३बिदृरत्ञानेयुयुत्सवें। स्वराज्यहितविलोकावें। राजगुरु अवधे। कृपाचाय।समपिंती १३५ आल्यावाह्मणांचासन्मान | धम/सभेटवावाआ || ` 
|| णन | हेधौम्यउपाध्यायाधीनाकृष्णाज्ञेनेंध्मकरी१३९सरवांसअधिकारवस्रे।दीधळोधभराजेपवितरे | समस्तत्राह्मणांघनसंभारे।य॒विष्टिरंतो पबिले || ` 
|| १३६ तिन्हीवर्णभ्रजासमस्त | व्यांसवख्नेअळंकारदेत | असंतुष्टनाहीतेव । कोणीएकउरेची १३७ प्रतिदिवसींदाननेम। धृतराष्ट्राहातींकरवी || ` 

| उत्तम | स्वर्गवासीयांचीधर्म | श्रादेकरवीयथाविघी १३८अ्मिहोत्रादिसत्कभ | पोडशदानेअसंभ्मेंनित्यनेमित्तिकेनेमें।घमंराजआचरे१३९ || 

|| कित्येकमित्रराजेपडिङेरणीं | ज्यांसीपुत्रपोत्रनाहींकोणी | त्यांची श्राडेकरूनी ।धर्मगोदानदेववित १ ४०ज्यांचेखतारपडिलेरणीं | धमेत्यांसीबो | 

| लावूनी | ह्मणेमीतुमचाआहेऋणी | यावजन्मपर्येत४१घनधान्यवस्तुपाही | सवंपुरवीत्यांचेण्ही | कोणतापदार्थन्यूनंनाही । नमागतांपाठवित | 

| جو‎ धर्मसवांचेंअंतरंगंजञाणत | आशीवादसवीचाषेत। ठृसंन्यासीदहासहस्रतेथ | ध्माश्रयेंराहती ४३ 3835273185۱ एकायतीसदी | 
ھ137‎ | दोहोचेंपुण्णसमान | शाख्नप्रमाणमर्यादा ४४ऐसेदहासहस्रसन्यासी | धर्मत्रिकाळभजेत्यांसी।खक्षब्राह्मणकुटुंबासी।धम आवडास्था | 

|| पिले४५राज्यकरीयथाविध । परीकृष्णभनर्नासदांसावध | हरिपदांबुंजीमिलिंद । पंचपांडवसवंदां ४६ धर्माचीआज्ञावेउनी | राजेऋपिपावडे | 

| 84 २ पती. ३ कमी. ४ मनातीरूअभिप्राय. ^ सन्बास्री, å चरणकमलाचे eat, .. y eh 











| स्वस्थानी 1 चोचांबंधूप्रतिप्रियवाणी। धर्मराजबोछतसे 9.9 तुझयोंपावलांभ्रमवहुत | अज्ञाववासवनवासक्षोगित | यडकरून अडत । शत्ररणी er | 


MENE e 


. || डिले ४८ तरीआतांसर्वसुखभोगा । सर्वकाळअजाश्रीरंगा। न्यूनपडेलतेतेंसांगा। सर्वप्रजांचेंमजछार्गीं ४९ दर्योधनाचेंसदन 39 E 
| सेन। पंडग्रहींधमंआपण | यथासुखेंविराजित 9 ५०धृतराष्ट्राचेआज्ञेकरूनसत्यापांचपांडवसदांवर्ततादुःशासनसदनींपार्थ । राहताजाह छातेघवां || 
| ९१कणचिंण्हदाधळेनकुळा । शकुनिगृही सहदेवशो भरा | अर्जुनापाशी श्रीरंगराहिला | महिमागाइरावेदींज्याचा५२सास्यकीबीरपाहे । तोहीपा || 


ADS 


|| थंगृहींसदांराहे | न्यूनपदार्थकांहीनोहे | सदाकाळवेंचितांद३अषमसिदिनवनिधी । FFT । अष्टभोगयथाविधी । भोगितीप्रातीयथा | 


. |'न्यायेंदश्यथाकाळीघनवर्षत। कोणासीनाहींमरणनगरांत। 3111351195111188 | स्वप्नींदःखनेणती ५५धोम्याचेगहींससडीसर्व । परवीतसदां 


|| AUT | विद्रगृ्हीसंपत्तिअभिनव | धमराजपुरवीतसे ५६ धृतराष्ट्रगांधारीचेंमन | क्षणोक्षणीरक्षांपेडनंदन । सभद्रेउतरेचेमन | तोषवितधर्मरा | 


| ज «9 द्रोपदीचेंमनरंजन | करीकंतीचेंसमाधान | सकळप्रजाचारोवर्ण | सखरूपसवा विषयी ५८ तोंनयनझांकनिरमानाथ | उगाचबेसळाध्या || 


॥ 994 | जसादोपनिवांत | स्थळी अर्भगठेविला ९९ धर्मह्मणेहषीकेशी। कायआठविलेंमानसीं | मजसांगातेंनिश्रयेसी । क्षीराब्यिद्दयविठा | 
hl १६० भाकृष्णबोळेसद्रादता्ाणमाझाजान्हवीसुतशरपंजरीपहुडलातोसमर्थ | घ्यानस्तवनकरितमाजें६१त्याकडेमाझेंमन । क्षणोक्षणींजा |. 
|| SAT |ज्याणवासादवसयुद्धकरून | भागवरामाजाकळा ६ २जेणेस्वसत्ताबछेंपूवी।पाछा णिलीसकछउवी | ज्या ऋषिदे व न रसर्वी ज्या OC 
|| ले ६३ ۱۰۹۰18881 | परनारीमातेसमान | चारीवेदशाखेंनिपुण | करतळामळपराणें Co चोदाविद्याचोसष्टकळा । भी ध्माच्यादासाीसकछा | || 
|| तरीत्याभीष्माभ्रतियेवेळां | जाऊंचलायुधिष्टिरा ६६ राजघर्मआपद्धर्म | मोक्षपमंदानधमीत्याच्यामखेंहोयज्ञानपरम।श्रवणकरीरेसर्वदां ६६ष|| 
| नह्म्णेमाझंमानस । हेँचचितीरात्रांदिवसा तूंस्वामीवेकुं ठविलासाअंतकार्ळीभिटेव्यासी &9मगश्रीकृष्णआणिपांडवार्यंदनारूढ जा हले सर्व। आणी के | 


j 80858137115 ۱1۳881۹1117182 ६८जेसाकिरणचक्राविराजेमित्रातेसाशरपंजरींदिसेगंगापत्र।्षोंवतेव्यासनारदादिऋपीश्वर वसिष्ठादिक | 
| ६सळ६९भीष्मंदेखिछाजगन्निवास। ह्मणेडेपरात्परपरमपुरुष | सववयापकतूंजगन्निवास। मण्यामाजीसत्रजैसेंका So मगसहस््रनामेंक रून। भी | 


SEN 


I ६म4.२अपारस्तवन हवेदोडार PIATA वनाकमठवेषधारका७१नमोतुजवराहवेपा (नमो प्रल्हादवरदासवेशा ।वामनरूपाकमठेशा।परमपुरुषा || 
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|| जगहरो3शक्षार्गवेषामधकेटकभारी।सर्वनिःक्षत्रियकेठी धरित्री।असरांतकी रावणा रीका छिया मद ना श्री रैगा ७३त्रिलोकोर्चज्ञानभीष्माचेहदयी । अ. | 

| घालीजगज्ञावनासकळाकलेंआदरेपरजनदेवन्नतारचेतेधवां9४आणीकहीवीरबहुत। यात्राआलीपहावयागंगास॒तासकळवाहनाखालेउतरत | भी ||. |[ 
प्मासदरीदेखोनी 94 प्रदक्षिणानमनकरून। भोवतेशो भ्रती अवधेजण। जेसेमानससरोवरवेष्टन | राजहंसबैसती ७६ भीष्मासझणेमनमोहन। ۱۱۹5۱ | 

۱۹113185139 | शरघातेंशरीरजाण | ब्यथापावतनाहींकीं دی‎ तृंऊध्वेरेताब्रह्मचारी | वर्तसीसुंदराख्रेयांमाझारी | देवनपावतीतुझी | | 
| सरी | मनोजयकेलात्वां sc तूंवेराग्यभक्तिज्ञानी | तुजवीणथोरनसेकोणी।तरीधर्माचाशोकयेक्षणीं।दूरकरीदेवत्रता७९सवेधर्मनिरूपण | या | ` | 
| ससांगेस्वमखेंकरून | ۰۱738351 | वेदरूपवेदज्ञतूं)८०माझेशर्रारजजर | शरघायेंजाहलेंचर | देहांतसमयआतांसत्वरावाचाविव्हळ || 

|| जातसे «ነ तरीतंचकरींदिंव्यनिरूपण | तुंषड्गुणेश्वर्यपूर्ण | तुजहूनमीकायसर्वज्ञ । भक्तवस्सात्रेहाळा ८२ ۲۰۲۹38۲۲۳۰۲ ۱3۷۳ ||. 
| ठीह्मणेफार | वाचस्पतिविचार | बोलह्मणेमढातें ८३ याचकांसीराजामागदान। चातकांसघनह्मणेद्याजीवन | तंपर्णब्रह्मसनातनामजज्ञानवद | | 
| ह्मणसी८४हरिहणेट्परधनर्धरा | सर्वज्ञानीगंगाकुमरा | देवब्रतायागेश्वरा । मीतुजवरदेतो c< क्षधात॒पाव्यया | तजनबाधितीतत्त्वतां। | o 
| शरपंजरशेजपाहतां। समनाएसीत॒जहोय ८६ षड़िपुरहिततसाचार | सत्वरजतमातीततंनिर्धार | अवस्थात्रयातीतनिर्विकार | त्रिदोषरहेतश |. 

` ॥ रीरहो ८७ भीष्मावरासमनंसरख | वरूनवर्षतोद्दारक | यावरीतोगंगाव्मजदेख ۱۹۱۳۹۳۲8۵2۷ cc धर्मराजभयाक्षीत । पुसावयान|| | 
| 555198 | आपणअन्यायकेलेबहत | ह्मणोनपुढेनयेची ८ ९ श्रीनिवासह्मणेगंगाकमरा | जवळींबोलावायधिष्ठिरा | शंकावाटतत्याच्याअंतरा। अन्या |. 

` || यीआपणह्मणोनियां १९ ०भीष्मझणेसमरक्षमीस | युदकरितांनाहींदोष | तेथेंहत्याकोणाचीकोणास। बाधकनहोयसरवथा९१भीष्मह्मणेधभेरा 

|| जा । सोमवंशीविजयध्वजा। जवळबेसेसुतेजा 1 शंकामनीनधराबी ९२मगधर्भकरूननमन | जबळींबेसलाकरजोडूनासकळक्रषिमंडळपावन। 
एकावयासरसावले ९३ 931123858۲ | प्रजाजनबहतबेसती | यावरीक्षीष्मबोलेलकोणेरीती | तेंचपंडितीपरिसावें ९७ श्रीपरवरदारु | 
|| क्मिणीवरा | ब्रह्मानंदाविश्वंभरा | 51113۲113713۲۲ | पढेरचनाबोलेकेसी ९ ५तर्जेसांगशीमम श्रोत्री।तेंचछिहितों का गद पत्रीं E "s 
|| शिवायअन्यवक्री | नाहींलिहितपांडरंगा ९६ स्वस्तिश्नीपांडवप्रतापम्रंथ । शांतिपर्वव्यासक्षारतात्यांतीलसारांशयथार्थ ।छप्पन्नाव्यांतकथियेला || 
li ९७॥ ॥ इतिश्रीपांडवन्नतापग्रंथशांतिप्वणिश्री धरछृतटीकायां धर्मराज्याशिषेचननामषट्पंचाशत्तमोधध्याय: ॥ ६६॥ शभ्रीकृष्णापंणमस्तु ul] | 
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|| श्रोगणेशायनमः॥ यावरीतोगंगानंदन। सकक्योगियामाजी म॒गर्टरत्न | ۹۶0132132137 | करीअवघ्राणमस्तक १ शिरीठेवोनेयांहात | 
|| झणसखयानठेवीहेते । अवघेमजपुसंशास्त्रार्थ | E e २ यावरीतोयुधिष्टिर | जोशांतीचेंपूर्ण सरोवर | झणेजनकजनंकासत्वर | राजध 
|| मसांगेकां ३ अंकु्शेवळिजेईभजाती | तेशीबोळेनपनीती | यावरीतोसत्वमर्ती | भीष्मदेवबोठतसे ۲۹۱1101 175 
TH णेधमाकरांश्रवण | राजन 1रतअगादर ५ राजाजापुण्यपरायण | तेणकरावंदवत्राह्षणपूजन | शिवविष्णस्वरूपपूर्ण | तेचप्रतिमाधरामर E देख 
तांद्यावेअभ्युस्थान | TOA | अतिनखताधरून | चरणत्यांचेवंदावे ७ ब्राह्मणांपासनघडेअन्याय | यद्यपिजरीपाहिलास्वयें | 
| वरीदंडनकरावानिश्वयें | कालत्रयीजाणपां ८ त्यांसिदंडहाचितत्वतां | गोरवनकरावापाहतां। 1:1 भाषणतयासीनकरावे। 
| नारोदंडहाचिदेख। शयनकरावंआपणप्रथक | ऐशाजाहलियाअटक | होयप्राणांतस्रियेसी १० जाइलतरीजावो प्राण I त्रह्मडेषनकरावाजाण | 
|| करूनियांविषभक्षण। प्रचीतकोणीपाहावी 93 महासर्पउसांघेऊननिजला। प॒न:तोकोणीजागानाईदिखिला ۱۹8۸۲۹3817۲11117 
. || हीएकिलात्रिक्षवरनी 23 मुमुक्षुभक्तसाधुसंत । हेत्राणाहूनमानावेअत्यंत। समरीयुद्ायेइल आघ्तातरी अवश्य त्यासी झुंजावें d ३तेथेपिताहापुत्र बू । 
` || व्याचारणीघडलियावधू। त्यासकदादोपशब्दू | शास्त्रनठेवीसर्वथा१७रायेसदांकरणेक्षमा | तेंहीकदानयेकामा 1 बहुतीब्रताधर्मा। तेहीसवथायो 
ग्यनव्हे 94 तरीदेवन्रा्मणसाधृसंत | यांसाक्षमाधरावीअत्यंत। अत्यंतनिर्दयअसत्य। त्यांसीतीब्रताधरावी 5 खळासीकरितांदंडाजेसावेव 
|| स्वतप्रचंड । मतबादेयांचेंबंड । निरसावयादहस्पती १७नेशीगरर्मिणीगर्भरक्षित । तेश!प्रजापाळीसमस्त 1 सुखसवांसीयावेयथार्थ दुःखसहसा 
|| नाव १८ 88113۲9138151 ۱۹1۲۹33919302125 | अथवाशाखाहीतोड़न | दःखतयासिनदीजे १९ वस्त्रालंकारमंडित | नि्षयत्रजावि 
` | चरत । प्रजेचेंद्रब्य असेबहुत। 1591852318138 २० राजाचेंअंतःकरण। असावेमुदुनवनीता हून। परीबाह्यटत्तिव्याघ्रजाण। ग्रासीलकायसरवासी 
| २१ अंतरानिवावाक्रांथ I वाहेरदिसावाजातवेद्‌ | प्रपंचपरमाथोवेशद | दोनीपक्षचाळवावे २२ दोहे।पक्षांचेबळेकरूनी | अंडजसंचरेजेवी 
oc | गगना । तेसंप्रपंचपरमार्थाराजानी | समानबद्धीवर्तावें २३ प्राणिमात्रांसदेख | राजाचाअसावाधाक | शांतिक्षमासोम्यताअधिक | 可 可 
2 || णाठागीदिसावी २४ खळांसराजादेसतांशांत | अवज्ञाकरितीलसमस्त | जेसाकरीदेखोनिशांत। गजआकर्षकवरीचढे २५ +7 


१ deg २ श्रेष्ठः š इच्छा, ४ पिदामहः आजोबा. ^ efr. ३ राजनीती, ७ ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, हे चार आश्रम, ہے‎ 




















dia | जाती। अंकशेंआकर्षणकरूनहिंडविती।सौम्यदेखोनिन्‌पती।अन्यायेंवर्ततीजनमग२६परमउन्मत्तशूद्र 1+7 | अ० 


A धनत्यांवेहरावेर७गृह्यगोडीजेअत्यंत ।प्रगटनव्हावीजनांत | वित्तेमंत्रऔषधगुप्त 1 वहुतकरूनिरक्षावें २८ राजांचीकरितीचेष्ठा | उणीकरूंड 11 
॥ || च्छितीप्रतिष्ठा | राजपदवीकरणीअचाटा | आपुलेठायींदाविती २९करावेंदुासींशासन । प्रीतीकरावेसाधूंचेंपाउन | गुणाभेटाळेयासहुणात्याठा ጀጅ | 


|| सादरपरिसिजे३०कुटिळकपटीओळखावे | त्यांसींएकदांसांगोनिपाहावें। नायकतीतरीघालवावे 713 १ज्ञानहीनआपणदेख | शि || 


|| ष्यकरूंधांवेमख | आचारहीनजोदांमिक। त्यासदृीनआणावें ३२ ٣8778777 । पुत्रनकरितीदु | शिष्यनकरितीगुरुभजन | TTT 


|| दंडावें ३३ प्रजेसीकरितीनित्यरक्षण ۱۱۹۷۹۹1811313181 | ठोकांसशिकवार्बेसत्कारून | हरिगुरुभजनकरिजेसदां ३४ पुराणश्नवणहारे [| 
da अशिसेवासात्विकजाण 1 अन्नोदकदानअतिथिपूजन। हरिस्मरणसर्वदां३५द्रव्यवानानेंघालावेअन्नसत्र । वापीकूपतडागेंपवित्र | करावी | 


|| 29[፳8ና፡ | उत्तमदक्षारोपण ३६ रायेआपुलाकोशं | वर्धमानकरावाविशेष | द्रव्यव्येयनित्यआसमास | दृष्टींपाहोनपत्रीलिहिजे ३७ 31177 | 


Gs व्यवेंचलें किती।हिंनित्यविचारावेनृपरती।तीनप्रहरहोयरात्री नपेकराबेंजागरण ३८विद्यावंतपरिदुर्जन । करीकापट्यजारणमारण | तोबाहेरगावांतूं 
|| न ।नपेसत्वरदवडावा३९विचारनकरितांराया | नकरावीकोणीएकक्रिया। आदिअंतपाहोनियां | कर्तव्यशुद्धकरावें४०कोणकाळकायमित्र। जो 


डीथोर्डशत्रफार। यागोष्टींचाविचार | नृपेंकरावाक्ष णक्षणां 99 शास्रत्रमाणसमयोचित। 38818 । तोपाळावाकुटुंबासहित!द्रव्यबहु 

| तदेवोनी på प्रजावेक्षवेविचरती । सुखंमामेयेतजाती । तस्करवनांतनवसती | ऐसीरीतीरायेंकीजे ४३ नगरहोयअथवाकांतार॑ | aaa 

|| नहिंडावेतस्कर | कुडंकपटकरणार | नगरामाजीनसावे ४४ साधुभक्तत्राह्मण | नित्यचिंतितीकल्याण 1 रायासअयुष्यभ्रजासंपूर्ण | चिंतिती | 
ea ge उत्तममंदिरेंबांधोन | ब्राह्मणांसद्यावींदान | 75 | ऐश्वर्थआयुष्याहानिहोय 28 संतांचेंमनरक्षाचे । त्यांस | 
` || गवांतूनजाऊनद्यावें । चितादुःखत्यांचेंहरावें | बहुतघ्यावे आशीर्वाद vo रायेंनित्यसक्षसंबेसून । पुसावराज्यातीङवतमान । कोणदुःखदतो | | 

| कोण | मनासांसर्वआणावें४८आपणासीदाऊनआञ्चपण | शत्रूससांगतीवतेमान।तो आधीनगरांतून।नुपबाइरघाळावा४९ मित्रमुखाबरीस्तुतिक | uad — 

| रिती।परिघरीजाऊनकायबोलती | तेंकर्णीऐको नभूपती।तैसेल्यांसीवाढविजे१०परमनीचबोलतीपेशून्य। सूदमदोपदाबितीथोरकरूनास्याससभ्षा i 

[| tga. २ विहिर व तळी. 9 बागा, ४ भांडार, ५ खचेः ६ अरण्य, pu تر لت‎ | 
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|| स्थान । यावयालागीवर्जावें१सूक्ष्मदोषअन्यायऐकोनारायेंतेथेंनघाळावेंमन त्यांससांगावेंपाठवून पुण्यपंयेंवर्ततना५२परराज्यघ्यावयास्वरि | 
| त | रायासीअसावाबहुस्वार्थ | शत्रुदुर्बळहोनिश्चित | भरंवसाकदांनधरावा५३रायासीएकचित्रधान। हेंहिअनथकारकजाण। तरीअमात्यअ || 


` | सावेचवघेजण |! ५७ बहुतअसतांजवळींदळें | पुढेनउडीघालार्वाभूपाळें ।रणीपडतीज्यांचीकलेवरें।कुटुबेंत्यची | 
|| << राजेआणावेजिंकोन | पुनःसोडावेआपछेसेवककरोन | तेकरभारदेतीआणून | नमागातांआपणची ५६ राजांनीआपुठामंदिरे । एकां | | 


|| तस्थळींबांधावींसुंदरें । कित्येकराखावींगुसतद्वारें ۱۱۱۲۹۴87۱۹3187 ५७ 077 | बहुतअसावेतविश्वासुक | उदकदेणारहड || 
|| पीदेख | ख्रेहाळवहुतअसावे «c पाककर्तेआणिचिकित्सक । अंगमर्दकआणिनापिक | सर्वदांएष्टीरक्षक | र्रेदाळबहुतअसावे ५९ उन्मत्त | 


` || गजतुरंग | यांसीशिक्षाकरावीसांग | दपेंा रूढावेंत्यांबरीमग।नपडेव्यंगमगकाही ६० उत्तमतेलसुवासवस्त।वखेपाठवितीडेषीगुस्त | विचारपा 


हूननिश्चित | TART ६१ परमसुजाणचतुर | त्यांसनद्यावाअधमव्यापार | सचीवपदवीसदषळीपुत्र।सहसाहीनठेवावा ६२विद्यावं | 


- || ताचाअपमान । कदांहीनकरावाजाण । तेआणीकदेशींनाऊन । दीर्घनिंदाकरितील ६३त्यांसदेशावरदेऊनप्रीती | बोळवावेनपेनिगती!याचकां 


| चीआशापुरतांनिश्चिता। करितीस्तुर्तास्थळांतरी ६७सभञास्थानींदुर्जनवत्वतां|येऊंनद्यावेनृपनाथा दुर्जनाचाविचारनपाहतांपपरकार्यनिवटाव६५ | | 
तप्तनव्हेउदर | परिमषंकतोडितीदिव्यवस््र | तेसाटुजेनकातर | महत्कार्यविध्वसी ६६ दुर्ननाचासहवास। संकर्टीछोटीसजनास। FAE | 


काप्राशीजीवनास | ताडणताससोशीतसे ६»बंशचापसहुणसहित | विराजञेकोटिडयसंयुक्त। परीतोपहागर्वरहित।केसाठवतओढितांइटलक्षसा | | | 


| धूनपरिकर | गर्वनलवेचिअणुमात्र ۱ धन्यवंशजसाचार | सक्षाग्यआणिनस्रपें६९मीएकसरब्वज्ञएथ्वीपती | हागर्वनधरावाचित्ती।मगळक्ष्मीमा || 

| झोहेसंपत्ती ۱83839881118 ७० लक्ष्मीपतिनारायण | तीसआपलीह्मणतांदूषण | सर्वकर्ताजगज्ञीवन । वारंवारस्मरावा७१नेत्रवक्रांचे || ` 
` || विकार । स्यावरूनसमजावेंकुटिळांचेअंतर | जारतस्करचाहाडखोर | चिन्हेंतत्काळदाविती ७२ त्यजादुजनसंसर्ग। साधुसंगींधरीअनुराग | || 
| पुण्यक्रियाशुद्मार्ग | रक्षनियांजाइजे ७३ नित्यानित्यविचारश्रवण | साधुमुखेकरावेअनुदिनार्मरणश्यानेमधुसूदन।आपणाधानकरावा७४ || 


J| वाणीअसार्वासुरसमधुर । छलनापतिब्रताआणिसुंदर | ऐश्वर्यआणिओदार्यफारातरीचसफळजीवितप ७५ 119 | ऐश्वर्यआणिओदार्यफार।तरीचसफळजीवितपं ७५ लाभषफारअल्पन्रयत्नातेथेरायंधा | | 


- 


m भनोगत अभिप्राय, २ qq. हे *፳1ሻ.፥ ४ 1 हुद्यावर, a pis Sta qq. 8 Seit, 9 ARI, ८ ges, | 


| p š 





qin. || ठावेमन । त्राह्मणांच्याअक्षताघेऊन | शिरीनित्यवंदाब्या 95 परांचौंदुःखेंबरेदना ।रायेंबरवेंआणावेमना दुर्वळासदेऊनधना | व्धमानकरावा 

|| ७७ देवाल्येंहोतांजीण | पुनःकरावीनूतन । धर्मशाळामठगुहाकरून | श्रीपादांसिदेइजे<पुस्तकांचेंकरर्वेंसरक्षण।विद्येषेंकराबेंडडरण ^ T 
नधान्यगोघन । आपणड्टोंविलोकार्वे१चंद्रकळाबीजपांसून | दिवसेंदिवसहोयवर्धमान | तेशीबद्धिवाढेविशेषपूर्णाराजनीतिमनींधरितां८० | 
सेवकांचेंवेतन | पावतेंकरावेंसंपर्ण | अद्भुतकार्यसाधितांजाण | दयावेंबक्षासवेगळे ८१ ब्राह्मणांजाहलेंबहुतऋण।गेलातरुणजायाटाॉकूनारायक d 
नऋणमोचन | दोघेएकत्रकरावी ८२ 8111 | कदांहीनसावीनरंद्रा | नित्यनेमित्तिककर्मउदारा I यथासांगआचरावी ८३ Y | 


x सीराजनीतीविचार | निरूपितस्वर्धुनोकुमरं | श्रवणकरीयुघिष्टिर। ऋषिरायांसमवेत८१यावरीकथिलेआपदम।सांगीतलेदानधमसुगमाराजघ || 


` || मंउत्तम | तोचआधीकथियेला cq चौथासांगीतळामोक्षधर्म । जेंअद्वितज्ञानानेःसीम। अनुशासनपर्वउत्तम। व्याचेचअंगेंजाणिमे ८६ राजधर्म 


आपदर्म | दानधर्ममोक्षपर्म अनुशासनसहितउत्तम | शांतिपवेएकची ८७ ዛዛ፳፳ባቺቹ | 385121181101177 I AGRA 


|| सुरेख । टीकानकरवेसर्वथा ८८ पॉडवप्रतापग्नंथ | वदवीतसेपंढरोनाथ । पाल्हाळटांकूनसमस्त | कथामथितधरियेळी ८९ 16 
(लिनाहींकिंबित ۱ विस्तारधरिलानाहींबहुत | शांतिपर्वापर्यत | कथारसाळकथियेली ९० असोशांतिपर्वीकथितार्थ | चारीधमकथिलेयथार्थ ۱ 
3311113182918 । परमपुण्यपावनज ९१ धृतराष्ट्हीआलातेथ | विदुरकृपाचार्यथांवठेत्वरित ۱۲06148 

वणार्सी ९२ भीष्ममुखेंअद्भतज्ञान | ऐकतांतोपलेमुनिजन | हारकानाथविश्वेभरपूर्ण । तोहीजवळोंबेसळा ९३ व्यासनारदादिमुनी | å 


a o e 3 


सलेजवळीयउनी | उप्पन्नकोटीदष्णी | भीष्मदर्शनापातछे ९४ अंतकार्ळीभीष्माचेंशरीर | दिव्यरूपजाहलेसाचार | घायबुजालेसमय्र। निघा || 


|| लेशरंसवांगाचे ९५ शुदअष्टमीमाघमास | माध्यान्हींआलाचंडांशं | भीष्मंपुसोनसवास | श्रीकृष्णस्वरूपन्याहाङिलें ९६ 1 


Raagi | चतु ई दिराभनमोहन। तीनवेळध्यानचरणापासन | न्याहाळिठेआवडीनें ९७ बाहेरदेखिठामूर्तिमंत | तैसाचरेखिळाहदर्यात | 

पाहोमस्थळनिवांत। दीपजेसारसिजे ९८ सहल्लनामेंकरून | केळेंश्रीरंगाचेस्तवन | मगमहावाक्यितून | योगधाराणाअवळाबलाी $$ | 

|| आकर्षनसबंश्राण। दशमद्दारऊध्वभेटून। दिव्यज्योतिनिघोन । ब्रह्मांनंदींसंसरली १०० जळमिळाळॅजीवनी | कींनादविराळागगनी | तसागग | तेसागगा 
1949 द्वितीयेपातूनः २ di. ३ गंगापुर. dei ४ यादव: ५ art ३ सूये. ७ qa, € लक्ष्मीपति en 
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| नंदनतेक्षणीं तदाकारजाहळा ነ जाहलाएकचिजयजयकार॑ | सुमनेंवर्षतीरंदारकसमग्र I दुंद्मिनादअपार | सुरँद्रकरवीतेधवां २ देवत्र | 


ताचीस्तुती । वारंवारऋषिकरिती | आदिअंतर्भाष्माचीरीती | श्रीरंगवणींवारवार ३ पांडवांचेनेत्रीअवधारा | ठोटल्यातेव्हांविमलांबुधारा | 
1 धर्मह्मणेश्रीकरधरा | तूंआणिझीष्मएकची d 7٦7 । तुझेस्वरूपीजाहछानिमम्न । मगबोठेमनमोहन | उत्तरकार्यसंपादी | ` 





4 मगमलयागरकृष्णागर | चंदनकाेंआणोनिअपार | SETUP | यांचेसंभाररचियेळे ६ भागीरथीतनेऊन | er) Ake 


aan । दिव्यगंधेकरून । शरीरआधीचर्चिळें 9 दिव्यवस्रेनेसविठीतेअवसरीं | चितारचिलीस्वर्धुनीतीरीं | 787 | तुकोदर - 


e E 


18:85 ८ 0:71 समस्तउभीकरितीजाण | पार्थपादुकाघेऊन । विडोकितवदनभीष्मारचे ९ होयवाद्यांचागज | ` e 
ና | सुरेंद्रवर्षेसुमनभार | चितेवरीभीष्माचेंकछेवर | युविष्ठिरंपहुडावेळं ११० 31133187 | वरोवारिंतीमाद्रीनंदन | कुंतीद्रोप || c 
दीयेऊन | गंगात्मजविठोकिती ११ अपाररचुनकर्पूर | झांकिलेंतेब्हांकलेवर | धर्मेलाविंलावेश्वानर | यथाविधिकरूनियां १२ याव ` 


रोउत्तरक्रियासमर्त | यथासांगधर्मकरीत | त्रयोदशदिवसपर्यत | जान्हवीतीरीराहिळे १३ करूनधर्मेअपारदान | तोषविलागंगानंदन। || 


| यावरीकरीतभीष्माचेंस्तवन । ऋषिगेलेस्वस्थाना १४ श्रीरंगासहीतपांडव | हस्तनापुरासआलेसर्व | धर्मन्यायेंधर्मराव | राज्यकरिताजा || x 
ger १८ शांतिपर्वहेअगाथ | येथोनपुढेंअश्वमेध | तेंभीधरवरदत्रह्मानंद | पाइरंगबोळवीलपें १६ स्वस्तिश्रोपांडवभापय्रंथ | 





| शांतिपर्वव्यासक्षारत | व्यांतींलसारांरायथार्थ | सत्तावन्ञाव्यांतकथियेला ११७ इतिश्रीपांउवत्रतापद्रयेशांतिपर्वणिश्रीधरकृतटी | | x 


: A Q 


|| कार्यांराजनीतिराजधर भी ष्मनिजधामगमनंनाम सप्तपंचाशत्तमोउथ्याय: ॥ «9 ॥ 
र II 





श्रीकृष्णापंणमस्तु | अध्याय ९9 ॥ ओव्या ዘ ነነ5 | 
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श्रीगणेशायनमः ॥ ॥ जयजयत्रह्मानंदायादवेंद्र।श्रीपांडुरंगनगरविहारा | श्रीविडठठरुक्मिर्णीवरा | निविकारानिद्ेद्ा 3 सच्चिदानंदतनुसगुणा। 
षड्गणएश्वर्यसंपन्ना | परमपुरुषामधुसूद ना | आनंद्घनाजगहुरू २ मागेसंपठेतिशांपर्व। पुढें अश्वमेधअतिअपूर्वी व्यास रैष्यजया | 


` ॥रससुरसबोलिला a जयमिनीनेंकेलेभारत | व्यासेंशापिलेंतेसमस्त। अश्वमेधरसिकसत्य | ह्णोनिवंद्यकेलाहा 9 रणी पडलेजेसवे।त्यांचाकरू 


- || नियांआठव | शोककरी धर्मराव ۱1 


A गोककरीधर्मराव | हाणेहेंदैवकायसे<सवांमाजी निश्चिती । लागलीकणीचीफारखंती | नेत्रांचेअश्रुनसांवरती 7 
मी ६ तंवतेयेंअकस्मात | पातलासत्यवतीसुत | पूजाकरोनिसमस्त | धमेदुःखसांगतसे ७ झणेस्थिरतानसेमना | राज्यद्ातुह्ी भीमसेना | मी 
|| जाईनतपोवना। पापाचरणकेलेंम्या ८ व्यासह्मणतेअवसरीं | घर्मातूंअश्वमेधकरी | 11711171۱ परमसुखपावतील ९ AN | 
_ ॥ थे। एथ्वीचेराजेमारिलेसमस्त । त्यांचेपुत्रबाळअमित | त्यांसिमागतांनयेआता १० पापद्रव्यघेऊनिर्या | मगयागकरावाकासया | जेशीयान्ा | 
` || नागवूनिया 1 अन्नसत्रघातलें ११ गाईमारूनियांवाहाणा। करोनिदिधल्यात्राह्मणा | कीमोडूनियांसदना । मंडपआंगणीघातला 9 8697 


C 


` | इनशिखर। भ्रोवतेंघातलेंआवर । कीनेसावयाचेंसोडूनिवख्र (Pé Ster? 93 तेसेंभ्रजांसपीडून । व्यर्थकाययागकरून | यावरीपराश | 


` | 71 


रनंदन। बोळताजाहळाधर्मापाशी १४ पूर्वीमरुतराजाविख्यात ۱80111321313817 | ननेववेएशीदीधली १ OK 


|| areas । द्रव्यटांकिलेंअपार ۱88821113887 | मगयुधिष्टिरबोळतसे१ 0-1771 । हांसताळएथ्वीचेब्राह्मणो व्यासह्मणि | 
|| बहुतकटीण। अश्वमेधअसेधमा १७ वीससहस्रब्रा्मणां । आर्धीघालावेअनुष्ठाना। आरंभीकायद्यावीदक्षिणा। । तेंहिऐकअनुक्रमें १८ एकेकासस 

| व्वामणसोनें। एक पायळीदिव्यरतते।एक घोडाएकगजस्यांकारणे | 777872331 131111۹11571: 
परीखीवर्जकरावी २० एकशयेनीनिजावेंतस्वतां | परीसंगनकरावासवंथा | ऐसंब्रतहेनपनाथा | आचरतांबहुकठिण २१ अश्वपाहिजेश्याम | 
कर्ण । मत्रपुरोपकरीजेथेंजाण | सहासहस्रगोदान | विधियुक्ततथेकरावां २२धर्महमणेपरमकठिणास्चमूगेलीआटोन | मगह्मणेपराशरनंदन | 


تم 


हे २३ भद्रावतीनगरींजाण | योवनाश्वराजाबळेंगहन | त्याचेघरीश्यामकणे । सुलक्षणबहुअसे २४ 717 


ec 


| as बायसनव्हेप्रवेशतेथ | तीअश्वआणालअकस्मात। तरीचकार्यार्थसवंसाधेल २५ भीमह णेमीआणी न | 8313187011501171 I मी 
|| समागमेयेईन । विभ्ञांडीनसर्दसेना २६ काळासमारीनसमरंगणी | पालथीघालीनहेकुंभिनी | मेरुमंदारफोडूनी । स्वरगगपाडीनखालता २७ Y | 
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T मक्षीमासह्मणेतवतां | अश्वमेधआरंभावाआतां।मी उतराईहोइ न तत्वतां | वडिळांचेंकांहीएक २८ऐसेंबोलतांवृषकेतपूर्ण | धर्मभीमासआठवलाक || अ° 
|| णै मगरपकेतासहृदर्यीधरून । धर्मरावशोककरी २९ षोडशवर्षाचाठ॒षकेत । तेजेकेवळदुजाआदित्य | धमह्मणेबारेतुसाताताआह्यीमारिलासस || | 
‘aioli ३० टषकेतह्ाणेजोधर्मद्रेषकरी। जोदुष्टांचासाहकारी | बरामारिलातोसमरी | हरिप्रिग्रद्ेषिया ३१ क्षत्रियहोतासबळ | परिअकी ॥॥५८ 
|| वनिंभरिलेंभूमंडळ । तरीतोडागकाढीनसमूळ श्यामकर्णआणाीनमी३२एऐकोनिवृषकेताचेवचन|दददर्याधरोतयाभीमसेन| तों घटो व्क चपत्र मे घवर्ण॑ | SECH 
| येऊनियांबोलतसे३३ह्मणेमीआणिवषकेत t गगनपंथेंजाऊनअकस्मात | श्याम करण आणु त्वरित | पाहापुरुषार्थबाळकांचा ३४ दोघेह्मणतीभीमा | 
सी । तुह्मांअसावेंआमुचेपाठीसां। धर्मह्मणेहषीकेशी | आलियावी णहेंकार्यनोहे ३५ मगधनकरितांचध्यान | तत्काळप्रगटलाकषगवान | नमनि | 
|| श्रीरंगाचेचरण। पूजाकरीआदरें ३६ जयजययदुकुळादिनेशा | निजक्षक्तरक्षकदारकानिवासा | केवल्यदायकापरमपुरुषा | भक्तवत्सलाजगहुरू | 
|| ३७ तुवांजिउपकारकेलेजगजीवना। नवर्णवतीसहस्रवद | धर्मझणेरुक्मिणीरमणा । वेदपुराणांवंचतूं ३८ ह्मणेव्यासदेवयेथेंआळे | अश्वमेध | ` 
|| कराइतुकेसांगीतले ۱۹۱۹1۹731113182 | कठिणकार्यधर्माहें ३९ कित्येकराजेबळिवंत | युद्ासआलेनाहीयिथ।को रवपांडवसेनासमस्त | नाही| — 
|| दष्टींतधरिलीतीही ४० घोडाकेंचाश्यामकर्ण | मगधर्मरावबोलेवचन। | योवनाश्वाचेंघरींजाण । वारूअसेसुठक्षणी ७१ प्रतिज्ञाबोलतोभीमसेन | | 


اھ 


|| क्षणांतवारूमी आणीन i विश्वव्यापकमनमोहन | विनोदेंकरूनहांसत ४२ ۱1۹9132181311۱ जडअसेबहुआहार | तूंनायकेंयाचाविचार । स्थ | . | T 


Ew 





लोदरअत्यंतहा ७३ श्वशुरण्हींकरणारवास | जासनिद्रारात्रंदिवस | शिळेअन्नभक्षांसावकाश | वुदीत्यासअसेना ४४ हांसोनबोलेवकोदर | 

हरितुजइतुकेंकोणखाणार | गोकुळींचोरीकेळीफार | पूतनाशोषिलीदुग्धमिषें ४५ तुझेपोटथोरअत्यंत । मार्येसीविश्वदाखविठेमखांत। दाद शगावें 

. || aga | तुवांगिळिलास्थूलोदरा ४६ शेवटीब्रह्मांडगिळिशीसमग्र | तरीक्षूकेनजायसांचार | विश्वतुझेउदरांतसर्बत्र ।सस्थलोदरतंचिपे ye || 

` [| खशरगहींसावकाश | 75 | आस्वलिणीस्रीकेलीनिःशेष | नानावेषधारका ४८ तूंमासाकांसवडुकर | नरसिहंपोटफाडणार | || 

बळीचेगहाशोकमागणार | 931180139 AR | गोकुळींउपजतांराखिठी गुरे स्रीचेबुद्धीनंवर्तसीवरें ।पारिजातकहरणवेळेद० || 2 

|| तूंआमुचीसोयराखणार । परात्परसोयरासाचार । तुझ्याबळेंकोरवचम्‌सागर । अगस्तीहोऊनप्राशिलाआह्यी ५१ आतांयावरीअश्वमेध | Ge | 2 | 
सपावविसीतृंब्रह्मानंद | आमुचेकएनानाखेद | तुवांसोशिलेनिजांगें६ ATARI ।परिकमळरक्षीनानापरातेसीप्रीतीभक्तांरीमाउ || | 








6 ። E 
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| | लीहोऊनरक्षिसी< ३तिळमात्रपाषाण। जळींनतरेजायबुडोन ।परीजडकाएतारीपूर्ण)आपणवाढविठेह्यणोनियां६ ४त्याकाष्टांच्यानोकाहोतीस्वसं | = 
| | गेतारितीआणिका प्रती|हाजीवर्नीअभिमाननिश्चिती[विश्वव्यापकाजगजीवना < ५तैसेंतुवांचिवाढविलेआह्यां।आतांका यबुड विशी १रुषोत्तमा। ||. 





. ॥ करूनमेघश्यामातुजचिशेवटीअरपावा५६असोयावरीप्रात:काळी|नमूनधमवनमाळी|तिघोसिडजाहठेतेकाळी|एपकेत्षीममेघवणे 4 patata | | 


_॥ दीसुभद्वसपुसानापार्यीचाललेतिघेजण।गिरिकंदरेंवोलांडून।पव नवेगेंजातीपैं५८भ्द्राववी सपा तछेतिघिजण ।यामाचेपाठीसीपर्वतचढोना।गुप्तरूपेंक | | 
|| रून । विळोकितीनगरातें५ १अयोध्याकीद्वारकासुंदर | तैसंचदिसेभद्रावतीनगर । तेरथीचीरचनापाहतांसुरनर।परमसोरूयमानिती ६०असोतेतिच | || 
SUR पाहतीनगरांतविलोकून। तोंजळपाजावयाश्यामकर्ण। बाहेरकाढिलायोवनाश्वे ६१ घोडारक्षीतदहासहस्रदळ। वाद्ेवाजोंलागलातुंबळा || | 
|| गजांचाथाटसवळावारूरक्षितीसभोवते ६२ब्य्‌हरचिलासेबळकट। वायूसतेथेनफुटेवाट । केशरेंचचिलासेसुक्ट। वस्राभ्रणींपूजिळासे ६३ aech 
| ढेधूपजळत | नृत्यांगनाबह्दुनाचत | तोंमेघवर्णेअकस्मात | उडीत्यांतघातली ६४ निमिषनलागतांश्यामकर्ण | गगनमार्गेनेलाउचछोन | जेशीच 


| पळारूपदाखवून । गुप्तहोयअंतरिक्षी ६५ शरीरांतूनजायप्राण । जवळियासिनव्हेदृश्यमान | तैसामेघवर्णश्यामकर्ण | नेळासर्वोनकळतां 55 | 


|| जाहळाएकचिहाहा:कार | अष्टदिशांनी घांवतीदळभार। मगतोकणपुत्रमहावीर | वर्षतशरपुढेंआला ६७ वयळहानअतिसुंदरजिसाकेवळरघुवीरा | - 


e 


` || सिंहनादेंगजॉनसमग्र। केलेभारउभ्ेतेथें ६८ वारूधरिलातोमीयेथेअसें । कांरेघांवतांवेडियाऐसे | युडकरापाहॉकेसें | शरत्वतुमचेयावरी ६९|| ` 
|| एसंबोठोनट्पकेतें। दळजमरकेळेंशरपंये । जेसेसुटतांचंडवाते | ጨፍቴሎቄቁ oo कित्येककृष्णनामेकरून | दोषजातीदग्धहोऊन। || ` 
| काप्रगटतांदिव्यज्ञान | मायाआवरणनिरसेजेवी ७१ तेसातोवीरप्रतिकणे। असंझ्यदळटाकीसंहारून।. योवनाश्वआश्चर्यकरीपूणह्मणेतिषेजण || 


1! | 'दिसतीहे७२एकेंघरिलांश्यामकणीएकेंदळटाकिेसंहारून। एकउगाचपाहेदुरोनाभीमसेनासमदिसे ७३९यदेखतांयोवनाश्वातांबोहरीकेळीसेने || 
. J| स।पाहोआठेअमरेश। युडकोणकर्रातसेहा ७४ देखनटपकेतांचेयुद | सूयांसवाटलापरमानंद | इद्रादिरंदारकटंद्‌। आश्चर्वकरितीयुद्धाचें ७६ 





| eret Terres اش پر مکی ساوج‎ | रक्तापगावाहविल्या9६शस्त्रउचलितांकोणी तेभुजटांकिटेंछेदुनी|यावरीयो || 
|| वनाश्वक्राधेकरूनी|समारयुद्धासपातला७७तोकभ्षीमधांवलात्वारित । देखोनिबोलेटपकेतासेनावधूमाझी निश्चित।इयेसीस्पर्शनकरावा 9८इजपा सा 


o [| वयशनामाअडुताहोईलपाहाआतांसुत।तोतुहासझेटवीनत्वरिताखळवामगमहत्सुखे९बाणमुखेंकरूनातीसहोतेचुंबन!ध्वनझळकतीकनकवर्ण | 


X 
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| तोचिपछवतियेचा co हेयडसरवीनतगेजाण ara | इचेस्तनदोन्हीप्रधान | रगडीनपायावरा ८१ शुंगारूनआली sos ar 
| पळेक्षणांताऐसेऐकतांघटोत्कचतात।उगाचराहिलातेवेळी८ऱयावरातांकणकुमर ہی می‎ i ss ا‎ VM 
पितामहसर्यनारायणट॒पकेतकरीतयाचेस्तवनाहमणेजनकजनकातुजबीण।यशको णद्ईलयेर्थ ሪህ ऐसातोवीरटषकेत। ور اف‎ 
| प्रीकोणासनाटोपतेयाविद्ुङतेसारिखा८<पोवनाश्बहणेबाळाअवधारा।रथदेतबिसोनचुढकरीतना म A DA वंशकोणत : i 
| बोठेटृषकेत।मीत्रतिपांडवविख्याताकुतीउदरीमाझातातासूयवीर्षेजन्मला८७पांडवचुङतेविर्यातापांडवकुळवर्धनमीवष 22۷ ፈሕ 
| कायव्यभपसस ८८अश्वमेघासनेतोश्यामकर्ण।तुझानलगेमजलास्यंदन।तूंबुडमी बाछक जाण।युदक री पाहो आता८९आह्या आहार ; ior 
| पाहासमरीआजिकौतकामगसंहारिळेसरवेकटक।आपणाससायकनलछागता $ ० 0,11137 । जेशींपाखंड XN 
नेजाणापॅडितखंडीएकाशब्द ९ १अवघेंकटक बाणींवषकेतेखिळिलेतेक्षणीयीवनाश्वाचारथरणीछेदोनिष्वजपाडिला ९२ मगयावनात्व 
| थीविसोनिशरसोडीत्वरितगती]असंख्यशखेटाकूनकणजाभरती|खिळिठेंतेणेसमरंगणी ९ AAT HAT ADT खाली पडला HUTT i मग ech 
¡ERA ९४वी जपडेअकस्मातएसाधांवळावायुसुतापळतांगजपायाचारतातआपट' 770 e کت‎ 
| दळटाकिडेसंहारूनातोंयोवनाश्वाचानंदनासुवेगधांवळाझीमावरी ९६तेणेहीगदाघेतळी।युडकरितीमहाबळी ہین "وھ لو‎ All 
| EAS ९८ कणनदनआनवारीयावनाश्वकला | 
| मच्छायेऊनतोनपवर । ध्वजस्त॑भी टेंकला ९९त्याचेरथावरीचढोनाजवळीगेलाकर्णनंदन | त्यारायावरीपदरकरून|वाराघाठाटपकंत I اتی‎ | 
| रीवषकेत। झणेकृष्णाधांवपावर्त्वारत | पुण्यवंतहानपनाथावांचोएकदांयेवेळे 171 ha دو‎ |. 
| पसरून | 7122215121 २ त्यावरीराजाधावोन | 7777١ 8817 । श्यामकणासमवेत ३ 1 da 
|| पलीकन्यानिश्चिती । हावण्यगंगानामन्रभावती ۱1 चारीदिवससंपादिलेशआणोनसंपात्तिअपार | per i 
| x 1 आंदणदीधलेंदळभार।सिडकरूनचाठिलास्वये ء‎ 71۱ सवेकटंबघेतळेंसमम्र। लढता ल pa I | 
| š ६ देवसेनप्रधानासहित | गजपुराचालिलानूपनाथ | बंधूंसमवेतधमेयेत | यौवनाश्वार्सीसामोरा ७ अगोदरचिमनमोहन | गेट à 
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| erra असोधर्मरायेदेखिलाश्यामकर्ण । भीमेवतमानसांगीतळें ८ मगधरमंधांवोनित्वरित | डोळांआणिलेअश्चुपातावृषकेतासहदर्याधरिताकण | 


|| gemas ९-भीमहाणेरायाधर्मा ۱ कर्णजेंकेलीयुड्ींसीमा | तोयोवनाश्वेधरानेप्रेमा । पांडवांप्रतिआलिंगी ११० असोसुमहूर्वकाढिलापूर्ण । चे | | 


| ्रमासींपोणिमेसजाण। एथ्वीवरीश्यामकर्ण | सोडावाहानिश्चयजाहळा १ १ यावरी धर्मझणे भी म से ना।तृ वे ग जा ऊन द्वारका भुवना। E Ta ED sall i 


|| हना। घेऊनयेईयागार्सी १२ वसुदेबरेवतीरमण | उड्वअक्रूरउग्रसेन | छप्पन्नकोटीयादवसंपूर्ण | कुटुंबांसहितआणावे १३षोडशसहस्रकाम | 
नी । रुक््मिणीमुख्यविश्वजननी | एवंभीमअवध्यांसआणी।रक्षणठेवणेंद्दारके१४आठाहारकेसिभीमसेन। प्रवेशळाश्रीकृष्णभुवनाताँअंतरगृहीं | 


जगजीवन | भोजनासबैसळा१५चोसष्वाट्याझळकतताट।देवकीमायर्व्येवाढितामुझ्यनायकाचवरेंडाळितारुक्मिणीदावितपदार्थकृष्णा १६|| | 
| यशोदाजेनंदराणी | तेहीहोतीद्वारकाभुत्रनी | तेनानापदार्थभोजनीं | आणोनियांपुरवित१७बादेरबेसडावूकोदराविनोदेबोळतसरबश्वर।ह्मणेआ || | 


መ ሞዴ ማት 


` | 808855 | तोयेथेंयेऊंदेऊंनका १८ गजोनबोलेटकोदर | कायतुझैपिकलेनाही राष्ट्र । किंवादष्काळपडलाअपार | पोटतुझभरेना १९ 
'मजलाटाकनबाहेरी | तजेबितोसिगृहांतरीं | भरकेतरीहळमारी।छोकनगरींदचकती १२०फेण्यापापडमोडिशीक्षणोक्षणी'तेमजऐकोयेतातिश्रव 
| णीं | गोकळींताककण्याखावुनी I उच्छिष्टभक्षिसीगोवळ्याचे२१दषिदुग्धघृतलोणी।तुवांभक्षिळेचोरूनी जेवूनलवकरचक्रपाणी ।बाहेरनयेसीअ 


| जनिक!२२सईचेवेजाहून | तुझागळाआहेबहुलहान | मुसळेगळांटोचून | थोरनकलासइणीनें२३व्यासुइणीचेछेदावेंनासिक।तुझागळाकांकेळा || 


|| बारिक | कोमाझेंगदेनेतरीदेख। कंठतुझाथोरक रू२४कोबाळिभद्राचानागरसदट। तेणेतुझागळाकरूंनीट। तोनबोळेवेकुंठपीठ।हगेकायघांस | 
| डकला २५ गदाघालोनिमानेवरी | घांसकांढूंकायबाहेरी | हेप्वेतासहधरित्री। गिळशीमजवाटतें २६ मीदुरूनिआलोंबहुबस | माझाहीकरि 
| शीलकांयग्रास | एकदांचालगजपुरास। arq 3 सर्णेघेइनमी २७ मजयेथेगिळिशिश्रीपती। तरीसुमद्राद्रोपदीहांसती।तुमराक्षसनांवठेविती।नह्ण || 


€x Cx 


| तीदेवकोणीही २८ मगश्रीकृष्णह्मणेभीमसेना। आतांयेईकराभोजना | भीमह्मगेमी आतांवेईना । गिळिशीमजमीकायकरू २९ गदगदांहांसेच || 


. ` || RTI खरकटींउरळीधुवोनी।तीउशीचखायीवेउनी | आळासकोठूनवऱ्हाडिया १३०मगबाहेरयेऊनिमोक्षजानी/भीमनेळाअंतरसदनां।वृकोद 


NER e 


| रबोळेहांसोनी। अतनेऊनगिळिसीकाय३१डादशगांवेंअम्नातुवांगािळेळामुखपसरूनापूतनामारिळीशोषन | तुझेंभयमजवाटतसे ३२ एवढाअश्व 


| | मेघहोऊदेवनमाळी | मगतूंसगळामजगिळी। ऐसाविनोदएऐकोनतेवेळी | हांसतीसकळअष्टनायका ३३ मगभीमासविस्तारोनताट | भोजन || 








|. | विनो देंबोलेवेकुंठपी 7।फुटेठपोटप्रेकरी ३४भीमहाणितूंबाहेर जाई आतां।मजतूँगिळिशीळअवचिता।आमुचेंकुळत्वांआटिलें अच्युता | 
आह्याहीभोवतालागळासी ३५ भोजनकरूनिभीमसेन। श्रीरंगाचेधरीहढचरण | ह्मणेनिघासवेकूटुंबघेऊन | धर्मराजवाटपाहे ३६ तोंगमनसंके 
| || तभरी। ठोकिल्यादूर्ततिअवसरीं। तंतवितंतघनसुस्वरी | वाथवाजलीचतुविंष३आपलेङुटंबासहितसर्व | छपन्नकोठीनिघाळेयादव | षोडशसह 
|j स्रपाहावयाउत्साह। कृष्णललनानिघाल्या ३८ 1185115731711۰13 । वहनारूढतेव्हांनिघत। ज्यांच्यावहनाप॒ढेधांवतासहसतरावधीवेत्रपाणी | 
` |. एकलक्षसाठसहस्त्र | सवनिघालेकृष्णकुमर। तितुक्यांच्या्रियासमय्र | वहनारूढनिघाल्या १४० घर्मासअर्पावयाआहेर। वीससहस्रमत्त 
_ | कुंजर t द्रव्यवखेअलंकार। भरोनियांघितले 99 कित्येकदेशीचिभूभुज। सवेनिघाळेतेजःपुंज। असंर्यत्यचिझळकतीध्वज। | विद्यछतेसारिखे ४२ || 
|| दरकतहोतेऋष॑ चिक्षार | बहरनीबेसबूनिसमग्र | संगेघिऊन श्री | गजरभारचालिले४३निजररथीवेकंठनाथ | गरुडध्वजप्रतापार्कबेसताश्चुतीमा 

| थांखाळीकरूनिपाहात । स्वरूपत्याचेवाणता१४्रीकृष्णभावतीदाटीअपार । त्रिकाळदर्शनाटपतीसरवर। त्यांच्यामाथां उड तैवित्र । तेथेंपा 

|| यइतरांचा ge एकलक्षसाठसहस्त्रकुमर I पोत्रकन्यासंततीअपार। एककोटीसाचार। कृष्णसंततीजाणिजे ४६ सर्वेनिधालेबाजार अष्टादश 
|| जातीउदीमकरणार । बंदी जनगर्जतीअपार। गजारूढहोऊनियां ४७ वसदेवबलिरामउप्रसेन। मार्मेहारकेसठेविलेरक्षण । निजभारेंसीरुक्मिणी 
| रमण | कुजरपुराचालिले Yo तांपद्मनाभेंपद्मिनी | सरोवरीदेखिल्यातेक्षणीं | रुक्मिणीप्रतिकेवल्यदानी | स॒हार्यवदनेंबोलत ४९ अहोपद्माले 
यापद्मिनो। तमहारकश्रतारटाकुनी | श्रमराहातीदिनरजरनी। शरीरकैशाभोगविती १९०यावराम्गशावाक्षीबोलतामिलिंदबाळकासस्तनदेतारा | 
्रीवशजाहल्याआदित्य | नपाहेसत्यकररुपश५१मरगमिलिंद बाळेघेउनी ।निद्रिर्तजाहल्यापद्मिनी । हरिह्मणिकंपितक्षणोक्षणीं। होतीकेवींसांगपां 

२ 181113311181: | क्षणक्षणाहोताकापेत | घमसंतानखमरगुत्त। स्तनाठावूनझांकिले ५३ एकोनरुक्मिणोचवचन | परमतोषलामधुस 
|| दन। हदर्यातियेसआछिंगन | समाधानकरीतिचे ९७ धर्मासजाणवितीदूत। समापआलेद्वारकानाथ | योवनाश्वासहितङतीस॒त | सामोरायेतह | 
. | रात 44 मिरवतश्यामकणंआणला। श्राहरीळागादाखविला । द्र।पढीसभद्रादिख्रियासकळा | सामोऱ्यायेतीरुक्मिणीते ५६ नमनआछिंगनदे ||, 
| 8 । परर्परेदेतीसुखं | पोडशसहस्त्रकामिनीसींहरिख। द्रीपदीसभेटतां ५७सत्यक्षामापांचाळीसक्षेटोन | पुसतसेएकांतीनेऊन। पांचजणहीपंडुनं | 


| दन।वशतुजसवदां ६८ यावरीमनमाहनहषोकेश | ताहीतुवांकेलावश | सर्वदांहद यींधरित्येस। रात्रंदिवसनविसांबेसी ५९ आझींपोडशसहस्र || 
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कामिनी | आमचारनेवशनब्हेचऋपाणी।| तेएककीहोऊनी I मोहनसवांसीघातलें ३ ६०तरीतेंवशकरणसकळी | मजतूशिकर्वापांचाळी ۱۹1111171 || 
| x तुर्यसरोवरमराळी। त्रतिउत्तरकायदल ६१ तङ्गेनिमेळनाहीं अंतर) वाढविशीसवतीमर्सर | परपात्मापूर्णश्री धर | व्यासिभेदकरिशीतं ६२ YET || 


- N काररहितआडिपरुषाव्यासाीतभाविसागमनुष्याजांअतक्यवदशास्त्रासीव्याचदानतुवाकळ ६३दीनदयाळमाझाबंधु।कोरवसभेसीपडछादु्सं 541 Es | 


. || वस््राचेपर्वतकृपासिंधू। मजपुरविताजाहला باج‎ 7171011107111 07 | जेप्रणवरूपिणीवेल्हाळा | तीसींतवांमत्सरमांडिळा ۱۹8۸3 | | 
| णोनी ६५ नारदवेडाह्मणोन | परतोनतुलदिधला श्रीकृष्ण | तूंअभाविकसदांमलिन 1 तुजलावशकाणहाय ६६ अंतरींनिर्मळभाविकजाण।व्या| ! 


` | सीवशहोईलब्रिझवन। अक्षाविकांस्वप्नीहीपूर्ण | सुखन्ाहींतत्वतां 5:271١ सत्यक्षामाउगीराहिडी |यावरीरतिउखादिसकछी।ब | | 


| | दितीयेऊनक्रोपदोते ६८देवकी यशो दासक ळ | रुक्मिणी आदिकृष्णख्रियावेरहाळ 176 । पहावयाआणविला ६९ पूजोनवंदि | — 
| तीश्यामकर्ण। तेवउदेळेंमहाविप्र | शारवबंधूअनुशास्वनाण। तेणधाडीघातटी १७०पास्यासपार्तनछागरताजाणा इतक्यांतनेळाश्यामकर्ण।दळभा | | 


| रसिडकरून | उक्षाठाकलासंग्रामा ७१ स्वसैन्यासीकरीआज्ञा। जोनधरीलमेवश्यामा । 1571 । कदाजगञ्जीवननसोडावा ७२|| | 


||| इकडेपांडवदळींजगज्जीवन| नेलेभारसीत्रेरिठामदनाझणेघेऊनयेईश्यामकणी। अनशाल्वासमवेत७३टषभभारसन्मुखदेखोनाविचारनकरीपचा ， 


aa तैसाश्रीकृष्णनंदन | निजभारेंसीधांवला७४अनुशाखआणिमन्मथ। 173 | परस्परवर्भबोलत | बाणसोडीतआवेशें 94 || 


. j| युडजाहळेंअत्यंतारुक्मिणीतनयपडळामूच्छितायुद्धातूनपरतावळारथ । सैन्यपळतमदनाचें9६मदनाचापराजयदेखोन। लज्जीतजाइलाजगजीव || - 
|| न। धिक्कारिळामीनकेतन | हमणेवांचूनव्यर्थतूं ७७ कार्छेवदनघेऊन | राहँकाननामाजीजाऊन। अनुशाट्वानतुझाप्राण। का घेतठारणामाजी | || 


. || ७८ भीमह्मणेढृषीकशी | कॉबोलसीव्यथमदना सी | काछयोवनापढेंपछाठासी | ठपालासीविवरांत ७९ मगगदाघेऊनटकोदर FUAT ` 


. || शाल्वदळाचासंहार। पाडिळेंदळअपार | रक्तगंगाधांवती) ८०कृतांतापरीहाकदेत | रथारूढघांवठारपकेत । भीमासीहाणहाहोतात ۱۹۲1۹۹ | 
. | चनाथऐकावा 71ء‎ छॅंकारानेंकेटेंहस्तगत ۱۹۹۲2۱٦١۱۹۵91۹1 ।|झीमबोठततयासी ८२ सेनाकळकठीणनिश्विती ۱۹۶ || 
. [| कझनदेतोंतवहाती ۱11۱ 1811۷0931 71 प्ीमपाडिलामर्च्छागत। मगरथारूढमदनतात | शर | 


e OR 


m ja 285189 co अनशाल्वह्मणेतेअवसरी । माझाशाल्वबंधूनिर्धारी | रुष्णात्वां मारिछासमरी ۱٠۷۹7۸3301131 ८५ मगबोठेमदनतात | | 
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तुझोवल्गनासवंव्यर्थ । एकेलेकराहातीक्षणांततुजधरूननेईनमी ८६ मगयावरीयुडतुंबळ करीततेव्हांवेकुंपाछ।तंवतोवीरप्रतापीसबछ | कृष्ण | 
| द्कभारसंहारी<५बाणअनुशल्वाचेअहुत | श्रीकृष्णपडळामच्छित। भीमेंशिविराप्रतिवरित | मदनतातनलातेव्हां ८८ मूच्छाहराठियासमस्त | | । 

सत्यकामामगहंसत।मदनार्सीहिणाविलेबहुत। तुहीकांहोपछ्कोनआलां८९मगमागुतीजगज्जीवन। रणासगेलापरतो न।तों व पके सझंजत ah naci å 
| सुरवरगगर्नीपाहती १९० वृषकेताचास्यंदन। अनुशाल्वेंकेलारणी चूर्ण | यावरीतोकर्णनंदन। विजेऐसाधांवला ९१ त्याचियारथावरीचटोन 11 
|| सशाल्वासचरजींधरून | 57ں‎ 6 रंतैसाधवोढोततेवेळां। श्रोरंगाजवळी आणिला | पांबहीपांडवनिजडोळा 8 | 
| श्वर्यपाहतोकर्णजाचें ९३ जाहलाएकचिजयजयकार | हरीनेंहदर्यीआलिंगिलाकर्णकुमर । सावधजाहछा अनुशाल्ववी र स्तवनकरीवषके ता वें ei | 


|| झणेवृषकेतातूंधन्य | मजभेटविलाजगजीवन। मगअनुशाल्यासपंडुनंदन | भोतीकरूनभेटळे१५अनशाल्यासहृदयीधरून | جو‎ | 


| हन I आतांधर्माससाह्यहोऊन | अश्वमेधसिद्वी सनेई ९६तिकडेमदनेदळसेहारून। घेऊनआठाशामकर्ण। मगसवहीमिळोन। गज 
|| ९७जयवाद्येंवाजवित । आनंदनमायत्रिशुवनांत | नानाउपचारपुरवित। सवेहीनृपांधर्मराव ९८ पूर्वीसत्यवदी हद य रत्न 13 
۱۹39008191285 । श्यामकर्णसोडिती ९९असिपत्रत्रततेथून | धर्मरायेंअंगीकारून'। सर्वही भोग भोग ने | खी समागम 
| sara पूर्वसंकेतदक्षिणादेऊन। पूजोनियांश्यामकर्ण । आरंभिलादिग्विजय१सवरायांसहितपार्थ | ध्मासनमनानि 
alza | यशवंतहोईसदां २ पा्थाऐकएकवचन | पूर्वाराजेमारिळेजाण | त्याचेबाळजाहलेरावनतन airada ३ तेंसांपडिलेजरीस | 
|| ad । पार्थात्यांसकदांनमारा | अवश्यह्म णोनझडकरी । निघताजाहलाअर्जुनकंतीगांघारीधृतराष्ट |यांसनमनपार्थवीर | አፈ ት በጣው | 
|| &t झणेंआज्ञादेईआतां < कृंतीह्मणेपार्था । बहुतसांभाळीवृषकेंता | सद्ृदी तमातापथा | कर्णवीरा अठवूनी ६ मागुतीवोठे वचन تھا‎ | 
| घवण | कृष्णपुत्रभद्यख। तोहीरक्षावासमरगणा UN | राहातेजाहलेहस्तनापुरी ।यावरीभारचालिछागजपरी | ro 
| मागुती < यावरीपुढेकथासरस | जयमिनिसांगेजनमेजयास । प्राझतभञारषेपंढरीश। बोळबीळएकाते ९ श्रीपांडरंगप i: 


i; €x X r> < 。 ~ K ዩፌ ር A DAE © e क ° =‏ وت 
SS ॥ इतिभ्ापाडवत्रताप्थयेअश्वमेधपवणिश्षाषरकृतटाकायांश्यामकर्णपर्यटमंनासअष्टपंचाशत्तमोऽव्यायः ॥ sc ॥ a ዘ‏ 


x पुरांतप्रवेशतो। | 
। जाभ्रकारगेलासांगोन । | 
+1 २०० वाससह 1 
qana I युधिष्टि रआशी | 


डुरंगपुरविहारा i अह्मानंदारुक्मिणी | 


Ke 
[151 ^ a Ge 


वरा | 191۹191451111 931813111319711 २१० स्वस्तिश्रीपांड TAT | अश्वमेधप॑वेभेमिनीकृत।त्यांतीलसारांशयधा्थ | अड्ठाबन्ना॥| ` 
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|| श्रागणेशायनमः ॥ पूर्वीथ्यायीचिंअनुसंधान t धर्मसोडिलाश्यामकर्ण | पाठीसीरक्षीतसेअजुन | सकळरायांसमवेत 9 ट॒पकेतमदनमेघवणं | यौव 


| नाश्वसुवेगगहन। अनुशाल्ववी रअपारसेन्य | श्यामकर्णरक्षिती २ दक्षिणदिशेघोडाचालिला। 71 नीलध्वजराजातेजागेळा। || 
| पुरुषार्थीआणिपुण्यशौल ३ त्याचापुत्रनामभ्रवीर । रणपंडितप्रतापशूर । मदनमंजरीख्रीसकुमार । तीसमवेतवनीक्रोडे ७ तेतिणेंदेखिलाश्यामक 


| णं | पत्रवाचंछागलाघरून | सोमवंशींविजयध्वजपूर्ण) पंडुराजप्रतापी ና त्याचापुत्रथमराजेंद्र | साह्यश्रीरगजगदोद्वार। तेणेश्वामकर्णंसोडिङा | - x 


| सबर । एथ्वोतळजिंकावया ६ घोडारक्षितोसुभद्रानारथं | जोगांडीवधत्तारणपंडित | जोबळेंसबळन्पनाथ | तेणेवारूघरावाहा ७ HAY | 


| वीर । ख्रियागांवांतपाठविल्यासमग्र। सेन्यमआाणविळेंअपार। घांवलासमोरयुदातें ८ घो डापाठविलागांवांत। ऐसंदेखूनकणसुत | निजदळेसिबाण | 


|| asa प्रवीरावरीधांवला ९ शतबाणटांकिके तेत्रवीरेंवरच्यावरीछेदिले। 71۱ शतबाणतेणेंही १० कर्णकुमरेंछेदून | दुजेसत्तरबाण || ` 
| सोडून।इद्यीमेदिलानीळध्वजनंद्‌न। हांकेगगनगाजविळे 99 तॉतीनअक्षोहिणीदळासहित। नीळध्वजरणपंडित | तयावरीधांवलावीरपार्थ।सं | 
ग्रामअद्भुतमांडला १२ मांडळेयुदाचेंघनचक्र 61۱ तोंनीळध्वजाचाजामातवेश्वीनर। सेनाजाळीतपांडवांची१३अयीनीळध्व 
| जाचाजामात। हीकथाआहेसक्षापर्वांत । मागें चव्णिळीसमस्त। पुनःपुनःकासयाते १४ असोवरुणाखसोडीअर्जुन । परीसहसानाटोपेअञ्न। मग | 
| अभ्निनारायणाचेर्तवन। पार्थेकेळेतेषवां १९ शुचिर्भूतहोऊनपार्थ | अग्नीपुढेकरजोडित । ۸)۱ त्रिचरणाअवधारीं १६ विश्व | 


पालकाकृशाना | चव्वारिशुंगासप्तजिव्हाधारणा | ख्नियास्वाहारुवधारमणा। मेषवाह ना अवधारी १७ तुजचिकरावयातृत्त। अश्वमेधमांडिलाअङ्क | | 


|| त। तुजम्यांखांडववनदीधळेंयथार्थ । प्राणमित्रह्मणोनियां१८मगघ्रसन्नजाहळाअम्नाह्मणेअजुनाऐकवचनाकृष्णस्वरूपपरिपूणे। 3811 


| d १९ पृणेब्रानंद्‌इषीकेश। तोघरींतुमचेरात्रंदिवस। तोअसतांतुझासदोष। काऊत्रयींनळागती २० सवेश्वरसाह्यश्रीरंग। galas | | 


| याग | सकळादोषांहोयभैग। ज्याचेंनाममुर्खीगातां २ १असोअम्नीहोऊनकृपाळ | उठविलेपार्थाचेंसवदळ | मगश्वशुराप्रतितत्काळ|जाऊनबोलता || x 
sl जाहला २२ aaa यार्सीतूंसख्पत्वकरी प्रीतीक रून | तोंस्वषेचीमाताज्यालादरुण। । नीलध्वजा प्रातिबोले २३मेत्रीनकोकरूयुडक || . 
es | रीं। पांडवतामारीपुरुषार्थसमरी | 871۱ पार्थावरीलोटला २४ 3۱17111۹37 | रणींहूनपळविलानीलध्वज ۱8۱8۹ || 


_ १ अविक. रे अजुन. ३ न. ३ ፪ሻ89› ४ अग्नि. ५ दोन मस्तक ज्यास असा अग्नि, | 
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प्र. | दीनेकाजे। सिद्धीनपावेसवेथा २९ अपारधनआणिश्यामकर्ण | घेऊनभेटलाअर्मुनासयेऊन | सवेंआपणअपारसेन्य | साह्यचाठिळातेधवा २६ म | अ° | 
Ç | गतेज्वाळारुसोन। गेलीबंधूकडेनिघोन | उल्मुकनामत्यालागून । वर्तमानसांगतसे २७ झणेमाझाश्रतारआणिनंदन | पार्थनेलेपुढेंचाठन | उल्म 
॥ || कह्यणेमाझेन 1 युद्पाथोसीनकरवे२८मगतीञ्वाळातेथून। चालिलीभागीरथीवोळांडून। झणेइचाविटाळनव्हावापूर्ण | महापापीणगंगाहे२९भा. 
. || गीरथीह्मणेतयेसी । कांहोज्वाळेमजरनिदिसी | झणेसातबांळेतुवांपरियेसीं। निर्दयेजाणमारिळीं ३० तुझाभीष्माचामारकपार्थ। तोहाजातोएश्वी || - 
. || जिकित। यावरीगंगाशापदेत | आठवूनिदेवत्रता३ १ याषण्मासांतसाचार। रणींपडेळपार्थाचेंशिर | मगतेज्वाळाहोऊनशर | बचुवाहनाजवळीगे | — 
| ली ३२ शररूपधरूनसत्य | त्याचाभातांरा हिलीगुप्त। इकडेश्याकर्णासरक्षित। जातपार्थद ळेंसीं ३३ पुढेंचंडरिळादेखोनस॒रंग | तिर्शाश्यामकर्ण || 
. || घांसीअंग। तोतेथेंचनडछासवेग | हाछेनाऐसाजाहळा३४नसुटेक दांश्यामकणी। आश्चर्यकरितअङ्जुन। तेथेसोभरीचाआश्रमदेखोन।स्यासनम्‌ 
"grad ३५ 8111431851815 | झणेपांडवतुझीपरमअज्ञान । पूणब्रह्मघरी श्रीकृष्ण संशयअजूननजाय ३६ संशयेंव्यापिछेंतमर्चेचिस। अ || . 
. || श्वमेधमांडिङाव्यर्थ। ज्याश्रीकृष्णाचेंधेतांचरणतीर्थ। कोटीयागांचेंफळहो य ३७तुजगीताउपदेशिळी । तेनाहीचतुठासफळ जाहली | अरेहरिध्या || 
. || नकरासक ळी।पापाहीळीहोयतेणें३<ज्ञानाहूनध्यानविशेष।गीतेंतबोळलाद्वारकाधीश | व्यासटांकूतदेशोदेश।अश्वापार्ठीहिंडनां३ ९प्रस्यक्षटाकन |. | 
_ || श्रीहरी हिंडतांघेऊनचतुष्पदंहरी | जोपूर्णत्र्निर्विकारी । त्याचेस्वरूपनोळखा ४० सांडोनियांदिव्यहिरा। कांवेचितांअरण्यगारा। जओोअनादे | | 
|| परोत्परसोयरा। व्याचेस्वरूपनोळखाची ४१ चंद्रसूर्य आणिअम्न । ज्याच्यातेजांतहोतीनिमग्न। तोतुमचासारथीजाहळासगुणं त्याचेस्वरूपनोळखा | | 
|| १२ असोहरिमायापरमगूढ । तेणेतुझीसवजाहळेतिमुढ। आतांश्यामकर्णशिळेसींजडळाहृढ । वर्तमानतेऐका ४३ उद्दाळकाचीख्रीदारुण anda | 
|| एकेचिवचनाशुभसांगतांअशुभकरून | क्षणामाजीटाकीत ४४ नकोह्मणावेतेंहटेचकरी। शिणवीत्यासीदुराचारी। तोंकों डिण्पऋषीनिधौरी | आश्र | 
|| मापातठातयाच्या ४५ ह्मणेकांतुझेंशरीरकृशजाहलें। तेणेंसवेवर्तमानसांगीतलें। तोझाणेविपरीतवोळे | करावेंतेनकरीह्मणे ४६ मगत्याप्रमा्णेतोव 
` ۱ ۶)8 | तोषिडप्रदानकरूनयथार्थ | विसरूनियांबोठिला 9७ ह्मणेपिंडगंभेंतटांकाबेवहिले ।ति्णेंउकर्डातनेऊनटांकिळे!मगउ | 
. || द्वाळकेशापिठे | चंडशिळातुंहोय८मगतिणेंधरूनचरण | ह्मणेबोलेंउश्शापवेचन | तोह्मणेअजुनहस्तेंकरूनाउडरूनजाशीलतं?९असोतेथेजाऊ | 
| २ काय. २ शापाने ATT गंगेपासून उत्पन्न झालेले सात बाळक. å .۹۹م‎ ९ चार पायांचा घोडा. ५ MANS. Ze धारी, ७ qu RIA. | 
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| नपार्थ | शिळेसीलावितांचिहस्त | सत्वरहोऊनपूर्ववत | पतिदर्शनासिदजाहली «o पुढेंघोडाचालिठासत्वर। तोंदेखिठेचंपकापर । तेथेंहंसध्वज lh 
राजेंद्र । महाउदारवेष्णवतो 43 ह्मणेयाप्रसंगेकरून | होईलश्रीरंगाचेदर्शन। हंसध्वजघेऊनिसेन्य। नगराबाहेरनिघाठा ६२ सत्तरसहस्रभद्र SCH 
| जोबी । ज्याच्यासेन्यामाजीचालती | रथस्वारांनाहींगणती | एकपल्नीव्रतीतो ५३ एकपत्नीव्रतधीर | तेचठेविछेसेवकशूर | धनदेतसेअपार | 
| चंपकापुरसुखीसदां९४विदुरथविरथचंद्रसेन | सुदर्शनसुधन्वापंचनंदन ۱۰۱۹۰۱۱۰۲۹۹70725 । श्रुतकेळेसरबासी ९५ आजिकोणीपुरुषवीर ||| | 
| नगरांतनरह्दावासाचार | श्रीकष्णदर्शनासत्वर | बाहेरनिघारव्वरेने ९६ पुत्रबंधूहो आत्त | जोआजिराहीळनगरांत | त्यासितेळकटाहकरून || 
तश्च | आंतघाळीननिधौरें ६७ समस्तबाहेरआलेवीर | परीसुधन्वाराजपुत्र । त्याचीस्रीपरमसंदर | तिणेसुधन्वागुगेमोहिला «c amar ا‎ 
जिचतुर्थीदिवस | टांकूनजातांळागेळदोष | बाळहत्यापातकविशेष | जाणोनिआजीराहावें ५९ उदरींहोईठजंलद | तेर्णेचवृंशपावनशुद | ` 

| ऐसाभभावतीनेंकरूनिवोध | सुधन्वावीरराहविछा ६० ऋतुदेऊनप्रातःकाळीं । सुधन्वाआलापित्याजबळी।नमनकरीततेवेळा देखतांरावकोप | 

ठा ६१ झणेयासघारावेंकढईत | आज्ञाभंगीतोनव्हेसुत | शखलिखितपुरोहित। घेऊनजातीसुधन्व्यासी ६२ रावसंगेंपरिवारदेतायासउचळून || | 
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ads [qo | 
| कढयीतनतेलउसछलें।शंखलिखितांचेंअंगभाजलें।दोघेअनुतापेंतापले।हणुती घडलेदी पआह्यां 9६भगवद्रक्तांचामाहेमाअपार नि d |. 8 
, | मर । ह्मणतीतेळकढयींतसाचार | उडीआह्मीघाळुंआतां 99 मगसुधन्वाधांवोन.। करीतयाचेसमाधान | हसध्यजसप्रम کے اس‎ wid J 

| | गी ےق‎ 300 871 | विष्णुभक्ततूंनिर्दोष | यांवरीसेनासांवरून आसमास | Sep ७९ ie. ळा Igar 

| दळक्षारेंसींधांवळा । भगोलतेव्हांडळमळिळा | दोनीद्ळॅमिळाळी८०सुथन्वाआणिसुरथ। बुडकरितीतव्हाअङुत। तेकडूनपा 12 | AEE 


A ; 


| सात्यकीधांवठे८१ यौवनाश्वसुवेगवीर। अनुशाल्वनीलभ्वजत्रवीर | चपळेऐसाकर्णकुमर | त्यातूनपूढंधांवठा ८९ सुधन्वापुसटपकताठायून I || 


2 77 eE धांमध्यें 7+ वनचक्र | तोछांघवीकर्णकुमर | 


|| विद्याअपारतयाची ८७ सव्यतर्जनीहाळवूनजाणा ।समस्तवीरडोळवितीमाना | मगसुधन्वाटपकेतबाणां। पांडवसेनाखिळिषेळी८<कणपुत्राचा | 


|| रथ। आकाशपंथेंतेव्हांउडवित । येरूपरतोनसर्वेचयेत | उसणेंघेतआ पुलें ८ ६सुधन्व्याचास्यंदन | 3888-71 l| 
| रथछेदिलासुधन्व्याचा८७तेणेंहीरुक्मिणीपुत्राचास्यंदन | रणीकेलाठिन्नमिन्न । हृदय 13 बाण । मूच्छेनें्यापिळातेधव اھ‎ Hen 
- (۱1۱388 71۱ निवीणबाणवर्षत ८९ तोहीसुधन्व्यानंशरीखिकिला | کر‎ ፡ कला | | 
|| ढेखोनसात्यकीधांवळा। तोहीपाडिलामुर्च्छागत ९० ATT HAT ۱38110000۱ ह्णेकृष्णबळेअपार | FAST T 5 
|| आजीसारथीनाहीइषीकेशी | तरीयुडकरीआतांमजशीं । तुझीधनुविद्याकेसी | पाहूजुनाट्झुजारा tal 15 unu Å እድሎ ሳና | 
|| Sager | ठक्षबाणसभद्रावर | प्रेरिताजाहलातयावरी ९३ येरेंटांकिलेदशलक्षपाठो | पार्थेटाकिलेंसवेंचकोटी । नमावती आकाशाचेपो 21 वरो में || 


= MOLD LM CON AMNES . र्थ किले © pa سے‎ 
Al ganar ९४ पार्थेटाकिलेंअभ्निअख्र । येरेसोडिलेजळंदाख् | gaia | सर्वेचभेरिळेतेथवां ९५ WERTE | येरेसो 
|| Raa त्यानेंअजुनाचारथ | केलाचूर्णसमरंगर्णी ९ ६स॒धन्वाह्मणकरीहरिस्मरण | घरींसांडूनियांभगवान ۱1818181۹7۰171 


डिळा९७एसे 310111981۱736801 घाबराजाहलासु भद्रावर। qu कैसेकरूआतां कैसेंकरूंआतां 00+4760 हाणेधांवेंमित्रकरवर्सना | 5 
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. || पत्रनयना | । संकटपडलेंधांबेंकां ९९ रजनोअंतीउगवेरावेचक्र | तैसारथींबेसठाश्रीधर | आनंदळापंडुपुत्र । 


| | |.፡፡ १०० सुवन्वाआपुलियारथावरून | श्रीरंगासनमीप्रेमेंकरून) ह्मणेस्वामीआलासधांवोन | निजजनरक्षावया १ Sea] 


| अर्जुना | आतांकरी एकप्नतिज्ञा । मगतोपाकशासनीतेक्षणा ।कायवचनबोळत २ तीनबाणांचानमसाचार | सुधन्ठ्यातुअउडबानाशर | हनव्ह 
| तरीपितृगणससस्त | अधःपतनपावती a सुधन्वाह्मणेतुझेतीनबाण | जरीमीनटार्कीखंडून | तरीमीनरकासजाइन | जगन्मानापाहतू ४ जग 
दात्म्याकंसारी | ठेवणेंरक्षिजेनानापरी | तैसेंपार्थासनतनकरी | समरींउरीनुरेची ç मगतोसुधन्वारणपंडित। शतबाणींविधिलापार्थ | शत 
दनतात I परमपुरुषाथभैदिला ६ कृष्णाजुंनासहिंतरथ | 803511 3۱1۹3۹511181138 | एकयोजनावरोपडला 
कृष्णह्मणेअर्जुना | कासयाकेलीव्यर्थप्रतिज्ञा | जयद्रथीनेमवचना | संकटमजघातळ < अर्जनझणेवनमाळी | तानयासरालेसी 

उली 7٢82781171170 । -खाठीआह्मीसखरूप ९ श्रीकृष्णह्मणेरथावरीभार | पार्थामीघालिताअपार | ۹۹۱۹18417 
डवीक्षणनठामता ११० हेवीरसमस्तएकपत्नीव्रती | पार्थातुझीआरह्याभोगेल्य़ाबह्ुतयुवती। तोसव्यवादीभ्क्तनिश्चिती | ह्मणोनिय 
[तया 33 मगश्रीकृष्णेरथळोटिळा | सुधरूयासनोरउभाकेला | अजुनपाहेलाशरसोडिला | ፪8885ሻቹ8%1ሻሻ ३९ गोबधेनउचलून 
可 | गोकुळरक्षिततमाळनीळ । त्यापुण्यंकरूनेतत्काळ । शीरतुटोसुधन्व्याचे १३ ऐसेंह्मणोनिसोडिळाबाण | 59211191821111 


ताक्षण | आश्चयकराअजुन | दूसरामा/णलाविला १४ परशुरामअवतारीदुष्टमारून | उवाब्राह्मणादीधळांदान | ्यापुण्येकरून | शीर 


१८ प्रळयचपळेएसाबाण | पाथसोडिळाचापापासन 1 तोहीतोडिलानलागतांक्षण | हंसध्वजपाइतस IG 77 

Raga | हंसध्वजजयवार्येबाजवीत | तिसराबाणघेतपाथ | अतिसमर्थतेजर्वी १७ पथ्वीतेजवाय॒ अंबर । बांचेंसव्वयाशरींसमग्र । ब्रह्मावि 
महेश्वर | सामर्थ्येसीतिथेअसती १८ रामअवतारांएकपल्लीब्रत | श्रीरंगातुवांकेङँबहुत। त्यापुण्वअकर्मात | शिरउडोतयाच १९ आजि 
[यासिनमारांजरी | शिवविष्णप्रतिमाफोडिल्यातरी 1 सुधन्वाह्मणेश्रीहरी । पाथासीरक्षींबटू आतां १२० अर्जुनेंसोडिलाशर | AUSTRE 
अथपडिळापृथ्वीवरीसाचार | अधंअनिवार॑नाटोपे २१ बहुतबाणाडेदितां | 3121۹98818138171 


AN 
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| अतर्ज्यातीनिघाली । तेश्रीकृष्णमुखींभवेशळी | 3۹۲۹3278۲۰ | समुद्रामार्जीजेशीकां २७ हरीनेंशिरतेवेळे | हंसथ्वजावरीक्षिर 
| . | काविलें तेंहुसथ्वजेंउचालिलें | आरंभिलेंशोकातें २९मुखावरीठेरवामुख | हंसघध्वनकरीशोक | ह्मणेसुपुत्रातूकुलोडारक | रणपंडितपुरुषार्थी२६ 
| NRL तृएकपत्नीव्रतीपूर्ण ۱ विष्णुभक्तपुण्यपावन | तुजम्यांकढईतउचळून | नेणोनियांटांकिळ २७ 81۹۲11951۹۹۹1 | बारेकायजातोसरुसोनी | 
| || सखयातजनजाळीचअभ्नी | महविष्णवजाणोनियां २८ श्राकृष्णमुखींतुझीज्योती | कीशिरोनतुटलीपुनराठत्तो | ऐसापुत्रत्रिजगर्ती | नाही 
— | कोणासाजाहला २९ HESI I अहाहारविलेंम्यांनिधान । ऐसानिढळबडवून 1 शोककरीहंसध्वज ५३० ऐसापुत्नसुलक्षण। मजअ 
— || झाग्यासीजिरेकोठून । महावीर#ष्णाजुन । जेणेंसमरीजर्जरकेलें 39 श्रीकृष्णसोडूनवहिळे ۱ कांशिरमजपाशींआठें । हंसध्वजेमाघारेंटा 
` | किलें 1 येऊनिपडिठेंहरीजवळी ३२ मगश्नीरंगेंभिरकाविलेंगगर्नी । तेंरुद्रगर्ण नेळेंउचलूनी | मुंडमाळेतनेउनी | सदाशिवाचेओंविलें ३३ याव 

|| रीबाणवर्षत ۱ धांवलाहोवीरसुरथ ۱ ह्मणेकृष्णारणींपार्थ | बहुतभकारेरक्षींका ३७ पार्थासीह्मणेद्दारकानाथ | आतांत्रळयकरीलहासुर्थ | 

. | अर्जुनझमणेरणीकृतांत | तुझ्याबळेजिंकंआह्यी ३५ भ्रयुम्नासह्मणेहरी ۱87 | मगपार्थाचारथमुरारी 0727 
iia ३६ rügassaga | समरीजिकिलावीरमन्मथ । पाढूनियांमूच्छोगत | सर्वेदळसंहारिठ a s 39818۴۴1318۱3171 

— ॥ येऊन | बाणीआच्छादिलास्यंदन | कुंतीनंदनआवेशळा ३८ ठेदूनिसुरथाचारथ | क्षणनलागतामारिलासूत । सवेंचतेणेरथासहितपार्थ | 
I गगनमंडळींउडविला ३९ कृष्णआणिअंञनीकुमर | रथावरीघालितीभार। परीतोसुरथवीर | उडवीक्षणन&ागतां १ ४०मगधावोनिवीरसुरथ | 

| उचलिलाहातेंपार्थाचारथ | झणेटाकूंसमुद्रांत । किंवागजपुरापाठवू v3 मगपंचबाणींसुरथ | पार्थहृदयींताडिळाअकस्मात | मूच्छेनाआ || 
लौतेसांवरीत | गेळाआपुल्यारहंवरीं ४२ सरथह्मगेपार्था | प्रातिज्ञाकरींकाहीआतां | येरुझगेतत्वता | शीरतुझेंउडवीन ४३ 8 

|| तरथ | सरथाचेछेदीवीरपार्थ । मगसुरथाचावामहस्त | छेदोनियांपाडिला ४४ मगगदाघेऊनिसव्यहस्ती | मारिलेपार्थाचेसहस्त्रहस्ती | 

|| गदाघायजगत्पती ।रथावरीचढोनताडिला ४५ मगछेदिलासव्यहस्त | दोनीपार्येदछसंहारित। पायछेदिलेमगगडबडीत। धडविदारिवारां 
Ast ge सर्वेचिशिरउडविलें | पार्थाचेकपार्ळाआदळलें | मुच्छायेङनतेवेळे | रथाखाळीपडियेला ४७ मूछासांवरूनिपार्थ । र 

` || थावरीवेगेंचढत | मगसुरथाचेंशिरमदनतात 1 तेब्हांदेतगरुडापाशीं ४८ ह्मणेभ्रयागींनेऊनसत्वर | टार्काहेसुरथाचेंशिर 1 जान्ह | 


qi | 
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|| वींतअस्थीपडतांसाचार | स्वर्गावासकल्पवरी ४९ मगतेंशिरनेऊन | प्रयार्गाटांकिताजाहलासुपणे | )۱ ; 
|| ५० याबरीतोहंसध्वज | युडाउठलातेज:ःपुंज | मगत्यावरीगरुडध्बज | कायकरिताजाहळा ५१ रथाखालींउतरोन । चालिलाचारीशुजापस 
| रून | ह्मणेसखयादेआलिंगन | हंसध्वजाममात्रिया ९२ हंसध्वजप्रेमेकरून | धांवोनधरी श्रीकृष्णचरण | श्रीरंगेंहृदयींधरून | समाधानक 
| रीतसे ५३ पृत्रशोकनकरींन्पती । हंसध्वजह्मणेजगत्पती | तुजदेखतांजाइलीतृप्ती | नकरीखंतीकाहीएक ५४ पारेवारासमवेतकृष्णाजुन 1 | . 
| हसध्वजेराहविलेंपां्चादिन | श्यामकर्णदिघलाआणन | साह्यआपणचाठिला ५५ मगसर्वरायांसपुसोन | गजपुरासिगेठारुक्मिणीरमण | याव | 
| रापुेचालिळाश्यामकर्ण | वीरसंपूणरक्षिती ५६ वारूहोऊनितषाक्रांत । मार्गीसरोवरीजीवनप्राशित | घोडाव्याप्रजाहळाअकस्मात अश्च 
य॑पार्थकरीतसे ५७ तेथेंएकहोताऋषी | तोसांगताजाहळापाथांसी | ह्णेअकृतसामातापसी | येथेतपकरीतहोता ५८ तोस्त्रानकरितांपुण्यशी | 
||ጆ | जलग्राहुबोढिळातत्काळ | तणेंशापूनतोकुटिल | भषस्मकेलाक्षणार्धे ५९ ऋषीनेंशापिलेंसरोवर | जीवनप्राशितांहोईळव्याघ्र ۱ मगहरि | 


° 


|| स्मरणपार्थवीर । करितांविन्ननिरसलें ६० पूर्ववत्‌जाहलाश्यामकर्ण | आणीकएकेसरोवरींजलप्राशन | करितांघोडीजाहलीजाण | तेंहीका 


. || रणऐकपां ६१ तेथेंपूवीतपकररातक्षवानी | ह्मणेंयेथेंपुरुषयेतांकोणी | तत्काळहोईलकामिनी | अश्वह्मणोनीअत्विनीजाहली ६२ तेथेंअर्जुनेंके 


. |566፳5: | करितांजाहलाश्यामकर्ण । पुढेंजातांगहन | ख्रीराज्यदेखिलें ६३ तेथेंमुख्यस्त्रीप्रमिळा । तिणेंतोअश्वोत्तमधरिला | बाहेर 
|| निघालास्रियांचामिळा I नानावहनींआरूढोनां جع‎ शख्राखकवचयुक्त | पांचलक्षस्रीयानिघत ۱ ۲۶0788۱1۹21 | करीयुडआह्मार्सी 
|| ६५ कठीणलोहमुखबाण | दुजेनयनकटाक्षशरतीक्ष्ण । पार्थसोडितामार्गण | तोंवाणीजाहलीआकाशीं ६६ ख्रियांसभारूनयेसमरी | add | 
|| आतांईसवरीं | मगप्रमिळेनेंतेअवसरी | माळघातलीपार्थाते دج‎ पारथह्मणेमीव्रतस्थ | तृंहरुतनापुराजाईव्वरित | मगलक्षस्रियांसहित | 
| प्रमिळागेलीधमंदर्शना ६८ राज्यांतीलद्रव्यअपार | हस्तनापुरापाठविलेंसमग्र | पुढेछप्पन्नदेशींचेनृपवर | जिंकोतपाथजातसे ६९ पुढेंभीष | 

|| णनामाअसुर | तीनकोटीसेनाक्षयंकर | त्याचाउपाध्यायदुराचार | मेदूनामतयाचें १७० नरांचींआंतडीवळूनत्वरीत। त्यांचेकेलेयज्ञीपवीत | 
| रक्तेराबिळीबस्नेनेसत | सिंदूरचचिठाभाळीज्याचें 9१ तेणेंघोडाधरून | भीषणासभ्ेटविलानेऊन । ह्मणेतुझापिताबकजाण | gras 

. ॥मारिला. ७२ तरीयापार्थासीमारूनियेधवां ۱ नरमेधअगत्यकरावा | दशग्रीबेंहायागबरवा । पूर्वकिलाहोतापं 53 मगतोमेटूपुरोहित | 











መ.ር...“ SEN 2 मान ^ vn EAS Suk a e 5 JE P à - 





Wa यज्ञमंडपसिडकरीत ۱8۹3710 | जीतपार्थथरूनिआणा ہی‎ तोंएकराक्षसीपर्वतावरीचढोन । पार्थचमूपाहेन्याहाळून 


तोंध्वजीदिखिलावायनंदन । राक्षसमर्दनकर्ताजी 9% दोहींहस्तीशंखकरित | ह्णणेपळारपळाअसुरसमस्त | लकाजाळलळाताकृता 


| त । वायसतआलाअसे७६तोंएकअसुरीबोलत | कायसाआलातोहनमंत ۱11111171 कटकबडवीनपाथांचे 99 मा 


|| जेस्तनम्यांटांकिळेपाठीवरून | मागेहोळतएुकयोजन | दुजीह्मणेलबायमान | पांचयोजर्नेमाझअसती Sc एशियाराक्षसीबहुत | धांवल्याते | 
| व्हाकचक्षवंडित | दळआटिलेंअसंख्यात | असुरीभीडतीतीनकोटी 9९ 1771١ क्षणांतगजपरीमीघेईन | क्षीमाचेरक्तमीप्राशिन Hs 
| घेतोसडपितयाचा १८० अनिवारराक्षसींचामार | देखोनिकोपलारुद्र अवतार | भारेबांघूनिअसुरासमग्र आपटुनीमारल्या ८9 यावराअसु | ' 


ge 


` | रसंहार । करीतवेगेराघवकिकर | भीषणरूपेंधरीअपार ۱۹۴51138011 ८२ मगतोकापटयसागर। मायाएकनिर्मनसखर | होऊनिबेस || 
| ळामनीश्वर | शिष्यवेदपढताती ८३ भांवतेंउद्यानपरिकर | सरोंवरेंभरळींभपार | रचिलेसमिधांचेभार | अम्निहोत्रमंडपतथे بے‎ जेसाकक्षेसघा | | 


मैंदबैसेमार्गीछायेस | कीराजहं सजाहळावाय॑स । चनाअंगासमाखूनियां ८% पार्थासींबोलेमधुर | आझीअग्निहात्रीयथेपवित्र। आ ||‏ جو 


| ह्यासीपीडितीअसेर । दरिट्रेंबहुतगांजियेळे cg आतांआह्याभल्याब्राहमणा | कायदेतांजीगुरुदक्षिणा | कापट्यकळलेंअर्जुना | चापावरीबाण | ` xÇ 


~~ 


` || योजिला ८७ भीषणाचेठेदिलेशिर | शिष्यपळांठागळेअसर । पुच्छझोडूनियांवायुकुमर । धुमसूनियांमारिले cc कितीएकगांवांतगेलेपळोन। ||. | 


|| पच्छेंसमचआणिलेशोधन | भारेसमस्तांचेबांधोन। आपटुनीमारिले ८९ मेटूउपाध्यायपछोन । गेळायज्ञमंडपटांकून । पार्थतेनगरलुट्रन। अ 


` ` | पारसंपत्तीक्षरियेळी १९० बावरीतोश्यामकर्ण | चालिलामणिपुराचामागंलक्षन । तेथेराञ्यकरीबश्रुवाहन | जोकांनंदनपाथांचा ९१ तोआतां | 
. || घोडाधरून अपारतेर्थेमाजबीलरण | तेकथारसाळगहन | श्रवणकरोतपाँडेत ९२ जयामिनीसांगजनमजया | पुढकथासुरसराया । महापातक || 


|| जातीविळया | क्षद्रअथवाघ्रकीणे ९३ ्रीब्रह्मानंदाअव्यंगा | श्रीधरवरदापांडुरगा रुक्मिणीहदयारबिंदभृगा | कथारसिकबोळवा॥ ९४ स्व || , 


|| स्तिश्नीपांडवभ्र तापग्रंथ t अश्वमे घपवेजयमिनीकृत । त्यांतीलसारांशयथार्थ | एकुणसाठाव्यांतकथियेळा ng «t इतिश्रीपांडवत्रतापग्रंयेअश्वमध || 


| पर्वणिश्रीधरकृतटीकायांहंसध्वजपराम्रवोभीषणराक्षसवधोनामएको नषष्टितमोऽध्यायः। ५ ९॥ श्री कृष्णा पंणमस्तु॥ अध्याय॥ <q ॥ आव्या १९९ Ze 


1 सेना. २ ቫና981' ३ चार दोस. 9 वीस कोस, ^ लांडगा, å Hat 5, राक्षस, € मारुती. ९ पत्र. ` 
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mM औगणेशायनमः | | जेमिनिह्मणेराजेंद्रा | जनमेजयाचातुर्थचंद्रा। श्यामकर्णआलाभणिपुरा | तंवअपूर्ववर्तलें 9 a । पर 
f | "m ण्यवंतसदाचारी।श्रीकृष्णभक्तीनगरी|सकछलोकांछाविली २परजासुखरूपबोलतीदंडरकछत्रअमित्राभती|बंधसुमनासनिश्रचिती | हारसुंदर | 





फेतां ३ खेलतांसारंगपटमार | अवर्षगनाहींदुष्काळदारिद्र | आनंदभरितठोकसमग्र | आंघिव्याधीकांहींनसे 2 आळोआळोसुंदरमांदरे ||. 


ሽሽ... uL SN .ራ. ےم‎ ይጨ. o. p > ር c ፍዳ Exe ; rrå fra Tast Ke 
| | मंदिरांप्रतिसुवर्णगोपुरें। गोपुरांत्रतिएकसरें। चर्याबहुतसळकती । चर्याभातिमुक्तहंस ५ हंसतेथेंपरमहंस। परमहंसीआशापाश | तुटोनगेलेसक | 


` |j ळहो ६निराशातेयेसमाधान 1 समाधानतेर्थज्ञान । समाधानतेथेंगहन । सुखसर्ववसतसे ७ सुखतेथेंसंतजन | संततेथॅहरिकीतंन | कीर्तनते || 
| पॅजगजञावन | आनदघनसवंदां ८ असत्यनाहींचमुळींठून | ळोकबोठतीगीर्वाण | शास्त्रश्रवणवेढाध्ययन | घरोघरीहोतसे ९ नगरीचेवीरसम 


ምኣ 


|. [|።1፡ና9ጭሎ! पाठिमोरेअणुमात्र । दोहींगोष्टीसी नहो ती १ ०सर्वराजिलहा नथोर । बश्रुवाहनासदेतीकर भाराआश्चर्थकरी सुमद्रावर | 
.. | पराक्रमस्याचाएंकतां ११ हंसध्वजह्मणेअर्जुना I आह्ींकरभारदेतोंबसुवाहना | स्यासमातेसमानपरललना।नगरी आज्ञाहेचत्याची १२ AU 


|| येऊनअकस्मात । पार्थाचेमुकुर्टबिसत। अपशकुनदेखो नवित्त ।खेंदपावलेंसर्वाचे १३ तेसिंवकार्नीघोडाघरिला | बश्ुवाइनासमीपआणिळा।सभे || 
|| सतोमहाराजबेसळा | सकळनपांसमवेत १४ दाहासहस्रस्तंभ। सभेसीमणिमयसुप्रभ | नीळयाचीउथाळीस्वयंभातुळवटकातस्वराचे १५ दांडे | 
|| पाचचिझळकत । किछचाआरक्तमणिमांडित। असोचित्रांगीचास॒त।पार्थवीयंजन्मला 9६ पार्यपूर्वीतीर्थकेली।आदिपवी हेक थाकथियेली।उ छूपीचित्रां 

| गीवरिली सुक्षद्वावरेंपूवीच १७ अश्वात्तमाचेझाळीं । पत्रलि हिलेतेंवाचीतयेवेळी | बश्रुवाहनचित्रांगीजवळी । वर्तमानसांगत १८ तीहमणेतुझा 

` || पिताअर्जन ۱ तेअेसोडिलाहाश्यामकर्ण | तरीतुंत्यावरीशस्रधरून | उभाठाकानकोसमरी १९ घोडाआणिसवंराज्यघेऊन | जाऊनदेई 


` || पितियाळागून । दृढभावेंधरीचरण | थोरपणासांडुनियां २० मगसर्वसंपत्तीसीबश्ववाहन | चरणचाठीचाठिळाशरण । पार्थपितादेखोन । | 
| साष्टागनमनकरातव्हा २१ हणेमीतुझानदन | चित्रांगीउदरीजाहळानिमाण | सवराजेविनवितीपूर्ण । पुत्रासभेटेपार्थबीरा२२याएवढानाहीं || 


| पुरुषार्था | नृपसर्वशरणयेती | ऐसावीरदुजाक्षिंतीं | पुनःनहोयसवेथा २३ पाथापा्यीठेविलेभार्ळजाण | तेंनकाढीचबशुबाहुन। अजनेकरो | 


` लत्ताहाणोनिलोडिडा २४ तूकदांनव्हेमाझासत | अतिनिर्वळषंढभयाभीत | कींजारकमीनिश्रित तनिर्बळपंढभयाझीत | कीजारकमनिश्चित | उपजबिलाचित्रांगीनें २५ घोडाधरूनके घोडाधरूनके || 
NN N "मस्के... NNN 
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|| सासोडिला। अरेमाझाअक्षिमन्युपत्रभला | जेणेअद्भुतपराक्रमकेला दोहीदळांदेखतां२ ६तोपुत्र माझासिंहदेस। तंकैंचाजाहलासीजंब॒क | तूंना 
| चणारीचासुतसम्यक । तूंहीनटवाहोईआतां २७ शर्खेंटाकीयेअवसरीं | नृत्यकरूनपोटभरी | तंनव्हेसीक्षत्रियानिधारी|मजनिश्वयेकळोंआढे २८ 
| एसएकतांबश्चुवाहन | क्षोभ्नलजिसाप्रलयान्न | ह्णेतुझेंसर्वसोशीन | परीएकगोष्टीनसोसवे २९ मान्ञेमातेसजारिण | बोलिलासिस्वमुखेक रू 
| न | तर्रघेहातंधनुष्यबाण। कषत्रियस्वमाझेंपाहेँ आतां३०तुझियागवीर्चीकवचेपूर्ण | आजिसमरंगणीकरीनचण | अरेमीजरीअसनबभुवाहन | त 
|| रीशिरउडवीनतुझेंआतां ३१ईद्रुद्र आणिद्रोण। यांपासीबिद्याशिकलासिजाण । तिचाझाडादेआजिसंपूर्ण । येरथेरणयज्ञकरितोंमी ३२ घोडाने 

` || ऊनतेअवसरां। मागुतीबांधिहामणिपुरीं। साठकोटीरथज्याचेभारीं। आठअर्बुदअश्वोत्तम ३३ दशकोटीगजसबळदोनंखर्वपायदळामगतोचित्रां | 


N 


. ॥ गीचावाळ | रथावरीअरूढला ३४ झणेरेपार्थासावधान | सांभाळी आलेमाझेबाण | तुझेदेहचिपंचप्राण । आजिकाढीनबाहेरी ३५ मीकृतांतबख || 
|| वाहन। आजितुनसमरीरक्षोलकोण। तुजसांगातेनृपसंपूर्ण । व्यांचाझाडीनगर्वआतां ३६ तोंबाणसोडिततेवेळां | अनृशास्वपुढेधांविन्नला Saar || 


| हनेंजर्जरकेला | शंभरबाणींसक्रोधे ३७ 51911017055 | अनुशाल्वाचाकेलाचूर्ण । बाणजाळदोघेजण। असंभाव्यवर्षती ३८ अनुशाल्वयोद्धा 
| दीर। परीबश्चुवाहनेकेळाजर्जर | हातीचेंगळाठेचापशर | मूच्छनायेऊनिपडियेला. ३९ यावरीधांवछाप्रद्यम्न | सोडीतबाणापार्टी | TTT 
| टॉकुन।निःशंकपिडतीसमरंगणों Yo होतद्दाचेघनचक्र | दोनीसेनेमध्येअपार | मोटेंमाजलेरणभ्रयंकर | रक्ताचेप्रवाहती ४१ भतावळी 


| रक्तपिती | ठत्तहोऊनरणीनाचती | अस्थीचेदुर्भराचिती । मगभीडतीपरस्परें2२परस्परोशेरेंभिरकाविती। मूच्छनायेऊनभ्तेपडती | agag 


CN 


| नेकेलीख्याती। सेनासवेसंहारिळी ४३ 1311883830251311 भ्रेदितगेलावारण | सवेंचअश्वरथछेटून । पदातीयासमारित ४४ माजलेंबहु 


| तचिरण । तोंपुढेपांवळामेघवर्ण। दोघांचेंयुददारुण। शक्रांरिसोमित्रांसारिखें ४५ भयाउघायाळपळता । त्यांसठावनेदीको | एकगजकलेव 


|| रांतदडती । तर्थेंमेदितीसायेक ४६ समरींपडळेजेवीर। तेविमानारूढहोतीसत्वर ।त्यांसीदेवांगनाखतार | करूननेती आत्म Qo मिऊनजे 
NEN, ዮና ቀ. NN e FP n e LS - ex bad A ፳ የ: کے‎ A O እ یہ‎ FSR $ MON A, ۰ 
| मेलरणा | त्यांसवरितायक्षिणा ।पार्थाचीसपदाहरूनी । नेववी तबज्ुवाहन ४८किस्येकवीरघरूनिजीत । बत्रवाहनेपाठविलेनगरांत | पर्वीळवअं 


©) 


|| कुरेरघुनाथ। ऐसाचजिंकिलासमरंगणीं ४९ छहुअंकुशाचीकथानिश्चितीं | वर्णिलीरामावेजेयग्रंथी। तेचिपहावीपांडिती। अतिसुरसजीकथा <o 














तीनअध्यायजाण 1 रामविजयींठवकुशआख्यान | तेथीलकथाश्रोतेतींपरिसोन।परमसुखपाविजे५१असोयावरीतोहंसध्वज। स्वसेनेसीधांवठाभू | 

| ss पांचसहस्रसेनासतेज। बश्चुवाहनाची मारिली ५२ पार्थस॒तेंतीनबाणीं। हंसध्वजपाडिळारणकुभिनी । अत्यंतमूच्छायेउनी।निचेष्टितराहिा। | | 
| ५३ मगसुवेगधांळासव्बर | तेणेमाजविलेंरणघोर | दृहासहस्रकुंजर | रणमेदिनींपाडिले ५४ बभ्रुवाहनाचेभनिवारशर ۱533883733۴ | ` 

. || gf । शिरघांवोनआदळलटेंसत्वर । पार्थसुताचेवक्षस्थळीं ५५ बश्रुवाहनासीआलीम्छना। सवेचसावघहोऊनत्यांक्षणा । तोंतुषकेतवीरराणा | 

|| समरंगर्णीआळासे ላፍ दोषेयुद्करितीअनिवार | जेसेमेरुआणिमंदार | वर्मेलक्षनिभेदितीशर | हाकेअंबरगाजविती ५७ 335۸۵۸۹ | . 

| सरती | _ तैसेदोघेवीरदिसती | दोघांचकोशल्यपहाती | देवविमार्नीबेसोनी «c जीतचिवीरधरून | नगरांतपाठवीबभुवाहन | त्यांचेधायबां |. > 
| धिवितीयेऊन | 385931018511 ५९ भ्रताराचेवीरह्मणउन | करितासाक्षेपेसेवाअनुदिन | रृष्णपुत्रजोभ्रद्यम्न तोहीधरूनआणिला। || | 

| ६० शिबिरासहितसर्वसंपत्ती । छुट्नआणिलीनंगराप्रती | पार्थह्मणेपुढेंगती । बरवींकांहीनदिसे ६१ ट॒षकेतासह्मणेपार्थातूंतरोगजपुरासजा | | 
|| ईव्वरित.। तुजहोताविपरीत | धमकुंतीघ्राणदेती ६९ आतांअश्वमेधराहिळे । असिपत्रव्रतव्यर्थगेलें । माम्ञेंसाम्यबुडाले। ्ृत्युचिन्हेंजाणवती | 





| ६३ टुषकेतझणेजीताता । मीगजपुरानजायतत्बतां | पश्चिमेउगवेलसविता। परीहेगोष्टीनघडेची جج‎ आजमीसुंजेंननिवांण । घेईनबञ्चवाहनाचा | 
|| भाण । झणोनिलोटिलास्यंदन । क्रोघेंवचनबोलत ६५ हमणेबश्चवाहनाराहेंस्थिर । समरींसाहेमाझेशर | मगतीनबाणींकर्णपुत्र। पार्थसुर्तेभेदिला | 
| elt "a 9 । षकेतेसोडिलेबाण | सर्वेचछेदूनस्यंदन | ल Va मीं ६७यावरीअस्रनाळ | सोडितेजाहळेवीरसकळ । नानाशखें 


` || एकाचेएकउडवितीस्यंदन । रथासहितकर्णनंदन। ऊडऊनधाडिळासूर्यळोका७०दोनदिवस "i लोकांत। अंबरीचहोताश्रमत।तिसरेदिवर्सी ट पके | 
|| AI भुमीवरीपडियेरा99 बश्वाहनासहहितवृषकेत॑ | रथउडविलागगनपंयें। तों उडी टा कृनपाथेसु तें। वृषकेतावरीकोसळला ७२ पार्थकोतुकमानी || ` 
| | चित्ती | ह्मणेधन्यवीरत्रिजगर्ती। हेंयुदनभतोनक्रविष्यती । ऐकिलेनादेखिठें 9३अंतरिक्षयुद्करिती | सर्वेबउतरवीरणक्षिती | उप्पन्नदेशी च्या 
| | Seng | दोघेदावितीपरस्पर॑ 9४ ऐसयुद्रभासमास ۱8۱918: | टांकावयाश्वासो छास | एकनिमेषनकावेची ७५ याब || 


तेजाळ | टाकितातिपरस्परें ६८म्रीवाडोलवीपार्थसुत | धन्ययोडावृषकेत | मगशक्तिटाकितांअद्भुत । कर्णसुतेंछेदिळीती ६९ कोतुकपाहेअर्जुन | 


o 3 xm. २ आकाश, हे मोरः ४ सूर्यः ७० रथ... 
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a. || भुवाहनेएकबाग | सोडिळानिर्वागीचाद(रुग | वषकेताचेशिरजाण | आकारापंथंउडविलें 9६ 01۹۹811۹۲۹8 | पार्थसंताचेहृदयी आद छटें।मा | 
गतीकंदडकाऐसेंउडाले | पडिडेपा्थपदाजवळी 99शिररृष्णाचेंस्मरणकरित | कबंधरणींचोताळत | शिरनसतांएकशत | वीरपाडिलेरणांगणी | 
SC हार्तघिऊनरथचक्र | शिरावीणफिरिकलेवर | वीरमारूनअपार।मगगडबडेभूमीवरी ७९ 271610137۹10877۱ शिरतेंहदर्यी आलिंगून | वृ 
|| षकेताचेआठवूनगुण | आक्रोशकरूँडागडा८०अहाकणाकेसेकेळे | बंधुत्वकळूंनाहीदीधळें । आमूचेंऋणफेडिलें । पुत्ररूपेंकरूनिय ८१ अरेवषके | 
| तावेल्हाळा | कणजामाझियाठघुबाळा | वत्साराजसायेवेळां I मजटाकूनियांगेलासी ८२ अरेतंदसराप्रतिकर्ण। आह्मीपांचहीसखीतजदेखो | 
| न | तुजपाहोनअभिमन्य | मीविसरळोंवृषकेता ८३ आतांकुंतीधमंदेतीलभाण | राहिलाअश्वमेघमहायज्ञ | अरेतुवांअनशाल्वाजिकन पायी 
|| घरूनआणिला ८४ अरेयौवनाश्वतूंजिकिला | श्यामकर्णतोआणिळा | कॉमजवर्रारुसोनवेल्हाछा | माझियाबाळागेलासी c< तजवरीपांचा 
|| ळीचेंमन । तीऐकतांत्यागीलप्राण । तुझेंशिरहारेस्मरण। करीतअज़ननवलह८६वक्षस्थळपिटीतअर्जुंन। आतांचोघेबंधूदेतीलप्राण | माझाकळ 
|| दीपकप्रभाघन | आजिविझाळायाठाया८७कळक्षयजाहलानिश्वयेसी | हमणेहेरष्णदारकावासी | यादवेंद्राकायजाहलासी | गंतलासीकोणेकार्या || 
|| ८८ आह्मासहेप्रात्तभवस्था | कांउपेक्षिलेमजअनाथा | इ:खेंमच्छनाआलाीपार्था। निश्चेष्टितपडियेला ८९ त्यासथनष्यकोटीकरून । येऊनडव || 
ET | हणेवेश्येचामीनंदन। 1۹823391818 ९० दीनस्रियेऐसाव्यथाभूत | पडिलासिकांयेथेंरडत | तुवांयद्धके लेंपवी FA | तेमजदा 
वीक्षणभरी ९१ तंजुनाटझंजारह्मणविसी | ऊठवीद्यादावीकेसी | लाजसोडूनरणीरडसी | दुजयालाविसीदूषणं ९२ मगउठोनसक्षद्रापती | 
|| सत्वरचढळाआपुलरथी | मेघधारावर्षती। तेसेसायकसोडिले ९३ सबारगाखिळिल'बश्च॒बाहन। | पृतनांसंहारिलीसंपर्ण | शिर॑ आकाशपंथेंउडोन | 
मणिपुरामाजीपडती 9 ४आकाशव्यापिलेबाणीं.। धुळीनमायेदिशांचेवदनीं | पार्थवीरपाडिलेघरणी | ठेखत्यांचानकरवे ९ «दो नीहातांचेंसम सं था 
न । अलावचक्रवत्‌दिसेसायकासन। टांकूनियांवज्यबाण | कोटपाडिळामणिपुराचा ९६ गोप्र॑ंखळखळांरिचवतो ।यामसांइनख्रियापळती।वखवा || 
हनक्षार्वाचित्ती | घन्याक्षितीकेरीटावीर ९७ यावरीबश्ववाहन | सोडीलक्षांचेलक्षबाण | छत्रपाडिलेंछेदून । रथउडविलानिराळीं ९८ हनमंता | 
| समवेतरथ | आकाशपंथेंभसेभ्रमत | मगखाठीउत्तरोनिपार्थ (gl त्तोडी बहुतची ९९ एककाळएककतांत | समर्रातेसेदोघेदिसित। पार्थतीआपु 


co १ मस्तकराहेत mc 5 शोकरूपी صورععع‎ 3 सेना. 9 पथ्वीवर. ७ 9794 8 नगरद्वारे. 9 अञ्जन, € Tatia 
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13 giga | शरपंर्थीखिकियेला १०० एकरमारमणएकउमारमण | एकशीतेकर एकउष्णकिरण ۱۹۲59318333189۱ अतितीक्ष्णतेधवा 9 qa | x 
` || माझेमातेसठेविळेंदूषण। पापियातुझेंनपाहावेवदनात्वांपूवाकळक्षयकरून | आप्तगोत्रजमा रिले २तुंकरॉआतांकृष्णस्मरण।तुझेशिरटांकितों छेद न। | 





तंअधमेमारिलाकणे | रथचक्रउपटितां ३ पहाबंधमाझाटपकेत | बाळेंकेवढाकेलापरुषार्थ । तोंगंगेच्याशापेंपार्थ मोहपावलारणांगणीं y ताते || : 


. || 2815651319933171 उडविळेपार्थाचेंशिरजाण। ज्वाळाबाणनाळींसाचारपूर्ण। नीलध्वजाची दा राजे ६ पार्थपड तांरणी। थर थरांकांपिली क॑ मिनी | 
|| गषकेताच्याशिराजवळीतेक्षणीं 1 शिरपडटेंपार्थाचें इकिरीटकंडलमाडेत | चंद्रसूर्याऐशींशिरादेसत | बभरुवाहनजयवंत | वाद्येवाजवीतपरतला al ` 
| परमउत्साहकरात | प्रवेशलामणिपुरांत | उठ्पीचित्रांगीसमात | ववेलीसर्वश्रुतकरी८दोधीनीकाढलेअलंकार | शिरंभ्षमीवरीटांकितीसवखर | | 
| आठवूनिपार्थवीर । दीघहांकाफोडिती ९ अहाकृष्णाश्रीकृष्णमित्रा। अहाकृष्णाकोमलगात्रा | तुंअनिवारत्रह्मादिशक्रा | आजरणींपाडिलासी 

११० गोग्रहणींचापुरुषार्थ | एकट्यानेकारवर्जिकिलेसमस्त | निवातकवचदेत्य | त्यांचाअंतकेलात॒वां ११ तुझासारधिडंदिरावरं | ध्वर्जीब 


A AL 


|| क्षःकारकरीमहारुंद्र | अकराअक्षाहिणीोदळसमय़तुवांआटिळरणांगणा 3 २अहा महाराजसुभद्रापती।बह्मांड भरीतुझी की ती। सवंसो 1 || 


| शयनकेलेकसेत॒वां १३ 48391251191۴۹1۱ तंदुळभारंमेलाहस्ती I कल्पार्तचिसदारमिंनीप्रती । शळमेंकेसीगिळियेली १४ मशकेकेवीगि || 
|| Barada । मुंगीनेंप्राशिकासरितानोय। चित्रीच्यासर्पअकस्मात | अरुणानुनेगिळियेला १५म॒क्षिकेनेंपक्षवातेंकरूनी।केवी विज्ञविलादावा््ी || 
| क्षोगेड्रासीआणुनी ۱ AGH 6931718181 १६ मातेचाकोलाहलएंकून | ۹۱۹1131121333185 | 81813533157 | अलंकारसवफाढिले १७॥ . 


` | जाहछासांगीतलादतांत ।माझाअन्यायकायसांगेयेथातु जदू षणठेतूनलात | मजमारिली पितयानें ३८तंवत्याबोळतातेसमर्यी । अरेपित्धातक्थाप || 


en یح‎ 


| रताहोई। धिकपुरुषाथतुझासर्वही | वदननदावयियेतूं १ ९बश्रराहनह्मणेसाचार | माताहोघ्यातुह्मा अलंकार | तंवत्याह्मणतीखदिरांगार | Saat || 
| आतांयावरी २०अरे आम चा पतिपडलारणी | आह्मांसनेइतयेस्थानी | मगदोघोयेऊनिरणांगणी | भ्रेतकवळनिशोककरिती २१ reu || 





MECA 7877301318313101 | हेनाथऊठचेक्षणी | टांकूनियांआह्यांजासीकां २२ऊठरायायंत्रभैदीवार्णी। mara | 


. | रवाना | रथीबेसोनधांवेंकां २३ 1911312138871 | सोडवीलवकरीधांवेत्वरित | अरेबञ्चंवाहनातुनांवकेलेअडुत | पितृधातकरूनियां २४ | 
| विष्णु. व शंकरः २ चंद्र व सूर्य. ३ gid लक्ष्मापाते विष्णू, ५ 81517: 5 काजव्पाने. ७ सूर्य, € वीज, ९ ADA. १० समद्र. ११ गरुढ- १२ सपे. ` 1. 














;. || परशुरामेंवधिलीमाता।तुवांकेलेंदोधांचियाघाता | अरेयज्ञयाततृंकर्ता | ۹7+8 होद्र|प्राणदेतीलऐकतांस | अ० 
| माचार। मातेचाखेददेखोनअपार ।पार्थकुमरगर्हिवरला २६ मजउभयलोकअंतरले । माझेजन्मव्यथंगेलें। तोंउठ्पीह्णेतेवेळे | उपायएकयेथेंअ || 


|| Š २७ माझापितासहस्रवदन | अमतसंजीवनमणिपूर्ण | त्यापार्शाआहेतोआणन.। पार्थडपकेतांजीववाबें २८ परीसपतेथेअनिवार । कठिण 


` -|| कार्यअसेफार। कुंतीआलीनाही जों सत्वर। आधीसार्धाकार्यहें २९ द्विमनगज़ामातेतो | दीधळाअसेसर्पालागुनी।सर्पपडतीजेमरोनी।मणिस्प | 
| शतांउठतीते १३० मगबभुबाहनबोळत | यांचींशरीरेरक्षाशिरांसहित | उठूपीह्मणेपुत्रातेथ | तुजप्रवेशकदांनव्हे ३१ सर्पघेतीलतुझाभ्राण। त | ` 
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|| रीमीकरितेकांहीयल्ल । मगतोपुंडरीकनामासर्पतेयून।उठूपीपाठवीतयातें ३२आपु ठेंमंगळूत्रगेळेतुटोन। । हेंदाखवींजनकासीनेऊन। मगतोपुंडरी | 
| Era I शेषमंदिरींपावळा ३३ तोंपाहतांपाताळभुवन | वाटेअमरपदन्यून । रत्नमयसर्वपाषाण | भूमीसंपूर्णकनकाची ३४ नानारली || 


|| समानल। ने 


हाटकेश्वरमुख्यदेवत। हाटकनदीसदांवाह्मत I प्रकाशेतेंथेंशेषमणी ३ ६तेथेंसूर्याचेना हद तकिरणासहस््रषो जनेंविस्तीर्ण || | 


_ || शेकवतेमान। भोगेंद्राप्नाविसांगत ३६ कन्येचेंकंठसूत्रतुटळें । तेशेषानेंदटीनेंपाहिळें । सभ्रेसीसर्वसर्पबेसले | श्वुतजाहलेवर्तमान ३७ मणिद्याव || ` 
[| यासहस्रवदन। सिदड्जाहछाहंजाणोन ।धृतराष्ट्रनामासर्पवचन | क्रोर्धे हरूनबोठत३८अम्गतमणिसृत्युळोकास | नेलियागेठेंसवेयशामागुतीमणि | 
| आझांस। सहसानमिळेची ३९ जरीगरुडनेळाहिरोन | तरीमगकेसेंवर्तमान | मातंगक्रुषीच्याशापेकरून | गरुडनयेपाताळा १४० आणि |] 


| मनुष्यर्गावहहोती | तेआह्यांसकदांनमानिती। आमुचेमस्तर्कचिमणिहिरोननेती ।ठलनाकारेतीकंठींहार४१मगआह्यांसघेऊनभिकारी | भीक | 
मागतीदारोदारी। शेषह्णेकोपेलमुरारी । मणिनदेतांतत्वतां ४२ परमप्रतापीस्वामी श्री धर। काळियामदूनवधिलाअघासुरातरीमणिवरदेऊनइं | 

दिरावर। तोष Alias ab ७३ तोंधुतराष्ट्बोळेवचन | कृष्णचत्यासदेईलप्राणदान | परीमणिनदेऊंगेलियाप्राण | सत्यजाणभोगेंद्रा ४४ || 
'मगनकुळाहातीजाणा | शेषसांगूनपाठवोबभुबाहना I मीमणिदेतॉपरी येथेंविश्ना | सर्पसर्वकरिताती ሆና तोंपुंडरीकसर्पयेऊन।बोळेउळूपीचित्रांगी || 


लागून ۱3۶۱8331151۲0117 | मणिकदांयेतनाही ४६ यावरीतोबभुवाहन । क्षोभ्षलाजेसात्रलयकशान | बाणाच्यागळांपत्रबांघोन | पाताळ | 


|| शवनापाठविला ४७ सपपत्रपाहतीउकळोन | लिहिलेंमणिद्यावापाठवून | नाहीतरीतुझांससंहारीन। करीनसवेस्वेनिवंश ےج‎ शेषह्मणेसंपहोअ || 
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|. . (are | आतांबब्याहनासायुडकरा | अरेधृतराष्ट्रपामरा। वंशक्षयमांडिलातुवां ९९ मगसर्पभारसिदजाहले । रथगजअश्वावरीआरूढले। वि 
N वरमांर्गएथ्वावरीआले । युदमांडळेसवळतेथं 940 SE 
را‎ भांडतघृतराष्ट्रविखार | सेनासंहारिळीएकवीससहस्र | मगश्वेतवाहनपुत्र | छेदितविखारऊठिला १९२ तडतडांतुटतीतेथॅफणी । नक्षत्रा | 
__॥ एसेरिचवतीमणी | ATATIEFEN । मयूरगरुडनकुळादी ५३ मधुमेघसोडूनअमय | आधींन्हाणिळेसर्वसर्प | यावरीतीद्ष्गतेजोरूप | | 
1 09805188128 ५७ तडतडांपिपीलिकातोडिती I मयरनकुळंखंडूनभक्षिती | त्यांतगरुडसंहारिती | चडफडतीसर्वसपे «44 anar || 
. ॥ चेचरण। सर्पधरितीधांवोन । कित्येकशेषासजाऊन | वर्तमानसांगती ५६ शेषगदगदांहांसत | आतांकारेपळतांभयाभीत। मगअमतमाणिपा | . 
isda 1 वरीउचितछत्रकुंडळे ५७ शेषस्वयेंयेऊन | बघुवाहनाचेंकरीसमाधान । मणिदिधलादिखोन । धतराष्ट्रसर्पचडफडे ५८आपुल्यापुजञा | ` 
. . | ससांगेबडी CREES EEC । झणेपाथठपकेताचीशिरेंआधीं । बकदालंफ्यवनीलपवार्वी९९तेगुत्तरूपेंशिरंधेडनी!लपवितीतात्काळ | | 
8۲ص9‎ उळ्पीचित्रांगीदोधीजणी | हाहाःकारकरितीतेव्हां ३६ ०शिरेंनेडीनाणोन।दुःखरडेबजवाहन | ह्मणेंनासलेंकार्यसंपूर्ण। केलेप्रयल्नव्य | ` ` 
| ሻባ5 ६9 इकडेकुंतीनेंदेखिलेस्वन्न | NITTFAASSIIA | उष्टावरींबेसोन | दक्षिणदिशेश्रतिगेळे ६२ कुंतीनेहरिपा्शीसांगतांस्वभ (ar | 
| वरीबोलेजगजीवन | ढषकेतआणिअर्जुन | मत्युपावठेनिःसंशय६३मगगरुडारूढहोऊनश्रीधर | सर्वेकृंतीआणिरकोदर ।देवकीयशोदासुंदर || c 
. J| वहनींबेसोनिचाठिल्या&४निमिषनलागतांतेकाळीं । येतींजाहळीमणिपुरा जवळी।चित्रांगीडळ । हाकजाहलीएकची ६५ अर्जुनावेंशि | 
. बिरक्षणक्षणित | त्यासदहासहस्रस्तंभजडित | तैसेचिकळसझळकत | भ्रगैणांसहिणाविती ६६ पार्थासह दर्याधरून | शोककरीजगन्मोहनाआ | 
| ल्यासमयाचाभावपूर्ण | पद्मजनकदाखवित 55 PATTIE | कुंतीशोकाणेवीनिमझ । बशुवाहनदीनवदन | धरीचरणठकोदराचे 
. || ६८ ह्मर्णम्यांकेलेपितृहनन | मजवरीगदाघालाउचलोन I म्यांमणिआणिलाप्रयत्लेंकरून 1 शिरेंकोणीनेलींनकळे६९ह्यमणेपरमात्म्याविश्वेभरा। 
..- |ካ9፡4፡ብከ मजकडेनपाहंकुंतीमुरहरा | दुःखम्यांदीघळेसकळांसी १७०शेषह्मणेचक्रपाणी | ۴1١71۱۹13111۱۹۰7 | 
j लपविलींदु मनी | मः जनीं | मजनकळेकोठेंती७१मगवोलेशषशयन | मीबाह्यब्रह्मचारी असेन पेन | तरीदोघेट्जेनमरोन | re तरीदोघेदर्जनमरो न । शिरेयेतीआपणची ७२ तोंबकदाल || 
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प्र भेयवमी । दोघेसर्पपडलेमरोनी p आकाशपेथेशिरेथेउनी | कृष्णाजवळीपडियेलीं 9३ आप॒ल्याहातेंकरून | मणिस्पर्शवीजगजीवन | आ | ae x 
19٤3۹5137951 I सवचिपार्थउठविला ७४ दोघेकरितीकृष्णस्मरणा | 1717111373731577 | यावरीवेकंठींचाराणा | आलिगीतदो | 
२॥ || घात ७९ कुंतोशीमसवेधांवोन | 8111818121813115 । सुमनेवर्षतीसुरेगण | जयजयकारप्रवर्तेठा 9६ मगमणिस्परोकरूनाअवघेचउठ | 
|| Geer जेवाहनुमंतंसुमित्राळागीद्रोणाडरीआणून | वानरसंन्यउठविलें 99 जेसेवराचेप्रसंगेंकरूनी । व्हाडीपावती लगर्डी । तेसापार्था | 
|| निमित्तवाहिनी i उठविलीतेघवां oc बत्रुवाहनासकृती। दृदर्यी धरूनसर्वआलिंगिती | यावरीमणिपरांतप्रवेशती | सभसबसतीसवंही९ श्रीकृ | x 
|| Aa | पूवस्मरणकरूनियां। पुत्रआलाघेराया। आलिंगितआतांतो १८० सूर्थकोपलाकिरणावरी | समुद्रलहरीसीदावाकरी sma | 
| वरी ८२ 3931189818191858: | प्राणआतांव्यागइच्छितो । महावीरहातींचाजातो | हदयीत्यासआठिंगी ८३ भीमहांसोनिबोलिला 
|| वमन्यावतायथङझंजला | आणिश्रीरगपाहातांडोळां | सवहीपापंदूरगेळी cy आह्यींआपलेवडीलमारून | श्रीकृष्णकुपेनेंजाहलोंपावन | 
| ATTITZARNAAIT | कृष्णंधरूनभेटविळे c< पांचदिवसराहिलेतेथ | उत्साहमाहलाअतिअद्रत | 31355115813025 | inde | 
| तरवस्थळा ८६ उलूपीचित्रांगीदोघीजणी | स4॑संपत्तिधनधान्यघेउनी । चालिल्यागजपुरालागुनी । आपलियास्वधामा ८७ यशोदादेवकी 
|| STI भीमासमवेतगजपुरात्रती | बह्मानंदेतेव्हांजाती|नाहीमितीसुखातं ८८ पुढे जाणोनकठिण। पार्थासवेंगेलाजगज्जीवन। रसाळकथाकरिती || 
|| अवण | पतादारुणदूरहाय ८९ हबधुदाहनाचेंआख्यान | शत्रुनाशकपुण्यपरायण | आणिहोयआयुष्यवर्धन | श्रंवणपठणकरितांची 3९० | 
. | आणिसपभ्षयकदांही | सर्वथानोहेत्याचेगहीं | ऐसीफळश्रुतीपाही. ۱ जयमिनीभाषित ९१ पांडरंगपरबिलासिया | बह्मानंदायतिवया | |ከ 
۱7098181981151 | कथासुरसबाटजापुढ ९२ स्वस्तिश्नीपांडवभतापग्नंथ | अत्वमेधजयमिनिकृत । त्यांतीऊसारांशयथार्थ | साठाव्या | 
(kd इ।तेश्नीपाडवन्नतापर्यथेअश्वमेधपर्वाण श्री धरकृतटीकायां बधुवाह न अर्जुनयुदक थ नंना म पष्टितमोइध्या य; i ६ ० ॥ श्रीकृष्णा पण 
|| मस्तु n ॥ भोसांबसदाशिवापणमस्तु 8. - ዘ अध्याय ॥ ا‎ ከ ओव्या ॥ १९३ 8 ॥ ७ Il net ul 
देव, 5 टक्ष्मण, å Sar | ar 
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श्रीगणेशायनमः । । संपलेबचरुवाहनाचेआख्यान | ۰7۹7777177۹ | ۳۳۰۵۳۸۲۳۰۰ ۱ ۲۰۵۳۳۰۳۷٤ 3 संगेअपारसैन्यघेऊन । निघता x 


£ 


ESTATE | हंसध्वजनीलध्वजमदन | स्वमारेंसीचालती २ अनुशाल्ययीवनाश्वसुवेग । कर्णनंदनमेघव्णजातीसवेग ॥ तोंदुसराश्यामकर्णसुरेग । तिकडून | 


|| येतांदोखळा ३ मयूरध्वजराजाप्रसिद्ध । जेगेंफेलेसहाअश्वमेष । सातवायागआरंभिलासुबद्द | घोडासोडिलाप्रथ्वीवरी ४ ताम्रध्वजत्याचासुत | साउजक्षौहिणी | . 


| दळासहित | प्रथ्वीचेराजेजिकित | त्याचमार्गपातछा ५ 81۹11۹1818218 | ताम्रध्येंदृष्टीदेखिले | पाथोचाघोडात्यावेळे | धरिलामयूरध्वजसुतं ६ पंत्रतत्काळ 
वाचले | मगमकरध्वजप्रधानवोले ۰۰۷1911916 | अकराअल्लोहिणीदळासहित ७ तोआाठाआहेवीरपार्थ 01111111577 । ATT | 
ध्वजबोठत | उत्तमबहुतजाहलें ८ सहाअश्वमेषजाहलेपूर्ण आताहिदोन्हीने ंड्यामकर्ण | एवंजाहठेआठयज्ञ | त्यावरीश्रीठष्णमेटला ९ धन्यआमुर्चेभाग्य । | 


- ` | यागास॒आलाश्रीरंग | इतुकेनसर्वेसांग ।,जन्मसार्थकजाहलें १० पार्थासहाणेमनं मोहन | पुढेंयुद्धदिसेबहुकाठेण | येवढावीरदारुणबश्रववाहन | करभारदेतमयूरध्वजा um 


33 सत्वशीठवीरअहुत | मग्ूूरध्वजपरममक्त I नर्मदातटींयागकरित । रत्नपूरनमरींजो १२ तोयुद्धमांडलेंअहुत । ताम्रध्यजश्रीहरीसबोलत | मीतुजदेखोनि || 


` || निर्मयचित्त युद्वअत्यंतकरीनआतां १३ ताम्रध्वजेचोपओढून । पार्थावरीटांकिलिसत्तरवाण | ऋषिसंख्यामार्गण | सास्यकीवरीसोडिले 39 छतमम्यावरीआ || 


ES ም. 


ठबाण I ज्तबाणीविंधिळामदन | श्रीकृष्णावरीतीनवाण 1 टांकिताजाहठातामरध्वज ነዓ यावरीबाणजामार्त । +75 | 5175317558 | ता 
अध्वजावरीतेव्हां ነጻ वीसवार्णीहृदयमेदित । दळसंहारितमदनसुत | पितामहवेकुंठनाथ | विळाकीपाथकोतुके ३७ 010100103711 
| वाहत | अनिरुद्धवीरअडत | दळपाडिलेंतीनअ्षीहिणी १८ बाणामागेंबाणसोडीत | तामरध्वजकेलाविरथ मगतोमग्रूरध्वजाचासुत ۱۴۹18۹1119 | 


काळदंडाऐसेबाण | सोडिताजाहछातीक्षण मगतोमन्मथाचानंदन | मूच्छितपाडिठाताम्रध्वजे २१ पांडवांसप्रियअत्यंत ۱۹89112111195 | 999 | 


| | चारथ चूर्णकेछातीकष्णञरीं २१ इुजेरथीतोबेसत | तोहीचूर्णकेछाक्षणांत | तिसरेरथाआरूढत । केढानिःपाततयाचा २२ एकामागेएकजाण | | 


चूर्ण | तामध्वजजजेरकरून | सेनाअपारमारिठी २३ यावरीताग्रथजअविटवीर | करीतडठिलासंहार ۱1111۱ मूर्च्छि तकेळासमरंगणीं २४ सह 
፳9፳1፳1 | सात्यकीमूच्छितपाडिला | छृतवमौहीपहडविछा | समरभूमीतीतेकाळी २५ योवनाश्वसुवेगवीर 1 13133801۶ 
leg २६ सेनाजाइरीमयाभीत | हाणतीहाक्षोमलाङतांत | .ہ7‎ | मूच्छोगतासारिखे २७ बाणतयाचेपरमतीव्र । चर्षळेएंसेअनिवार | | 
| कोणीडभानराहेसमोर I सेनासर्वत्रपडियेली २८ एकउरळेङषणा्जुन । पार्थासाह्यणेइंदिरारमण I महावीरपुण्यपरायण | तुझीसेनासंहारिली २९ EAN | 


| j x श्रीकृष्ण, २ awaq. å gie, d सातः ५ बाण. ६ अनिरुद्ध- ७ ےئ‎ काक. A 


















































l^ मिमान | यापुढेंसंकळांचाक्षोण | सर्वोचिमर्वहरून ۱58713177858 ३० यावरीतोमहावीरपार्थं | बाणधारात्यावरीवर्षव | तामध्यजाचाछेटनरथ 7 

. || मारिठातत्काळ ३१ ताम्रध्वजाचेसहखरथ ।,चूर्णकरीसुभद्रानाथ ۱915132739511۹۱ ዒኒ rangen | 5۶7 

Ain आपुल्यापार्था ۱ पाहामाञ्षियाएङुषार्थो । धरूनमेईनदोघांतें ३३ ۲0119138011118 | तैसाउडालाअकस्मात । ब्रह्मांडनायकद्वारकानांथ । उचदनधेतखां 

|| यावरी ३४ 1310289۳71۱ दोघेघेऊनउडालागगनी | अंजनासक्षणेकेवल्यदांनी । पहापुरुषार्थतयाचा ३५ मगयावरीतोकमलावर ۱۳۱٣۰7۹۱7۴ 

J| सतवर | वजप्रायलत्ताप्रहार ۱8۹171575139331 २६ በጽ | तिवेहीपडिलेप्रथ्थीवरी | पार्थभागिकंसारी | मच्छाअत्यंतपावले ३७ 18 || 
|| चकायनेणोंप्राण । तेवीबिकळपडलेदोघेजण | तामध्वजेमूच्छासांबरून I आपुठेरथीजारूढळा ३८ THAT | पेऊनचालिलादोन्हींश्यामकर्ण । ፳፪ || 











J| रासजाऊन I पितयाळागीमेटला ३९ सांगेसमूळटत्तांव | जिंकिठेपार्थआणिवैकुंठनाथ | पाइनियाँमूच्छागत | सेनासवंआटिठी ९० वश्वाहनमदनंअनिरुद्ध || 
"| जाण । मेघवणघटोत्कचनंदन | हंसध्वजनीळध्यजसंपूर्ण | सेनेसहितमारिछे ९१ आणिलेदोनीइयामकर्ण | अष्टयज्ञतुमचेजाहलेसंपूर्ण । मगूरध्वजदीलितहोऊ || 
۲٢۱۹3۲8۳۴۱880818 gg 4+7 I म यूरध्वजगहिवरलापूर्ण । 1131718018137 | मजआतांवदनदावूंनको ४३ ۲۲۹87362779 | 


5311131510151019 | सनकादिकाचेंआराध्यदैवत | 8۲8731111 99 महाराजरुष्णाजन | प्रत्यक्षतेनरनारायण | TATE | IIE | 


|| ठेर ४५ घाठूनियांलोटांगण | 0010870019+ ।,तरीमीहीतासुखतंपन्न | 31977733207 ४६ अरेतूंहिंसकप्रसिद्ध । अरेकेसाकेलालिगर्मद । श्रीक | 
rar! त्यावरीशखर्गकिलेंतुवां ४७ घरासयेतांचिंतामणी | अमाग्येदीषलाभिरकाइुनी । ۶121۰133۱ अंगर्णीचाजैसाटांकित्य8८कामपेनुयेतां || 
|| सवर । अभाग्थ॑मारिलेकाप्ठप्रहार | तेसातुबाकेठाप्रकार U! हरीवरीशरघातळे ४९ 37۳7770725 | तेणेकेसेंसंमार्जनकर्ले ۱۹۸9011166 । अपमानि 
(Seat ६० अरेतूंविष्णु द्रोहीपातक | 511111113181138 | सहाअश्वमेधकेलेदेख | द्वारकानाथआलांपें 43 सातवायज्ञकरावयास | 7858 
| वास । द्यावयामजनिदॉषयश | ASE? ५२ कंठदाटलासद्रादित | विमलावधारानेत्रीवाहत | मयूरध्यजाचिंताक्रांत I अशनप्राश्नननघेची ५४ ar 
|| रावजारवळत I इकडेकायजाहलेंपरेनेंत। 29163013351101 सावधकरीतपार्थोसी ५४ ARTE । हांकदेतउठिलाअर्जुन | हांसोनवोलेजनादन | 
| गेळाघेऊनअश्वदीनी ५<सेन्यतुझेंमारिळेंतमस्त उरलो आक्षीदोषेजीत। 1 येवढातुझाबळपुरुषाथ। क्षीमकेलातेणेपाहा५६तु जहुनशत गुर्णेदेखथोर। वळकटतामरध्यज 
|| राजेद्र ۱۹۲۹۱۳٦۱93۲۱ आतांयज्ञराहिलाकी ५७ सर्वकतादूनारायण | आवुचाकायसाअभिमान। ठुवांचमांडिलायज्ञाकता पूर्णतुझाठ ९८पांडवांचापूर्णकेवारी। 
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` -१ आकाशांत २ श्रीकृष्णः å ዛዒዱ २ A EAT, ६ NATE. 
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feen ۱۹8۸۸۷۳۵۸۲ ७५ भयूरध्वजतव्हांबोठत | स्वाम > es 533773517 | gs | 

















TATE | दंड आतांकरीनमी ७६ ठुजवरूनप्राण मीआणुठाओंवाळून । तूंसांगसीतिकरीन्‌ । आतांचदेईनमागसीतें ७७ विमस्फुंदेतेअवसरी । बो ie 1. x 


11 ۱ +0 अवधारी | ፲ቨ፲ቹ፣ i 11 可 at ቆሬ ٢15115۹18187 | 0 7 l gai 1 3+۳ a امہ‎ ` 
5ዒ सातव्यायज्ञालागून | येतहातावरेकरून | दुझ्यानगरासमीपजाग | दाटउद्यानेंलामठी८०त्यांतूनअकस्मातपंचानन | आठाआज्ञावरीपावोन | एकलता | 

। पुत्रमाझाधरियेठा ८१ वदशाख्रीपरमनिपुण ۱۹۹8۰۹31۳312310 । ऐसापत्रप्रवीण | ሂዛ፪፡1ዛ88ሸሸ ८२ कोमळबाळधरून | गेलावनामार्जी | 
1985130131371 | केठदाटलापूढती८३कोणासइुभ्खसांगो आतां | ममराजेंद्रजाहछाबोळता | सेनासिद्करारेतत्वतां | त्वरेचलावनाजाऊं<४पूर्थ्यावरीलपं | 


TT 1 धरूनअतांजिवॅमारीन | रावसिद्वजाहछाजाणोन | द्यगेब्राद्यगऐकराया arta । भक्षीमजसोर्डीनंदन | मगतोबोलिलापंचानन तु: | . | 


कठीणशरीरनलग ८६ 5951199-17۱ नमरक्षझेंबरठशरीराआतांकारुळतीयेतसेथोरातरीविचारऐकएक<८७तुझापत्रमीरलितोक्षणमरी।तूंमयूरध्वजापा 
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| inger । त्याचादेइकर्वतूनर्य अवसरी । उजवें आंगआगीका ८८ त्वाचेंसकमारशरीरणौरवर्ण 51708۰ | मगतुझापुत्रसोडीन | हानिश्वयजाणर्पा 


८९ मजयेवढाचरायासत | वेदशाखीपारंगत | व्यावेडग्रमोडलेनिश्वित | 77187 ९० 7ے‎ 0517:1181 | 771331151911 | एसेम 
arter I कायवचनबोलत ९१ आय॒ष्यथनृयोवन | हेमरीचिजरयतक्षणिकजाण | राज्याअंतीनरकपूर्ण। भोगविकींनसुटती ९२ क्षाणकशरारिअञ्ाश्वत | 


| आयुष्यार्दैनकळेगागित । ब्राह्मणकांजीवेचितांयथार्थं | सा्थेकयाचेजाहले ९३ सिद्दजाहठाराजेंद्र 77:3 


SET I मगवालतकायविप्र I ऐकएकसांगतों | 


| 2 


॥६॥ || 


| ९४ तुझीखीआणिसुत । यांजवळीदेईकर्वत । 512۶11511 | किंवारडतदोखिलींदोनी ९५ नगरांतीलमनुष्यमात्र । कोणीनकरावाहाहाःकार । कष || _ 


La 


. | तितांरायाचेशरीर । गीतगावेखीपत्रांनी ९६ यांतकांहींजंतरपडतांजाण । मीजाईनतत्काळउठोन । मगरायेंख्रीआणिनंदन | बरव्यापरीबोषिछी ९७ gum || 


| पाळिठेंआजिवरीदेख I आतांमाझेंकरासाथक । कदांनकरावाकोणीशोक | 8927518188 ९८ स्नानकरूनिसत्वधीर I 7۱ दानेदेऊन || 


en 


अपार I उमाठाकलातेधवां ९९ arca | हरिनामावल्ीमुर्खाउचारित | छष्णमाधवगोविंदअच्युत । नामप्रबंधउचारी १०० 8219300101191 || 
 राग्समस्तांसकरजोडित | हणेब्राह्मणांसविपरित । सहसाकोणीवोढूनका 9 खणखणाकर्वतवाजत | रावनामावद्ीमुर्खीउच्चारीत | | 


NONE 


|| पदीठजञारक्षका २ ग्जेंद्रोदारकाजगज्जीवना । पांडवपालकाणगन्मोहना । तुज्ञेअक्षयीपदजनादंना | मजनेईतेथेंजातां ३ ब्राणद्वणेमूर्केवत ۱۳151051587 | 
|| येथ । रावखीपजांखुणावित | गावेकांहींयेईलतैसे 9 मगह्यणतीराजेंद्रा । मयूरध्वजाअतिउदारा । शरीरसंपत्तिदेऊनविप्रा। कीर्तिकेली अहुत ५ सकळप्रथ्वीचेभरपा | 


be Les AR 


ळयेउनी | राजेंद्रालागतीतुझेचरणी I तुजऐसाउदारत्रिमवनी | दुजानाहीभूभज ६ aera | कोणदेईलइच्छामोजन | सकळधरामरोंसतेजपूर्ण 


he A 


| कर्तातजवीणनसची ७ नगरांतअकांतहोतथोर | 3:3300 । नमागेसंपत्तिराज्यसाचार | राजशरीरछेदबितो८सकळदेवविमानी। सिद्दजाहळपुष्पेंघेड | 


नी । झणतीधन्यउपमात्रिमुवनी । मयूरष्वजातुजनसे९एकक्षगतोदेवपदेसकळी। यासआतांदेईलवनमाळी | shoes sider ad ए atdet A 
चाजोवामनेत्र | तेथूनचाठिठीअश्रुधार | 1711 18111177 3 8180177 Ib 
कायजाहीकरावे १२ maana | करेखुणावूनिबो छावीजवळी । येरूपातठातत्काळी । बणेसांगकांअश्रुआले १३ 1211318131 | माझंतव्यांगआनदष | 


e 


न | तह्लीजाटतेंचेऊन | सार्थकजाहठेंतयाचें 39 AAMAS | ۰1131109771711۴5 । TAET | खेदेरडतोंयाकरितां १५ Î | 
|| जगजीवन । दिण्यचतुर्भुजरूपप्रगटून ۱ किरीटङंडलेमंडितवदन | आकर्णनयनविराजती १६ कर्मतकादून तेसमर्या ፤ मयूरध्वजधरिलाद्ददर्यी । 7 
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1 KASTET TALET WIENER ውክ ር याता f 
१ कायात. २ युकेपणाने हे ब्राह्मणास. V डावा ሸበ. | 
8. ; | CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit ہت"‎ 7 Collection ፳ 


UH 





ES | हसाही । दिव्यरूपजाहलें १७ जाहाठाएकाविजयजयकार | पुष्पेबषंतीसुरवर Å छागलेवायाचेगजर । छोकधांवतीपहावया १८ अर्ुनेस्वरूपप्रगटकैठें। मग्रूर 
` || ध्वनंआटिंगिठें 1 तेकाळीजिंसुखजाहरें | त्यासदृष्ठांतनसेची १९ छष्णाजुनाचेंपूजन । रायेकेलेप्रोतीकरून | करूनियांअपारस्तवन | धरीचरणवारवार 339 


मगमयूरघ्वजासाहितश्रीकृष्ण | संगॅसप्तअक्षोहिणीदळघेऊन | dessin | देथेंआलेतेधवां २१ अड॒तकेलेगोपाढें ۱۶5831861114 | प्राणिमात्र 


| ٢۸88 । गजोठागठेसकळवीर २२ तामध्वजाचेंदळ | जीवविटेंश्रारंगेतत्काळ | गर्जतवाद्यांचांकल्होळ | ۲8۲08: २३ सहवूनसप्तादेवस | रायेएजि | 
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A ×8۵ ۱۰۳۲۱۹۰۱۵۲۹۸3٦ ۱ ۱۰71۱۰۰۳ २४ मयूरध्वजासब्ृणेजगजीवन ۱78970007۰۰۱ धमंय़रागसंपादून | Deag 
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२५ मयूरध्वजहाणेकपानिधी । सातवायागनपावतांसिद्धि | अंतरपडेलवेदविधी I कैसायेऊंजीसांगाते १२६ 21870511132 | तेतुवांकोणासतोषविठें I 
'आतांसप यागाचेश्रेयसगळें | मदर्पणकरीकां १२७ अनंतयागांचॅफळ | तुझ्याहातासआलेनिमंळ । तुष्टलॉमीचननीळ | चालधर्मासभेटावया २८ मयूरध्वजबा 


|| 8197 । un, । सोडिलेदीनीइयामकर्ण | 818131111111 448 cbs 231. 
| गकोठेही १३० दोन्दीइयामक्णपढेंजात | सकलरायांसहितपार्थ | पाठीसीजातसेरक्षित तृपसमस्तसमागरमे ۱8 1:1171 वीरवमोराज्य 


|. | करी. व्याच्यासेवर्कीझडकरी | वारूधरूननेलेतेव्हां ३२ ज्याच्याराज्यांतबहतनीती natn पुण्यपरायणन्रपती ١ 
| ची 33 परखीदेखतांनिर्बळ | परघनपाहतांअंधकेवळ | परनिदेविषयींसकळ | मुकेहोतीजाणपां ३४ 811۱ ज्याचेग्रामींनसेकालत्रयी | संय 


| मिनीत्याचीकन्यापाहीँ | तेचद्धिलीयमाते ३५ सर्वहीवीरमरती । शेवटीयमालयाप्रतिजाती । ٠11641 115 सर्वपतित्र 


| | ताह्मणविती | अग्रीसशेवर्टी शरीरदेती | तरीवेनव्हेपातिवतासती ۱۹۹۰۲۸19281 ३७ 1 । जाहठीवैवस्वताचीपत्नी | तेपतिवतांमाजी || 


शिरोमणी I मतारसेवेसादर ३८ वीरवरम्यीयीनगराशुद्द I धर्मनांदतचतुष्पादं | घरोषरीब्रह्मानंद | नाहीविषमकोठेही ३९ असोपैचपुत्रांसाहित | वीरवमोबाहेर 


6۹۱18 १४० श्वशुराचेंतेकटजाणीन | 18۹1181861111711 1101811151 9311107 
मूर्तिमंत। ऐशीवातरोगआलठेघांवत । पातरुचीदासन्निपात। ۱3131515831218 ۱۹۹91711 'चौ्यायश्ींधनुर्वातआलेतवेग | क्षयरोगसेनापात अ 


|| भंग | स्दोगाजीश्रेष्ठ तो 8३अशेत्तरशतरोगमुख्यसप्त|त्याचेमेदमग आहेतब॒हुत | वर्णितांनलागेचिअंत।कासयाग्रेंथवाढपूं २९बीरवम्याचें अइुतबळासाह्मतेसयमाचेपा 


| ዘ. tam २ अप्नि- ३ तप शोच दया सत्य. ४ सासरा, ^ श्रीकृष्ण. 
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| عق‎ | genie | पांडवदळसंदारिछे ४५ पाेर्थीकमहाङांते । वीरवमोव्याप्रतिबोठत । श्रीहष्णाृरक्षीपार्थ । पहिग्तापमाझाआतां YS ۶ | 
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| श्रीगणेशायनमः | | सब्येसाबीप्रतिकथागहन।सांगेसरंसिजोहुवनंदन | पूर्वाएकनपपावन | केरलाधिपतिनामतयाचे १त्यालापुत्रजाहलासळ 
|| क्षण I चंद्रहास्यनामाभिधान | एथ्वीवरी ऐसेआन॑। स्वरूपनाहीतत्वतां २स्थघानपावरआलेंपरचक्रायुडजा हलेसप्तरात्र ।केरलाधिपातिपाव ठा पर STI | 
|| शत्रनीनगरघेतलें३राजजायाकरी अप्निप्रवेश। मगउपमातेनेंघेऊनचंद्रहास्य।ची रूनने तकुंतलापरास।निशिदिवसजतनक री ४तीनव्षेहोतांसंपर्ण | 
. || घात्रीहीगेळीमरोनामगनिराधारराजनंदन।आश्रयकोठेंनसेची ५तोंशालिग्रामनसिंहमर्ता।सांपडछी व्याबाछ का प्रती।वेंदन संपुर्टी अहो रात्री प्रीती || 
नेजतनकरीतया ६पूजाकरूनतिकाऊ | मु्खीरक्षीतसदांनिर्मछ | परदेशी हिडेबाळ | झणोनिलोकदयाकरिती 9 एकपाचारूनअन्नघालिती | ए || 
| कपांघरावयावख्रदेती । चिमणेबाळघेवोनिसांगाती | विदोविदीखेछत < बाळदेखोनिसठक्षण | तन्मयहातीजननयन | कडेवरीघेतीउचछोन | | 
|| पताचुंबनप्रीतीनें ९ तेथीलकुतलेश्वरनृपती | दुष्बुद्धीपापमती | प्रधानतयाचानिश्चिती | आतिदुरात्मानिर्दय १०कामीकुबदोतोक्ररापाचारूने | ` 
` || ऋषीश्वर। अन्नसंतर्पणहोतथोर। तोंबाळकसमोरदेखिला I प्रधानेंबाळबोलावून ۱275177 ۱۱۹۹۷۰1317777 | भोजनासी | 
FAST १२ शालिग्रामींतुळसीवाहुन | सर्वेचनेवेद्यकरीअर्पण | तीर्थघेऊनकरीधाशन | ऋषीतटस्थपाहती १३ भोजनकरूनबाछउठिला | | 
| ्रधानाचपुढेबेसला । ।ऋषीसऐसाभ्रावगमला |कींपुत्रयाचाचनिधीरें १ ४ब्राह्मणमंत्राक्षताटांकित।हापुत्रविजयी हो तुझा श्री मंत। एथ्वी जिको न समस्त || 
| राज्यकराटरामाऐस १५ एंकतांक्षोभलाप्रधान | ह्मणंपढतमढतह्मींत्राह्मण | पत्रकोणाचानेणोन | आशीवोददीधळा १६ स्वस्थछागेले || 
|| ब्राह्मण | असत्यनव्हेविप्रवचन | चिंतामानसींदारुण | दुश्बुद्धीसोॉठागली १७ ह्मणेब्रवचननिश्चितीं | असत्यनव्हेकट्पांती | मगअंत्यज |. 
'जीवघाती | त्यांसीएकांतीसांगत १८ झणेहेंपोरचाळवूनी | नेऊनिवधातत्काळवनीं | सहावीअंगुलीचरणीं | तेठेदूनिखुणाआणावी १९ "| 
. || गतेबाळघेऊनिवनागेले | शख्रमारायासीकाढिले | देखोनबाळघाबरलें | झणेकांमजमारेतां २० तंवतेबोलतीवचन ۱۹۳۸۱۰۱۹1۹۹77 کا‎ 
11 हृंकडेपाहराजनंदन 1 दिशाशून्यदीसती २ १मगमुर्खीचींकाढिलीशिछा | करतर्ळघितळीतेंवेळां। झणेकरावीकरुणादीनदयाळा। हरिगोविदामाध 
| वा२२ह्मणेमीबाळअनाथदीन | आजवरोकेलेंमाझेंपालन | जनर्कजननीतुजवीण।मजलाकोणयेबेळी २३ धांवेंप्रल्हादरक्षकाजगजठी | मजठा || 
` | वदइतुझ्यापोर्टी | मोतवकंठींघालीनमिठी। रृपाद्ीपाहंपांर£ऐेसंबोलोनसभ्रेम | मुखींघातलाशालिग्राम | तंवचांडाळनिदेयपरम | शख्रउचाले || 
x SEA. २ ब्रह्मदवाचापुत्र नारद्‌, ३ FAG ४ ANS Eh राणी. 8 ard. ७ said, ८ आईबाप | 























|| तीवधावया २६ न्याहाळूननंवतेपाहती | तोंसिहवदनरमापती | शखंचक्रादिआयुघेंहाती | उभापाठिसीरक्षित २६ सुदर्शनधगधगित | हातीं 
| 281111821111118 २७  त्यातेजामांजीनिश्चिती | चंद्रसूयेबुचकळ्यादेती I विद्यछ्धताकरपोनिजाती। sad | 
| क्तीतिशाहोत 7 | झणतीकोणीवधावेंहेंबाळ | मगसहावीअंगुलीतत्काळ ۱۹3۱573851891 २९ वधिलाह्मणोनि || 
|| दाविलीखूण | तोषलेंदुबुडीरचेमन। इकडेबाछकरीरुदुन।घो रकांतारीहिंडत३०रुदनामाजी हरी चाछंद । गातदिव्यनामप्रबंधन | तोंमृगयाकरीत |. 
| रायकुछिद । तयास्थळासीपातळा ३१ बाल्देखोनिसुकुमार। रथसोडूनधांवेन्पवर | उचलोनघेतलासुंदर | उदकनेत्रीचेपुशिळें ३२ तोंनाम || 
|| माळासुंदर I बाळउच्चारीवारंवार।देववाणीवदेसाचार। रायातुजपुत्रदिधला३३कुलिंदाचाहर्षनमायेगगर्नी।नगरासपातळापरतानी)भांडारेफोडि | 
लींतयेक्षणी। याचकाहारतीठुटवित३४लागावार्‍्यांचाकछोळ।चंदनावतीचेठोकसकळ।मंडपवसणीहोतसेप्रबळापाहावयाबाळकासी GHG 
. || चीमेघावतीपद्ठराणी|कुरवंडीकरीपुत्रदेखोनी।वोसंगाआडवाघेउनी!स्तनपानकरवीतसे३६चुकळेंबाळकभेटेपुढती|तैशीगगनींनमायप्रीती ।पान्हां | 
|| फुटलातियिप्रती।नसांवरेचसर्वथा ३७धांवलेविप्रबहुत।लक्षणपाहूनसांगत । नामचंद्रहास्यय॒थार्थनसेविपरीतकदांही ३८ नगरजनआणितीअहे || 
Alo त्यांचेडिगुणदेतनपवर ۱ लोटलेसप्तसंवत्सर | मॉजीबंधनजाहलें ३९ वेदशासत्रीनिपुण ۱۳٠۰۳۸۳۰7۶۱۹۸۲ । पृत्रविद्यादेखोन | 
|| कुलिंदरावतोषला ४० राज्यकारक्षारसमस्त | चंद्रहास्यासीरावदेत | यथाकाळींमेघवर्षत | धरणीपिकेअसंभाव्य ७१ धेनद || ` 
|| भतीअपार | आधिव्याँघिनसेअणुमात्र | चंद्रहास्येठोकसमग्र | पाचारूनिसांगीतलें ७२ तुलसीठंदावनेहरिपूजनापुराणश्रवणहारिकीर्तनाहरि || 
| दिनीदिनत्रयत्रतपूर्ण। अन्नोदकदानयाचकां 2३इतुकेजोनकरीसत्य | त्यासदंडीनमियथार्थ | लोकतेसेंच आचरतासमस्तादानधर्मयथाविधी ४४ 
|| षोडशवर्षेजाहल्यापूणामेळवूनअपारसेन्य 1 पित्यासह्मणेपथ्वीजिंकीन I अज्ञाद्यावीमहाराजा ४ ५कुलिंदह्मणेकुंत ले AT | यासदेतों आह्यांकरभार! 
` || दृष्टबुदधीप्रधानदुराचार ۱۹۰۱88131818 ४६ चंद्रहास्यबोलेउत्तर | प्रथ्वीजिकोनसमग्र | मगत्याचाघेइनसमाचार | शिक्षालावीनक्षणमा 
|| ४७७ असोचंद्रहास्येनिश्चित् | पथ्वीनिंकिळीअकरादिवसांत | भमंडळींचेनृपनाथ । जिंकोनआणिलेनगरातें ४८ ae 
| देखोनिआनदत। चद्रहास्यसाष्टांगेनमित | क्षेमदेतपित्यासी ४९ सवराजेपित्यासक्षेटवून | करवीत्यांहातीनमन।असो यज्ञजाहलासं 
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| ळविलेस्वस्थानांद० कुलिंदह्मणेऐककुमराकरभारपाठवावांकुंतलेश्वरा।येरूझणेआज्ञादीजेसव्वराधरून आणी I कु लिंदह्म णेपूर्वा पा || 
| र। त्यासदेतोकरभार। स्वामिद्रोहनकरावासाचार | चंद्रहास्यअवश्यह्मणे جب‎ समागमंलोकदेऊनसत्वरा | 2353912323189111: | 
| भांडारा | द्रव्यसांठविळसमध ५३ कुलिंदांचेळोकांसयथाविधी aria | ह्णेजाहलीपाकसिडी | भोजनासींउठावे ५७ å 
| वतेळोकसल्यविश्वासी | झणतीआजएकादशी | चंद्रहास्यकोपेळआह्यासी | शासनकरीलतत्काळ९९चंद्रहास्यआणिहषीकेश | दोन्हींकडेहोईल | 
|| नाश क्रोधदाटलादुष्टबुद्ीस।माझेवचनासमा न नदे ती ५६तुमचाकुंलिंदआणिचंद्रहास्याक्षणनलागतांवधीनदोघांसातंवतेसांगतीपराक्रमत्यास | 
| अत्यद्ठततयाचा ५७ 8551582758 I तुंकायत्यापुढेंमशक | येथीलराज्यसकळिक। घेईलक्षणनलागता५८परमकोपलादषबुद्दी| लो |. 
|| कआकळोनघातलेंबदी | कुंतलेश्वराजवळीतोकुब॒डी | वर्तमानसांगत९९कुंलिंदमातळाबहुताद्रव्यपाठविलेकिंचित।त्याचासमाचारघेऊनत्वरिते | 
. | येतोंसव्वरपुढती ६० ۹01۹91581381۱ उपवरकन्याजाहछीजाणतो |, वरसुंछक्षणपुरुषार्थी । पाहोनियांआणावा ६१ 880881. 
|| वसरीं । तोविषयाप्रधानकुमरी | पितयाह्मणेनिधारी | वरमजआणावा ६२ प्रधानेंगणिलेदिबस | षोडशवर्षेजाहरलींकन्येस | ह्मणेद्यावीजरीशिवा 
|| स।तरीतोमसर्णीडोछत ६३ विष्णुपरद्वारीनाटक। कुलालतोचतुमुंख । इंद्रा आंगीं TI | दूषणेंसमस्तनवय् हा ६४मगक न्येचेंक री समा धान।उ 
|| तमवरआणूनकरीनलम़।असोदळभारघेऊन|चंदनावतीसपातला ६५कुछिदसामोरायेऊनभेटला।दृ एब॒द्वीमंदिरा आणिला ।झणेतुमचापुत्रपुरुषा | 
|| थीभळा I भेटवीवहिळामजळागी ६६चंद्रहास्यआळातत्काळ | उठूनभटळादुष्टखळ | न्याहाळूनपाहेसकळ । तोंचिन्हदेखिलेअंगुला वें ६७ह्मणेतो 


चहाबाल यथार्थ | 71 मगनखवचनबोलत | कुछिदाप्रतितेषवां ६८ह्मणेएसापुत्रतुझीलपविला। 31817 
विळा।मगचंद्रहास्यासतेवेळां।एकांतार्सनितदृटबुदी ६ ९ह्मणेमीपत्रदेतों लिहो नी ।कुंतळपुराजावेंघेउनीमदनासजञेटावेंज्ाउनी|तोंमीमागूनसंत्वर 
येतो 9o आमुचाध्यासतुमचेपायी | रात्रादवसलागापाह। चंद्रह्मस्पह्मणेलवलाही | जातों आतांचिसत्वर ७१ दुष्टबुद्वीलिही । परमचांडाळ 


अपबित्र | दुष्टाचेंमानसकापट्यफार | इंद्रादिकांनकळेची ७२ सहस्रायुचिरंजीवमदना ।माझीतुजलाहेविआज्ञा | चंद्रहास्यासतवदर्शना । पा || 
ठविलेयथार्थ ७३ विषदीजेयासी | विचारनपुसेकोणासी | भोजनीउदकोनिश्चयेसीं | सर्वधाविसरनपडावा ७४ अभ्यंगींशयनीतत्वता । || 
| Fifi. २ बांधून, ३ रबकरः 9 मोठा. ^ उत्तमः § घरास.  . ےت‎ UE mec SE 








d Ts कीसगंघआंगीचर्चितां | उत्साहकरावापरता | पत्रआमचाजरिहोसी ७५ 9۹11311111111 -,.6 771 
बराकरावाउत्साह ७६ पत्रगेडाळोनिकंरींदेत | ह्मणेएकलवतुझींजाबेंतेथ | मगचंद्रहास्यत्वरित | पितयासआज्ञापुसे 95 हझणेकृतलपुरासजा 
ऊन | सत्वरयेतोपरतोन | तव्काळवारूवराबैसोन। एकछाचानिघाला ७८ शतयोजनेंपंथक्रमोनी | कंतळपुरासमीपयेउनी | राहूनिर्यांउपवर्नी | 


स्लानकरोनिपजाकरितसे ७९ केलेंशालियामाचअचने | 1881151721201 ۱۰۹218138183۱۹۱۶ | केलेभोजनचंद्रहास्घं ८० विडाधऊ | 
| नतेअवसरीं निद्राकेलीक्षणभ्षरी।तोंवनंक्रीडेससुंदरी। विषयाआलठीत्यास्थाना८१सवेंसखियापांचशत | नानाचातुर्यकछादावित।विषयादू || 
|| देखत | परुषनिद्रिस्थजाहलातो ८२ ह्मणेवारूंटक्षासबांधोन | कोणीये्थेकेळेशर्यन | सकळसख्यांसचुकवून | एकळीचआठीतेथे ८३ शक | ` 
_ || तशंकतजात। ढक्षाआइठपतरूपतामनामाजीचिंतित।क्षणएकनिद्रविस्थअसोकां <2 जवछीयेऊनजंवपहात | अंगींच्याकळादिव्यफांकत!जेसाकेव |. 


॥६२॥ 


ळरतिकांत | शोभायमानादिसतसे ८५ तोंजवळीगांठदेखत | तीसोडोनिजंवपहात | ताँशालियामदीत्तिमंत | ह्मणेविष्णुभक्तअसेहा ८६ पुढ || - 
|| तीबांधिंझडकरी । तोंपत्रदेखेतेअवसरी | पितमद्राओळखनभंतरी। परमसंतोषवाटला ८७ उकलनिपत्रवायित। विषदीजेयासत्वारेत | वरकडळे || 

| खनपदांचाअर्थ | उत्तमचिनिघाला ८८ ह्मणेहेकांविपरोत I तांतडीजाहलीयथार्थ | अक्षरचुकलेंसत्य । तरीयेथेकेसेकरावें ८९ तेव्हांनखेंनेत्रीचेंका |. 
जळ | काठूनतेयेलिहिठेंतत्काळ | विषयादेयींयासप्रांजळ। लिहूनपत्रबांधिळें ९० मगह्मणेजयजयभवानी | तुएलीसमजळागोनी | हावरदे || _ 


| 9183001 । आणिककांहींनमागेंतूते ९१ स्वरूपसंदरदेखोनी | ह्मणेमीजाईनआओंवाळूनी | वाराघालूंकाययेक्षणी | घमपातलाशरीरास ९२ | 
| रीजागाजाहलाप्राणनाथ | तरातेहीगोएअनचित | मायाजाळपरमाडुत। गुंडाळतअंत:करण ९३ सबेंचसर्यांमाजीमिळाळा ।आपुलंगृहासापात | 


| ली। मनांतचिंताळागळी । तीनसांगेको णाते ९ 9चंद्रहास्यजागा हो ऊन | सस्वरवारूवरीबेसोन | प्रधानगहासयेऊन । ढत्तांतआंतपाठविला ९९९ | 


| कतांमदनआठछाधाँवक क्षेमआलिंगनप्रीतीनेंदेत | मंदिरांतनेऊनत्वारेत | पूजाकेलीप्रीतीन ९६ चंद्रहास्यपत्रदेत मदनउकळानपाहत I [4 
| षयादीजेत्वरित | पर्देसमस्तउत्तमची ९७ घरांतघेऊनगेळाछिखित। मातेपुढेघडघडांवाचित । ह्मणेत्वराकराबह्दुत | पत्रवडिळाठिहिलअसे ९८ 


| तोंखियायेवोनिसमस्त । गवाक्षद्वारेंविकोकित स्वरूपासउणारतिकांत। हपेक्षरितसवेजाहल्या ९ ९एमदनमातेसह्यणत | आज्ञाकरावीजीव्वरित। || 


१ ठावितां. २ वाईटदिवस. 5 हातांत. ४ घोडयावर. 5 पूजन, १ अरण्यांत, ७ घोडा. < निद्रा 
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x la 75 9 | करातयारीयासमयीं १००बाहेरआळामदन | आणविलेज्योतिषीबोळावून। हाणेसांगाकधीसळग्रायेरेविचारूनबोलती 


RØR ےنیسپ‎ 


| zangga AQAA | पुढेंसातांदिवसांवांचोनिनसे | वापचारेत्रकेलह WTA | त्वराह्मणोनिऊठिले २नवरागुप्तरुपने उनी। बेसविलाशे जा रले सद॑ 


` || नी। मंदनखियाजाउनी | जाहल्याबहिणीचंद्रहास्याच्या ३ वऱहाडामिळालेबहुत | हळदवधुवरांसलाविताविप्रस्वस्तिवाचनसंपादितागजरेंवाज || 


` | वितवाजंत्रें वरसंदरदेखोनाबोळतीनगरीचेजनाझणतीविषयेचेंभाग्यधन्या ऐेसेंनिधानजाडलेंद<ळभघटिकाजवळीआलीविषयाशुगारूनआणि॥ ۱ 








Het i मधुपकोदिपूजाकेली i आरंभिलींमंगछाएकें ६ होमपुण्याहहोतांजाण | अंतःपटगेलाफिटोन | दोधांजाहलेंपाणीग्रहण। लाजाहोमादिसव || | 
` || ही७इकडेदष्बददीनंकेलाअनर्थ | कुलिंदासआकळूनबंदींघालित | नगरविध्वंसोनिसमस्त। कलहकरूननिधाला c तोंवाटेससपंबोलिलाएक | | 


मोतझ्याद्रव्याचारक्षकामदनेवेंचिळेसकळिक।विषयेच्याविवाहाते९घाबरलातोप्रधानातोपुढेयेतांदेखिळेब्राह्मण । हाणेकोठूनिआलारेअवघेजण। | 

| दटाऊनउक्षेकेलें ११० तोंतेअशीवोददेत | धन्यतुझामदनसुत I 22331۹9231911188 | 583318213۹88 93 सेवकांसह्मणेपरात्राह्मण | 
|| जिव्हाटांकायांच्याउपटन | द्रव्यघेतलेंहिरोन I मगसोडूनदीघले १२ मंदिरासआलात्वरित | मदनापेत्यासनमस्कारित ۱81151532186 || 

| लिखिताकेसाअनर्थकेलात॒वां १ ३येरूह्मणेपत्रपाहून।तत्काळचिलाबिळेलम्न। पहावधुवरेंकेशीसलक्षणाद्रग्यसंपूर्णवंचिलें १ ४पत्रआणविलेसत्वर। || | 

| अक्षरेंवाचिलींसादर | तोंविषयादीजेहंउत्तर | मगउगांचिराहिळा १५ झणेलेखणीगेलीचांचरी। कींडोळांपडलीआंधारी | मदनासह्मणेतेअवस || 

रीं। उत्तमरृत्यकेलेंतुवां १६ हमणेकंतलेश्वरासीयेईनमून। सांगसकळवतंमान | ततका छनिघाला मदन । रायाप्रतिसांगत १७ प्रधानआलाग्रामाहू 

'न। निद्राकेळी असेश्रमोन। आणिसाडययांचेंआहेकारण | जाहलछेलप्नविषयेचे १८ तांठोक जवळीळसांगती।जो कां चंद्र हार po al ion, | 


` || ख्याती ।विषयेसवरतोकेला १९ राजाजाहलाकोपायमान। माझेकन्येचेंसांडूनठम़ | आपुठेकन्येलागून। वरसुंदरमेळविळा १२० एकह्मणती 
- || तोचवरआणन | चंपकमालतीद्यावीपर्ण। मगरायेंअपारजन | मदनासांगातीदीघठेर२१वरआणागजींबेसउनी | देऊ॑तयाचंपक ने दिनी । OAT | 


| हेयाचक्षणी।उशीरआतांनलावावा २२तोंडकडेदटबडीकायकरीत।अंत्यजबोलाऊनिसांगत | ह्मणेचंडिकेचेदेवळांत।आंधारींगुप्तवसारव २३ sias || 


HANN 


SIMIET । तेथेंचघ्यावात्याचा प्राण | मगह्मणेचंद्रहास्याठागून | करापूजनचंडरकेचें२४पूजाघेऊनतेतेळां ۱۳٣۶8۹3193331 | नवसपाहि | 
x १ सातादेवतावांजू २ 64965 घरी, ४ UAE. ५ ब्राह्मण. $ Radeon . . . . - | A 














| ቫት 


| ከ51] 


AN 


जेपुरविला। ममसाडेहोतीळ २५ अवश्यह्मणोनित्वरित। एकलाच चंद्रहास्यआांधारांत। नगराबाहेरजात।चंडिकेलागींपूजावया२६तोंनगराबाहेर | 


भयाक्षीत 1 मदनआलाभारेंसहित 1 चंद्रहास्यासदेखोनम्हणत | एकलेचकोठेजातांर२७आह्यावरीकोपलानपनाथ | तुह्मासबोलविलेंतेथ | येरूह्म 
णअंबापूजोनित्वारित। मगमीसत्ययेईन २८ मदनह्मणेमीजाऊन | येतोंसत्वरपूजाकरोन | चंद्रहास्पासगर्जीबैसऊन | नेलामिरवतराजसदना २९ 
रायेतव्काळलाविलेंलग्न | वरदक्षिणाराज्यदिधलेंदान | चंद्रहास्यावरीछत्रवरून | 58۶11151193 १३० चंपकमाळतीसंगेंवेउनी | वरातनि 


881 33 झणेप्रधानतयांलागुनी | कायरेबोलतांअशीवाणी | यांच्याजिव्हाछेदाकोणी | तंववधुवरेनयर्नीदेखिलीं ३३ तोंचंद्रहास्यह्मणे 
9۶۰۱ ۱ मदनगेलाअंबिकेसी । पूजाबयाकारणें ३४ दृष्टबडोवेगेंधांवत | नगराबाहेरआलालरित | तयादेखोन 
भतेक्षयाभीत | विटाळत्याचानव्हावा 34 देवळांतआलाप्रधान । तोंठिवमिन्नदेखिलामदन । तेणेमस्तकआपटून। दिधलाप्राणतेथेंची ३६ इ | 


॥६२॥ | 
| घाठीतेचक्षणीं ।्रघानगुहालागोनी | येताजाहळाचंद्रहास्य३१ होतवाद्यांचागजर | प्रधानाससांगतीसत्वरहेर। आलाचंद्रहास्यनृपवराचंपकमा | 


कडेचंद्रहार्यसाडेकरून | दोघीस्त्रियासांगांतेघेऊन | राजगृहाप्रतियेऊन | सिंहासरनीबेसला ३७ प्रातःकाळजाहळावरित।तंवगरवआलेधांब | 


| वताह्मणतीपुत्रासमवेत | प्रधानरंगशिळेवरीपडळासे ३८ वर्तमानएकोनिविरस।घाबराजाहराचंब्रहास्याटांकीतआठाश्वासोच्ड्रासस ।चंडिके 


|| च्यादेवालयी ३९ प्रेतेदेखोनिबोळत। कवणेकेलेहेजीवघात। नगरलोकह्यणत | नेणोंनिश्वितराजेंद्रा १४० मगकरूनिहवन | करीतअंबिकेचे || 


| स्तवन I शिवललनाजाहली | मागवरदानह्मणेतेव्हां v3 येरुहझगेयादोघांतें उठवींआतांजगन्माते | तंवतेनिद्रिस्थापरिअवंचिते | म 


| दनश्रधानउठती ४२ वाद्यांचागजरहोत I चंद्रहास्येआणिलेमिरवत | तोंचंदनावतीचेदूत । वर्तमानसांगती १३ 83-25 

_ || छा I सकळसंपदाहरूनिणेळा | मगदुष्ुंदीघरीबेसविला। मदनादिधलाप्रधानपट ४४ मगमातापितासस्वरा। चंद्रहास्येआणिलींकंतळपरा | 
_ || वर्षेतीनशतेंअवधारा | राज्यकेरेसुखरूप ४५ ओदार्यधेर्यपरोपकार। धर्मरायासमगंभीर । पराक्रमपुण्यशीळनिर्धार। सम्रेमभक्तविश्वासी ४६ 
|| इतुक्याळक्षणींमंडित | चंद्रहास्यराजाराज्यकरीत 1 विषयेसमकरध्वजसुत । महापराक्रमीजाहला Yo पद्माक्षनाभसुंदर +47 
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|| हलाकुमर I पिस्यासमानबलाढयअपार | रणपंडितपत्रदोधे ४८ नगराबाहेरयेऊन 1 RATT | तह्मांदेखतांश्यामकण 





፲፪ Ti तोंदूरदेखोनिया 





घेऊनिगेठेन 


289981 १४९ विद्यु्तालवोनिजाये । तैसेघोडेनेलेलवलाहें | युदकरितांतुहांपाह | सर्वथातेनाटोपती १५० चंद्रहास्या || 


|| चौकधासांगोन । नारदपावलाअंत्धीन । मगवोलेवीरअजुन | कथाऐकिळीमनोहर ५१ इकडेश्यामकर्णपाहोन । चंद्रहमस्यबोलेसुहास्यवदन || — 
` || झणेपुञ्राहोऐकावचन | उत्तमएकजाहलें ५२ श्रीरंगआणिअर्जुन | साक्षातहेनरनारायण । त्यांसआतांसामोरेजावोन | सन्मानेकरोनिआणावें| ` | 
|| ५३ श्यामकर्णदेऊनत्यांसी | साह्यहोङंधर्मकृत्यासी | ऐसेंबोलोनवेगेसी | चंद्रहास्यनिघाळा ५४ अपारघेऊनदळभार। चरणचारीजातनपव || | 





3153۴ । ब्रह्मांनंदेंउचंबळळा ५९येतांदेखोनिचंद्रहास्य। रथाखालींउतरेजगन्निवास। पूर्णत्रह्मआदिपुरुषाभक्तमानससंतोषकर |] 


_ || जो ५६ ेद्रास्यसत्रेमहोऊन। श्रीकृष्णासघातलेंलोटांगण। तांभगवंतेंउचडून | इदयीघरिलाप्रीतीनें ९७ सर्वराजेआश्वयकरिती। धन्ययाचं| | 
|| शरहास्याचीभक्ती। जेणेअकरादिवसांतर्निकिळीक्िती । ऐसापुरुपार्थीनसेटुजा८<हरीनेंचंद्रहास्यहदर्याधारिठा । सोडावाहेनवादेघननीछाजिसा | 


| पार्थाभ्रतिमधुसूदन | भटवीषंद्रहास्यालागून। मगबोठेअजुंन। दोन्हीघोडेधरियेे ६१ युद्ासआलाउचळून । केसेयासद्यावँआरिंगन | a || 


त्रियघर्मनसांडावापूर्ण । त्वांचपूर्वीनिवेदिळें ६२ हरिह्मणेपार्थास । हानव्हेकेवळमनुष्य। देवाहुनविशेष | स्वरूपयाचेनाणतूं ६३ ऐसेमदनंजन || `‏ ا 


. | केंबोलछोन। करविलेंदोधांसआलिगन | मगसर्वहीराजेयेऊन । अनुक्रमेभेटळे६७कटंकासमवेतअजुन | तेणेंराहविछासप्तदिन । अपारसंपत्तिआणू | - 
«m । रुष्णापुढंसनपिल्या جج‎ चंद्रहास्यासझणेनारायण | चलासंगेंघेऊनिश्यामकर्ण | धर्मरायासमेटून। 7, sem) | 
|| करध्वजबोछाबून। 1۹۴ج 7ج‎ | 7۳7۳۳737۳7 ۱ मगतेवचनबोछती ६७आठाअसेभारतीवीर। पूर्वीकोरवमारिलेसम्र। | | 


SS मगदेऊंवारुड़े ६८ चंद्रहास्यबोठेवचन 77۴ ।मगआपणूनिश्यामकर्ण 78 t अपारचम्‌ ` 


EIUS — | चर हास्यासिराहावून । ऋष्णाजुननिघाले 9७० ब्रह्मानंदह्मणेश्रीधर। सोडूनचंद्रहास्पार्चेनगर । दोन्हीवारूस || | 
| खर। चालिलेपृढेऐकाते o पुढेंडागलेमेदिनीवसन। श्यामकर्णधांवतीवरून। सेनानचालेतेथून | तीरींसवेखोळंबले ७२मगबोळेरमानाथ । मी || _ 


8° | आणिप्रयुखरपार्थ । हंसकेबमयूरकेत। पांचोचेरथचालतीयेथें ७३ उदकावरूनसत्वर । गेलेपांचाचेरहंवर चांचेरथचाठतीयेथें ७३ उदकावरूनसत्वर ।गेलेपांचाचेरहंवर ।तोंबेटावरीवटड्क्षयोर | देखतेजाहलेतेव | ` 
nn 
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可 | at ७४ तॉएकवटपत्रावरीजाण ۱۹8115371 | तोबकदाल$यमहाराजपू | तपकरीतदेखिळा ७५ एकपत्राचीवरीसाउली | एकपत्राचंआ 
| सनतळी । सर्वहीदेखोनतयेवेळीं । नमितीभावेंतपो धना ७६ बकदाल$्यह्मणेपार्था | परब्रह्मघरीअसतां। 517171511221371 I आटाआटीव्य 
| det ७७ज्याचेंघेतांआवडींनाम | सकळपापेंहोतीभस्म। तोहाश्रीकृष्णपरत्रह्म | घरोअसतांनिणांतुझी७<पार्थह्मणेतेसमर्षा । स्वामीआश्चेमकेळा 
|| नाहीं । तोझणेनळगेकांहीं। दारापुत्रआणिगह ७९ क्षणेकआयुष्यक्षणंकससार। मराचिजलवद्भासमात्र 6۱ 81 I 
|| ۹۱۹08116 । तुह्मासझालेकितीदिवस | बकदाठ$यह्मणेपार्थापरीस | संख्यामजनसांपडे ८१ मार्केडेयलोमशभले | कितीवेळमेले 


~ 


— || उपजले | द्विदशब्रह्मदेवजाहळे । मनदेखतांजाणपाथी ८२ अवघीजळमयसृष्टीहोत । तेव्हांवटपत्रीएकबाळकनिजत। रुदनकरीसर्बेचहांसत । || 





|| देखिछेंबहुतवेळम्यां८३्तोबाळहाणसीकोण। तरीपार्थाहाश्रीकृष्णजाणातोलांकेलाआपणाधीन। पंडुनंदनघन्यतुझां८१मन्ञेंआयुष्यक्षागिकसा | 
| चार | झणोननकरींमठकांघर | जलबहुदन्यायेंशरीर । पडेलकेव्हांनकळेची ८९ कमलिनीपत्रावरीलजळ। केव्हांजाईळनकळेचपळ । तेसाजगदा | 

| rag । मिथ्यामयलटकाची ८६ जेंजेंदिसेतेंतेंनाशिवंत | श्रीकृष्णस्वरूपएकशाश्वत ۱ ऐसेंबोळोनिसद्रदित ۱ बकदालक््यजाहछा ८७ हा | 

_ ||णिकृष्णाक्षेमदेमजलागोन । हरीनेंहृदयींधरिलातपो घनं | जैसेंक्षीराब्वीनेंदिधघलेंआलिंगन | आपुठियालहरीप्रती८८हरिह्मणेतपोधना। चलाजा || 
J| ऊघर्मदशेना । येरूहमणेमनमोहना ۱ अवश्ययेईनतववचनें cq बकदालभयह्मणेपार्थाजाण ጠጠ. । मनींगर्वअत्यंतधरू || ` 
llar ह्मणेमजमागकांही १९० तंवदोघेहीउडालों | आणिकेब्रह्मांडांतपडलों 771۱ ठोकपुसतीआह्यांत ९१ हणतीतुह्मीकोणततव 

|| at ब्रह्माह्मणेमीविश्वकर्ता । तंवतेहणतीमरशीआतां। जीवमीहेम्हणवीतूं ९ २यथेआठमुखीव्रम्ह देवजाण | तुजतेथेखितीकोण। तंवतेआम्हाअ || 

| बघेचउड़ोन। गेळोंतिसरेन्रम्हांडी ९३ तेथेषो डेशमुखीब्रह्मापाहीं। तेथूनउडालोसवही। तॉंबत्तीसमुखांचाविधितोही। आणीकब्रम्हांडीदेखिला | 


|| एवंसहर्रमखाचाब्र्मा 71 मगचिंतूनब्रम्हानंदसोर्यधामा | निजस्थानापातठों ९५ तेयाकृष्णाचीमायागहन। सुभद्राप || 


` || तिसस्यजाण ।सवाचेगर्वगेलेहरोन । कृष्णचरणवंदिती ९६असोबक दाउ$यतेवेळां | शिंबिकेमार्जीबैसविला। दळभारमाघारांपरतठा ।श्यामकणा || 
` || समवेत ९७जयट्रथाचेराज्यावरून। वेगेंचाळिळावीरअर्जुन । तेथेंदुयाधनाचीभ्षगिनीजाण । दुःशीलानानपुत्रातियेचा ९८ 81113171883 | 
|| v gradi, मठ. २ आंगन. ३ ऋषी. ët, ५ सोळमुखाचा. ब्रह्मदेवः ७ gäe, < teg, [` | | 
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| ळां। पारथेक्षयेमाच्छितपडला | शरणआलीद:शीला | कृष्णाजनासतेवेले ९९ ह्मणेतंबंधमाझावेल्हाळ | एकुलतएकमाझेबाळ | जयद्रथाचेअन्याय e 


|| सकळ | आठवूनभयपावळा २०० मगपार्थेउ ठोनित्वरित | हृदर्यीधरिलातोभगिनीसुत | सहस्त्रहत्तीद्रव्यअपरिमित | भगिनीप्रतिदीधळें १ या | 
गपाहाबयातेवेळीं | प्रीतीनेंदोघेघेतलीं | गांधारीधतराष्ट्वडजाहलीं | भैटतीलययांतें २ असिपत्रत्रतंकरून | धमराजाबहुतक्षीण। यालागांसर्वदे 


|| शज्निकून | उक्षयकृष्णपरतले ३ बहुतदेशींच्यासंपत्ती। घेऊनियांसुभद्रापती। नानादेशीचेमनुष्यजाती । भारमाथांघेऊनियां y मगगजपुरास || 


मीपआलेभार | सर्वेएथ्वीचेसकळनृपवर | रथारूढहोऊनिश्रीधर। गेंलाआर्धी ध्मापार्शी < तोंभागीरथीतीरींमंडंपांत I धमराजबेसलाबतस्थ | | 
|| तोरथारूढठरुक्मिणीकांत | एकाएकीदिखिला ६ हरिह्मणेहस्तउभारून | विजयआलाविजयीहोऊन। एथ्वीचेभूपाळघेऊन । धर्मातुजभेटोआला || 
jlo आनंदोनिधर्मधांवत | हृदर्याधरिलळाहारकानाथ | 828131525 | आलिंगनद्यावयातेधवा ८ भोमनकुळसहदेव | इहीवंदिलारमाघव। | 
जाहलेंवर्तमानसर्व | धर्मा्रतिहरिसांगें ९ गेलियादिवसापासोन | जंजेंजाहलेंवर्तमान | ۹۹۶۱۲۲۹1۹111097 चरित्रेंसवकथिलीं २१० | 
आश्चर्यकरीयधिष्टिर। तृंपाठिराखाअसतांश्रीधर | कोणीएकसंकटविचार। उणेंपडोंनदेशी ११ याशरीराच्यापादुकाकरून ।तुझेपार्यीलेवाविल्या || 
gå तरीआह्मीनहोऊंउत्तीर्ण | अनंतजन्मेंगोपाछा १ २द्रोपदीस भद्गराकृंती सर्वोसभेटलावेकुंठप्ता | रुकिमणोआदिसवेय॒वती । षोडशसहस्तरभेट || 


ट्या १३ सत्यभामाह्मणेमुरारी। कुले ऐशाबहुतनारी। किस्येकभोगिल्यासंदरी | ऐकतांकंसारीहांसत १४ तुझासकोणीएक दांप्राथितां।मगतिज | - 


|| सारिखेतुझीहोतां | ठहानथोरकृष्णनाथा। समानतुह्यांससर्वहो 94 तांजयवार्देंवाजवित। नगरासमीपआलापांर्थ | कृष्णभीमनकुछादिसमस्त। || 
॥ सामोरेजातगजरंसी १६ नानापरीचउत्साइकरीत। दोन्हीघोडेघेऊनिपार्थ | धमरायासभेटत । नाह(अंतआनंदा ३७ गजारूढहोऊनिकुमरी | | 
_ || मक्ताफकेंवर्षतीपाथीवरी। रल्लदीपघेऊनिनारी। ओवाळितीअर्जुना १८ नानासुगंधघेउनी। उधळितीगोपुरावरीजाउनी | जाळियांतूनसबकामि || 
|| siti विलोकितीसोहळातो १९ यशोदादेवकीकृंती गांधारी । द्रीपदीसुभद्राचित्रांगीसुंदरी | उठूपीप्रमिलादिनारी | ۹1813963۹981 २२० स || 
| मागमेंजेजेराजेआले। तेपाथधमांसभेटविले। वकदाळभ्यासींवंदिलें। धमेरांतेधवां २१ बश्रवाहनवृषकेत । मेघवणेघटोत्कचसुत | तिघेयेऊनअं || 
| तःपुरांत | स्वेमातांसवंदिती २२ सर्वेहीराजेभ्रीतीं। धुतराष्ट्रासबंदिती | विदुरात्रतिआठिगिती | मगर्नामितीवृद्धख्रियां २३ आतांयावरीयाग। 











होईलयाप्रकारेंसांग | तेंत्राह॒तभ्ार्पेतपांडुरंग | बोलवीलब्रह्मानंदें २४ دو‎ | अष्टादशांमाजीअतिअपूर्व | श्रवणकरोतपंडितसर्व å x à 
अतिआदरेंकरोनियां २५ श्रीधरवरदापांडुरंगा | क्षीराब्धिजात्हदयारविंदभूंगा | नीलजीमृतवर्णकोमलांगा | e Rea | 
श्रीपांडवप्रतांपग्नंथ । अश्वमेधपर्वनयभिनिकृत । त्यांतीठसारांशयथा्थ | बासष्टाव्यांतकथियेला २२७ इतिश्रीपांवडभ्रतापग्रथेअश्वम qT | pe 
णिश्रीधररृतटीकायांचंद्रहास्यवर्णनंबकदाल9यदशेनंहस्तनापुरागमनंनामदिषष्टितमो$याय;॥ ኗ ॥ अध्याय ú ER ۱ आन्या ዘ २९७ ዘ | 
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` ॥ 7:11 दिग्विजयकरून।परतोनआलाफाल्गुन|सकलराजेदोन्हीश्यामकर्ण। FATT 727 


| माण | साडेतीनहातांचीयष्टीजाण | चारीमोजिल्याचतुख्र 77 | तेथेका ही चनपडे अंतर।विटबंदीवेदिकासुंद र।प्रमा गयथो क्त 
| योग्यकेली 3 मंडपाचींअष्टवारें । अश्ध्वजअष्ठकुंडें परिकरें । द्शविधदर्भसर्वयज्ञपार्ने | यथाशास्त्रनिर्मिळीं ४ सोमव्लीउळूखलमुसळ | एवंसर्व 
| सामग्रीनिर्मळ | जगहुरुव्यासदयाळ | आचायमुरुयजाइला 5 7878317 70121 ۱10171۱ | 
| पासधर्मराजेंघातले ६ भीमआणिपार्थ । हेयज्ञरक्षकजाहठेतेथ । का्येवांटिलियासमस्त । जर्थचिंतेथेट x 
|| हातीसदाजाण। मगाजिनप्रावरण 1 नाहीभाषणइतरांसी ८ बोठिळेसत्यवतीसुत | उदकआणावयादंपत्य । चोसष्टीसिडकरावीयेथ | अतिउत्तम || 


` || निवडुनी ९ शिरीसवर्णकलशघेती। निघालींवसिष्ठ | पछवींगांठीदेऊनिप्री्ती 4-4 १० रुक्मिणीआणिश्रीरुष्ण a 
| मिरवतचालिलीशोभ्षायमान REL pee EEE aat 2] EE EE भावती युवनाश्वआणिवेदावती|बभरुवाहनस््रीरूपवती। 


| ॥-जातीकलशघेउनी १२ पदरींदिधल्यादंपत्यग्रंथी ।पुढेचतुविधवाद्येवाजती | वसुदेवदेवकीसती । तीहीनिघतीमिरवत १३ सत्यभामेचेसदनी || 


|| प्रवेशोनसांगेनारंदमुनी । सर्वरायांदेखतांरुक्मिणी। विशेषमानघेतसे १४ पदरींदेऊनग्रंथी। मुख्यदोघेमिरवती | सेवकउपचारसमर्पिती । शि | 
۱3381338 १५ तुजटांकूनजगन्मोहन | गेळातीससंमेधिऊन | सत्यक्षामाबोलेहांसोन । घरांतश्रीकष्णआहेकी १६ घरांतगेळानारदमु | 
| नी। तॉमंचकीपहुडलामोक्षदानी । ह्णेसभेहोताचक्रपाणी। उदकासरुक्मिणीसहितगेला १७ रुक्मिणीसीसोडून। पहुडसौयेथयेऊन! सत्यभा | 


rT e š 


चेतेथेंठाईठाई o मगशुंगकंडूनिरसन । aR |j | 


. | माह्णेयंथिबांघोन। उदकाजाऊंआह्मीआतां १८ मगजांबवतीच्याघरांत ۸ | तीसहींतेसंचसांगत ।नमानीश्रीकृष्णतूते १९ ते|| . 1 
|| ह्मणेग्हांतचक्रपाणी | कांकलिलावितांनारदमुनी । आंतप्रवेशतांझणेशाइपाणी। आठासियेथेंकेधवां२०अएनायकाआदिकरूनी ।सोळासहस्र | | 


_ || कृष्णकामिनी।सर्वांघरींआहेमोक्षदानी । शून्यसदननसेकोठे 111۱ धर्ममंडपासआठापरतोन । तोंसर्वसाहित्यश्नीकृषण 1 करी || | 
S ततेथेंबेसळा २२ इकडेउदकासिगेलींदंपत्यें | सत्यवतीसुतगेछासांगातें। मंत्रानियाउदकतेथें | झरूनिकळशपूजिळा २३ 02191171531 | [[ 


|| तोतींआडींभरूनिजीवन। अरुंधतीनिंकलशभरून | रुक्मिणीच्यामस्तकाठेविळा २४ हाणेतुजपुष्प्षारनसोसे । कैसाकलशनेशीलराजसे | at || 


` || 7۹3275 । मुभद्वादेवीतेधवां२५जेणेंगोवर्थनसप्तदिन ASIS | अनंतब्राह्मांडेसंपूर्णाउदरामाजीवाहतसे २६त्यासह ۱۱۶۴ 
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_, हदयावरीधारितोकलशाचीगोएीकायसीतेथाक्षीमकोह्मणेएसेंचनिराश्रितातुह्मीहीनित्यकरीतजा२७असोउदकभरूनसकलळी। यज्ञमंडपासीमिरव 
a व्याउदकेतत्काळी | श्यामकर्णन्दाणिला २८ मंत्रूनघोडातेजागळा। स्तंभासीदढबांबिळा। सकळऋषिचक्रतेवेळां। वेदघोषेंगर्जतसे२९ || | 
|| रत्नवस्रेंअळंकारी। ऋषिपूजिलेतेअवसरी | घोड्यासह्मणतीपशुत्वकरी । तंवतोमानहाळबीत३०अश्बज्ञानीनिपृणतेथ | नकुळसांगेकरूनिअर्था ह्य ۹ 

णश्यामकर्णाचेएसेंआहेचित्त। इतरगतीसनजायह्मणे ३१ येथें आहे भीकष्ण। मीतरीपूर्णपदासीपावेन | इतरलोकनेघेहझणोन | हाळवीमानअर्थहा || 

| ३२ यावरीवेदमम्रेकरून | ठायीठायीबांधलाश्यामकर्ण | धौम्येपिकिळाकान। तोंदुग्धधारानिधाल्या ३३ THA अणुमात्र। मगभीमेंघेतलेंदि | 

|| susen छेदिलंअश्वाचेरिर | वाययगजरउठविला ३४ श्यामकणाचिंशिरउडालें ۱81083113713 | सकळऋषिस्तबितेजाहळे | ऐसेंदेखिलें || 

|| कोठेनाही ३५ श्वामकर्णाचीअंतन्योतिनिधालो।तेश्रीऋष्णमु्ी 1 वरकडशरीरपाहतीसकळी। राशी पड ली कर्प्राची ३६ अस्थिमार्जारुघि 

| र I नदेखताकोणीअणुमात्र। मगसस्यत्रतीहृदयाळ | टांकोअवदानेतयाचीं ३७ इंद्रादिदेवसमस्त | त्याअवदानेंजाहलेतप्त । ऋषीसझण || 

|| तायागअङ्कत। यावरीआतांनहोयएसा ३८ब्घासदेवेआवाहनून।साक्षातआणिङापाकशासनातेसेचसर्वदिग्पाळबोळावून।भागतयांसदीधले३९ || ` 

|| त्तजाहलूदेवसमस्त | संतोषळावेकुंठनाथ | वाद्यगजरेंमहोत्साहकरित | अवभ्थस्त्रानाचालिले ४० सोमपानकरूननिदोष । सर्वानीधितलाम | ` 
| गपुरोडाश। सकळएश्वीचेनरेश। धमद्रोपदीशींपूजिती ४१ धर्मराजेसकळअवनी। समर्पिलीवेदब्यासालागुनी । तेणेंतत्काळविकुनी aaa | 

| णांवांटिळे ४२ यागांतीसवब्राह्मणां । घमराजदेतदक्षिणा | एकहरुतीएकतुरंगजाणा | पांचमणसुवर्णते ४३ एकएकपायलीरत्नें। दिधला 

| धर्मब्राह्मणाकारणें | यावरीजेजेइच्छिङेमनें। तेतेसव॑पुरवित ४४ मगएथ्वीचेजभूभुज। व्यांसिपूजीअनुक्रमेंधमंराज | कोटीद्रव्यसहस्ररथतेजःपु | 

| ज। देतअश्वदहाशर्बे ህጻ छप्पन्नकोटीयादव | व्याचेद्विगुणपाजिलेसवे | इच्छिलेततेंधर्मराव | वस्तुदऊनतोषावित ४६ यावरीमगद्वारकानाथ। | 
| षोडशसहस्रस्रियांसहित | वरी अधिकअ्ठोत्तरशत | पूजिताजाहछाआदरें Yo यज्ञफळसंपूर्ण। श्रीकृष्णकर्री केलेंअर्पण | षड्सअन्ननिमून | चतु | 
विंधरसागळी vc ऋषिआदिचारीवर्ण | तृत्तकेलेदेऊनक्षोजन | 383015010 | तेंअन्नकायवणीवे ४९ सुवर्णपीठेबेसावया | araig | 
| तिरल्वदीपक्षमया । सुद०ताटेवाटिया | चोसडपेख्याविराजती९०रत्नजडितझाऱ्यासुदर | मानीभरिलेंसुवासिकनीर । दिव्यगंधसुमनेंसमग्र | | 
| चि्ेमाळाशोभ्षती ५१ व्याअन्नासदेखोन | बसंतकरीप्रदक्षिण | देवलाळघांटितीपूर्ण | भोजनाळागीठांकती ५२ जेशीविद्यूछतातळपत। || 
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. 1803570181 । हार्तीचुडेझछकत ۱ उजेडपड तजेवित्यांवरी ५३ अरण्यवासी ऋषिसमस्त। चतुर्विधअन्नें असंख्यात | तेंदेखोननावेंपुसत ।ए x 
.ا‎ कमेकांसपरस्परें ९७ फेणियादखोनवतुळा | ह्मणतीचंद्रविंबचिरूनिकेल्या | वडेपाहूनह्मणतीतेवेळां | चक्रेहींसूयरथाची९५हछ्णतीअमूतआाळ || 


|| वून । मांडेकेलेनिर्माण 1 सुवणोचिशिजवून | केलेंवरान्नवाटतसे ५६ सोमकांताचापर्वत | शिजवूनकेलाक्षात | 8818181183138193. घुस 


~ 


|| छूनअमृतकाढिलें «o एवंसवजाहलेतृप्त | त्रयोदशगुणीवीडेघेत | दक्षिणादेऊनसमस्त | क्रषिराजबोळविठे «< माझायज्ञेसि्डासगेला (q || A 


मॉसहागर्वजाहळा | तोंएकमुंगसतेवेळां। बिळांतूनिआलातेथें <° तोंनकुछबोलेवचन | mAai गजाहलेसुवर्ण।तुश्यायागांतबेऊन | परीकां || 

|| होंचहोईना ६० तुझायज्ञकांहीं | धर्माशुद्जाहलानाही | धर्मम्हणजेथेंव्यासश्रोकृष्णपाहीं | तेथेंव्यंगनव्हेकदां ६9नकुळम्हणेमुदरलब्राम्हण। || 
|| सख्रीपुत्रआणिसून | ዛ8ሻ፪የ8፳፻፪17 | लोकसंपू्णआटले ६२चोघींपण्मासकरूनियत्र। तीनचों गेमेछविलेंधान्य | त्यांतपंचमहायज्ञ | अनुक्रमें 

` | करीत ६३ ब्रह्मयज्ञापिठृयज्ञ। मनुष्ययज्ञदेवयज्ञ। पांचवातो भ्रतयज्ञ | पंचमहायज्ञहेचिपें ६४ अभोचाविभागदेऊन | साहामासांकरूुंबेसला भो | 
(ag | त्यांच्याडोळांउरठाप्राण | अस्थिपंजरदीसती ६५ पाठीपोटएकहोंऊन | चोघेंदिसतीअत्यंतदीन | अस्थींचापिंजरासंपूर्ण । त्वर्चेतूनवरी | 


|| दिसे ६६ परमहंसवेपधरून । तेथेंएकआलात्राह्मण | मुद्लेंपरमआनंदोन | पूजाकेलीपरमयुक्त ६७त्राह्मयभोजनावेसावेलामुद्रठेंआपळा भाग | 


_ || Raan वित्रक्षुधान ळेंग्यापिल । इच्छिताजाहळाआणीकअन्न ६८ मगतिघेहीविभ्षागदेऊन | लृत्तकेळाप्रीतीनेब्राह्मणतेणेस्वरूपत्रगटिछंपूर्ण। 
|| यमधर्मसाक्षाततों ६९ प्रसन्नजाहछामुद्वलासी | इच्छिलेफळसर्वपावसी। हरिहरबह्मादिकांसी | तोषविशीदर्शनेंतू 9o तुजसवयागघडले ጃቫ | 


. || वघ्यातपांचेंफळहातांआले | तोंवुष्पवर्षावजाहले। मुद्गावरीतेधवां og प्रियबोळो नजेंदान । तेंचिउत्तममानीश्रीभगवान | अहंकर्तेपणनुखून । | | 
S di 18511۹11510 ७२ 2 म्हूण ۱98181 सीपाजिलेजीवन | भक्तिपूर्वकजाण। तेणंकरूनउद्वरळा 93 मगतोमुददंलस्त्रीपुजस्नुषां n. 
` ॥ सहित हरिरूपहोऊनिवेकुठीजात । त्याचायागऐेसाआडुत | मीजाणतेथेंठोळळो धर्मा७४अधागजाहरेँसुवर्ण।मगयायारगीडोळलोंपर्ण । परी 
`. || अणुमात्रनपाठरेवर्ण। ऐसेंवदोननकुळगेला ७६ मगधनगवेटाकून। धरीतजगवडंद्याचेचरण | हझणेमीतुझीलीलादेखिडीपरमगहन। 1333711) ۱۰٢. 
:! [| नकछेची9६ऋषिराजेगेलेसमस्त | एकमासराहिलाहारकानाथ | तोंसोदागरब्राह्मणतेंथ।आले क्षांडतधर्मापासीं>9जयमिनीहझणेजनमेजयास |: 


. | ऐेककथातेआहेसुर साठीळाविभ्रहीजगन्निवास। दावीधर्मासचमत्कार७८कुंजर पुरींनवलवतेें | एकेसोदागरेंआपरे । स्वस्थळब्राह्मणादीघठे | © 
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agai | ISAT .1सवही८२जव्हांतुद्मांसस्वस्थळदीधलळे ।ते थेजितकेंद्रव्यळाधलें | तितर्केतह्यांसी अपिंठें। न्यावेंवाहिळेंघरासीते ८३ आ 


| णीकद्रव्यलागोअपार। तहीतुमचसाचार । मगबोलेलाजविप्र | तेंचिसादरपरिसिजे cy ह्मणेहंनलगेआह्यांसीधन | संकल्पितांतेस्थळदीध 


बांधावयाह्मणोनी 9९ गृहासपूर्वी चहो तापाया । ब्राहणेमुहूर्तपाहोनियां। गेलेज॑वखणावया । तोंद्रव्यघटळागळा८०विमेंद्रव्याचाचटउचाठि | 
d ST सोदागरापाशी आणिला | ह्यणेद्रवघघटवाहेला। घेईआपलामहाराजा८१सौदागरह्मणेस्वामी। द्रव्यडदंडआहेमाझियाधामी | हंघेऊनि 


Sie 
॥६३॥ | 


|| ठेंदानानाहींद्रव्याचेंभाह्यांकारण | प्रलयसपर्णद्वव्यसंगं८६द्रव्यामुलेंअनर्थ | दव्यामुळेंनासतोस्वार्थद्रन्यामुळेंपरमार्थासर्वजातोहातींचाट६ | 
सोदागरह्मणेमानिर्व | आपुल्याघरासिन्यावेग | त्राम्हणम्हणेमजहीनलगे | दोघेचाठिळेव्यवहारासी ८७आठेधर्मराजापाशी | तोकृष्णही || ` 


| हीतेत्यासमयासा | दोघेम्हणतीरायासी | यथाथनिवर्डाव्यवहार ८८ सांगीतठासकलठत्तांत । धमराजसंतोषरताधन्यमाङ्ञेभाग्यनिश्रित | | 
SIHTTWATTARE | धमम्हणकृष्णराया | पहानगरात्रापावेत्रचया | दोघेनातळताद्रव्यसंचया।केसेरुवाभियाकरावें ९०केसानिवडेलहाव्यव || 
हार | मनांतम्हणहाराक्मणावर | मानिजधामागेलियासव | SSITITISS ९१ ठोकअधम(होतीरत | करितीएकमेकांचेघात।द्रव्याला 


| गामहाअनथ I घडताळपवतपापाचे ९ AAA Ag aa aT Had | धमासम्हणेकृष्णनाथ | व्यावहारहानिवडेसत्य | चळानिश्चितशेषापासीं | 
| ९३ दइव्यसादागरब्राम्हण | घमराजजगजावन | पाताळारोषद्दारायेऊन। अवलोकीतचर्द्टकडे ९४तातथेमहारक्षदोन्ही | मध्येएकपरुषबांधिला | | 
| आकळूनी | स्थळोस्थळाबंददेउनी | हढबांधूनिरक्षिला ९९काजळपर्वताएसाथोर | भाळीचचिळासिंदूर | महाविक्राळभयंकर। धमीप्रतिबो || 


| SAG ९६ महाभाग्याधनशीका | माझयासवांगांसीलागल्याकळा | क्षणभरीखोडवींदयाळा।प्राणजाहलाकासाविस ९७ माप्लेंसवॉगतिडक | 
| d | महाराजासोडवाआजमाते | ۶523183119 | म्हणेतूतेंसोडवीन ९९कळलाशेषासीसमाचार ्षेटोंआळेधमंयादवेश्वर | मगयेऊ || 
| नसमोर ۱ लोटांगणघातलें q ९सहासनीबेसवूनी | अनुक्रमेंपूजाकरूनी I धर्मविचारीमनीं । आधींतोप्राणीसोडवं १०० मगनिवडेलयाचा | 


त कळ SN 


| व्यवहार । शेषासिम्हणेयुधिष्ठिर। 88185112181837 | प्राणीसोड्नदेइजे$ आमचीगोष्टीएवढीचाठवा|आधींतोप्राणीसोडवा शेषम्हणेक || | 


| मझाधवा। | सोडुंयेधवांकायजी २कृष्णम्हणेधमासीपुसोनी | मगद्यावासोडोनी। धर्मम्हणएकक्षणी।सोडप्राणीएकदां३शेषम्हणेमीसोडीन। मागु | 


NA 9 


| | 3101119815019 | मगबोलेप॑डुनंदन। ऐसंनघडेसरवंथा 9मगदूतांसिआज्ञादेउनी। सोड़विलाबंधनाहुनी। तोउसळलातेचक्षणी | गेलापळोनिम || 
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| व्युलोका ५ OAT ۱5۰۲۹۹715201990 | ध्मह्मणेव्यवहारनिवडणें 1 यादोघांवायेधवां ६ शेषह्मणेकासयाचाव्यवहार । तोक्रोधें 
۱98183۹۲ ۱ हाणेयेणेंस।दागरेथोर।कहरमजवरीमांडिळा५नेव्हांमजस्थळदीधळेंदानातेवहांद्रव्यसंकरिपळेंसंपूर्ण | आतांबळेचघेतोहिरोन। मी 


|| ्राणदेईनमहाराजा < सोदागरह्मणेतेवेळी। माझीअवघीगिळिलीकोइळी। माझेंद्रव्यअपारआहेतेस्थळीं | झिंचितआह्यांजवळीआणिलें ९ या 
MAMAS SAAC TSA MATA | विश्रह्मणेमीनिर्धारहृत्याकरीनआपुली १० मीआतांच्येथेक्रियाकरीनाद्रव्यासमवेतकेलेंग्हदान|आ || . 
| श्वर्यकरीपंडुनंदन। झणेनवलपूर्णवर्तले ११ धर्मह्मणेवेकुंठपती । कां्रंशडीयांचीमती | हरी म्ह णेतेकछी प्रती I सोडवितांचगतिहेजाहली १२ क | 
|| ळीसुटतांमोकळा । बदीसिपारटजाहलासकळां | कलियुगाचाआरंभजाहला। धर्मचाळळाबुडत १३ परदाराआणिपरधन।याठामींहोतीलअनर्थ || 
_ || पूर्ण । एकमेकांचेघेतीलभ्राण। असत्यपूर्णवर्तळ १४ द्रव्यामुळेपितापुत्र | FSERRÄSTET | मातेसींबालितीलबाहेर | पापअपारवतेङ १५ || 
_ || इऽ्याडा्गावेदाविक्र यहोती । कन्यागोविक्रयेंद्र्यअजिती | दक्षनिर्फळवेनूनद भती ۱ घनक्षितींवर्षेना १६ माताआणिपुत्रामध्ये quaga || 
|| संबंध । मातापुत्रासिबिषदेतीषें । द्रव्यनिमित्तेजाणपां १७ पिताघेइळपुत्राचात्राण | पत्रकरीलपित्याचेंहनन | ख्रियामारितीलभ्रतारालागन। || 


2۹۴0۹806 १८ गुरुशिष्यांमध्येंविकल्पपडती | बंधूबंधूचाप्राणघेती । कोणीधर्मवाटापाडिती । द्रव्यनेतीहिरोनियां १९ सन्यासीदि || 
गंबरतापसी | तेहीसंयाहेतीलद्रव्यासी | साधुधांवतीलराजद्दारासी। धनाढ्यलोकांसोभजतीळ १ २०वेश्येसिनेसवितीळपट्कूर।मातेसिचिंध्या || 

x arate | धमपत्नीविसरतील | रतहोतीलपरदारी २१ उत्तमसुमनहारगुंफून | घालितीवेश्येचागळानेऊन | कंटक पुष्पेसवासहीन। देवावरी | | 

| टाकिती २२ हस्तनापुरीचेतुझेबंधू 1 तेआतांचजपतीतुजवधूं | भीमासींडपजेलक्रोधू | राज्यसंबंधतुजनाही २३ अजुनादिबंधुसर्व । आह्यीमा | 

| रिलेह्मणतीलकोरव | antag | आमुचागोरवआझीकरू २४ लोकभाविवीहस्तनापुरीचे। पांडवहेकोणको गाचे। कोठीलकोणाच्यावी ||. 
AT । राम्यकेचेययांसी ሂኒ आतांकेसाजासीलहस्तनापुरा  धर्मझणेयादवेश्वरा | त्याकठीसीआधींधरा | बांधाबराआकळूनी २८ wiga: | 

|| पुनःविनवीतसे | जंववरीमाझेराज्यअसे। तोंवरीबांधविजेयासींहृषीकेशें | आज्ञाशेषातेमगकरूनी २७ हरिह्म णेदूतपाठवूनाकळोसआणवींबांधो 


न शेषआज्ञेसेवकजन | धरूनआणगितोक्षणार्धे २८ पहिल्याहूनिआकळू निबांधिती । ब्राह्मणह्मणेसौदागरा प्रती | मजद्रव्यनळगेनिश्चितीं । बोले || is 
_ || RTA xs सेदागरहणेडिजवरा AS | तुमच्या आशीर्वार्देअवधारा | ्रव्यभांडारीबहुअसे १३० 9889 || ` 
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नाथा। कली ऐसंचकरीलपुढेआतां | कलियुगामाजीराहतां। बरेंसर्वथानव्हेची१३५ शेपेयाचकांसींद्रदयवांटिेवित्रसोदा गरसंतोपछे। श्रीकृष्ण 
ले | अवध्यांसमवेतगजपुरासी १३२ मगपृंसोनपांडवांसी | 87 | ह्ागेआह्यांजातांद्दारकेसो | 98/49 


| सजाहले ३३ सद्वदजाहलेपंडुनंदन | जानह्मणवेमुखांतून I झणतीलाकरयावेपरतोन | शरणागतापाहावया ३४ मगठप्पन्नकोटीयादवांस 
हित | द्वारकेसिआलेवेकुंठनाथ | सोळासहस्रएकशत। अए्नायकासांगाते३५एकसंवत्सरजाहळापूर्ण | संपादूनअश्वमधयज्ञ | 21 


| 


Ingen | 


| तांमधुसूदन | पंडुनंदनबोळवूंआठे ३६ पांचहीसभ्रेमंपायधरिती | परतोनियावेंद्वारकापती ۰۱ अश्वमेघपावठा ३७ बोळ || 


| वूनसखयाश्रीधरा | पांडवआलेहस्तनापुरा। हारकेंतपरात्परसोयरा | कुटुंबसीप्रवेशला ३ ८जयमिनीह्मणेजनमेजया । अश्वमेधसंपलायेथूनियां ۱ 
| अवणकरितांजातीविलया । क्षुद्रप्रकीर्णकपा तकें३ ९करितांअश्वमेधश्रवण 6 ٭77‎ 1सकछकलिमलनाशन ۱۹ 


en e e så en YN 


|| गेपुण्यहोय ४० afana) चतुरवंण/सविद्याप्राप्तदोय । धनधान्यघरानसमाय | ऊयाजातीआधिव्याधी ४१ संपूर्णभारताचेंपु 


| ण्य | एकअश्वमेधकरितांश्रवण | हेपुस्तकलिटून | द्यावेंदानसत्पात्री ४२अश्वमेधरेकोनाद्यावेंबाह्मणासींअश्वदान | वक्त्याप्रतिपूजन । बाह्मण |. 


|| भोजनकरावें४३हेसोळावेपवयेथ | अश्वमघजाहळासमास | यावरीआश्रमवासीकअद्भुत | पर्वशेवटींकाथियेळ ४४ पद्मनाभ्ात्मजजातोद्गवो द्ग 
व। तस्सुतसुताचेंभयसवं। नबाधीऐकतांहेंपव | ऐसंवचनव्यासाचें८त्रासादावरीकळस | अतांशेवरटीचाअध्यायसुरस।श्रवणकरातसावकाश | 


'ኢ ቆም SN eN 


| जेपंडितसन्रेमे ४६ जयमिनिअश्वमेधपाहोन | कथात्याचकथिल्यासंपूर्ण | वाउग्यादंतकथाऐकोन | नाहींलिहिल्याग्रंथीरये 5 FATA | 


शीआख्यान | मळग्रंथींनाहीचजाण | इतरकवीबोळिलेसत्कारून | कशावरूननकळेते ४८ 8968711 कविताकरीजोअज्ञा 
न.। तयासहोयबंधन | कल्पांतवरीयमछोकी ४९ कथाअसतीजरीक्षारती | तरीकांवर्णावयामाझीमतो | शिणतीहँविचारोनिश्रो्ती d दोषन 
27118778 २५० असोपुढेएकअध्यायारचॅपर्व । आश्रमवासीनामअपूर्व | तेंश्रवणकराप्रीतीनेंसव | कळसाध्यायगोडतो ५१ 857 
रनिवासा | त्रह्मानंदाआदिपुरुषा | श्रीधरवरदापंढरीशा | अजअविनाशाअक्षंगा ५२॥ ॥ स्वस्तिश्रीपांडवप्नतापग्रंथ | ATTA 
|| निकृत । त्यांतीलसारांशयथा्थ । त्रेसष्टाव्यांतकथियेला 343 8 ॥ इतिश्रीपांडवत्रतापग्रेयेअश्वमेधपर्वेणिश्रीधरकृतटीकायांयज्ञसमारंभ 
BAAS: ॥ ६३ ॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु | | अध्याय ६३ | | ओव्या (43 ۱۱9۹۱ ۱8۱ 181 ۱ 
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| सेंतविदजनी | ठेविछाअससंत्ेमभरें ३मसस्यरूपियावेदोद्ारका। कमठरूपासटिपालका । दिजांवरीक्षमाधरिली 


| श्रीगणेशायनम: ॥ ॥ आदिपुरुषादत्तात्रेया | श्रीमद्भीमातटविलासिया। ब्रह्मानंदायतिवर्या | सहुरुरायासु are 9 सब्चिदानंदानीलगात्रा। 
FANFITAFTAATTAN | सनकादिव्यात्रिनेत्रामित्रा । सुत्राभासदांध्यातसेर्स्वघुंनीउद्गवलीचरणीं। आम्रायगातीदिनिरजनी | हृदयमांदु 


देखा। प्रल्हादरक्षकानरहरी ४ 


SE | दानवमोहनाबाळिबेधना | क्षत्रियांतकाजामदग्न्या | अयोध्यापतिदशमुखमर्दना | कंसांतकामुरारी ९ कारुण्यवेषधारका GARA REA | 
| | पुरुषोत्तमाद् रकानायका। पंढरीशापराव्परा ६ धरणिजोड़वआत्मजजात | त्यांतउत्पन्नत्यांतराहात | त्याचेतनयेचाकांत प्रसन्नहोकांसवंदां . l 
| — | तवङ्पेच्याबळेयथार्थ। संपठाहापांडवप्रतापम्नंथ | आश्रमवासीकपर्वयेथ | कळसाध्यारयीकथियेळें८अश्वमेध नाहळासंपूर्ण। जनभेजयासह्मणेवेशें | || 
| पायन | घ्भेन्यायनीतीकरून। चोपन्नवषेराज्यकेळे ९ यावरीअहोरात्री। भीमधृतराष्ट्राचाहेषक री | पूर्ववेरआठवूनअंतरी | 2 १० | 
हझ्णेहावृद्धतत्वतां। मजमारावयाजपतहोता। तेंसमजलेंद्रारकानाथा | तेगेतेव्हांवांचावेळें ነ लोहप्रतिमानिर्मिली । तेयाठदासक्षेटाविळी | येणेर | | 
| गडूनचूर्णकेछी । मगअनतापउपजला१२म्यांयाभुजबळेंकरून | याचेपुत्रमारिलेआपटून | येणेंचआह्यांसजाचिलेपूर्ण | जाहलादीनआतांहा | | 


| १३ धृतराष्ट्रगाधारीजाण। ऐकोनभीमाची बचनेंतीक्ष्ण । झणतीअतांद्यावाप्राण। ۱۹۹831188118381 १४ आंतचेआंतचडफडती | धर्मासिक 
दांनसांगती | दोघेंहिअन्नत्यजिती | उपासकरितीसर्वदां१५दिल्हेसर्वसखसोडून | तृणासनींकरितीशयन | पुत्राचेंटुःख॒आठवून । क्षणक्षणाआ 
| रबळती १ ६दशनाआलाधमेराजदे ख | उभयतांचेचरणीठेवीमस्तक | इच्छिलेपदार्थसकळिक।क्षणक्षणापुरवीतसे१७प्रतराष्ट्होऊानेदीनाधर्माप्राते | 
बोलेवचन। मीसेबितोंआतांतपोवन। | समाधानतेणेंमज १८ घर्महझाणेपितयाजाण | तूंजाशीळनरीसदनातून | तरीमीदेईनआपुलापाण। किवा 
| येईनतुझ्यासंगें १९ तूंजातांवनाभ्रती | मजपरत्री चेलोकहांसती | मीराज्यनेघेनिश्विती । सेवकसांगांतींहोईन २० सत्यवतोहृदय | धर्माससां | 
| नेयेऊन। तपाजाऊंदेअंबिकानंदन | तेणेंकरूनउद्धारतयाचा २१ संग्रार्मीपडावाक्षत्री । किंवातपआचरोनिअहोरात्री | देहठेवावाधरित्री । 

स्वर्धुनीचेतीरीजाण २२ मगसर्वप्रजाआणोन ۱٣۸1730٥89373 | धमाचेंकरीसमाधान | नीतिसांगीतडीबहुतची २३ अपारदानेतेवे || 
` || at ।'धवराष्ट्रेदीधलींयाचकांला । द्रब्यगजघोडेगायीसकळां । ब्राह्मणांसदेतसे २७ अपल्याज्यासर्वसंपत्ती | नेवविल्याविप्रांहाती | भीष्म || ` 

. || आडकरुनप्री्ती । आणीकहीतिथीवडिलांच्या q धृतराष्ट्रनातोजञाणोन | कोरवस्ियाआल्याधांवोन | पांडवलळनामिळोन । खेदकरिवीत्या || 





E. | | होगी २६यावरीवसुदेवभागिनी | कुंतीहीनिघाठीत्या 


त्वांवडिलेपुरविजेसकळीं । कर्णवीराचीश्राडेसकळीं | 
ल्हाळ । पुत्रशोकेकरोनियां 


नाठतेतयां ३४ गायी 
1 रथी । तीरींजाऊनसर्वराहती | 
ITT | अधह्मणपुत्रातूपुण्यपपरायण | राज 


TO 


न । स्फुदतजातीगजपुरा३८दरसदिसेहस्तनापुर | सभाभणक्षणितसमग्र | कोरवाचीमं E 
el | ऋषिआश्रमपाहती ।तपकरातशतायुनरपती 1 तेथेंराहतीदिवसकांही ७०वल्कटेनेस | 
साश्रमाध्रतिजाती। शरीरेकृशचीघांची 9१ विद मस्तकींधारेतीजटाभझार | sag 


छाच्याझेटीसी | येतीनारदादिसवऋषी | अंबिकासुतपूर्जीतयां 


खणूनकरितीनीट | वार्पाकूपतडागेअविट 
निजाणा | चालिल्यादर्शनावाडेलांच्याद०अठराजा 
मावराध[रड्छत्र | आतपत्रमेघड्बर | मकरबिरुदेंअ 





7 4 Å 
i $ š Ge : > 
5 AS TS መመመ ር ር = a " 
ہہت‎ 3 Sum T era ZS Se E 
5 SEM : SED N ; > 
/ A Us A. 1 2 
* ; 1 3 
n 3 D 
1 | 
A 8 
" 


ge 


| | 





erm MES 
er 
NER 
جو‎ 
Ey AE . RU qat 
á 
GERE E ८,५०० “3६... gemeng | 
PATENT GETS ` 
Za 
sed 
=; 
zi 


| A त्सुधतराष्ट्रनंदन | गजपुरीठेविलारक्षण। धोम्यपुरोहितजाण | तोहौठेविळात्याजवळी ५३ द्रोपदीपुढेआदीदेख ۱ 337۳۳۳77075۴۱17 |. 
_ || तीवेत्रपाणीगर्जतमुरेख। सहस्त्रावधीत्यांपुढे ९४ धतराषट्राचाआश्रमजाण। जवळीउरठादेखोन। पांडर्वीसांडोनिस्यंदन।जातीवरणचाठीने GEN | 
| चाळी आदिसऊळयुवंती।चरणींहंसगतीचमकती।सहदेवनकुळपुढेधांवती। पाहावय कुंतीमाउलीतें९६अत्यंतकृशदेखोनारडतीगळांमिठीघाळून। | | 
धृतराष्ट्रगांधारीचेचरणाधमराअँबंदिले ५७ कुंतीचेवंदूनिपाय | विदुरासपाहतीलवलाह | तंवतोतपासगेडापाहं। आणिकेस्थर्छीएकांतीद८कुंतीघ | | 
|| टडदकेभरून। येतहोतीआश्रमालागून। पांडवींतियसबंदूनाचटआपणघेतला५९तिघांसीबेसवून | इस्तनापुरीचेसरवंजन। घर्मेभेटविलेआणुन। || 
|| नामकर्मसांगोनियां go धर्मरायासभ्ेटावया | सर्वक्रपिआलेधांवोनियां। धर्मेशिबिरेंउभारोनियां। भोजनदेतत्रषीते ६१ न्यूननाहींतेथेंकांही । || 
| रायाराणीचेसो हछेपाही | मगस्रियांसलवलाहीं। संजयभ्ेटवीढ्द्ातें ६२ नावेंबेऊनिसांगेतेक्ष गी हेद्रोपदीसुमद्रा oi esee TAI | हेबश्ुवाहना 
|| चीजननी। चित्रांगीनामजाणिजे ६३ हेडळूपीशेषतनया । हेप्रमिळापार्थभार्या। हेउत्तराअभिमन्यूचीजाया। परीक्षितीचीमाताजे ६४ याधूतराष्ट्र 
तुझ्यासुना | आल्यासर्वकोरवलळना | ठद्ाचियाचरणा | सकळनमुनबैसतीं ६५ सद्गदहोऊनपृसेयुधिष्ठिर | कोठेंआहेवडिळविदूर | त्रिका 
लज्ञानीहरिकपापात्र | अतिचतुरमाहाराजतो ६६ संजयबोलेवचन | पेङलक्षातळीउदासनय्च | तपकरीवायु आकर्षून | जाहळानिमम्ननिजरूपीं 
|| ६७ तेथेएकलायुविषठिर | पाहावयागेलासत्वर | तोंजटामंडितनञ्चदिगंबर | नेत्रझांकूनबेसळा ६८ देहावरीनाहींविदूर। धर्मेघातठानमस्कार। | 
|| चरमदत्तिबाणलीसाचार | चझनवळनराहिलें ६९ धर्मपाहेनिरखून | तेंविदुरजाहछा श्रीकृष्ण परवह्मरूपहोऊन । ब्रह्मानंदीमिळाला so 
| सद्गदितहोऊनयुधि्िर | नमूनपरतलासतर | गांधारीकुंतीधृतराष्ट्र | तयांजवळीबेसला ७१ 82287 | पांडवभूमीसीकरितीशयन 19 || 
| गयादिधलीटांकून | पांचही 301831 93 ء٤۲‎ | रम्यउद्यानीतरुवर | ۹3287 | धर्मरा जदेतत्रहषीतें ७३धृतराष्ट्र || 
| बमातादोघीजणो | तपकरितीकर्शीबसोनी | पांडवपाहतीदुरोनीदुरोनी | तंववेदव्यासपातला oy पांडरवीकेलेपूजन | व्यासपुसेअंघाळागुन | || 
! 17 | दुःखपावतनाहोंकी ७५ रजआणितमजाण | केलींदूरकॉमनांतून | TFET | सत्वबुद्धिसेकी ७६ एकमासपर्यंत | 
मराजराहिळातेथ ۱81555118808 | व्यासधर्मासभ्षेटावया ७७ AFRETA | धर्मकरीप्रीतीकरून। यावर्रासंत्यवतीनंदनाधृतरा | | 
| ष्टाभतिबोळत 9८ इच्छितअसेरूमागकांही | अंबिकात्मजबोलेतेसमर्यी । पांडबांचाअन्यायनाही । किचितेही पाहतां ७९ परमकपटीमाझेकुमर | | 
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MDR j| एथ्वाआट्नगळेदुराचार | तागाधारीबालजाइनिकर | एकइच्छापूर्णकाजे ८० मजसकळसुतआठवती।सुनाअवघ्यादुःखकरिती।सुभद्राउत्तरा 


ME [| सती | सदांचिंतितीअभिमन्या ८१ द्रौपदीचितीपंचपुत्र । कुंतीपाहइच्छीकर्णवीरद्रोणभीष्नादिमहाशूरासकळदाखवीएकदां 1177ء‎ 
| fixa aaa । मगनेलींस्वधुनातीरास । व्यासख्नानकरूनित्यांस । आवाहनिलेंतेववां८३अठराअक्षोहिणीएतनाबाहेरनिघालीत्याक्षणा get 
. | लेवहनाजाणा | शतहीकोरवआरूढळे ८७ कणद्रोणगंगाकुमर। भगदत्तसोमदत्तबाल्हीकवीरवरखाडंकारमंडितसमग्राघवघर्वातविराजती c< 
|| पत्रांसहड्ुपद ۱ विराटपुत्रांसहविशद | द्रीपदीचेपंचपृत्रअभिमन्यसिद्‌। सेनारथ समवेतउभे८६वायेवाजतीअपार | ऐसीसेनानिधाली समग्र । 
| धृतराष्ट्रासहीदिव्यनेत्र | व्यासेंदीधळेतेषवां ८७ होतअप्सरांचेंगायन । रंक्षाउवंशीकरितीनत॑न ۱ रजनीमाजीसंपूर्ण ।वयासेरचनादाखविली || 

| ८८ 217981811 | 91811189۹015 | झळकतअसेदिवट्यांचाभार .। आणिअपारचंद्रज्योती ८९ अठराअक्षोहिणीदळपाहीं । नि 
1339۹320 | मगपरस्परेसवेही | भेटतेजाहलेआदरें ९० कर्णाचेतेव्हांचरण | धर्मराजधरीधांबोन ۱53177٥۰7 | पांचहीदेतीआ || 
1 दरें ९१ अफ्निमम्यादिपंचकुमर ।सर्बांसप्रेटती मनोहर | माताआठिंगीकुमर एकांखतारावंदिती ९२ बंधूंसबंधुअतिप्रीती । विराटठुपदभेटती। | 
|| भीष्मद्रोणआलिशिती | पांडवांसआदरें ९३ कुंतीभेटतकर्णा | गांधारीआछिंगीशंतनुनंदंना | अरुणोदयपर्यंतरचना | व्यासेअद्भुतदाविली ९४ || 
[| खबेचभागीरथीजीवनी। सेनाभारगृप्तजाहलातेक्षण। | बाहरआलाव्यासमुनी | झणेसरवासपाहिलेकी ९५ घृतराए्ह्मणेंगुरुराया । कांसेनानेलीजी || 
|| विळया । अैसेस्वञ्नदाऊनियां। जागेंमाह॒लियाभिथ्यातें ९ ६ मगजगद्ुरुबोलेहास्यमुख।हें ऐसेंचआहेक्षणिक|/आतांसोडी माया भोगीं सख । कैवल्य | 
|| धामाजाउनी ९७ सकळस्त्रियांससांगेव्यास | जरीखतारापाशींअसेलमानस। तरीकरा गंगा प्रवेश | पावापर्तीसपरलोकी ९८ Weed || 
| Fal गंगाप्रबेशकरितीतेसमयीं। दिव्यरूपेलबलाहीं परत्रींपतीसपावर्या ९९ इकडेजनमेजयासहेक था।बशंपायनसां ATTA || 
आतां। सर्पसत्राआलाअसे १०० वंदोनियांव्यासचरण। ह्णेतुझामहिमाऐकिलापूर्ण | र॒त्युपावलेजजेजाण। तेतेसरव॑ंदाखबिले 9 तरीमाझापि || 
|| तापरीक्षिती | तोदार्बीरुवामीमजप्रती। व्यासेंआवाहनूनचित्ती । जनमेजयासभेटविला। जाहलियावरीएकमुहूर्त। सर्वेचजाहछापरीक्षितीगुप्त । 
आस्तीकऋषिस्तवनकरित। जनभेजयाचेतेधवां३घन्यधन्यन्‌पनाथ | धन्यधन्यपराशरसुत। परीक्षितीपावलाजोमृत्य । तीआणनतुजभैटविला | | 


A 


|| जनमेजयह्मणेंवेश्वपायना । पुढेकथेचीसांगरचना | व्यासाश्रमीअंबिकानंदना ۱۹۹3-39288 ላ वेशंपायनह्मणेंकुरुकुठावतंसा | सर्पसंहार 
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d कापंण्यपुरूषा I 18113350181 | ऋषिगेलेस्वस्थाना ६ धृतराष्ट्रह्मणेपंडूनंदना अजातशत्रु सहु णनिधाना। | तुजपासूनर्मासर्वज्ञा । सुखपाव | 
है | उांअपार ७ तंज्ञानगंगेचालोट । तुंपरमार्थाचाक्षेममुगुट ۱ स्वानंदवैरागरींचाअविट | दिव्यहिराधमोतूं | तूंशांतीचेंउद्यानथोर ८ तूंओदार्यस | 
_ radar । 85301۹1519+ विजयध्वजधमातूं ९ माझाक्रोधगेलापूर्ण | धर्मातुझेंहोकल्याण | 3115130133375 । सहपरिवारेंगजपुरा || 

|| ११० तुझीअसतांयेथ । 8982131918 | माझीमनकामनासरवंतृप्त । तुवांकेळीपुत्रराया 99 धमह्मणेमीतुझीसेवाकरीन | येथेंचसदां || 

. || राहीन । सेनासर्वदेतांधाडून । तपकरीनतुजपाशीं १२ धृतराटट्रतेव्हांझणत | तरीराज्यबुंडेलक्षणांत | तेसंचकुंतीसांगत | धर्मायेर्थराहॉनको | 
— || १9$सहदेबबोछेवचन।मीर्कृतीमातेची सेवाकरी न।तंवतीह्मणेपुत्राजाइंयेथोन। नाहीं का रणतुझे ये थे १७४तपासक्षयनकरीयेथ | आमचेंआयुष्यउरळेंकि | 
|| fiat पांचह्ीपुत्रांसआलिगित ۱ धृतराष्ट्रकुती गांधारी ९पांचहीपांडवसद्गदित।नयनींटपटपांभश्षुढाळित। बडिछांचींमुखेन्याहाळित।कायबोळत | 

|| aut १६ तुमचेंदशनयावरी। दुलभवाटतेअंतरी | मगचरणवंदोनिझडकरी | गजपुरासपरतले १७ पांचाळीसुभद्रादिकामिनी। वडिलांसवंदू 
|| नितेक्षणी।सुखासनांआरूढोमी।जात्याजाहर्यातेथवां१८धर्मपावळास्वस्थानाचित्तासस्वस्थतावाटेना हेंचसदांआबडेमना I जावेंवनावडिलांपा | 
| शी१९ऐसालोटछाएकसंवत्सरातोंआलानारदमुनीश्वर।तयासपुसेयुधिष्ठि।वडिलेआमुर्चीसुखीकी २२०ताँआलानारदमुनीसांगत | गंगाद्वारीत || 
|| पकरीत | दोघीमाताआणीअंबिकासुत|शुष्कबहुतजाहळी२१अस्थीवरीखचाजाण। उरळीअसेजाहलीक्षीण। डोळांडरलत्यांचेप्राण ॥हिमाचलळक | | 

|| جج‎ २२ योगबळेकरोनिविदुर। निजधामागेलासाचार | ब्रह्मानंदीनिरंतर | सुखरूपराहिला २३ इकडेगंगाद्वारीनिराहारीसकरछें | मा | 
| सांतीएकदांभक्षितीफळे | तेर्णेशरारीक्षीणव्वआलें । जातांपाउलेनुचछती २४एकदांगगेंतस्नानकरून | कुंतीगांधारीअंबिकानंदन | आश्रमास | 
| येतांनाण ۱ मंदप्राणजाहछे IG तंवतोउष्णकाळदारुण | 8 7 | मोठेठक्षजातीजछोन । प्रभंजनहीसूटला २६ निराहारकश || 
बहुत । पळवेभापायांसबिडीपडत | अग्निसंनिधदेखोनह्मण4 | संजयात्वरंजाआतां २७ अह्यांयेथेंआलेंमरण | आतांतूंजाईवेगॅकरून | मग | 
|| तोतव्काळतेथन I ऋषिमंडळींतपातळा २८ तंबतींठ्डेतिघेतेकाळी I पूर्वमुखउभीठाकलीं | कृष्णागोविदाहरोवनमाळी | 7۶۳ 
| योगबळेंअवरोधन | तिघांनीतेथेंसोडिलाप्राण | तोंडतक्यांतपातळाअभ्न | तिघेंजणेंजळाठी 9 ३०घृतराष्ट्राचेंअश्निडोत्रआश्रमांतहोतीकुंडेंपवि |. 


. |+ arar । समीरगतिकरोनियां ३३ शरीरेंगेलींदरघहोऊन । reer? | awaea نی‎ | 
| | Mn oe Tem dot ud Qi ሙሚ Ç | 7 
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liar : २ तींउत्तमगतीसपावलीं । धर्मेऐकोनिहांकफोडिली । बंधंसहिततेवेळीं | शोकार्णवीपडियेला 33 अंतःपुरांतहाकगाजळी || | IT" 


|| ख्ियांसहितपांचाळी । शोकाभीनेआहाळली | एथादेवीआठवूनियां ३४ धर्महणेराज्यजावोजछोन | ब्डेंवनींगेलींदग्धहोऊन| अनाथअत्यंत || | 


| 51 || दीन | समयींकोणीनाहीतेथें३५हझणेहाआम्रिकृतघ्न | TISTE | अश्वमेधराजसूययज्ञ | करूनिअभितोषाविलळा३६धिर्भेत्रोधिकून 


| भी 1 माझीद्देमारिलीजाळोनी | नकुळसहदेवहाकफोडूनी । कुंतीलागींबाहती ३७ आहाएथामाउली | माद्रीनाही आठवूंदेली|अहावनींजळो 


. || नगेली। घिकृपृत्रधर्मआमुचा ३८ धर्माचेगळांमिठीघाळून 1 शोककरितीमाद्रीनंदन | नारदकरीसमाधान | 31671:7538 ३९ इष्टी || | 


u eg 


|| जाहलीयावरीताचअम्न ۱ गेलाजाळितचिकानन | उत्तमत्यांसजाहलेंमरण। सोडिछेप्राणयोगबळें १४० आपुल्याअग्नीनेंमरणपावली।उत्तमगती || | 
| त्यांसजाहळी | ऐसेंबोठिलीत्रइपिमंडळी | तेंम्यांसर्वऐकिले ४१ मगउत्तरक्रियासमस्त | धर्मराजतिघांचीकरित | ञ्रयोदशदिवसपर्यंतागंगाती | | 
| राराहिळा ४२ बहुतदानेदेऊन | सुखीकेळेसवंत्राह्मण | कोरवमेलियावरअंबिकानंदन | अष्टांदशवर्ष हो ता ४३ Wai audi AW oT 

|| स्वरिति | तिघांच्याअस्थिभागीरथीत। सोडूनेयांदीघल्या४४कोरवनिमाल्यासमस्त | चौपन्नवर्षपर्यंत | धमराजराज्यकरित!इस्तनापुरीचेंनीती | 

| ने ४५ ओतेपंडिइभक्तजन | श्रीधरेंतयांकरोननमन | हझर्णेआश्रमवासीकपर्वजाण | सत्रावेंहेसंपाविळें ४६ यावरीकथानुसंघान । निजधामा || 
| गेलेश्रीकृष्ण | यादबसंहारलेसंपूर्ण | तेंमाझेनेंवदंबेना ९७तेंस्वगीरोहणपर्व | निजधामागेलेपांडव। तेनिरूपणअभिनव | पंढरीनाथलिहोंनेदी || 
፲ሩ क्षणक्षणांकानीसांगत | पांडवप्रतापसुरसग्रंथ | निजधामनवर्णीयथार्थ । करीसमात्तयेथून ye तुझाग्रंथपाहतांसप्रेम | पंढरीसउभामी || 

| पुरुषोत्तम | तरीनवर्णतृंनिजधाम | अजअक्षयमीअसें १५० नजायतेसखियतेवाहेंवदन | गीतेमाजीबोलिठांमीजाण। क्षराक्षरातीतपूणीउत्तमपुरु | 

| पअक्षयमी ५१ एसेसांगतपंढरीनाथ I कोणीएकबोळळापंडित | परिपूर्णजाहठेंनाहीझारत ۱۰۰۲1۶1837230713 || - 
| तेचदिवशीरुकिमिणी जीवन | स्वभामाजीसांगेथेऊन | सर्वधाहीलिहुंनको ५३ हरिविजयरामावेजययरंथ | तिसराह्मपांडवप्रतापअद्भुतातिदीताने || | 
| जधामयथार्थ | वरणदेतनाहींमी ५७ बथापिकरिशीअतिशय | तरोलिहितांवांचितांहोईलप्रय । तुझीरुफूर्तिपावेलल्य। ग्रीष्मकाळीचेतो य जैसें || 
| ९९ ऐशीआज्ञाहोतांसत्वर | श्रीधरंघातळानमस्कार | करोनियांजयंजयकार | पांडवप्रतापसंपविठा५<चौसंष्॒अध्यायसमस्त | अवघावणि | 
ERI I ۹151315013081 31113۹371013 5311531211311111 । वनपवेअध्यायनव | चारअध्यायअभिनव । विराटपरवनाणिजे९८ 
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` f || यशद्रासहोयतत्काळ | जितांचि मक्तिसुखप्रबळ।अतीहरिपदपावेतो७२भक्तमुमुल्षुसाधकसंतातेहीतेथौनिवतीसमस्तानवरसक्षरलाग्रंथ ।पाहोतपं D | 
|| Rasdai ७३ भक्तिज्ञानयैराग्यजाण। ठायीठायीनिरूपण । चातुर्यनीतितर्कविवरण । करावेश्रवणराजयानीं ७४ श्रवगेपुण्याचेपवेत|असोहाजे ` | 
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|| गदापर्वहीजाण | एकाअध्यायींबर्णिळें १६० एकअध्यायसौसिक। एकचिअध्यायऐपिक । तेसेंचजाणविंविशोक | एकअध्यायेवणिला ६१ ए jf ` | 
||| काचअध्यायीस्त्री पर्व । दोनअध्यायशांतिपर्वअभिनव। सहाअध्यायअश्वमेघअपूव | आतिसुरसवणिला ६२शेवटीआश्रमवासिक | एकाचअध्या || - | 
| || यांदर्णिळेदे ख। एकूणचोस एअध्यायअमोलिक | आदिपर्वापासोनी ६३सव्वालक्षमूळभारत। तितक्यांचाजीमथितार्थ । आलाचीसष्अध्यायांत | 
| || कथासर्वआकपंनी ६४ पारहाळकेलानाहींबहुत। अथवानसेसंकलित। नेमस्तधरोनिमथितार्थ। पांडवन्रतापसंपाबेला sepan | 
| || षरमशुचिर्भृतहोऊन ۱ श्रवणकरितांएकआवर्तन | धन्पधान्यद्दिहो ६६ आवर्तनेंकरितांतीन । रोगजायमुीहून । आणिकोणीएकविन्न।| | | 
| || बाधृनशकेतयातं ६७ ग्हींसंग्रहितांग्रंय i आविव्याधिनहोयतेथ। संसारसुखरूपहोयसमस्त। आनंदभरितसर्वदां ६८पांचआवर्तनेंकरितांसम्‌ | | 
| || छी। परमसुपुत्रहोयकुळी | शत्रुक्षयतत्काळी | एकआवर्तनेहोयपां ६९ गंडांतरअपमृत्य | येणेंदूरहीईळयथार्थ | ज्ञानविचारअङ्गुत । होईड || | 
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. |] || बेअसेस्थंथ | जेतीर्थत्रतेंतपेंशिणत । तेहीतेषेनिवतीछपं ७५ गृहस्थब्रह्मचारीवानप्रस्थ +8 ।एवंसमस्तांइच्छिलेंप्रात्।श्री | | 
` | || कृष्णटक्ष्मीवसोतेथें ७६ वंध्याहोयपुत्रवती | बंधुपिताहोकांपती | दूरिअंतरलेतेभेटती ऋणां 


ም. 


نک UM‏ ا ہے 


^ d | ET | व्यासवेशंपायनेंसवंदा ۱551271 ७८ 7 । पंढरीनाथेकथियेलायथार्थ । श्रीधरनामनिमित्त | sae || | S — 
[| cies og ज्यामळभारतींकया। त्याचयेयेंलिहिल्यातस्वतां। भाकतकवीचेसंमता । नाहींकदांघरियेलें. १८० चोसष्टअध्यायय । कार्द | | 
| || ण्याचेपर्वंत। नातराचीसष्टकळंचीअङ्कुत। माळासुंदरगुंफिली ८१ चोसष्टखांचेगो | यावरीनिजतीसभारबनराकींचोसएकोहुर्ळाद्रव्यअपार |. . | 


ም 


मवदरिद्रनाशकें८२चौसष्टीक ळांचिभार । कींचौसषयोगिनीचेंमंदिर STAT 
3111(۷ = 
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तअर्थपाहतां १७० ब्राह्मणासविद्यांवर्धन | क्षत्रियांसप्राप्तराज्यधर्म । कनकथान्यपदार्थपूर्ण | वैश्यांप्रतिहोयपां ७१ کو واج‎ 1 A || ` ፲ ቦኮ 
٣213091 99 संसारीनव्हेआपदा। अंतींपावती| | 


SERIE EU |= | 


| नी cc पंढरीहूनचारयोजनेंद्री । नेऋत्यकोणीनाझरेनगरीं | तेथीलदेशछेखकअवधारी । ब्रह्मानंदपूर्वा श्रमीं ८९ पंढरीससन्यासघेऊनासमा | 

| घिस्थ॑तेथेंबिपूर्ण | वाळवंटीमध्येंथुंदावन | विश्वजनपाहती १९० क्षीरसागरॉनारायण | त्याचाशिष्यचतुरानन। तेथून अत्रिजाहळानिमाण | द 
| तत्रेयस्यापासोनी ९१ त्रयदेवात्मकशरीरशुद्ध | व्यापासावंयतीसदानंद | तेथूनरामानंदप्रसिद्व। समाधिस्थवारणसी g तेथूनअमलानंदय || - 

| ती । पुढेंग्षीरानंइमहामती | तेथनत्रह्मानंदसुमती | सहजानंदेतेथीनियां ९३ कल्याणीजयाचीबस्ती।तेथोनपूर्णानंदमंहामती ۱111+ 

Eu सुमती | नाझरेनगर्शीसमाधिस्थ ९७ तोपितामहआमुचासत्य | तेथोनब्रह्मानंदयतीअद्भुत | पितागरुतोबिसमर्थ।जीकांविख्यातमहाराज qa 
| Fi बिजयनामसंवस्सरीं। ग्रंथजाहलापंढरपुरी | शकेसोळाशेंचोतीसनिर्धारी | ग्रंथआकारातेआला ९६ चोसएअध्यायग्रंयतंस्वतां।तुञत्रीत्यर्थेपंढरी 
|| नाथा। वांचकांओतयांसमस्तां। करींकल्याणसर्वदां ९ ७लेखकपा ठक रक्षक ITT अंतरबाहेरी। यावतूचंद्राकबरी।|तावतंग्रंथनतनकरी 


| हा९८माघमासविजयसंत्सरी | शद्ददशमीबधवारीं | श्रीपांडुरंगनगरीं | ग्रंथतेदिवर्शीसंपविला९९आदेपुरुषादिगबरा श्रीमद्रीमातीरविहा | 
| रा । श्रोधरवरदानिषकारा। ब्रह्मानदासुखाब्धी २०० हेंचित्रार्थितोंवारंवार | नमरुकारूनीजोडितोंकर ۱۹8 


| 94 ነ ऐकोनिऐसेउत्तर | धांडनिआलारुक्मिणावर | आर्लिंगूनिह्मणेवर | ऐसेंश्रीधरासख्यातूंरजेथेंअसेहामरंथेद्र 1-8 | 


|| डासीतेंसमग्र | सिद्धीनेतामीअसें ३ ऐसेंबोलोनिजगजीवन | ग्रंथदीधळाउचलोन।श्रीधरेंएसेपाहोन | जयजयकार पॅकेला४स्वस्तिश्रीपांडव 


LA sanga 1 चोसष्ठ॒अध्यायपयंत। ग्रंथजाहछासमाप्त। तुजप्रीत्यर्थपावोकां २०९५ ४॥ ॥इतिश्रीपांडवप्रतापग्रंयेआश्रमवासिकपर्वोणिश्रीधरकत || 





|| || टाकाम्रंधरतराष्ट्रादिनिजधामगमनेफळश्रुतिकथननामचतुःषटितमोऽव्यायः। ६४॥ ॥ ्रीकृष्णार्पणमस्तु॥ ॥ अध्याय॥ ६४॥ ओव्या॥२०६ | | 
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` J| TT 1 नमोअझतकरभाललोचना | जितमंद & ।णराया + वित्नेभकृंभविदारणपंचामना | सिंदूरमंडितमुखेकरदेंना | विधिहरिहरपदनलिना | 
मतिनिधानाविप्रहरा २ तुझेंचरणारविंदमकरंदे | वर्षोमन्मसक्षेत्रींस्वानंद | तेणेंवाग्वडीमळकंद | विस्ताराजाईलपुष्पफळें 3 ३ मगनवरसरसिक 
जन | रससेवितीखंगहोऊन I 3086330227 | ऐसेंवरदानमजदेई Y तंत्रप्नसन्ननाहलागौरीकुमर | माथाठेविलाअभयकर | 8142 
कथारससागर | सादरश्रोतेदेखोनी ५ आतांनमूतेब्रह्मनंदिनी | वीणामंडितपुस्तकपाणी | मयूरवाहनीहंसगमनी | जीजाड्यकुळवनकुठार ६ 
कुंदेदूंधवलतनुमंडित I फुछपुंडरीकासनीशोभत | कलिकलेंषपंकशोषित | प्रतापतरणीप्रकाश ७ ऐशीविवितनयावर्णितां | तिणेंअ्षयकरठेविला || ` 
| माथां 1 तियेचीहोतांभसन्नता | वाखल्लीसफळहोय < आतांवंदूंकुळदेवत । जोनामेंप्रसिडासिद्दनाथ | ब्रह्मांडकपित्थनगरीराहत | ۳۳۳۳۱۰۰ 
रवावया ९ तयाचाचरणासृतरस | सेऊनदोदीलजाहलेंमानस | विषयींघेऊनियांत्रास | बळेंकळिकाळानमानी १० आतांनमूतोसहरू | जोआ ||) | 
त्मज्ञानीअतिउदारू | जयातेंदेखोनिलाजेकट्पतरू | मीकल्पितदाताह्मणोनी ነ तमहराचेंद्रावेंडपमान। तरीतेंतयासिनसाजेजाण | तोबाह्यतमाचें 
करीहरण | ह्मणोनेहीनउपमेसी १२ अंतरींअज्ञानतमगहन | त्यातंसद्रुरुनाशीजाण | यासप्रचंडबोधकिरण | ऐसीयासिउपमाकेविघेऊं १३ 
| जयाचेहोतांकरुणाकटाक्ष | निमूळहोयसंसारटक्ष । यज्ञकरितांजोडेमोक्ष | हेतपक्षछेदूनी १७ स्वपरक्षेदनसतांतया । परीमीदीनजाणोनिकरीद 
या | अभयकरतीवटछाया | करूनिकायाशीतळकरी १५ तयाचेंठाहोनिवरदान | परमपावलोसमाधान | जेणेंहोयकलिंमलदहन | तेकथानि 
धानबोलवी १६ श्रोतेव्हावेसावधान | ऐसेंह्यणूंतरीमूर्खपण | संतस्वरूपासदांठीन | तयांसहीत्रार्थनाकेविकरूं १७ उगवोनिशीतळकरीश 
रीर | तोकायप्रार्थावाअमृतकर | सत्वरकरीतमसंहार ۱۹۹8۹۲۲3883 १८ नासापुर्टीतुगंधभरी । ऐसेंकायविनबिजेकस्तुरी 7 
जनचराचरीं | जगउडारींउदोत १९ ۹811727 ۱881718181831 | नातरीउगवतांशर्वरीचाधनी । चंद्रकांतमणिद्रवा 
छागे Ro नातरीलोहचुंबकमाणिजाण | तोजडलोहकरीसचेतन | तेसेंतुमचेंहिअवधान | मजजडातेबोळावेजे २१ तंवश्रातेह्मणतीपुरेस्तु 
| | ती | तुजवरीअहिअक्षयप्रीती | 557718327131127۱ वाढोनितत्तकरीआह्यां २२ मगवक्त्यानेकरकमळजोडुनी | श्रोतयांप्रतिविनवणी | ऐकांकथा 
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. १ गणपति. २ स्थान.घर. ३ चंद्र. ४ काम. w विभरूपी हाते. ላ Ge. ७ दांत, < कमल, ९ पृष्पेरस, + पक्षी. 11 सरस्वती, १२ मोर, १ ३ कुऱ्हाड, १४ STIG व चंद्र. १ ५पातक . 
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५५ धर्मरामतंवघर्ममूर्ती | स्वधर्मेसंपादिलीरानकीर्ती | नित्यजवळीअसतांश्रीकृष्णमूर्ती | पापत्यापासीअसेना ४६ जरीधर्मअसतापापमळिण | 
तरीत्यासीनफ्लेटतानारायण | एकेठायीतमआणिंतपन | नांदतांकोणीनदेखिळें ४७ ऐसाचिधरमंपवित्रआणिशुद | भगवत्भेमाचासिंधुअगाध | तरी 
|| कांकरिताजाहलाअश्वमेध | तरीमिपकेलेंहस्येचें-2८ कल्पितकृळदोषहराबया | कीक्षगवद्गक्ति प्रगटावया किवासकळलोकतारावया | धनमांडिला 
अश्वमेध ४९ आतांरायासावधान | उघडोनिश्रवणांचेंश्रवणं | सावधकरूनिमनाचेमन । कथाश्रवणकरावी 5 o 311171 
ज्यकरीतोनपकेसरी | तोंगोत्रजवधाचीरचिंताअंतरी | सर्पिणीरुपेंप्रसवली ५१ तीन॒पानंदविवरीनिघाली । गोत्रजवधपापविषवछी 77+ 
2151 । वर्जिलेसकळत्याणेभोग جب‎ एकांतराज्यासननावडे | आणिनपाहेराष्ट्रभोगांकडे | मनभर 73332 | वाटेकुडेंम्यांकेलें ५३ 77 
| रुडीघांवला । तेरणेनावेकेनपसावधकेला | मगतोविचारपुर्सोलागला । दूर्याघनप्रांगहराते ५४ ह्मणेकीचकबळीदधिकुंभकूमरा | मजकांहीसांगरे | 
विचारा 1 गोत्रजवनवैश्वांनरा | वाक्यामृतेंविझवीतं ५५ जंवसांगोपाहे भीमसेन | तंवयदृच्छापातलावादरायण | कींतोतापेंविणसहस्त्रकिरंण | गंगे 
नीहूनउतरला ५६ आगमानिगमांचाकल्पद्वेम | कीसकळविद्यवल्धींचाआरीम | नांतराअनुभवाचाअक्षयसोम | जिज्ञासुदपचित्तचफोरा Go ऐसा 
तोसत्यवतीनंदन | धर्मरायेंआलादेखोन | मगवंदोनितयावेचरण | यंथोक्तपूजननपेकेळें ५८ मगकरकमळातेंजोडून | राजविनवीतडेपायन | हा 
णेजेणेब्रह्महत्यादिदोषदारूण | होयानिरसनतेंसांग «e भीष्मआणिगुरुद्रोण | तेमाझेहोतेदिव्यनथन | त्यांवीणमीअंधजाहलांपूर्ण | आतां 
पतनषदोपदी ६० जेथेंसदांवेदघेषगर्जत | जेथेयाचकहोतीततत | तेंकर्णमंदिरसुंदरदेखतांअकस्मात | उठतोउद्रांतभडकामी ६१ जेयेहर्षाश्रुतीवाहे 
सरितों | तेथेंशोकजीवनवाहेआतां | धिक्कारयाराज्यासंमुनिनाथा | जेर्थेनाहींतशीष्मकणे ६२ यदुकुळनलिनदिशें | ۷۹۰/9589518۲ ۱87 
| काञ्चिजाळीसावकारों । हृदयमंदिरस्वामिया ६३ आतांराज्यकरोभीमसेन | मीतरीकरीनतीर्थाटण | तथापीमीनव्हेपावन | ۹83۹۹1311581 ६४ 
` || तंवतोसत्यवतीनंदन । नपाभ्रतिबोलेसुवचन 1 रायातूनिष्पापअसतांपूर्ण । दोषीआपणह्मणाविसी ६५ रायातूंशुपेतन्यचन । सबाह्यभर 
|| छेंस्वानंदनीवन | कल्पूनिवधदोषपूर्णवन | कांतुंवितळोंपाइसी ६६ मुळींजन्मलेंचनाहीं । तेथेंपापांशकैचापाही | पापपुण्य्ांती | 
चेठायी । भासेपाहीअज्ञान ६७ कांस्वर्भार्चेअत्यंतसुकृत । किंवामहापातकाचेपवेत | तेजाग्रतीमाजीमिथ्याभृत | तेवींपापपुण्यआत्म्या | ` 
| :፡5ፍላጻኛ ३ निमित्त, ४ कान, ५ क्षणभर. ६ भीमसेन, ७ ab, € KT ˆ መት ነ» आकाश, 11 करु e SE dam | 
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|| श्रीमणेशायनम: ı | तंवमानिकळचक्रचडामंणी ।,जनमेजयाप्रतिह्मणजामेनी । ऐकेरायापर्वजकरणी | जीत्रिभुवनीविख्यात 9 688 || 


` | मसन | माबळाचताअश्वआणान | हृदयाअसतारमारमण | कायअसाध्यहारदासा २ सकळसन्यअसातुजपासा | मीएकलाजाईनभदावती 


|| सी ۱ निकोनियांयोवनाश्वांसी | बळेअश्वासीआणिन 3 जरीमीनआणिश्यामकर्ण | तरीऐकमाझादारुणपण | जमातपितृहत्याराजन | तपातक | 


۲99159821711 Y ٦559186911873101 | जथवेदाध्ययननाशेवपजन | ۹۹۹1317313101 | व्याचपातकमजघडा ५ 111 | 


तोयोवनाश्वबलाठ्यतलतां | तेथेएकाएकोंतंजातां | वाटेचिंतामजलागी ६ तांशल्यारिस॒तायजाप्रतिवचन | बोलेदशशतकराव्मजनंदन | माअस 
| तांएकाएकींप्रयाण | तूुजनशोभेस्वाभेया ७ जेतींअबनिजावदनाज मगे । नेळाशेषावतांरसंगें | तेवींजमन्यावजीअनुरागे। निजावश्रामाकारण ८ || 
तंवगदापाणिह्मणेकर्णसता | आद्यीरणीवाधिजातझापिता | तेपासोनितजअवळोकितां ۱۳۲۲7131788 ९ नोरणींदानींपरमशर | व्याचाकेलाआह्या | 
| संहार | तयाचासङ मारतंकमर । दर्धरसंयामाकोविनेऊं १० नेवींअरुणावेकासेतकल्हार | ऐसंतझेमखआणिकर | तेपर्वतभेदकवेजप्रहार | या 
|| ग्यहाईठसोसावया 99 तंबबोळेराधेयकमरे । तह्मींत्यासिकेळापंरमउपकार | शापनियांपापसागर । दिंल्हेंमंदिर्मक्तीचें १२ सदांद्वेषकरीथमा. 
| चा | आणिभत्यजाहलादयोचनाचा | जरीदानशरजाहलासाचा | परीकृष्णविन्मखंदाननिष्फळ 93 दानदिवलकनकाचळ | [311219018197 || 


ve 


` || ळ । परीचित्ांबंजीनसतांगोपाळ । सर्वहीविफळतयाचें १७ द्रपदरायाचीनंदिनी । 57131397۵8 | तीआणोनिसभास्थानीं | करवीन || 


| झपरहस्तें १८ विराटाचेकेलंगोयहण | कृष्णासींचितिलंबंधन । व्यार्चआज्ञेकरूनिवर्तेंआंपण | दर्योधनट्रात्मा १६ ऐसापापोदधोभरला | क्षा 


. || ग्यपार्थकंभसतझटला 1 क्षणनलागतांचितोत्राशिला | वेगीनेलानिजपदा १७ कांहींत्याचीनकरावीखंती 1 तोउपकारमीमानितोंचित्ती | चंचळजी || — 


| विवहरानिनिश्चिती | निजसदनाप्रतितोगेला १८ हिरोनिघेतलाकाचमणा | हातोदीधाचितामणी | कनकतरुउपडानिआगणा । लावळाबळसुर 
तरू १९ जोकरीतहोताॉकांजीप्राशन | व्यातेंकरविलेंसधारसपान | तोअपकारकोंउपंकारषर्ण | तूंचिमनीविचारी २० अपकीर्तिकांहीअसेउर | 


Het तीमीहरीनयदकाळीं । कांहींपुत्रपणाचीओजभळी । केलीपाहिजेस्वामिया २१ 80“ | मर्नीसंतोषळाभीमसेन । आवडी 


| देऊनियांआलिंगन । करीचुंबनमुखाचें २२ प्रसन्नपाहेबदनेंदु | भीमासिजाहालापरमआस्हादु | भारेंदाटलासौख्यसिंधु । steel | 


Ho 28. २ घोडा, 57۳9 राजा. 8 वायुपुत्र भीम, ५ दाहारायि राम, ६ लक्ष्मण, ७ प्रीति, < कणे, ९ पुत्र. 3 < सेवक. ३१ मेरु पर्वत १ २ ढदय रूप कमल, १३ कन्याद्रौपदी- || | 





| alla २३ ऐकोनिधर्मटाकीअश्रुपाव ह्णेबाळपर्गीकायबोठेवाक्याये | यासिसवैदाश्रीअनंत | रक्ोमाझाप्राणहा २४ भीमह्मणेराधेथनंदना । चा ae | 

| [emeret | पुरवूंबनोचीवासना | अश्वरल्लआणोनी २५ बकारिबोलेपुत्रनंदना । तुवांरक्षारेधर्मसदना । आशिसेवावेंअर्जुना नगरर || | 

A | क्षणकरार्व २६ मेघवणेह्मणेजनकजनका । वीरभूषणाकुरुकळटिळका । कांउपेक्षिलेंमनबालका | सर्वेन्यावेस्वामिया २७ घटींजन्मलाजोअग || २ — 

| (A ۱۸۱۹802288310911 । तरीकुंभगृगनव्हेमहामती | रेतगुणजाणावा २८ तेवीहीनमाझीजन्मभूमी | परीबी नअसेसमर्थतुझी | यास्तव || ` 
A मीहीपराक्रमसंग्रार्मी । करीनवंशासारिखा २९ माहोईनअश्वहर्ता | कर्णकुमरसंय्रामकर्ता | तंटोयगाकोतुकपाहाता । आह्यांउभयतांबालकांचें ३० || . 

. | वायुनंदनह्मणेमेघवणौ । तुजपाहतांबेतसेकरुणा । तुझ्यापिस्याचेउपकारनाना । कायह्मणानिआठविजे ३१ कष्टतहोतोंवनांतरी | तेव्हांसाद्यजाह || 
|| लापरोपरी । शेवटींख्यातीकरूनेसमरी | प्राणवचिलाधर्मकानी ३२ मगबोलेराक्षसकुछनायक । तववीर्योड्रवमाझाजनंक | तेणेंकेलेंजेंकीतुक । मन || 
aria ३३ जेवीपंचाननांचबाळें । जरांबिदारिलींगजकूंभस्थळे | तरीत्याचेंकायनवलजाहलें | तयाचेंकर्मतेंस्वाभाविक ३४ अल्पहीअभिस्फ || 

. || लिंगजाण 1 तरीतोजाळीअपारळण । तयार्चआश्रर्यनमानितीजन | स्वाझाविकगुणतोत्याचा ३५ जरीशुगालाचाकुमर | बळेंमारीमत्तकंजर | तया || | 
` || चेपरीआश्चर्यथोर। चतुरलोकीमान्मरवे ३६ तंवपावेतांहीथिक्रनळ। जंवतंमिळालनाहीजान्हर्वाजळ | तेंपावलियातत्काळ ۱2۰۵2۵0 ३७ || ` 
लोहस्पशतांपरिसाचेंआंग । तेव्हांचडाहब्बाचाफिटेपांग । तेवीहोतांविसत्संग | नरेचदुर्ननखतेठायीं ३८ तेवीआमचीहीन जाती । परीसमर्थआंगे | . 
कारिलीनिश्विती | झणोनित्रिभुवनींजाहटीकीर्ता | तुमचेवीर्यश्रतापें ३९ ऐसापृत्रपुत्राचीबोली | श्रवणद्वारेहृदरयीभरली | तोबळ&मेवाढीघेत || | 

ला | पछवफुटडठसलसात ४० तिघीजावेहानिश्चयकेला। तंवधर्महझणेरकोदराला | व्यासउद्योगकरितागमनाला | तरीव्यासिमार्गस्थपॅकीजे وو‎ || 
धनकेलेंचरणक्षालन | यथोक्तभावेकेलेंपूनन | देऊनिरायासिआशीर्वचन | गेलाबादरायणस्वस्थानीं ४२ A यनगेलियावरी | धर्मनंदनचिंता || ` 

करी | यागसाध्यनव्हेमजनिर्धारी | केसाझार्लासंकल्पबंडकी ४३ सर्वसंकटीआह्यांसितारी | तोतोंदारकेमाजीमरारी | तयावीणहायागनिधो || ` 
5١۱5810808982 ७७ मगस्मरेयाद्वकुळकेसरी । जोभक्तजनकाजकेवारी | धांवधांवगाश्रीहरी । येअवसरीयदराया ४८ जेवीकोरवसाग || १ 

| बुडतहोतोद्रपदनॉंदिनी । स्मरणमात्रेशीघ्रधांवोनी | 388۴۹۱838۱ ४६ तेवीकोरववधदोषसागरीं | बुडतआहेसप || - 

नद्योचा स्वामी समुद्र, ३ तुझ्या वीर्यापासून उत्पन झाळेळा घटोत्कच . ४ कोल्हा. ५ EM. x देव. ७ घटोत्कच, < बढेरूपी वक्ष, ९ व्यास. ` || 
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| रिवारी । शीघ्रथेऊनिकाढीबाहेरी | करालंबनदेउनी ४७ ऐसाधरममुखयंत्रांचाशव्दगोळ | तेणेलक्षविंधिळेहरिकर्णबीळ । तत्काळउठोनियांगोपा || 


. | | कलत्रशयनादिटाकिलें ye तंवधाबरीझाली आदिशक्ती | ह्मणेहीकोठेंचालिळीआदिमूर्ती । कोणभ्रक्तपडिलार्चितावर्ती । व्याचेस्ततिस्तोत्रे|| | 


. |።5፡ ge जरेंचरणचालीवनमाछी | तंवचंद्ररमणीतारुण्यपावळी | सतरयेऊानिमर्तिसांवळी | उभीठेलीमहाद्वारी <o द्वारीउक्षाठाकोनिगोपाछ || | 


. | स्वयेंजाग््तकेलादहारपाळ ۱ झणेलरेजाणवीभूपाळ । द्वारीउभाकष्णअसे ५१ भक्तकार्याधांवोनिआला ኸጭሕጭጉሕጭጭጥሣጥ || | 
. || व्यापकालो | जेथिंचातेथेंभ्रगटतो ५२ जेवींगगनसवंत्रअसे । कींगायुसवंत्रगतहोऊनिवसे । तेवांसर्वात्माचेराचरीअसे | येणेंजाणेत्यानाही ५३ त|| ነ! 
108088: । हीदाखविीअवतारलछीछा | सङ्गक्तमहिमावाढतिला | जगदुद्धाराछागोनी ५४ जेअनेकयोगयागसाधिती । तयांसी | | 





` || झेटनहायकल्पांती | तोडारपाळेंदेखिळाएकांती | जाहलावित्तीस्वानंद ५५ नेणवेक्षाग्यद्दारपाळाचें । जेरूपदेखिठेश्रीहरीचें । सार्थकजाहलेंजन्मा | । 
. MS । जन्ममरणाचेंभयगेलें ५६ पीतांबरधारीचतुशुज । मेघःश्यामदीर्घनेत्रांबुज । कर्णीकुंडलाचेंफांकेतेज | कोटिदिवाकरलोपती ५७ सुहास्वसु || ` 
|| नासिकविशाळभाळ | आपादरुळेवेजयंतीमाळ ।'कंठीकोस्तुभाचाझळाळ | शोभेवक्षस्थर्ळीद्रिजपद्‌ं ५८ चरणींवांवतांश्रीनिवास ۱ 


£e. e 


- ۱۹۸۹ | 7 | 311571757150137 ५९ तंवजोडोनियांकरकमळें | 2۴١1193180211118 ۱:81 | 


jf थकजाहळे | देखिलेंपदयुगस्वामीचें ६० 21۲91207717۲0 । वेगप्रवेशावेंधर्ममंदिरी । तोतुझेचाचितनागारीं । स्वदाअसेस्वामिया ६१वे|| ” | | 
` | ळावेळधर्ममंदिरीं । तुजनाहींजीमुरारी | दर्शनदेऊनझडकरी । मनोरथकरीपूर्णव्याचा ६२ विश्वासघातकीपरमखळ । भक्षिवीपरनिंदाविष्ठाफठ || ` — | 

` || कुकर्मीपरदाररतशीछ । तेथेप्रवेशनसेतुझ ६३ हातंवअतिधर्मशीळ | तुझ्याचरणाराधेंदाचापरिमळ | सेवूनअसेसर्वकाळ । झणोतिसखरभेटवें ६४|| | 

| मगतयासिह्मणेश्रीपती | समर्यीपाहावानरपती | ऐसीआहेराजनीती । झणोानिसत्वरजाणवी ६५ रूपडहयशाक्षेनृपवर | एकभीमएकमनोहर। जेवीस्तिं | | 

| धुजळींजळचरेंथोर | आणिरल्नेंसुंदरदिसतीपं ६६ नातरीउष्णकाळींचातपन | सेवितांसंवागकरीदहन | तोविशीतकाळीसेवितांजाण । होयसखकर || ”- 
| शाररासी ६७ तेवीसमर्यासेवावानरपती | ऐसीतंवआहेराजनीती | लांनपासिह्मणावेश्रीपती | आज्ञाइस्छिताप्रवेशार्थ ६८ मगधांवोनिगेळाप्रतिहारक।|| | 
व्वरेविनविळाकुरुनायक | हमणेद्दारीउभायदूनायक। आज्ञाइच्छितोस्वामीची ६९ धर्महझणे अनुजाडा। हाकायअम्दतवचनबोलिला | मध्यरात्रींदेवरायपात | d E 





| जै.भअ| ला ı आमचेंदुःखहरावया ७० सत्वरउठाअवघेआतां । भावेभेटूत्यात्राणनाथा | तंवपांचहीधांवलेतत्वतां | जीवीअच्युतामिछावया ७) तंवत ge 


. - |፡8፡፡7 । तेणेंप्रकाशलीसवनगरा । दीपिकाहोत्याजयांचेकरीं | लोपोनिगेल्यात्यासव ७२ धांवधेऊनइंदिरारमण | साष्टागनामला || 
SR 


कंतिनंदन । प्रमेंदिधलेआलिंगन | देवक्षक्तपणम॒राळं ७३ वेदाध्ययनीनातुडे | योगयागतर्पीनसांपडे | दानीत्रतींजपींजोनांतुडे | 831497771 


| || तरीसांपडला. op धांबोनिक्षीमंदिधलआलिगन | पार्थेनामिलेदवचरण | नक॒छसहदेवेकेलेनमंन | दीवलक्षेमप्रीतीनें ७५ जेथेपांचांचाराहेवास ।|| 
ኮከ. e | 1 | तेथेंनर 18121101318 । हताआश्च यंवाटेचित्तास | पांचांमाजाहराक्राड SE कृष्णवेऊनआठेपांचहीजण | तांकंतीद्रीपदीआलाीधांवोन | वंदोनि 
|| कृतीसदीधळेंआलिंगन | द्रोपदीनेहारवांदिला ७७ सिंहासनीबेसवानिमर्ती | भावेंषोडशोपचारेंपानिती | आपादमस्तकादिमर्तिअवलोकिती | 


- || आश्वयकरोतीतिकाळीं ७८ द्रपंदाव्मजाह्मणेधरणीपती | मध्यरात्रीआळाश्रीपती। ह्मणोनिआश्रयेकरितांचित्ता | तराहचकायनवल्याच ७९ SH . 

|| एक्रोधावतारमनी | छळणासिषाठविलाजीवनीं | तेव्हांम्यांचिंतिलाचक्रपाणी | धांवानिठजारक्षिही ८० एकबस्त्राआणित्रतुमती | ढर्टेआणिला || | 

٣09۸8 । - दसखंहराविळींकोरवेअपंकोर्ती 1 तंवम्यांश्रीपतीचितिला ,८१ स्मरणमात्रेचातलीउडी | देवनेसविताजाहंठालगडीं | लाज॑समद्राच || C 
` पेलथडी | मजपौठविळादयाळ ८२ तरीप्राणपंतितझेंजन्मार्जित ।. नेणवेत्रह्मांदिकांकिंचित | स्मरंतांचिपावतोहाअनंत । 5٤ 


| [area धर्मह्मणेजीयंदुराया | मीचिंतितअसेंतुझियापायां ۱ गोजवधाभिजाळितोकाया । तोभलत्याउपापानेनिवविजे ८७. व्यासेतोअश्वमेधसांगी 


| Heer भीममतेसंकल्पकला | परीतोअसाध्यमजवाटला ۱ मग॑मीचिंतिलेंतुजंदवा c< तूंसवांचेअंतरंगजाणसी । स्मरतांचवेगेंपावसी | आतांकळेळत || | 
|. | दृपीकेशी 1 करीसत्वरस्वामिया ८६ ह्मणोनिकेलेंदंडवत | धर्मश्रीकृष्णाचेचरणन्यहाळित | तंवतोहारेसर्वज्ञनाथ | बोलेकिंचितविनोद co भाम | ” 
| | विनोदवर्चनीदक्ष 1 ह्ॅणोनिठेवीत्यावरीकटाक्ष | विनोदेगर्भभक्तामरठक्ष | कायबोलेधर्मातें ८८ धमातुवांशीमकेलाप्रधान। तरायागसिद्धापावलाच || | 


BI ES 


UE || जाण । मीनिश्चिंतनाहलोपेथूनं । माझाभारवेतलाकीमें ८९ शास्तरींचाआहेऐसाघ्रकार | व्यापुरुषांचानायकावाविचार | 351118111188 || 
`  ||स्तरं। सांगनंसर्वऐकावें ९० ज़ोखादांडआणिस्थूछोदर | जोअंदर्णस्रियेचाकरास्वीकार | जोश्वशुस्ग्रहीराहानेरंतर | तयाघाविचारनायकावा ९9 आ 


六 NR 


- || णिजोरमतसेकुयोनीं। जोकामिनीजितअसेळमेदिनी। तयाचीनायकावीवाणी। ऐकिल्याहानीरोकडी ९२भामसांगतोतुजबुड्ध | तृहावतेसावसाचाचिशुदा 





krit 


መ‏ رہ 





o || तरीयागपावलांचसिडी । येथेसंदेहतोकाय ९३ भीमजाणतोकायजरासंध | येणेहेडिंबबकासीकरावेंयुड | भतळीराजेआहेतप्रसिंड | अगाधबळस 


|: aña ९७ ऐकतांपंचाननाचेंगरजन अतिमदोन्मत्तगजपळेडठोन | तीचगतिपावेळसीमसेन | अपारनपसन्यदेखतांची ९५ दुर्योधनसन्य 
| हसरोवर । कवशेतरळाहाटकोदर. | त्याबळेंतरेनह्मणेनपसागर । जेवींउंचफळातंवामन ९६ योवनाश्वराजाकाळासमान | तयासिजिंकानआणावा | 


Bl श्वामकर्ण 1 तोसोडावाप्रदक्षिणिलागूंन। 311827191717 ९७ तोसवत्रकराळगमनं। तयासेजोवरालबलवान । स्यासेयुद्धाजकान। 1 
ec दीक्षितयजमानेंबरवें | असिपत्रब्रतईकरावें | जरीकामांकृरउद्रवेस्वभ्षावं | तरीठेदार्वेस्वाशिराते. ९९ सीतावरेंहयमेघआरंभिला | SF || 
ठागींसाडिला | सबेहनमंततोपाठविला | अश्वरक्षणालागोनी Joo लवांकुशेंभश्वधरूनिनला | हनमंतहीबंदीघातला | शेवर्टीपरमखमें |. 


refer | जाऊनिरामचंद्रेयजञमानें. १ आतांतरीअपारनपती. | बलाढ्यआहेतयांलिती | जेकाळिकाळातेजिकिती । तेथेभीमाकितीबापूड २ जे|| | 


| भक्ति जळावेसागर + प्रतापेजिकितीदिनकर | उदारपर्णजिंकितीजलघर | 3218642116 a एशियारायातोजिकावं | 7782 


i | मगयागकर्मकरावें | तेणेंहरावीगोअहत्या ७ ऐसेअवघेअसाध्यविचारितां । मजतोंबरवेनदिसेआंतां | तुजकायह्मणावंनपनाथा | यामीमवचनाभुल| | 
| लासी < असाविचारनकरितांअंजुत् | जयद्रथवधींघातलापण | तॅमजसंकटपडळंदारुण। तोकपटविद्यनेंमारेला ६ तोचविचारआतांपडला ۱۹281 | 


|| णानिसंकल्पकरोवेला. | धर्मरावसंकर्टीवातला | आपणराहिलाउगाची : ७ जेवीअभोढकणंधार | नोकाचॉलवीनेणोनिपुर.। मगेजळींबुडतांसकळ | 


` || नर । चित्तीकासाविसहोतसे < बरेजेंआलेंईश्वराच्याचित्ता । तेंकोणनिवारुंशकेआतां.। ललाटीलिहितोजंविधाता ,। तेंसर्वथानच॒केची ९ ऐसें॥ | 
. `| उमावदनेदुचकोरं | स्रेहविनोईवोलिलीउत्तरें । हपारिसोनिभीमचतुरें | कायप्रैत्युतरवदेछ ११० घान्यांकुरसोडितांसृष्टां । जेवीकृषीवलइच्छीजठ | | 


ast | तर्वीभीमवचनाचीपष्टी | स्वयंजगजेठीवांछित ११ तपढळेप्रसंगीनिरूपण | रसाळआाहेअमतासमान | तचिएकावेसाबधान | श्रीधरह्मणे || 


EN: E 


^ 12፡81 १२ AAAS. | जाविलधेऊनिअमरकारंत | जन्ममरणातानेरासेत । ITAA 333 | -TAARAT | | 


|| रतेअश्वमेंथिकेजमिनिकतेद्वितीयोध्याय: २ । श्रीकूष्णापंणमस्तु। E nen, 191 


A ni ————— 


१ सिंह. २ खजापरुप. ३: कामाचीपीड़ा ४ भूमी w सर्य ६ मेघः ७ समुद्रामध्ये अथवा नदीमध्ये नौका चाळविणारासे कर्णधार असे हणतात. < ዛ8፳4. ९ Sama मुखचंद्र.|| | 


^ Wr | ፡ ር go NS 
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i | |. ॥ रमाजेनकवल्यांकितधरेश | जोजनमेजयगुणाथीश | नमूनियांजेमिनीचचरणास । कायत्रश्नकरांतसे १ ह्मणाक्षातसुरकुळाटळ 


|| का। हरिकथामतबलांहका। माझ्याकर्णयुगुठचातका | वचनास्टतेतप्तकरा २ 171 माझाप्रपितामहवायुकुमेर 75 
et कायबोलिलातेंसांग ३ जेमिनीह्मणेजनमजया | ऐकरायागुणानेल्या | पुवजकथाजन्हुतनया | नेह्ृदयालयाकर्णविवर ७ मगदेवाप्रातबालभामस 
Ha 83۰۱ہی‎ ऐकावेसकळह्मणोन | रायाप्रतिवचनबोलिलासी < माझ्यामुखेलागतीगोड | आनबोलतीधरूनभीड । तरीमी 


| भाठहोऊनिघडघड | नि शंकबोलेनतुजपढें ६ जेजेगुणवदळासिपाही | तेसरवहीदिसतीतझेठायीं | तेऐकावयालवलाहीं | सावधहोइमाधवा ७ Å 


. 1 तरींकरितांविचार । तुजहूनखादाडनसथोर । क्षुधाकाळीअवघचराचर। खाऊनउपवासाहणावेसा ८ ब्रह्मादिककरूनतणवत 01 | 

aña । शवर्टीआपणातंहीभलित | अभिनवखादाडदेखिलासे ९ देवातुजद्वानिस्थुलोदर | त्रिभवनींनाहींचनिर्थार । जेवीकंजरोदरीपडेतीळंच्र । || 

` [1፡61 १० एवढेंपोटतुझेंअपारिमित | मायदेवकीर्केशानीभरित | हेंमजकातुकवाटेअद्भुन | ऐकोनिअनंतहांसतस 33 पाहत ፤ ? 
|| णलावण्याचीखाणी | अनुकूलंअसतांसतारुक्मिणी | तुवांपरणिलीऋक्षनंदिनी । एसाअवणुणातूएक १२ एकांतींरमतांतयेसी | जरीतुजभयवा|| | 
lesa | तेभयपरिहरावयासी । स्मरेमानसींधर्मराया १३ जगाविख्याततुझाश्वशुर | नामेंप्रसिडक्षीरसागर | तेथेवासतुझानिरंतर । शहजा | 


मातजाहलासी 99 बलाढ्यआपणातेह्मणविसी | संकर्टीत्यातैसोंडाविसी | +71۱ तेव्हांकांत्यासीनवारिळं १५ तजसारिखा 


1:95 । मजनदिसेत्रह्मांडांत । भांमावचनंआणिलापारेजात ۱1 १६ न वरसीलौकिकलाज | थोरपणाचेंकरिसीराज्य | देबाका 
 ॥यह्मणाबतुज। बोलतांठाजमजवाटे १७ तंपर्वीजाहलळासिवामन | ह्यणोनिवक्रबोठिलासिवचन | बळिहोरीयाचकटततीकरून | बहुसभाषणाशकला 
sdf elt १८ अन्ययोनीमाजीतूंचिरमसी | मत्स्यकच्छेंवराहहीसी | शेवटीशुष्ककार्णगुर्गरसी | नरनारसिहहाउनों 3९ 5301681800 | स्व 


` || हस्तेमारिलीनिजमाय । एकवोसवेळांमारिटेक्षत्रिय | ऐसानिर्दंयफोणळृष्णा २० मायबापसांडूनसेविसीवन | सीतसातह्मणानकारसारुढन | "ado 


| اہ‎ वानरागलास शरण | ऐसंथोरपणपैंतझ ናን गोकळींजाहलासिगापबाळ | स्वानंदेचारिसीगोमेळ | भ्ष्तिसीगोपाछांचेंअन्नसनकछ | d 
` साअप्रमाणतूंहरी २२ 1 | मनींमोहिलीअसरश्रगी | ' शेवर्टीविरोचनाचीखीहोउनीं । 251۹11931581 २३ एसे 


|| १ समुद्र, ላ रथ्वीपात, ३ 717 श्रेष्ठ ४ मेघ. ५ भीमसेन, ላ SN በመባ उ स्यान 2 दसरे vedi. aktet. 1 + AEA १ २ सासरा. १३ BEA डुकर, vga ८ दुसरे, ९ ፪፪1ነ ° TST, ११ जांबुवती. १२ सासरा. १३ कासवव डकर. 19434. || 
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| हन | आनबोलतीमीडधरून | मीनि:शंकदासतुझा २५ तुझाऐकतांबुद्धिविचार । निर्मेलहोयसव॑संसार। सर्वकामाचाहोयसहार | 7072 s 


qamna | घेतांझाजलासहस्त्रबदने | तेयेंमीकायअल्पएकवैदेन | समथंहोईनवदावया २४ ऐसेऐकावेआपुळेगुण | हाणोनिबोजिलासीमजपा || 7° 


| कती २६ जेजातिकुळात्रगळेन्हावें | dUigeiq ऐकावे | शेवटी पणहीमुकारवे | ऐसकरावेकांस्वामिया २७ भीष्मेऐकिलेंतुझेंवचन | 77 


| || छेनिसंतान । msaa । तोठेविलानेऊनअंतारिक्ष २८ नारदेंतुञधारितांपोटी ۱3311118218202 । एऐशातुझ्यासांगतांगो्ी ||. . 
- अपारजगजेठीसांगवेना २९ 4 تر‎ 33115112181 । थेवूनतुवांविशषकेलेत्यासी | विवेकत्याचेझेडसाविसी | करिसीनाशधर्माचा ३० मोजा 


` ` | हळोंधमंत्रधान । हैँकृष्णातुझेचमाहिमान | स्यांचसंकल्पकरावेलाजाण । तुझेचरणस्मरोनियां ३१ तुझेंकरितीजेस्मरण ۱۹۰۱۰۰۰۸۹86۳۳۲88 - 
|) I आणितुश्नेनितुटेजन्ममरण I एसेवेदपुराणेबोलती ३२ आह्योजीवळगदासजाण | आणिसखेबोळतीसर्वजन | ऐेशातेंचिंतिल्याजरीनव्हेपूर्ण । तरी || . 
.ዑ | श्रातपराणबडालठांका ३३ आमंचेचितिळेजरीनहाईळ | तरीसत्यकोणमानीलश्रतीचेबोठ | एसंएकतांतमाळनीळ | हॉसेखदखदांस्वानंदें aa ahh: 





- || झयानामाचेधरूनिबळ | सगळाविमखींघालीनकाळ | तुवांसांगीतठेनपाळ | त्यामशकांतंकोणगणी ३५ 21911911110 | पाताछठाकीनव्यों || | 

` [ati | अभिमानवराचीबंध्री | काढूनटाकोनसवांची ३६ मीबळेंअश्वमेधकरवीन | धर्मासअवभुथस्त्रानचाठीन | तुझ्यावचनासिउणीवआणीन |]. 
| तेव्हांतुजदेईनस्मरणातें ३७ तुंमाझेअंतगहींजाण | निश्चितराहेयेथून | नामसाह्यदेईमनलागून । तेणेंहोतीसकळासेडी ३८ तुझेंछटिकेंकरावेंमाहि | | 
.. | मान। हेंआमचेवंशींआहेजाण | आयुधनधरीतुझापण । भीष्मेकेलाळटिकातो ३९ तयाचानातमीमहाइड्टी आणितुझादासमीजगजेठी । तुजल|| — 
` | टिकेंकरावयाचीहातवटी | मजबरवीसांपडली o ऐसेजंवर्जवबोठेशोमसेन | तंवतंवउल्हासेजनादन | जेसादेखतांनिशांरमण | उचंबळेमहादेधी || | 
وت‎ अनतत्रह्मांडांच्याकोटी | उदरींवसतांनहोयदाटी | भ्रीमवचनानंदत्यापोर्टी । नमायहर्षड चंबहूला ७२ देवेंधांवोनियांशभीमसेना | अनंतहर्स्ते | 
| ` | देतआलिंगना | प्रेमाश्रचियाजीवना ۱ व्या्षक्तानिधानान्हाणिले 3. देवाचीआवडीकेसी | चंबंपाहेभीममुखासीं | हेजन्मस्थांनंशर्ब्दड || | 
| [asd । तेअमृतपानकरूंडच्छी ०४ एऐसादेवक्षक्तांचासो | यातकोणवर्णीलभूपाळा | 3128198811118121 | देवभक्तपणतेथंनां || ? . 
| fet १६ देवल्मणेभीमासाबधान । 18382:8077 1 आतांतूंशीप्रंकरीभ्रयाण । अश्वरल्राकारणे 2६ तंवभषीमह्मणेदेवाधिदेवा | ऐसाकाही || | 


१ शोप. २ एकमर्खा, ३ इतर दसरेलोक. ४ भामि, ५ आकाश मार्ग, ६ चंद्र. ७ समुद्रे. < शब्दरूपीअम्दत, < लहरी. १, ASTO 
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असतीसफळ । भारेलवोनिस्पर्शतीभतळ ۱83815385831812 | गणधनवेभवकरूनो 99 कसमद्रमरसाळनारिकेळ | फळझञालिअसताव्याङू 


181 खजरतमालफणससढाळ . फळेपष्पेशोभती ७२ नानापष्पांचियाजाती | जाईजईआणिमालती | केतकीमोगरेशेत्रती । पाटळीसुगंधसाचार || . 


| ७३ पन्नागबकलंआणिचंपक. | नागकेशरचंदनअशोक | कर्दळोकुंदपारेजातक | ऐसेपुष्पटक्षशोझती 9? वटअश्वत्यआणिपलाश | धात्रीतुळ | 

|| सीबेलबहवस | अर्जनअगस्तीतरुराजस एसेअपारशाभता ७५ 5111130316۲8 | तेथनजळपांटचालती | ठक्षवद्धीयान्यक्षिजविती | 3 

| उडतीजळयंत्रे ७६ सहस्रपत्रादिकमळवन | तेथेशब्दकरितीबिहंगमगण | देखतांविश्रांतीपावतीनयने | ऐसेवनदेखिळ 99 ऐसेतंसंदरवन । र 

| पकेतासिंदावीक्षीमसेन | नगरोपाहानिसमाधान | ۹۹:۱۹۹ oc तोंआणीकएककासारदेखिलें | नानाकमळेशोभलें | जॅकनकस्फटिकेअसे || 
|| केलें । विस्तीर्णमागराऐसेत॑ ७९ जेथेकनकरव्नरोष्याशेळा | तेथेंवासहंसादिखंगकळा । स्वादशीतळसुगंघजळा | सकळजनप्राशिती ८० तंव || 

| कीमह्मणेकर्णपञ्रासी | दिनेकरयतांमाध्यान्हासी । येथेचियेईलजळपानासी. | जोमहावीरीरक्षिला ८१ नेसाकृपणरक्षीधन 1 तेसेवीररक्षितीश्याम || 


|| कर्ण | ۲۴5۷۳۸۳038+ 1 अश्वहरणकरावे ८२ जळपानासिआलियाश्यामकर्ण | संग्रामकरावयासिजाईन | तह्मीप्रतिष्ठीसीअसासावधा. 


| ና | ऐशाविचारंकायासद्दी ८३ ऐसाविचारकरूनपर्ण | तिघेपर्वेतींगुततराहोन | पढेजळपानायेईलश्यामकर्ण | तयातेंहरणकरितीलते CY तपुढि 
| लेप्रसंगीनिरुपण | अतिसुरसअमृताहून | 88۴51۱90117157 | भववंधनहरावंया ८५ इतिजेमिनीअश्वमेधकथा ۱۰۹۹11۰۱ 
| तीचभावेएकाएकाग्रेचित्ता । श्रीधरविनवीश्रोतयां ८६ ú ٠ا‎ इतिश्रीमन्महाभारतेआश्वमेधिकेजेमिनीकृतेश्रीकृष्णभीमसंवादेत्रिवर्गभषद्रावतीआग 
|| सरननामततीयोध्यायः 3 ॥  ॥ श्रीकृष्णापंगमस्तु ॥ ॥४॥ an , nel Hai. NAN ॥ l 
|. ነ पुष्प यक्त वक्ष २ आंब्यापेवल्ष व माड ३ ER ४ पळस ५ आवळी ६ पक्षी ७ डोळे c सरोवर ९ सोने व स्फटिक १० पक्षी ነነ सूर्य १२ युद्ध १३ वैशेपायन, 
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18.1 । वंदोनियांमुनिचरण | मगकायबोलेसर्पदहन । केंसेंकेलंअश्वहरण | तकृपाकरूनिसांगिजे $ 3731810113841 || 
Mar । तूंतरीपरमविचक्ष॑गश्नोता । तुझीदेखोनिसादरता 1 उल्हासचित्ताहोतसे . २ आतांहोऊनिसावधान | ऐकेरायाअश्वहरण । जन्ममरणाचे || 
|| निरसन | श्रवणमात्रेंहोईळं ३ ठुकोदराप्रतिकर्णनंदेन | वाक्यबोलेअमृतासमान | दशअक्ष।हिणीयोवनाश्वाजेसेन्य | बादरायणेसांगीतळ || 


y व्यांतूनकांहींअश्वरक्षणा | आतांनृपपाठवीलजाणा | त्यांहींदेखतांतुझियाचरणा | वाताहातहोतील q जेवीदेखतांगंगातट | पळतीपातकांचेथाट | | 
| नातरीदेखतांनीळकंठ । श्मेकाळकूटआपणची ६ तावरीप्राणियाभ्रवबंधन | जोंवरीकरीवस्तुविचारण । तोंवरीनसुटेजन्ममरण | जावासुदेवभज | 


| नकेलेंनसे ७ तोंवरीपितरांभधःपततन । जोंवरीपुत्न॒नकरीगयेसपिंडदान | क ei | जोंवरीभीमसेननदेखिला ८ तंवताभीमातेअ || 
|| तुङबळी | दाखवीतअपारगजावळी | जीमदोदकेंअसेद्रबली ۱۰۰۸۹۳٣71838 ९ 71771 55273191151331 | कनकव | 


"] खाभरणेंशोभती। शीघ्र येतीजळपाना १०. एककारेतीजळपान | एककारेतीजळावघ्राण | 81371 आणितेधेरणीदगाणीत 99 माहुत्‌|| ` 
धुतीकुंजरांचेंअंग | जेणेनिघतीशुंडादंडराग | तेणेरंगलेजछतरंग | चित्रविचित्रदिसतीपैं 92 निर्दालनहोतांगजकुंभ | तेथोनंपळालेख्रेरकदंब । || 


|| क्षगलाइश्टपणाचास्तंभ | केंचेसोहृदमालिनासी १३ फेसेमीनेंजळींतळपती । जेसीखळाझालियाधनप्राप्ती | हंसमधुपांकमळरसदेती | 78 E 


llar 39 समूळउपडोनियांकमळिणी | गजशोक्षवितीकर्णश्रेणी | जेसीक्रीडाकाळीनिजकीमिनी | कामिकजनशोभाविती १९ ansat) |] 
!ا‎ मदोन्मत्त | नेणोकायजळीनिघालेपर्वत | महातदक्षापरीशोभत। केशदिसतीतृणापरी १६ पुनःनगरीकडेपाहेबळी ۱ तोंअकर्मातनिघाङीघुळी। भरो | | | 
` ` || माघ्रातिबोलेतथेवेळीं । बहुधासैन्यनिघाठे १७ तंबंतोदेखिलाउंचध्वज | तयावरीशोभेग्ग्धराज | ह्णेहाबिहोयीलनू 1 अश्वपतीयोवनाश्वकों 
lloc तोंआणिकषेकध्वजदेखिला । त्यावरीकुशअसेरेखिला । झणेहाहीवीरअसेलभला | माथातुकाविलाठपकेतें १९ नानावार्येहीबाजती 1 तेणे 





dal हितापदगती | नानावित्रांपासोनी २४ एकरक्तपीतश्वेतधवल | एकनीळकर्प्रपाटळ | एकचित्रबिंदुगोरसबळ | नानावर्णशोभती २५ नानापरी || उ 
I| चेहयवर | गमनकारेतीमंडळाकार | त्यागंतीतंअद्यापीसिमीर । वाहाटळीमिषेशिकतसे २६ ऐसियाअश्वजातीत्याअपार | वेगेंपावल्यासरावर । | ` 
3 | आकंठमग्नहोऊनिनीर | प्राशितीसादरघटघटां २७ रविसुतात्मजासिह्मणेभीमसेन | आह्योञ्यालागींआलोधांऊन | तोतंवनादिसेश्यामकर्ण 119 | | 
"|| अववेसेन्यपाहिले २८ कायतोमांदेरांचअसेलबांधिला | तर्थेचिनऊनपानितीङजळा | तरीआमचाश्रमव्यथंगेला | ऐसंआतांमजवाटेरएहारवांचू | ነ) 
` ॥ निधर्भक्षवन | 33131871168۳ | जेवींअपुत्रिकासेस्वग॑ळोकगमन | सत्पुत्नावांचूनघडेना ae जेवीत्रह्मचर्यावांचूनिकाम | अदात्यासीन || 
|| घडेहानेम ۱۶۹93861189360 | खेहावांचूनिघडेना ३१.कीप्रधानांवाचूनिराज्यभार 1 नृपतीचानव्हेजास्थिर | कापुण्यावांचेनियशनर || > 
- ٣۱85۹٦3۹2807 1 ३२ भाक्तिवाँचनियांमुक्ती । नंरनप्राविजेकल्पांती | शंकराराधनाविणसंपत्ती | कदाकाळींनंपाविजे ३३ तेवीयाश्यामकर्णा || 
{ama | आह्मासिप्राप्तनव्हेंधर्मसदन | ऐसेंबोलतांपवननर्दैन । तंवतोश्यामकर्णदेखिला ३७ दारिद्रेदेखिळानिधान | नातरीभक्तेदेखिलेंश्रीहरिचरण। || 
. | वापतित्रतादेखेखतारचरण | तेवींआनंदभीमातं ३५ अश्वगजरथपदाती | मिळोनिप्राणापरीत्यारक्षिती । छन्नचामरव्यजनेशोभता | आणिझळ | 
|| कतीरविपर्ण ३६ कनकवस्रेकनकाभरणें | भोवतोक्षद्रघंटांचींआवरणें | चर्चिलाअसेदिव्यचंदनें । माथाअबतंसमुक्तांचा a9 31113581 || 
|| रणश्रीकरचिन्ह | मुक्ताहारविराजमान | कठीपुष्पहारचरणाभूषण | गर्जतअसतीस्वानंदें ३८ मुखीरत्लखचितयोक्र असे। दोहाभार्गीमुत्यींधारिला || 
|. || से | चालतांहीनवत्यकारतसे | जेंदेवांगनासींदलंभ ३९ नेणांकायअंतरिक्षचालत | भूमीसपायतोनलावित | ह्णेव्यभिचारिणीनपभुक्त । इयेसी | 
` पादस्पशेनकरावा ४० चालतांतुकंवीतसेमान । नेणोंपाचारितोमेघवर्णालागन | ह्ॉॅणेमजजाईघेऊन | धमसेदनपाहावया ४१ होहोशब्दहोगग | | 
| || ती । पुढेनानाधूपातेजाळिती | नानावा्ेंपुढंवाजती । वीरगर्जतीस्वानंदे_ ७२ ऐसाश्यामकणेतोदोखेला | तामेघवर्णसरसावला | हढकटींबंधन || 
| lI करिताझाला | ऐसादेखिलाभीमसेनें Ya पितामहंतयासिपुसिळे । ह्मणेपुजपुत्राहंकायआरंाभमेळे | 0580331850111818 | आतांराहिल || 
| |. केविजाय 99 सपुत्रयावनाश्वेस्तीश्यामकर्ण | शीघ्रआणिनजीतधरून | तरीचरेतयाचानंदन | नाहातरोकृमांसोनवंशा ७५ जेवीसमुद्रांतूनकद्रुसुत Tu 
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| - || वीसकळसेन्यातेमंथुन । po ऐसेंबोठूनउडेतत्काळ । वेगॅभरलागगनमंडळ। मगतेयेराक्षसीमायाजाळ | योजिताझाला 


. | ४८ तंवतयेंपडिलाअंधकार | तेणेंतोनादिसेदिनकर | 


तयामाजीविद्युतातळपती | नानाशब्दऊठती | आपणग 
र | धरणीवरीपडताती ५१ धांवतगेलेदेवदूत | तिहींजाण 
पडिटीखांती | अडुततयाचीबळशक्ती | तोआतांघिईळअ 
त | तोयेऊनियांवारेत | पुसनमनकरूनियां ५० dera 
भेयेघाबराझालासुरपती | हमणोनिपाटविलेंमजप्रती | 
जयासींवंदितइंदिरारमण | IE | 
रांकरिकुंभावेदारित | जयातेंकिकाळकांपती ५८ सो 
š us x अश्वहरणकरावया ६० 8585 
चक्रपाणी | चतुर्दशभुवनाचाअसेघनी । त्याच्या 
पामरजन | तयातेआदरभक्षीश्वान | तेवीइंद्रभुवनजाणा 
चाधाक | तोश्वानाचाओकिलाओक | तैसासत्यलोकमानिती ep नसेचतुदशभुवना 
यपावतोमेघवा । माझ्यापांडवांपासोनी ६५ अस्थिखंदातेंचघळीत्वान | मार्गीदेखतांमहाजन | त्यांची 
पदहेअस्थिखंडजाण | _ तथेश्वानातुस्यशचीरमण | तयातेनपाहातीथुंकोन | भक्तिनिधान 
तुल्यइंद्रकेलानिषिद्ध | ऐकोनिद्तेमानिलाखेद | 9151815531888 ६८ ऐकोनिधांवतगेला 
| मगसंतोषानित्रिदशनाथ | ag area || निघेकोतुकपाहावया i ६९ अंबरदाटलेंसेविमानें । तंवइकडेकायके || : 
तो 31315513 धम. ४ लक्ष्मी पातेश्राकष्ण, ५ 51859. ላ दीन ७ धर्मादिक, c ओकिले. ९ कुत्रा ነ» मातबरी. ma, 
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人 Sa ¡Saga | अखातेसोडूनियांतेणें | मोहनघातलेसेन्यातें ७० दृष्टीलक्षूनियांश्यामकर्ण | उडीटाकीतसेनेघवणे | एष्टीसींअश्वातेबांधन | G | | 
[eset ७१ तोंसेनेंतझाळाआकांत | गेलागेलाश्यामकर्णह्मणत । घांवाघांवाधरातोतस्कंरनाथ । जेगेंअपराधहाकेला ७२ 8ጮጠ8መ1] | | 
۱90801 आपणआपणातेंमारिती । तोअवचितदेखिलाव्योमपंर्थी । अश्वासहितजातसे ७३ आाजानुबाहुतमालनीळ | मगटकंउलेंदेतीझळा || 2 | | 

. ||# केयूरादिदिसेसोज्वळ | ह्यणतीहातोमहापुरुष 92 मारामाराधराधरा | झणोनिवीरधांवतीसेरावैरां | आश्चरयवाटळेसुरवेरां | करितीस्यावरीपु || | d 
. (RÂ ७५ इंद्रह्मणेधन्यधमराय 1 जयातेएसानातू असेसाह्य 1 तयासिउणेंअसेकाय | यात्रिभुवनामाझारी ७ å अश्वचालविलागगनपं | ٠ 
9ے‎ तवदूतसांगोंगेठेरायाप्रती । ह्मणतीअश्वनेलाजीनपती । कांतूनिश्चितीबेसठासी ७७ ऐसेएकतांचिवचन । होताझालाक्रोधायमान । anar | 
| णेरेनेलाश्यामकर्ण | कोणेमरणइच्छिळें ७८ काळसेन्याचीकरितीहोळी | ऐसेवीरपाचारिलेमहाबळी | शीघ्रयेऊनितयाजवळी | झणसीआज्ञाकाय | 
| As नपह्मणेबेसारथावरी aran | हरितंस्करधरारेझडकरी | चारीवाटारोधूनियां ८० आजपर्यंतपाळल्यारचे | आतांसार्थक || . 
| [arai ۱ जोदर्शनकरवीलहरार्चे | तोहिमाझाप्रागसखा ८१ ऐशीऐकतांन्रपवाणी | तंवसैन्यचालिलेएकअक्षोहिणी miaa । || | 
| || जेकाळवदंनींहातघाठिती ८२ शोधीतचालिलेदशादिशा | तंवदृष्टीगेळी आकाशा | नयनींपाहिलावीरकेसा । जोजिभवनासीअसाध्य ८३ तयासी। ` 
. - || सर्ववीरबोलती | सोडीसोडीहरिदुमती | कांआमुवियाहाती | जाऊंपाहासीयमधामा ८७ येरूहणेकांश्रमतां। कांरेपमसदनाजाऊंपाहातां । करचपे | | 
|o टचिमारीनसमस्तां | परिहरिसवंथानसोडींमी c< सागरोदरीपडलियामुक्ताफळा । तेंजरीकाढील आंधळा | तरीचहाहरीतुझाठा। प्राप्तहोईलतिधारे | 1. 
. 1८६ काळवदनीपडलियाजीविल | जरीपुनःहोईलहस्तगत | तरीचहाहारतुह्मासप्राप्त | होईलऐसेंजाणाबें ८७ ऐसाळागतांवचनबाण | वीरझा |] 
. || लेक्रोधायमान । सोड़ूनियांअगणितबाण | रोवितीमार्गतयाचा ८८ तंवमेघवर्णेकायकेळें | एष्टीसीअश्वातंहढबांधिलें 1 तयाचेंबाणजालहोतेजेंआ 

٣8۱8۲١۸83303809 ce आगिआणिल्यापर्वतशिळा I तयासेन्यावरीटाकिल्या | तेणेंत्याचानि:पातझाला | मगचालिळागगनमार्म ९० तो 

दुरूनपाहेकर्णनंदन | अश्वघेऊनिदेखिलामेघवर्ण | परमहर्षायमानहोऊन | सांगेआपणभीमात ९१ पेलपरदळमेघभ्रभजन | सहअश्वयेतोजीमेघ 
वर्ण | धन्यधन्ययाचापराक्रमगहन | FRAZAITS ९२ दोघेस्वानंदातेंपावळे | हषीसेंहनादेंगजले | भलाभलाएसेबोलिले | माथातुकविती | 


` | 3 आकाराः २ चोर, रेवाहुमूषणें. ४ यथेच्छ. ५ देव. å लवकर, ७ घोडा चोरणारा. < अक्षौहिणी संख्याक, ९ मुखांत. १ डोळे. ነነ यमलोक; १ २ मेघवणे, ५३ घोडा, . 
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Se [eae ९३ तोंअनंतसैन्यपडिले | तेंवर्तमान रायासींविदितझालें | मगन्पेंसेवकार्तेपशिलें | किति कआहपरचक्र ९४ सेवकह्मणतीरायासी | सां 


. || गतांठाजवाट्तेआह्यासी à परीरायेपुशिटेमृत्यांसीं | त्याणींयथार्थसांगावे ९५ एकेहयेनेलागगनमंडळा | एकेरणींआकांतमांडिला | want 


उक्षाठेला | 31831118937 ९६ तंवनपह्मणेतेनव्हतीनर | तेतिघेअसतीध्षरवर | तरीयदयज्ञातें अमर | तत्तकरीननिधारं ९७ नातरीतेअग्ने | 
|| सञरमातमत | कांतेजयदवअसतानिश्वित । नातरीलोकत्रयनाथ | आलेअश्वहरावया ९८ ह्मगोनिघावनिशार्गादीधळा | काळक्षोभलांतेसाको 
| पला | सहपरिवारॉसेनिघाला | 1119121191751 ९९ तंवतोदिनकरांत्मजनंदन | प्रार्थिताझाठावायनंदन | आज्ञाद्यावीमजलागोन | रणक | 


|| दनकरावया १०० पुतरपुत्रेसंयामकेला | निजपुत्रअनसटराहिला | आतांमाझायडसोटळा | दुरूनपाहेस्वामिया १०१ इंद्रजितवधावयालागन || 


| रामआज्ञाधेऊनिजायलक्ष्मण | तेबीतोचालिलाकर्णनंदन | जिंकावयायोवनाश्वा २ मगपितृव्यचरणनमस्कारी | धनुष्यंबाणघेतलेकरीं | तेथानि ||. 
ASAHAN । TESTER ३ जवाधिपोलिकांच्याहारी | तेवींसेन्यलोटलेंतयावरी | वायसींप्रवेशावयाक्ीतरी | ठावहानाहीनिःशेष y | 
अनेकवाजतोरणंतुरें ERAS | छत्रध्वजपताकाचामरें | झांकोछलेंनभ्दिसेना ५ वषतीबाणाचेपूर | तेणेंपडिलाअंधकार 77 
दिसेद्निकर | ह्मणोनिरविनातूडठावला £ AERA | तयावरीधांवेरतिपतिहेर | तेवीसहस्त्रकरात्मजकुमर | चाठिलासंहारकरावया 
15 माहश्वरामांडूनिठाण । अंतरास्मरानेयांहारेचरण | धनुष्यासींचढवूनियाग । शरेसंधानमांडिलें < घनुष्यकरूनिमंडळाकार | मारुंलागला 
|| तीब्रशर । तेणेंमांडिळासंहार | योवनाश्वसेन्याचा ९ बाणसोडोनितेजाळ | तोहिलिंपरसैन्याचेंशरेजारू | निर्मळकरूनियांनभमंडळ | पितामहातें 
|j ee १० मजदेखतांमाझापितृजनक । शत्रुबाणीझांकिलानिःशंक | तरीरणमंडळीबेमाझेकीतक | कवणपाहालयाहेतू ११ बाणसुटतातिसणस 
|| णा । शख्रेवाजतीखणखणा । बीरपडिलेदणदणा | भारेशेषफणाङवबित १२ पडिठेपायदळांचेझार | कलाअश्वस्वारांचासंहार | सोडोनिअर्ध 
|| चंद्राकारशर । गजदळभारमारिला १३ मुकटकुंडलांचियाझळाळी | तांबळचर्वणांवियापरिमळी | एसीवीरांचियेमुखकमळीं | वाहिळीलाखोळी. 


`` Fem 99 मदनांकशेखडिजेतकल्हारे | तेवीछिदूनिशिरंशरेनखरें | कुंवळआठिकुळहार्यकेशरें | ऐसीँसमर्पितभाउँगा १ ८ ऐसाअतिशयकरूनि || ۰. 
|| थोर। त्यावरीसेन्यलोटले अपार । नेोंधांवलेतेगिरिवर। अमरनाथर्जिकावया १६ मगमनीविचारकरीसविता | ٦1511111389571 | जरीधांवल्यांपत || | 
|| सेवक; २ घोडा, ३ दैव. 8 सुर्याचापुत्र कणे कणीचायत् वृषकेत, « मुंग्या, ५ बहुत, ७ q(Š, ८ e ፳5 शकर १२ दोरी. १३ बाण, || ` 


























गसरिता | ۲58۱1327208۲ 99 अवधेलोटलेअतिरथी | वर्षतीशरतोमरशक्ती | तेणेंडोपडातोगभस्ती | अंधकारपढियेला १८ वीरधांव || अ? 
लेउल्हासें । ध्याध्याह्मगतीरोषावेशें | तोभ्यमानिलेंदिनेशें । कायकेसेहोईल १९ किंवाजिकावयाकुंभसंभव | नेणोंधांविन्ललातोजळाणेव | नात 
रीस्मरूनियांवेरभाव | तमसमदावउठावला १२० गगनव्यापिलेंसेबाणें | पळतीदेवविमानें | तेंदेखोनिपवननेंदर्ने | समरंगणटाकिले २१ भीम 
कोधानळव्यापिळा | गदाघेऊनियांधांवळा | तोकणेसुर्तअवलोकिला | कायबोलिलातेऐका २२ स्वामीतुझीमजअतिप्रीती | पर्वीदीधळीसेनायव 
ती I तिचाअभिलाषधघरितांचित्ती | तुह्यादिनपतिहांसेळ २३ वीरमुखकमळेंसाजिरी | चंदनचर्चिलेसर्वशरीरी | उठलेगजकंभस्तनउरावरी | तेथें 
शरनखक्षतकरीनजी २४ मजवरीतिचाअनुराग। आतांबिखवछलायुद्धानंग | आनंदेंदेतसेअंगसंग | तरीतुझींसवेगपरतावे २५ हीदेखोनिश्वशुर 


9 


चरणाला | लज्यापावेलवेल्हाछा | ध्वजपल्लवेझांकूनमुखकमळा | विन्मुखमजहोईल २६ दोघांसीविधडावयाप्रती | हीतुमचीनव्हेवडिङनीती | 





8731118913113511 | समानवयातेंपाहूनी २७ कळवळ्याचाकरीअनुराग | घमांबुवर्णहोतांयक्तआंग | स्वयेंघालीलपवनतरंग | TRUST | 
a २८ इजपासूनहोईलयशनंदने | तोमींतुमचेपदीसमर्पीन । ऐसेएकोनवायुनंदन | कायवचनबोडिला २९ तूंजाणूनियांस्रीजित | ह्मणोन | 
मीआोंधांवत en परीतूंविवेकीबुद्धिवंत | नाहींझालासीतयेआधीन १३० जरीसुनेसींनदंडीश्वशुर | तरीतीसोडीलमयोदामेदिर | इकडेतिकडेधांवे 
सर | तोशब्दलागेवडिडांतें ३१ ऐसेंबोलोनभीमफिरला । पुढेंकर्णनंदनधांवला | पुनःतेणेंसंग्रामकेला । तेणेमानवलासुरपती ३२ रणींथोरहा 
हा:कारझाला | धाकेदळझारतोपळाला | तेंदेखोनियोवनाश्वधांविन्नला । रागेपावलारणभूमी 3३ भयंकरदेखोनिरणमेदिनी | तेथेवाहेशोणितत | 
|| रंगिणी I वीरमखकमब्ंच्याश्रेणी ag वाहूनिजातीअतिवेगें ३४ तेयेंशक्तिभुजंगेंमधांवती | ढालाकूर्मरूपपोहती | मार्गणमीनतेतळपती | वाहा || 

| तीकाएंअस्थीर्ची shes یکسا‎ गजदेहपडिलेसगट | तेचितेथेंप्रचंडबेट | केशशेवाळअतिलांबट | पायदेतांनिसरती as तीरींशोभतीशोणितपंकें | 3 | 
रुततोरथांचींचाक | हयधांवूनयेतातितवके | कुंठिततेथेंतेहोती ३७ ऐसीदेखोनिरेणमेदिनी | संतोषातोन्रपमनीं | ह्मणेघन्यधन्यतीजन 
| At I ऐसियावीरातेंप्रसवछी ३८ तोवीरपाहावा्मणोनी । धाविन्नलातोनपचूडामणी | तयासिदुरोनिदेखतांनयनी | येरूसवीर्गानिवाला ३९ 
रावजवळीगेलाळवलाहे | तंबनिर्भयपुढेंउ भाराहे । तयासीनृपपुसेकाय | तेंसावधानअवधारा १४० तंकवणकवणाचावंश | कवणनामकवण 
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Y भीम. २ हति, e काम, ५ सासरा. ላ बरोबरी, ७ STI, < रक्ताचो नदी, ९ ሻ0 १ सर्प, १3 TZ. २ माता. १३ सासरा, १४ राजा, 
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y || श्रीगणेशायनम:। 12፡1 ऐकआतांगुणज्ञा ነ ۴۳۱۲۳۱1817183131 | TT 
| मजवराकरीप्रहार | मीतरीतुजवरीनटाकीशर॑ | बाळवळहोनह्मगोनी २ ट्पकेतुह्मणेन्पनाथा | तूंबहुपुत्रांचाअससीपिता I एडझालातितूआतां। ह्य ` 
111552117121۳7 ३ तूञनाहीरेकृष्णदर्शन | हझणोनिअससोबळहीन | मोतोंअत्थंतअसेतरुग | श्रीरुष्णदर्शनेंबलात्य ९ पूर्वपुण्याचेनिकोतु | 
|| के | कृष्णदर्शना घोनिभातुके | त्यासुखाचेनिबळानेके ۱۶۱۰8۲338 ५ तृंतरीकेवळकामासक्त | पुत्रोत्पादनींपरमासक्त । ፳7889፡2፻፪ሸ | ह्य 
'णोनिहोसीमजवश्य 5 एर्सेऐकतांहोवचन | नृपेंसोडिलेद्शवाण | येरंसोडूनतीनमार्गण | केलेंखंद्रणत्रिधोत्यावें आणीकतीनशरसाडिल | ते 
नृपहदयामार्जीभरले | रक्तसावकाशपियाले | मगतेपावलेपतनातें < जेलटिकेसाक्षीदेती | जेकांकुडेकपटकारिती 48۲ 


. || णपडिलेते ९ नातरीकष्ेसाधूनसाधन 1 साधकपावतीस्वर्गभुवन | तेंपुण्यक्षयेंपावतीपतन | तैसेबाणपडिलेते १० मगएकचंद्राकारबाण | 2784 


नेसोडिलाजाण । तेणेंध्वजआतपत्रचामरव्यजन | धनुष्यसहगुगछेदिलें १) एकआरोपाचावाग्बाण | सर्वछेदीघ्रीवीचेगण 77 


(0 [| ऊन | एकदांविस्छेदिले १२ सर्वेचिरायेंगगेधनुष्यालाऊन | तयाबरीसाटीटाकिलेबाण | तेतयाचेंद्दृदयक्षेदून | रक्तपानकरितेझाळे १३ जेवासह ሺ 
| || लकरांचेकिरण | शोषीतधरणी*।तजीवन | तेसेंटपरकेतृचंददयभैदून | रक्तशोषूनचालिले १४ बहुतबार्णविधिला | बहुतवारांहीवेष्टिला | परीनाहींभि 


AST | केलाधनुष्याचाटणत्कार १९ महाक्षू्तीवेष्टिकाहनुमंत | तरीतोहोईळकायभयाभीत ।नातरीक्षयैनधरीचशुचिष्मंत ۱65:777 
१६ सवरणएकबाणातंटाकिले | सारथ्याचेंशिरछेदिलें । पडतांचआकाशी | व्याकुछकेलेरायातें १७ राजापडलारणांगणीं | सकळसेन्यांतउ 


BRO 


|| ठलीध्येंनी | शरेंझांकठातोदिनमणी | सेन्यपळोंलागळें १८ मगत्याकर्णात्मजेंकायकेलें । स्यावरीदहनाख्टाकिलें । तेंजाळीतअसेचालिळे 1973 || 


AAR १९ तेंदेखोनियांनुपवरें । वरुगाखटाकिळेबरं | अग्निविझवोनिसलरें । शीतळकेलेनिजसेन्य २० मगबाळेंरविसुताचें | Semis 


. || ठेंपवनाचे | मंडळउडापेलेंमेघांचे | झडपीतसेसकळदळा. २१ FATES | तेणेंअख्रटाकिलेंपरव॑ताचें। शिळारटिकरानिटपकेतूर्चे । शरी ||. 


` | रकेलंशतचूर्ण २२ तंवदृष्टीसनदिसेकर्णनंदन | तोंक्रोथेंखवळलाभीमसेन । वेगेधांविन्नरलागदावेउन | सोडवावयानिजपुत्रा २३ TRATES || | 


机 


. š ॥तीक्षणनलागवांशरिलाढकोदरें । तंवसादधहोउनियांकर्णकुमरें। वर्जेंछेदिलेतेपब॑त २४ तोंयौवनाश्वेकोतुककेलें ۱ ۹۳۰8785 तीक्षणबाणें | | 


| 5 वाण, २ खरें. ३ ad Feda कठीण, ४ बाण, ५ तीन प्रकारचें. ६ पितर, ७ छत्र चवरी ब पंखा, c कर्णपुत्र, ९ दोरी, १० सूर्य, ११ ÅRE उदक, १२ शब्द. [| ` 
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| ዱዱ Ç । पडिलावीरधरंणीशी २५ तोर्भामधांबोनिलवलाहं | ETAR | तंवतोनिचेटितपाडिलाहे | नेवींपुत ठाकाष्टाबा २६ मोहझळ |“ | 


| | बलाभीमासा | हमणेमुखकैसैंदा ऊंवर्मा्सी कायसागूंमातेकुंतीसीं। याटषकेतूचीसुवार्ता २७ ठागतांइंद्रानिताचाशाक्तेघात। निचेष्टितपडेसुमित्रासुंत। ते|. | 


| || देखोनिअवनिजाँकांत | खेदकरीतजयापरी २८ कोंमहाघातबाणींपडतांस्वामीतं | जेवीमोहसुटेमढनारीतें। तेवीवृषकेतृपाहोनिबकारीतं । नांवेकंमोहें || < . 


झळंबला २९ तंवभीमअसेक्रोधेंखबळला | जेवीवनीदावाश्निपेटला | तेवींगजांवरीलोटला | चर्गकरीतअश्वांते. ३० भीमवेगेंशिधांवत | 288ቭ || 
` || चापवनसुटत | तेगेसैन्यगगनींअसेउडत । वातचक्रांपडियेळे ३१ हर्यरथआणिपदाती। वातचक्रांगरगरांफिरती | केशमुखावरीलोळती | ऊर्ध्वचरण ||. 
| अधोमुख ३२ हरिकथानऐेकतांश्रवर्णी | जेवींजगाफेरेजन्ममरणी | तेवीफिरेसकळवाहिनी | वायुचक्रीगगनांत ३३ राजपुतरलबूंलागळा । ब || | 
ब्ालंकाराविराहितझाला | अधोवदनहोऊनठेला | वमूलागलारक्तार्त ३४ नरहयगजछेदिले । त्यांपासूनरक्तप्रसुटले | तेणेप्रेतदेहवाहुनगेले | 


ፍጻ‏ کو 


|| शुडकेटीरणभूमी ३५ एसाथोरआकांतवत्तला । तंवतोसुबेगधांबिन्नला तेणेभीमतोपाचारिला | कायबोलिलातयाशी ३६ मीयोवनान्वाचाज्ये् || - 
| सुत | सुवेगनामेनिश्चित | मजसींतूंयुडकर्रानिभ्रांत । केसाजाशीळयेथनी ३७ ऐसेंबोलोनिउडीबेगें । रथाखालींटाकिलीसुबगें । गदाघेवोनिअ || 


Sm‏ شر 


|| तिरागें । भीमवक्षेस्थळाताडिली ३८ भीमंसाहोनितीगदा | केळासुवगवीराचाचंदा । तेदोघेपावलेयुद्धमदा | क्रोथेंमारितीपरस्परें ३९ darig || 


|| वेगधरिला 1 चरणींधरोनिशतवारफिरविला | वेगेनभ्षमंडळांतररीमिरकाबिेला। मगआपटिलाभूमीसी ४०हातघांसितांधरणीसी | ताँहातींचानिएला || 


|| सुवेगेसी | चरणींधरूनिवायुपुत्रासी | व्याचीघांसीभेवरीएष्ठ ४१ तंवभीमेमत्तकुंजरउचलिला । तोवेगेसुवेगावरीटाकिला। घेतांतोगनचरणीधारिला || 


| फिरोनिटाकिलातयावरी २ मृष्टीचानेकरतळप्रहारं | तेमारकारितापरस्परे | त्याघायांचेअतिनिकरें | दोवेपडलेमूर्िंत 2३ तंवतोकर्णपुत्रसा | | 


वधझाला | पन्नगाख्रेराजापीडिला | थोवनाश्वहीसावधञाला | तेगेसोडिलेंगरुडात्न yy आणिकराजाअतिवेगकरी | पिशाचअ्नटाकीतयावरी || . 
|| कर्णकुमारेजाणोनिअतिसलरां | वेष्णवाखसोडिळें ४९ तेंबंष्णवाख्रआतिदारुण | तेजेंव्यापिलेंत्रिभुवन | तयाचेंकरावयानिरसन | रायेंसोडिलेंत्रह्मा | 
可 ४६ त्यात्रह्मनाच्यातेजेकरून | वेष्णवाख्रझालेलीन | ऐसेट्षकेतूरनेजाणोन | मगमोकलिलेंपाशुपत ७७ पाशुपतास्नतेजेकरून। TETAS || 
ठपोन I सवेगमोहनाखातेंसोडून | मोहितकेलेयोत्रनाश्वा ७८ व्यामोहनाख्ाच्याप्रक्षावें। योवनाश्वाविस्मितञझ्ञालाजीवे | तोंसमीपजाऊनिकणो्गवें | || 


^. भूमि, २ लांकूड, ३ सुमित्रेचापुत्र लक्ष्मण: ४ अवनिजा हणजे सीता तिचापाति रामचंद्र. ५ शंकर. ६ क्षणभर, ७ मांडया. < घोडा. ९ खाली, «gaat | | 
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[शवख्राचाव्यजेनकरोनी | वायुघाठीतचंद्रवदनी | ह्णेजेपुण्यझालकृष्णाराधनी। तेणेपुर्ण्येहावांचो 40 ATF 
कांदीर्धमर्छनाआली | धांवपावगावनमाळी | राजयाकरीसभ्राण ५१ हासुशब्दकणींपडला | तोराजासतरसावधझाला | उठो 
Tq | दषकत्‌ ५२ [लिंगन । प्रेमय॒क्तसजळकरीनयन | कायवचन 
ie बोलिला ५३ तंतरीदानश्राचानंदन | हाप्रत्ययआलामजलागून | आपळभअपारपुण्यवचून। प्रागदानमजदीपलें ५४ आतांतजसीकरूझंज - 
जएवढानाही निर णि यिईलमज | RR AT | ५८ जीविबआणिराज्यआपुले | FAAS | आताऊठचालजा 
Sas । जेथेसवेगआणिभीमसेन ५६ आतांसवेगआणिभीमसेन | योवनाश्वआणिकणनंदन | चोघपावोनिसमाधान | भद्रावतीसींजातील «4| 
' वेथेंसमरसहोतालसकळवीर | आणिपावतीधर्मनगर | तोपुढिलिप्रसंगीरससागर | अगांधआहेधरणीरा ५८ जेमिनीहयमेपकथा | श्रवणेहरीभव | 
x धरश्रोतयां ५९ इतिश्रीम ०आश्वमेधिकेजेमिनीकृतेपचमोध्यायः ዘ ॥ अध्याय ५ ओ० ९९ 


ነ der ሸጣ. २ ann इच्छा, ३ रथ्वीपाते यौवनाश्वराजा, 8 केलेल्या उपकारांप्रत 
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। | ብብ | ऐकेस्वपूर्वजांचीकथा | जीनेतांश्रवणपंथा | भवव्यथादूरकरी 9 भानसतात्ममआणिनरपती x : 


| तोतेसावधहोऊनियांपाहाती | सुवेगआणिक्षीमसेन ९ ताभामासह्मणेधरारमण | सहपुत्रमीतुजआलोंशरण। आतांयद्दनकरायेसं | 


कृपाकरूनस्वामिया ३ भीमयोवनाश्वदोघेझेटले | क्षेमदेतांचसुखीझाले | सुवेगढ॒षकेतदेतेझाले | क्षेमालिंगनपरस्परे 9 त॑वघेऊनियांश्यामक |. 
उमञाठळामघवर्ण | तयासिदऊनआछिंगन | परमसमाधानपावळे ላ आरधीकरूनभीमस्तुती | तयासीसांगेकणोत्मजाचीख्याती | ह्मणेवीरऐ | 





| सानिजगती | नाहींदुजादेखिला ६ हाभाणदाताझालामज | यासिपुन:करूंझुंज | तरीपरमहोईलमजलाज | यात्रैलोक्यामाझारी ७अन्नवखविययाध | 
| न | पोषणपालनब्रतबंधन | A तोहावीर| | 


| 'वणाचानदन | कृपाकरूनमजसांगेने ९ भीमहमणेप्रतापदिनकर | घटोत्कचनामेंमाझाकुमार | तयाचापुत्रहासकमार | मेघवर्णनामयाचे 3o राजा | 


| ह्मणेधन्यसंतती | जयाचीत्रिुवनींअसेख्याती | ज्याचासखाकमळापती । TATE ET 33 15151871۹۲17717۱ मीपाहीनहरिपादारबि | . | 


| I जींपाहातांचपापटंदें | भस्महोतीक्षणमात्रे 32 वित्तआणिदळभार | कृष्णारपणकेलींसाचार | धमकाजीआपुलेशरीर | अश्वरक्षणींसमर्पिलें 
| 0 ۳ भ्रकुंजर | उरलासातअक्षाहिणीदळभार | हाथमंकाजींकेळातत्पर | हयरक्षणकरावया १७ गोक्षीरघवलकंजरावरी | दोंघेबेसोनि 


T | 831150181738977 | अन्यगजावरीबेसती १५ पर्वतप्रायगजनीलवर्ण | व्यावराबसठामेघवर्ण | अवधेपावोनिसमाधान | FIT | ma 
98 पुर्ढेंपाठविलेसेवकजन | नगरशंगाराह्यमणोन । दिव्यचंदनोदकीसिचन | राजमार्गीकरावें १७ गढियातोरणेंध्वजपताका | नगरीउभ ا‎ — 


तिका | दूर्वाक्षतावेऊनकन्यका | राजमार्गीउभ्याकीजे १८ प्रभ्नावतीहनसरूप | रुक्मपार्त्रीवेउनपंचदीप | ओवाळावयाकुरुकुळदीप। शी || 
89۳1 १९ ऐसीआज्ञाकरूनसेवकां | आपणहळूहळूचालिळेदेखा | सर्वहीपावोनहरिखा | नगरामाजीप्रवेशळे २० TÊR 





टावोनियांदृष्टी । अपूर्वपाहातीनगरसृष्टी | कन्यासारितीकनकपष्पदष्टी | पांडवांवरीसंतोपें २१ तंवतीप्रशावतीपरमसुखं | आलीओवाळाव || | 


मुखं | नीरांजनकरूनियांहरिखे | कायस्वमुखेंबोलिली २२ माझगतझालेंहोतेंमंगछसत्र | FERAT | तोविजयीहोकांकणेपु 


I ۱۹ अक्षयी २३ परमानदपाचहाजण | सबरपावलेराजभुवन | करूनियांदिव्यभ्षोजन | मगसुखशयनींपहुडठे २० anga|| - 


name नित्यनेमक्रियासारिली | सुवेगपाचारूनियांनवळी। आज्ञाकरीतनृपस्‍्पातें २५ डांगोरापिटावानगरांत | जाणआहधर्मनगरासित || . 





Ra ۱۹508۹۹387 | हरिदर्शनासीनिधावे २६ नगराबाहिरविनकउभा | शीघ्रकरावासहस्त्रसंबा | जोउंचपर्णेलाजवीनभा | 8287 


२७ आणिसांगाउे्रभावतीसी ۱3777901411۲۳ | तुवांसिडव्हावसहस्त्रस्रियांसी | वखेंअळंकारघेऊानियां <۰ | रुक्मि e 


णीआदिश्रीपतीच्यायुवती | गौरवाव्यायथाशक्ती | परमभोतीफरूनियां २९ आणिविनवावेटडजननीती | तुवांया4धर्मनगरासी | नेत्रींपाहूनियांहषी 
केशी | सार्थककरीजन्मार्च ३० 1981853703171319 | ह्मणनूपेंपाठबिलेपितनननी | लांहीधर्मनगरात्रतियेवोनी | कृष्णदशनकरावे ३१ due 
ष्णाआणिभागीरथी । द्रौपदीरुक्मिणीमहासती । जेथेंअनेक ऋपिवरांच्यापंक्ती ۱8۶۰3۹1۹717 ३२ 82818501۹۹3۹2۹۲ 7 

| क्रा । मीसर्वथानयेईँधमंसत्रा। कांरेट्याकारितांतित्तक्षप ३३ केंचाघभेकेंचाहरी | केंचीकृष्णाकैंचीगंगानिधारी ۱۹113718117 
|| नाही ay तुह्यासहीकांभाठवलीदुर्बद्ी | कैचाकृष्णकेंचीयागसिदी | घरीराहूनिकराधर्मवृदी | मीतोंसनथांनयेईतेथं ३५ हास्यवदनेंसुबेगचालिला | 
येवोनितोजनकबोधिला। ह्मणेसवीसेडकृष्णदर्शनाठा | स्वामिजननीत्रांचोनी ३६ तौराजास्वर्यउठोनिगेला । वंदूनियांजननीला | मातेएकमाझियाबो 
|| ला | घर्मनगरासीचळावें ३७ होईलक्षागीरथीचेंस्नान आणिघडेलश्रीकृष्णदर्शन | तेणेंहरेलसंसारशी | परमसुखातंपावशी ac कुंतीक्रोपदी आ || 
णिरुक्मिणी | सत्प्षामाआदिकिष्गरमणी। जवांचेदर्शनेंदोषभ गी | जळोनिजातीलतास्काळ ३९ आणिव्यासादिकतेसश्तऋषी। जयांच्यादर्शनंजळती | 
दोष | श्रवणीपडतीवेदघोष | तेणेंपावनतंहोसी ४० ۹8۹۱18۶713318695 | अभागीचालिझांकूननयन | चरणेहाणीतळेनिधान | तेबींमातेकांक 
RA ሆነ पाहेयज्ञाचेंकोतुक | करींयानरंदहाचेसार्थक | माझापुत्रपणाचाहरिख | ळाकांमध्येकरावा ४२ 888363۰۱ वृद्धाझाठीक्रोधाय 
मान | aqa | आजसंपूर्णनजकछलें ४३ माताहणेमाझेबचन | ऐकरेपुत्रासावधान | $चाधमकेंचाकृष्ण | 011883227 
जाणावें ४१ 555801338111 | शमीसुवर्णह्मणतीदसऱ्यासी | नातरीजळभरांविहोयकांचभूमीसी | तेवींमिथ्यायागादिक ४५ 71 
नयेईयेथुनी | माझ्यासुनाह्याडांकिणी | माकेंविननेतीलचोरूनी । मगदीधर्माचेंकायघेऊं ४६ गोधूमक्षेत्रअसेपिकलें | त्याचेंसेवककरितीलवाटो 
|| ळें । दांधिदग्धनवनीतअसेसांचळे. ۱8۰1830281118 ४७ परमद्ष्टामाझियादासी | त्याविकितीलचोरूनिधान्यासी | 81151911383117 | 

निःशेषजाळितीलपेत्याते ye कणगीचीकाढितीललिंवण | गळशर्कराखातीलसंपूर्ण | मींसवर्सी आहेदंडण | हझणोनिसवंहीवांचले ४९ eqs 
घरचींकाढिती। लोकांसिजाळावयाससर्वदेती । उंचवस्रेठेवोनिफाडिती | मगमीकायघेऊंकृष्णाचें e मजतों नलगेरूष्णद्शन | +71 
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. || मैजनटगेयागहवन ۱ संसारगोडमजवाटे ५9 संसाराहुनिअन्यसुख በ9 | पर्णअभागीतेजाण ६२ परमार्थ 


| [| तोकेवळशूळ । त्यावरीपडावयाकांउतावेळ । संसारमिष्ठान्नाचाकवछ | कांरेमखांतनकाढिसी 53 स्वगेतोगगनकल्हार | परमार्थतोगंधर्वनगर | हरि 
-__||[श॥फिजाण्तंगगनार । एकसंसारखराअसे ५४ मीतोसवेथानयेतेथें ۱ जरीतृवडिळपणमानिसींलमातें | माझेंवचनप्रमाणततें । तरीतवांसर्वथानवजावें 


६५ माजिवंतआहंजोंव T | तोंवरावित्तनवेंचावोतेळभरी | मीमेलियामगभलतेकरी | हंमाज्ञानेदृष्टींनदेखवे ५६ ٥15733885181 | राजाह्मगेहेपा 


. 188 । तरीइसीन्यादेबांधोनी । कृष्णदर्शनेंतारावया ५७ धर्माविषयीकरितांशिक्षण ۱ कींबिद्येविषयींकारेतांताडण | कीभजनार्थकरितांनिभव्सन | 


सवथादूषणअसेना ५८ क्रोधफारआलायावनाश्वा | बळेबांधिलीतीजरोडवा। डोळीमाजीघातलीतेधवां | कृष्णदर्शनेतारावया ५९ अमंगळजननी चें 
|| बचन । नृपंक्षीमासिकेलेश्रवण | झणोनचालाविलीबांघून | तेव्हांतीरुदनकरीतसे ६० पंचरात्रीराहनतेथें। मगआरंजिलप्रयाणाते | ख्रीपत्रस्वजनते 
|| न्यवित्ताते | घेऊनचालिलायोवनाश्व ६१ BATA | ्रौगीलागठेअनक्रमे। मगरायासी 113237114 | मीपुढेजायीनद्यावीआज्ञा. ६२ तु 
|| मचासेवाकराळकणसुत। मापुढजायानजोलारत | स्वामोआलेह्मणोनिमात | जाणबीनधर्मराया ६३ ऐसेंविनवोनत्याराया | भषीमचालिलाळवलाह्या | 
|| बेगपावोनिनिजालया । घर्मरायातवंदिलं ६४ ह्यणेरायातझाचरणप्रताप। तेगेआह्मांतिवेसखरूप | अश्ववेऊनियोवनाश्चनृप ۱:3 


` ee रणींकणीत्मजेनृपतोषविला | | ऐसापराक्रमनाईीकेला | ciao ६६ परमपराक्रमीमेघवर्ण | सर्वसेन्यमा || 


` || नि्ळेचितण | घेऊनआलाजीश्यामकर्ण | यडदारुणकरूनियां ६७ Å पदीदशनाचियालोभा | प्रभावती योवनाश्ववछभा | आलीअसेदिव्यत्रभा | 


` | ክሰ ६८ तंबदेखिलेश्रीकृष्णचरण | तयांसिवात‡लोटांगण | झणेतुझेवरणप्रतार्पकरून | मीकार्यसाधूनिआलों ६९ मगअर्जुना 


[Radar | नकुळसहदेवामेटेआपण | तंब्रभीमसेनाची अंगवण | कृष्णघमपाहाती ७० कृष्णह्मगेमासियाप्राणा । फारश्रमलासिभीमसेना i] 1 


|| येरूहमणेकरितांनामस्मरणा। केशकवणादोतील ७१ अस्तसेवनीजायमरण | कॉंगंगास्नाने पापपरक्षाळण । । होयसर्वक्षेशांनिरसन | भावेहरिस्मरणकेलि 


፡ 9— || या ७२ दंवतोबोलेकुर्कळदीप | यौवनाववआलासमीप | सन्मुख जञावानियांतोभूप | 8۲۲8۲831171711 ७३ 1421827131 | गोरवेंआणती | 1 
. 1615101-۱ ESAT | पायूषसारतापआहे 92 जमिनीअश्वमेधकथातीजनी | मोहभजंगामतसर्जाविनीं | तीसावधएकावीश्रबणी | | 


1۹8311319111031 ७५ इतिश्रीमहाभारतेआश्वमेधिकेजेमिनीरृतेषष्ठोध्याय; 1, । अध्याय। ६ । Lan ከ81 . wen] | 
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` ॥ औआगणेशायनमः | ,। صوصدد‎ 870۸۲ । बेलेजैमिनीमनीश्वर | ۲۲۹۲۹17۹177۲ | ऐकसादरहोउनी و‎ समीपयौवनाश्वआठा 


O । घर्मबोलेभीमासिवचन । शोध्रद्वोपदीप्रातिजाऊन | हेसवकथनकरावें २ वचनएकूरनेभीमचालिला । 7115711۹375۹90 | देखोनि 
' [ሎከክ | बेसविलातयावरासनीं ३ दानाकरकमळातंजोडून | प्राणवछभासिबोलेआपण । स्वपुत्रपोत्रश्यामकर्ण | घेऊनक्षेमआलाकी ४ व 
GO छभांगपाहेहाटकांगी । तंवदेखशस््रक्षतेसर्वोगी | परमसंतोषलीतोअंतरंगीं | मीवीरपत्नीह्मणोनी ५ विद्यातपोमयजेनेपती | तेदेखोनिसुखावेविभय 


| वैती | संभ्रामकरीजोवीरख्याती | तोक्षत्रियेसीपतिमान य६स्वपतिदेखानि यांसधन | वेश्यास्रियेसिहर्षगहन | बर्णत्रयांचासेवकजाण | तोपतिमान्यशुद्र | E? 


ANN 


ES . 18፡45 भीमहमणेत्रिभुवनीदुर्डभ । तेधर्मत्रसादेहोयसलभ | विशषेशिरीअसतांपद्मना | कायउणमगनेत्रे ८ परीएकअसेमनांतर्चिता | तीकेवीप 
|. | रिहरलआता। t तंवकायह्मणेगुणसरिता | सांगावळभाझडकरी ç जिचीपाहूनस्वरूपस्थिती। रंभाठाजोननयेजगती | तीयौवनाश्वरायाची प्रभ्ावती | 


|| दर्शनाआलीपैतुझ्या १० जियेचीवरांगभूषणश्रेणी | तेजेलापलासेदिनमणी। जीचातूयरत्नाचीखाणी 1 रूपेसांगकरीअनंगा ११ तीरत्नाकराचीस्वामि 
|፤! कुछपकेरुहदछनयनी | तीमानेऐसोवेषकरणी | त्वांमरनकळिकेकरावी 39 नयनीजीदशशतपत्र । संगेनारीदाहासहस्त्र | दृष्टीबागेदशशतने 
. |፤! बिधानपाडितामृगापरों 33 कोठेंगेलारमारमण | तयावांचूनकेंचतुजमंडण | ऐसेंवलभार्चेएऐक्नवचन | हास्पकरीमगनेत्रा ነሆ एकावांचनरमाव | 
| छभा I प्रियतुजसवंथांनयेशोभा | सन्निधअसतांपद्मनाभा | येतशोभाअनिर्वाच्य १ ५ ऐसेपताचेबचन | मगशावाक्षीएकोन | सस्मितकरूनियांव 


ae | इन । कापवचनबालत 3६ जगदात्मातोश्रीहरी | त्यावीणशाभाकेंचोचरा वरी | जयाचेकृपेनसौंदयंलहरी | होयमनोरमजयातें १७ अनंगसांगज || 
[ARA | तोबंधुअसतांजगजेठी | सकळसोंदर्याचीसष्टी | छोटांगर्णीपिपायां १८ 789۹1131111101 | तिणेंआपणातंसभाग्यह्मणती | dar 


ም.. ዒ ነምኣ 


. |" | कायसंपत्तीसमगउणें १९ द्रुपदरायाचीनांदेनी ዊና | विशेषेश्नीनिवासाचीभागिनी | कायशो || 
. || भैसोन्यूनता २० अंतरणहींअसेजगजीवन በ । तयावांचूनआमु्चेमंडण | नाहीस्वामीदेहासी २१ तप्तचामीकरगोरवर्ण | || 
` || रह्रखचितमंडितकर्ण | बोलोनभक्तिगर्भमधुरवचन | वायनंदनासखीकेले २२ आणिककरूंजरीविनोदस्थिती | तरीजवळीआलातोनरपती | सु 


` || वेषकरूनशिप्रगती | वस्नाझरणेंसींत्वांयावे. va 'यापरीबोळनगे मसेन | शीघ्रपांवलासझस्थान | कृष्णधमांदिमिळून | सामोरेचालिलेयोव 
A १ चरणकमल, २ लवकर. + ANAA. ४ E दारीर, ६ ATA. ७ त्र णाची खी. ८ यद्ध, लढाई, ९ ब्राह्मण, क्षत्रिय, d 139, १ ° कन्या. ነ ነ बायको, २ MBO 

















जै.ज.|| नात्वा २४ रह्लखचितारोबिकाआणिली | तथमाजीद्रोपदीबसावळी | सुंदरसहस्रदासीर्नविष्टिली SATA २५ जयेचीपाहतांशरीरशो || ae 
` jj Fr 1 लाजेंप्राणत्यजंपाहेरेभा 1 मनोभवाचियाधयस्तंभा | भंगताहोयतेकाळी २६ पंचप्राणासहदेवकीनंदन | सैन्यअवतारसहस्रवेऊन xm oo 
5 || चालिलातेथून | भक्तवरासीभेटावया २७ छत्रध्वजपताकाशोभती | नानावाद्येंवाजती p महोत्साहेंशीघ्रगती । बात्यप्रदेशीपातले २८ धन्यभाग्य || S 
. J| योवनाश्वाचे । भेटीसचालिलेध्येयमुनी चें। धर्महीइच्छी दृरशनस्याचें | परमप्रीतीकरूनियां २९ येरीकडेतोअवनीपती । सेन्यसिडकरूननिगती | छत्र || | 

| ध्यजपताकाशोभती | अनेकवाजतोमहावायें ३० पुढेंकरूनियांश्यामकर्ण | तयामागेकर्णनंदन | तयामागेसकळसेन्य p सहकुटबेसींआपणउक्षा || | 


. || असे ३१ धमेयोवनाश्वतोदोखिला । वेगेंकुंजरावरूनउतरला | तंवतोयोवनाशवेवादेछा । धर्मंआलिंगिलाप्रीतीनें ३२ धर्मह्ाणेमहाराजा । तंपांच। | 
|| वाबंधुआलासिमाझा | आतांमेटेअधोक्षजा | योगेश्वरादु्लभजो ३३ रायेदेखिलाश्रीरमण । प्रेमेंचातठेलोटांगण | देवेंदीधळेंआरिंगन । क्तव il — 
|| FEAT ३४ ह्मणेषन्यहरिहाश्यामकर्ण | याचेप्राणातिकेलेरक्षण | हणूनभीमकर्णनंदन । माझेझुवनासिहेआठे ३५ याभीमसेनाचेचरणप्र || | 

. || सादे । म्यांदेखिलींहरिपादारविदें । देखतांचिमाझीपापंदं | पळतीदिगंतराबाहेरी ३६ धन्पट्षकेतुकणंनंदन | याचापराक्रमअतिगहन | मज || ` 

` ÎÎ दीवलेंत्राणदान | निजपुण्यर्बचुनी ३८ तंवतोसुवेगेंदेवदेखिला । त्रेमेचरणींमाथाठेविला | माधवेउठूनिआछिंगिछा | परमभ्रक्तझणोनी ३८ मग || | 


` || सुवेगहमणेहपीकेशी । आतांनसोडीमीचरणासी । जेंदुर्लभयोगेश्वरासी | तंइदयाकाशींधरीनमी ३९ आतांकृष्णप्रीतीकारणें | धर्मकाजीप्राणवेच ||. .” 


Neu A 


|| णे । शीघ्रश्यामकर्णातेंसोडणें | एथ्वीभरदलिणेलागोनी ७० मगबोळेयोनाश्वआपण | कोठेतोवेष्णवाम्रजअर्जुन | जेणेशर्रीसितूबांधून | पैजीहनमं || | x 


^ S À 


. || वर्जिकिला 99 जेणेंशरसोपानेंअद्भत | आणिलास्वगींचाऐरावत | सहकुटुंबआणिलाउमाकांत | जननीब्रताकारणें २ जेणंजिकिलांतोमदन | 





ም. ቦ 


|| तोमजभ्षटवावासूभद्रारमण । तंवतोही आलासेधांवोन 1 8718013293 ४३ नकुळसहदेवही आले । तेहीयौवनाश्वातेमेटले | 848-1 7 


Lo | qe | +8727 ४४ मगद्रुपदराजाचीबाळी | प्रभावतीर्सीवेगेंभिटली | वर्खेअलंकारदेतीझाली | परमप्रीतीपरस्परें ve तोदेवभक्तां | _ a 
E | चासोहळा | नेणोब्रझानंदगोठडा । ब्रह्मादिकांनकळेलीला | तेंमीकायवणूप्राकतव ४६ ऐसेंग्रेमंसकलभेटले | महोत्साहनगरप्रवेशले p सभास्था | °? — 


|| नासिपावले । करितेझालेसुखगोष्टी po श्रीकृष्णासमवेतभक्तजन । स्वानंदेसकळींकरूनिभोजन । करितेझालेसुखशयन | यथास्थानीसरवही |. | | 


| aam: महाळदार, å काम, ४ चरणकमलें. ५ समुदाय. ६ मा हणजे लक्ष्मी तिचा धव झणजे, पतितो माधव, ( श्रीकृष्ण, ) vært. c बाणाच्या पायऱ्या. 


og — 
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en Tin 


qe ऐसेतीनमासतेक्रमिले | देवमनींसंतोषले | मगआज्ञापुसतेझाले 1 धर्मनृपवराते ७९ श्रीहरिह्मणेभनुरागें | चेत्रीपोर्णिमागेलियामागें । gå 
| एकादशमासउरलसांगे । यज्ञारंभकरावया qo तरीमजआतांआज्ञाद्यावी | मीडारकापाहीनबरवी | उग्रसेनादिआघवीं | 7 
| ५१ तूंयोवनाश्वासहवर्तमान 1 यल्नेपा्ीश्यामकर्ण | आह्यीघिऊनआमंत्रण । SSAA ५२ ऐसेऐकूनकृष्णवचन | कृेरोंआज्ञादीध 
लीजाण | मींबोलाऊंपाठवीनभीमसेन | तरीशीघ्रयाबेंकटुंबेसी ५३ धर्मातुझेंम्यांपाचारंणे | आदरंघेऊनजरीयेणें | तरीघन्यधन्यमाझजिणे | येणे 
| महत्वाकायचढलो 49 तुझियादास्यलाकारणें | सगुणस्वरुपम्यांपरणें ,। तेंदास्यवजरींनकरणें | तेंव्यर्थजिणेहंमाझे ५५ कोशिकवनापाठवी 

| मूळ | परजातियाचेपवित्रहोयकूळ | तरीमीकृतकृत्यव्हावयासकळ। कुटुंबआणीनसेवेसी ५६ बरवेंह्मणोनिदेवगेला । धर्मफिरूनिनगराआला | || | 

. | मगवेदव्यासासिपुसताझाला | धमंडक्षणतेकाळीं ५७ आतांपुसलियाधर्मांचेंठक्षण | सर्वसांगेलबादरायण । तेंपुढिलेप्रसंगीनिरुषण । अमृता || ` 

|| 8፡5 «c इतिश्रीजेमिनीअश्वमेध । श्रवणेशुदपुण्यघडेआगाथ ۱ आणिहरीदोषप्रसिद | ह्मणेश्रीधरश्रोतयां ५९ ዘ ॥ इतिश्री महा | 


Y 


j| भारतेआश्वमेधिकेजेमिनिकृतेसप्तमोध्याय: ou ॥ अध्याय d ॥ ओव्या ५९॥ ॥ ५९ ॥ | श्रीकृष्णापंणमस्तु ॥ ከ शुभ॑ः ॥ ॥ शुभंभवतु॥ M 


| 3 प्रीति, १ अक्तामहिने. + በ मध्ये रहाणारा सबब बादरायण (Ces) 
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|| श्रीगणेशायनम: | जनमेजयह्मणेजेमिनी | धन्यधन्यहीतुझीबाणी | केवळतीनवरसांचीतटिनी | ऐकतांचित्तासमाधान 78 
|| वासा | ताह्ारकासेगेलाइपकिशी । धमधमपुशिळेव्यासासी | कोणकोणतेमजसांगा २ मुनिह्मणेनृपचूडामणी। कुरुकृळपद्मदिनमणी ۴7+ 


. | धानसंजीवनी । मजजडातेचेतवी ३ रोहिणीरमणांचेकिरण | लागतांचद्॒कांतदरवेजाण | नातरापरृतांचेमोन | वसंतागमनीफिटतसे ¢ ना 


. || तरीदिनमणिदेखोन । सूर्यकांतातूनपडेहुतांशन | तेवींश्रोताझालियासावधान | निरसेजडलवत्त्याचें ५ तरीआतांहोयसावधान | तृंऐकेस्वधमनिरू 


dam । जेंधर्माप्रतिकेलेंक्थन | दयाकरूनश्रीन्यासें ६ धर्मह्णेमुनिभूषणा | सांगेस्वामीस्वधमकथना | जेणेंट्घट्संसारकामना | लंघूनस्वप॒दा 


|| जाइजे ७ तोस्वधर्मकोठियानिश्चिती । यालोकींहोयपरमकीर्ती | परलाकीहोयसुखप्राप्ती | तेंचिमजप्रतिसांगाव ८ तंबतोद्वेपायन असेह्मणत | ध 
|| मतवअसताअनत | त्यांमाजीतुर्जकिचित I सांगेनप्राकृततोऐके e हरिवदनापासूनझालावर्ण | तोश्रेष्ठनाणावाब्राह्मण | तयाचेंजेकास्वधमाचर 


P ण । ऐकसंक्षेपेसांगतों 9० श्रुतिस्म्टतिशास््रार्थ | जाणतेणेकरावेस्वधर्माचरण 38103153۲13317۳1 ۱۳۶۲۹۲۱۲33 ११ यथोक्तकरावानित्य 
.  -. |” | विवेकदमवाबाइंद्रियमार्म 1 विषयवासनेवरीउपंरम | HRANT १ २ वमनप्रायतेंपरथन | पररमणीमातेसमान | परनिंदापेशू 


. ||न्यजाण ı प्राणगेलियानवदावें १३ जाणोनकरावासुप्रतिग्रह | दुर्वचर्नीनधरावाआग्रह | सर्वभ्ूतांचानकरावाद्रोह | कोणासिविग्रहनकरावा १४ 


स्वधरमपूर्णक्षत्रियांचार१हरिऊरूपासूनिजन्मला | | 


Meade | आणिकरावेंवाणिज्यपण | p 


Ve | सनवस्तूचेविक्रयजाण | यथान्यार्यकरावे २४ वापीकूपतडागआराम। आणिवि || | 
आमि. ६ व्यास ऋषि, cud | 











| घर्मवेश्यांचा २६ आताहरिचरणापासन | झाळातोवर्णशद्रजाण। स्याचेएकस्वधमीचरण | मीसांगतोजाणराजेंद्रा २७ ۸1131187۲19335۱1 
|| णिव्या्णॅकरावॉरोवभजन | करावस्त्रधममर्यादापाळण | इंडियदमनकरावें २८ कृष्यादिकामकरावें | न्यायेंद्रव्यसंपादावे | स्वधमंत्रतरक्षावे | तीर्था 
|| दिगमनजाणपां २९ स्वधर्मतोचिधमश्रष्ठ ۱۶۲۱3711310155 | सेवावेविप्रपदपीठ | हाधमंनीटशूद्रांचा ३ ०साधारणधर्मचहूंवर्णांचा। संक्षेपंसांगेनतुज 
|| साचा | ऐकह्मणेसतसत्यवतीचा ۱313311518 ३१ स्वघर्मसदननपाडावें | भूतदयावसननफेडावें। आणिविवेकवननतोडावें । कुबडीकुठारंकरुनी || 
جوا‎ अहामदिरापाननकरावें | छाध्यताश्वाजनपाळावें | सन्मानरक्षावरीनचढावें | पतनहोईलह्मणोनी ३३ स्वधर्मेराज्यमा्गीवागावे | निजरूपस 
दर्नीजागावें | निंढाककर्मसंगेंनलागावें | असाध्यवाक्यसेवोनी 39 हरिकथाम्तपानकरावे | क्रोधमातंगासिनशिवावें | दष्टेंद्रियगोकळर [| 
(ap | विषयव्याप्रापासनी ጊሬ ब्रह्मस्वकाळकूटनसेवावें |. ममतानदींतनपोहावे । अज्ञानभंगीपानेनडोलावें. | भाविकसभेमाझारी ३६ | 
| निगमागमआरामरक्षावा । व्यामाजीसंसारविचारावा | जेवींराजहंसनिजस्वक्षावा | क्षीरनीरातोनिवडी ३७ स्वस्वरूपाम्गतपानसेवावें | जन्मम 


| रणातेहरावें । ज॑वहोयदेहपातस्वभार्वे ۱۹۹۹۸۷۰۳۸۳۰۲89 ३८ आतांम्ियांचेंस्वधर्मछक्षण | तुजसंक्षेपेंसांगेननाण । तेंचिऐकावेसावधान । || ` 


| ह्मणेनंदनपराशराचा ३९ सर्वश्रियांचेंस्वर्मांचरण । भावेंकरावेपतीचेसेवन | तेंनकारेतांतयांसिपतन | होयपूर्णरोरव yo पादपडतांफणि| 
फेणावरी | जेवींभ्रयसंचरेअंतरी | तेवीभयवाटेजातांबाहेरी | तीओछखावीकुरवधू 93 पतिसेवेवांचनअन्य | जयेसिनावडेवर्माचरण ۶+ 

| ज्ञेकरीतीर्यवतदान | तीचजाणावीकळवधू ४२ भ्रतारविरहंअतिदःखित | तदागमनीहषंयुक्त | 9338۱۹81۹۹1188 | तीचजाणावीकुलवध ४३ 
|| जेंविछायाशरीरसंगें ۱۱8۳۵۸۲8318710 ۱5113۹۹18311871 । तीचजाणावीकुळवधू 99 श्वशुरआणिक्षावेदीर | सासूनणदाजावासमग्र | 
|| तयांचेवचनींजीसादर | तीचजाणिजेकुखधू ४५ जिचीताठुआणिरसना | कृष्णवर्णअसेजाणा | पदांगुळेनलागतीभूमिस्थाना | तीव्यजिचारिणी 
[9141 ४६ निःशंककरीसस्वरगायन | लाटेकाचिखाजवीतसेकर्ण | तेसंचिकटिकंडंयनपाहेवदन ।तीव्यभिचारिणीजाणावी ७७परपुरुषदखानहास्य 
| वदन | तयापढेंकरीबाळाचेचंबन। परतपरतोनिपाहेबदन!तीव्यभिचारिणीजाणावी ७८धांवतखेळतकरीगमन ۱۹6۹610 737 


a स्थान, घर, ነ शंकर, ३ दूध व पाणी, ४ MER EIT पुत्र व्यास, ५ सप, ६ पतीच्या आज्ञेने, ७ पति, c सासरा, ९ जीभ, १० कंबर खाजिवर्ण, ५५ चोळी, सासरा, ९ जीभ, १० कबर खाजिवणं, ११ चोळी. 
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कीनीळवी । तीव्यमिचारिणीजाणावी ७९ कार्यनसतांपरणहासजाणें | TETAS | हंसतहंसतकर्रा भाषणें ।तीव्यभिचारिणीजाणावी ९० 


माळीणबुरडीणनापिती | नर्वकीकंटणीआणिदूती | यांचीआवडेजयेसिसंगती | तीव्यभिचारिणाजाणावी ५१ सैरंश्रीपतिविवर्जितमतिका | जागि | 3 
_ || णीवैद्यकाआणिभृत्यका | तयांचीसंगतीकरितांदेखा | तीव्यभिचारिणीजाणेने ५२ नत्यगायनकामशाखकया | 313151111331301 | पतिदेख | 
. | तांक्रोधयेचित्ता । तीव्यमिचारिणीजाणावी९३नारायणरूपनिजरमण | तयातेंदीधळंसोडुन | कामालागांसेवीगुरुचरण | तीव्यभिचारिणीजाणावी | 


|; आतांअसोतेंदुर्ठक्षण 1 यार्वेकायआहेभ्रयोजन | जाणोनित्यागावेसंपूर्ण | साक्षेपेंजा गसांगावें ९९ विधवाझाळाजीनारी | तियेचास्वधमताअ | 


` || qart । तिणिकुंतळनठेवावेशिरीं । बलंयकंचकीनधरावी ५६ जरीकेशठेवीलमस्तकीं | तरीकेशसंख्याय॒गेपचेनरकीं | तांबूळचर्वणकारेतांमुखी | प | 


|| डनरकीरक्ताच ९७ तिणेपर्यकेशयननकरावें | डिवारभोजनवर्जाबें | सदामलिनवस्रनेसावें । घ्याबॅनिमळभोजनार्थ ९८ जरीतिणेभंगकेला | तरी | 


٦ 


` || श्तारासहनरकीवासतयेला । ह्मणोनरक्षावेतियेला ।विश्वासनधरावाख्नियेचा ५९ भ्रताररूपीश्रीनारायण | तयाचेंकरावेंपूजन । आणिकरावंदेहशो 


` || षण । तीर्थयात्रागमनादी ६० स्वधर्मच्युतहातीचारीवर्ण | तरीतेंपातकरायासिजाण | ह्मणोनिन्पेरक्षावेवर्ण | इश्वरआज्ञेकरूनियां ६१ tu || | 
|| कीपिशुनं । द्यृतकतांनास्तिकवळजाण | हेरायानेंसमीपनटेवावेपूर्ण र असतांसुखप्रजेसकैँचें ६२ भुजंगमुखींकाळकुंटअसे । तेचिवृश्चि्कपुच्छाग्रीव || 

` ॥ से | खळजनाचेसर्वागीअसतसे ۱ 8۳589018538 ६३ खळसर्पाचावधविपरीत | खळअन्यकर्णीदंशकरीत | अन्यत्राणंहोयमुक्त | सपंदंशेंतो 
` || चिमरे £o परीसर्पविषउतरावयाजाण | घन्वंतरीआहेविचक्षण | खळविषहरावयालागुन | वेद्यत्रिभुवनीअसेना ६५ जेनचिंतितीहरिचरण | जेन 


e N 


पूजितीगोरीरमण । जेनमानितीविप्रवचन | तेतूंसमापनठेवावे ६६ आहेनिद्यचांडाळयाती। परीनित्यर्चितीरमापती | तोदेवातुल्यऐसेंबोलती | सर्व 


4 d 


| त्रसाधुराजेंद्रा ६७ य RAAT | बरवेंकरीरेधमरक्षणा | अष्टांशपावतीपुण्यांशाचरणा | निरिच्छितपापतेसेंची ६८कणिधमैहोईललक्ष्मीस्थि | S 
र । हाविप्रश्नकरील्युधिष्टिर | तेंपूढिलेभ्रसंगींकथासार | 18591938 ६९ जैमिनीअश्वमेधकथेचाकाढा | वारंवारध्यावाघडपुढा | येणेंजाईल | 


aaa । ह्मणेश्रीधरश्नोतयां ७० इतिश्रीमहाभारतेआश्व o AANA: < ዘ ॥ओव्या ७० ú ॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु । 2 


र eimi किंवा बांगड्या ब चोळी. ३ पलंग, ४ दोन वेळ, ላ चाहाडखोर, ላ सर्प. ७ AT. < AT. ९ प. ७ बिष, ८ विंचु. ९ गोड, १. संसार | 
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श्रोगंणेशायनम: 1. । कुंतीजठरोदर्घीनिशारमण | व्यासमनीप्रतिकरीप्रश्न | तोजनमेजयासिसावधान | ऐकह्मणेजैमिनी ነ व्यासासह्मणेधमं | 
| सदास्थिरलक्ष्मीनारायण | ग्रहीहोतीजाधर्मकरून | तेकृपाकरूनमजसांगे २ तंवव्यासह्मणेधमराया | गहींठक्ष्मीनारायणस्थिरावया || | 
जमासांगतसेंउपाया | तंसावधानऐकाव ३ जेथेंशोचाचारसत्यवचन | जेथसदाकरितीशुभचिंतन ۰8817131۹18835 । त्याघरॉलक्ष्मास्थिरा | | 
7 पत्रसेवितीमातापितरां । कनिष्टसेवितीज्येष्सहोदरां | जेथकामवशनकरीजानरां | त्याघरींलक्ष्मीस्थिरावे ५ जेर्थनसेलटकीसाक्षी | जेथेभा | SE 
ननवडेअसाक्षी | 305781118111131 । त्याघरींलक्ष्मीस्थिरावे ६ जेथंवित्तअसतांनव्हेशठपण । जेंथेंस्वल्पहीनसेश्रांतिवचन । जेथश्राद|| | 
क्रियाहातीजाण | व्याघरांलक्ष्मीस्थिरावे ७ जेथेक्षक्तिमक्तीहोयकर्म | जेथेंवचनबोलतीअमतोपम | शरदकरोनिनबोलतीपराक्रम | त्यापरीलक्ष्मी | | 
स्थिरावे ८ स्वयेग्राप्तआलियापररमणी | तीत॑मानीजोस्वजेननी । वापाकूपादिकारकजर्नी | त्याघरीलक्ष्मीस्थेरावे ९ देवालयंविप्रमंदिर | कार ` 
तीआरॉमआणिसरोवरें | जेथेंतार्थयाञाआदरं | त्याघरीलक्ष्मीस्थिरावे १० जेथनसेपशन्यआणिनिंदा | जेथेंअसेब्रततपदानसदा | जथकलहनस || | 
कदा | त्याघरींठक्ष्मीस्थिरावे ११ 338311101375 | वृर्षटीपतिआणिपिशुन | त्यातेलक्ष्मीआणिनारायण | कदाकाळींशिवेना १२ 318818 || 
रसविक्रयकरी | जोवसख्रहेमाचीचोराकरी | जोसंपूर्णयूतक्रियाकरी | लक्ष्मीत्याघरीनराहे १ ३यूतक्रियेिचा अवगु ण | तुवांशरिरी अनुभ्षविलाजाण | qar | 
दशवर्षेवनवासपूर्ण | याचयोगेतुजघडला १४ बहुतांनितुजानिवारिळें । परीतुवांकवणाचेनाहाएकिलें | तेव्हांचमजसमजलें | क्षयमांडळाकोरवांचा || | 
८ नळासारिखापण्यछोक | तोयूतव्यसनीपावछाशोक | झााऋतुपर्णरायाचासेवक | ख्रीपुत्रवियोगेंदु:खित १६याळागीवडिलांचेंवचनऐकावं । || ` 
तसकंथानखेळावें | खेळतांपणनघालावे | राज्यस्रीआणिधनाचे १७ जर्थश्रीतीतापसियांअपमान | जेथरगयाआणिमदिरापान | जेथेंसाधुनिंदा | 
घडेजाण | तेथेंलक्ष्मीनराहे १८ जेर्थेप्स्तकांचेंहोयहरण | जर्थेपुष्पफळहरतीलदण.। तयेघरींलक्ष्मीनारायण। सर्वथाहीबसेना १९ दिव्यहारेकथा || | 
मतरसायन | नसेवितीकायजयाचेश्रवण | जेयंनपडेड्रिजचरणेजीवन | तेथेंलक्ष्मीनारायणनराहे २० आतांअसोहीआडकथा | यज्ञारभजवळीआला || ` 
| तवतां। बोलाऊंपाठविजेअच्य॒ता | व्यावांचोनियागनघडेची २१ ऐसेऐकूनव्यासवचन। परमसंतोषलाधरारमण | शीघपाचारोनियांभ्ीमसेन | का || — 





x Saal सवरचालिलाएथानंदन | शीधरपावोनद्वारकापटँण | 21553311151 २४ जंवमंदिरींप्रवशठावायनंदन | तंक्देवकरीतहोतेभोजन | ዛዛ || ae 
| 0. || समवेतजाण । परमानंदेंबेसला २५ सविस्तरवणभोजनकथा | तरीबहूतविस्तारहोईलग्ंथा । संक्षेपंकरुनियांआतां | किंचितार्थासांगेन २६ बर 
वासारोननित्यनेम | ۰8۹3156385 | भोजर्नविसलामेघःश्याम | ग॒हस्थाश्रमसंपादी २७ ۲۸۹۲۹۹۱88812۱7 
5 | माजीओदन ओगराडेंस्पएं | जेवींकळ्यामोगऱ्याच्या २८ भोवत्यापायसांच्याहारी | नेणोचंद्रकांतधुतलाहारी | माजीशकराआतिसाजिरी। अ 
` || मतकंरातेंलाजवी २९ क्षोवत्यापंक्तीअनेका | नानावाढिल्याअसतीशाका | ज्यारुचिदेतीरमानांयका । ज्यामर्दिल्यालिंबुरसें ३० चमत्कारअतिवर्त 
pU ळ | 32133118183123 | ऐशियापोळियांचेकवळ | मखींगोपाळघाठितसे 39 अतिदीघंसक्ष्मब्तळनाण | साकरमांडेअमृतासमान | 338۳ 
`` | रांमाजीझाटेलीन । ग्रासमात्रतेहोती ३२ अनारसेफेण्याग्रवळ्या p सांड्यापुऱ्याक्षीरघाऱ्या | दुग्धशर्करेंतघोछिल्या । ज्यावाढिल्यादेवकीने ३३ A 
. || इकढईमाजीदिव्यजाहले | अनतापअज्नीनेंजेपचले | मगअनरागदशेसजेआले | ऐसेवटकनवविध ३४ एककाथिकेमाजीमिजाविले | एकदह्यांमा 
| जीमिजविले | एकद्ग्धामाजीशिरविले ۱۲5077338۲9۹۲8 ३५ ऐसेनानाविधतेवटक | त्यांचाग्रासवेतरमानायक | लवणेमिरचीहिंगसम्यक | 
| रुचिदेतमिन्नभिन्न ३६ pides ज्याकरंज्या | पूर्णगशतेलवरिया। सघृतशर्करायुक्तठ्चया | ज्यायद्राया आवडती ३७ मधुवर्णआगिसुवासित i 
| रत्नवाटीमा्जीघातलेंघृत । जेंभोजर्नात्रधानह्मणावित | तेचअनंतजेवितसे ३८ सांडगेपापडकोशिंबिरी | सक्षेंवत्यात्यांचियाहारी | ठवणशाकापरो 
परी | शिखरिणीत्याअनेका ३९ सद्यस्तक्राचीकाथिका | जडोनिजाहलीसमरासेका | जिचामर्खाधेतांभुकों । रुचियद्रायादेतसे yo लाड़मोदकअ 
पार | पीतवरान्नअतिसँदर | जेवितांजयातेंदामोदर । परमसुखातंपावतसे ४१ द्राक्षआणिर्पक्कआस्रफळें | तेशींचसोलांवकदळीफळें | 
 ऐशींनानापरीचीफळें | मखींगोपाळेंबालिजेती ४२ शुश्रतायआणिदापिदुग्ध । त्यामाजीनवनीतगोछावेशद | आनंदजेवीतसेगोविंद | बाळ 
अफ््यासपंत्याचा ४३ रक्लखचितताटस्यंदन | त्यावर्राबसलाभूपओदन । तप्तकनकवर्णवरातन्न | शिरीआतपत्रसाजिर ४४ शाकासेवकपंक्तीशोभत | 
बरवाप्रधानतेघृत। कायिकावाद्यशोभत। चामरेंकरपछवांची ४९ ऐशियापारवारशृंगारिला! ओदनभूपातैतोनिषाला। तेणेजटराग्नीसंहारिला। घडीनला 
गतांनिजबळें på मर्खावेतांजयाचेंनाम | भवभयजाऊनहोयविश्राम। ऐसासर्वात्मापूंणकाम। गइर्थाश्रमरीतीसंपादी 7۹ 
ነ भीमसेन, २ चंद्र, مغ‎ ४ दुधामध्ये, ५ मीठ, ६ ताज्या ताकाची कढी, ७ वरण, c पिक, 
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1. | सभोंवत्याअसतीअश्नायका | चामरंव्यजनेंढाळितीकोतुका | विनोदकरितीर 'कोणवणास्व 
स्थिती | ज्यांच्याकाटिश!सुरयुवतो | सौंदर्थपणानयेतीपें ७९ त्यामाजीसत्यभामावेल्हाळा | घालोनिपारजातपुष्पमाळा | विनादकरीतमाळनी | 
|| तेंसावधानऐकावें ५० सत्यक्षामाह्मणेहोरुक्मिणी । आतांबरवेजेऊंशिकलेचक्रपाणी | धर्मराजप्रसंगकरूनी | चातुर्यपणहाशकले ፍን बाळ 
पर्णीभोजनघरचें | तक्रभाकरआणिलोणचें। हंकायस्मरतीलसाचे | दिव्यान्रहभक्षितां .جب‎ 77 | तेथपसरोनियांघोगड़ा | 
सभोवतेमिळवानेगोपगडी | भल्षितीपरवडीशिदोऱ्या ५३ गायीवळावयागोपांधाडत | मार्गेतयांच्याशेदोऱ्यासोडित | +787 
å I तंकायचित्ती आठवेल ५४ खातखातगातीआणिनांचती | वाहाणापाईंच्यानकाढिती | गोपएष्टोवरावघती | 851131111311542 ५५ मुखच 
करिताजलप्रांशन | सक्षारयासिमन्मयभाजन | 1181115121111111 | तसचिधांवतीगाईमाग ५६ गळांवनगंजांचेहार | [शराम यरपिच्छांचे 
भार | काठीकांबळीखांदाधरणीविहार | हंतोवेभवपर्वीचे ५७ आतांउत्रचामरशोभती । ۹8111131897 | नानामिषन्नेंदिव्ययँवती | हातां 
प्रतापधर्माचा «c उग्रगंधाअरूपगोळणी | नाटजातीच्याहस्तिणो | तयांसालब्धहेचक्रपाणी | हीबाळपणीचास्वलाला ५९ वैवतीवाक्यवदेरुक्मि | 
0۲۱8318680 11783 चनऐकोनिश्रवणी | उगीचचरणीभाळले ६० सागणपणआळअनभवास | 8381 । निमळ 
| zdana | वाटेत्रासविषयांधा ६१ मायबापांचीआसतुटली । प्रपंचसुखसरिताआटली | जन्ममरणलतासमूळउपडिला | हावनमाळापाहता 
ची. ६२ याय्यासंगेऐसेकेळें | पहिलेजीवपणहीनेळें । पुढेंकायहोईळतेनकळे | ऐसेंबोलेरुक्मिणी ६३ 7> | कांहीउत्तर्यावेयदुकु 
2227 | परीकांह्दीनबालिनेईदिरेशें | जननीसमीपह्मणूनी ६४ तंवतीबोलेकृष्णजननी | कायबोलतांगेनिळजहोउनी | माझाबळिवंतगेचक्रपा | 
| ናከ ६५ हातुमचेगोष्टीसठुब्धतो | मुखीचायासमुर्खाचराहतो | gees dia ops | पाजाकडेनसेद ६६ 7 
जननीखरी | म्यांवाहिडानवमासउदरीं | मीजयाचेंकामकरीनिरधारीं | तुह्ीमंदिरीउग्याचअसा ६७ आतांमीपावळेरुक्मिणीवाक्यास | हा! 5 
णारउदरास | तंचबंधनझालेआह्यास | गमनागमनखुंटळें ६८ ۹۹۹318013۶8 | स्वकर्मफळेंअसोंभलित x 
[ळानिठेवि وس سرادم سی‎ c ठेविलेंएकांती ६९ याचेंपुत्रपणाचेकोतुक | समूळनेठेविषवसुख | शेवटींजीवींचहरीलनिःशंक | ऐसे 
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. || ओकृष्णासी । तूंबरवाआत्मपोटीकछलासी । मीअतिथिउभाअसतांडारासी | भोजनसावकाशकारिसीतूं २ ठोकांसांगसीधर्मनीती | | | 
A 3318۷7 | तेतूंनकरिसीश्चीपती | तुंजाणसीकीपरबोध ३ दाताकृपाळूआपणासह्मणवित | आणिएकलाभोजन असेकरित | कोठंगळादेवका || ` 
आत | कॉनिजभुंवनापाठविली ४ 12818128177 | कॉअवर्षणपडलेंबहुकाळवरी | तरीचरृष्णासहपरिवारी | धर्मनगरीवांचावया ९ || ` 


. || श्रीगणेशायनम: । । जञमिनीह्मगेर्नारता । आतांऐकलीलाविनोदकथा । जीपरमप्रियअसेक्गवंता । भीममुखांबुजेंकरूनी १ 07 


. || कोठेगेल्याराजदुहिता । माश्यागिनीगुगसरिता । कींघरचारआलात्यांचियामायां | መጠመቁ ሔሑጭጨመጡመ ६ ऐकोनदेवहोयहास्यवदन । मग | | 





। चटचटशब्दसहवर्तमान | लाघवीकृष्णबाजवी ७ तंवदेवश्रीयैकुंठपीठ | थोरकरूनियांकंठ | दुग्धप्राशनकरीघटघट | भी | |‏ 50۹ات 
[ባብ < तंवभीमसेनह्मणेंस्पष्ट | कोणयाचाराजसकंठ । कायअंगुषेंविंधूनकेलानीट । किंवामुसळेंकरोनियां ९ जरीआतांमजभेटेल || ”‏ . 


. (585۶۱۱۹8۸988218 I ऐसेंऐकतांरमानायका | परमहास्यपँआठें १० कींकंठीअडकलावंटक | कीरोविलाअसेलडुक-। तरीमुष्टि || 
x घातेंपाडीनतयादेख | किंवागदाघातेंकरोनियां ११ थिकूमाझाकृतकनिष्फळ | जोमुखींसगळाटाकीलभूगोळ | त्यामुखीअडकेलअन्नकवळ | हे 
तामूखपणपमाझ 33 तयासाधनींअभ्यासी | देवाझणींभालिसीकुटुंबासी | मीअतिथीउभाअसेद्वारासी | झणीमातेंभक्षिसीतूं १३ जरीमजएक 


| > || लाजाणानिभतिसी 1 तरीमुखकेंवीदाखवीकुंतीसी ۱ आगिधमीप्रांतेकायबोठसी | म्यांभामभालिलाह्मणानियां १४ जरीमजतंभालिसीश्रापती I तरी 
| मीतृजसुखनदेईअंती । मजतंवनाही अधोगती । मस्तकफोडूननिवेन १५ जोधमंराजेंपाळिला | तोश्रीकृष्णेअसेभलिटा । हविदितहोईळजरीसुभद्रे |. 
| fen तीराक्षसतुजमानील १६ पतिमाझाह्मणोनिराक्षस। रंमणीसीहोईलत्रास | मगत्यागीलनिजभवनास | मगतंराहसीलएकलाकां १७ 01 کہ‎ 
۲ 1 नपुनःसजसी । याआश्रर्यीजरीमजभ्षक्षिसी | तरीमीतुजप्रार्थितोंहर्षाकेशी ।.पुनःमार्तेस्नजंनकों १८ जेणेंतुझाएसेह्मणविलें । तुल्ियास्वपदातेंदेखि | | 


A 


[ | . | । त्यातेजरीपुनःस्रजिळें । तरीथोरअपयशतुझ्यामाथां १९ हुँपरमतुजअनुचितश्रीपती । मीनिकटहारींउभाअतिथी । सावकाशकरिसीक्षाजन 


|| स्थिती। सांगसीनीतिजनातें २ o ऐसेऐकोनभीमवचन। संतोषोनिबोलेरमारमण। भीमायेईझडकरून । म्यांदेखिळेंनाहांतृते २१ देवह्मणेहातजोडन। अ || 


|. || पराघक्षमाकरावापूर्ण। मजसहवतंमानकरीभोजन। कनकपात्रीअव्यादरें २२ आधींद्तहोऊनआपण sn uba aS आतांझणसीकरीभोजन। ऐसाचतुझास्त्रेहपूर्ण। | 
nm- U: | __* मुख कमल. २ वैकुंठ, ३ राजकंन्यां: ४ बहिणी, ላ सुईण, ६ नाक. ७ लक्ष्मीपति اہ‎ < वडा, ९ ग्रास.) EY झणजे FAQ त्याचा इशा झणजे स्वामी तोढपीकेदा. | ' 








| | Sall 58218316813181 २३ तुझेतृत्तीनेंजगंतृप्त | हीसव्यदेवाअसेमात | शाखापत्रभ्षक्षनकेलेतृप्त | हेतवनींदवीसा २० मगघालोनिकुंतीचीआण । देवेबेस || 

| [| विराकरांधरून। स्वानंदेकरितीभोजन। नानागोष्टीसांगती २५ भीमह्मणेदेवातुझेशेष ब्रह्मादिकांदुर्लभविशेष। तेंचमीला पठोंनि:शेष | धन्यभाग्यपँमा 

٦ || झेंर ६देवह्मणेभीमाप्रती | जेसीभक्तिविनोदस्तुती | मजअंतरींहोतसेतत्ती । तेसीनव्हसुधापाने २७ ग्हधनआणिसुतैकलत्र | इष्टबंधुआणिगोत्रामित्र । 
|| ` || माझेकोणीनवहतीप्रीतिपात्र । जेसेपंडुपुत्रमजळागीं २८ मगकस्तुरीटिळकरोखिलाललारी | देवेमीमासिदीधळीचंदनउटी | पुष्पमाळाघालोनियां || | 
॥॥ || कटी । भीेंहीजगजेठीगोरविला २९ एसेंसंपादूनियांभोजन । भगकर्पूरविडेवेतीदोवेजण | सभास्थानींबैसोनियांजाण ۱ आज्ञाकृष्णकरीतसर्वातें | H 
| [13० सांबअनिरुडप्रुस्ना पाचारिलांतारुतवर्मा | तुझीजावोनियांसंगमा | भेरीवादनकरावें ३१ आणिसांगावेंनगरलोकांसी । घेउनवित्तवखभ || 
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` || श्रीगणेशायनमः। । क्षारतवंशकल्पद्ुमों जनमेजयापुण्यध,मा p ऐकेकथाअस्तोपमा | परमप्रीतीकरूनियां १ तंवअनिलेतनयह्मणेरष्णा 1) s 


. || परमाश्चयंवाटलेमना । तेम्यांसांगावेकवणा | तुजवांचुनस्वामिया २ नापितीबुरुडीआणितेलिणी | दृण्कुंटणीआणिमाळिणो | ऐशाकरूनियांमेत्रि || x 
| णी । मनीनलाजर्सातृंकृष्णा 3 यासवंतुजश्रीपती | 3۵11311111013۴ | तेशानजाणतीस्वपती | पतिजवळीअसतांही 9 सस्मितहोऊनिअच्यु | | 


| ፳| भीमातंबाठेरमांकांत | तऐकावेंसावाचेत्त | जेमिनीह्मणेराजया < वातांत्मजासेह्मणेयदुनंदन | जरीतुजअसेलआंगवण | ሻጠ ।|| | 
` || तुवांध्यावेस्वच्छेनं ६ तोएकीतंह्मणेवनमाळी | दंतहीनतूदिससीझली | याभीमातेमाळघाली | परमबळीहाअसे ७ तंवक्षीमह्मणेयदुनंदना 1 | 


` | कृष्णीरतक्षाल्याज्याअंगना | तयांसिअन्यपुरुषाचीवासना | कदापीहीघडेना c जरीमजलाहीवरील | तरीशीघ्रयमाळंयाजाईळ । माझात्रियाराक्ष || . 3 
| सीभ्षक्षिल । ह्मणोनितुझीतुजअसो ç ज्याकृष्णरूंपीरतझाल्या | त्यादेहभावातावेसरल्या | तदाकारतन्मयझाल्या | मगद्देषकरितीकवणाचा १० 


| ज्याकृष्णसंगतीकामिंना | त्यांसीसापर्न्यद्वेषनाहींमनीं | जांबवतीआदिरुक्मिणी | कृष्णासवेंक्रीडती 99 838391518311519 | 71 | 


|| पाहसीवहिलें | तंतुवांपाहिजेरालषिळे । 311013111137711 १२ तंबतीउष्टावरोनिपडलीसातेका i तीह्मणेयदुकुळातिळका | माझाउद्वारकरीरबाळ || | 
ar | कृपाकरोनियेकाळीं १३ वसुदेव आदिकरून | तयांशीमीसूतिकाजाण | तुवांचमाझेवदन | जन्मकाळींनपाहिळें १७ तुझेंकरितांवर्णस्मरण || | 


. | निवारिसीभक्तांचेजन्ममरण | त्यातुजजन्मागारीशयन । मूखेजनतेमानिती १५ तृंअजन्माकेसाजन्मसी | तृंसकळसृष्टीतेंसुजसी ۱ तेसेंपुरनपिहषी ` 


. | केशी मातेआतांसृजूंनको १६ तंवतोवसुदेवभालाजवळी | ख॒कोदरासेहझणेंवनमाळी | ईंसउचलोनिउष्टावरीघाली | वडीलपाहातीमजकडे १७|| ` 
` || तीभीमेंउचळूनउष्टावरीघातली | मगदोघेंजोडोनियांकेरकमळी । वसुदेवचरणीठेऊनमोळी । कायविनवितापैंदोधें १८ 311101331531397 | पा|| . 
|| हृंधमरायाचेचरण ۱ आणिपाहू अश्वमेधयज्ञ | होईलसार्थकजन्माचे १९ तंववसुदेवहणेमुरारी। मजटाकूनजासीरेभवसांगरी | धन्यतीदेवकीनारी। | 


|| तयेसिसवेनेतोसी २० हॅसंसारवनभतिविशाळ | जे्थेपेटलाआहेवडवानळ | तयामाजीमीपडलांपांगुळ | स्मरणामतेंकरीशीतळमातें २१ तरीशीघ्र || ` 


. | असोपुनरागमन्‌ | आणिऐकमाझेंवचन । वित्रांसिद्यवेतुवांधन। धर्मबचनऐकावें २२ जेस्वरूपमंदिरीजागेती | जेअहंताश्वानानशिवती | अज्ञान || ` 
. || मक्षिकानभल्षिती । 3۱31۱80۱378518 २३ मेवेदविद्येषेसागर | जेषट्शास्तरांचिवेरागर | जेपरनिंदावनकुठार | ऐसेविप्रन्यावेसवे २४|| ` 


१ कल्परक्ष, २ वाय पत्र भीमसेन, ३ हास्ययक्त, ४ 51591. ५ वायका, ६ दसऱ्या परुषाची. ७ कधी ही, < ASIF, ९ किया, १ ० सुईण. ११ AG. १२ हात, ነጳ संसार समुद्र | 
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T. जेघमंयडाच्याठायीकूशळ | जेवदोन्यआणिसुशीळ | जेधनधान्यें्रबळ | ऐसेक्षत्रियसर्वेन्यावे २९ जेर्थाकरिती अभिमान ۱۹۶۱818331011 || अ° | 
| जेश्थाकरितीवलंगन | आत्मस्तवनजेकरिती २६ जेपरतापीअतितत्पर | जेटडअसतांकामातुर | श्वैशुरग्हवासीकनर | जामातवित्तेवांचतीजे € 
|| २७ 3985133095 | जेसदाद्यूतींपरायण | जेअविचारकमँकरून | वडानारीजेइच्छिती २८ जेअत्पंतकामेंमाहिती | जेऋतुकाळीभायांटा | 
|| किती | जेखीसंगेंभोजनकरिती । जेनचिंतितीजगन्नाथा २९ जेकुयोनीमाजीरमती | पडिलेजेव्यभिचारपंथी । जरणींस्वामीसटाकूनपळती | जेवंच | 
` || नकरितीभुत्यांचें ३० जेब्रतस्थनारी अभिलाषिती । जेद्रव्यअसोनदाननदेती | 3:1287 | आणिजेकारितीमहापाप॑ 39 TAN | 


TYdY 





| CC-0 In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection x 


| आतांपहुडलीमधुपेंसी ४९ नाथविरहेंहोतसेम्लान | तदागमनेंहोतसेहषायमान | मध्येंमधुपेसीकरीशयन | 221301168019 ५० Aase x 
|| करायीकामिनी | हाविचारनकरीपद्मिनी | क्रोडाकरीमधुपघेउनी | अधघटितकरणीघ्रियांची ጻነ सुमनमाळेचियेपरी | कृपितसपिणीधरवेलंकरी | 


` || परीकोण्याहीमंत्रेंनआवरी । चित्तढ्त्तीस्रियांची ५२ एकबोलतीएककरिती | पृण्यसांगोनपापआचरती | स्वपतिसांडूनपरनरचित्ती | अखंडभोगि || 


RANI ५३ सौदामिनीकरींधरबेल' | आणिपारदकरींस्थिरहोईल | परीख्रियांचेंमनअतिचंचळ | कोण्याउपायेनघरवे ५४ आणिहीपंकापासून 

| झाली | ۲75۹27۸8 | जन्मभूमीअसेचांगली | तरीनिघतीउत्तमांकुर << जोविश्वासधरीलवनितेचा | त्याएवढामूर्खनव्हेसाचा | ऐसा || 
शब्दप्राणेशाचा | ऐफानिबोलेरुक्मिणी ५६ ह्मणेटष्णिकुलावतंसा | योगिजनमानसराजहंसा । कंसबळवनविध्वँसा । ऐकेपद्मिनीचाविचार < || 
पद्चिनीसारिखीपातित्रता | त्रिभुवनींनाहीपाहातां | हारेस्वामीवांचूनतबतां | कांहींचनेणेमानसीं ५८ नाथकरोएथ्वीचेगमन | देखोनहीहोतसेम्ला || 
न | पुनःपूर्वस्पर्शरमण | ह्मणोनिहोतसेहर्षित ५९ कुंजरआणिमरौछ | हेतंवइचेजाणबाळ | पतिसमीपअसतांयांसिवेळ | क्रमितांदूषणअसेना 
£o तोसीतनायकेचेंधमीचरण | विदेशागेलाअसतांरमण | स्तनबाळसंगेंघेऊन | करावेंशयननिजसंगें ६१ पतिविरहाभीकरून | हीपद्मिनादग्ध | 
झालीजाण | तिच्याअंगसंगेंकरून | कष्णझालेतेबाळ ६२ जरीहेकृष्णवर्णझाळे | तरीजीवापासून असतीसुटले | जेकृष्णरूपासपावले | तेनराहतीच || 


| संसारी ६३ ۹ج ا1ء‎ | हीकेवींबांचलीह्मणशीदयाळा | हदयीपतिचरणाम्रतजिव्हाळा | स्पर्शतयाच्यावांचडी ६७ इचेंशुडजन्मम्‌ | | 


N 


Na स्मरतांपापहोयनिमळ । तेंवर्णितांहरेपापमळ । तेंचिऐकावेस्वामिया ६५ देवेंत्रिविक्रमअवतारधरिला। पादाग्रेंब्रह्मकटाहफोडिला | तेथानि || | 


| निघाठियागंगाजळा | तेणंहरिपदरजक्षाळिलें ६६ त्यापंकापासूनजन्मली | ह्मणोनहीपतित्रताभली | शुडह्मणोनचंद्रमोळी | इसशिरींधरितसे ६७ 


|| पूर्वीहरिपरदेक्षीणझालीघरा | می حا‎ st तीमाजीहारिपदागतनीरा । पातझालास्वानढे ६८ तेंआदिकारणपंकाचें | त्यापंकामा |. | 


aaa | ऐकतांमनपात्रहोयहषार्चे । आणिपापाचेंलाळण ६९ बहुतश्रियातुह्मालागोनी । ह्मणोनितुह्लीनलक्षामजलागुती ۹۹ 


| तुह्यालागोनी | तेसीचपद्मिणीत्याहरीतें ७० ह्मणोनधन्यहीपश्चिणी | पतिब्रतामाजीशिरोमंणी | अन्यथाइचीकरणी | तुझासक्षासठीकांसांगा ७१ | 
ऐसरुक्मिणीचेंवचन | ऐकोनिपांवठासमाधान | तिर्सदिऊंधांबेआठिंगन | परीजनदेखोनशंकला ७२ वयासरोवराचियापाळी । रात्रीक्रमितवनमा || 


4 am २ बायकोचा. ३ EAT. ४ पति. « शंकर, ६ भूमि ० श्रेष. || À 11 1 
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. जम. ळी | मगउठोनिप्रात:काळी | चालिलापुढेसेन्येसी ७३ श्रीहरिआलाऐसेंजाणनी | गोपाळआलेधांवोनी | वनगुंजादिवेषकरुनी | आलेश्रीरृष्ण || 


. || पाहावया ७४ नंदयशोदेचापुत्र | हाबाळपणींचाआमुचामित्र | आतांआह्यासपद्मनेत्र | कायओळखेभारयाचा ७५ जवळीयतांगोपाळमेळा | कृ || 
OR | ष्णअश्वोवरूनउतरला | आनंदेसवांसिभेटला । करितीगोष्टीपरस्परें ७६ गोपह्मणतीकान्हया i 2۰۳378-۵1۱ आह्यीलागतसोंत ||. 
P ከ झियापायां | सांगसखयाझडकरी ७७ गजाश्वरथआणिलेकोठूनी | नानावख्रेआाणिलेणीं | कंटीँचाहातेजाळमणी | तुवांकोठूनिआणिला ७८ तव || 
| इृद्यीकायउमटलें | हंपाउळअसेउगवळ | तंवढुनाझणिमजकळलें - | श्रीवव्सळांउनड्विजांध्री og कोणीदावितीकाठाकांबळी | कोणीदातितीपांवा ||. 
मुरळी | ऐशापरीतोवनमाळी। 831121310821 co कोणीवाजवितीमुरली | कोणीपुढेंघालितीहुँबळी | कोणीआरंफ्ितीचेंइफळी | कोणीवाजवि || 
तीमुखवाद्य ८१ ह्मणतीकृष्णाआमुच्यागायी | पाहाकेशाठेविल्याठायीं | महाव्याघ्रमुखीहोत्यापाही | आह्ीसोडमिल्यातवबळे ८२ अहंसर्पहोती | 
डकली | विषयविषेअतितापली | तरीतुज्ञनामंघेतांरेवांचळी' । निर्विषयझालीती ca एकमुखाघालितीदाहभात | एकम॒खींकवळितीनवनीते | ए || 
D 0000٦ तेभक्षितअच्युंतस्वानंदे cy पुर्ढेंचाठेगोवळमेळा | त्याछंदेहरिनाचोंढागला | ऐसादेखोनसुखसाहळा | हांसेखदखदांभीम | 
` |j OF ८६ दूरठेवूनथोरपण | 8523101512718125 । स्वानंदेनाचेजगजीवन | निजगोपाळांसमवेत ८६ गोपांसिनाचतांवनमाळी | लीळावि | 
ग्रहाचीस्मृतिउडाली | नादब्रह्माटततीबुडाली. | पाहोठेळीतयाची ८७ ऐसाभक्तवस्सलशाइपाणी | गोपांसवेंक्रीडोनी | वखाळंकारेंतोषवनी । नि|| | 
Wo जस्थळांपाठविळे ८८ 12391821979197 | तोंघांवतआल्यागोळणी । ह्मणतीहाबाळपणींचाथणी | आतांआह्यासिनपाहे ce एककरितहोतीगह | 
| 1 संमाजन | तसीचभाळीधांवोन | शरीरमाखलेंरंजेंकरून । तुंभानतिजलानसेची ९० तयेसीबोलेदुजीउत्तर। माखळकांगेनदिसेतजनशरीर । || . 
| | जासांडोनिसमय़ | घांवसोरमावरपांहावया ९9 निर्मळकरूनियांशरीर । मगपाहावादामोदर | बुजहंसतीलकीनारीनर । कांहीजनलाजनधरिसी | 
We 1 एकह्मणेब्रारावारधुतठेरज.। तरीतेनजातीउरळेसहज । तूंकांसांगसीगेमज | SEAT ९३ चित्तीरजजडलेअपार | बरीवरीकेलें || | 
|| निमळशरोर। तराकायदामोदर AR, ९9 पाहोनियांनळपृष्कळ | पीठअथवाबरवीशीछ । तेर्थेजाबूनवख्रनिर्मछ | करितीस्वच्छधवो || २. 
| नी १५ Freiras । तत्पदपीठतेंचिशीछ । तेथेंदेहहाकरीननिर्मक्ठ | पुनःमळनलागे ९६ ऐशानानापरीचागोळणी | केवळभावार्थजळतरंगि || 
J| 3 चोडा. ३ ब्राह्मणाचा, ክስ पाय, ३ लोणी. ४ Saka उत्पन ASS å शा धनुष्य तें हस्तामध्ये घेतो सबत्र TET हनाव मगुकपीचा पाय, ३. लोणी. 9 ¿PEA उत्पन झालेले å NE धनुष्य Å हस्तामध्ये घेतो सबत्र शा x | 
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णी धांवूनिमिव्याल्यावर्शनी | देहभावविसरल्या ९७ त्याओंवाळितीमनमोहना | वारंवारलागतीचरणा। आवांकांनोळलसीनंदनंदना। amer ` 
Dong qc तंवबोलचापपाणी । तुह्मीबाळपणीच्यासांगातिणी | -उपकारतुमचामजलागुनी | aerate? ९९ स्वभींनजाणेक्षीराब्यिनं | | 
|| दिनी तंसुल्लदिषलेंकुंजवर्ती तुमचाविसरक्षणेकमनीं | मजठागोनीपडेना १०० हार्तदितीदष्योदनेकवळ | मुखींवाळितीनवनीतगोळ | आनं || ` 


— देभक्षोगोपाळ । भक्तवत्सलह्मणानी १ रूष्णासंगेंसखावल्यामनी । कृष्णरूपजडटेसेम्नी ጨጩጨኤጨኤጽ ध्रोर्तनिसर्वेबोळविल्या २ ए || 


|j साजातांजातांयढुवीर । शीघ्रपावठायमुनातीर । तेर्थसेन्यकरोनियांस्थिर | विनकआपुलादीधला- ३ देवेपाचारूनसुहन । तयांप्रतिबोलेजनाद || | 
 |71 पुढमीएकलाकरितोंगमनः। परीतेनीतिवचनऐकावे ७ देवकीयशोदारोहिणी 4 तयांप्रतिवोलेचक्रपाणी ।तुझींसिवावीवसुदेवभगिनी । अर्जनन | ” 
is अनसूयाआणिअरुंधती | धन्यऋषिभार्यामहासती । तुझीसेवाव्यानिश्चितीं । ጭና ६ ۹89115130255 | ऐकामाझे | 
` || आज्ञावचन | तुह्यासवावांधर्मनंदन | परमविनीतहोवूनियां ७ बहुतपवित्रधर्मनगर | तेथेंमिळाळलेळोकअपार । क्षत्रियकुळीचमान्यनर । यज्ञोस |) 
` ` || वापातले < सवर्चिकरावेंसमाधान 4 आणिककरारवेपूजन | तर्थेनधरावाअभिमान | श्रोकृष्णास्मजवीरह्मणोनी ¢ तोंवरीतीरांचीबळबार्ता ma | 
|| रीनदखिळेवीरपार्था । तोंवरीखभ्योताचीअहंता | जोदिनकरनदेखिला ११० तोंवरीपातकेझणती भाझी | जोंसिंहस्थीनदेखिलीगौतमी | dedi || 


a aAA 











'|፡ፍ›፡ | जोंअजुननयनीनदेखिला 99 ESTEE | सहवासपरमकठिण | लीलाक्रोडेचेंआंचरण | तेथेसर्वसा डावे १२ रुक्मि || p 
|| णीआदितुमच्यामाता 1 त्यांहीसिवाबोद्रपटसुंता। माश्यापंचप्रौणाचीलता | तीझगिनीआमची 33 घेऊनकरीकनकपात्र ।त्यांतपंचदीपकरूनएकत्र। | 
` || आवाळाधमंराजपवित्र | यागकाळींस्वानंदे १४ ۰51۹3733571337 | सावधसेवाद्रौपदीसती | तिच्यासंगंपुण्यप्राप्ती | तुह्यासहाईलअगाव१६ | 
. || मीएकलाकरितांपुढेंगमन ।पजावयाधर्मनंदन | 38187111117 ६ऐसेबोळून यदुनायक ।सवेचेऊनसेवक | पुढेंजातांदिजयाज्ञि || ` 
* ||क। मेटठेतयातेनमस्कारी १७ बित्रीकरून आशीव चंन। हणतीधन्यआजिचादिन | धन्यधर्मरायगु गनिधान । ब्याच्यावरशश्रीहरी १८धर्मरायेकेलेयज्ञा | . 
`. || चरण। ह्यचेयागेदेखिलेतुझेचरण ।परोपकारापांडुनंदन । यदुनंदेनदावेला 9९ धूखांधझाठी आमुचीदृष्ठी ጠጠ | सवाकरितीपाब | 











N 


टी i परीताहीनेणेस्वामीतेर ० प्रयःप्ोशनींकरितोविष. | एसाहिजिव्हाचावेष | महासत्तानिव्हेचाविशेष | महिमाकोणवर्णीलं२ १ज्याचामार्गअसे || 


BE AES SNES Er NOES,‏ ساس سے መቸ መ‏ ہہ ہے ہے ہہ ہے یہی ہی ہیں وہ وہ رھ ار ریو ا ہکا 


` .| a समुद्राची कन्या लक्ष्मी. २ TAT ग्रास, ३ लोणी, ४ WU. ५ पुत्र, ja, 


Og ہیں‎ EAN یا‎ END} De uc PESE 





| | मलिन | तोदाखवीलहरिपदतछीन ۱۹۹۲۹۹۲۹۹001+ | त्याचीसेवाकरीतसे २२ ह्णतीअपराधनसेत्याचा | आह्याचकामधारताकमफळाचा | 
तेणंकृष्णपदारविंदाचा | मकरंदआह्मांदर्टभ २३ कर्मकरीतनाहींत्रह्मापंण | मर्नीधरितीविषयामिलाषण । तयांसितोइंदिरारमण | कल्पांतींहीनभे 
ài टे 99 तंवएकह्मणेब्राह्मण | भाह्यीकमकरूंब्रह्मापण | नलगेआह्यांस्वगभवन | जेंदेतसेअधःपाता २५ ऐसेविप्रवचनसुकंद | स्वयऐकानमुकुंद | 
| त्याचेवंदोनचरणारविंद | बहुआशावादिघेतसे २६ पुढेंचालतांनारायण | भेटलेसंन्यासींचेगण | तयांसनमीजगजञीवन | करद्वयजोडूनियां २७ सं | 
।। न्यासिह्मणतीदेवासी | तंचिनारायणहृषीकेशी | आपणातेंतंनमसी | ओंकारासीव्यापूनियां २८ जेथकुंठितझाल्याश्रातस्मृती | चार्रावाचाहापरतती । ` 
31۹7181521131 | बदवंद्यदोखिला २९ तयांसिह्मणेश्रीनिवास | तुझीकेलाकमंफलन्यास | तीकृष्णताविष्णुशरीरास ۱۹8۱۹۶95111728 || | 
S ३० तुह्मोतांसदानिःसंग | कर्मापासनिसत्याग | तथापितुमचाआमचासंग 1 सदाअसोधनपुरी ३१ तेथूनमहानगरप्रवेशतांजाण ۱۱۹8۴ 1]. 
| लेवेश्यागण | तिहीदेखिलामनमोहन | कामंजनकजर्गात्पिता ३२ त्यामाजीएकअसेह्मणत | धराधरागेश्रीकृष्णनाथ । हादाताकामीआणिक्षाग्यवं || 
q| हास्त्रीलंपटसदाचा 33 तंवढजीएक असेह्यमणत | होकेवींघरावागेनित्यमुक्त । ताषोडशसहस्त्रश्रियांतभागित | केवींयुक्तबहुपुत्री ay Smash o 
असेसांप्रत | पराणपरुषऐसेह्मणवित | हानिष्कांमसदांचासंत | गटिणीप्रयोननकासया ३५जळींप्रतिबिंबलासविता | तोजेंविधरितांनयेहाता | तेवी || ` 
तुझीआह्लांसमस्तां। सवंथाअच्युतनधरवे ३६ जरीसमळींसोडाठकामासी | तरीचहासांपडलतुझासी | नाहीतरीहृषीकेशी ۱۴313111913 35 |. 
823311315501 | सकामअथवानिष्कामंन | त्याच्याएहिणीमर्यकारण | परमार्थदानदेईल ३८ जणेवक्रकजञातेभ्षोगिठी | तोकायसांडीलहीखी || 
मंडळी | ऐसेएकोनिवनमाळी ۱8۲۸۹391821 ३९ तंवपृढेदेखिळेबंदिजन | व्यांहींमांडिलेकृष्णस्तवन | त्यासत्पुरुषाचवर्णन | नकरवेजाणरा | 
ard १०० 11917۶85313711۲ | तोझालासकळसारिकर्ता ।याचाकोर्णीदेखिलासेपिता | ۹۹178311073 9१ भाजिहादेखिलाश्रीहरी | आमचं | 
देन्यगेलंदूरी | अहंमतीरागभारी | तोनामआपधानवारेला १२ह्मणोनियाचेंनामध्यावें। आणियाएकातेंचवर्णाते। नरदेहाचेसाथककरावें | त्याच्यास्प || 
शनेंकरूनी ४३ एसेएकतांकृष्णसंतोषडा। आत्मकठींचीमक्तामाळा | काढोनिघातलीसेगंळां | बंदिजनाचश्रीकृष्ण yy आतांहोईलकृष्णदशंन | | 
अनुशाल्वकरीलअश्वहरण | तेचिपढेनिरूपणपर्ण | असतासमानगोडअसे VI | इतिश्रीजिननीकृतअश्वमेंध। कृुष्णकोतनामतअगाध | श्रव्णचहोई 


SANS ۱87291271391 ४ ६। । इतिश्री महाभारतेआश्वमेधिकेनेमिनीकृतेएकादशोध्याय; ११ अध्याय ११ ओव्या १४६ 2715۳11۹01575 || 
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| औगणेशायनमः । । करकमळातेंजोडूनी 1፡88 ra । कैसीचाळळीतीसांग १ तयासिहाणेमहाऋषी | ऐक || 


__ [[रासाइढमानर्सी | नगरींप्रवेशोनिदषीकेशी | पुढे जातसेअतिशीघ्र २ पुढेमेटठेश्रोत्रियत्राह्मण I कृष्णेतयांसिकरूननमन | तयांचेचेऊनआशीर्वच || a x 
. ||न । pussaa ३ तापुढेबत्यकरितीनतंकी | तंनत्यमाधवावेलोकी । तोपरमात्माकोतुकी | उभाठेलानावेके 9 नर्तकीकृष्णाप्रतिबोले || | 


` | । जनहेहांसतीमजकारण । तरीयानत्याचेनकळमहिमान । मूर्खजनहेंश्रीकृष्णा ८ ज्यानर्तनेंपरमसंतोषी | अंतर्रीहोतसेहषीकेशी | त्याच | 
` | मणनतनाजोद्रेषा । तोचदोषीश्रीकृष्णा. ६ तीर्थयात्रेचेंग्रमण । दु्जेप्रदालिणेचेंपूर्ण | तयासिह्मणोनयेखमण | जन्ममरणजेचुकबी ७ तवहस्ती || 


` |] । खमणकरीतचक्राकार | माझेंकीतुकपाहातांथोर । च्तुश्चक्रेफिरतें ८ तूंएकहालविसीभूगोळ | तरीमीबत्तीसखेळवितेंगोळ | 44399 || 


| ससीअचळ । मीअतिचंचळअसेदेवा ९ तयेचेऐकोनियांबचन | हारिकरीहास्यवदन | देऊनवख्रालंकारदान | बरेराजण्हाआला १० åte ||. 
|| नमुखदेखिलाविदुर | जोकृष्णार्चज्रियपात्र । तेणेकृष्णासिकेलानमस्कार | आलिंगनींसुखावला ዓነ तयाचेंकरूनकरं्रहण | कृष्णपावलासास्था | 
Un tr वदूनधृतराष्ट्राकारण । क्षेमाळिंगनढीधळें १२ तोंधमेवांयोनधरिलेचरण। सम्रेमदीधलें आलिंगन | आनंदझालादोघांकारण I तोनवर्णवेवर्णितां | 
laa तोंघांवूनआलाअर्जुन | तेणेंधरिठेकृष्णचरण | देवेतयासिआिंगुन | परमसुखपावला १४ नकुळसहदेवादिसर्व | तिहीबेदिलारमाधव | आ || 
gra | परमसंतोषपावळे १५ कृष्णेनमस्कारिलीकुंती । क्षेमदेतसेपरमप्रीती। सुभद्रा आगिद्रौपदीसती ንዱ || 


` || णियदुपुंगवी। । लमरूपतृंकींमाधवा b घेवोनपरिबारआघवा | आलासकींयागार्थ १७ नपासंह्मणेशेषशयन | मीसवस्वंतवआर्थान | जेगेहोयतवकल्या|| | 
. | । तचिकरणेंधमज्ञा १८ जनीतपतअसतांतपन । दृष्टीतकैचेतमिस्रावरण | तेवींतुझेंअसतांकपावलोकन | कैंचेंअसुखमजलागी १९ मजलागी | ' 








| जोपुसलासिभाव । तरीनगरींठेवूनिरामवसुदेव | त्यांबेगळेसवयादव | घेऊनआलोयज्ञासी २० देवकीआदिसरवमाता । घेउडनआलोन्पनाथा । || c 


| रुक्मिणीआणिसर्वकांता । आल्याअसतीसेवेसी. २१ प्र्युन्नादिसवनंदेन । तेही आठेअसतीजाण | ज्यायोग्यजेसेवन । तंस्वीकारार्थपातले २२ || 


| ऐसेसकळआठेअसती'। श्रीहरिबोलिलाधमातरती । घर्मतोषठापरमचितती। अर्जुनाघ्रतिअनुवादे २३ समीपपातळेयादववीर । सिडकरावाआपुरादळ || ` 
. || भार । आनंदेजाऊनसमोर। तयालागी आणाबें २७ ऐसेऐकतांचिवचन। सिडकरूततसकळसेन्य | सांगूनपाठविठेंद्रीपदीलागुन | लांहिजावेसामार २९ ` 
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|| तोंकृष्णअंत:परांतगेला | द्रोपदोलाभींबोळेवहिला । उत्तमप्रगर्टीस्वरूपाला | जर्णेलाजतीबंधुजाया २६ ከባ | आत्मरूपापुढेंसकळ || अ° | 
|| कनिष्ठ । मानूनआपणसवविरिष्ठे । ऐसंमनींतिचेसबेदां २७ तरीवांश्रगरवावारूपरंग | जेणेतयेचाहोयगर्वभंग । ऐसेंबोलतांश्रीरंग। । कायवाक्यबोलि |! 
|| ली २८ कुरूपेताआणिसुरूपंता | हेंहीकरणेंतुझीचसत्ता | तोतूंसाह्ममजअसतां | कायउगेस्वरूपासी २९ तंवदेवेंआपुलेहस्त । मंन्तिकेलेंद्रीपदीतें ۱۹۹ | 
|| पाहातांत्यास्वरूपाते | मदनकोटीलाजती ३०तंवसंन्निधकरूनदळभार | सिडझालेअर्जुनादिवीर I आणिद्रोपदीसकुमार | निघेबाहेरतेधवां ३१ रत्न | 
शिबिका आणिली | तीमाजीड्रौपदीवेसविली | सहस्रदासीनीवेरिलो | रूपंजिंकितीत्यारंभझा ३२ कितीएकदासीचामरंघेउनी | 78 
|| सो । अश्वारूढवेत्रपाणी । मार्गकारेतीप्रशस्त ३३ याप्रकारेंद्रीपदीसती ۱ व्याविधीनेंसुभद्वासती | 3334211۴1181 | कनकदंडघेउनी ३४ स || 
| बेघेऊनअपारसेना | चालतांजीमार्गीदिसेना । वाद्येवाजतीनाना | छत्रध्वजपताकाशोभती ३५ भाटमागधबंदीजन | स्तुतिवाक्यंकरितीगरजन | 
| वाखाणितीधर्मनंदन | परमआल्हादॅकरोनी ३६ पुढेदेखिठादळभार | नेणोंलोटलेगिरिवर | झालावाद्यांचागजर | वीरगज॑ंतीआनंदें ३७ दोनी 
| सैन्याचाझालागजर | नादेंकोंदर्लेअबर | तळींदडपलाफेंणिवर | दळभारेंकरूनी ३८ एकएकेरिबिकेधरती | शतशतदासीरंभाकृती | raed 
|| जनेंढाळिती | सेवाकरितीर्येथोचित ३९ नेणोधरेवरीषंद्रमंडळ । छत्मिषपीतकेलंसकळ | 588677۳75737 | आलेवाटतधरेवरी ४० उ 
| सळतीक्षीराब्धीचिकलोळ | तैसींचामरंशुभ्रधवळ | बधिरझालेंमेघमंडछ | स्तवनऐकतांमागधमुख ४१ ऐशासोळासहस्त्रवनिता | कोणकरीलत्या 
| चीगणिता | विश्वकुटंबीजगव्पिता | त्यासीन्यूनताकासयाची ४२ जेसेपूर्वपश्चिमसागर | भेटावया आळेसादर | तेसायादवपांडवभार | एकझाला | 
Head ya देवकादेखिली । गजावरूनउतरळातळी | वंदूनप्रेमेंआलिंगिली | तेसीचयशोदारोहिणी ४४ कुंतीदेवकीयशोदारोहिणी | परस्प 
|| amma । गौरवितीस्वानंदें دو‎ तंबद्रीपदीआणिप्रभाबती | वंदनदेवकीचेंकरिती | वस्ने अळंकारघालिती | परस्परेंएकमेकी ७६ सत्यभामा 
| आणिरुक्मिणी । द्रौपदीक्षेटेस्पांजाउनी amará | कुशलठत्तपुसती ४७ ऐशापरस्परझाल्याभेटी | आनंदाच्याठोटल्याकोटी | हातीं | 
|| घेऊनरल्लकाठी। सेवकवारितीजनातें ےب‎ तोंयौवनाश्वतेथेआला | देवकीचेचरणींठागला | तेसाचरुक्मिणीआदिवनितांला | नमस्कारितसुभावे ४९ | ? 
| ||38፡፡:5፡ሎ85፡፡:፡ጐ፡ | त्यांहींबंदिलायुधिष्ठिर । क्षेमदेवोनिसमग्र । शिबिराप्रतिचालिले <o वितानकेदिधलीअपार। उंचपर्णेझदितीगगनोदर। ग || 
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डितवस्रेभृषणें । परस्परेंदेवोनिसन्मानें | गात्रेंचार्चेलीदिव्यचंदनें । कर्पूरविडेधेयोनी ५३ यादवपांडवानिछोनी | तेथेबसलेसभास्थानी | द्रोपदी || 
. |፳ । विनकामाजीबेसल्या 49 कौंगगनमंडळींदिव्यतारका | झिंवासरोवरीपश्चिनीदेखा | तेवीत्यायदुपांडवनायिका | विनकामा || 
mit ५५ अपारनभमार्गचालतां | परमश्रमितझालासविता | ह्मणोनकायविनकमाथां | विश्नांतिपावलावाटतसे ५६. : x 
||ds । विनककळसांशोझळेंसहज | तेंमागावयाकायग्रहराज | आलतिथंवाटतसे ५७ 71۱ प्रस्परंपुसतीक्षेमवाणी | तयामाजी || | 
|| सत्रामितनंदिनी | विनोदवाणीबोळतसे ५८ भामाह्मगे्रुपदनंदिनी | तुझासपुसावयाचीआतेमनीं । तेंतुझीसांगासत्यवच्नी | असस्यवाणी || . 
॥ सोडून ५९ पंचधंतरवीरभूषण | तयाँसिकेसेंत्रशीकरण | मजमाझाएकरमण | कांहीकेल्यावश्यनव्हे Ee आपणपांचहीआवरून | 81113123 || 
|| तअसानिधान | तरीपांचातिंशयनीवचुन | हदर्यीकेसाधरिताहो ६१ ऐसी अभिनवेतुमचीकरणी | अपूर्ववाटेअंतःकरणी | बहुतदिवसहोतेंमाक्षेम | 
|| नी । तुह्मासपुसावीहीगोछ ६२ ऐसाकरोनियांकरणी | 80፡91 । धन्यतुहीत्रिभुवनीं | Aadamat ६३ 8380159181 || 
|| बचन | द्रौपदीझालीविश्मितमन | सत्मभामेसिप्रतिवचन | देतीझालीतात्काछ ६४ तुमचेंकुटिळ अंतःकरण | तेणेंबशनहोयजगज्ञीवन | जेथेंवि || 
. || षयअह॑कारदारुण | तेथेनारायणअसेना ६५ वशकरा३श्रोकष्णनिधान । तेंतुह्ापासीनसेतिधान | 88131858857 | 833185115187 ६६ क || 
|| रूननि हरक्षाषण 1 क्षणक्षणाकरितांअपमान | तेंदुःखसांगावयाकारण | भागिनीत्रातिधांबत ६७ आर्धीजिकावेसहासबळ | मगउच्छेदावेपांचअमं || 
. | गळ । मगसहजचिहातींतमालनीळ | मनोमंदिरींप्रवेश gc कौरवसभासागरजीवनी | 53181013219191 | तकृष्णावराहंगुश्तयेउनी | qu || 
||्टरनेकाढिठी ६९ 8፡1 ओढीवहोतादुःशासननक्र | स्मरतांवधांवठायादवंद्र। 578۰53886 ७० माझीलजातपनतनया | || | 
|| तथदुःशासनकाळिया | चरणतरळीरगडोनियां। शुदकेलीवद्नदाने9१करूनतुमचीप्रतारणा। अनतवद्नेपुरवीबंधुराणा | 8835701157171 कापीस || 
|| कंचकीनदेववे ७२ पारिजातकपुष्प॑सिवेशिटा। नारदासदानपतिदीधला। तोहीमाग॒ताफिरोनघेतठा। हीलाजकैसानवाटे७३विभ्राठागींदानदेणे। आगि || c 
. || Spree erit । हेंतोंपरमळाजीरवाश । साजेजिणेतुह्यासी 92 नारदबुद्दीनिंसोडिडा | आत्मारामहातासआला। तोकिरोनतुह्ासदीघळा। ठाझका || ` 
A Zen at २ इच्छा, å पांचपांडव, ४ आश्चर्यकारक, ላ हत्ती, ላ मगर, m = T EE — Se een መመ | 


| वाक्षह्वारेमनोहर । कनकबस्नेनिमिळी ५१ मणिमंडित भूषणे | धर्मदिधलींसकळांकारणें | गानरेंचार्चेळींसुगंधचंदने | कर्पूरविडेदीपले ५२ मणिम || ` 


DUE. 





|| यह्ाठात्यामछें७८हं आपलनेंयकारण।जवर्छीटविलेंझांकुन | दुजयाचेंकाढितांउकरून | पावेत्रवाणीकरावया ७६ऐसीद्रोपदीचीमात। एकूनभांमाझाली 
|| कैठित | ما‎ e । श्यामकर्णपाहे नमी 5७तयाचेध्यावेंदर्शन | आणिकरावपजन | ऐसेह्मणोनियांवचन | सांगनपाठाविलेकृष्णासी ७८ 


२ || तबश्रीकृष्णह्मणेधमनंदना | आहेदेवकांचीवासना | 837181853171851 | पाहावयाआज्ञापी ७९ ऐसेऐकतांयधिष्ठिर | सिद्करवीदळभा 
Ix । यादवपाँडवसमग्र | सिदझालेशख्नाछ्री co दोकार्गीकेलादळक्षार | मधूनचालबिलाअश्ववर | नेणोकायलावण्यसागर । तेयचिआटिलाविधीन | 
l| ८१ आलाजाणोनश्यामकर्ण | कृष्णकांतांधांवल्यासंपूर्ण । विनकगवाक्षउघडून | सादरपाहतीअश्वाते ८२ तांअतिसूक्षमनृत्यकारेतसे | स्वरूपसा x 
| गरहेलावतअसे | नानारल्लींमंडितदिसे | पाहूनस्त्रियाविस्मितहोती ८३ ह्मणतीविधीरचेतपफळळं | कींनयनाघेसोख्यफांकलं | 11111117110871 || 
` || 25 | अश्वरूपेकरूनी ہے‎ ह्मणतीधन्यश्यामक्ण | स4अश्वांमाजीरत्न | ज्यासींपाहातांनयन | समाधानपावले ८५ ऐससकळआनंदल | तव || 
[L तेथेअपर्दवतेठें । तंपाहिजेऐकिळे | सावधानचित्तेश्रातेमनीं ८६ सतरकचंदनादिविषयसरिता | सेवितांतूप्तीनयेचित्ता 1 तोअकस्मातकाळचक्रमार्था | || 
| पडेतेसेजाहछें ८७ धर्मनगरींपाहूनहरी | देत्यसंतोषलाअंतरीं | श्यामकर्णघरावयासवरी | अनुशाल्वपातला ८८ तयासंधीतधांवछा । अनुशा || 


` || स्वतेथेंआळा | सर्वादिखतांश्यामकर्णाला । हरूनगळानिमबळे ८९ ٦۹3111151850 | अनुशाल्वगेलाउडोन | शीघ्रानिनदळांतजाऊन | सि 


. || डझालासंग्रामां ९० सुसारनामातयाचाप्रधान । त्यासाँअनुशाल्वबोलेवचन । तुहीअसावेंसावधान | सैन्यसिदकरोनी ९१ जणेमाझामारिलामा|| | 


lla तोघर्मनगर्रीरमाधव । पत्रपोत्रसकळयादव | घेऊनआलायागासीं ९२आतांतुह्मीएसकरावें । गधव्यूह सैन्यरचांवे | ग्धासदेखूनस्वक्षावें। गरु || 


|| ढनयेत्यास्थळीं ९३ दरूनदखेअंत्यजं | पुढेनयेईयाज्ञिफदिर्ज I किवादेखतांदोषपुंज | सवथानयेपुण्यात्मा ९४ आणिएंकासकळवार | सवानाम 


| ; E || ۹۹٦٦۹1۴ | 37 | तरीचसार्थकजन्माचें ९५ 3124113131117117 | 116318711916181۹ 71۱ जामा 


|| झेबंधचाघातकर्ता ९६ ज्यावरूनतोहरिगेला | जेणेपाहूनसोडिला | व्याच्याकरीनशिरच्छेदाला | यामाजीसंशय असेना ९७ जेणेंनिजबळेहरिधारि | 
|| 5 | धरूनमाझेहातींदीधला | मीपूजीनहोतयाला । प्राणाटूनपठीकडे ९८ जेणेंत्यागून सर्वस्बाते | TAREE | ताजमागेळमातें | मातस्या | 
| 3828 ९९ जेणेअनृतअपराधकेलाअसळ | आणिराजद्रव्यभक्षिलें असेल | तोजरीयाहरतिधरील | तरीसर्वक्षमाकरीन १०० 89153319311 || 
|^ me, ከባቦ ३ [AL V ናብ ላ अथवा. ላ युद्धास. | 
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3 | ज्ञातिसिहतआणिकलन्न 1 १०१ तयाचासखाअर्जुन | त्यासी आणावेंधरून 761 ایق‎ 

|| तीलसदनपमाओें २ भीमसेनादिसर्वपांडव। प्रयुम्नादिसव॑यादव। हे अवधनिंकोनिमाधव। केवळसर्वीजिंकावा 71 विन्मुखसन्मुखही | 
Hagar | अशख्नाशख्रहातवतां | सरथीआणिविरथिहा y हाशब्लेंकरूननतोडवे | 371 हाउदकानेंनबुडवे) नशोषवेवायुचेनी 51 | 
|| चेग्रहणाचाउपाय | एकजाणेतोगांगेये | तेणेंवसविलेंस्वर्गालय | आतांकवणापुसाव ६ याचीधरावयाचीयुक्ती | पुसाजाउंकवणाप्रती ۱5 


i | | हामती । तरीतोराहिलापाताळीं ७ किंचितजाणतोबिभीषण | धुवबरवेजाणेग्रहण I प्रल्हादजाणतोपारेपूर्ण | परीतोंदूरराहिळा € नारदधरूंजाण 


ም. 


तोह्मणती | परीतोपडलाखमणमती | सोडूनियांयाचीसंगती । पुनःघरितोवारंवार ç आतांनपुसतांकोणासी | मीचधरीनकेशवासी a ऐसाठढनि 


| श्वयेसी | तिडझालाअनुशाल्व ११० सिडझालेंचतुरंगसेन्य | ARTO | 58ዛ59ሻካ፪ሣ | शब्दनभींदुमदुमिले ११ कोठेंगोविंदकोणे 


| स्थळीपार्थ | ऐसेवीरमुखेगर्ज॑त | at arr des | ध्वजपताकाफडकती १२ वरवारक्षिलाश्यामकणे | ग्रधव्यूहरांचेलाजाण. | सर्वीधरावाज 
राईन | ह्णोनिसिदजाहछे १३ यावरीदोघांचेसेन्यमिळोन | युदहोईलदारुण ۱8۹۹287۷5 | अतिरसाळअवधारा 99 इतिश्रीअश्वमेधक 


| शार्जामरी | मोहभुजंगनाशिनी | हीकथामवेतारिणी | हाणिश्चीयरश्रोतर्यां ११५ ॥ ዘ 317088 


|| नाव्वहरणंनामद्रादशोध्याय: १२ अध्याय १२. ओव्या ११५ ጣፍጠጠ! । शुभेभषवतु। ` اما ل‎ 


ነ 17٦ Cy 4. ነ AIAN" ३ भयंकर, ४ फारगोइ, ५ संसार, ४ FS. ५ संसारः - -oo MN en 
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7:77: | | फणिकुळहवंननपे | प्रश्नकेलाकरुकळदीपे | अश्वनेलियामदनबापें | कायकेलेंसांग १ तयार्साकरावयासमर | कोणदाख 
| बिलाजीवीर ۱ 88۷۰8 | कृपाकरूनस्वामिया २ तंवव्यासदयासागरचंद्रमा | मुनिवरजेमिनीनामा। हणेऐकसावधाननपोत्तमा | बोले || . 
धमागरुडध्वज ३ तुह्यासिकरूनियांतृण । अनुशाल्वेंनेलाश्यामकर्ण | लजञाझालीरजीदारुण | स्वार्नीतोदेखतां ४ आतांतुझींव्हाबंरथस्थ । सात्य 
|| कीवीरादिसमस्त | घऊनउभेराहाबेंजीयेथ | युडकोतुकपाहावया<मीभ्रययुम्मआणिपार्थ | भीमसेनआणिट्षकेत। 1111117328 
` | उनी ६ देवेदारेकपाचारेला | तोरथघेऊनशीघ्रआला । त्यावरीश्रीकृष्णआरूढला | शंखवाजविलाउभयकरें ७ मगइंदिरांकरधर | जोस्मरणेचाने : 
| ቭባቭ । तोकौत॒कश्रीवर | कायकरितसेतेकाळीं८देवेंविडाहातींघेतला | हाणेजोपरुषार्थीअसेलभछा | जोघरूनआणीलअनुशाल्वाला | 8 
डाउचलाता ९ जेणेअनुशाल्वासीजिंकावें | आणिश्यामकर्णतेंसोडवार्वे । ऐसंजयापुरुषलबरबें । तेर्णचविडाउचळता १० 83431151219117 
न | लज्जेनेंकरितीधरोबलोकन | ह्मणतीअनशाल्वदारुण | घेईलप्राणसकळांचे 99 तोकेवळअसेमहाकाळ | तेजिंकीलसर्वहीदळ | आमचाक 
desa | पुर्देजातांक्षणार्थ 92 वारंवारबाठयनमाळी | परीकोणीनघेचत्यावेळी ፡ din | विडाराहिलाहरीचे १३ 815093 || 
उठिला | ह्मणेविडाद्यावाजीमजला | मारूनियांअनुशाल्वाला | श्यामकर्णआणितां १४ ٥83125383361821 | ۲۷۹۱۹۹8131۲121 | शस्त्राखीम || 
I डितनिधडा । रथींघडघडांध्वनीउमटे १५ ۹668۲85 | असेअश्वयोजिलेखेत | पुढेंचालिळाजीबीरलारित | अनुशाल्वातजिकाबया १६ 


` || तोंढजाविडाघेतला | कृष्णह्मणेबीरांसकळां | जोवीरदरढअसेवहिला | तेणंउचळावाविटक १७ प्रयम्लाचंसाह्मकरावें | अनशाल्वातेजिंकावें | TA 


| शोयोमेळवार्वे । वीरजन्माआलिया१८ तोंउठिलाकर्णकुमर | तेणेंविड्यालापसरिलाकर | ह्मणेसाह्यकर्राननिर्धार | आर्गिजकोनअनुशाल्वा १९ || 
| तयालागीजिको | बळेआणीनश्यामकर्ण। तवचरणारावेदींअर्पीन | तरीचनंदनऊर्णाचा२०जरीमीन 31110113518501 1 3T | 


द्रकरीं्राह्मणीगमन | तेंपातकमजमाथां २१ नातरीऋतुत्लातनारी | तयेप्रतिजोगमननकरी | तेंपातकममशिरी | जरीअश्वनआणितां २२ لاق‎ ` 


वृषकतुषालला | कृष्णकराचावड घितला | कृष्णासीवंदनतेवेळां | मगबेसलारथावरी २३धमासेकरून4दन | पुढ्॥रलास्यदन | परमानदकण 
नदन | चालळलाकदनकराबयार१पुढचाललाकृष्णकमर ।तणदाखलातादळभार | घनष्यासिकेलाटणत्कार। यद्दाअनशाल्वपाचारला २५<भयुम्न | | 
nel सर्पकुलाचे हवन करणारा जनमेजय राजा, २ दारुक नामें सारथि. ३ लक्ष्मीपति, ४ खालीं मुख करून. ५ भूमि, ኣጣ» በ .یپ - ب8‎ | 





— j . ።” 
- "म.अ. i अनु 81ھ93+‎ 3 
| चडनटाऱोनधरेबरी । सर्वेभूतांकारणे २७रविकरेंधरातप्तबहुत | तीतवरुधिरेकरीनशांत | ऐसेंबोलतांमन्सथ | अनुशाल्वहंसेखदखदां २८ त्याप्रति अनु || 
ነ || secs । कायबोलताजाहला । तूंपुरुवार्थीअससीझळा'। हंकाय आह्याठावँनसे २९ भुजंगभूषणभाळानळें। तवशरीरपूर्वाजाडिले | तेविझवावयाव || ° 
A ES | कृष्णसागरीबडालासी ३० तुझकृसुमाचेवाण ۱۹5071157171 | मजमेरूसीकण । तेवापुरुषार्थतुझारे ३१ वरीतूळपुष्पसंभार। पडतांमेरून || | 
| व्हचूर । कीजंबुकशब्देपळेकुंजर | तरीचसामर्थ्य॑तुझेंमजपुर्े३ २जेयेंअसतीखि यातरुणी ।आणिजेथे अविवेकी प्राणी | जेयेंतपस्वी मनियांच्याश्रे ) 37 
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| तुझापराक्रम ३३ ख्ीपुरुषअसतीएकांती | तेथचतुझीपरमख्याती | ती आजिसांडूनियांचित्ती ۱۴77۲398 ३७ व्यासपुञज्तुनदीधलात्रास दे || | 
|| खोजपळसीवायुपत्रास | मर्नीआठवीगांगयास | टाकिसीश्वासअतिदुःखें ३५ ऐसेऐकतांवचन ۱۹۹816521939317 | अर्धमार्गीत्यांचेंखंडण । ए || 
|| काचडाणेपैकेल ३६ आणिकएकसोडूनबाण | इद्यीमेदतांतोमदन | उडोनगेलाजेथेंश्रोकृष्ण | करीतश्रमणत्यास्थछासी ३७ जेवीलागतांघातक़रत || ` 
— || arai t नभींडडेझेळापुष्पांचा | तेवीअनुशाल्बॅउडविलासाचा | कृष्णपुत्रतेकाळीं ३८ उडविछादेखोननिजनंदन | क्रोधयुक्तसाठाकृष्ण | घेडनसाव || | 
` | धकेलामदन । क्रोधेपाहेतयाकडे ३९ ह्मणेउठीरेसतर | तेंनव्हहदारकापुर I जेथेक्रीडसीतिरंतर । हेंतोनंगरधमाचे ४० यांसकळयीरांदेखतां। तुजड | | 
si) डविठेनिबेळसुता | आतांमुखदाखवावयामागृता ۱51177131 ४१ तुजप्रसबळीरुक्मिणी | शंबर॑नेछाचोरुनी | तेव्हांचतुझीजीविवहानी | कां ` 
. || 0852980۳۴7 ४२ आतांजाइवनासी। ۱ भक्षीकदमूळफळासा | तुजनिंदितीलतापसी । निजशब्रुजाणुनी ७३ सिंहीसझालाजंबुक | कींगरुडजननीप्रसव | 
|! Staus | कींवीरपत्नीसिझालाभेक | तेवींवाटेमजलागी 2९ अरेनिबेळकुमरा | तुवांजावेंबाणन गरा | तेथंअततुझासोयरा | उदरपोषणकरीठतो ye || 
|| तेबंआहेतपरमविरूयात | टढमनाचोरोवभक्त | तेतुझाकरितलिघात | आपुलाशनुजाणोनी ४६मीप्रथ्युम्नभतापेकरूनी ।निभेयअसेनयानिभवनी। å | 


ም. 
ቭ 


|| सीआशाहोतीञ 


3911 तुवांपराक्रमफारदाविला। 8871 75 ६तीक्षणबाणाचियाधारीं। तुझीकरीनकांडोरी । || ण? 


du शाहीती जीमनी | तीभंगिलीरकृपूत्रा ४७ पुनःहाणूधांवेचरण। तोंधांवोनिधरीशीमसेन | झणेकोणतुमर्चेशाहाणपण | कांचरणप्रहारमारीतसा ४८|| | 
. | हाकायभर्यरणसोडनआला। बाणघातंअसेउडां डा | मू्ठांयमानपडिला । नाहीमियालारणासी ७९ तुह्योतांबलाढ्यगहन | कर्थीदीकेलेंनसेलपलाय | 


| न।पार्ठीलागतांकाळयवन | मुंचकुदझालाज्राणदाता ५० तूंपरदुःखनजाणसी। जन्ममरणानातळसी तांकाळयवन | मुंचकुदझाठाप्राणदाता ५० तूंपरदुःखनजागसी | जन्ममरणानातळसी | आनंदावेग्रहीहषीकेशी | नजाणसीदु:खजातें ५१ || ` 
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|| ऐसेंस्वयेंअसोन | पुत्रासीकरिसीशब्दताइण । तूंअविचारकरिसीपूर्ण ।तेयोरपणशोभतसे ९२ निजात्मजजीरवीहोताआभिमान । त्यावेंदेवेंकेलेनिरसन। | ` 


. | बळाभिमानभीमसेन । त्याचेंहीहरणकरावें ५३ हेकळावयाजनालागोन। देवेंमांडिलेंविंदान । हझणोनिजाणत्यानींआझिमान | अल्पहीमनीनधरावा ||. | 
` || ९४ यदुनंदनह्मणेऐकभीमा । स्थांयाचाअपराधकेलाक्षमा । आतांतुवांजावेसग्रामा | अनुशाल्वासीजिंकाबया 44 बरवेझणोनभोमसेन | लारित | |! 
| निघाठागदाघेउन | पर्देचधांवतकरीगमन | वेगेपरदळआटोपिळे ५६ मर्नीस्मरूनिगोविंदा | बळेंमारीतसेगदा | चाठिलाकरीतवीरचेदा TF Û | 


|| وق‎ ५७ | ጣባ | रथेरथाचाच्रकरी । अश्वेअश्वांसंहारी । स्वारासमवेततेधवां ५८ कुंजेरधरोनियोंपुच्छी | बळेभोवंडूनझाकी 1 

|| आकाशीं ı दंतीधरूनएकासी | धरणीवरीआपटित ५९ चरणीघरूनएकासी | TERA | करनखंविदारूनकुंतस्थछासी | मुक्तेका ` 

|| ढितबाहेरी go मारीतचालिलाकडाडी | चरणेंगजमस्तकफोडी | जेशामृन्मयपात्राच्याउतरडी । फोडितांकेशनपाबिजे ६१ ऐसाकेलागजसंहार | || 
| सवरथांचाकेलाच्र | अश्वदळाचासागर । शोषीततेव्हांक्षणमात्रें ६२ सैन्यपळालेंदशदिशा | ह्मणतीन्नाहेंत्राहेंजगदीशा | भीमेआकांतमांडिलाके || 





सा I पळतांउमासाघेऊंनेदी ६३ शोणितनदीवाहात । तेणेंग्रेतेंचाललीवाहात। रक्तमांसाचापंकबहुत । तेयेंरथचक्रेंगुंतती ६४ जेंत्रळयकाळीत्रिषुरा || d 


|| री ı सर्वेभतांचासंहारकरी । तैसाभीमसेन्यांतरी । गदाघातेमारीतसे ६५ RARER: | सेन्यदशदिशापळत | हंकायह्मणेटषऊेत | तोंभी || 
|| मातेंमागेदेखिळें. ६६ टपकेतुह्मणेबातनंदना | हेंकांआटेंतुमचेमना | बाळमुखींचाकवळस्ववदना | कैसाघाळूंइस्छिसी ६७ अनंतयुद्धाचीफळें तु || 
| बभक्षिलीदिरकाळे । तरीपीडलेक्षुधानळें । grat ६८ पुत्रमुखीचेयूडफंळ । पिताकेवींघेतसेकवळ | हेऐकतांलोकसकळ | हांसतीलतु 
Al ते ६६ gangara | कोल्याचेचघेऊन आपणखावें | हेंवडिलीबिचारावे | सूक्ष्मबुद्धीकरूनियां ७० भीमह्मणेऐकसृता | फळीजरी असे || 
| लकठिणता | 


पेत्यानेंपिळूनरसंतंत्रतां । बाळवदनींघालावा ७१ काळरूपीतमाळनाळ | तोसवंचिंचाठवीबळाबळ । हंविसरोनियांगवीचळ । ||... 


_ || शिखरीबेधिभीमतेव्हां ७२ ऐसबोलतांभीमसेन | तोंअनुशाल्वेमारिलाबाण । तेणेकरूंनझीमसेन | कृष्णापार्साधाडिडा ७३ देखूनियांवातनंदन | ፡ 
|| सस्मितह्मणेजगजीवन | कोठेंगेळेंरेतवबळगहत । नव्हेहिडँबभीमाहा ७४ तोंदेवेंधरिलाआभिमान | त्याचेंकरावयाहनन ۱۴۱951481۹۱77131 || 


|| በ ७९ जनासकळावेंह्मणोन । सक्रोषझालाजनादँन । रथारूढहोऊन | पवनगतीनिघाळा ७६ रुष्णेपांचजन्यवाजरिला | दारुकेरथप्ेरिठा | तो D 
arne رہ ید‎ `. . .. E 0 77 
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x गरुडयेऊनबैसला । ध्वजस्तंभ्षीतात्काळ9७देवआलेधांवत ۱۴۰3:1213 तोयुदडक रीतठ षकेत। बहुतआनंदलेश्रीकृुष्ण७८अनुशाल्वरुष्णदे || 
खिला | मनामाजीसंतोषळा | कृष्णावरीधांविन्नला | कायबोलिलातेधवां9९ तांमाझाबंधूमारिला | तेव्हांमीसंनिधनव्हतोंगोपाळा ۱ तवसुतआणिभी || । 
|| मउडविला | बाणघार्तेपाहिळेकीं८०तुजसन्मुखदोघेजण | केसंकेटेंतयाचंपतन | तृसंनिधअसतांव्हावेपतन | तरीवेदवाणीअसत्य८१त्याचपंचबाणकरू | ? रै. | 
|| न |कोठेंकरिसीलपळायन | परीएकअसेतुजलास्थान | साधूंचमनअभेद ८२तर्थकवणाचानचालेलाग | जेर्थेकामक्रोधांचाहा यंग । तयांचातूँकरीसं || 
| ग | ममबाणेंकरूनियां ८३ मीअव्यंततरुण | तूंतंवपुरुषपुराण | तुजमजसीसमोन। सर्वथानव्हेयदुराया ८४ एसबाळूनवचन | सोडूनदाधळपां 
चबाण | चहुंनीचारीहयंजाण | एकळागठादारुका کے‎ तयाचेंअतुलबळदेखिळे | मगयादंबेमर्नीविचारेळे | येथंयुडकरितांनव्हेझळ | हणोनझा | | 
[amza ८६ आणिककरावेनंवसंधान | तंवअदृश्यझालाजनादन | चहुंकडेपाहेजाण | तंवतोषृष्टीपडेना ८७ जेवींनरझालियाअदेष्हीन | ठेवि || 
| ज्याठायीनसांपडेधन | नातरीदष्टीसअंधलेकरून | निकेटपदार्थकळेना ८<ह्मणेआर्धदिऊनदर्शन | अद्श्यकांझालाजनादन। जरीयासीपातकझाळे | 

| कारण | तरीयेजन्मींनसेकेळें ce किंवामाझियेनगरी | शूद्रब्ाह्मंणीसींगमनकरी | कीकंन्याधनघेऊनसंसारीं | श्रे्आपणमानिछे ९० काकाणी 
कन्याविक्रयकेला | कीरजस्वडेचाविवाहमांडिला | काभांडारणहीअसेळपडिला | अपुत्रिकांचारज:कण ९१ कींपतित्रतेसीदिवागमन ۱587 
| सेळजाण | काऋतुस्रातभषार्याजाणून। संगनकरीपापात्मा ९२ इतुक्यापापांचा | सत्यपाहूनधराघीश 71 अदश्यझाला 
| अजळागीं ९३ जोमजछाकरवीळदशेन | त्यासीदेईनसुकृतधन | परीमजळानारायण | पुन:ःसबरभेटवावा ९४ अनुतापिअनुराइ३बोलतां | 51 
توق‎ | निबिडघनमंडळनिवडतां | दष्टीसपडेदिनमणी ९५ होतांसदुरुत्रसाद। ۹2131131513137 | मगसहजध्रगटेपरमानंद | तसेझा 
| Saardi ९६ संतोपझाळातयाचेचित्ता | ह्णेशरसंधानकरीरेआतां। मगतीनबार्णीझालाविंधिता | अनुशाल्वातेंश्रीकृष्ण ९७ रावपावूनसमाधा | 
| न | एकसोडूनियांमार्गण | तीनशरांचेमध्यंचखंडण | करूतियांटाकिले ge मगबोळदेत्यात्तमा | पाहामाझियापराक्रमा | तीनहीव्यथंगलेपुरुषो 
| तमा | एकाचबाणेंकरूनी ९९ तरीमाझाएकबाणश्युंग | छेदावयासनव्हसीचांग | आतांदढकरूनानिजांग d साहेबाणमाझाहा 3०० ह्मणोनिसो 11 २ 

| डिलानिर्वाणबाण | तेणहरिहदयक्षेदिलेंजाण कायसंतृष्टहोऊननारायण | मू्छायेउनपडियेळा १ अनुशास्वतेणेंसंतुष्ट। पडळादेखूननकुंठपीठ। रथदा || | 


ው २ बरोबरी, å घोडा. ४ गुप्त, ५ देवहीन, < समीप, ७ ब्राह्मणाचीर्नी,‏ ہے 
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|| रुंकेंकाूनियांनीट । आलाजेथेंधमराज २ रृष्णदेखूनमूछांयमान | हाहाःकारझालासेदारुण | पांडवयादवांचेसेन्य | पळोंलागळेंचडुंकडे ३ रणींपि || 
तापाइळादखून | पुत्रसहजाचेकरीपलायन | तंयासाजनकबोळेवचन | कारेपलायनकरितोस ७ तंवतयासींबोलेनंदन । माझाप्राणवांचलियाजाण | | 


'पुढेतुझेंकरीनगयावर्जन | प्रमभ्रीतीकरूनी ६ जेयेंपित्याचेंवर्तमानऐसें | तेथेंडतरांसकोणपुसे | सकळवीरपळालेऐसे | अनुशाल्वक्षयेंकरूनी ६ | 


| रष्णपडतांमूडोयमान | हाहा:कारझालांदारुण | तरुक्मिणीभामाआदिकरून | कृष्णकांताधांवल्या ७ विव्हळदेखोनगोपाळा | दारुकेविनकामा 
जाआणला | भामाहसूनतमाळनाळा | घरगटवाक्यबोळत ८ परमसंतोपेमंडित । प्रयुम्नदेखूनियांमूर्छित | दर्वाक्येकरूनिबहुत | तयालागींनि 
DEC SS ° ag Se ہج‎ ` > ge ev r Lan 35 x > मर्थकेल ते 3 S IB VE a. 
Has ९ आताआपणरथीबंसोन | आलेतमूडनापावोन | अनुशाल्वभयेपलायन | केवीकेलेंसमर्थ ११० ጃቫ88ሻ824ጥሻ । तरीसबरउठावें 


|| 8974 1 पळत्यातन्याअभयद्यावें । रक्षणकरावेंसैन्याचें 33 शर्खेनठेदितीस्वामीतें । आग्निसमर्थनब्हेजाळावयातें | ऐसंअसोनिदेवकी सुते Sd कां || 
ama १२ आर्तांत्यादत्यवधालागून | मीचंडिकाहाऊनियांजाईन | ऐसेऐकतांभ्रामावचन | यदुनंदनहांसळा १३ मजहोनमाझेनिज | 
| भक्त | समरंगणी अत्यंतसक्त | हेंजनासींकळावयाक्षगवंत | आक्षिनवलीलाकरीतणेसी १४ आतापुडेंकर्णनंदन | अनुशाल्वआणीलधरून | dy | 


|| ढिलेप्रसंगींनिरूपण | अतिरसाळऐकावे १५ इतिश्रीजेमिनीअश्वमेध | माधवचरित्रअसैअगाध । भावेऐकतांहोयचित्तशुड | ह्णेश्रीधरश्रोतयां 
| ११६ । | इतिश्रीमहाभारतेअश्वमोधिकेअनुशाल्वकृष्णादेसप्रामेत्रयोदशोध्याय: १३ I | अध्याय १३ ओव्या ११६ श्रीकृष्णापणमस्तु | 
Nee ee ro 
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मममानसक्षागावया २५ दषकेतुह्मणेऐकताता | हरिपदांबुजपावालियातवतां | वाचेसीमोनपडावंसर्वथा | तूंतरी आतांबोळसा २६ तावरानदनदी‏ ا35 


— | इनाम । जोंवरीदेखिलेंनाहीउदाविधाम । तोंवरीसकळबिद्येचा भ्रम 1 जोंबरीसवीत्तमनंदखिला २७ जळमयझालियाएकसरे | 1771651227 ۹ I 
Å ነ || वींपावालियाहारिपदसारें । मगवानउरेकींसर्वया २८ वॉवरीनानानगविरास | जोंवरीदेखिळेनाहीमुखास | ताबरीमायापडछजनास | जीज्ञानना | 
` ||. २९ जेथेयोगेश्वराचीकुंठितवाणी | जेथंमोनपावलासहस्रफणी । तेथतुह्योकितारेवार्णी । हरिस्तवनकरावया ३० अनुशाल्वबाठरम्यवच | 
115. परमभक्तवत्सठतंभषगवान | माझ्यामार्गणासीदेऊनमान | 22۹۳11112181 ३१ अज्ञानदेखूनधुवबाळक | तयासीदिधलाअक्षेयलोक। | ` 
| तैसामीअज्ञानसेवक | देवेसंनिधठेवावा ३२ ज्याच्यास्मरणमात्रेंमानव | साक्षातहोतातीमाथव | जयाचदेखतांरूपवक्षव । कायदेवतोनदइहा ३३ || 
|| मत्स्यादिअवतारघेऊन | । आणिकेलेदुष्निदंळण | निजबळेंकरूनियां ३७ भक्तांचीसंकटेंहरितोकेसी 7+ 


|| बनासी | भक्षनशाकपत्रासी | दर्वासासीतसकेळे ३५ ऐसाभक्तांचाकेवारी । तोहादेखिलाम्यांश्रीहरी | धन्यमीझालेचराचरी | मातृजठरींजन्मोनि || 


c — ማቅ 


| यां ३६ आजिसुकृततरुफळला | जन्ममरणसिंधुंआटला | पापाचळसमूळखचला | हरिचरणकुंलिशें ३७ ATARI | तेंआवरितां 
| नाबरेदेख | तेवीहारिस्तवंनकारेतांदेत्यनायक | वारितांउगानराहे ३८ मगधर्माप्रतिजाऊन | देव्येंद्रेकेलेंनमन | धर्मझणेआह्मीपांचनण | तेसातृंबंधू | 


साहावा ३९ तबांसाद्यकरविंआमुर्चे | आणिरक्षणकरावेंअश्वाचें । नित्पचिंतनमाधवाचं | करावेंसाचेंबंधूपणें ४० अनुशाल्बबोळेवचन | दोनाभु || 


'जाशरीरप्राण | हेंआह्मीकेलेंधर्मापंण | धर्मकार्यालागुनी ४१ तोंयेरीकडेकर्णनंदन | सकळसेन्यातेंजिंकान | आणनियांश्यामकर्ण | ध हातींरी || 


qat 9२ वंदितांचधर्मचरणा | राषेंदीघलेंआलिंगना | ह्मणेभलाभळाकर्णनंदना | पराक्रमअद्भुततुवांकेला ४३ तवविक्रमदेखूनडोळां | परमसंतोष 


| जाहला | अनशाल्ववंधुजोडछा | तवपराक्रमेंकरूनी 99 शोमआणिहरिनंदन | येऊनियांकरितीवंदन | तयांदेऊन आलिंन | धर्मरावतोषबिल YS 


मगपठेंकरूनश्यामक्ण | सकळकरानगरप्रवंशन | आनंदउत्साहकरून | सक्षास्थानपावछ ७६ जजआलनपगण | 89411851818۱6917 I | 


|| बच्चालंकारचंदन | तांबलदानेतोषविळे yo देवकीआदिकृष्णमाता | रुक्मिणीआदिसर्ववानेता | अरुंधतीआदिऋषिकांता | द्रुपददुदितागीरवि | 
| ली 9८ ऐसेपरस्परंकरूनिआदर | देतीतांबूलअलंकार | परमात्साहनारानर | चित्तीसंतोषपावले ४९ हारकेटूनआलियाकृष्ण | ऐसेक्रमिलेविंश 


समद्र. २ ARAM, कारडपणा, 3 अछकार, ४ बाण w नाइा VET शाश्वत, ५ समुद्र, ७ पापाचा पर्वत. € ጃጃ‏ و 
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fer । यज्ञारंभकरावयाकारण । चैत्रीपोर्णिमापाहिली ५० धर्महोऊनदीक्षित | धरिलेंअसिपत्रत्रत | द्रोपदीसहितआचारित | मनीआनंदनस || . 


lar ५१ करूनियांद्विजपूजन । देवोनगजाश्वरथदान | मगकरितीश्यामकर्णाचेंपजन | ؤ0‎ ५२ कनेकपत्रदिव्यरेखिलें | तेअश्व | 
Put , e ቅዕ ° Se A GONE NS s, Š = ; A © en j AN s en Pian d | کی‎ ተመ ए 
` || लाटींबांधिळं । कुंकुमचंदनेचचिंले | सुपुष्पमाळाघातस्या ५३ नानापरिमळंसीधुपदीपित | केळेवख्रालंकारमंडित | दोहींबाहींचामरंशोभत 4 & | 


. | साअश्वगोरविला ५४ अश्वरक्षणीयोजिलाफारगुन | झालासुस्रातशुद्वसन । दूर्वाचंपकमाळागुंफोन । अर्जुनकंठींचातल्या os मस्तकींकोटीरंझ || ` 
laa छत्रचामरंसुशोभित | गांडीवधनुष्येकरमंडित | ऐसापार्थशोभला ५६ तयासह्मणेधर्मनंदन | पाथोरक्षीहाश्यामकर्ण | वासुदेवत्रसादतुज || 

| जाण | निर्विज्रअसोसर्वदा ९७ मार्गीअखंडअसोकल्याण । धर्मयुदधेजिकीदपगण | माठपितृहीननपनंदन | युद्धीनवर्धाधनंजया ५८ URFA || 
दीचेंकारण | हेचजाणश्रीकृष्णचरण | मनोमंदिरीसंरक्षंण | जयपावेसवंत्र ५९ करूनधरंणीचीभ्रदक्षिणा | शीघ्रचअसेपुनरागमेना | सर्वदानवि | 


AN ም. 


संबेश्रीकृष्णा | 3۱51883181 ६० बरवेह्मणोनअर्जुन | वंदिलेधर्मश्रीकृष्णचरण | नमस्कारुनभीमसेन | दीध्ेक्षेमइतरांसीं £3 Hale | 


| वकीअरुंधती | गांधारीसुक्मिणीआदियुवती | सर्वीसीनमूनएकचित्ती | कायप्रतिअनुवादे ६२ धर्मरायेंअश्वरक्षणा | मनजआज्ञादीधठीजाणा a || 


را 


7 


~ A 


[aasam | मजविजयीकरावें ६३ मगकुंतीनेंदेऊनआिंगन | पार्थाप्रतिवचन | सर्वेदीधलेवीरकोण 2 ey all 


> 


लेतेव्हांफाल्गुन | श्रीकृष्णाचाज्ये्नर्दन। महावीरप्रयुम्न | सेनेसहीतदीधला ६५ पिताआपुलेंस4ंधन | पुत्राहातींकरीअर्पण ۱۰ 


| ॥ण। पुत्रसेनादीधली ६६ तोचआमुचासंरक्षक | कताहतातोचदेख । यज्ञत्याचाचनिःशंक | भोक्तानाहींअन्यकी ६७ आणिकयोजोनियांअनंते । 


` || कणोत्मजदीधळासांगातं | नराहूनियांमातेंत्यातें | पराक्रमीतोदीधळा ६८ सपृत्रेसीयोवनाश्व | तैसाचवोरअनुशाल्व । सुप्रसन्नरमाधेव । आपणा 


B ጸብና ६९ कुंतीह्मणेपुत्रापार्था । ۹1051 | व्यावीणजरीयिसीपरता | तरींमीभ्राणनठेवी ७० जाईपुत्राकरींअश्वपाळण । तु | | 
. || जसवस्वेरक्षीलनारायण | ऐसेंबोड़नियांवचन | बाष्पलोचनकरीएथा ७१ बरवेबोलेवीरपार्थ । वारंवारनमीकृष्णनाथ | त्याचेआज्ञेनेंबरित 1 


e 


` || रथारूढतोझाला७२नानावाद्येवाजती | होमधूस्रेअसेधुमती | कन्याअक्षतावर्षावकरिती | सर्वजनदेती आशीर्वादपै७३तंवझालेदोन प्रहर | मगसोडि | ` 


. || ठाश्यामकर्णसवर à तयासीसंकेतकरीरमावर | दल्षिणादेशेसींचलावे७७मगतोदिनकरतनयनंदने | 2४मगतोदिनकरतनयनंदने | पर्मकृष्णादिकांसीनमोन रथावरी । रथावरीबेसोनगमन । || ` 
|| ems x qui vm, x भूमीची, ६ पुनः पणे. » किया, e पन, yam ve केतः A 1 at at وو‎ ववकत || ` 








ज.अ..| पाथासवंकरीतसे ७६ ብጽ । तीतेंपाचारीबरितगती ۱ ह्मणेलांभावेसेवावीकुंती | रुक्मिणीआदिसर्वश्लिया ७६ करितांश्वशुरंसेवन। ते || + 


|| णेंडोतसेदेहपावन | मगसंतुष्होऊननारायण (440: دی‎ ह्णोनिट॒डाचेकरावसेवन । आणिअसोंद्यावेआमचेस्मरण | ऐसेंऐको 
` | नवचन | कायक्षद्रावतीबोलत ७८ ह्णेवीरचक्रचूडामणी | माझामनोभृंगेस्वामिचरणीं | परमलुब्धतोअन्यंसुमनी | सर्वयानबसेस्वामिया ७९ म || 
|| गकरजोडूनियांयुवती | कायबोलतसेक्षद्राबती | साबधहोऊनियांप्राणपती | माझीविनंतीऐकावी co यदकरावेंजीसन्मख | कदापिरणींनव्हावेंवि || 


. | सुख | तेणेचमजपरमहारखं | सत्यजाणास्वामिया ८१ जरीकिंचितविमुखझालेतिरणी | तैंवार्तायेईलतेथनी | तीपडलियामाझेश्रवणीं | परमलज्जा || 


|| हाईल ८२ मगविमुखपणाचीवार्ता | मजपुढंकाढीलहरिकांता | तीएकतांप्राणनाथा | शरीरकदानठेवी ८३ ह्मणोनिअसावंसावधान। करावेंअश्वसंर || 
|| क्षण | यद्धकरावदारुण | जेणेसकळधन्यह्मणती ८2 मगसस्मितबोलेकणनंदन | जरीयडासिआलेंनिभवन | तरीमद्दार्णेभंगळएसेवचन | dat || 
कसाशुभानन ८६ मीतोंकर्णपुत्रमहासबळ | युइसमर्यीकाढीनपळ | तरीवासुदेवमहात्म्यानिष्फळ ۱۱8۷۹۲۳71۹ ८६ जरीमोक्षनव्हेकाशीतपें || 
| णें । पितरमुक्तनहोतीगयापिंडदानें । जररापापनजायवेण्यास्त्रानें । तेरीचपलायनमजघडे ८७ जरीखचोनपडेलभगोछ | जरीपितामहहोईळशी 
| तळ | जरापवनेहोईलपांशूळ | तरीचपलायनमजघडे cc ऐसेंबोलोनियांवचन । शीघ्रनिघालातेथन | रथारूढकर्णनंदन | अजेनामागेविराजे ८९ || 
| मगबोळऊनअर्जुन | श्रीकांतआणिभीमसेन । सर्वहीआलेफिरोन | हस्तिनापुराप्रवेशती ९० पुढेजातसेश्यामकर्ण ۱ मा्गेजातसेसकळसेन्य 15 || 
| णोमंगळजननीसभ्रावरण | झालेवाटेसेन्यातें ९१ सकळवाद्यांचागजर | तेणेंध्वनितझालेंअंवर | बघिरझालिंदिग्गजसकळ 77 ९२ | 


|| सांडूनियांपुरुषप्रयत्न | घाकेंपळालेसकळसपल्ल । फिरतफिरततंअश्वरत्न | माहिष्मतीतेंपावळे ९३ तेनगर्रीचीअद्भतरचना | पाहतांपरमहर्षहोयम | 


La یھت‎ 


|| ना दुर्गप्राकारंगगना | 271217331238 ९७ सभ्षोवर्तांनानाउद्यांनें । sidqusaqur | नित्योत्सरवेजनांचींमने | सदासंतृअसती ९८ चारी || 


|| वणस्वघमरत | वेदघोषनगरगजंत | नानादेवालयेमॉडेत | समुद्रतुल्पसरोवरं ९६ नीळध्वेजतेथिंचानृपती | नेणांअवनीयेसरपती | जयाचीभूमं | 

|| डळाकोर्ती | विस्तारळीसर्वमुखं ९७ शिवापासूनभियालामदन | तोकायतेथेराहिळालपून | राहेवंघेऊनअभ्षयपूर्ण | लावण्यधनदेऊानेयां ९८ तया | 
| चातनयप्रवीर । नामेंप्रसिडमहावीर। सवेघेऊनअंगनाभार | वनीक्रीडाकरितसे ९९ प्रफृछपंकेरुहनयना। शरत्पर्णतारेशवदना | निजस्वरूपेरतिरम 
| s सासरा. २ मनरूपी भ्रमर, १ इतर PS. ४ आनंद, ५ ሻፍ ላ भूमि. ७ किल्ल्याचा भितीने < बागा, ९ ब्राह्मण, SI. वैश्य. झूद्रः 35» नीलध्वजनामें राजा. 
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Hm । ज्याजिकीतीसुहास्या 900 तयांमाजीमख्यविलासिनी | मदनमंजरीनामेतरुणी | जातेदखतांविहन्मनी | कंदर्पबाधाहोतसे 9 तयेचेरूपअ 
` ॥ ति्सुदर | मदनवधूगःाचळशिखर | समळकरावयाचर ۱ नेणोवजगमताहे २ कींतीलावण्यसुधावापिका | कींचातर्यकासारमराळिका | नातरी 
| कामवनकल्पलतिका | अंगनारूपेजन्मली ३ तयेसीह्मणेप्रवीर | समनेंअतिमनोहर | मगकरूनतयांचेहार | कठींघालीवरानने ७ ऐकोनिपतीची 
. | वाणी I सबरचालिठीहंसगमनी ۱۹۹88812317171 | । अवचितदेखिलाश्यामकर्ण < सावधपाहूनयज्ञहयाला ۱ परमसंतोषझालातिजला | धां 

|| वोनेसांगेप्राणपतीला | ह्मणेअपूर्वअश्वआळाअसे ६ नेणोकबणाचाजीतुरंग | दुग्धासारिखेंधबलअंग | कंटींघरिछाताखसुरंग መብዛ 

|| š ७ श्यामकणंआणावाधरून | ह्मणतीकोणाचेंहंहयरत्ल ।.भाळींकनकपत्रलिहून | बांधिळेसेतयाचे < नानारत्नमाछामंडित | चंदनकंकमेंचर्चि 

[3 | नारीकरपछवेकरूनशोभत । निरुपमअश्वपहा ና कौतेविधिचातुर्यवनफुललं | कीभमंडळांशाशेमंडळउदेलं | नातरीजननयनचकोरवेधले | 

| अश्वरूपास्वामिया १० माझियावचन प्राणनाथा | तुह्मीतरंगधरावा | बरवेह्मणोनितततां | प्रवीरवीरचालिला 999 316117 

- [sti घांउनअश्वेक्ेशींधारिला ۱115713315181211 परमआवडीकरूनी १२ 117192780122183 | त्यानिमित्तसोडिलात्रंग | पार्थरक्षणी असे 
x FTI जयासाश्रोरंगसाह्यकारी १३ जोनपअसेलवबलाढ्यपूर्ण | तेणंचधरावाश्यामकर्ण | त्यासीयुडकरूनअर्जन | सोडवीळनिजबळें १४ ۹) 

. || अवाचेतां | संतोषझालाप्रवारचित्ता | मगश्यामकर्णधरूनतवतां। झालापाठबितानगरांत १५ नगरप्रबेशोनस्रीगण | धनंजयामाननितृण | Ad | x 
. ॥९ंगसन्यासेडकरून | संग्रामासीउझञाठेला १६ अतांदोनीसेन्यामेळोन | युडकरितीलदारुण । तेंपढिलेप्रसंगीनिरूपभ | अतिसंदरपरिसाव १७ 
| || इतिश्रीजमिनोीअश्वमेध | श्रोकृष्णलीलाम्ृतअगाव | श्रवणकरितांहोयचित्तशुड | झणेश्रीपरश्रोतयां ११८ | | इतिश्रीमन्महाभारतेआश्वमेधिकेने ||... 

` ` मिनाकृतेनालध्वजपुत्रकतश्यामकर्णहरणेचतुदशोध्याय: 99 | । अध्याय 99] । ओव्या 9१८ । श्रीकृष्णापंणमस्त | शुम्ंभवतु || ` 

|| १ घोडा, २ सोन्याचे पत्र. १ ER. घोडे, रथ. पायदळ, ४ युद्ध, ५ भयंकर. x गंभीर d NR | 
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श्रीगणेशायनम: | | जनमेजयह्मणेजमिनी | परमधन्यतुझीवाणी | अनंतगुणरल्लाचीखाणी | पदोपदीजीप्रसवतसे १ पृढेयेऊनियांफाल्गन up 
[Serrana | तेकयामृतरसपान | ERR २ जैमिनीहामणेनपनाथा तृंतंवपूर्णकेलानिधीभोता। महचनसोमकांतद्रवतां । कां || 
'जाआळसधारियडा ३ काननाप्रगटतांक्रतुवसंत | केवीमोनवरिलपरंभृत | नातरीगगनींयतांजामूत | मंयूरनबेसोकदापी y तेवीरायातुझअव || 


. || धान 1 मजमहाहर्पेबोलवीजाण | आतांहाऊनिसावधान । कथानुसंधानऐकावे ५ मगयोवनाश्वअनुशाल्वपाय | पुढेचालिळअश्वशाधित । स 


. || वापुढेतोटषकेत | निजसेन्येसीधांवतसे ६ मगतोप्रवीरवीरप्रसिद्ध | उभासेन्यकरूनिसिड । जोशस्ना्रीमंडितअगाघ | quee ७ | 
| तोभवीरह्मणेकणकुमरा | कायपाहातोसिरेघाबिरा | श्यामकर्णतोम्यांनगरा | पाठविलासेधरूनी < जरीबलाद्यअसेलपार्थ | यडाचेंअसेलसाम 


| | | तरीयुद्धकरावेंवारेत । श्यामकणसोडवावया ९ जेवींकांनिजात्मज्ञान । तयाचेंहरणकरीअभ्षिमान | बोधेंस्यातेंजिंकिरंपाहिजिजाण |] 


|| ||तिवींमातेजिकावे १० तंआथींमजसींकरीसमर । मगतोयेईलधनर्धर । ऐसेबोलोनिपांचशरं । कणोत्मजावरीसोडिळे ११ चहूंशरेंचारीअश्वव | |. 


AS | ٥۹8۲918868۰۱ देखोनिकर्णात्मजेंकायकेल । तेचिसावधपरिसावें १ २ 120۲03817 | कर्णात्मर्जेसोडिलेचारबाण | तेणेंनी | 


| लव॒णश्यामकर्ण । चारीत्याचेमारिले १३ संतत्रवीरंनळिकबाणसोडिला | तोटषकेतांतरीभरला I तेगेंतोमर्छांगतपडिला | घ्वजस्तंभीटेकनी 99 | T 
| || मगअनुशाल्ववारधांवला | ताप्रवीरंबाणीरविषिला | अनुशाल्वक्रोधाचढला | अमितबाणवर्षतसे १५ बाणवषंलाअपार | आज्छादिलातेणप्रवीर । || | | 
|| सेन्यांतझालाहाहाःकार | प्रवीरपडलाझणोनी १६ तेंनीलध्वजाझालेंश्रत । तोहीधांबळातेव्हांतारित | तीनअक्षोहिणीचेमसमवेत | सर्वेजामातपा || 


kh; | ASA १७ राजादेखतआत्मजाते | अनुशाल्वंकोंडिलाअसेस्यार्ते । 3۱1218۶7 | जेवीमेघमंडळीरविर्बिब १८ मगनीळघ्वजकोप | ` 


au धनुष्याचागुणचढविला । दशबाणेंविधूंलागळा | वौरांभ्रतिप्रत्येक १९ ऐसेदेखोनिपार्यवीर | नीळध्वजातिंबोळेडत्तर | उभाराहेरेमजसमोर । || 


` 1892.0880 २० पार्थेसोडिलिपांचसोयेक । तेमध्येंचतोडिलेतांत्काळिक | अर्जनेंसंधानकलेंआणिक ۱32۸083 २१ mas || 


. || feras अनंतबाणजोंळघातलं | तेणेंअंबरआच्छादिलें। नदिसेतेणेंदिनमणी २२ गजाश्वआणिसारथी। सर्वसेन्येसी महारथी। अवघियांआच्छादि || ` 


. || Sî å NG fa o rR धनुर्धर अजुँने २३ पडिळाबाणांधकार | नदिसेनीळध्वजभ्रवीर | तेव्हांझालाहाहाःकार | राजापउलाह्मणोनी २४ तंवमाइिष्मतीनायक || 








| वघहोऊनियांदेख | पोर्थसेन्यांतसोडिलापावंक | नोजामातआपला २५ तोपावकपेटला | पार्थसेन्यजांळूंलागला | आकाशकवळोनियांन्वाळा | ጃ || 
|! वेष्टिल्यादिशादाही २६ रथाश्वकूंनरजळती । धांवतांपदातीदग्धहोती | शखेहातींचीटांकिती | तस्तञ्ञाठींह्मणोनियां२७धनुष्येकवचेजळालीं I रणसांडो || 
| निकेटकेपळालीं | अश्वटाकूनराऊततेवेळी । पळतीतेव्हांनिःशंक २८छञध्वजादिचामरं | ञ्यजनेपताकामनोह्रं | सर्वही जाळीठींवेत्वानरं । क्रीधसंतप्तहो || 


|| ऊनियां२ ९ प्राप्तझयाठियाभळयकाळ। त्रिभुवनदग्धकरीअनळ। तेवापार्थसेन्यतेवेळ। भस्मकरीतचालिला ३ ०चहूंकडेचेतलापावक। देखोनिभांबावला ||. 


| कुरुनायक | गणीलावानियांसायक । वरुणाख्रातसोडिले ३9 आकाशींदाटलासघन | घडघडांशब्दकरीतदारुण | वर्षोलागलेजीवन । धारा 


| जेशागजशुंडा ३२ ATTA | जीमूतआतिबळेवर्षती । तरीतोअभिनहोयशांती । मगसक्षद्रापतिचितावछा ३३ तोअभिझालातरु | E 
|| ण । नाळीतउठिलादारुण । यार्चेकेसंहोईलशमन | हणोनिअर्जुनविचारी ३० मगवंदनकरूनकरीस्तवना | जयजयसप्तकररसना I चतःशंगाप्र || | 
वदना | मेषवाहनातुजनमो ३५ डिशीषेआणित्रिचरण। तूंतरीमुख्यदेवतांचेंवटन | तंचिघेतांअवदान। सकळसरांतंपावे ३६ संतोषानेयविटिर। || | 


` || तुजनिमित्तकरितीअध्वर । तूंचक्रितोसिसेन्यसंहार । तरीयागसिद्धीकेवीपावे ३७ तुजदीधर्लेम्यांवनखांडव | तोचमीसत्यपांडव। तुवांमजदीयलेंगां || 


e ON 


| डीव | आतांनिष्ठुरकांहोसी ३८ रोगार्चेकरावयामिरसन | ۹7۹97171187۳ | शरीरतुझ्षेनिरोगीकेलेजाण | आतांरत्रवरांकरिसी ३९ å | 


` || तरीसर्वभक्षक | सत्तनिव्हाहेकायकोतुक | परीएसेनकरितीसाधुलोक । तृंतोंयन्ञेशह्मगविसी ४० जेवींपर्वदेनांशपरुषपच्छाया | आधींगरुब || | 


मगपावेक्षया | ऐसीदुर्जनभेत्रीउत्तराधच्छाया | तैसीमत्रीसाधृंची ४१ मुळापासूनअवधारी | जेसीइक्षदंडकांडोरी | रसहीनतैसीदर्जनमेत्री । स|| . 
| जनमेत्रीआंययंती ९२ इंयनेलासेन्यजाळिळं | तुजलाअतितारुण्यआले | ऐसेनसावेंवहिलें | RIERA ४३ तंवननमेजयहाणिजेमिना । || | 
|| एकसंदेहमाझेमनी | संतोषेसबंतोनिरसोनी | मगपुदीलकथासांगावी ४४ गेहजामातपापउत्कट | हातोजाणतसेहेव्यवाट | उत्तमहोऊनियां || . 
|| कनिष्ठ । कर्मकेवींआचरला ४९ जामातकेसाझालापावक | हंमजवाटतंकोतुक | तरीहीकथासम्यक | कृपाऊरूनिसांगावी ys जमिनीह्मणेऐक || . 
भूपाळा | नीळध्वजाचीभार्याज्वाळा | तयेसीकन्याझाळीमंगळा | स्वाहानामंराजस ४७ तीनीळध्वजाचीनंदिनी | स्वरूपळावण्याचीखाणी | उप || ? . 


ጫጧ ም 


माद्यावयात्रिभुवर्नी। अन्यनारी असेना ४८ जियेचीदेखोनिमध्यरचना। ठाजोनपंचाननभरलाराना। नेञकमळेंदेखोनिनयना। कमळेंबुडालींउदकी । || | 





नियेचादेखतांनयन | लाजोनिकाननागेलेहारेण । आस्येजिंकिलाअम्तकिरण | शुकनासिकासाजिरी ५० कनकर्चपकदामगोरी | प्रवाळजिं ||‏ جو 
कीबिबाधरी | कंबकंठीअतिगोजिरी | अलिकल्चंबनीजिंकिलें ५१ जयेचीदेखोनिस्वरूपरेखा | लजाझालीरतिनायका | स्वदेहजाळीशिवाक्षपाव‏ | 


Hær | अनंगझालतिथोनी ५२ कोकिळाजिकिल्यामधुरस्वरानें | राजहंसजिकिलेसगमनें | इदुमंडळजिंकिलेंबदनें | ऐशीलावण्यपेटिकाती ५३ لاج‎ o 


[| सीदेखोनियांट्रहिता । पिस्यासीप्रवतलीचिंता 1 इच्यास्वरूपायोग्यवरपाहतां | मजयात्रिभुवनोंदिसिना 49 मगजनकह्मणेवोनंदिनी | हाचित्रपट || 
- || पाहावानयनीं | जेसुंदरपुरुषत्रिभुवर्नी । तेयावरीरेखिले ५५ पाहोनियांह्मणरेजनकां | मजमानववरनमानेनिका | तुहीपाहोनियांसरलोका | म || 
| | जवरमेळविजे ae 87328 | जरामानववरकामानये 7 मरनाथवरआह | 8 4)7 G9 ऐरावतावरीबससी । AJIT | 

` ॥ ननित्यकरिसी । कल्पतरूंवनीक्रोडसी | नित्यपाहासीरंभानत्य ५८ होसीसर्वदेवांचीस्वामिनी | लेसीचितामणीचींलेणों | उर्वशीएशानाचणी | | 


. || ग्हांगणींनाचती ५९ ሼከ । सर्वदेवजयातेंसेविती तोचिवरीअमरपती । सुखभोगिसीअपार ६० तोवासवअसेल्लीकामुक put] | 
. || चारितांयेईलसम्यक | तत्संगेंअपारकातुक | EATS ६१ तंबनंदिनीह्मणेजीजनका | हाकांवदरेतशब्दफिका | तोतरीपातर्कतरुवा || | 


. [lar । मजलागींनमानें ६२ तोपरोदयातेंनसाहे । तपोधनाचाद्वेषवाहे | सदांअसंतुष्टमनेपाहे । आणिनसाहेपरभाग्या ६३ ब्रह्मनंदिनींगौतम 


— || सारी | कपटेभगीदराचारी । तोदोषभगेंसर्वशरीरी । पडलीपहिनेत्राकती £9 त्रिभुवनजनकसोख्यसिंधु | भक्तवत्सळअनाथबंधु | तोहरिमानीक 


` AST । परमअपराधहात्याचा ६५ ज्यापासनइंद्रपद | तोकनिष्ठकेळागोविद | ऐसापाविष्ठमोहकंद । परमरतघ्नवर्जिततो ६६ भाभनिमित्तपा | E 


Man 1 मागोंपाठवीश्रीक्षगवंत । त्देर्ययुद्धकेलेप्राणांव | मगबळेनेलाहरीने ६७ गोकळींअसतांश्रीहरी | तोगोवर्धनाचीपूजाकरी । तंवैरधरूनर 


` || Stm ۱ सप्तदिनप्राणांत ६८ ऐसाकृतप्नतोशचीरमण । परमसुखाब्धिकुंभनंदन | तयाकोशिकाचेंबदन | नपाइसर्वथामीताता ६९ मानवनवरा | | 
| याचेकारण । तुजमीसांगतेऐकसावधान । निजपतित्यागेंअन्यासीशयन | करितांपतनकुळवंता ७० वरमेलियाअथवाजिता । जीपरसंगेनिजेवनि || | 


ar तीतीब्रमहानरकव्यथा | आकल्पजाणापावेळ 9१ आदिमानवपतिभोगन । अंतीअवश्यपावार्वेमरण | मगअभिपुरुषासींकरावंशयन । तोही || 


- | जाणव्यभिचार ७२ ह्णोनिन्रपकुठतिलका -। मजलासमर्पीपावका । निदोषहोईनउभयलोका | येथेंसंशयनघरावा ७३ तंवतीसहाणेधरापतो । || | 





351| जरीतोयेऊनमजलाप्रार्थी । तरीत्यासीसमर्पीनसुमुहृर्ती । सत्यजाणनिधोरं ७४ ऐकोनि हांसतीसवेअबला | तोकायतुजवरमानवला | अमरनाथ || qo 

8312193681 | तयालागींटाकन ७५ सर्वक्षक्षकमलिनमार्ग | सप्तजिव्हाचतुःशृंग | धुखमुखविरूपांग | कृतघजाळीसर्वात ७६ आणितोअसेमे 
BEA | स्प्शकरिंतांजाळीवन | तयासहएकांतगमन ۱۹۸5٥۲8 ७७ हेतांआश्चयंगेराजसुते । 'यथार्थजाणोनिरूपवते 7 
मार्वेनिरुतें | तुझेंहँसब॑आश्चर्य ७८ ऐकोनियांऐसियांबोला | क्रोधनोपञेचिस्वाहेला | उंचनीचस्थानजन्हुबाळा | परीपविन्नतानसोडी og घांसि | 
तांहोयसुगंधचंदन | कींतावितांसतेजहो यसुवर्ण | कींगाछितांइक्षुदंडसुरसपण | सर्बधानसोडीभाणातें ८० तैवीनानापरीनिर्भाव्सितां। 517 

| राजदहिता | चित्तकरूनिएकाग्रता | हिरण्यरेताआठवी ረነ मगहिजांसिवोलेस्वाहावचन | कोणेउपायेबरहोयज्दळन | तेंमजसांगावेआचरण | || 
मनोभावेंकरीनमी ८२ विप्रह्मणतीऐकावर्चन । सुस्त्रातशुद्धप्रावरण | 837 511318113 ८३ केशरकस्तूरीशुदचंद्‌न। क 

| पुंरअगरुआदिचूर्णकरून | तीळपायसआर्येकरूनहवन | यथाविधिजाणमंत्रोक्त ८४ ऐसेकेठियाब्रताचरण | प्रसन्नहोईरतोज्वलन | RATE 
तांद्विजवचन.। ब्रतकरीतसेसद्गावं ८५ ऐसेकरितांब्रताचरंण | 88783121893155 | मगविप्रवेषातंधरून | राजापार्सीकन्यामागोआला ८६ 3 
पॅकरूनित्याचेंवंदन | अध्यादिपूजाकरून | मगपुसिठेंआगमन | तोदिजवोलेमीकन्यार्थी co माझेंशांडिल्यगोत्रीजनन | संपूर्णअसेवेदाध्ययन | 
तरीमजद्यावेंकन्यादान | वेदोक्तमंत्रे्पाळा ८८ तयासीबोलेन्रपवर | माझीकन्यातांउपवर | जयेनेआव्हानिलावेश्वानर | प्रीतीत्रततीकरीतसे ८९ | 
रायासीबोलेब्राह्मण | मीचस्वरूपेंहुताशन | स्वाहाब्रतभावेकरून ।,आलोंतीर्तवरावया ९० एंकानिहांसतीसभाजन। रायाहोइतूंसावधान | हाक 

| न्यामिलाषीब्राह्मण | नव्हेहताशनलटिकाहा ९१ प्रधानांसींआज्ञाद्यावी। याचीपरीक्षाकरंवावी | मगस्वाहायासिद्यावी ۱۰۹311538 ९२ मग 
त्यासिबोलेप्रधान | आह्मीकेसाजाणावाहुतायन। तूंआपुर्लेस्वरूपगुण । प्रगटकरूनदाखवावे ९३ मगतयाविभेमखांतून | ज्वाळानिघार्यादारुण | 
तेणेंप्रधानवखांचेंदहन।झालेकेशांसमवेत 3827111321211121 ।तांदाहा: कारथोरझाला। | तोंन्र्पेस्तविलातेवेळां। तेणेझालातोशांत ९५ qus || 
तेलीविनोदवाणी। तोंनीळध्वजाचीवहिनी।तीरायाप्रतिबोळेवचनी। बरवीपरीक्षांध्यावीयाची ९ ६हाब्राझणकपटाकेवळ। जाणंतोकींइंद्रजाळ | परीक्षाघेऊ 
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_ || eman मजदावाहोरूपगुण (dir । सुंदरमंदिरस्मंकेठे ९ तिचेपरिानंवखपरम ते्षणामाजीकेळेभस्म ma || 


` || कैसेमाओेंडदेल १० ०राजाह्मणेकांबहिनी। 18677 1757 णिलीकींनाहींमनी ।|किंवाआणिकराहिलीअसे9तीधरणीपतीसीह्मणत। | 


8:. * 


. | रायाकैंचाआणिलाजामात 1 तेणेकेलामाझाघात | तोतुझांतेंकायसांगो २ हाअभिसाकळटामर्नी | नपतयातंबोळेवाणी | जरीनजालमाझेघरसाडूनी| त | ° 
| रीमीकन्यादेईन 903 3038183311۱ त्यांचेतुवांकरावेंदहन।. तंवरायासिबोलेप्रथांन | हेंकांअकार्यकरितोसी ७ घरीठेवितांजामात। हानेत्य || ` 


ee - 


|| करीलआकांत । कृतोपकाराचाघात। जामातस्वभावएसाकीं 4 तेजस्वीमहाहुताशन | कदापिघरीनठेवावाजाण | संमपल्लीयेऊन । जाऊंदेआपल्या || 


[anus £ नीळध्वजसचिवांह्मणत | तोंवरीतयाचंतेजबहुत | 315131511318111 झालियातेजमगकेर्चे ७ संकळविद्याचातुर्यखाणी | 5 


ex 


| कढत्तीकरीहानी | दलिणदिशेप्रतिजातांतेरणी | होयहांनीतेजाची. < मीबळीसींकरीनयाचन । चिंतितांचदबझाळावामन । त्याहूनथीरअसेजीकव || 


` ||ण। ठघबपावेमगतो ና मरणापरीसग्रहजामातपण I ap acsi | तेंपावतांचिहुताशन | निस्तेजआपणहाईळ 990 मगउसममुहतपा 
` ||हान। रायेत्यासदीधलेकेंन्यादान ۰8088831858. 515131117619931 99 81181813۴1815 | जोंपार्थाचेसन्यजाळित | पुढीलकथचा | 


Hasta | ऐकआतांराजया १२ ۱ 'ऐकनशांतनव्हेहुताशन | å 


® 


|| याचीबुद्धी । नासोनिगेलीत्रिशुद्वी | मित्रपणाचीशुडी . | योसीकांही असेना १७ अभिसारिखाझालाऐसा | मगमानवांचीकापकथा ۱۰33۹3810١ | 


Y 


वक्रोधेंबोठेएथानंदन | कृतघ्रदुर्जनसत्यहा १३ TENRAN || 





` || केशा ስክ १५ सकळदेवता चवक्र | झणोनिम्यांयार्चेकेटेंस्तोत्र | परोखळंजनांसास्तुतिस्तोत्र । सर्वयांगोडनलगे | | 


E 
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` ||चामणिकाढवेळ । स्वहस्तेंदुस्तरसिंधुतरवेल कृपितफणिमस्तकीघरवे। परीदृजेनचिततबोधवेना १७ वाळूगाळितांस्नेईसांपडेळ | प्राशितांसगांबुठपा 


ars । फिर ांशशविषाँणमिळेळ । परीदुर्जनचित्तबोधवेना१८गोक्षीरेधुतांबहुकाळ | कायकाकहोईलधवळ । मृगमदभूमीसउगवेळ ।परीसुगंधनव्हेप | 


[aig १९ ताववूनमारितांलोहघन ı 1:7 [तेवींदुर्जनानमानेस्तवन स्यांसीताडितांचिबरवेअसे १२० पयःपॉनकरोनिविशेष | जेसा | 


|| 80፡58 । हातोंससजिव्हतिःशेष | याचेंकापट्यकळेना २१ खरा्रतिलीनहोण। ۱6117٤ 


_ | ॥याबेकापट्यकळेना २१ खर पण। ऐसेंबोळानिअर्जुन | नारायणाखयोजि ||. 
e fia | वरंअभरिझालासेशांत tas ra | अश्वमेधक | | 
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. ज.अ.| रितोहापार्थ | परीनिष्पापकरावयासमर्थ | श्रीकृष्णावांचोनिनसेची २४ योगयागतपदानीं | त्रतयात्रादिकरणी | एकाश्रीहरिवांचोनी | | | 


|| होतीतारावया २५ तुह्यातिसखाअसतांकृष्णदेव | ፳4ሻ8የ፪፳፪ጣ፻ዥሸ | ह्मणोनिअश्वमेधाचीहाव 1 धरितांकोतुकमजवाटे २६ 07٤ 
|| र । प्राप्तह्वतांक्षीरसागर । केवीआवडेअजाक्षीर | 85813199872 २७ त्रतापचेतवीचराचर | तांउगवळासेदिनकर | खंद्योतासिकरितांआदर | 


a 


| | तेवीअपूर्वमजवाटे २८ काल्पिल्याहूनदेईउंदंड | घरीचकल्पतरूचेझाड । तेंअव्हेकून आवडे एरंड. | हेतो आश्चर्यमजवाटे २९ प्रत्यक्षप्रसन्नअसतांभ 


| वानी। मायामूळपीठनिवासिनी । तीटाकूनपूजीजंखिंणी । हताअपुर्वमजवाटे ३० चिंतामंणिपाहूनदृष्टी । मोहेघेतलासेमुद्दी । तोटाकून॒आवडेगारगो || 


Å Ea NE سی سنوی‎ Et 
N हीअसाव॑जीयेथे | मीजाऊनबोधितोंरायातें | श्यामकर्णसहिततुझातें | शरणत यातेकरीन ३३ नृपेंमजसेनेवरीधाडिलयोजून | आपणगेलासद्‌ 


| नाकारण। तरीतोतुह्यासयेईलशरण | ऐसाउपायकरितोंजी ३४ ऐसेंबोळूनहठ्यवाट | नगरांतचालिलाघडघडाट. | तोरायेदेखूनजामातवरिष्ठ। | 


| कायप्रश्नबोलिला 34 घन्यधन्यजामाता | बरंपोडिलेंतुह्यीपार्था | नेणोनिमाइयापुरुषारया | टथाकांआलेतियेथे ३६ अव्ेदग्वालँसैन्य | आह्मी 


` || हरिठाश्यामकर्ण | आतांकायजयघेऊन | इभेनगराजाईल ३७ जामातह्मणेश्वशुंरासी । तूंकांदयाभुललासी | तुनेणसीस्यापार्थासी । जोत्रिभुव | 


| नासीअजिक्य ३८ नेणेमिकिलांशचीनाय | तेसाचजिकिलाकेलासनाथ । तृंजिकिळाह्मणसापार्थ | परम आश्चयैमजेवाटे ३९ - लागोनिमशकचर || | 
|| nsan | केर्वीकर्नकाचळाचाहोईळचूर । तेसापार्थधनुर्धर | तुवांशिकिलासंग्रार्मी yo नातरीडागलियापिपासा | वाळघ्राशीलजरीनदीशा | खद्यो | . 
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|| ततेगेदिनेशा | ग्लानताजरीयेईल ७१ प्रळयजळाचीज्याळा. 1 पिंपीलिकाधरीलमुखकमळा | ዛብዛ4882፳= | जिंकिर्श I 
۱۸781۹8183185 | तोचिहाप्रव्यक्षपांडव | 58611862116318 | णहजामातपातकें ४३ आतांरायासावधहोई | तूंयासीशरणजाइ | श्या || 


|| मकर्णनऊनदेई ।.धरणीवरीपाहे ہم‎ oo ऐसेंबोलतांजामांव ।'रायेंमानिळेंपरमहित | तोज्वाळाकांतेसीजाऊनपुंसत | देऊंकायश्यामकर्ण 
1 än 311897191115871 | अपारसेन्यजवळीअसतां. । कायभयर्धरिछेंचिता 1. जिकापार्थाजाउनी ४६ जवळीअसतांपीरकाटी | कास 
GEN e | 


| याभयधरिलेपो्टी । कायकरीलतोकिरीटी । जोजामातमर्दिला po वेरमूळेतीकामिनी | रायेंतिचेवचन ऐकोनी । पुनरपिआलायुदालागोनी। घनु || 








— घ्यगुगचढविटा ४८ शरवर्षावकरीतसाचा | पाहोनिहुंताकर्णाचा | पराक्रमदावीतयुद्धाचा | सर्ववीरांडागोनी ve तोमाहिपमतीनायक | 
|| वीरवीरांप्रतिप्रत्येक | मारीतबाणांचेंदशक | करीतकातुकतसमयों १५० तेजाणवळेपा्था | जिकावयामगनपनाथा | 7 x 


|. | ता | ካፍ ላነ चारवाणपार्थेसोडिले । चारीवोरूसंहारिळे | एकंसारथीमारिले | विरथझालानीलंध्वज ५२ अनेकशर || 


|| जाळसोडिले । सेन्यतयाचेसंहारिळें । नपातेंतीक्ष्णशरेंताडिलें.॥ भ्ूमीसपाडिलामूर्छित ५३ तोंप्रवतंठाअस्तमान | ጠው | दुजे 
सारथियेंस्यंदनींचाळून | नीळध्वजंनगरीनेला ५४ तंवतोराजासांवधझाला | ह्मणेखींलोक्षेम्यांमनथंकेला | आतांक्षेटोनियांपार्थाला | वारूतयाचा 
|| देईन ५५ ऐसानपाचानिश्वय | जाणानिकांतासकोपद्ददय | हणेमीसेवीनजीयमाळय | जरीअश्वद्यालपार्थाचा ६६ तंवन्पह्मणवासुदरी | TUR 


x | |... || अथवाजाईदुरी | परीमीअश्वदेऊननिर्धारी ۱ सख्यकरीनअजुनायें ५७ ऐसंबोळोनिन्‌पज्ञाषण ।-पुढेंकरूनश्यामकर्ण ጠጠ | घे 


~ ‘` 


x . | ऊनभेटीसनिघाळा «c सचिवधेऊनसमागम | वखेघेऊनियांउत्तम | येऊनक्षेटलाराजोत्तम ۱۹۳۰۲۹۱۹3۰83 ५९. सुभद्रापतिमजआतां | कां 
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- || हीआज्ञाकरावीपार्था । येरूह्मणेअश्वरल्लउभयतां | रक्षंयेईसमागमें १६० दोघेपावलसमाधान । पुढेचालिलाश्यामकर्ण। नीलध्वजासहअर्जुन | पाठ | 
|| राखितीतयाची ६१ तंवतीज्वाळाक्रोधेंतापळी | उठोनिवंधुग्रहातंगेली | बंधूतेबोळूंठागली । तेंश्रवर्गीऐकाव ६२ ज्वाळाह्मणेरबंधुराया | अर्जनंस 
सर्वनेलेंविठिया गजरथवाजीपदातिया | नेऊनराज्यबडविलं 53 राजाहीधरूननेला | सवइष्टजनाचाक्षेयकेला (0168531121188921 | ዛባ | 
सात्यमाझेकरावें ६४ तुजसारखाअसतांबंधु ।मजप्राप्झालाशोकसिधु | दुःखानेंम्लोनमुर्खेदु Å तोस्वस्थकरीस्वश्रतापे ६५ येरूह्यणेवोभगि || 
|| नी। कांहीखंतीनथरावीमनी | हेंगह आपुछेमानुनी | येथेंचराहावेचिरकाळा ६६ काळांतरंतुजळागुनी | मीबेसवीनराज्यासनी | येरीह्मणेआतांचजा 
| उनी | व्यातिमारूनदेईराज्यं 55 मगतोसक्रोधबालेउत्तर ۱81+ | आतांबुडवतायामाझेमंदिर | 8393116180313113 ६८| 


जीखीझालीअशिक्षित | तीशिकविलेंनमानित 1 राहेअथवाजायनिखांत | यथूनशीधघ्रनिर्छज्जे ६९ ऐसेऐकोनिबंधुवंचन | चालिलीबरेकरीतरुदन | |. d) 


तीनोकेमाजीबेसोन | गंगापरपाराजातसे १७० ह्णिमाझियेवामचरणी 71 011115518289171۱ 8312389618 99 | 
_ || ऐकोनिकापलेसमीपजन।कायबोलतीतयेसंवचन। सर्वपापहारकगंगाजीवन । तेंस्पर्शतांपा पह्मणतेसी ७२ तंवचनऐकोनिसवेंगा । मूतिमंतनिघालीगंगा। || 
ہے‎ घोड़, पुष्कळ, å समाप्तीस, ४ रथी, ላ नाशाप्रत, ላ सुकला. ७ लवकर. < ताइ, ` مسر‎ m جم‎ qu i EE 
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तयेसीह्मणेतीतरंगा | कायबोलतीसपापिष्ठे ७३ येरीह्मणेअपुत्रिणी | ऐकमाझीसावधवाणी | सप्तपुत्रझालेतुजलागुनी | तेवांजीवनींबडावेळे ७४ | 


जेणेरतिकांतजिकिला | तोएकभीष्महोताउरला | तोपुदेंकरूनशिखंडीला | पार्थमारिलारणांत og जोपाववीसंसारपार | जोकरीनरकांतिलांचाउ 
दार | जोआलिगनेंशीतछकरीसंसार | धन्यतोसुपुञ्रसंसारी. ७६ जोअंकासनींचेंभोगरल्ल | ज्याचप्राघतीलागींकीजेप्रयत्त | जोमातपितृशोकहन 


|| न । धन्यतोसुपुत्रसंसारीं ७७ विशेर्षेझीष्माऐसातनय । ज्यातेपित्स्थानींमानीयदुराय | तयातेंमारूनपंडुतनय | अश्वमेधकरीतसे ७८ ሸና 
J| असतीजेपुत्रहीन | तयांचेंनपाहावंवदन | तयांसीकरितांसंभाषण | पापदारुणहोतसे ७१ तुझेंनिपत्नीचेनीवन । स्पशेतांपापझालेंदारुण ۵ 
|| कतांतिचेवचन | गंगाक्रोधेखवळली co ज्वाळावचनवजपात | होतांखचटाघेर्यपर्वत' | गंगाकोपलीअत्यंत | पुत्रांतकामारावया ८१ मगबोले 
| शापदारुण | येथूनषण्मासांतपूर्ण । अर्जुनातुझेंशिरच्छेदन | होईलजाणनिधीरें ८२ ऐकतांऐसेशापवचन | ज्वाळाझालीसुप्रसन्न | हातोदुजनस्व 
|| भावपूर्ण | मानावेसुखपरनाशी ८३ मगज्वाळासेवोनिपावक | बाणझालीसेभयानक | बश्वाहनक्ात्यांतरिघोनदेख | राहिडीपाथीवधावया cy 
| आतांशिळेसिजडेलश्यामकर्ण | तयाचेंअर्जुनकरीलमोचन । तेंपुढिलेभ्रसंगीनिरूपण | परमरसाळऐकांवें ८५ इतिश्रीजेमिनीअश्वमेध | कृष्णकथा 
| mama श्रवर्णेहोयचित्तशुद | हमणेश्रीधरंक्रोतयां १८६ | | इतिश्रीमहामारते अश्वमधिकेजेमिनिकृतेनीळध्वजाख्यानेपंचदशोध्याय: १५ । || 
| अध्याय १९। । ओव्या १८६। ` । श्रीकृष्णार्पणमस्तु। IHR ial. m NØT un 
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|| श्रीगणेशायनम: | | जेमिनीह्मणेनपनाथा । पुढेंकायवतळीकथा । तीन्यावीजीश्रवणपंथा । अत्यादरकरूनी ነ पुढेचालिलायज्ञहरी I ताहरी 
| मनोगतदृदयींधरी । हरिदिशेष्रतिगमनकरी | तॉपडेंसद्याद्रीदाखेला २ प4पश्चिमहयसागर | स्पर्शोनिराहिळागिरिवर | शिखरांउचळातसअंब 


11 र । ठक्षादनकरादसना 3 नानाउक्षळतापारपण | नदनदासरावरगहन | नानाश्वापदाचगण | नानाजाताखरातथ Y तेथेअतिविषमअसेवाट | 


|| तीसैन्वमदनेंझाळानीट | सेन्यचालिळउद्रट | अश्वपढंताचालतसे € तंवदेखिलेएकसरोबर | तेथेशिळाअसेथोर | घषणसुखालागासबर | त 
|| थहयवरपातला 5 हरिस्पर्शउदरलोशिळा | हाएकशब्दतेगेहोताऐकिला | मीहरिहीउदरीनशिळा | ह्यणोनिस्पशतांजडलातो ७ एकधरीनामा 


Rar एकासिअसेस्थलामिमान | एकासिअसेवर्णाभिमान | याचेंटक्षणअवधारा ८ सरितोदकीशुक्तिकाअनेक | 51810182168236 || 
| समद्रोदरींत्याच अमोलिक | मक्तेप्रसवतीभषणार्थ ९ तुळाघाठोनिव्यवहारा | काचमणीसीतोलितांहिरा | तेणेंधारेलागवफुगारा | हिरामजस | 


Pet E 


|| मानझालाकीं १० परीहिराइच्छितीसर्वजन | तोन्पमस्तकीहोयभूषण | काचवाटव्यामाजीघाळून | तोंडबांधूनटाकिती ११ केंमकपुष्पआणिनि | 


Mamer ı दोघेशुखअसतीसाचार । मस्तकोंदोबांसिधरीशंकर | परीकरणीविटक्षणदोघांची 9२ चंद्रदशदिशाशाभती | सकळजनावतापगळता | | 
|| अम्तेंचातकविशोकहोती | आणिद्रवतीचंद्रकांत 93 सरितापतीसीदाटेभरतें । सांगकनकपृष्पेकायहेतें | उद्दसकरूनियांग्रहातं | 886881 


| जवस्ती 39 यालागींऐसाअभिमान | नधरावाअसतांहीगुण | गुणाभिमानधरितांपूर्ण | नरकींपतनत्याहोय १५ ते्वीहरिनामाचाअभिमान | | x 


9 घरोनिचालिलाश्यामकण | टढशिळासिजडलापूर्ण | लेवीटंकगखारसुवर्णसी १६ नामासमह्मणोनिहरिठीळा । जेकरूजातीअवलोळा ۹۷ a 
|. J| ३लव्यांडा। ह्मणोनिकायजाणविलें १७ हाहरिमोयज्ञियहरी | झणोनिकायशिळाउदरी। ऐसाचितोधरावाश्रीहरी ।हेसांगेकायजनात १८ तंवमागूनि | 
A सेवकपातले | अश्वपाहूनिउभेठेळे 1 अश्वतेथोनिनहाले ۱8947161898 3९ तेसमीपयेऊनिपाहाती । हरीशिळेसिजडलानिश्चिता। एकहसताएक | |] 


e 


| ह्मणती I घर्षणसखेंसखावला २० मगसैनिकमागोनिपावले | त्यांपासीसेवकसांगांलागले । ह्मणतीपरमाश्रर्यझाठे | अश्वजडलाशिळसीं २१ 325 | 


d कान, २ 95225 3 सह्याद्री Id प्रेत, ४ Wd ५ 99 पक्षी, ६ पक्षी. ७ घोडा, < नदी, ९ ፳% १० मातीचं भांडे, ነነ भृतन्यांचे पुष्प. १२ चाबुक 
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. || ऊनियांपार्थ। | पाहेतोंदढजडलातेथ। जेवींसंसाराहोतांविरक्त। जडेभक्ततोहरिघरणी२२भंतोदानेएकमारिती ۱19816175112511 एकवळपुढआढता | Los 
a E परीतोनहालेतेथनी २३ 1111171211111221 | नानाशस्त्रेछेदिला जेवींत्रल्दादहारिपदींजडळा। | तेबीहयजड लाशिछेसी २४ देखोनिक्षणेपाथसत्य। ह || - 








|. जै.ज.|| all AFAT २९ अ्जुंनआज्ञापीसेवकांसी | सक्षेंवतेशोधावेवनासी | कोणीजरीअसेङतपो | 
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३६ ऐसेऐकतांदूतवचन | अजुनपावलासमाधान ۱۰۸۹۱۹۱۹۱۹818617 | पांचनणहोचाळिळे ३७ योवनाश्वकर्णनंदन | सात्यकीआणिप्र 


छा ३९ कीतोकेवस्यरूपाचाकोंभ । कींधैयोचाअर्भगस्तंभ । 51115191۹117 | ऐसाशोभलाविज्ञाने ४० तोऋषिदेखतांचिनयनीं। नमन 
| करूनिउक्षेकरजोड़नी | विनवितीस्तुतिवचर्नी | दृष्टीचरणीठेऊनियां ४१ जयजयनिगमागमसारा | जयजयशाख्रत्नाकरा | जयजयमोहदहनवे 
ہا‎ । विज्ञानदीपातपोनिधी ४२ आमचीऐकावीविनंती | युविष्ठिरनामेअसेनृपती । त्याचाबंधुमजअर्जुनह्णती | राज्यकरितोंगेजपुरीचें ४३ 
| आह्मोकेलाजीगोत्रवध | तेणेझालापापबाध | हणोनिमांडिलाअश्वमेष | पापनाशनाथ॑स्वामिया 99 इयसोडिलाधराप्रदलिणा | मजपाठविलें 

अश्वरक्षणा | तोयावर्नयिऊनिजाणा | शिळेसिजडळाअश्वतो ४५ तयाचेंहोयमोचन | ऐसंसांगावेंजीवचन | मगहास्यवदनेतपोधन | 5 


ም 


Jara ६ सौक्षरह्मणेगापार्था ۱ तुवांचिरकिलीभगवदट्रीता । बराबोधझालातवाचित्ता | तयाभमा्णेचाठसी ४७ गीताशाख्रऐकोन । ۱77 


። u ५ घुबड, ६ वृषकेत. e YA रहित ag, "a dau. + jm. ४ गायी, ५ घुबड, ላ वृपकेतः ७ घूम रहित आमि. 2 ज्ञानरूपी SG ९ वद शाः ነ» समुद्र. ११ FEAT 
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`` |ाशी । पुसात्यासीविचार २६ ऐसीऐकतांचिमात। सर्भोवतेथांवळेदूत । मगदेखिलाअङुत Aer २७ AAA | 
5 || पळनिगेठासेवकश्रम | जेवीदेखतांपुरुषोतम | निरसेश्रमप्रपंचाचा २८ ते्थेनानाइक्षनाती | शालतमालशोभती | कर्णिकारबकेलपंक्ती | नारिके || 
laca २९ चंपकचंदनकृष्णागर | बेळपारिजातकदेवदार | अनेकसरोवरेंमनोहर | अनिवारक्षेत्रेंशीभ्रती 30 तयाआश्रमाभीतरी || 
|| संवजीववसतीनिवेरी | भुजंगनकुछमुखावरी | मुखदेऊनिनिजतीपैं ३१ मूधकमाजीरांसीखाजविती । व्याघरांसीधेनुगणसेविती | उलूककाकविचारक | 

| रिती | एकासनींबेसोनियां ३२ गजहरीएकेठायीअसती | स्ंगव्याप्रिणीस्तनांपेती।दीर्यमीनजळीखळविती | टघुमत्स्यांतेआदरें ३३ ऐसाआश्र | 


व्याकरणधर्मशाखनिश्रांत | ऋषिपदवितीशिष्यांतें ३५ ऐसंदेखोनियांदूत | सांगावयापरतलेधांवत | पाथीप्रतिनिवेदित | आहेआश्रमजवळीच | 


| न। ह्मणसीम्यांमारिलेगोत्रजन। अद्यापिअज्ञानतुजआहे ४८साक्षातहरीजेथेंअसतां 15151۹8016171 ज्याचिस्मरणमा्रेंतततां। पापीनिष्पापते 


| मतोनिर्मळ | होमधूस्र।चाअसेपरिमळ | वेदधोषाचीध्वनिप्रबळ | राख्ार्थकहोळऊठती ३४ न्यायमीमांसावेदांत | पातेजलसांख्यतर्कसमस्त | || 


gra | पांववाएथानंदन | वेगेआश्रमापावले ३८ ऋषिदेखिलाअलोकिक | किंवातोविधूमपावक ۱۱۹۱۹81886۱ आश्रमामाजीस्थिराव a 


. || होती ve केवढेंहेतुझेंअज्ञान । म्यांमारिलेझणसीकोरवजन । मारिताआणितेंमरण | हीकल्पनाजाणभज्ञाने ६० मीमारितादुजामरता 85 
_ ۱808185091۱ ऐकोनिव्यर्थगेलीगीता | तुझीमूर्खतातुजबाधे ५१ सकळघटीरविबिबठा | 08888 | जळउपाविना सोनि ita || ` 
. |፡፡ | रवितोसंचलानिजस्थानी ५२ गगर्नीचासूयेनदेखती | तोघटजळीअडकलाझणती | तेवीनिर्गुणाचीनाहींज्यात्रचीती । तेमत्युह्मणती || 
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| | येर्थही असेतेंबिकारण | कांसञवारीसवीचा ७३ तोहदयस्थप्रेरकझाला | झणोनिअश्वमेवआरंभिला | तरीकरातोपूर्णवादेला | 49 


| मायाविलासींपडोनियां 5; तंवभनीह्मणेदेत्रारिनंदन | तुमच्याप्रसादंगेलेंअज्ञान | आतांसविस्तरशिक्रेचेंकारण | निरोपावस्वामिया 9५ मग | 


| सोभरह्मणेऐकपार्था | सांगतोरेपरातनकथा | 35135۱07۴195131 | अपरसवितायेजनीं ७६ तयाचीअसेजीनिजनायिका | >5 


Al डिका | श्रताखचनवनदाहका | बिप्रकष्ठीतत्संगे دی‎ विवाहकाळीहमणतीजन | तुवांऐकावंपतिवचन | तीह्मणमीसवंथानकरीन | सत्यवचनहंमाझ | 


७८मगह्यगतीह्रिजवर्य | अल्पवर्यीचहंनवलकाय | प्रोढझाळियाकरीलकाय | नसांगतांगृहीचें 9९ मगउहालकआणिळागहात | प्रोढझाठीतीदि 
वसेंदिवस | आपणचिकरीगहकर्मास | परितोतियेसीनसांगे co उद्दाळकह्मणेवोसुंद्री | तृंनित्य अश्निशुश्रूंषाकरी । तुजपुत्रहोईळनिर्धारी । वीय 
1288 c3 808013835۰۱ मजपुत्रार्चेनाहींकारण | ऐसेऐकतांतिचेवचन | विप्रमनांदुःखित ८२ आणिककोणएकादेवर्सी | ह्मणे 
HAS आणनदेमजसी | तोतिणेआपटोनियांधरणीसी | फोडनियांटाकिठा ca 8915717115311181 | उद्दालकपाचारीशयना | 7٣۶ 
| हांगणां | माजीउभीठाकली ८४ ऐसेतिचेदेखोनिदर्गण | मनींदुःखितत्राह्मण | स्नानसंध्यादेवताचेन | व्याढानवाटेगोडकांहीं C4 7٤ 
| द्रोग | वाढतांकैंचासखभोग ۱۹221300183۰1 | निजपत्नीपाहतां ८६ तंवकोणेएकेदिवसीं | कॉडिन्यनामांतपोराशी 1,77 


| श्रमासी । तीर्थयात्राप्रसंगें ८७कॉोंडिन्यह्मणेउद्दालकास ۱ 517۵1837۸۲ । कितीपुत्रकंन्यातुहझास। तंमजपासींसांगाव ८८यरूह्मणेजीकॉडिन्यमुनी || 


कन्यापत्रनाहींतमजलागोनी | 07 | तेमजद्‌:खनसांगव ८९ मखपुत्रदुृखानता 71 आधासभाग्यमगदार 


| FAT | हाजाळेताशरारात ९० खडाणगायप्रातकूळकाता। दुष्त्रजाआगपराधानता। याचटूमाजाएकहाअसता। साळावदुःखयानाव९ 3 रामनामेविण || 


|| जीबाणी | जेंद्रव्यनवेचेभोगदानीं। जोअसिल्यादाहींरक्षोनी | सोलींवदु:खयानांव ९२ भार्याअनुकुळवंशविस्तार। ताप्रतिकूळअसतदुःखसागर | व्या 


। नराद:खअपार | क्षणक्षणावाटतस ९३ आधश्रयवांदनाजायुवता। 118771 त्यागार्थनोहेचित्तुत्ती। 1 7" 


|| av मीसांगतोंजेवचन | तेंसर्वथानकरीचजाण । नकोऊरूंहझणतांआपण | अत्यादरंकरीतसे ९५ ۹8311821188801 | तिचीकेसीहोईलगता | AM 
|| निमाझेजीवींखंती । वाटतसेस्वामिया ९६ ह्ाणोनिकृशझाळांजीस्वामी | दुर्जकाणीनसधामां | आतांतुह्यांसीशरणआइमा। कांहोविवेकबद्धासागा 


mh En 


— 5954 


ነ TAE देत्याचा अरि ह्मणजे शत्र ( इंद्र. ) त्याचा पुत्र अर्जुन, २ दुसरा सूर्य, ३ सेवा. ४ an, ላ वायका, ६ Si. ७ कन्यां, c वाइट भाषण करणारी, ९ A 
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डिकेत॑ 


[| करीइजला । उदा 


g d 


ATT | तेवीचंडिकाउदरलीतेवेळा | अजुंनादिकांनमीतसे १२० ls Û  . 
| | चे पदाय, ९ विषयाचे पदार्थः ` | 5 3 ३० लोणी, ११ अर्जुनाच्या. ነ ATT. 1 





al स्थानपावली | श्यामकर्णमक्तझाळातेस्थळीं | परमानंदजाहला २१ 171۰. तेवीमक्तक्षाटाश्यामकर्ण | 571 
न | आश्चयवाटळेंसबांते २२ पुढेच॑पावतीसजाईलश्यामकर्ण | तेथयुडहोईलदारुण | तंपुढिलेत्रसंगीनिरूपण | 31851188115514 53 | 1 š 
तिश्रीजैमिनीअश्वमेध | श्रीकृष्णलीलाएतअगाध | श्रवणकरितांहोयाचित्तशुद | झणेश्रीधरश्रोतयां १२४ N 53820111110147 
निकृतेहयमोचनशिलोडरणेषोडशोध्यायः १६ ॥ ॥ अध्याय १६॥ ॥ ओव्या १२४॥ ॥ श्रीकृष्णापंणमस्तु ॥ ॥ श्रीसीतारामचद्रा 
damen ` ॥ श्रीजगदीश्रापणमस्तु॥ usage ven vuan Ml 09 8 806 
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|| श्रीगणेशायनम: | जनमेजयह्मणेजांमेनी | पडेकेसेंवतंठेतंबोलावदनीं | ऐकवावेमजळागनी | कृपाकरूनिस्वामिया 9 तंवजामनाह्मणन्दृपवरा । | 
अश्वगेळाचंपावतीनगरा | तोहंसध्वजेंधरिठाअवधारा | जशीप्रमदोरक्षिती I अजनादिवीरमागयता | किराटकुंडलमाडेतनपता | मुक्तमाळाव || 
. || राजती ۱ خہ‎ 1۸8 ३ देखोनियांराजदूत | रायाससांगोंगेलेमात | झणतीआलाआलाजीपार्थ | पाठिराखाअश्वाचा Y ऐकानितोषला || 
- [waa । पाचारिलेबंधुष॒ञ्सर्व | सचिवांदिकांसिविचारकरीपार्थिव । लाभवेळाजवळआली 4 जेथपार्थतथकृष्ण | एसभ्षगवद्गातेचवचन | तराया || 
. 1996) | 371 & मनासताषलामराळध्वज | यावरापाहाहमणकापध्वज | 118308561152۰33 | व्यासेमीपाहीन || 
|| aini ७ भगवद्धक्तताधसजन । जेदिनींहोयत्यांचेंदशन । कोटीपर्वकाळत्यावरून | ओवाळूनटाकावे < पुष्करादितीर्थपरवडी | कार्गगादिस || 
|| रितायेतीतांतडी । कींकाशीआदिमोक्षपुरीचीउडी | पडेजेदिनीसंतभेटे ९ ऐसाहढनिश्वयकेला | सलरसेन्यभारेसिसिदझाला | ANNAT || 
नपतेवेळां | तुझाससांगतामांआतों १ o एकविंशति सहस्त्रगजमदोन्मत्त | सच्घातेसहसत्रसख्यातेमहारथ | अश्वएकलक्षगाणत | 83219811 39 | 
एशासैन्याचाएकनायक | ऐसेसत्तरसेन्यनायकदेख | इतकेसेन्येसींवरानायक | नगराबाहेरतोआला १२ स4हीवीरहारनामपरायण | सत्यवादा ||. 
मधुरभाषण | सदास॑तुष्टसवांचेंमन | आज्ञाधारकरतिपती १३ एकपत्नीबतसर्वासी* ज्याचायाकसवडाद्रेयासा | एसेसववीररायापासीं | अपार || ` 
|| azadi १४ व्यासाचोषेप्रधान । स्यांचींनामेऐकसावधान | सुमतीसंगतीसंतुष्टमन | TITAS 34 बंधृविदूरथचंद्रसेन | महाबळ || . 
| घंद्रकेतन | न्यायवित्तबळजाण | अतिसुंदरधर्मवादी. १६ नववाजाणचंद्रदव | अवघेरणमेदिनाबळाणव | [۰151111131811 | एंसनवजणश्रता || 
` || पी १७ जयासीपुत्रपांचनण | सुरथसुबळसुदर्शन | समसुधन्वाबलाढ्यपूर्ण | रिपुकंदनकतेंजे १८ जेकमवनदावांनळ | जेसहुरूसारतेचेकळाळ | || 
|| जेस्वदाररसिकधर्मशीळ | जेकनकाचळधेयांचे १९ सचिवबंधूआणिनंदन | सवेघेऊनसकळसेन्य | बाहेरनिधालाहं | दुंदुभीवार्यंगजंती H 
[Ro करूनब्राहणपूजन | बरवापूजोनहुताशन | शस्त्ात्रंकवचपेऊन। वीरसकळनिवाले २१ रायेंकेलादारुणपण। दुंदुभीशब्दहोतांश्रवण | जोनय || 
. || व्यासिटाकोन | तप्ततेलकढईमाजा २२ MARAIS | नगराकोणीनाहीराहिले | रणतुरींगगनदुमदुामेळ | सूयलीपलाध्वजच्छान | 
|| २३ मगसर्ववीरांच्याललना | कोतुकपाहावयानयना | वेगीवेघल्याउँचसदना | मडियांवरीडगबगां २४ सकळामिळाल्यायुदता | साद्रसन्य | 
a | 3 बायको. २ धरा ह्मणजे भूमि तिचा धव हणजे पति तो UT (राजा. ) ३ प्रधान, ४ अर्जन, ५ श्रीकृष्ण, ६ नद्या. ७ एकवीस हजार. < दवाग्नि. ९ आपली बायको = 
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2 | वलोकिती । कितीकपरस्पर्रेवनोंदकरिती | हास्थवदर्नेकरूनियां २५ सख्यांसख्यांतिंबोठतीवचन | तवअंधरीकांगेरुष्णवणे | ठजानयेतुजसांगु || 


. [|a खीमंडळीमाजियेता २६ तंवदुसरीबोलेतबाधर | नकरीहरिनामोच्चार । हणोनिशिक्षाकेलीयोर । रमणदंतेवलाढ्य २७ 7 CON 


allá, तक्षकेशकांविखरलेंदिसती. | परच्छिद्रपाहेखळयुवती | तीनहोयखोडीउत्तमेची २८ कदानठेबावीखळसंगती | सदेवअसावीसत्संगती | दु: || 19 
| खहोघडोसाधुसंगती 1 परीखळसंगतीराज्यनको २९ प्रात्तझालियासत्संगती | देहासिआलीजरीबिपत्ती | परीतेथेंचिहोयविश्रांती । +79 |. 
1 Ms at ३० दर्जनसंगतीनेंजेंसुख । तेंचिजाणावेंमहादःख | नातरीतोकेवळनरक | दुःखदायकपदोपदी ३१ ऐशापरस्परविनोदकथा | सस्मि 


ም. 


|| तकरितीत्यायोषिता | सादरपाहा 


. | सेबन्ही à मगरणदुंदूभीबाजविस्या ३३ जेणेफछानिमित्तबंधूचा | हस्तच्छेदिलासाचा । 1 | तेणेंहीआज्ञाकेली ३४ ऐसाजा ||. 


s 


|| णूनदारुणपण | श्रवणीऐकोनिदुंदुभीवादन, | बाहेरआलेंसकळ 


` ` || डा। मातेतिआज्ञामागताझाला । अतिविनीतहोवोनी ३६ ऐकोनियांतेनयवचन | माताबोलेतयालागुन | 9131013813911 | लाभवेळाजवळी | 


|| आली ३७ चतुंष्पदजोडोनियांहेरी | सहुत्रपदांचाधरीहरी | तरीचधन्यचराचरी । तूहोसीरेपुत्रराया ३८ जेगेशरसोपानेऐरावत | आणोनिसिडी 

|| नर्डेजर्ननीब्रत। तोचियेथेंआलापार्थ विमुखतयासिझणीहोती३९ब्रह्मादिकांजयाचेध्यान ।इंद्रादिकांअलःयपूर्ण तपाहोनियांपदेनिन। | 
gard ऐसावीररत्नङिरीटी ra amado ११ ATA SATA | फरवीजोइच्छासू 
करूनी | तयाचेचरणेनखेंद्पाहोनी । ۱۹3611171 YR सकळभुवनसर्वेकसदन | +07 1 अथवाविजयीहोऊन | मुखेंडुदाख 
|| बीममनेत्रघकोरा ४३ विजयअथवापतनहारिसन्मुख | पक्षद्मयेमीपावेनसुख. ۱61۱ 858219 92 8 
वीरमाता | मातेंउपहासितीलतत्रतां | ऐकोनियांशुभवांती ।:कोणजीविताधरील ७५ दोपक्षांमाजीएकपक्ष । धरूनिवसवीभक्तामरढक्ष ।तरीचममो ||. 
दरीपुत्रदक्ष | 80 9६ पृत्राप्नतिअशुभवाणी | जीहणेतीपंडनननी | रुदनकरीलतयालागुनी | इरीसन्मुखानमाल्या ४७ PRERE || 
णां्रअतिचपळ णाग्रभविषपळ کات‎ a سب لمت‎ ANT ET (4333 | 8-41 कींबुद्दुदजाळजळांगी 9c नातरीघर्नीचपळाझळाळ | तेवीजीवितंः अतिचपळ। 

9 | अठ, २ अग्नि. ३ पत्र, ४ चार. < घोडा. ጻ अनत, 3 बाणाच्या पायऱ्या, < कुंती, S पदकमळ. १.० पायाची 8 तोच काणी एक चंद्र. ११ नेत्र रूपीचकार पक्षी. 
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सेन्यसरिता | जोपार्थबरार्णवामिळाजाय ३२ कढईरोविलीरणमेदिनी । तीपूर्णकेलीतेलभरूनी | 3728 | c 


सैन्य 1 एक्यासुधन्व्यावांचोनी ३९ तोहीसिदहोऊनिचालिला | वंदोनिमाठ्यरणा | 


[Ra ۱ नपवीर्यस्वातीतोयेनिर्धारी | हादेइभुक्तदेखोनिश्रीहरी | करीलभूषणनिजकर्णी ५५ TEE | 7 
. |. । सकळनृपनक्षञ्रमंडळासी | गुप्तकरीनशरकिरणें ५६ नातर्राकैलासविळलासलाळस । ऐकोनिडोलवीलनिजशिरास | ጭጭ 
|| नसावकाश | तत्कठभूषणहोईन <S तुबांअसावंसुखरूप | Dei आणिबुजावाहाचिताकूप | उजळोनिर्यांकोर्तिदीप | कृष्णचरणाओवाळिन ५८ 
85180011105 | तयाकेलेनिबलोण | विजयीहोईह | घेऊनतेथूननिधाला ५९ कुवलानामेंत्याचीभगिनी । तीलक्षीतउभीराहो | 

नी | तंवयेरंदोनीकरजोडुनी | तयेलागींवोदिळें ६० कुवलाह्मणेबंधुराया | तंचाठिलासिरणकराया I तरीविमुखहोऊंनकोधनंजया | आणियादव | 


lar । ध्वजलावीउक्षयपक्षी ४१ देवसांगेदेवकीसी | एकांतींसांगेरुक्मिणीसी | सांगेवसुदेववाळेरामासी | करणीऐेसीकरावया 
| <° ऐकोनियांमाठवचन । सुधन्वाबोठेतयाकारण | तेहोवोनियांसावधान | श्रवणकरीपरीक्षितीसुता ५१ मातेसृष्टिननकभूमी । तयेसीतोषवी 
नसंग्रामी | नाहींतरीतवोदराकृमी | जन्मलोंमीजाणमाते ५२ जोंयोगिहत्पद्ममधुकर | तोतुझाकरीलनामोच्चार | धन्यवीरपत्लीप्रसवलीकुमर | 


` ||एसेंह्यणवीनहरिमुखे ५३ कवणमातेचेजठरकूहरी । हाहोताअभिनबकेसरी | पार्थबळगजकुंमनखाग्री ۱۱۹51:8881 ५४ तवोद 3 l 


| ጽና ६१ जरीपाठीदेशीलवीरपार्था | तरीअपकीर्तियेदमाइयामाथां । तवपडायनाचीवार्ता | श्वशुरण्हानाईल ६२ दारुणव्वशुरग्हनिवा | . . | 
. |።| नणदाजावाअसतीबहुबस । भावेदीरकरितीलउपहास | मगयाजीवासडरीफेंची ६३ याकारणेंबंधुराया | युद्धीनिंकीपनंजयां | जगदात्मादेव ; 
A कीतनया | आणोनअ آ83‎ EV ऐसेअ H तांबंधुकेसरी ۱ धन्यहोसीलसंसारीं | उंचनाकेश्वशुरागारी | 8323 ६५ 81 

` || गिनी। कांहीचिंतानकरावीमनी । तूर्तेझणतीलवीरभगिनी | ऐसेंकरूनदावितों ६६ जेवीयेऊनलधुकेसरी । मदोन्मत्तकुंजरांचियाहारी ۱ 


बीरबोलिला। ऐकोनतोपलीराजबाळा | बंधुकंटींपंकजमाळा | घाळोनिबोलेविनयीहो ६९ वीरनिधेतेयुनी॥ तंवमार्गीउभीदेखेरमणी | करांबुजीकनक 


EY 


` | कुझस्थळेंबिदारी । तेवीरिपुशरधारीवधीन ६७ युर्डॉजिंकोनकपिध्वज । संतोषवीनगरुडध्वज | आनंदवीनहंसध्वज । तरीचबंधुहोयतुझा ६८ ऐसा |. 


|| पात्रघेडनी । पंचदीपेशोझली ७० सुगंधतैलाऽ्यंगकरून। कनकवरकरूनपरिधान | रल्लखचितकंचुकीळेऊन | लेइलीं le yif 


Se 


.._||रॉदीर्घवेणी। भाळीशीसमणीकृष्णाफणी। प्रभावतीचंदनतरुजाणोनी। सुवासलोभेंगुंतला 9२ आकर्णनयनशुकनाखिक। सस्मितशोभ्षेमुखरगांक। माजी 


उदक. २ तुझें उदर हाच कोणीएक समुद्र त्या मध्ये उत्प झालेला चंद्रः ३ Mek चकोर पक्षी. ४ चिता रूपी विहीर, ላ सासरा, am 90 .‏ ہے 
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|| ९६ एकोनिएसेंप्रियावचन | कायबोलेनपनंदन | तेंचऐकाव सावधान | ओतेजनींआदरें ९७ मगसुधन्वाह्मणेसुमती | तवसंगमजतयेचीप्राती ।|| 
|| तृजीबोलिलीसवंचनोक्ती | मत्पराक्रमाहूनआगंळी ९८ तुझेंऐकतांचिवचनाम्त | मर्नीकामतोहोताकिचित । 81811۱۹1۹811 | 998 | 
| शयअसेना ९९ मीतोंजातोंयुडासनिधारं | तंतोंमोल्षसेवीआदरं । स्रकचंदनादिविपयसारे । सोडोनिमाक्षारमावें १०० एऐसीतूकेवल्यरासे 


- | का | जरीमीजाणतोंनिका | तरीविवाहइत्पादित्रयत्नदेखा | सर्वथाजाणनकरितों १ तंवकायह्मणेप्रभावती 1! तुह्मीयृदासिजातांत्राणपता | परा || 


| हृदयस्थनयेविवेकमर्ती । प्रकटकरूनिदाखबिजे २ तुह्णीगोलियासमरंगणां | कोणदेईलमजऋतुदाना | ۷۰۹۹۹51131817۲1 ۱+ 
|| मानिजे ३ ताह्मणेऐकएकभआातां। मीपाहेनकृष्णपार्था | पंचबाणेजिकोनतलतां | मगतजजवळायेईनः 9 प्रक्षांवतीह्मणेत्राणनाथा | जेपाहागेले || 
|| कृष्णनाथा | तेपनैराठत्तीनकरितीसवथा | दःखरूपसंसारां: ५ जेसरवंदाकंरितीकृष्णचिंतन | तयांसीनघडेपुनरागमन | मगप्नत्यक्षदखिलिया || 
|| हरिचरण | कैसेनजाणतेयेती & ळवणसमुद्रातेभेटंगेळे | तेफिरोनमागतीनाहींआलें । तेतंवसमद्रचहोऊनठेछे | तेसेहोईलहारिभेटी 9 कापूर | 
|| अग्नोसीभेटला | तोभेटतांचिअग्निझाळा | तवीहाईलजातुह्ाला'। तयागोपाळाभेटतांची c मर्गातयतेंबोलेन्पनंदन | कृणदशननाह।पुनरागम || 
||न । ऐसेंजरी आहे Sr | तरीकांदर्शननइच्छिसी ९. एकोनिबोलेप्रभ्नावती | ۴03318109591331 | संपादोनिपुत्रसतता | SARITA 


11390 39635181861 हंनजाणतीअज्ञानलोक | तहामातोंविवेकनलधीकी 99 ह्णोनिपराशाकरूनिपूर्ण | पुढेकारे | 
`” ` || जेकार्यासगमन | तेकार्यहोईलनिर्वित्र | येयेंसंदेहनधरावा १२ मगसधन्वाबोलेवचन | रायचितों असेतीवशासन ۱7771 


|| हरनिधावेंहंणानी १३ आणिकेलादारुणपण | तप्ततेलकढर्यातपतंन | कोंमळांगेरात्रींकरावेंऋतदान | दिवानिषिडसवंथा १७ सवहाबाहेरगळअ [| 
|| सतीळवीर । पार्थोसीकरावयासमर | मीताजावोनियतोंसलर | ऐसेंभियेंसीबोलिला १५  तंवतीरमणीवदेवछछभातं | आधीजिंकोनिवछभत | मग | 
|| मिकावेसनावधूर्ते। निजबळेंक रूनि यां १ मी अनंगत्रर्तेअसे अँकिली। तीतंबतुह्मीयेथेनसेजिंकिळी। जीसंगविरहेबहुतव्यापिळी। ताकायजाणाळस्वामया || 


` || १७ आणिपार्थबळाणंवअसतां। मुक्तीरमानिषेङजीतलतां। तिचावदनसुधांशुचंबितां। मगमातेविसराळकीं १८ याकारणेजीगुणसदना। stata BLATT || 


S U | | ऋतुदाना | मगकरावेजीशीघ्रगामना। सन्यानेदळणालागाना 39 सधन्वाह्म गेवोर्शाशवद न । हंताअयक्ततझेबोलणे ।मजशाघयुद्धाजाण द ARIAT || : | 


— SN ———————2 | 
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|| बहुत | वाटपाहातअसेलनपनाथ | मजवरीक्रोधकरालअडूत. | आज्ञाभांगेळीहझमणोनी २२ येरीह्मगेहाशेवटींचादिन | ह्मणानिप्रार्थिततह्याला | 


3 || गुन | मजदेऊनिक्रतदान | पढेंगमनकरावें २३ तह्यासीकरितेएकप्रश्न I शेवर्टीचाअसतांऋत॒दिन । आणितोप्राक्तअसतांहरिदिन | पडिलेश्राड || १७ 


e nen 


E i — ٦38۴ १ २४ एसएकत्रझालयानय | येथंकरावाजीनिणय | मनीकरूनिनिश्चय | कृपाकरूनमजसांगा १ २५ रमणहझ्यणमगडोळसे | याचानि | Ps 





| णयशा्रीकेलाअसे | श्रादकेलियाशेषान्नसरसें । हंगोनिद्यावेंऋतुदान २६ ऐसेंसंपादिलियासकछ | अधीकजोडेश्रादफळ | उपवासहीझालाप्रां | ` 


|| जळ । रात्रक्रतुदानातेंद्यावें २७ येरीह्मणेत्राणनाथा । धर्मशात्रेऐसेंजाणतअसतां | तरीकांसेवितांदुस्तरसरिता । gara २८|| | 


۱88598785718۱ युदीउभाअसेतुमचातात | आतांदुराग्रहनकरावाबहुत॥ कामिनीमनोरथपुरवावा २९ ऐसेंबोलोनरमंणकंठीं। करडर्येघातली | e | 
.. | तव्हांमिठी | जेवीचंदनतरुतनुगोमटी | पंचवदनसंपवेष्टिने १३० मगशस््रास्रेंकवचसोडोनी । स्रियेसीपहुडंलाताशयनीं | निजबळेनिजकामिनीजिं | | 


` || कोरनी। मगनिघेकृष्णदर्शना ३१ पुरवोनिरमणीचेंमनोगत | शीपघ्रहोऊनियांसुरत्नात । देहीश्रीहरिनामांकित | हादशटिळेरेखिळे ३२ दिव्यवर्खेंक | ` 
` | रूनिपरिधान | शर्त्रकवचसर्वलेऊन | मुगमदकेशरमिश्रितचंदन | तिळककपाळीरेखिला ३३ तांबळशोभलामखकमळीं | तळसीमाळरुळेवलस्थ | o 
1281١1 शिरीरत्ममुकूट्झळाळी । तेजेंजिंकितीदिनकरा ३४. धनुष्यबाणशखत्राखे | रथावरीठविळाविचित्रे।'रथावरीआरोहणकेळेंपतित्रें। श्रीहारेनामस्म || | 
. ` fet ३५ मगप्रियेसिबोलेवचन । आतांविवेकतनयेसीसमाधान । पावोनियांआमर्चेस्मरण, | असोद्याह्मणोनिचालिला ३६ रथोदयाचळशिखर || | 
| स्थळीं | नेणोइजाउदेलाअंशुमाळी | .मगपरसेन्यतिमिरावळी | पळोंलागळीअनायासे 30 निजजनपदपंकजावछी | वीरतेजेंत्रफछझाली । || 
| तांआश्चर्यबर्तलेतेवेीं | तेंसावधानपरिसावें १३८ हंसध्वजह्मणेदळप्रती | सर्वसेन्यआलेनिश्चचितीं | परीअद्यापिनदेखोंसुधन्व्यात्रती | तोकांझा | 
. ॥|छाहरिविमुख ३९ माझाआज्ञासेतुभंगिला | कांतप्तकढईविसरला । कांदुंदुभीरेवअपमानिला | कायभुळळाविषयसंगें po हयमत्तगजदेखिला | 
|| हरी। 301 कांहोराहिलाविषयमंदिरी | हरिबिमुखहोउनी 99 हणोनिझालाक्रोधायमान।बोलाऊंधाडिलिसिवकजन। हाणेसताधमासके | > 


| ht आणाभूतळीं ४२ ऐसंनंपेंआज्ञापिठें। नेणोयमदूतचिधांविन्नले | गदामद्ररहातीघितले | तोयेतदिखिछेंसुधन्व्यातें 2३ तंवतह्मणतीराज | | 
शी. | इ, स्पष्ट, à पात. ४ दान हातानी, ५ WAS. ६ निजला, ७ कस्तुरी, < सूर्य, ९ अंधकाराची QR: १० नोबतीचा आवाज, ጫ. | . 
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` j कुमरा। नपाक्षाद्रुमच्छेदककुटोरा | 321۲۹۲۹8۲۲1۱58 677-77۹۴ ४४ तुजकरावयाथोरबंधन | 31181۹1113111177 | : B 
ur केशींधरूनन्यावयासी ७५ कांनुपाजञाभंगकेला। कांमेरीस्वरनाहीऐकिला । आतांशीघ्रंचालरेवहिला | तप्ततैलकढईत ७६ ऐसेतयांचेक्रोषवच || || 
. | न। ऐकोनिबोलेनपनंदन । ह्मणेचलायेतोजेथेंनपमंडन | पितामाझात्यास्थळीं ७७ तोंपुढेंदेखिलेंपाथंसेन्य ۱۹۱۹18۲8109737 । योजनत्रय | x 
|| भमाव्यापोन । राहिलेंसयुद्धार्थ ےپ‎ तंवपुत्रेदेखिलासेजनक । जेसामदनेत्रिपुरांतक | सक्राधदेखोनिसम्यक | केळेंनमनतयासी ४९ तंवपरमाश्च || | 
. || यंवाटळें । आपल्यामर्नीचतेविचारिलें । णेक्रोधशोकाचंऽरतेआठे । अमृतोदधिवाटतें १५० देखोनियांनिजात्मज । क्रार्थेबोलेहसध्वज | | ” 
. || ताआलीरेतुज । मार्झेशासनभ्षंगिळें ५१ तुवांनपाहतांरमानायक | कुळालाविजासरेकळंक | तुगांसेविलारेरातिनायक | जळोतयेसीरतळासी ५२|| | 
. || तुझीमाझीआणिपूर्वजांची । तेणेकायठ्पाहरेळसाची । जर्थकुंठितमतिजळपतीची | तोकायपुर्नेनिवारिजे ५३ एकाजगजीवनावांचोन | कोणकरील | . 
` || queat । तोहरिसन्मुखयेबोन | मूर्खाविमुखझाळीासीतूं ५७ पाहाहापार्थसुचित्त । यासीक्षणनविसंबे अच्युत | RAHET | 98 | | 
|| जळोधमतुझा ५५ Nani ,॥केसेझाठंकामातुरमन | ऐसाकष्णपराइमुखकुनंदन 1 करीनदंडणतुजआतां ५६ भोढाओढारेयेथो || 1 
. || न। करातप्ततैलांतपपतन । आकंटबुडवानेऊन । कामग्रस्तकुपुच्ातें ६७ ओढोनिन्यार्वेरलरित SS El 
|| थं | तोचिकरावाशीध्रकाळें ५८ तेनरीसांगतीलपतन | तरीपुन:तैलतप्तकरून | त्यांतघालाकुनंदन । निर्दयहोऊनियावरी ५९ बेथेंआलेनरनारा | |! 
|| यण । आणिसवहीमिछालेन्पगण । तेसवेकरितीलश्रवण | कॉतीव्शासनहेँंमाझें १६० ऐकोनियांऐसेंवचन | सलरघांवलेटूतगण । तिहींगपाध्या | | 
. || यातेंनिविदन । नपवाक्यसर्वकेलें १६१ रायासिपडलेंधर्ससंकट ।.तुह्मासिपुर्सोपाठविलेंस्प्ट । पुत्रतोझालाकर्मश्रष्ट । त्यासीबिचारकेउता ६२ आ|| | 
`” || ज्षेचाक्ष॑ंगयाणेंकेला । भोगदानानिमित्तमागेंराहिछा | कृष्णीविमुखहोऊनिठेछा। कार्मेसन्मुखस्रियेतें६३हंजाणोनिपुत्रल्लेह | रायेंसोडिलानि:संदेह । | | 
. || तस्तकढईतघालापुत्ररोह । ऐसीआज्ञापैकेली so परंतुतुमचेरचन 1 यानिमित्तकरावेश्रवण | झणोनिपाठविठेंआह्यांलागून । तरीकायतेंवचनसांगा || 
. || ब६८एसंएकतांचिमुनिलिखित। झालाक्रोधाभानेंसंतज्त । दूतांप्रतिबोलिळामात। ऐसेंरायासांगिजे ६ ६पूवीतुवांकेलाहोतापण ।नातूबंधुअथवानंदन। जो || | 
. || करीळआज्ञाभ्ंगजाण | तोमीघाळीनकदईमाजी ६अतेतुझीअन्यथाकरितांजाण। असत्यवादीहोसीपूर्ण I सकामहरिविमुखनंदन। यावरीमोहधारिछातुवां || | 
Vimse: 
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AS] ६८ आपलेंवचनकरावयाखरें | कोशिकाराज्यदीधलेंहरिश्वंत्र 


la y 


|| निपरमदृष्ट 1 प्राणहीनसेबोलतांस्पष्ट | हातांपुत्रपर्मनष्ट। सर्वथात्रियंमजनाहीं ८० मीजावोनित्वरित 1 समजावोनिआणितांशंखालिखित । दृष्टीमा ` 
जीठेवावातोपार्थ | ऐसेंबालानिनिघाला ८१. शंखालिखितांसकरूनिवंदन | नानावचर्नीकेलेंसमाधान | «atdadasa :| शीघ्रआलाकढईपासी. 
|| ہے‎ प्रधानह्मणेसधरूयासी | परमकष्टहोतातियादेहासी | परीमीकायकरूंराजाज्ञेसी | तीव्रशासनरायाच ८३ तंवसधंन्वाहाणेसमतीसचिवा d 


ØRS n 


| शिबिराजाचक्रव्ती | तेणेस्वमांसछदोनियांहाती | ससाण्यासिकेलीतप्ती | परीसंवस्थितीराखिली 9३ ऐसेंसांगतांआहेतअनेक | थोरथोरजेपृण्य 
|| SIE | परीतजसारिखाधरानायक | असव्यवादीनदोखिला 99 असत्यवादीयाचनगरीं | आह्यीसर्वथानराहावेंनिधांरी +۴۲۱ 
. || शंखउठोनितेथानिचालिला ७५ असव्यवादीयाचेघरीं । सरवथानराहावक्षणभरी | दुवांसनाउपजेअंतरी | येथेंसदेह असेना ७६ ऐसीऐकोनियांमा | 
| ` || त।सबरधांवलेराजदूत । रायासीमुनिठत्त । निवेदिलेसोनिजमख دی‎ ह्मणतीधांवाधांवाचारित। नगैरसांडोनिगेलेशंखलिखित। 111 
du कायप्रधानातेंबोलिला ७८ रावह्मणेसमतिप्रधाना 1 तुवांएकार्वेमाशियावचंना | वेगेंजाऊनिकुनंदना | कढईमाजीघालावे ७९ 57 


| स्रीपत्रविकानियांवर । ब्रह्मस्वतेणेंफेडिले ६९ दशरथंसत्यकेळेंवचन | श्रीरामासा || अ° ` 
| रखपुत्रनिधान | वनासिधाडिलेतेगेजाण | हरिखजाहळांकेकयसी wo हरिश्चंद्रअंत्यजभत्यझाला आपण | सदारक्षिलेंस्मशान | मततनयांग 


TIAN | करानिसत्वरलषिळे ७१ सत्ररलिलेंत्याश्रियाळें | पुत्रामारूनियांपचविळें | आतेथीलागींभाजनदीधले | आपुलेसबाकारणें ७२ पाहा || १9 


| कांकष्टकरितोसिआपल्याजीवा, | तंआधीनधरणीववां | त्याचीआज्ञाकरांवी cy पितृवाक्येकरूनिसंश्रमें J मातशिरछेदिलभार्गवरामं । तेवीतुवांसः | x ^y 
118198 । नृपवाक्यकरावें ८५ हृदय़ींअसतांयद्राय। मजमरणाचंनसेभय ।-तुंकांधरितासिसंशय | शीघ्रटाकीकढईत ८६ हदयींअसतांगोपाळ । || ` 


'पायांलागतीकलिकाळ-। माझेंकायंकर्रलतप्ततेल। तंकाविव्हळमानखी८७हदयींहोतांगोविद | ह्मणोनिनजळांलांप्रल्हाद | नानाक्रेशकेलेअगाध | 9 || 


` || रीतोमकुंदरक्षिता ८८ तेवींमीतयाचाकिकॅर | मजकायउपक्षीलचक्रधर 1 तोभ्षक्तेजनाचाअव्हर | सर्वथानकरीदयाब्धी ८९ तंवतोहोतापर्वीचास | 


तुळसामाळाअसरुळत | मुक्तहारसाह ሻሻ १९ ०मर्खेफरितहरिस्मरण। इदयींवरिळेंतोविध्यान। ऐसियासधन्व्यातंउचला | 2‏ .۴181185991910125 ]ات 
HA कढईमाजीटाकिलें९9तंतेलअसेकढत | ज्यामाजीफिर तीशतावर्त | जवींदुजनाचंसंतत्तचित्त। परदयावंतदेखानी ९ २व्यामाजीटाकितांनृपनंदत्ा। येरू || . |‏ 
॥.करातसहारस्मरणा। त्राहेत्राहेजगज्ञावना। भक्तवत्सलायदुपता ९ ३ जयजयाजानंदाकशारा। जय॒देह वछी वित्तचका रा | जयरमावद्नसुधाकरा।मनमाह ||‏ .. 
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नाश्रीकृष्णा९ RAEE तुवं ठी हूनधाॉवसी सबर। परामजनपावशीरमावर। यथकारणएकआह ९ ८वंसमीषआलासीएसँजाणुन। म्यां 
नकरूनितवदर्शन | कामासक्तकेलेंमन | ह्मणोनिमातेंउपेक्षिसी ९६ विपत्तिका्ळीकरितसेस्मरण | सखकाळींहातसेविस्मरण। 7 


senn | तरीतंहदयस्थजाणसी ९७ गजद्रप्रल्हादनपनादना | घ्रवादिगोपगोळणी | बिपरीतकाळीचतुजलागुना | सवहीरुमरतांगावदा SC] | 
|  अंतकाळींकरितांचितन | जरीमीपावेनजीनिधन ۱۱181۹۹1128۰ परा मार्गंजननिंदितील ९९ सुधन्व्याचंदषाचरण। झणानपावलादुट | 


Ë मरण | तैलकढईमाजीजळान 1 तस्करापरीनिमाळाजी २०० करूनियांयुददारुण | नाहींतोषविलेकृष्णाजुन | गांडावमुक्तशरहनन | BARA 


२ ऐसीजनकरितीलनिंदा 1۰۰ 


31) 011 


|| ब्र । जयासोनकळेभक्तिमडिमान ۱8۲۹۱۹۹101 7758+ 
|| छेएकनारीकेळफळ। तंवतेतात्काळेंडिघधाझालें १३ तेथोनिएकशकंछउडाल | तंशंखाचेकपाळींबेस | 
ह्मणानिजेहरिभक्ताछाळिती | तेपरमक्कशपावती .।.भक्तांसाह्यरमापती | उरणेंकल्पांतींपडीनेदी १५ हरिनामेंभ्क्ततरलां | ऐसासन्यामाजीशब्दफुट | 


॥ छा | सर्ववीरींजयजयकारकेला | भलारेभलाह्मणोंनी १६ आतांसुधन्बाबांहेरनिघोन । युद्धकरोलपरमंदारुण | तेपहिलेप्रसगानिरूपण | ARA 
| समानपैंअसे १७ इतिश्रीजमिनीअश्वमेध | श्राकृष्णलीलामृतअगाध | श्रंवणकरितांहोयाचतशुड । हाणेश्रीषरश्रोतयां १८ इतिश्रामहाभारतेआ 


Ne 


. | श्वमेधिकेनेमिनिकतेसुधन्वाकटाहभवेशेसप्तदशोध्यायः 900 ` ॥ अध्याय 391 u ओव्या २१८॥ 898 "un cus p 
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श्रीगणशायनमः | | जनमेजयह्मणेजेमिना | अभिनवऐकिलीभक्तकरणा | पुढकथादवताटना I केसीचालिलीतंसांग १ मगजमिनीह्मणेभषक्तचूडा 
॥ णी | ऐकेपर्वजकथास्वर्धनी | जीपरिसतांदृरितश्रणी | निधूतहायक्षणाथ R इदयांआठाबिलागोपाळ | तेणेंतळझालेंशातळ | तयामाजासु न्वा || 


Nara | देखानिलिखितपुसेदूतात ३ यासीजेवहांकढयींतटाकिलें | ठेव्हांयेणेंकायरेचिंतिलें। आषधमूळमुखी | तेंचिसांगावेमजआतां ४ 1. 


|| तंबदूतह्मणतीलिखितमुनी ۱111۱ तयावांचोनियाचावाणी | नाहींराहिलीक्षणार्थ < तेदेखोनभक्तमहिमान | पश्चाततापताप | 


|| डार्शखजाण | fapad । ग्यांहाभक्तराजछळियेछा £ मीसत्कुळउत्तमत्राह्मण | व्यांतहीवदशाखलपन्न | परीतेहरि्क्तीचेंमहिमान। नक || . 


xata ७ जोजातीनेंभसतांअमंगळ | परीतोसवभूतींदयाळ | अंतराआठबितश्रागापाळ | तयाससकळवंदितो ረ याचेपांहाओष्पछव । || 
| अखंडउच्चारितीरमाधंव | मीपरमपातकीमानव | कुटिळऐसबोलिला ९ मजअपारघडलजादारत | तरीकरीनदेहांतप्राश्चित्त ۱۹1| 
lla) उडीकढयींतटाकिली १० मगआछिंगोनियांसुधन्व्यात | कायबासतसत्यात | कृपाकरानियांमातें | आतांतारीभक्तराया १) जेत्रयतापताप || 
. || ता । तेचिगतश्रीमंदमती | 88101:1111 | जेनाठवितीहरीतं १२ जेहृदयींचितितीअनंत | तेहीतीतापत्रपमुक्त | 38 | || ` 
तेचिमाकिसदर्नीनांदंती १३ कायप्राप्तीतयाअम्नीची | जकांजाळाळमूतावष्णुभक्ताचा | प्रत्यक्षत्रचीतीआळीसाची। करकंकणाकाआरसा १४ जाया | 
|| शिजनध्यानींनातुडे । 8፡8 | तोतुवास्मर are | दर्मरणातेंनिवारिलें १५ मजतुझागात्रस्पर्शहोतां | AST | 
lati समरछींगेलीअह॑ममता | 8892181861 १६ 110111111 | एवटादंडकरविलाभक्तोत्तमा। हामाझापूणअपरांधक्षमा | TASTE | 


॥ जे १७ 3118131693 | आपल्यारथावरीबेसावे | कृष्णार्जनातेंतोषवावं । युद्यज्ञैकरोनी १८ ۹۸11۱ दोषेनिधालबाहेरी । पु॥ ` B 
` || ۵۴۷و‎ ۱۸38881001 १९ >1 तेंनिंहमंत्रराजेंरोखेलें | तत्प्रसादेंशरीरवांच्े ۱۹۹۱9۹1۹8381 ९० |. | 
|| तोंसधन्वाकरापितूनंमन ۱1717 | म्यांतज्ञनेगोनमाहिमान | कंढयींतपतनकरविळें २१ जेवीहिरिण्यकश्‍्यपत्रल्हादासा | नाता | | 


|| परोद॑ंडिलेंत्यासी | परीतयासींसाह्ऋषीकेशी | नानासंकटीरक्षिठा २२ तरीतयाहूनेभक्ततृ अधिक | दापिलें्रक्तीचिंकीतुक आवांसावषहोऊनि | 


. ॥यांदेख। रृष्णाजुनसताषवाव ९३ बहुबरवह्मणोनियांसुत 1۱۹4 | मगतो आंणविलादिव्यरथ | पुष्पकापरीतोअसे २४ उन्नध्व lea 
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en کک سے ہج‎ I| 
«aco ds ፲ A | 9 कथारूप गंगा, २ SS, ३ पातकाचासपघुदाय 0831809, «SKRYT SEM, «पातक, ७ कायिक वाचिक मानासक, < गृह ९ हातांतील ۰۹ बापात नमस्कार: 1 | 





^j जपताकामंडित | रम्य गवाक्षेरत्नखाचित | किंकिणीनादेंगर्जत | आणिशुशोभितवखमाल्यें २५ ऐशादिव्यरथावरी | सुधन्वाबैसलाझडकरी | åa || 
सेन्यमिळाळेंपरोपरी | काळचक्रासारिखें २६ वीरेंकरूनतांबूलचर्वंण | पीकटाकितीथुंकून | तेगेशोफठेतेंरणांगण | जेवांपळसपुष्पेतिखरळीं ود‎ | 

| अंगींडठलेघमंतरंग | तेणेंगलितवीरांगराग | नेणोंउमटलासंध्याराग | दिवसअसतांरणभूमी २८ परस्परेहोतांवर्षण | मक्तहारपडतीतुटोन | ते | 
|| णेंहोशोभलंरगांगण | जेवींगगननक्षत्री २९ रणींपडलेजेवीरांगचंदन | वायुतयासींनेतचोरून | बरंअमरोवतीसजाऊन । शचीरभणातेंतीषवी ३० 
वीरमस्तकॉचेसुमनगण | पडतांचिवायूजायघेऊन | तींसुरटेक्षांसिदाखवून | ठजञाधरवीतपुष्पांते ३9 वीरमुखांचापरिमळ | घेऊनजायमलयानि 


| ळ ı तेणेंनिववीजगसकळ | वेव्हारकरूनम॒खांबुजा ३२ रणभुमीहोतीनिष्पंक | तीगजदानोदर्कझाळीसपंक | हयखुरेंउडेजरजकटक | तेणेंबिषम | | 


|| भूमीसमझाली ३३ परमवाचाळतेजळधर | आणिपरमगर्जतीसागर | परीतेहीमुकेझाठेसमग्र | रथशब्दांतेरेकोनी ३४ ऐसाअभिनवसेन्यमेळा | | 
देखोनिहंसध्वजसंतोषला | मगदूतांसिअज्ञापिताझाला ۱۱۹1850131117 ३५ ऐकोनिऐसेंनृपवचन | दृतीआणिलाश्यामकर्ण | तयाचेंकेलेंसेअ || 


Io चैन ا‎ गंघमास्येकरूनी ३६ पृत्रपोत्रसहोदरासहित | सचिवोत्मजासमवेत | पद्मव्युहरचोनिन्‌पनाथ | वाटपाहेपाथीची ३७ मगढोलदंदभीशंख || ` 
|. || भेरी । शृंगेडिमाडेमाकाहाळमोहरा | झछरीझदंगताळनानापरी | वाद्ेवाजतीअपार ३८ सकळवाद्यांचाघोषकेसा | तेणेपतनशंकाझालीआकाशा ।|| | 

|| वर्ळीभयउपजलेशेषा | भूमंडळपडेलझणोनी ३९ नेणोंतयाचेक्षयेंकरून | कंपेंसपंझालेकर्णहीन | किंवातेंचि्षयपोर्टीधरून | घरेणपोटांतनिघाले || | 
४० तोयेरीकडेएथानंदन | कष्णात्मजासीबोलेवचन | आतांइंसध्ब्ेंश्यामकर्ण | घरूननेलानगरामाजी ४१ तरीहंसध्वरजजिंकावयासीं | आणा ||. 


ና FRA मकर्णासी । पाठवार्वेकवणकवणासी । केसाविचारकरावा ሂሂ तुंसपुत्र आणियोधनाश्व | सपुत्रनीळध्वजअनशाल्व | टृषकेतादिवीरसर्त || 
| येथेसावधानअसावे ४३ आधींमीचनिजबळेंसी | युडकरूंजातांइंसध्वजासी | ऐसेऐकतांकृष्णात्मजासीं | हास्यआलेअडुत yy जनकेंपाथीसव | 


a 


स्वआपुळें | माझेहातींअसेसमरपिठे | तेंआधींचबेंचितांनव्हेभळें | निजबळन्यावतेडी ७५. धर्मादिवीरपाहतअसतां | जनकेंसांगीतलेंपार्था । तें | 


|| मीजरीकरीनअन्यथा । तरीमुखकेवींदाखऊं ४६ झणोनि आधींमीचजाईन । सपुञहंसध्वजाजिंकीन | आणितोश्यामकर्णसोडवीन | तरीचनं || ? 





| दनकुष्णाचा ४७ Hagen | भंगीनजाणपरदळें गाचा ४७ Age | भेगीनजाणपरदळ | जेवीआकाशींअभ्रमंडळें | वारिजेअनि्ढेक्षणमात्रें oc ऐसोर्डरिनंदनाची 
` १।खडक्या, ነ लाहान घांटा. १ TES. ४ लाटा. < मोत्ये. ९ भाकाश, ७ इंद्राची नगरी. c इंद्र. ९ पुष्पांचा समुदाय, ነ» कल्पवृक्ष. १) प्रधान व प्रवानाचा पुत्र, +३ पाय || 
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| मात | ऐकोनिहांसलाट्पकेत | दुह्यादोघांचेवचनअनुचित | भ्रासोनआर्लेमजआता ४९ प्रलयोत्पतिकारकवीरासी | हॅसेन्यकाययोग्यत्यासी | | ` | 1 


|| मुखवा्तेउडेजीतूळराशी । त्यातेभ्रळयानळकासया «o कोंबोलतांनिघेजोऊष्मानळ । तेणेंभ्रस्महोयजोकांतू | तेथेंपाठवावादावानळ | Ediz 


` | चितनव्हेकी ላነ नेत्रपद्दमभहारेमशक | जोमरणपावेतात्काळिक | तयावरीपाठवावानागांतक । इतोंअपूर्वमजभञासे ५२ नातरीस्वल्पजळसिंच | 


| नेंजाण । जेतात्काळशमतीरज:कण | तेशांतकरावयास्वयेवरुण | पाइतांकोतुकमजवाटे ५३ नातरीनस्वायखुडिजिकमळकोशा । त्यावरीटाकार्वेकांक | 


` 1 लिशा । तेवापरसेन्यहेतुह्माईशा | दणप्रायजाणावें ५७ यमदूतपाशेबांधलाजोमर | परीतोहरिनामस्मरणांतत्पर । त्यासीबळेसोडविताईश्वराक || | 


|| करे । तेबींमीअश्ववरसोडवीन 44 8:00: | करिताझालाशंखवार्दन | हंसध्वजातेंलक्षोन | बारितांवारितांनिघाला ९६ उत्रध्वजप || 


|| ताकेंमंडित | ኬሎ । ऐसासंयोजूनिरथ । त्यावरीआरूढझालातो «o धांवलादेखोनिर्षकेत | तंवसुधन्वा आपुल्यातेहझ्मणत | हा || 


` || तंवनसेसत्यपार्थ । हाटषकेतुकवणाचा ५८ पद्मव्यूह्मतेंदेखत | एकलाचिवीरयेत । त्याचाप्रतापदिसिवहुत | वलाढ्यआणिसवर्धार «¢ धनंजया| | 


|| चापडतांकण | कायनजलतीभूधरगण | तेवीबहुतांवरीहाएकछाजाण | आलाआह्मांनगणूनी ६० हातंवअसेवीरोतम | यार्सीमीआतांकरीनसंग्रा || | 
Us झणोनियांतोगुणधाम | परमसंतोषपावळा ६१ मगसारथियासीहझणत | वेगींचालवीआतांरथ | पैलतोवीरयेतो अद्भुत । त्याचेसमीपमजनेई || ` 
६२ बरवेह्मणोनतोसारथी | रथचालविलापवनगती | दोवेपरस्परंअवलोकिती | समदृष्टीकरोनियां ६३ मगसुधन्वापुसेट्पकेतूसी | तूंकवणाघासुत || 
अससी | कोण्यानामेंविख्यातआहेसी | तेंचिआह्मांसांगावे ६७ मगकर्णाव्मजबोलेत्यासी । तुंभेटोइच्छितोसञ्यासी | तोतंवापितामहहोयआह्या | 





|| सी । बंशतरीकश्यपाचा ६५ जोदातयांचामुगुटमणी | जोअद्देतसमरंगर्णी। तोकर्णजनकमजलागुनी | नामतरीमाझेंट॒षकेतू ६६ =| | 2 w. 
|| पोडूव 1 आतांपूर्वजमाझेपांडव | तूंहीआपुलाकुछोद्भव | यथार्यसांगेंमजपुर्द ६७ सुधन्वाबोलेरपकेतूसी I हंसध्वजपिताहोयमजततो | सुधन्वानामया || i 


|| देहासी । मधुच्छदऋषिमळआझमां ६८ अशकयतेवणेनीपवंश । तुझातरीतेजस्यीआदिपुरुष। | तृंभ्रकाशतेजेसावकाश | रिपुर्तिमिरानिवारी ६९ तवक || 
|| णंसुतबोलिलाबोळ | मार्गणेबिदावीननवळ | अवघेसेन्यकरीनविकळ | मिथ्यासंभाषणमीनकरी ७० ऐसेबोळूनवीरनेठी। वर्षताझालाशरवष्टी | नेणे 


. || सुधन्वानदिसेदृष्टी । मेघपटळेसूर्यजेसा ७१ आणिकरीतसेसिंहनाद | तेणेंजळधरस्वनहोयमंद | रथाश्वगजपदातिवृंद 1888886865 


| Wis J| 8, ጎነ अयोग्य. + कापूस. ३ अग्नि, ४ HEN. ५ सेवक, दास, चाकर. ९ deng, ७ वेग. < ३ अग्नि. ४ HEN. ५ सेवक, दास, चाकर. ६ शंखनाद. ७ वेग. « AIT समुदाय, ९ वायु. ነ» WO UD पासून 858 | 
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dal ७२ घटूकडानिसोडीबाण | तेणेंविधिलातोनेदनंदन | atada | कांहीसैन्यदिसेना 93 पंचबाणटाकृनतजःपंज | सध्याचा [faro 
| सारथासहध्वज । छेदोनिटाकिडामगसहज | त्यावरावर्षेशरधारा oy अतितीक्ष्णंधाराग्ध्रपक्षपत्र | बाणवर्षतसेपविन्न | ध्वजचामरेंआणिछत्र | 
| R | ठेदूनिवार्देफोडिलीं og बाहूगजशुडेसमान | छेदीशख्ालंकारेंमंडितजाण | किरीटकुंडलेंमंडितपूर्ण | शिरेंकितेकछेदिलीं ७६ आपलळेसेन्यदेखो || 
. å || atta | 19۹۴۹۲91151۹1551 | 3۹583598181 | डोलवामानआनंद 99 मगचारोअश्वआणिसारथी | येरुविधीततवारतगती ١١ | 
. || तुच्छमानानक्द्रावतापती | ۹۳۹810714172۲ 9८ चापछेदिळेएक्याबाण | भातेक्षादिळेपंचबाणें। एकशरसाडानयाज्राण) कणनदनउडावला ७९ | 
ll 8-25 | तेवतासाबधझालावषकत | 913881671158 | तानजसन्यनादसेशरजाळ ہے‎ जवींगगंनदाटळमेघमंडळाीं | तेगेंआच्छा [| 
|| ६अशुमाळा | नातरामायापटळज्ञानआकळी | तेवीपाहेनिजसन्य ८३ आपणसन्यांतएकला । 011573231380۲ । आणिरथहीनाहींसादे || 
_ ॥ खिला | कोपाचढलावृषकेत I धनष्यांयोजोनियांगूण | बाणसोडीतकनकभषण | हंसध्वजाचेसर्वसेन्य | निजीवकरीतचालिला ८३ di |l 
. || आणिकसेन्यआठंधांवून | तेणेंवेढिलाकर्णनंदन | शाक्तितोमरभाळजाण | वर्षोछागलेत्यावरी cy क्षिंडिमालातोमरअसी | मदरचर्केभशंडी || 
| सा । 181۹12113512381 | 183951۹3511۲8181 ८५ कणनंदनमहाबळी । मुखेंजपेहारेनामावळी | तोंसारथीयाणेंवराकली | रथआणिलाजवळिकें | 

| तयारथाबरीबैसोन | 27 | बाणओढोनिआकण | तयाबरीसोडिला ८७ सर्वोचिअतितीक्ष्णशरधारी | सकळसेन्याचासंहारक 

` || री t बाणवस्रेसेनासुंदरी | नझह्मणूनिझांकिळीसे ८८ तंदेखनसुधन्वाकोपला | कानासीबाणओढ्नसोडिलछा | तोकर्णनंदनावेहदयीबैसछा | रथीं || 
| पाडलामूछत <ç 11139155011581۱ तंवतोपावळादीर्घमूर्छना | मगतोघेऊानियांजाणा | शीध्रस्यर्दनाचाळविछें eo तेंदेखानियांनाण | सघ || 
fl न्व्यावराचालेलामदन 4 ह्मणेउभारेउभासावधान | साहेबाणहेमाझे ९१ आकर्णओढूनपांचबाण | सधन्व्यावररठाकिलेदारुण | तेणेंमराळध्वजनं || 
| US" I भत्यतव्याकुळताझाला ९२ एकेचशरतोसारथो I केलायमाचा आतेथी | चटूंअश्वांचीशकळेनिश्चिती | करूनिभमीविखरली ९३ सर्वेचिकरू | 
. || atan | एकाशररथाचेयुग। तयाचेकरूनअश्भाग। भूमीवरीटाकिले ९४ एकाचशरेंचापंभंगिले ।तयाचींकेळींदोनशकळें । मगसुधन्व्यानेंमानवलें। | 
| TET ९५ 58191153182721 | येणपराक्रमतोफारकेला | आतांउपेक्षूंनयेयाला | झणोनिझा ठासावध ९६ रोगशञ्र॒आणिऋण। | 


1 आकारा, ነ गृभपक्ष्यांच्या पाखांचे NER. ३ धनुष्य, ४ बाणांचा समुदायः ५ .جا‎ ६ 83, ७ दोरी, < रथ, ९ काना पर्यंत ओढून. 5» धनष्य 
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यांचीउपेक्षाकरितांजाण | उडिपावोनिपीडन | करितीप्राणांतदेहाचा ९७ सुधन्वाहोऊननीट | गुणींलाविलाशरातेखट |. तेणावधानसारांथेकठ | AT 
|| रउडविलेंआकाशीं ९८ शरंचापगणकेलाअश्या । तेसेंविरथयुगुलेंत्रिधा | ध्वजकलाषोडशधा। पनुष्यपंचधातणकल ९९ सरवाचत्रयबाणकरून | 
| በ850 | सिंहनादेंकरितीगजन | 3۹3۲85۵۰ १०० दोघेवीरअतिविख्यात | कोणोकाणासानाटापत | 711 
| भत | जेसेसपुष्पकिशुकते 9 'क्षणेकयुडकरितीगगनी | सबचिउतरतामादना | 71 पडलेभूमींशरघात २ | 
| सुधन्वाझालासावध । मर्ठाप्रद्युम्नासीराहिलीअर्ध तोशरघेऊननानाविध | सेन्यावरीटाकोतसे 3 ऐेसासधन्वादेखोनपराक्रमी | कृतवमाधा 
|| वलाक्ररकर्मी । क्षत्रधमातेंजोमर्मी | तोपाचारीसुधन्वा 9 आछाजाणोनितोयादव | त्यावरीटाकिलेबाणनव | कृतवर्म्यानेकरूनलाघव | निधाछदून 
|| टाकिल ५ 5198993 तेगेंसारथीनिमाला | कृतवर्माविरथगेला । मगपीडिलाशरजाळी £ तेंनसाहवेचिस्यालागून | मगसोडोनेयांस 
|| मरंगण । तेणेंकेलेपलायन | मगघांवलाअनुशाल्व ७ क्ोषेझालेताखनयन । सुधन्व्यानेदृष्टीलक्षुन | धनुष्यासेचढवानियांगुण | कायवचनबाल 
| ला < ह्मणिएकराजपुत्रा | कांतंप्रवतलासीसंहारा | युद्धीतोषाविळेवीरविरां | आदिकरूनकणात्मज ç 186151821916 ۳ 
|| क| तेंपाहोंठाकेवीरनायक । सुधन्वाथोरपराक्रमी 9 ०तेजेंकेवळवडवानळ | ऐसाबाणसोडिलासोज्वळ | व्यापितचालिलाअंतराळ ۱۹1872 १) 
| वारितांवारितांतोबाण | इदर्यबिसळादारुण | 3387837٦87 | धरणीवरीपडियेला १२ सुधन्वामूर्ठितपडियेळा | सर्वोचेरथछेदूनटाकिला | मगसिं | 


I हनादगजळा | अनृशाल्वत्रतापा १३ सुधन्वासावरा नंमछना ۹ खिलादेव्यराणा सोडोनियांदिव्यबाणा | भजास्थानालक्षुना १४ तया | | 


|| घायेतोदुखवला । मूछायेङनतळींपडला | मगपार्थसेन्यमारीतचालिला । बाणजाळेंन्रपात्मज १५ जेवींउगवतदिनकर | तात्काळनिवारोतिमिर | 
|| जवाअगस्ताशाषासागर। तसासुवन्वावाढला १६ गजादिकांतेंभेदिलें । अश्वचक्रातेसंहारिले | पदातिदळपळोलागले | बुडालागलरक्तपूरा १७ र 
|| क्नदीसपूरआला | तेणेंवाहेभ्रेतमेळा | गजाश्वरथपडिठेखळाळा | रथकाष्ठसाठावाहाती १८ मांसशाणिताच्यापंक | 818169 


` lj डकेलेंनपनायकें । वधिलीएकेनूपसेना १९ ,मुद्रिकांसहहस्तवाहती । तेपेचफणीसपॉऐसेदीसती । जींजीशवेंपडिलीहोती । तींतीनिलीरक्तपूरें १२० पु || ` a 


|| ढेसुधन्वाआणिअर्जुन | युडकरितीठअतिदारुण। तेपुढिलेप्रसंगों तिरूपण | अतिरसाळपेंआहे २१॥ ॥ 2152117181317185 | AGUA || 


Gerber» .. || अगाध rara । हझणेश्रीवरभोतयां २२॥ ॥ इतिश्रीमहाभारते अश्वमेधिके नेमिनीकृतेअशदशोध्यायः॥ अध्याय १८ grat १२९ || 
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श्रांगणशायनम: | । पुसेजनमेजयमहाबळा | पुढेकथाकसीवतेली | तीतह्मींमाझियेकणंविळीं | बरवेपरीघालाबी 9 जेमिनीह्मणेनरपनाथा | gee 
PAASA | जीनिवारोभवरोगव्यथा | 2130151131771319 २ पांडवसन्यदेखोनिअतिदःखी | उठावलावीरसात्यकी | तयातहीसत्तरसायकीं | 
विधातरसुधन्वा ३ तयाचेतेनिवारूनिबाण | सात्यकीकरीतसेसंधान | कार्मकआकर्णवोढन | पंचसप्ततीबाणसोढिले ७ ध्वजछत्रहयसतरथ | नीडय 
गचक्रादिसमस्त | यादवेछेदोनियांलरित | बिरथकेलासंधन्वा < मगहोऊनियांहास्यवदन | सधन्वामांडीतानिवोण | नळागतांचिअर्धक्षण I केलाविर 
381:051 £ दोघेबेसानियांआणिकेरथीं | वर्षालागलेशरशक्ती | बाणजाळसवस्रबंथीं | दोवेघतीपरस्परं ७ दोघेशरभेदगात्रझाले | दोघेरुधिरमय 
देखिले | वसंतजिसेकिशुकफूछले | तेसेशाभलेदोघही ८ तंवस॒धन्वासोडीतशक्ती तेजउजळळेंदशदिशां्रती ۱ तीयेऊनपवनगती | हदयी आदळली 
सात्यकाचे ९ तीखडतरलापूणशक्ता | जेवीहदयभेदीद्रुक्ती | कीशब्देचस्नेहविघडीयवती । तेवींकेलाइदयभेद 90 तोशक्तिवातलागलाथोर | Wed 
at पडळासात्यकावीर | तोपडतांचिहाहाःकार | दळींझालापा्थाचे १9 अद्भतदेखोनितयाचेंबठ | परछोलागछपांडवदछ | हाणतीवीरनन्देहाक़ाळ | आ 
||8፳ኛ(:::: 9२ सेन्यदेखोनिव्ययाभूत | स्वयेंलोटलावीरपार्थ | सुधन्व्यातेकायबोळत | उभ्षरेउभाकेवींजासी १३ माझाटडीखालोन I कोठेंक 
| रिसीलपलायन | बाणजाळेज़िभुवन | भरानआतांकाडितों १७ रषकेतादिवीरसकळ | प्रतापेदिनकरचिकेवळ | तवांत्यांचाघेतलासेकवळ। राहरूपहो 
|| FATT १५ म्यांहीअनकसंय़ामकेले | भीष्मद्रोगादिजिकिळे p कृपआणिगरुपञ्रादिभळठे | सर्वनिकिलेसमरंगणीं १६ काळासमजेकांदेत्यनाथ | ते 
[| हीजिंकिलेबळेंसमर्थ | आणिसंतापविळागोरीकांत | निजबळेंकरूनी १७ मार्गहीकैलेअपारसंघ्राम | थोरथोरजिंकिळेनरोत्तम | परीतझादेखोनिपरा کے‎ 
| कैम 1 परमाश्चर्यमजझाले १८ ऐसऐकोनपाथंवचन । सुपन्वाजझालाहास्यवदन | मगहोऊनियांसावधान । पार्थात्रतिकायबोले १९ तुवांय॒द्ककेलेंब | ا‎ 
|| हुत । वीरहीजिकिलेकीतिवंत | तेव्हांसारथीहाताळष्णनाथ । त्याचेंआश्चर्यकोणमानी २० आतांज्ञालासिकृष्णहीन | ह्मणोनिआश्रर्यपावलेमन । तं || ` 
|| कीसांडिलानारायण | तेणहीतुजकेसेत्यनिळं २१ जेसीस॒वर्णसंमंअसतांलाख | तयेसिपनितीसर्वळोक | तयाचावियोगहोतादेख | मगतयेसीकाण 
॥ पुसे २२ नातरीअप्निसंगंका्असतां | सर्वलोकभीतीतयासीढेखतां | अभ्निवियोगझाठियासवंथा በቸ २३ TUTE | Y 
|| सभगवद्ाक्यत्रसाण | तेअन्यथाकांझालेजाण 1 कांवियोगतुवांकेला २७ जेथंगर्वसर्पसंचरला | तयातितोसखार्णव अंतरला | किवामहत्पापेउद यके 
| | छा Leit steil २६कवातूझाला[सभाक्तहान | हणानेसमापनयरमारमण | तरीनीनिजवबळतवासिआणिन। तक्ष साह्यकरावया २६ ऐसा 





可 可 |: करीनसंग्राम | जेणेसंतोषेपुरुषोत्तम | हाचिपुरुषाचापुरुषधर्म | जेणेभवश्रमटूरहोय ی7‎ 3101301323711117 | सर्ववीरांमाजाप्रासिद्ध । gang |” 
|| मजसीकरावयायड | समर्थनव्हेसीतंआतां २८ जेवींप्राणरहितशरीर । 80:8 | तेवींमजदिसेतुझाविचार | कृष्णरहितह्मणोनी २९ || ` 
| तुजसीकरावयारण | मजतोंनाहींसमाधान | जयासींसोडीनारायण | नव्हेभूषणतयुडीं ३० तुझाअश्वधरूनियांयाग | हंसध्वजकरीलसांग | परी 
. | सोडवावयाचातुझालाग । येथेंकांहीनचाले ३१ आजमाझेंहेभूजबळ | आतांपाहोतदेवसकळ | जरीतुजसाह्यआलागोपाळ | तरीमीदोधांतंजिकी | 
न ३२ 831017031863۹7 | क्रोधेंतस्तसुभद्रारमण | मगधनुष्याचढवोनिगुण | शतावधीबाणोविधिला ३३ तंवसुधन्वाझाठाहास्यवदन | कले 
|| शतबाणाचेंचर्ण ۱ मगदशशरसोड़नियांआपण | कंतीनंदनविधिला ३४ मगशतसहस्त्रअयत । प्रयतनियताद्रेलक्षगणित | 33713۲83113137 | 
|| साइनिपार्थझांकिला ३५ तेअर्जनयेतांदाखिले | त्यांचेतिळप्राकुटकेकले 1 तेंदेखोनिसमाधानझाले | तेव्हांसुधन्वयालागोनी ३६ जेवींयाचकाचअ | 
|| नंतगण ۱ एकलेंदूरीकरीमागतेपण | काराजझगाचेअनंतगुम | निवारीजवीदुगंधता ३७ नातरीसिंधूचेगुणभपार | तरीतृषाकाळोक्षारनीर ۱ लो || . 
| पवीसधन्व्याचेशर | धनंजयशरंनिवारिले ३८ मगदांतेअधरोष्ठचाबनी | आग्नेयाख्रयोजीवाणी | सधन्व्यावरीसोडीतेक्ष णीं। मगगर्जतसेंहनाद ३९|| | 
|| धरणीआणिगगन | भरोनिचाठिलासेआज्िसंपर्ण ۱ ۹۹533173117 | HURST Yo TIRES | चतरंगसन्यदग्ध | o 
|. Hane | तेसुधन्व्यानेंनयनींदेखिले | त्यावरीसोडिर्ठेवारुणार ७१ तंवगगनींदाटलेमेघमंडळ | त्यांतहोतविद्युछतेचेझळाळ | वर्षोीलांगलेमेघप्रबळ ।|| | 
` [| घाराजेशागजशुंडा på शमोनिगेलीअभिज्वाळ | जीवनहिझार्सेत्रवळ | बुर्डोलागलंपांडवदळ | तयाउदकामाझारी ४३ RATE | नाना ||. 
| || परीचेकरितीशब्द | चर्मवांद्यांचेनाद । सर्वराहिठेतेसमयी yy कनकचंपकाऐेसीकांती | तयापरीससृक्ष्मवखरेंशोभती ۱ तींमिजोनगात्रींजडती । स || | 
` || वहीजाणवतीनञ्चापरी ४५ ढालाचामरेंगजकृभ | सर्वहीझालेतेनिष्प्रभ | बाणपत्रांचाझालास्तंभ | जळसंयोगकरूनी ०६ ऐसेस्वसंन्यबडालाग || 
٢٦8۱8۸011138658 | मगपवनाखातेंयोजिले | जठविध्वंसाठागोनी ७७ वायुसुटळासेअतिथोर । तेणेनिवारिलातोजलधर | सुधन्व्याचेसेन्य 
|| समग्र उडोंलागर्ळतेधवां ४८ हेंदेखोनिसुधन्वावीर | सोडीतशरअर्धचंद्राकार | तेणेंपाथीचचापगुणसतर | छेदोनियांपाडिल 99 चापगुणआणिशर | 
1| छेदितांचिनपकुमर। पार्यात्रतिबोलेउत्तर। तेचिऐकार्वेराजद्रा ९० जवलीसारथिनसेश्रीरंग | ह्मणानिठिन्नभिन्नझाळसर्वाग। तुझेपुरुषाथजळतरंग। निवा || 
| लेकांतेमजसांगे ¢ सवेशसारथीटाकून | मानवसारथीकेडापाहुन ।जळोतुझेपूर्णज्ञान । न्यर्थगीताश्रवणकेळे <q सेवितांनिवारी जन्ममरण ۱881818 || 


E 5 C-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection. . i2 ነ 





|| जान्हवीजीवन | थिछरोदकसेवितांदोपदारुण | कायजळोनिजाईल<३तोसोडोनिजगन्मोहन | सारथिकेलाप्राकृतजन | आतांतरीतयाळागून | यमसद || 
|| नदावितां de «9 मगसोडोनियांदिव्यबाण। सारथिमारिलानलगतांक्षण | सिंहनादेंगर्जन | करीतेक्षणींसुधन्वा 44 तंवअर्जुनेंकायकेलें । दलषिणकरेहय 


| GANS | वामहस्तंधनुष्यओोढिलें | संधानकेलेंकीतुर्के ६६ परीपार्थझाला असेव्याकुछ | हृदयींआठविलागोपाळ । स्मरतांचतोतमाळनीळ | Sag || | 


Jara ५७ कीवदर्नीचहोताअनंत | किंवाशब्दाचीवाटपाहात | व्याकुळदेखोनिसुभद्राकांत । वेगेंदयार्णवधांवला ५८ कींटकमुर्खीनिजवत्सपडतां । || 
|| मार्गेनपाहेधेनुधांवता | तेवींसुधन्व्यासिपार्थवश्यहोतां | देवधांवळातात्काळ ५९ मगदेवबोलेअर्जुनाप्रती | देअश्वदोरेमाझियेहाती | विस्मयपावोनि || ` 
|| सुभद्रापती | चरणीमाथाठेविला ६० विजयह्मणयदुरायाते | देवाकांहीआलासतूयथें | येरूझणभक्तसंकटाते | देखोनिमातेंनराहवे ६१ पुरढेंबेसलाश्री | 
|| कृष्णसारथी मार्गेबेसलामहारथी 1 मगपाथंसंतोषोनियांचित्ती बाणजाळसोडीतसे ६२ तंवसुधन्वाह्मणरेकपार्था i सारथीहरीझाळाआतां | कांहींपण || 
|| करोरेतब्रतां | देखतमातेजिकावया ६३ सुधन्वाह्मणेअनंता | धन्यझालोंतुजदेखतां | भक्तसंकटाधांवघेतां | 5371۳281 £9 मगसुधन्व्यासीं | 
|| बोलेपार्थवीर | आतांएकप्रतिज्ञोत्तर। तीनबाणींतुझेंशिरसबर | नउडवितांरोरवमजहोती ६५ हंचिमासेंसत्यवचन | असत्यनकरूंशकेचतुरानन an || ` 
|| तांतंबोळरेआपुलपण | माझ्याकृष्णादेखतां ६६ सुघन्वाबोलेआपलापण | मीछेदीनतुझेतीनहीबाण | नछेदीनतरीमजपतन | होकांरोरवींआकल्प ६७ | 


ANOS ER 


|| ऐसेंबोलोनियांवचन | सातबाणीबिंधिलामधृसूदन | सर्वेचिसोडोनितीनबाण | पार्थलक्षनभेदिला ६८ आणिकसोडोनितीनबाण। अश्वांसहितनरना 


|| wav | रथउडवोनिनेळाजाण | योजनमात्रपश्चिमे ६९ जेसेंकुलालचक्रफिरत | तेसापार्थरथगगनीभ्वमत | सर्वेचिदशबार्णीविधित | कुंतीपुत्रातेंसक्रो || 


— || š ७० धनंजयासिह्मणेयदुनाथ | पाहासुधन्व्याचापुरुषार्थ | तुवांकांकेळापणव्यर्थ | शरतीनआतांव्यथैजाती ७१ 23811۹111918791 
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| ES ira लिए | ऐसेअद्भुतबळयाचें 9२आहारेपाथोकायकेळें । मजतंपूर्वीनविचारिठें। केसेंअविचारकार्यकेलें ۱:5۵۸8 | 
|| जाई ७३ एसेचजयद्रयाचेवधी | मजनावेचारितांपणकेलाआधीं | मगर्मीपडिलोसंकटोदधीं। तंकायपार्थाविसरलासी 99 जेंतुजमजनहोर्या$चित । 


| तेसुधन्वाकरीलएकपत्नीव्रत | त्यापुण्येंहाबळवंत | सर्वथाजाणंनाटोपे9९श्वेतवाहनह्मणेगोविंदा ) तीनबाणीचकरीनशिरच्छेदा । तोवरीचसंकटमुकंदा | 


|| जोंवरीतूंनव्हतासेयेथे9६सुधन्वामहाक्रोधमुख | पार्थावरीटाकीशिठीमुख। सकळसेन्यासदेऊनिदु:ख। हरीप्रतिबोलतसे ७७ तूंधांवलासिक्षक्तवत्स || 


|| ङपणे। परीविषमभासतसेमजकारणें | एकासरक्षर्णेएकासमारणें | हंकाययोग्यतवक्पे ७८ उजवानयनरक्षावा | वामनयनफोडावा | हेंकायघंडेल | | 
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| aa जामाववा। करीअवयवासमदृष्टी ७९ अवचटअंतींहोतांमरण | तयासिप्रात्तनसजन्मभरण | तुजसन्मुखज्यासीमरण। | केवल्यसदनतयासी ८० हा || अ० | 
|. | पिनिश्वथधरूनमनी | युदकारेतातुजलक्षनी | परीसावधहोऊनिचऋ्रपाणी | गांडीवपाणीरक्षावा ८१ जेसागायीसाठींगोवधन । धरूनिरक्षिलगोपजन || ` 










| 
d 


(oM. A na A SH d e ہپ‎ 8 2 j iu = M 2 des " | 1 | 
|| तेसाचिआजिश्वेतवाहन | बरव्यापरीरक्षावा ८२ तंवतोऐकोनियांपण | आकाशींदाटलेसुरगण | विमानीभरलेसेगगन | देवांगनात्याहीआल्या ८३ 939 | 


| ` || जिपुरारीआगिचतुरानन | ठोकपाळांसहशचीरमण | नारदतुंबरादिसनिगण | कोतुकपाइईपातले بے‎ हाणतीकोणजिंकीलहापण ۱ तोसावधपाहुआ।| | 
o || पण। आजिनेत्रांचेसमाथान । सार्थकहोऊंपाहातें ८५ तंवपाथेशरटाकिलासोज्वळ | जोतेनंप्रळयानळ | तोसोडितांचिनभमंडळ । देदीप्पमानजा | | 
| || हले ८६ हरिह्मणम्यांसघाहगोवर्धन 1 धरूनिरक्षिळेगाकुळजन । व्यापुण्यंकरूनित्राण । लागोपूर्णसुधन्व्यातें ८७ देवेंपुंण्यसमर्पिलें। हसुधन्व्यानं | ` 
8ا لے‎ | कृष्णाप्रतिकायबोछे | सादरतेंचिपरिसावें ८८ रूष्णपुण्ययुक्तबाण | याचेंमीकरीनखंडन | नाहींतरीमाझेंपुण्यधन ag | | 
| leg राक्षसतस्करधोन | नेकेलेंविप्रसंरक्षण | तेंपृण्यक्षयपावोपूर्ण जरीहाबाणनछेदींमी eo ऐसेबोलानिउत्तर। अधंचंद्राकारसाडिटाशर । तेणें | آ‎ 
| पार्थबाणसव्वर | छेदोनिपाडिलाभूमीवरी ९१ बाणछेदितांत्याअवसरा | तंवदेवझालापरमघाबरा | ह्मणेपाथोधनुर्धरा | माझाजीवतोघुकूपुकी ९२|| ` 
|| तयाचंदेखोनिलायव | आश्चर्यकारितीदेवसव | तेंजाणानिकुरुपुंगव । दुजाबाणयोजिछा ९३ जेवी अत्यंतकृपणजन | 39811393117۱ तेवीदजा H ' 
. || 9፡8 1 सुभद्रारमणमार्नातसे ९४ धनुष्यओढोनिआकर्ण | पार्यगुणींलाविळाबाण | त्यावरीस्वयेनारायण । पुंण्बसमर्पणतोकरी os sai | `| 
|| परशुरामअवतारींपूर्ण | यागीत्राह्मणादीधर्लधरादान | त्यापुण्येंठागोनिहाबाण । शिरतुटोसुघन्व्याचे ९६ सुधन्वाकृष्णासिबालतवचन | याहीबा| | | 
|| 776 : याबाणाचेकरीनखंडन । मत्प्रतिज्ञावचनऐकावें ९७ अरुंधतीसहितवसिष्ठाचा। वधदोषघडेलसाचा। तोदोषमजघडोत्रिवाचा ||| | 
. || जरीबाणातेंनखंर्डी ९८ ATTA | ऐकतांतोषलानारायण | ह्मणेमजकृतप्रताआलीपूर्णे | इंभक्तरल्ननिमालिया ९९ सुधन्वाह्मणेहेधन्य || ` | 
J| पार्थं | तुजनिमित्तवेकुंठनाथ | निजपुण्यसमर्पित ۱۹۳37۳778 १०० तंवपार्थबाणसोडिलासोज्वळ | नेणोकायप्रगटलेरविमंडळ | असंभाव्यत || 
|| जबंबाळ । तैसाबाणजातसे १ तोंगगनीबोळतीदेवता | कोणजिकीलनकळे आतां | हाबाणअभिवर्षेआतां | नेणोभ्रळयातेंकरीळ 3 132018۹98 || > 
| बाण | 91119118915 | त्याहीबाणाचेकरूनिखंडन | शंखवाजवीआवेशें ३ याचकाशाक्षंगतांजाण | जेंदूःखहोयत्यालागून | तेंढुःखपावलाश्बेत |: 
|| वाहून 1 शृंगतांबाणदूसरा 9 व्याबागार्चेकारतांखंडन। एथ्यीझाळीकंपायमान | तेंदेखोनिमधुसदन । पार्थाप्रतिअनुवादे < तिजायोजींमहाबाण | || 
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| मीवाजवितोयांचजन्य ۱137 | धैरयआतासोडूंनको ६जतिज्ञाजेकरितीसत्य | तयांचेअसेधन्यजीवित। जेकीरतनरंगीनाचत | स्वर्गत्यां |. 
|| aasa ७ माझेंपुण्यसमापिल्यावांचान | सर्वथानव्हेयाचेंनिधन | बाणत्रयेयाचेमरण | सवेथानव्हेवनंजया ८ ऐसेंबोलोनियदुनंदन | कारताझा || 


> ው» a 


| छाशंखवादन | देवदत्तातेअजुंन । वाजवीतआनंदें ९ तंववायुसुतबोळेआपण | ऐकधनंजयामाझेवचन | कृष्णआज्ञेकरून | बाणघईनिजकरीं 990 | | 


ጧ 





|| मगश्रीहरीयीआलज्ञावंदून । पार्यनिजकरीघेतलाबाण | तयातेंपाहानिनारायण | सर्वदेवमयतोकेला ११ पाश्चिमभागींचतुरानन | मध्येस्थापिठाउमा|| | 
| रमण | बाणाग्रीबेसोनि आपण | पुण्यसमर्पणतोकरी १२ जेंरामावताराचेसुकृत | तेयेंकेलेएकपत्नीवरत | वेवकेलेबंधनमुक्त | त्याचिपुण्येहाबाणलागो || | 
| 93 ऐसेकरोनियांपुण्यार्पण | भययुक्तबोळेवचन | याहीबाणाचेंकरीलखंडण | प्रतापयुक्तसुधन्वा १४ माजेपुण्याचाव्ययकरी | आपटीप्रतिज्ञाकरी | | 

| खरी | ऐसावीरजैलोक्यामाझारी | सुधन्व्यावांचोनिआननसे १५ ऐसेतयाचेघेऊनिगण | अंतरासंतोषेरमारमण | परीह्मणेवांचोहाअर्जन | नेणवेम | | 
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|| हिमानपार्थाचें १६ मगसुधन्वाबालेदेवाधिदेवा । सर्वहीवेंचूनपुण्येठवा | आतोंतरीरक्षीपांडवा | हाहीछेदितोंबाणकी १७ अजुनासिह्मणेवीरमान्या | | 


| रणरंगधीराकुरुकुळधन्या | आतांतरीकरीसस्यप्रतिज्ञा | याश्रीहरोदेखतां 36 अजुनतयातेंबोलत | जेमुकुटकुंडलंदिव्यमंडित | तांबूलचवेणेअतिशो || 
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| aa तेशिरछंदीनयाशरें १९ जरीमीनकरीशिरच्छेद | तरीजहारिहरांसिकरितीभेद,। जेकांभसत्यमानितावेद | 89115871981 Qo मगसुधन्वाबो | 


|| ठेआपण । मीहीयाबाणाचेंनकरितांखंडन ۱ तुंबोलिलासिजेंदारुण I तेंचिपातकमजघड़ो २१ मणिकर्णिकाजळीकरूनिस्रान। आणिविश्वनाथाचेघेऊ ||. 


| नदर्शन | सुवर्णकमळींकेळेंपूजन | वेढोक्तमंत्रेभक्तीनें २२ तयापूजनाचरणेंकरून | जोकाढीळपापीदारुण | तेंहीपातकघडोमजलागुन | जरीशरनखंडी | d 
|| मी २३ ऐसंसुधन्वाबोठेनिःशंक I तोमाधबोदरीधुकधुक | आतांनवांचेवांडवदीपक | ह्मणोनिबोळेखगकेत २७ तंबतोअर्जुनेंबाणसोडिला | तेजत्रह्मा | 


|| डगोळउजळल्ा । दिनकरहीतोळोपला | झाल्यासोज्वळाडिशादाही २५ तोबाणगर्जेतचालिला | नार्देश्र॒लयांबुधीलाजला स्वसेन्यनादमंदावळा ۱۹۱۲۰ | 
( x m ا‎ ~ WS DUE dd . x SC mn ex dis OAM ር. 4o 
|| खशब्देकरूनी २६ अष्टदिग्गजगजवजिले | कूळाचळधा्केडळमळिळे | सप्तसागरउचंबळले | बाणधाकेकरूनी २७ तळोदडपळासहस्त्रदन | म || 


|| यपोर्टीनिघाळेचरण । तेपासूनसबेकर्षगण | झालेअचरणवाटतसे २८ तंबदेवपळवितीविमानें | 17۳8وج‎ । कोतुकपाहातांविध् 1 || | 


| अकस्मातउदेलींकीं २९ ऐेसावाणयेतांदेखिळा । सुधन्वापरमकोपळा | अर्जूनाभ्रतिबोठिटा | जनमेजयांतेऐका १३० हंरिहरत्रह्मादिदेवगण। सुखे | ` | 





፣ ሰጩ E जरीहाबाणनडेवीआंतां 1 तरीम्यांडाजविलाकीपिता । वीरपल्लीमाझीमाता (al | | 





` aq || जसबंथापावेळ ३२ तेसीचप्रभाषतीनारीराणीं । तीऐकतांनिर्जीवपडेळरणी | DRE sl परात्परऐसेंजाणतों ३३ तीमजह्मणेपार्थसोडो || 99 
है ` ||नी। अन्यत्रनवजावंगमनीं। यडदारुणआचरोनी। पार्थकृष्णतोषवावे ३४ ऐसेऐकतांतयाचेवचन | देवकरूंपाहेनिंबडोण | हणेओवाळेनपंचप्राण॥ 4 
1 ३ ययावरूनटाकावे ३५ मार्गेझालेक्षक्तश्रअनंत । पढेहीहोतीळबहुत | परीसुधन्व्याऐसापुरुषार्थ | करीळऐसाजन्मेना ३६ हरिहमणेमाझापुरुपर्थकरू || 1९ x— | | 
` ` || Ran यथार्थकेलेंतुवांप्रतिज्ञावचन । agas | aE ३७ बाणभ्ंगदुःखराहुवदनीं। दृःखेंत्रवेशलाचापपाणी। झा || | 
` || ठीप्रतापतेजहानी | पडळाअंयारसेन्यांत ३८ असोसुघन्व्यानंसत्पस्मरोन | सोडिलाअर्धचंद्रमार्गण | घेतांदेखोनियांपार्थबाण । मधध्येछेदोनिपाडि 
|| छा ३९ तोबाणछेदिलाजाणोन | हाहा:कार्रभरलेंगगन | सुधन्वाभूजापिटोन | सिंहनादँगर्जडा १४० होतांबाणाचेंद्रयशकल | नर्भीकांपरलेरविश || 
शिमंडळ | डोलॉलागलाभूगोळ | तळींदडपलासहंस्त्रफणी ४१ तंवसुधन्वाह्मणेश्रीहरी | म्यांतोंप्रतिज्ञाकेलीखरी | आतांजेप॒ढेंहोईळपरी । तेंसुखेंब |} — 
|| डोगोबिंदा ४२ जेवींपडतांराहुवदनी I निस्तेजहोयरजनीधनी । तेवीपार्थमुखं दूपाहोनी | वैकुंठबिहारीचिंतावला ४३ सुधन्वाआणिअर्जुन। दोघेहीई|| | 
|| श्वराचेनयन | परी एकझाठासत्यवचन | मिथ्यावादीदुजाकां 99 हरिह्मणपार्थप्रतिज्ञानहोतांखरी | मजकोणह्मणेळमक्तसाह्यकारी | पार्थजीवित्वातें || | 
. || नधरी। मीहीव्यावांचूननवांचे ४५ झणोनिअधटितघटनाकर्मचतुरें। रमावदनसुघाचकोरें | बाणोत्तरखंडासलरें। आज्ञाकेलीवधावया ४६ त्याबाणखंड ||... 
|| घावधेतली t जाऊनबेसलेंकंठनाळी । शिरउडनिरलेआकाशपोकळी | मगुटकुंडलांसमवेत ७ऐसीदोघांचीकेलीसत्यभ्रतिज्ञा दोघेहीकेलेजगींधन्या। दो |. | 
| घेहीझांलेहारेमान्या भक्तिबळेकरूनी ४८ तोंहाहा;कारझालाशत्रुतटी | परमसंतोषठाकिरीटी। देवीकेळीपुष्पद्ष्टी। अर्जुनावरी आनंदें ४९ मगकष्णंअ || | 
1. FETA परमानंदंघातळीमिठी। तोतिंशिरनामघोषेनिकटं। पातलंकृष्णपदान्नीं « o जयाचापारनेणेविरंची | कायइच्छानकरीत्याची | वधिलादे | 
` || व्यनमुची। जोसाशंकमहेशा५१जेथेंभम्रझाठेसुरगजदंत ।-जेयईद्राचेकृ लिशकुंठित । जेथेंशंकरपाशुपतअद्भुत । दांतरङ्यांपडोनिपळाळं५२एसेहिरण्यः 
x _ || कशिपू्वेवक्षस्थळ । तेसू&मनखंविदारिळेतात्काळ । ह्मणोनिजेकरीलगोपाळ | तेंबिसु्खेऐकार्व «a शिरेंधांवघेतलीवेकृंठासी | परीतोवैकु ठींचाझालार 
| हिवासी ۱8068511۲83910 | कृष्णांप्रिकमळपावळें ५० आतांसुरथआणिअर्जुन । दोघेयुडकंरितीळदारुण I तंचिपुढेंनिरूपणपूर्ण | 17٤ 
- || असे ५५।' । इतिश्रीजेमिनीअश्वमेध | श्रीकूष्णलीलामृतअगाध | भावेऐकतांहोयचित्तशुड | हमणेभीषरश्रोतयां १५६ | | इतिश्रीमहाभारतेआ 
_ || खमेथिकेजेमिनिकृतेसुधन्वावधोनामएकोनविंशोध्याय; १९॥ । अध्याय १९। । ओव्या। १५६। । श्रीकृष्णापंणमस्तु] ፤«፡*) un 
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| भीगणेशायनम:। । जनमेजयह्मणेनेमिनी | अनुपमअसेतववाणी । saa झियेश्रवणीं | निजसुखखाणीउघडली १ पुढेसुरथआणिधनुर्धर | के 
. || सेकरितेझालेसमर । तोवीररसमजसादर | दयाकरूनसांगिजे २ मगजैमिनिबोलेवचन | धन्यतंश्रोताविचक्षण | तवप्रश्नेमाझवदन॑ | परमपवित्रपै 
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| दवीरकांपला ८ | 
S ; | Des ।नारांचसोडिठेअसंख्यात | ससुतमहावीरसुरथ | विकलकेलाक्षणमात्रं2कर्रा चेंधनष्यछेदिलें | sos Aa । ध्वजस्तंभातें || ` 


Tas | सारथीअश्वासमवत CC x रथकोपोनियांप्रबळ | आरूढलादजेरथावर | शरजाळघालोनियांतीव्र | कृष्ण 


BE Na | युडकरातसेदारुण ९१ पाहाबाणेंव्यापिलेत्रिभुवन | हासवंधाअनावरपर्ण | ऐसेऐकानिषएथानंदन | आतिकोपापावला १२ 


me ፀ 
SE E 


ርር-0 In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 0“ FP 


id om å नव्याकुळकेले ८९ हाबं | ` 
` | ፳፳8058። । मजसीमारीलनिश्चित । पळालोमीपारिहासुरथ | मजसर्वथानसोड़ी ९० कृष्णह्मणेपाहापार्था | केसीवीराचीयोग्यता | ना | 


SU विजे ७३ agas । जरीक्षेदूनपळतीलपार्थयदुवीर | तरीनभरतांएकपळ | गवसीनमीतयांसी op आधीपरिवारहानिवारी | at || अ 

H ळीअसतांनदिसेहरी | ऐसानिश्वयकेलाअंतरी | मगयदवासन्मखतोआला ७९ 8۹91۲1188091987 | कोठेंगेलेरेरुष्णाजुन | तेंसांगामजला|| | 

^ || गुन । कारपलायनसंपादिळे og मदनबोळेते अवसरीं | आर्धीतूं आहझासीयुद्करी | मगपाचारीश्रीहरी ر‎ कांवलंगनाकरिसीबहू ७७ 383987۰ 

. 1 Zl भद्युम्नादिसकळवीर | 3951291131911 | रणींसरथातंदेखोनी ७८ सुरथवीरअतिनिका | वर्षताझालासायका | भेदोनिवीरनायकां | — 

` | मूर्ठितरणीपाडिले ७९ कित्येकनिजींवपडिले | कित्येकरणींविदारिळे | कोणीशिरविगळेकेले । हुंबॉलागलेकित्येक co हाहा:कारप्रवर्तला | प |. 
. || ळसुटलापांडवदळा | योजनत्रयपळविलेंसकळां | माजीफिरेचक्रवत ८१ सेन्यपळविलेतथवरी | जथंहोतेपाथंश्रीहरी | दोघांलार्गीबरव्यापरी | दे || 

[p ሽም <९ कृष्णाजुनपाहोननयनीं | सुरथसंतोषलापरममनीं| आतांघेईननिजधनी | धरोनदोघांजिवंत ८३ हणबघुजाबल्चारून | 

` || वुह्याकलकापलायन | अभिनबतस्करहाजनादंन । पार्थहिझालातत्संगे८४तरीन्रपेंवथोनियांतस्कर | बरवेरक्षावेस्वनगर | ऐसेंबोलतांनपकुमर | — 

|| भययदुवीरकांपला ८५ मगवर्षौलागलातीक्ष्णबाण | आच्छादिलेतेणेकृष्णार्जन | गर्जोनिबोलतसेवचन | सावधराहेधनंजया ८६ तंवकोपोनिए | ' 


. | पार्थह्मणरेदेवाधिदेवा। ና | असाध्यनाहींजिभुवर्नी ९३ ऐसेंबोलोनिंश्वेतवाहन 18] 

.. [str । ग़गनंगर्भीउडवोन | आपटिलाधेरणीवरी ९७ अत्यंतकोपलातोसुरथ । शरेंत्रासिलेकृष्णपार्थ । गर्जोनिबोलेरथनि;पात | करितोंपाथोसा 
. | भाळी ९५ सुरथदिव्यबाणसोडिला | तेगेंपार्थरथगगनासनेला | कृष्णाजुनासहितफिरवूंछागला | चक्रापरीनभमंडळीं. ९६ बिभुवनाचाभारघालो 
ya दोहींच्रणॅरथातेंदडपोनी। एथ्वीमाजीरोविलाकष्टेकरूनी । तथापिनराहेक्षणमात्र ९७ आश्रवयकरारमाधव | तेवतोकरीतसेबाणवर्षाव | बाणेंब्यापि || ` | 
H ہے‎ मदुम्न,२ बडबड, 18፡8 सैन्य, ५ चार कोसांचें एक. योजन असी तीन योजने झणजे बारा. कोश, x बाण, ० TARIFE PUM. 8 सन्य, w चार कासांचे एक, योजन असी तीन योजने झणजे बारा. कोश. ላ बाण, ७ हातांतील, < घोडा.९अर्जन. १ » आकाह.१५भमीवर, | 


2 | | — 





sd लेकृष्णपांडव | कांहीउपायनचाले ९८ मगपांचजन्येवाजवीजनार्देन I देवदत्तवाजवीअर्जुन | भर्येकरूनिनंदनंदन | अजुनासीअनुवादे ९९ म्यां 
` | बळवरिलातवरथ। पारिसुरथवाणेंअसेखमत | आतांबाणसोडोनित्रारेत | सुरथविरथकरावा १०० परमक्रोधावछापार्थ ۱۹۱۹۰۳5813135 | तेणें || 
` | सरथाचारथ | शतखंडेकरूनटाकिळा १ सुरथविरथकेलापांडवें | ۱17326813133 | पार्थरथअतिलाघर्बे । सुबदकेलाधरणीसी २ guar. | 
|| रघालीकृष्णनाथ | स्थिरझालातेणेरथ । ऐसेंदेखोनियांसुरथ | कायवचनअनुवादे ३ उभयतांमिळोनियांरथ | कश्टेकेलाभूमिगत । तरीआतांपाहा || 2 | 
. || पुरुषार्थ | पुनःनेतोंगगनोदरी 9 मगधांवोनिवीरसुरथ । दोनीहस्तेउपडोनिरथ । हांसोनिङष्णासींबोळत । कोठेंटाकृंसांगपां < टाकूंमेरूवरीकी || 
Aamir _किंवाधाडूंहस्तिनापुरी । ऐसेंबोठोनिउत्तरीं ۱ रथचक्रापरीभांवडित ६ 88۴1۴8898 । नभींउडाठासतेज | EEN 141 
. || पेणेसुरथविधिला ७ सुरथहोतांचिमू्ठित । हातींचापडळागळोनिरथ | मगसावथहोऊनित्वरित | अन्यरथींआरूढला ८ पार्थवीरआणिसुरथ | यु | 
۱89602233125 । अर्धचंद्रनाराचछेदित | शिळीमुखांतंसोडिती ९ वराहकणेआणिनळिक । क्षुरप्रकंटकमुखसायक । नानाजातीचेशरदेख | पर || 
| स्परंतेमारिती १० सुरथह्मणेगापार्था । कांहींप्रतिज्ञाकरीआतां । तूंसव्य्रतिज्ञसर्वथा । असत्यप्रतिज्ञेनातळसी ११ तंवबोलिसुभद्रारंमण | पित्या | 
. || देखतांतुजमीमारीन | 2895۱8558135۱ तांहीपणर्वदावा १२ मगसुरथबोलेउत्तरी | तुजरथावरूनपाडीनधेरित्रीबरी | हंप्रतिज्ञावचननकरी 
: || जरी । 0908589998 १३ ऐसंबोळोनियांसुरथ । शरठशीपार्थवरीकारित | पाथत्याचेद्रिगणदावित । हस्तळाघवआपुळें १७ सक्रोधहोऊनि || 
> || कुंतीसुत । छादेलासुरथाचारथ | दुजयारथावरीबारेत ۱ राजसुतआरूढला १५तोहिपार्थछेदिलालरित | तंवअन्यरथींबेसेसुरथ | तोहीछेदिलाऐसेंग 
. | णित 1 झाळेअष्टोत्तरशतते १६ मगसोाडोनिअर्धचंद्रबाण । सुरथपाडिलामूर्छितपूर्ण मगअसंख्यसोडोनिमा्गण । सेन्यहीसर्वसंहारिले १७ सर || ` 
| थहोऊनिसाबधचित्त । अर्धचंद्राकारवाणसोडित । तेणेंपार्थचापोर्चेतोडित । सीततेवहांक्षणमांत्रें १८ पा्थोचहदर्यीधडकलाक्रोधाग्न ۱ सीतठाऊन | ` fF 
¡AAA | अधचद्राकारदारुण | तेणेभुनछेदिलासरथाचा १९. नानाअळंकारंमंडित I समळछेदिलांउजवाहस्त।रणांगर्णींपेडिलानिवांत।जेवी||| ^| 
[| फणीपंचमंखी १२० मगसुरथचढंलाअतिक्रोधा। वामहातेंघेऊनिगदा | पा्थाआणिगोबिंदा । गदाघातेंताडिलें २ १तैंसहस्नकुं जरमारिले | सहस्नदयहयक्ष || ? 
. |፡ दाहासहस्नसंहारिल । पदार्तातेव्हांगदाघारते २२ वीरभूषणमणीसुरथ | उ्षाउ्षापाथीसीबोलत | पुनःक्षणमात्रेबरित । अयुतपदातीमारले | 
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21811618: | ። ॥ जनमेजयह्मणेजेमिनी | धन्यधन्यतुझीवाणी | पदोपदीनिजसुखखाणी । ऐकतांभ्रवर्णीआवार्य १ पार्थहंसध्वजाबेंयुद्ध । q || 
ر08۱‎ तिंमजकारणेबोध | करोनियांसांगावें २ जामिनीह्मणेगाझारथा | ऐकेपूर्वमांचीकथा | भावार्यैश्रवणकरितां | भंवरोगव्यथानिवारी | 
å सुरथाचेंशिररमावर | करींधरूनियांसादर | तोंदिव्यज्योतीतेजाकार | कृष्णमुखींप्रवेशठी 9 मगह्मणेऐकेचापपाणी | पाहासुरथवीरचूडोम 


|| णी 1 सत्योतरीजितेंद्रियनिर्धारा | ናቸ < जेणेंपावोनियांमरण TO पेत । ऐसावीरत्रिभुवन | शोधितांदष्टीपडेना & || ` 
ऐकतांबोलेपार्थवीर । 18591111180۲ | मजललार्यलागतांप्रहार | रथाखालींपड्थिलों ७ माझेहातींद्यावंशिरनलिन | मीत्यासींकारितोंवंदन' (b 


|| तेणेंहोईलदेहपावन | स्पर्शतांयेईलशूरव ८ ऐसंबोलतांधनुधांरी | शिरदीपर्लेतयाचेकर्री | तेणेंधारिलेंहदयांतरी । परमप्रीतीकरोंनी ९ anaa || 


RA । येरूआलाधांवोन | 99311598 १० तयासौबोलेनंदेंकुमर । भ्रयागींटाकीहेनेऊनिशिर | कुरळकेशींसुंदर । मु | 
गुटमडटासहीत 33 मगबिस्मितवदनंखगपती | कायबोलेकृष्णाप्रती | त्रयार्गाकायआहेख्याती 1 पदतीर्थसोडोनी १२ ጽብብዌክጠሻ || 





|) न । तेणेनिमंळहोतसेमन I मगपावावेहरिपदनलिन | याहूनअधिककायअसे १३ वेदशार्खीचेंअसेंवचन | काहरिपरतेंनसेआन | हेंसोडोनियां|| | 


J| भ्रयागगमन । करवितांआश्चर्यमजवाटे १७ तथापिस्वामीआज्ञाप्रमाण | शिरकराद्ार्वेकृपाकरून | मजहांसतीउसकळजन | हेंशिरनेतांप्रयागीं HH 1 
|| १९ गंगोदरीपडतीजयाच्याअस्थी | तोचिकरितोस्वर्गवसती । हरिपदप्रयागींधरितांवसती । जन्ममृत्युत्याकेंचा १६ तंवदेवबोळेगरुडाशीं | सर्व | ` | 
स्वेपावनहोयप्रयागार्सी | झणोनिपाठवितोंमीयासौ | भांडारशहीठेवावया १७ बरेह्मणोनिवेतळेकरी | हरिस्मरणंउडालाअंबरी daa | | 
. [| afit | गगनमंडळीतोहोता १८ उषभारूढगणांसहित | चराचरगुंरुरीवसमर्थ | सृष्टिस्थितिसंहारकरीत। सत्तामात्रेनिजलीलें १९ भर्मोडूलि || 

` -|| तसर्वशरीर । सर्षभूषणकर्प्रगौर | पिनाकपाणीचंद्रशेखर | सर्वेश्वस्तामदनारी २० एसाभ्षक्तवव्सळतोत्रिपुरारी | नेतांशिरदेखिलेगरुडाकरी | | 


मगशुंगीसआज्ञापीझडकरी | भक्तरिरआणीह्मणोनी २१ महादेवह्मणेशुंगी | येथोनिधांबधांवगावेगीं । गरुडशिरटाकितोप्रयागी | माधवआज्ञेकरू || 








|| निरा Ri शृंगीगेलाधांवोन | तेपावेतीनेदेखोन । शिवाप्रति अनुवादे. २३ कर्परगौराजरिपुरारी ।गरुंडकायनेतोकरी । तुह्मीकांनिजग|| 


णाधाडिळालोकरी.। कायआश्चर्यमजस्रांगा २ ን ንማ" २४ मदनांतकह्मणेवोसुंदरीपार्थसुरथवांधलासमरी । त्याचेंशिरगरुडनेतो लोक 


|? कनानी, २ संसारः ३ श्रेष्ठ, ४ በፎ ५ डवयावरः በብ हणजे ود‎ तो 05 (गरड) ५ नंदाचा ga en. < दसरे مہ‎ 





[समरी | त्याचेशिरगरुडनेतोलोकरी कृष्णआज्ञेनप्रयागी e | | 





















-a| तेंशिरआणावयाठार्गी । 373+۰۶ । जोंपडिलेंनाहींत्रयार्गी । तोंवरीवेगेआणाबें २६ 31۹189511813۴۱ 1 
| | || तेंरुंडमाळेंतओविलेंसुंदर । परमभक्तह्मणोनियां २७ जयाचेमुखींनामस्मरण | आणिसदानिर्मत्सरअंत:क्रण | RPAH | सत्य 
` ዓ || 68۵۵۹ २८ धर्मिखदान्यसत्यवचन | सन्मुखरणींपावडामरण | विभूतीजळेंकारेतीमार्जन | त्याचंरुंडमजाभिय २९ 837 
| 113 1 मेरूकरावयारुंडमाळे । शिरभाणविलेंवेल्हाळे । परमआवडीकरूनी ३० ٥8٥13113113825 ۱۹۹۸۸7238048 7 
|| सीविनविलें । परीतोशिरदेईना ३१ कोपोनिशुंगीबोळेवचन | तोमीनव्हेपवनोशन | सदाशिवाचाबलाद्यगण | करीननिर्वाणक्षणमाजें ३२ ጃቫ: 
|| करूनिवलात्कार | हिरोनवेईनभक्तशिर | ऐसेबोलोनउतर | बळेझगटळाआंगाशीं ३३ 8-811813101315 । बळेंझडपिठेंशृंगीतं । 3282191 || 
nd | शुष्कपर्णाचियापरी ३४ पक्षवार्तेश्रमत | शुंगीश्रमपावडाबहुत | जेथेंहोताउमाकांत । तेथयेवोनिपाडियेछा ३५ तेंदेखानिभवानी । सस्मि | 
|| तबोलेविनोदवाणी | धन्यस्वामीतुमचेसदनीं I ऐसाभृत्यअतिशूर ३६ तुझीतोंजाणतांहरिवाहन | त्यावरीकांधाडिलामृतप्राण | केवळादिसतोदी 
नवदन । स्वामिसेवकतेसेची ३७ व्यागरुडाचेपक्षवातें | हेदशाझालीशुंगीतं | ऐसेभुत्यंअसतांस्वामीते | असाध्यत्रिभुबनीकायअसे ३८ तुझ्या 
सीकायह्मणावे | गरुडावरीअशासीधाढावें | तुमचेंवेभवजरीबोळावे | तरीतेंअवोच्यनबालवे ३९ अतिदडट॒पभ्षअसेघरी | STAT TAS, 
सरी amaia | शस्त्रकरीखटांग ४० सर्पार्चेसवेभूषण | आंगासीक्षस्मलेपन | सेवकह्मणोंतरीहेदीनवदन | ዛዛብዛቹሻ5 ሂሆን < || 
|| सीजयाघरींसम्गडी | त्यासीतैसीचअसेबडी | ۹8801907 | कायनंदीतंबोळत ७२ शिवह्मणेतनंदिकेश्वरा । जिंकावेविनताकुम|| | 
— -||रां। येईधेऊनभक्तशिरा । उपहाससुंदरीकरीतसे ४३ शिवदूतार्चमहिमान | ईसकललेंपाहिजेपूर्ण ۱ केवळनिष्कामिकजाण | झणोनिहेळनाही || 
` || करी ४४ 558317۷۰3 | न्षीचालिलापवनगती । तांपुढेदेखिलाखगंपती | शिरघेवोनीजातसे ४५ नंदीश्वरस्वनासिकवात । तेणेंओढिला | | 
|| विनतासुत 1 नाकामाजीगतागत। करीजैसासंसारी ७६ जेवीविसरोतिआपआपण। पावेगर्भागारींगमन | तेवींपावेविनतानंदन | गमनागमनरपभ || 
| नाकी po नंदिनासिकींचावात | गरुडादावीआकाशपंथ | चक्राचेपरीखमत। लागलातोनसुटेची oc अतिवलिषविनतातनय ।परीकांहींनचाळेचिउपा || 3 
य।वाहेरनिघेआंतजाय। शिणलाकरितांयेरझारा ye गजाननीजिवींतीळ | तेवींनासिकींविनताबाळ | मगखमालागलाभूगोळ | सस्तद्विपॅगिरिसारिता। 
|| ५ सपे. å सेवक, दास, चाकर. ३ lade अयोग्य. g विनतेचा पुत्र गरुड, ५ वायू. ६ गरुड, ७ जाणें येणे, < वेळ. ९ पर्वत व नद्या. . | 
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|| <o सत्यळाकवेकुंठलोक | केळासादिसकळिक। फिरोागछाखगनायक। नंदीनासिकपवनानें ५१ फिरतांफिरतांविहंग | 77 || 
| तेथेशिरटाकोनिसवेग | गरुडपळालातेथूनी ५२ जंवतेंपडावेंभ्रयागीं | तंवनंदीनेंउचलिलेंश्वासवेगीं । आणोनिदीधलेंशिवालागीं | तयागौरीदेखत || 
|| 53 मगतोसुधाकलावंतंस | भक्तजनमानसराजहंस | तेंसुरथशिररुंडमाछेस | मेरूकरूनिधातलें ५४ बंधुद्दयशिरेंसोज्वळे | कंठींचातलीरुंड मा x 
|| ळे | तेव्हांस्‌तकलांकितभाळे | Taner ५५ हिमगिरिनंदिनीचाद्देतु । पुरवोनियांटपकेतु । आतांपार्थवळाणवसेतु 1 कोणभेदीलतेंपा || 
|| å ६६ सकळखगकुलमंडन | तेणेदेखिलायदुनंदन | चरणाज्ञींकरूनिवंदन | सर्वकथननिवेदी ५७ पृत्रनिमालादेखूनिहंसध्वज | नेत्रीहूनिटांकी || 
RIANA | युद्धासपाचारीकपिध्वज | गरुडध्वजासमवेत << सक्रोधदेखोनिधरारमण | भूगोळकरूंलागळाभ्रमण | 891117۰۱ 
|| कंपायमानसर्वागी ५९ केसाकोपलानपोत्तम | नेणोंब्रह्मांडकरीलक्षर्म | तेंदेखोनिपुरुषोत्तम । कायलाघवआदरी ६० परमकोतुकीवनमाळी | र 
| 2 1 भुजापसरोनितवेळीं । भेटोंधांवडानपातें ६१ भूमिस्थदेखतांयदुनंदन | उडीटाकीहंसकेतन । देवह्मणेदेईआछिंगन । पत्र 
शोकेंश्रमलासी ६२ मगधांवोनियांजगजेठी | रावकवळूनधारलापोटी | शोकलावोनिबाराबाटीं | सुखसंतुठीतोकेला ६३ तयासिह्मणेरमानायक | 
देइसोडूनपुत्रशोक | क्षत्रथनॉजॉकिळेसवठोक | शिवासिभूषणतेझाले ६४ सप्रेमहोऊनिनपभृषण | ca | करितांतवचरणस्मरण । || 
शोकाठिकाणनसेची Es स्यांसाक्षातदेखिळेचरण | क्षाग्येपावलों आलिंगन | आतांकांपावेनशोकस्थान | जन्ममरणांअंतरलों ६६ तंवतोदेवह्मणे || 
|| चक्रवर्ती । त्रेळोक्यामाजीएकपुरुषार्था | तोपार्थबेसलासेरथीं । त्याचीमेटीतुवांघ्यावी ६७ मगअर्जुनातेपाचारून। दोषेहीकरींधरून | करविटेक्षे | 
मालिगन | केलेसमाधानतयाचें ६८ नपहणिदेवाधिदेवा | मीधन्पझालोकीरमाधवा | आतांकळिंकाळाचीपर्वा | तवप्रसादेंनकरीच ६९ तुजसारि 
|| खास्वामीजोडळा | 3۶83013151398121 | अ जुनास Raset | प्राणससास्वामीचा ७० नपासिबोलेयदुनंदन | पांडबमाझेपंचप्राण | | 
म्यांवमका्जीयोजिलाघ्राण | सहकुटुंबयादवेशीं ७१ तुवांसोडावाश्यामकर्ण आणितयाचेंकरावेपाळन | ABUT । हुँत्राणघनजाणमाझें | 


७२ मगबोलेहंसकेतन | स्वामीआज्ञामजभ्रमाण। आणूनदीधलाश्यामकर्ण | ह्मणेरक्षणकरीनमी ७३ मगसकळसैन्यासमवेत | पांचदिवसकष्ण |" 


| | वख्नाळ॑कारभोजनेदेत | सकळांठागींगोरउनी oy मगकृष्णह्मणेरायासी | आतांनिघावेंप्रयाणासी | मीजातोंहस्तनापुरासी । धर्मरा || ` 
|| ٭٭‎ ३ पारबती, ३ कोषाप्नीच्या राशी. ४ अजुन, ५ हंसध्वज राजा, ላ दोष, ७. न॒ ह्मणजे मनुष्य, त्यां यरक्षण करितो सबब नुप ह्मणजे राजा असें नाव. 





यातंभेटावया ७५ मगदेवगेलाहस्तनापरा ۱ भेटावयाकृंतीकमेरा | सांगीतर्लेंसवेसमाचारा | धर्मरायातेतेधवां ७६ मगपढेंठेविछाश्यामकर्ण | तो | 9 


~ =° 


करूलागलाखमण | हंसध्वजेसीअर्जुन | ۳۱۹۱۹۸98 دی‎ तांपुढंदोखेठेंसरोवर | 3187221 । तेथेगेलाताहयथर | प्राशननीरक || ` 
रावया ےی‎ जलपानकरीतेक्षणी | अश्वाचीझाली अश्विनी | तेदेखोनियांनयनी | आश्वर्यवाटरलेंसेनिकां 9९ ह्मणताहँझालेविपरीत | कांदेवकोप | ነ 
लेंनिश्वित | धर्मेकार्याचापरमघात | 5122188917+ ८० सर्वआश्चर्यकरितीवीर | तोंपुढेंदेखिलेंद्जेंसरोवर | तुरंगीप्राशितांतेथीलनीर । व्याघ्र | 
झालातेधवां ८१ 3353181212015977 | 88181111881337 |87ባሻ[7፳222፡1፣ | यादष्वनामाझारी ८२ अश्वाचीझालीअशिनी | त्याचें || 
भयनसेकींमनीं | परीव्याप्राचेभयेंकरूनी । होईलहानीजीवित्वाची ८३ पार्थह्मणेकेसुकरावें। धर्मासन्मखकेवींजाब | यागकर्मसंपादावे | कवण्या | 
परीयावरीपाहा cy ऐसेऐकोनिमानिवचन | जनमेजयकरीतसेप्रश्न | हणे अश्वकरितांजळपान | अश्विनीकेवीजाहली << येथेंकायअसेजीकारण | || 


कोणेंदिधलाशापदारुण | परमाश्चर्यवाटेमजलागन | यार्चेउत्तरमजद्यावें ८६ मगअन्यदेखोनिसरोवर | तेथंवडवाप्राशितांनीर | घोडीचाझालाव्या || 


घ्र | हेहीआश्चर्यमजवाटे ८७ पुनःकेसाझालाश्यामकर्ण | हसवेसांगाजीकथन | ऐकोनिमनिह्मणेसावधान | पर्वकथनऐकारव ८८ जीचेतन्यलति || | 


x ° "ND ል så NA‏ کہ ہم 


'कामूळकंद | जीशिवचरणारविंदामालेंद | तीगोरीहोऊानेस्वानंद | यावनांततपमांडिलिं ८१ यासरोवराचेतीरीं | घोरतपकरीतगोरी | AAAS TAT 

त्रिपुरारी | सदासर्वदाह्मणोनी ९० गौरीकरीतशिवप्रार्थना | मीयेर्थेकरीतसेअनष्ठाना | निर्विघ्रकरीरेत्रिनयना | संकल्पकरूनबेसली ९१ ऐसेंत || 
1119511519381۱ तंवकोणीएकआलादेत्यपती | तोदुश्दुराचारदुर्मती | तपासीविध्नमांडिलें ९२ देवीप्रतिबोलेदेत्याथिप | तूँकिमर्थकरितेसगेतप | | 

| दिव्यलावण्यरूप | 513511508381 3 कोटीमदनरूपाचार्दाप | करूनओंवाळावंहरूप ۱١۳۰0811۱8۸۳۰ | कांहादेसीम्गगाक्षी ९४ Fi || 
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- | बाणेवांचलासिप्राणें । ና ४२ पक्ष्मपत्रेविराजमांन | कजलविर्षमाखलेपू्ण | ऐसेसोडोनिदृष्टिबाण | नलागतांक्षणविंधीन ४३ 
|| मीतरीदीपकाअतिसुरंग | अज्ञाननि्वातस्थळी | तुजहोनिथोरवीरपतंग | नेणोकितीभस्मझाले ४४ आहासिअबळाह्मणतीसवेलोक | परी 
|| तेविचारितांसवेमुर्ख | दृष्टिमात्रेंनिंकिलेब्रह्मादिक। त्याअबळारकीसबळा ७५ अधरार्ताचीवाटी | बळेंचिलावोनियांओंठी । मोहोनिसोडिल्यावीरकोटी। 

|| 8፡፡ኹ ७६ आतांतूंपार्थबापुडें मशकप्रायभह्यंपढें। ऐसंवचन ऐकतांको | पार्थमनींखोंचला vo जेवीगारोडियेंधारिलासर्प Sing । तेथेकायचा 


|| «aa रूपी परवेत. २ वही, ३ नंदी. ४ सांखळ, « तुझ्या स्वाधीन, ६ नेत्र, ७ शोभायमान, ८ आघरोष्ठ संबंधी अम्हत, ` 
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ESE अवळाह्मणोनिपाळीकंप।तरीतीमारीलनेत्रबाणें ४८शब्दबाणांचेशल्यहदयीं। राहिल्याननिवेकोणेहीसमर्यी | आमरणतेंपाही। eer || | 
|| णांसलतसे- 9९ लोहेबाणाचापडतांघाय। 8091231311۹91117 परीशब्दबाणघायोपाय। कुंठीतसमुदायवेद्यांचा ५० ऐसाशब्दबाणेंविधिला पार्थ || | 
|| जजरफारझाला | मगसाहावाणविंधिताझाला | तिर्णकेलेपंचशरेंपंचधाते ५१ कींलक्ष्मणेंश्‌पणखा | शरछेदोनिङणनासिका । विरूपकरूनिविटंबि || ` 
|| छौदेखा। तेशीपरीकरूंकाय ५२ मगतोक्राधावेशेंखवळळा । मोहनाखातेंयोजिताझाला। । तेंदेखोनिहंसेभ्रेमळा । ह्णेहोमूखाऐकावे ५३ aa] 
|| खासीमीमूळ | मजकायमानिजेलतंतुळ | दृष्टोमाजीभुलवितभुगोळ । तेंतुवाहमजवराप्रेरिलें ५४ जरीमृषकेबळेमाजला | तरीउचलोनपाडीलकाय || 


NAN 


| कनकाचळा ا5‎ 50518-019702 | व्यजेनपवनउडर्वाल 44 नातरीमातलेपिपीलिकाबाळ | तरीकायगजउचलिल | नातरीमशककोप || 


|| ठियासबळ | महाकाळकेवीजिंकी ५६ बाळालागलियातृषा । तरीशुष्ककरवेलकायनंदीशा | कींबाधानव्हेमहेशा | i ५७ ऐशाऐ || 


|| कोनिवचनासी । पार्थसंतापलामानसीं । मगयोजिताझालाचाक्षुषी । कामिनीसैन्यवधावया ५८ तंबवाचाझालीगगनी | ስብ 
णी | अवध्यसर्वकामिनी | वधितांकुळाक्डक ५९ तुवांयांसींसख्यकरावें | युक्तीनेंस्वकार्यसाधावें । इयेसीवरूनिधाडाें | हस्तिनापुरासवेग ६० 
|| ऐसेएकानिदेववचन | परमसंतोषलाफाल्गुन। मगप्रेमळेतेंबचन | कायबोळताजाहळा ६१ पार्थह्मणेत्रेमळेसी | कायआहेतवमानसी | येरीह्मणेम 
3113180 | रूपयीवनभोगावया ६२ वरवेंबोलोनियांबोल | येरूझणेनिघतात्काळ | -आतांनळावीकींउशीर | निजमंदिराजावया £3 परीमी 
| aaaea । ब्रह्मचर्यमनकेलेंसमस्त | यागकर्मझालियासमाप्त | मगसांगसीतेंकरीन ६४ म्यांतुजवारिठेंमनोभावें । षण्मासपैयातेंधरावें | आतां 
|| हस्तिनापुरातुवांजावें | धमंदर्शनध्यावया £4 e ٦ तयांसीतेथेहोतीलभ्रतार | ऐसेंपार्थाचेंउत्तर ۱ ۲۹78330 ६६ ब | 
|| रंझणोनिखीशेरोमणी। श्यामकर्णदीधलासोडोनी | वंखालंकारमुक्तमणी | देवानिपार्थगोरावेला ६७ कामिनीरेहूचेंग्रहण। ठागलेंहोतवीरदशेसिपूर्ण ||. 
पार्थमुक्तोधनदेवोन | तॅमुक्तकेलेनिजबळे ६८ मगहास्तिनापुराचालिलीप्रेमळा | इकडेश्यामकर्णअसेसोडिला। मार्गदळभारअसेचालिला । परमसंतो | 
पकरूनी ६९ मगदेशोदेशफिरत। वारूपावलासेतेथ | मनुष्येप्रसवतीरक्षजेथ । रक्षसृश्त्यादेशी ७० जैशीफकेंदक्षासिलागती | तेशींमन॒ष्येक्षींलों 


Ta । गजरथहयपशूयाती। त्यांचीउत्पत्तीरक्षदेहीं 1 माध्यान्हकाळीतारुण्य। सायंकाळींवृद्षपण | पावोनिमरणपावती ७२ 


लोखंड. २ उंदीर. ३ मरु पर्वत. ४ मेघ मंडळ, ५ ወጣ वारा. ९ मुंगी, ७ समुद्र, c आक ላ मुंगी, ७ समुद्र. ८ आकाशः ९ सहा महिने. ነ» वायका, १३ पतिः १२ खोरूपी राह, `‏ 3 لا 
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3.51 | कणोस्तरणकर्णप्रावरण | एकनेत्रएकचरण | दीर्घनासिकहयानेन | ऐसेजनजयादेशी ७३ त्रिपादमस्तकनयन | द्विशुंगीआणिरोष्ट्रवदन Y || ato 


| ES 
| i 
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|| सेनानादेशलंघोनश्यामकर्ण | राक्षसदेशापातला ७४ राक्षसाधिपातभीषण | तयाचेतेंअसेपड्ण | तेर्थराहतीराक्षसगण | ज्यांसीमक्षणनरमांस 
|| ७६ कवळकापाचियाआगटी | पार्थसन्यमावलत्याचपोर्टी । ऐसराक्षसतीनकाटी | वासकरितीत्यानगरी ७६ तंवभीषणाचापुरोहित | मेदोहनामं || २२. 
“विख्यात | ताकाननीफिरतांअकस्मात । श्यामकणदेखिला 655 तोब्राह्मणराक्षसनिश्चित | नंरआंतड्यांवेयज्ञोपवीत | नरकपाछकूजपमाठछाफिरवि ||. 


la कमंडटूकरींगजाचा ७८ नत्रगोळकांचीकंठमाळ | कर्णीगजहयदंतांचेंकुंडड । गजएष्टास्थीचादंडकेवळ | धरोनिचालेसर्वदा ७९ तोभीषणा || 


|| पासींजाऊन | कायसांगताहोयवचन | तुझाशयुजोअजुंन | सहश्यामकर्णपातछा ८० तयासवेंअपारसेन्य | सकळपृथ्वीचेनरपगण । पर्वक्षाग्येयेयें |... 
| गमन | झांलिंजाणअलफ़्यलाक्षआह्यां 2१ याचाबंधूभीमसेन | तेणेतुझापिताबकदारुण | मारिलातरीयातंधरून | नरमेधयागातेंकरी ८२ ada | 1. 
| क्षणीसंपूर्ण असेगात्र | नरमेधासिमहापवित्र | मीआचार्यहोऊनिमत्र ۱ यथाविधीसंपादितों ca श्रावणींअसेमांसवत | भाद्रपदीयतिमाँसवर्जित। | | 
dumm | जटावंताचमांसत्यजीत | आश्यानमासीजाणआह्यी ८७ कातिकीकृमारी मांसवर्ज | एसचातमास्यवतपज्य | तयाचापारणाकरावयायाज | नरमेधरा | | 
: || यापार्थाचा ८९ गजाश्वनरमांसाचेभोजन.। ऊष्ण>ष्णकरवीरक्तप्राशन। 378871277787 । ऐसेंतुवंकराबें ८६ पूर्वीरावणेकेलेनरमेधास। || 
. || तेथेंदप्तझाठेसर्वराक्षस तैपासोनिउपवास | आह्यांराक्षसांलागुती ८७ तृंहीवळाधीशजेसालंकेश | अनायासेंआलेंआमिष | तरीतुवांसवाँ आह्या ||. 
| स garaint ८८ 331151031277199 | जंतुह्मासांगाळतेंमाकरीन । पितृहत्याचाबंधअरजन | तोमीधरोननिजवळे ८९ तह्मासा || | 


J| रिखब्रह्मराक्षस ۱۰۱۶۹31131311157 | नानाविद्येचेईश | जिंकालकाळकोपलिया ९० त॒ह्यांसपसतोतेसांगावचन | कितीपाहिजेतक्तिभोजन | || 
` || कोणपदार्थयज्ञाकारण | पाहिजेसामयीसूचवा ९१ मगमेदोहवोलिलातासहज | ठषए्ठनराचेमेदप्रियमज | गनहयांचेनेत्रपंज | मेदभक्षावयाअ || 


ji ९२ सहस्रपदाताचभाजन | तवयज्ञाकरानजाण | मितआहारामीजञाण | अल्पभोजनातपस्वी ९३ एसएकोनिगरुबचन । परम || 
| सतापलाताक्षाषण | मगपुराहिताससांगान | यज्ञमंडपउभविल ९४ यज्ञाथसाधावयाआपण । पार्थाबरीचालिलाजाण | कोटित्रयराक्षस || 
|| घऊन | आतगजरानघाळा ९५ मगराक्षसांच्याज्यानारा | त्याववल्यापवतशिखरा | सन्यपाहताअंतरी | 1319111718281 ९६ Aar || 


१ हप AUST ST UT घाडयाच्या तांडा सारख आनन ह्मणजे ताड ज्यांच त हयानन असनाव, ነ गदभ व उंट, 3UA ४ हातीं. ५ STA, ६ Els. ७ पायाना चालणार सैन्य 
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. || कीनेंशंखध्वनीकरून । हाणेपळारेपळाअवघेजणे | पेळवानरतोदारुंण | लंकादहनकेलेजेण ९७ अशोकवनाहातासाता | 3711931111218111 | | N 


2 || लंकाजाळिलीरावणादेखतां | संहारकेलाराक्षसांचा ९८ तंवअपारबोलताराक्षसनारा | SERIAN | 2393131351319101 | योजनएकताइजया | . 
| ee व्याह्मणतीतयेसी | कांवोवानरोचेभयधरिसी । तुजदेखततयासी | 18121181518121 Joo 11۱.۱ माञ्ञेपाहाहेबिशाळस्त | . 


.. 1 न पाठीटाकिलितरीयोजन | 1712011171111869: 41:11 लागतांपर्वतदांसळती | 31۴883133515011. क्षणानाजा | 
. || मारीन २ पार्थसेनेसहहनुमान | माझेहेतांबूळचवेण | मजकारणक्षीषण | बराज़ाणताअतरा 3 मगतिजाबॉलकापान | माझेअसतोइृययोजनस्त || 
[|a पार्थआाणिहनमान | खंतीकांस्यांचीमानितां y तंवएकबोळेविशालांगी | मीतोंहेसेन्यसांठवीनभगी | मजसारिखीजगी | स्थूळदुजादावागे | 
le ऐशाश्रेश्राक्षसीवचनी । बीभव्सबोळतीतेक्षणीं | तेबोळतांवाणी | 8213123119911 १०६ 171١ आटोपिटेंपार्थसेन्य कू) | 
`` | च्रमणेंकरून | पार्थसेन्यआटित ७ तेलागतीजेथेस्तन । तेथेंचत्रंगसैन्यहोयचुर्ण । ऐसामारदारुण | निशाचरीकरितीतेधवां ८ करींपरूनि || . 


1 अश्वगजनर | तांडीघालोनिभक्षितीसमग्र' | ऐशाराक्षसाअपार | सन्यसहारकारता ९ मगभीषणबोलेपार्थासी | अरेतंमजसांपडलासी | gau Û 
|| मारूनसेन्येसीं । मगभीमातेमारीन 990 मीसमीपनव्हतोह्मणीन | भीमेवांधेलामाझापिताजाण I ऐसेबोळानीभीपण | करीतकंदनसेन्याचे ११॥ | 
. || स्वसेन्येसीभीषण 1 परदळाचेंकरूंपाहेमर्दन । मगपार्थगांडीवचढवोन । निवाणशरसाडित १२ पराव्यानाटापतापाया | हजाणवळहतुमता । न iE 
. p गपुच्छीबांधिल्याराक्षसवनिता | 922313113119211 १३ मगपळालागल्यापनताढरा 11 भयेंबडतीसागरी । तेथहीपृच्छनसा | | 
. 1 डीच 39 उडानिपळतीआकाशी । परीपच्छनसोडीतयांसी p बांधोनिंआपटीधरणीसी । प्रेतोभरकावीसागरी १५ ऐशामारिल्याराक्षसनारा। ए || uw 


. || कहीउरोनेदीकापिकेसरी । मगयेऊनिवैसलाध्वजायी | युदकोतुकपहावया ३६ तंवमहावीरतोसुभद्रावर | दोनकोटीमारिलानिशाचर | तेमहायाडर || — 
. ॥जनाचर | पारसुक्षद्रावरनाटापंतया 3:9 1 मगभाषणावदानराचेळ ۱۴۹23۹842 | सानेझालासबर १८रगातारायऊानबस 
. | ला संगेअनेकशिष्यमेळा| अध्ययनसांगतसेसकळां। वेदांतशाख्नेनानापरी १९ व्याउपरीपार्थदळासहित (गंगातीरींउतरलेसमस्त।जळपानाथतपाक्रा | - 


ን. We 
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` || त। पार्थहीगेलाजळपाना १२० तयासींबोलेतोकपटमुनी । घस्यपाथांगांडीवपाणी । तूंआह्यार्सीरक्षावयालागुनी | यर्धआडासादयाळा २१ आ "|| ; 





83.9.11 ह्यीयेथेंतपस्वीब्राह्मण | परीहेराक्षलकरितीतपासीविध्न | तृंयांचेकरीसंहारण | आमच्यारक्षणाकारणें २२ आणिआमचियामठीं | आजिराहावॉके 


I| ro 


| रीटी | विद्यामजपार्शीकोट्यानकोटी | त्यातुजलार्गीनिवेदूं २३ ऐसेंपार्थणेकतां | कर्मदेखिलेंविपरीतता | मगंभयउपजलेंपार्था | ۳۰۰۰۴ | | 
|| रकेले २० मागता 3. गुण | परीतात्काळसांगेप्राण | तेवीकपटीयाचेंकर्मांचरण | तात्काळपडेबाहेरी २५ करुनियांकृष्णनामस्मरण ۱۹۲۱| २२ | 
|| थॅखडुकाढिलेंदारुण | क्षीपणाचेशिरछेदोन | आकाशपंथेंउडविले | २६ त्यावरोत्याचापुरोहित | तयाचाहीअर्जुनेंकेलाभ्राणघात | कपटीराक्षसपळ ` 
Ma पार्वभ्रयंउरलेजे २७ ऐशीपाहोनिराक्षसमाया | आश्चर्यवाटळसर्वरायां | मगपरमकोपोनियां । TESA २८ अनेकरल्नसुवर्ण । मु|| | 
क्ताफळेंअनेकपूर्ण | नानावस्तुहरोन | राक्षससर्वहीमारेले २९ फोडोनिसर्वहीभांडारें। छत्रध्वजआणिचामर | सवेहीघेवोनिसुभद्रावरें । पुढेंगमन || 
आरंभिले १३० पुढेंवारूजातसेसतर | मार्गेचालतीसर्ववीर | तॉपुर्देदेखिलेंमाणिपुर | परमसुंदररचनेचें ३१ तेथेंराजातोवशुवाहन । धीरउदारगु 
| णसंपन्न | लोकसत्यव्रतपरायण | पतिब्रतासर्वहीद्वेया ३२ वेदशार्ख्रीअतिनिपुण | जितेंद्रियसत्यवादीब्राह्मण | संदेबकृष्णचिंतन | अन्यवार्तान 


जाणती ३३ ठायाठार्षातुळसीदंदावर्ने | स्थळोस्थरळाहोतीगायनें | भार्वेकरितीपुराणश्रवर्ण । नामसंकीतनेघरोघरीं ३४ केशपृष्पासनेयेंबंधन। यू || 
तसारिसअसेमरण | 331511113101417 | सुरतीहारीपुरुषाते ३५ जेथेस्वभीहिनसेअनत | ۹81۹568511181 | नानाउत्साहमंडित । म॑ | 
गलका4घरोघरीं ३६ तेथेवसतीवीरचूडामणी | जेविमुखनहोतीरणमेदिनी | स्वजीवितावधीदानकरणी। ऐसेधरमात्मेंसर्वही ३७ निजमुखासिकृष्ण || 


बचन-। हरिपूजनींजनसंपूर्ण | रन्नसुवर्णादिकप्रतिमाजाण | रल्लखचितस्थळोस्थळी ३८ ज्यासीइंसध्वजादिकवीर | सुवर्णशकटसहस्त्र | देतीआण्‌ 


नकरक्षार | रोप्यभूमीघरोघरी ३९ मठप्रासादगोपुरे | आकाशचुंवितसुवर्णमंदिर । रल्लखचितसुंदरें | इंद्रभुवनातेंझांकिती १४० TAFT || 


वरी | इश्वरंरचिठेकायनिधारी | कोमनाक्षावा्तेकनकगिरी | ऐसेभासेसर्वते ७9 ऐशियानगरासमीपजाण | तेथेंगेलातोश्यामकण | तंनगरदेखोन 
अजुन | परमआश्चर्यपावला. ४२ हंसध्वजासेह्मणेएयासुत | हंनगरकोणाचेंविस्तीर्णयेथ | नांदेकोणतानपनाय | हंसविस्तरमजसांगावे ४३ 
आतांबभुवाहनाचेंआख्यान | हंसध्वजकळवीलपार्याकारण | तंपुढिलेप्रसंगींनिरूपण | अम्‌तासमानगोडअसे yy इतिश्री जैमिनी अश्वमेध | श्रीक 
07 । भावेएकतांहोयचित्तशुद। ह्मणेश्रीधरश्नोतयां 994 । ` ।इतिश्रीमहाभारतेआश्वमेधिके जेमिनीकृतेभीषणराक्षसवधश्यामकर्णम 
|| पुरनगरगमनाख्यानंनामब्दाविशोध्याय: २२। अध्याय । २२। ओव्या 924 श्रीकृष्णापंणमस्तु |. ॥९॥ ` van val 
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| aaa: | । 3۳۵۹۹۰ | हरिवरणांबुजमधुकरा | ऐकेपूवंजकथामृतसागरा | सावधानहोऊनियां $ पार्थासिहाणेहंसकेतन | 
37۲17111733125 | ج73‎ | नित्यपूजीधरांवरां २ प्रतापतेजसहस्त्रकिरण | क्षमातरीधरसमान | आल्हादपर्णेनिशारंगण | ar) | 
पहरीसकळांचा ३ सुंदरतरीअपरमंदन | क्रोधीतरीयमासमान | बलाढ्यतरीवीरसवंदमन | उदारपर्णेजलददुसरा 9 0181۲8۱7۲ | सर्व E 
[| कळाप्रवीणचतुर | सत्यवादीजितेंद्रियानिरंतर | धार्मिकसुशीळमनाचा ५ ऐसाहाविजयीनुपवर | मजसारिखेवीरअपार | 15877777۰۰۴ । | 
| देतीकरक्षारप्रतिवर्षी ६ याचासुमतीअसेप्रधान | नेणोकेवळविवेकवन | सत्यवादीजितेद्रियपर्ण | वदान्यआणिधर्मात्मा ७ नाठवीकदापरांचेअप || | 
कार | स्वयेसर्वांसींकरीउपकार | अतिबळेंरणरंगधीर | शौर्यवीय॑त्रतापें ८ अनेकगुणरल्लपूर्ण अतिसन्मानीबख्रुवाहन | दोघांसदैवऐक्यपण । | | 
|| अर्थजेसावाक्यांशी ९ ऐसेंसरववीरमंडळ | धार्मिकवदान्यसुर्शाळ | नेणोघ्रळयानळाचेकछोळ । होतीपावतांरणांगणी १० हेजरीधरितीश्यामकर्ण । || ` 
| तरीमहासंकटदारुण | सर्वथानव्हेहयमोचन | मजतोंऐेसेवाटतसे 99 ऐकोनिस्तब्थझालाअजुन | तोंपुढेंदोखिलेंआश्वयंगहन | 17013318 | 
बेसळाजाण | मुख्यपार्थरथाच्या १२ तोअमंगळगृप्रथोर | पाहातठेलेसकळवीर | हणतीपरमअरिश्दुर्धर । पावेलऐसेदुश्चिन्हहें १३ तंवरायापा | 
सीसांगतीसेवकजन | महादहारीउभाश्यामकर्ण | कोणासविमुखनारांयण | झालानेणोंस्वामिया १७ तंवदूतांसीपार्थिवबोठेउत्तर | तोधरूनआणारे | 
|| सवर । ऐकोनिधांबलेसहस्त्रवीर | धरोनिशीघ्रआणिलातो १५ तंवर्तोझालाअस्तमान | सभेसबेसलाबभ्रुवाहन । करितांतीसभ्षावर्णन | aña ||... 
|| भुवनतुच्छवाटे १६ ORTA । उंचपर्णेआकाशचंबिती | कनकनिबंधसर्वअसती | पटांगर्णतेथांचीं १७ हंसमयूरशुकसारिका । सार | | 
सपारावतआणिपिका | चित्रांचाकरीलकवणलेखा | सजीवसवंर्तिभासती १८ राजसन्निधसहस्त्ररत्नदीप ۱:779۱ सुगंधतेठदीपि| | 
|| काअमृप | उ$याअसंतीरणांगणीं १९ त्यावरीउडतसेकर्पूरचुर्ण | केशररूँंगमदमलयचंदन | तयाचेसकभ्षेंतपडेग्टद्चुर्ण i पाउलेंउठतीवीरांचीं २० SI | 
` || गंधधूपंधूपित । सुवर्णमालाअतिमंडित । मुक्तचूर्णाचासेकदेत.। सुगंधोदकेंआंगणी२ १उर्वशीरक्षेसीदेतीदूषणा | ऐशियापुढेनाचतीनत्यांगना । भाट | 
. | बंदीजनकारितीस्तवना । नेणोगर्जनामेघांची २२ अनुपमतेंसभास्थान | तेथेंबेसलाबभ्रुवाहन | तंवदूतीआणिलाश्यामकर्ण | तोसरवैवीरशींनृपपाहे || ` 
. || २३ ह्मणतीतपकरूनिचतुराननं। सर्वडाबण्यओतिठेअश्वरत्न | पाहाततिपरंमसमाधान । सर्ववीरपावले २9 तोंझाळींकनकपत्रदेखिळे । THE | | 


- 1፡18 २ पद कमलाबा सवास घेणारा भ्रमर. 3 घरा ह्मणजे WA तिवा ठायीं अमर णजे देव ते धरामर ( ब्राह्मण A PDAS — —— BIRD 002 NP PEN 


— | Ag, २ पद कमलाचा सुवास घेणारा अमर. ३ घरा हणजे ad तिचा ठायी अमर झणजे देव ते धरामर ( ब्राह्मण.) ४ सूर्ये, ५ चंद्र. ६ दुसरा सदन. ७ कस्तुरी. < ब्रह्मवः | 
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जै,अ|| नेंवाचिलें | लिखितवर्तमानविदितझाळें। मगपसालागलासमतीतें २५ हाताधर्माचायज्ञहय ۱ यासोरक्षणअसेधनंजब | केसाकराबाजीउपाय | म || ao 
 हासंकटमांडळें २६ warm edi | वीरह्मणतीकायजीनपनाथा | येरूह्मणेतवतां | ऐकातुझासांगतो २७ जोकुरुकुळदीपक | ज्याचासा 
3 || रथीयदनायक | तोआमचासत्यजनक | व्याचाअसेहाश्यामकर्ण २८ बाळपणींमाझीमाता | आपलेजनकाघरींअसतां | तालचकलीहोनाचतां | म 
| गतेशापिछीजनकानें २९:म्यांतजकारणेश्रमकेलेफार | 3371331925111 | तरीतूंहोशीजळचर | पेलसरोवरामाझारीं ३० 1178 
| उत्तर | उ!शापद्यावाजीसबर । येरूह्मणेमेईलपार्थवीर। dara ३9 तोसरोवराकारितांख्नान | तयाचातंधरीचरण | तेव्हांतंदिव्यहोंऊन | 
| तोचिक्षतांवरशीळ جو‎ ऐकोनिजनकाचेंउत्तर | शीघ्रझालीतीजलचर । तोंतार्थप्रसंगेंधन॒धर | तेथेंस्नानासीपातला ३३ 338177۹01817 | बा 
| हेरिनिघतांअर्जन | जलचरेंधरितांचरण । तोतेणेझाडोनिटाकिला ३४ चरणस्पशहोतांपाथीचा | दिव्यझालादेहतियेचा । नेवींशिळेस्पर्शहोतांरामा | | 
|| चा । झालीआहिल्यादिव्यदेही ३५ तंवआश्चर्यकरीश्वेतवाहन | मगतिणेनिवेदिलेपूर्वकथन। मगत्याचाहस्तधरून | निजभुवनाआणिला ३६ विवा || ` 
|| हकेलायथासांग | मर्गातियेचाझालादेहसंग | ग्भेराहिलाअव्यंग | ममदेहतेथेजन्मला ३७ तयाचापुंण्यभाव ۱۶۰۲۶713397 | जयातेंदे || ` 
|| खानिशचीधव | अभिलाषधरितोमानसी ३८ यापरीतोपितामाझापार्थ | मीतयाचाअसेकीसुत | तयाचाअश्वआलायेथ | हाविचारतोजाहला ae || 
— || पढेतयासीकायकरणें | झंजणेकींशरणजाणें | कीअश्वसोडरानेदेणें | 819317113588۲ ४०मगसमतीबोलेप्रधान। रायाबरवंपशिलेवर्तमान A || 
|| श्वधरिलाअविचारून | यासीपरिहारएकआहे 99 घेऊनियांश्यामकर्ण | जावोनिकरावेंपित॒वंदन | आणिकरावंहयरक्षण | स्वकार्यह्मणोनिआदरं 
` | 9२ आपलछास्वधर्मबरवा । क्षावंकरावीजनकसेवा | चतुरंगराज्यबित्तठेव्रा ۱ ۱۹83۲٦185108 ४३ उत्तमगजाश्वनिवडावे | पितचरणीतेअर्पावे || . 
` || वस्राभरणवभरवें | भेटीसजावेंतयाचे 99 परढेंकरूनियांश्यामकर्णासी | नानावाद्यगजरेसी | घेऊनिस्वराज्यविलासासी | जनकालार्गभिटाबे ye Ta || ` 
|| प्रवानाचेंऐकतांवचन | cared | मगप्नातःकार्छीउठोन | हाकारलसेन्यासी ४६ चतुरंगसेन्यासेडझाले | वस्त्राठंकारंवीरशोभषल । येऊनि | ` 
सन्मखउकेठेले । वाद्येंअनेकवाजती yo वख्ालंकाररत्नभार | वित्तेभरलींशकटसहस्तर | गजाश्वरथतेअपार | मंडितकेलेद्यावया yo ध्वजछत्रपता || y ` 
| काशाभती | नानावायेहोवाजती । येथेंलोपळागभस्ती | वीरगजतीस्वानंदं ४९ पुढेंनाचतीनृत्यांगना | सुवेषेकरि तीनर्तना | झाटबंदिजनकरितीस्तवना| || 
` || नेणोगर्जनामेघांची ५० ऐशापरीभेटीसवालिळा | तोसकळवीरींदेखिळा | तिहींपरमानंदमानिला | मृत्युटळलाहझमणानी ५१ सर्वह्णतीबरवेंझालें | | 
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4 बभ्रवाहनभेटीसआले ۱۰۱۴۶۹۱۹83118 | ۹28۱1138188 ५२ वर्यतारुण्यसुदर | सर्वसपत्तीचासागर | ज्यासितुळितांशचीवर | परमदार x 
|| द्रीबाटळा ५३ ऐसातोप्रतिअर्जुन,। पितयासमीपबभ्रुवःहन : 1 दुरोनिदेखतांपितयाचेचरण | गजावरूनउतरला ५७ उभाराहोनियांनीट | काढा || 


|| निमस्तकांचाम॒गट | आधींबंदानिपितृपदपीठ | चरणांमस्तकठोवेला ५५ गजारूढहाव्यासवेकुमारी | 9311731231111 51 Ei ， 
|| अर्जनावरी | वर्षावकरितीसमनांचा ५६ जेंआणिलंहोत्रवित्तजात । तेंतयापुढेठेविलेसमस्त | नानाधूपंधूपित | सन्सुखठेवितीतयाच्या ९७ HR ` 


|| शानपितृचरण । झाडोंलागळाबशुवाहन | सकळशोषितांहात्रिभुवन | ऐसावीरअन्यनसे ५८ हंसध्वजादिकनपगण | धन्यह्मणताबशुवाहन ٠ ` 
| कळांमाजीतूंनिधान । ईश्वरभक्तत्रतापी ५९ तुजऐसासबशीळवीर | नाहींनाहींकॉंनपवर | भगवद्भाक्तांचाआदर | करिसीस्वर्ययेवोनियां ६० || 





|| त्पन्नचित्रांगींपासन | तीर्थयात्राप्रसंगं ६२ माझेंनावबभ्रवाहन | तह्मानेणतांधरिलाश्यामकर्ण | हामाझाअपराधपर्ण | क्षमाकेलापाहिजे ६३ ग |] 


|| जाश्वरथादिसर्वहोदळ । देहासहितराज्यसकळ । स्वामीसअपिलंसह फळ | रिक्तहस्तंनक्षेटावं ६४ परीसक्रोधदेखोनिषितयाला | ह्मणेनेणतपणे |. 


ዶር. m 


|| अपराधझाला ብበ በመጩጡ፡ቾ । पुनःचरणीलागतसे ६५ उत्तमाचाक्रोधहुताशन | तांवरीचपेटेदारुण | जोनपावेनमनजीवन | aq || | 


‚|| वल्याशमेतात्काळ ६६ पितृवदनेंद्पाहोनिकुमर | तेरथेलाविळेनयनचकोर | परीतोआच्छादिलाविषादजलधर | झणोनिराहिलातोउ१वासी ६७ 
2131118518592 | पार्थाप्रतिबोळेवचन | ह्मणेउठवोनिनिजनंदन । क्षेमालिंगनद्यावयासा ६८ मनींविचारितीनपगण ۱۹۹158111181 || 
|| नंदन | यासीपार्थनेदीसन्मान | कायअपराधदेखिला ६९ बहुधाआमचंअदृष्टफिरळे | मरणचुकलेंतेंपुन:आलें | कभ्षयहरोनिपुनःआदारिळ | 515ج‎ | 


फेलेजगदीशा ७० हंसघध्वजादिसवनपती | पा्थीसीसर्वविनविती | ह्णतीउठावंसकभद्रापती.। वर्गेभटावेंनंदना ७१ हातासुपुनत्रतुवसंत | करी || | 


۲8019811 तेथबैसोनिस्वजनपरक्षत | पंचमस्वरंबोलती. ७२ जोनिजाचळमलयानिळ | गजभरोनिकाढिलेमलयपारमळ | पृणचंद | 


|| नेकेळेउभयकुळ | घन्यतोपुत्रसंसारी ७३ जोभवसागरामाजीनोका | 3171019181811211 | नरकनिवारोनिदेतपरमसुखा | 37110127015 | | M 
` || यातंपरिहारी ७? ऐसियापुत्राचामुगुटमणी | हाबभ्रुवाहनकागांडीवपाणी । यार्सीअपमानेतांहानी | पुढ्हाणारदिसताहे og JARA. 
|| णसागर | कांतासुंद्रआणिसेवापर । क्षित्रभवंचकआंणउदार। हृत्रयपुण्यपराविजे3६तुजबश्ुवाहनाऐसापुत्र | ITAA GABAA | इंद्रावराएसा || | 
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यांवचन | सक्रोघझालातोअर्जुन | पुढेहोणारासारिखोदारुण | बुद्धीतयासंचरळी ७९ पुढेजेसोहोणारगती ।तयांतैसोचआठवेमती | ATT | 
 |तापती । कनकमृगातेनजाणे.८० ज्ञानीअसोनिजीनहुष | यानींयोजावेंकायद्विजगणास | अविचारसहस््राजुंनास | REWER ८१ धर्म | 


पोटींघरावाआलिंगोन | हासंपत्तीनिंशचीरमण | तेजेंदुजागभस्ती ७८ ऐसेऐकॉनि || अ?‏ | ۴7و 


२३ 
`` ` || धर्मात्मजअसोनी । हारीवंधस्रीशीयतपणी । तरीविनाशकाळींविपरीतवाणी | बुडीहोतंसेनिधीरे ८२ अजुंनेंचरणघातेंताडिलानंदन | ARAMA |. 


ean । तुंमाझापुत्रनव्हेशिजाण । Hanfragådt ८३ नर्तकीचित्रांगदेचानंदन । पार्थवीर्याचानव्हेजाण | आर्धीघरूनिश्यामकर्ण | HARÎ | 


` | 8 1 ऐसापृत्रकायपार्थजनित | एकमजलाझालापूर्वसुत । अभिमन्युधन्यमहाबळी ८५ कृष्णभ्रियधर्मरत | म || 


T 


| जतोप्रियसुभद्राजनित | तोचिपुत्रएकबिख्यात.। क्षत्रियहीयमहावळी ८६ भीष्मद्रोणादिसकलवीर | 3017 | चक्रव्यूहभिदोनिसमग्न 111 - 
` |፡“6፡ ८७ तोचिएकसुभद्रानंदन । माझेजिवीचेनिजधन। तूंतंवकेवळजंबुकपूर्ण | केसरीहोय आभेमन्यू ८८ कांहींबळनदाविर्ळे | बाणी | a 
o । सोडोनदिधलेश्यामकर्णा «९ नर्तकीगंधवेराजदुहिता । तियेपासोनिजन्मलासीतबतां | नटवरहोऊ | ` 


- || निआतां । टाकोनिराज्यतुवांजावे e» रथधनुष्यटाकोनिदेई | वीणातंतुवाद्यकरीघिई । कटींमृदंगबांधोनिपार्यी | 31۹3118511189 ९१ तूंतंव || | 


` | केवळकळींअधम | नेणसीक्षत्रियांचाधर्म | क्षात्रथर्मवांचणेसुगम । नव्हेजाणषंढांसी ९२ ऐसेऐकोनिपितृवचन | क्रोधेतसझालाबखुवाहन । सू | ` 


- | तेग्रंथीपाडोन । कायपितयाबालत ९३ पाथोतवअपराधसकळ । स्यांसाहिलेसर्वरकवेळ | परीएकनसाहवेअनळ | होवोनिजाळितोसर्वोगी ९४ 


en 


| मजवेश्यानंदनह्मणसी । माझ्याजननीतेनिंदिसी। ऐसातूंअल्पबुदीहीसी | गर्वराशीतुझीहरीन ९५ पूर्वीजिंकिलेतुवांमहारथी । तर्थश्रीकष्णहातासा | ` 
. | रथी । आतांपाहीनतुझीख्याती । क्षत्रियह्मणविसीआपणा ९६ मगआज्ञाकरीप्रधानासी | वारूपाठवावानगरासी । नेऊनबांधालरेसा | कैसासो || | 


` || Req ९७ द्रव्यशकरटेंन्यावीविर्गी | सेन्यसिदकरीचतुरंगीं। पराक्रमेंरणरंगीं । राजेसर्वमारावे ९८हातोंपार्थदु मंती । नीतीनशोभेकुटिळात्रती | 


| भुजंगपयःपानकरिती। अंतींवमितीगरळातें९ ९ यूतियाचेंसत्यवचन | किंबाजारिणीकुळवधूपूर्ण ة3 7ؤ‎ ነ።። 15% 
|| कींछीचीकामोपशांती । कौंउरगाचीनीटगती 317277 हेंसर्वथानघडेची १ नानाशास्त्री चेव्याख्यान ।ऐकतांद्रवेनादुर्जनमन |त्यांचेपक्तीचाहाअ | 


gn a or 
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redan दुधरसेन्यचेऊन | उभसाकलारणांगणी ४ na | तैसंराहिठेसंबेहीदळ ज्यार्तेदेखतामहाकाढ (af 


- ጭጭ « merde | ऐसेगजठाकलेएकअर्वृद। aa: ध्वजपताकीशोभलें ६ मनपवनांचाकरितीजय । ऐसेदोनअबैदेंहय | पदा || 


| पाताळेलीं SEET Monge GE X सेर 可 و‎ xw 8 हर तेंवेडिले | ہا‎ "ge = Se 11 í 
ती | नानारणवाद्यवाजती | दणाणिठीसप्तपाताळेल | नादावळअबर ३०९ सकळसेन्यधांवले | 3913218362 | अज्ञानमोहपडळकल | || 


|| ብሎኩ. । उभ्षठाकळेशखासत्री o सर्वहीतेयडीकुशछ। ad | भुजावळेजिकितीमहाकाळ । सिंहनादेंगजेतीते ८ ध्वजपताकाशाभ | 





32308 ११० कनकनिर्मितरल्लखचित | छत्रध्वजपंताकामंडित | मुक्तमाळाशोभित | मनोवेगअश्वातें ११ ऐसाआणोनिदिव्यरथ | तयाव॥ | 


eM 


ll | 


मकर्ण | आतांरक्षीआपलाप्राण | महायत्लकरूनी १८ ऐसंबोलोनिउत्तरी REER fa: पाचारी | तेंदेखानितेअवसरीं | देत्यनाथउठावला १६. 
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पुढें १३ पार्थात्रतिबोलेबश्ुवांहनं | आतांकांरेविलंबपूर्ण | गांडिवातेंचढर्वागुण | पुरुषचदावीआपुळें 39 मीपित्ावकरून | आणोनिदीधलाश्या || |! 





अनशाल्त्रघांबळाप्रचंड | हातींधनुष्यघेतळेंवितेड | अतिविशाळदोदेड | सिंहनादंगर्जत. १,9 कनकपृंखअतिसुंदर | ऐसेसोडिलेनवशर | येतांदेखा | | 


लेढेखोन | परमकोपलावभ्रवाहन- | शुष्कपत्रनिभकोटिबाण | आकर्णओढोनिविंधिले - २० तितुकेचिसोडिलेदेत्यनाथं | उभ्नयतांभेदलेशरपातें || 
፡ یش‎ | «a و‎ = p a] è वीर गो "ا سو‎ . ኮቭ ው.  .- । 3६ MA TTK -. e | 37 + गगनीं | ~ | 
सवोगीरुधिरवाहतें । जैसपर्वतसेंट्रें २१ दोधेवीरबलाद्यभले। सवोगारक्तेन्हाल तव्हांकेसशोझले | जेबीमाथमासीकिंशुक २२ गगनींयेवोनिज | 


` || age | आच्छादितजेवीसहस्रकर । प्रवळवर्षोलागलेनीर । तेवींवर्षतीशरधारा २३ मगपाथोस्मजेदेत्यहयां | चहुंशरनेलेयमायला | सारथीमारि | 


निसमोर | बश्चवाहनेंछेदिलेते १८ पाथोत्मजेंबाणशत | सोडोनि्विधिलादेत्यनाथ | दैत्यनाथसम्थवहुत | शतशरतेणेंसोडिले १९ तेशतशरसोडि | | 


| लात्याठायां । केलाविरथअनुशाल्व २४ कनकपुँखिदशबाण 1 साडिलेआकणंओढून | Miara aata 3 खिन्नभिन्नतेव्हांकेले 5 ८ येरूअन्य 
| रथीबेसला በ 18 । पार्यीस्मजतेकाळीं २६ परमक्रोव॑पार्थपुत्र बाणसोडिलिएकसहुस्र | तणेअनुशाल्वाचर | | 


Hunner | तिलप्रायपैंकेड २७ देत्येशपाबळाअतिक्रोधा | करीघेतलीमहागदा | ह्मणेकरीनतुझाचेदा | ह्मणोनियांसोडिलीरट मगपाथसुतकायक | | 


—— [Hi तीब्रबाणातेंसोडिलें । गदाछेदोनितेवेळे | देल्यमूर्छितपाटिला २९ मगदपकेतूमहावीर । समीरापरीधांवलासबर | तेणेपाचारिलापार्थकुमर। युडा | . 
. | कारणेतेधवां3३०तेंदेखोनियांमदन | त्यापुढेंधांविज्ञळाआपण | सुवर्णपुंखदहाबाण | सोडिताझालाप्रतांपी३१तयासिह्मणेबधुवाहन ሥጭ 1 | 


m. 
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A gr || गवण | तूँसुकुमारकृष्णनंदन। केसरणसाहलीळ 35 कृष्णप्रसादेझालासीसांग ।.परीमीबभ्रुवाहनतुजकरीनअनंग | मगशरेभेदिलेत्याचेसवींग | | 
| विकळपडिलाभृतळा 33 गाढमूछेनेव्यापठा | कायाकायावेसरला। मगबंश्रुवाहनपेटला। पार्थसेन्यजाळावया ३४ पार्थसंन्यसागरमंथन | बळक || 
|| रीतबश्रुवाहन । हाहा;कारवतेलाजाण | वीरपळतीदशदिशा ३९ 41813921138 | वेगेंसोडिलेपांचबाण.। त्याकामबाणींपार्थात्मजसेन्य) मो 


P | 5881998019881 ३६ कामेकरूनिावेव्हळसब। गंळानिगे STATA | इतांत्यासीनव्हेअपर्व | ۶4-2 ३७ गजाश्वपशुमानव | IIS | | ፣ — 
| लेउपजकामभाव ۱۹۱81816118183 | काममाहँमीडिलेते ३८ अश्वभोगुंधांबती अश्विनी । कुंजरघरूंधांवतीहस्तिणी ۱3521۹039281401 | ` 
| ऐसीकरणीमांडळी ६९ काम॒बाणेव्यापिलेवीर । करितीश्वीशब्दउच्चार 1 संगहोतांवीर्यसागर | तोकामकेवीहारपे १४०. विवेकदीपमावळांठेया || 








|| grat ۱ अविवेकअंधारकरोदाटी | मगउत्तमकमराहटी | सहजचिलोपेत्याठायां 99 नातरीखमेख्रमालियाजन | सहजचिविसरतीकार्यकारण | ते | 

|| वीसेन्यमोहिळेंजाणीन । भूतवेताळक्रीडती ४२ यक्षभूतप्रेतांचेंदळ । आणिचतु:षॉटियोगिनीभबळ | झोटिंग आणिवेताळ | मांडितीखळरणांगणीं 93 | 

` || गजकक्षांचांकरूनिताटे | बाढितीवीरमांसचोखटे | नरशिररक्तपानकरितीघटघटे | वाढितातीएकमेकां yy गजकंभस्थळेंविदारिती | आंतोनिम 
'क्ताफळेंकाढिती | अस्थिपत्रेंचमझांकिती | वाणेदेतीपरस्परं ४५ मगदंतघेबोलियांहातीं। योगिनीत्यानरशिरंफोडिती । भृतवेताळओढ़िती | मांसर | 

क्तासमवेत ४६ कुष्मांडमैरवकंकाछ | महाभूंतेयक्षवेताळ | सर्वहीमिळोनिगोंधळ | चामंडेचाघालिती 29 गातीनाचतीहांसती | गजशुंडाविणेवाज | 

| fait 1 गजकोथळ्याचेमृदंगकरीती । टाळकरितीगजकण ४८ पार्यीनरशिरांच्याघागरिया | गजशुंडांच्याकरितीमोहरिया | नरवक्रवाजवूनियां | पु 

|| ढनाचतीयोगिनी 9e शुगालगीघआणिहंक | हेतेथींचेसभानाथक | पाहातीनृत्यकोतुक | भूतवेताळप्रेतांचे १५० ऐसेयुदधदारुण । पार्थपत्रआणिक्‌ | 
॥ ष्णनंदन | माजबिलेघोररण | दोषेहीवीरटनिवार ५१ नरशिरंकमनळेवाहती arica | पंचफणीफणाप्रतिहस्तंघांवती | कायतेवीरवेतर || 

|| णी ५२ ऐसरणमांडिलेकृष्णसतं-। नदीवाहीलागलीशाणितं | नरमस्तकेवाहतीतेथं | केशशेवाळेव्यापिलीं ५३ ऐसंकृष्णात्मजेकेलेंकंदन | देखो | 
|| निकोपलापार्थनंदन । पुढिळेप्रसंगींयुददारुण । 298.3119888 ५४ इतिश्रीजमिनीअश्वेमेध । श्रीकृष्णलीलामृतअगाध | ऐंकतांहृदयहायशु || ३ 
15 ı हाणेश्रोधरश्रोतयां १५५ इतिश्रीमहाभारतेआश्वमेषिकेजमिनिकृतेबश्वाहनप्रद्युम्नयुद्धनांमन्नयोविशोध्याय: $3. ॥ अध्याय २३ 


___॥ ओव्या १६५ ॥ n श्रीकृष्णार्षणमस्तु। en: nen nen van an Kat Wat ۱۷ 
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. श्रोगणेशायनम: | | 851313۹111111 । कोणपरीयद्वकरिती | तेंसादरपारेसावे 9 तयारक्तनदीचेतीरी | फिरतीश्ापदांच्या | A M 
॥ हारी | शवेंकाढोनिवाहेरी । भक्षितीनेत्रतयांचे २ भांसपंकन॒पकपाळोपैठ | इहोदुगरचिताविशाळ I भूतमरवआणिवताळ ۱51111111 ३ c 1 


|| त्यादगीउभेराहतीसमग्र । करितीनरंशिरांचामार | आणिगजदंतांचेभ्रहार | करितीजाणपरस्परें ७ ऐंसप्रयुख्रेमारिळदळ I पाथसुतदळासुटळापळ | 


|| मगतोबख्रुवाहनसबळ ۱9۹201511111۹1 < रायाकामसर्वातेंछळी | करीतसेवीर्यहोळी ۲۲ थावतां चंद्रेमौली | स्वदेहापासूनिमुकला ६ कींभी ا‎ | a 
|| च्मदेवेंचरणातळी | केलीकामाचीरांडोळी । कीतोवातात्मजमहाबळी.।तेणेंपायांतळींघातलाउतेवीतारकारीनठोकला | तसाचशुकेपळविला | 7 | 


` || वाहनेंशोषिला | कामबळाब्धीतेकाळीं < जेवीगारुडीयाचेंचेटकउदंड | 911311117113112۱ तबाकामाखवारुना चड | 35731585751331 ና oa | 
|| ध्वजसारथीहय | गजाश्वपदातीचाकेलाक्षय । प्रथ्ुम्नसेन्यांतत्रळयसमय | वाटलातेव्हासवासी १० ۳8111| ताहीठेदीतपार्थसुत। | | 

` ॥ ऐसेछेदिलेविशतीरथ । तयाकृष्णात्मजाचे 99 परमकोपलाकृष्णसुत | 38131117 71۱ धरिळाबश्चवाहनतो १२ ቫ| 1. 
I रीवेळाझवंडिला | आकाशामाजीभिरकाविला | येरूनेंपडतांपडतांभिरकाविला ۱: 71۰۹ ३दोघेहीबळीदारुण | एकमेकांनाटोपतीजाण || | 


ጧ کچ‎ ም.. ዎ.. 


` || दोघेहीसिंहनादेंगगन । भरितेझालेतेधवां १४दोघेशखास्त्रीअवीण 1 दोषेहीरणरंगीनिपुण । युडकोशल्यदारुण | दाबितातीनानाविध १५ FRÅN . B 
` || आकाशी । सर्वेचिउतरतीभूमी्ी । जेवीदेखोनिआमिषासी । खेगभांडतीपरस्पर १६ 71۱ तेणेंव्यापिलेंअंबर | 53033581319۲11 | 
नाचतातीरणांगणी १७ जेवींस्रतींख्रीनदेखेशरीर I भेदल्यादुःखनमानीनर | तेवींझालियाशस्रप्रहार | दुःखवारनमानिता ३८ कोणींखडगहतस्तेंवार | 


` || पडिले। कोणीत्रिशूळेविंधिळे 1 कोणीगढेनेनिमाले | कोणीशक्तानेआरंबळती १९ भृशुंडीपरिघपाशकुठार | कृंतायधादिशख्रेअपार | क्षिंडिमाठामुस ` 


— | लनागर | बभ्रवाहनवर्षतसे २० अंकुर्शसहितपाडीकुंगर 811 771۱ भ्रमीवरीलोछबिती २१ PTAA | 


EEE IR 


(anai । एकेशरेपाडीतक्षितीं । ऐसेदळमारिळेनेणोंकिती 910ر‎ 003 २२ ऐशीसकळपार्थसेना | वश्यजाहलीबश्रुवाहना । गर्जनाकरी |. 
` || तसेवीरराणा। कोणीनयेसन्मुख २३ तोंसाववझाळाअनुशाल्व | GERIT THAI | नोळव्वजवावलाआभिनव | स्वसेन्यातेंधेउनी २४ सपुज | 
` || योवनाश्वभयुम्न | हंसध्वजआणिकणेनंदन | सर्वहीसजेमिळोन | TAET २५ मगपांचपाचबाणताट्ण | सनातिन TEN U पार्थपुत्रवेढिला २५ मगपांचपांचबाणतीक्षण | सवीतमारीबशुवाहन। रथअश्वसा || | 


H 3 प्रेते. २ चिखल. ३ दगड, पाषाण. ४ किल्ला. ५ शकर इ वाय पत्र मारुति, ७ बीस, ç TIANA. EL 3 e मांस. 23 पक्षी, $a बाणः १३ TAT. १४ :کاچ‎ ` 
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all रथीहीन | सर्वहीकेलेएकदांची २६ अर्धचंद्रबाणेतेवेळे | निचेष्टितभूतळींनिनविले | देहभानविसरले ।.मरणकळापातली २७ ठळाटीबाणभेदलेदारु 
ण | तेणेंरुविराचेंहोयप्राशन । जेबीडिजांसहितयजमान | करीसोमपॉनस्वयार्गी २८ कित्येकवीरखमतीधांबती | दुःखेश्वासोच्छासटाकिती | ऐसेपा 
थोत्मजेंशरघाती । वौरप्राणातेंमुकावेळे २९ कोणीवीरभर्येनम्पताले। त्यांसीहकआडवेआठे | त्याणीमारूनिभलिले | क्षणमात्रनलगतां ३० कोणी 
बीररूपवंत | कामिनीस्तनकुंकुमंचर्चित | त्यातॉशिवानेतसेओढित | विदारूनिभक्षीआनंदें 39 तंवअकस्मातत्रिमानआलळे । व्यासीबेसवोनिचालवि || 
3 । देवांगनेनेत्यातेंवरिळं । परमश्रह्मणोनी ३२ तीत्यासीबोलेहास्योत्तर | रणीपडलेंतुमचेंशरीर | शिवाकरितीत्याचाबिदार | तेंकोतुकपाहाजी ३३ || 
: | मीदेतेकींआलिंगन । शराऐसेखुपतोस्तंन | मीहीझालॉनिष्कारण । तुह्याकारणेंतिनऐशी ३४ आणिकएकतथेंवीरः। भ्रियादंतक्षतअधर | रणींत्यासी || 
|| ठागोनिशर । मरोनस्वर्गाचाठिला ३५ मगतोस्वर्गागनेनेंवारिला | चंबितांअधरोष्टदुखावला | ऐसाव्यथांतोपावला । कोतुकेरणींयापरी .३६ dan || 
'जपडिलाजोप्राणरहित.। बाणेंझाळाजोपूर्णशांत | तोस्वर्गीजातांअसेपाहत | आपुलादेहगजदेहीं ३७ स्वर्मीदेहदेखेआपुला | 865 
छा | स्वगांगनासेवितीत्याला । हिंदोळाहालवितीस्वानंदें ३८ वरुणपाशींबांधोनी | a | तोदेवांगनाहस्तपाशेंकरूनी। बांधिलापाहे 
|| रणींदेह ३९ अपारशरवर्षतांपावळामरण | दिव्यदेहींकेलेंस्वर्गगमन.। तेर्थेसुरवर्षतीशिरी सुमन | परीतेथूनपाहेरणदेहा Yo 511۱ 
तोशख्रधातेंमरणपावता | तयासींचंबितीस्वर्गावनिता । परीरणदेहातंविळोकी ሃነ ऐसेजेवीरपडिलेसमरंगर्णी । तयासीभोगितीस्वर्गकामिनी | eraut 
चाअनुभवघेउनी | हणतीधन्यसंग्रोम ४२ ऐसाथोरमहिमारणींचा। एकश्रचियाहीकत्याचा। येरऐकतांबिहीवाचा | प्रमभयातंपावती. ४३ असो 
93191111103 | यापरीमारिलेसवेहीवीरांतें | दशवाटाझाल्यासैन्यातें | नेवींवातेमेघपडळ ४४ जेजेवीरबाणेभेदिळे | तेतेवेकुंठनगरींचालिले | अश्व 
गजरथतेवेळे ۱8۸087171170 ७५ प्रद्युख्रादिवीरसमस्त | रणीपडिलेस्ट्रतिरहित | शरीरझालींप्रेतवत । श्वासोच्छासराहिले ४६ ऐसातो 
रणगजकेसरी | पार्थसेन्याचासहारकरी | स्वनंगरगिरिवरहारी | उभाराहोनिगजतसे ۲٣۲ئ‎ 87 A | सांगेळलवकुशाख्यान | तेंपंचविश 
तिप्रसंगींनिरूपण | अतिरसाळपेंआहे. ४८ इतिश्रीजिमिनी अश्वमेध | श्रीकृष्णलीलामृतअगाध | ऐकतांहोयचेत्तशुड | ह्मणेत्रीधरश्रोतयां ४९। IE 
| तिश्नीमहाझारतगेमिनिकृतेवखुवाहनभ्रययम्नयुद्धनामचतुर्विशोध्याय: २४। । अध्याय । २४.) । ओव्या'। ge | । श्रीकष्णापणमस्तु | n sl 
1.18. ነ ब्राह्मणः, ३ सोमवह्णीचा रस. ४ Sted. ५ AG. ६ देव. ७ पुष्पे, ç बायका, بعر‎ Ye खांडव नामें FA अरण्य त्याचा ፳፪ अर्जुन त्याचा पुत्र बनुवाहन- 
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|| ऋषिभारती । Kä zët | हस्तजोडोनिकरीविनंती | ह्मणेआश्चर्यसागतांजी ` २ श्रीरामभक्तकामकल्पद्ठुम | शिवहृदयविश्रामधाम । | 
O ATT | योगीपावताअनायासें ३ तोश्रीरामसरवज्ञचूडामणी | केवळकेवल्यसुखाचीखाणी । तापुत्रासीयुद्धालागोनी । किंनि 


EN 


` [Bandar ४ तेश्रीरामाचेनंदन | सकळरत्नांचेपूर्णयाम | त्याणीजाणोनिर्कीनेणोन | शरंपिटचरणवंदिले ६ हामाझासंदेहपूर्ण | स्वामीनीकरा | 


a 


jj बानिवारण । समूळसांगावेकथन । जेंबर्तलेंरामावतारी ६ ऐसेऐकोनिजेमिनी | egen, An | तरीतीकथाकेवस्यखाणी | उघडोनितुज 
. || दाखविता ७ आतांहोऊनिसावधान । ऐकरामकथानुसंघान | जेणेतुटेभवबंधन । तेचिसंपूर्णऐकाबे c श्रीरामसर्वज्ञसमर्थ | आपुलेजाणोनितेसुत | 


|| संग्रामकेलाअज्जुत,। पुत्रश्रतापपाहावया ९ आपणासहितबंधूंचा । गवंहरिलावानरांचा | बाळाहातींसर्ववीरांचा | पराभवकरोनी १० अवतारली 
4 लारघुपती | कळावयानिजपुत्रांचीख्याती | मायावीतोदाशरथी | करीतलाघवपुत्रहस्तें ११ केवळआह्मींसीताजनित | जनकनेणोनिथांनिश्चित | 

|| नानाशस्त्रीनिजतात । पूजिलात्यांहींसंग्रामी १२ संसारदशवदनरोगेंव्यापिळे | वीरअज्ञानकुपथ्येंदुणावळें | सकळजन्ममृत्युप्रायदेखिळे | आत्मा | 

Pra १३ ጃብ । सद्क्तीकौसल्पेचेनिअनुरागें | श्रीरामवेद्वरूपीअभंगे ፡፡ didi ३ धर्मार्थकाममोक्ष 

|| जाण | ऐसेरविकुळींजन्मळेचौघेजण | सकळआनंदळेंत्रिभुवन || एकदशवदनावेगळे १५ नामस्मरणमंत्रमात्रा | उच्चारकरितांचिपुण्यवक्रा | भा 

， || वेएकतांचिश्रोत्रपात्रा | भवरोगपळालेतेथुनी १६ प्रथमअविद्याताटिकावधोनी | विवेकगापिजमखरक्षोनी | अहल्याउदारोनिचरणी | सीतास्वयं 


o || sitter १७ कोशिकपुलकसहबर्तमान | कायरामेंडचलिलेंशरांसन | मंगन्पाननेंसीरघुनंदन | खवविताझाराकोदंडा १८ जनकमनींसंशयस 


मवेत । धनुष्यटणत्कारीरघुनाथ | वाढेजनकदुहिताचित्तासमवेत | आढीतरामगुणचापाचा १९ कनकाचळाएसाथोर | वाढलाजोार्मवअहंकार | 
तेणसहकायरघुवीर | भंगिताझाळाधनुष्याते २० नातरीईशचापपात्रे्रासले | तेणेंमनपश्चात्तापेंतापळं | तेपापकोणह्मणशीलवहिलें | TIRS 


a 


je जनमेजया २१ शिवेविधिशिरच्छेदकेला | आणिमनोभवजाळिला | भार्गवेंस्वंमातृवधकेला | संहारकेलाक्षत्रियांचा २२ ऐसेदोबेपापीथोर | पूर्वी 
all त्यांचेसबमीनिरतर | तेआगाजडळपापथोर | मनीबिचारकरीतसे २३ AGUA पाणीस्पर्शतां 1 मक्तीसपाबेनमीत 881 मगतेणेसांडोनिनिजजीवि 


EN 


[Ugarte भार्ग || 





| वअहंकारदेत्यभंगोनी | बाणेस्वर्गगतीत्याचीरोधुनी | 1151331315019507 | सुखक्रोडेश्रोराम २६ पितृआज्ञाशिरींवंदूनी | 312:116 可 


` || घेउनी । चिच्छक्तिजनकजापढेकरूनी । ब्रह्मारण्यासीचाडिला २७ ब्रह्मारण्यामध्येंनासिहएक | त्याचाऐकतांनामघोष | महापातककंजरअनेक | || o 
| 9 || पछोनिंगेलेदिगंता २८ सङ्गकतवानरदळमेळऊन | अहंतासिंधूंतसेतुबांधून | छिंगदेहलंकावेदूनन | प्रपंचरावणानिवाटेला २९ ቹ8ቸ9ሎቸጥ፡ | 
|. [an उतरार्थरविसुताचेनाम | दोनीमिळोनिराक्षसोत्तम | तोहीबधिलाश्रीरामे ३० दिनकरसतारितात॑वरी | तोहीमारविलालक्ष्मणकरीं | निजश 


"Og CAR. 


| क्तीजनकजासुंदरी | सोडविलीश्रीराम॑ ३१ वधोनिराक्षसांच्याकोटी । तोडिलीदेवांचीबंदवटी | ऐसीकरूनिप्रतापप्रोढी । विश्वक्रिलेकीतीनें ar | 
| विजयीहोऊनिरघुनाथ | मगतोबिभीषणशरणागत। कनकपुरराज्यासनीस्थापित | केलाचिरंजीवँअक्षयी ३३ स्वयेंअग्नीचीअंतरकळा | लोकिका | 


|| झोशुड॒जनकबाळा | स्वयेघेऊनिभ्षक्तपाळा । रामचालिळातथोनी ३४ मनोरथीबिसलारघुनंदन, | वायुसुताचेस्कंधींठक्ष्मण | रामशब्देंकपिगण। || 
| गर्जतगगनींचालिळे ३५ 191587115185151۹ | नळनीळआणिजांबुवंत | अंगदादिवीरसमस्त | रामासंगेंचाठिळे ३६ नंदिग्रामींभरतबंधु | 


` || तयासीमेटलासोख्यसिंधू | हरोनियांत्याचाखेदु । मगशत्रुप्तासेमेटला ३७ सर्वेघेऊनिबंधूवरा । पढेबालिलानिजनगरा । तेंजाणवर्लेवसिष्ठादि || 


| मानिवरां | तेहीसन्मुखपातळे ३८ तोचतुराननाचानंदन | सकळविद्यांचेंजीवन | ज्याचेवंदितांचरण | भवबंधननिवारे ३९ ज्याचाकरूननामोच्चा 
| र ı शिष्यपावलेसंसारपार | ज्यावियाज्ञानाकांसीसमोर | नराहेआधारअविद्येचा yo अनभवामतसिंधचंद्र | जोविवेकवेराग्यभधर | जोदेहअहंकार 
ट्रमकठार। ऐसावासेष्ठदोखेळा 99 दरूनदेखतांगरुचरण | राववउतरलारथावरून। सद्भावेकरूनियांनमन | क्षेमालिंगनदीधलें ४२ हमणेश्रीगरुप्रसा || 
|| देकरून | नि्मळकेटाप्रपंचदशानन | विदेहनंदिनामुक्तिघेऊन स्वामी चरणपाहिले 9 ३साध्यसाधिलियावरी | गरुसेवाउरेनिर्धारी | त्याअहयभजना ||. 


` || gen बिरळाजाणगरुभक्त 99 ऋषिवरांसहितश्रीवर । प्रवेशला अयाध्यापुर | नगरींझालाआनंदथोर।| सर्वहीजनाकारण ٣ 43177 


& 


|| हली। रावणवर्धेकीर्तिवाढली। तीकेक सीभेटवामाउली। चरणवंदूंतियेचे ४ ६भार्वेवंद्नकेकयी चरण प्रेमेंदीधळेंआलिंगन | केलेंदर्बडीचेंहरण। सुबडीदीध || 
| लीकेकयेसी 9७जिच्यापुत्रेप्राणरक्षण। चोदावर्षेंकेलेपर्ण । त्यासुमिञरेचेवंदूनच रण 137121812۹ ४टहणेयादेहतरूची अवनी | कोठे आहेकोसल्याज | 


| ननी।तोसाश्रनेत्रींसद्रदहोउनी। वाटपाहेरामाची 9९ दुरूनदेखतांमा लू चरण। | रामेंघातळेंलोटांगण। सप्रेमकेलेंवंदन 17711111131128 ०करीमस्तका 


Harar सोडीमुक्ताश्रनेत्रींजाण। पाहोनियांनिजनंदन हर्षपोर्टीनसमाये६ १खतारमरणेंअतिदु:खित। रामवियोगेकेवळमृतातियेसीदेऊनिक्षेमामृत| 
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` Hat 1 पापसंतापहरला ६६ राज्यकरितांगुणनिधी । पळोनि 


|| रामेंसनीवतीकेली ५३ अंकीबेसवोनिनिजसुता । पंतरवदनेदूपाहेमाता | नेत्रचकोरांतवतां | धनीपाहतांनपुरे ५३ करेरामशरीरस्परशिछे | तंवराक्षस | 


| शतरीक्षतावलें | मगवासे एवबचन आठविळें जंकांपूवबोलिला < 9 हातो अच्छेद्यआत्माराम | हा अदाल्यशशिघरविश्राम | हाअक्केचयकल्पद्रम anda || | 


|| न्यथाकांझालें ५८ आणिबोलिलीतीबोला। शिवक्षक्तरावणभला | त्याचासंहारयाणेंकेला। संहकुळींजाउनी ५६ त्याशिवभक्ताचेपुण्यबाण | तयांसोदीध | ` 
[Sart | ऐसाभक्तवत्सलकपावन ।स्वामिवाक्यअसत्यनव्हे ९७ऐसेऐकोनिमाठ्वचन। प्रमतोपठारघुनंदन .۹ود‎ वारंवारन || ` | 
` || मनकरी ५८ ऐशियापरीळक्ष्मण | यथानुक्रमेंकरीवंदन | सर्वोलार्गीनमून । आलारामाजवळिकें 4 er ss | सवौसकरूनिनमन।|| ` 
_ || श्रूसीकरूनिवंदन | अंतःपुरीराहिली ६० रामपावलास्वनगरा | परमानंदझाठासमयां | दुःखदेन्यासियारा | राहिलानाहीत्यास्थळी ६१ म|| | 

|| गवसिष्ठेपाहानिमृहूर्त । भद्रीबेसविछान्पनाय । त्रिभुवनझाळेआनंदक्षरित | रामराज्यपैालें ६२ तिघेबंघुसेवाकारिती | मध्येशोभिराममूर्ती | 9፡1 | 
` || ढेउभामारुती | हस्तकमळेजोडोनी ६३मगबिभीषणादिसवेवीर | वखालंकारींगौरविळेसमग्र | त्यांचेमानोनिउषकार | निजभुवनापाठविले ६४ भ|| | 
| द्रोदेखतांरामचंद्र | सर्वाचेनेञझाळेचकोर | सजनसोमकांतपाझर | द्रवोलागलेतेधवां ६५ रामराज्यप्रगटळें | सकळविश्वआनंदलें | देन्यदरिद्र . 


ም 


वी ७३ इतिश्रीजेमिनीअश्वमेध | श्रीकृष्णलीछामृतअगाध । श्रवणकरितांहोयचित्तशुड | झणेश्रीधरओतयां 39 इतिश्रीमहाभारतेआश्वमे ` 


CC, In Public Domain.Kavikulguru Kalid t 


1. > राज्यव धी । पळोनिगेलीआधिव्याधी | घरोघरीसमुद्दी ۱822391۹۰۰ 55 अकाळींमृत्युनसे | | 
`` || जनासी 1 नवनिधीलोळतीबिदीसी 1 कोणींनघेतीतयांसी । श्रीरामनिधानदेखोनी ६८ सदाफळेंरक्षफळती | वांझागायीदुग्धदेती | वंध्याकामि | ` 
. || ና: | मेघवषंतीयथाकाळी ६९ ब्राह्मणांघरीवेदपठण । करितीनानायागहवन | वेदांतवाक्यकथाश्रवण | घरोघरीजनकरिती ७० बांधाहा || | 
. || शब्दकेशसुमनाला | दंड्हाशब्दअसेछत्राला । मारशब्दअसेअरीला | हारीब्लीपुरुषारतिरंगीं 99 परीएकशोकअवधारा | अतिथीआजआलाघ || ' | 
|| ቫ रामेंधनदानेत॒प्तसमग्ां | केलेमगयेताकेंचे ७२ श्रीरामकरतोचिजीमूत | माजीरल्लकंकणेवीजझळकत | प्रारब्धपुण्येडंचहीत | स्मरणामृतव || . 
11988 ७३ गुणयामभूमीतीभिजली | कीतितरागिणीदाटली । याचकसरोबरेपूर्णभरली | पंडितदरिद्राझीशमलासे op ऐसेंवर्तलिरामराज्य । घरो || | 
[ata | सवकरितीसाम्राज्य | रामचंद्रश्नसादें 94 ऐसेंरामराज्यकरितां | पुढेवर्तीकैसीकथा | तीपुढिलेप्रसंगीआतां | अमृतासमपरिसा || | 
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. | राज्यकरितांअद्भुत | तंवर्चिताझालीप्राप्त | पुत्रपोटी भसावा २ कधींमजहाईलसंतान | ह्मणोनिर्चितोरघुनंदन | तेसेंचभगर्भरत्न ۱ चितानेपुत्रा | 
. [sut ३ प्ररृतिपुरुषदोधेजणें | स्वडच्छाभ्रसवलीचोदाभुवर्ने | तींकायशोभतीयासंताने । परीअवतारलीलादाविती y पुढेकोणेएकेकाळी | विष्णुदे | 
. | वैतनक्षत्रमेळी | गर्भथरीननकवाळी | देखोनिरामसंतोषला ५ मगतोगर्भदिवसेंदिवस | वाढेगगनीजिवीतारेश । गर्भासीझालेपंचमास। तोंतोराब || 
. | वेशसंतोषे ६ तंवएकेदिनींरघुनंदन | राजोदेखतसेस्वन्न | गंगातीरीसीतारत्न | करीरुदनदीनवदनीं ७ उठोनिस्मरेपार्वतीर्वरा । बरवेंनवाटेजनक || 
. || जावरा । मगपाचारोनिगुरुवरा | स्वप्नसांगेश्रीराम < म्यांदेखिळेंजीस्वभ | सीतागर्मासींउदेलेविघ्र | तरीकरावेजीहवन ۱ यथाविधीस्वामिया e ` 
` | बर्वेंह्रणोनिगुरुनाथ | लरंकाढिलामुहूर्त । वेशाखशुडपंचमीआंत | पुण्यनक्षत्रतेदिवर्सी १० मुहूतं पाहोनि अनुरागे । श्रीरामचंद्रासजावोनिसांगे || 
eran | मुहृतंआलापंचमीसी 99 तोंकाळपर्यंतरघुनंदना ۱ करीविप्रसंतर्पणा | मीहीसंपादीनयज्ञसाधना | तवआज्ञेकरूनी १२|| ` 
. [ሕርር | श्रोरामेंपाचारिछालक्ष्मण | ह्मणेंतुवांसबरजाऊन | Asma १३ तेसाचिगाधिनेंदन । तुवांआगावाप्रार्थन ۹ 
|| नकनंदिंनीर्चेपुंसवन । पंचमदिनीनामिळें १४ ऐकोनिऊर्मिलानायक । मर्नीपावलाहारिंख । मगवंदोनिसीतानायक । रथीबेसोनिचालिला १५ म | 
| गशिस्पिकांपाचारोनिभूप | षट्कोणकरविठायज्ञमंडप | पाचारॉधाडिलेसर्वनप | अगस्त्यादिसर्वक्रषी १६ तेयेंवसिष्ठेक्रेलेस्थंडिल | ess || 
. ॥ बरफळांचीमाळ । सृत्रवेष्टोनिविशाळ | औदुंबरपीठआणवी १७ ऐसीक्रियासंपादून | सिद्बेसलाब्रह्मनंदन | तोंशीघ्रआठालक्ष्मण । विदेहा| | 
. || FRAT १८ वंदनकरोनिबोलेलक्ष्मण | जनकआणिगाधिनंदन | शीघ्रतयांसीघेवोन | येथेंआलोंस्वामिया १९ रामेंतयांसीकरूनिवंदन ।|| | 
|| आररेंदीक्लेंआलिंगन । अर्घ्यपाद्यादिपूजाविधान | करोनियांस्तवीत २० मगमुहूर्तप्राझ्मालाअसतां | ब्रह्मसुतह्म गेरघुनाथा । जनक जेसहवर्तमा || | 
. | ነነ माठबंधूसहवर्तमान | यावेयज्ञमंडपालागोन । ऐसऐकोनिग्‌रुबचन | अभ्यंगकरवीसीतेसी २२ AAA || . 
. |ल्लीक। मंडपात्रतिभआलारघुनाथ | तंवमिळालेसकळलोक | नानाउपायनें वेउनी २३ मुनिह्मणरायातोश्रीराम | यथायविअसेआत्माराम | परीशुरुव || ` 
` चनीमानृनिविश्राम। आश्रमधर्मसंपादी २४ निगमागमयज्ञअतिसुशीळ | सदाचारीपमज्ञयागकुशछ।ऐसेंमिछालेविप्रमंडछ | करितीघाषवेदाच २५ 1 _ 


|| श्ीगणेशायनमः । । जेमिनीह्मणेंगाभारता । सावधरेकेरामकथा | समळजाईलभवेव्यथा । भावेश्रवणकेलिया १ ጠቸሎ፡ । || 
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dall असोपुण्याहवाचनकरोनिरामें | होमसंपादिलायथानुक्रमं | यशंसंपादोनिनियमं | अभिषेकआरंमिला २६ सीतामस्तकीत्रह्मनंदन | करिताझाला || qo 
| | सत्रवेष्ण | 329۲5123189+ | ۲۲۷۹۸8۱81327 २७ केसीशोभेजनकबाछा | नेणांब्रह्मांडगोळाचीमाळा | कंठींघाठोनिवेल्हाळा ١ |. 
| अभिनवशोझली २८ मगवीणावादनकर्राक्षरत | तंगेंसंतुटजगन्नांथ | तंगेस्थीऐकावेंगीत | हझणुनऐकवीसीतेतें २९ स्वयेंअसोनिमंगलायतन | || ` 
|: | करीपायसाज्यशर्करापान । ब्राह्मणांदिव्यान्नदीधळी ३० मगरथाश्वगजदान ۱۹818577۹1۱ विप्रालागींदशरथनंदने | अपा 
| रदक्षिणादीधली ३१ वेराग्यपावोनिनृपजनक | आपलेराज्यतेनिष्कलंक | रामजामातासीसम्यक। देवोनितपासीतोगेला ३२ विप्रआणिनपंगण | 
|| राधरवेंगोरविलेसंपूर्ण । तयांसिदेऊनआज्ञावचन । निजस्थानापाठांवेले ३३ एकदांनुपचूडामणी । राजींसीतेशींनिजशयनीं | संतुष्टहोवोनियांमनीं । || | 
. || सीतेप्रतिअनवादे ३४ रामवदेहोशशिवर्देनं | शरत्कमेलदळलोचने | कायआवडतंतवमने | मजलागीतसांगिजे ३५ येरीह्मणेरघकळटिळका। शि || ` 
- ll बहृदयविश्रामकारका | तवत्रसादंजगन्नायका | सर्बमनोरथपूर्णअसती ३६ तथापिआव डीघेतलीजीवें | गंगातटींजावोनिराहावें | आणिऋषिपत्न्यां | 
dar 1 हंचिआवडेमानसी ३७ ऐसेऐकोनितयेस | सस्मितबोळेराघवेश | चोदावर्षकेलावनवास | तरीवांडाउरलीतझी ३८ हँकायमागीतर्ले || 
OW ज़रिये । परीतववचनभंगंनये । प्रात:ःकाळींचपुण्यनिलये | गंगातीरापाठवितो३ ९ऐसेंबोलोनिरघुनंदन | मगकरिताझालाशयन | तंवलोटलेंशवरीभा | 
2 | दोनीयामतेधवां ४० तंवतेआलेगुप्तचार | तयाप्रतिवदलासीतावर | ह्मणेकायलॉकिकाचार | श्रवर्णीऐकिलातुझीरे وب‎ तुझीसर्वत्राफिरोन | | 
|| कायऐकिलेंवर्तमान | छोकबोलतीपशुन्व । माझेकिंवाप्रियचें ७२ दूतह्मणतीश्रीरामा ۱ भक्तकामकल्पद्रमा | निगमागमाचीसीमा | तववर्णनीयजा ||. 
| at ५३करितांतबनामर्मरण | होयपातकांचेदहन | ऐशातृजबोलेदोषबचन | संपर्णतो अधःपाती 29तथापिलोकहेंआनिवार | कांहीबोलतीनिंयो | 
|| त्र । तेंसांगतांअंतर | भ्यपावलेंश्रीरामा ७५ तंवश्नीरामह्मणेद्ता | माझीतुझासीनिर्भयता | जीऐकिली असेलवार्ता | तीतवतांसांगावी ४६ ते | 
|| बदूतह्मणतीरघुनाथा 1 रात्रींनगरीमाजीफिरतां। एकरजकदुष्टहोता । तैथेंकलहमांडला ७७ तयारजकाचीतरुणपत्नी। चारदिवसहोतीपित्सदनी | 
` || तोतिचापिताबोलेनंदिनी | हीतोकरणीमठीनव्हे ४८ चिरकाळपितणहींअसतां। ठोकनिंदितीततबतां | क्रोथयेईळजामाता | कांराहिलीह्मणोनी ye 
|| लाबण्यरूपयोवनसरिता | ख्रीदेहाचीतवता | जनकेंग्रहींनठेव[वीदहिता | श्रतारंशीघ्रकोपेल ५० शिखास्वस्थानींदिसेसाजिरी ۴ 
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कॅकेलाविचार | समागर्मेचेतछेआप्तनर | कन्याघेवोनिसुदर | जामात | | 
1]. | गृहाचालिला ६२ 377581808 | अत्यंतकोपलाचित्तें । श्वशुरप्रार्थीतयार्ते । अपराधक्षमाकराबा ५३ आजिपासोनिमममंदिरा | जरीयेई || | 
|. || ल्तुमचीदारा | तरीबरवीशिक्षाकरा | याअपराधासोसावें ५७ तंवतोबोठेरजकअधम | तोमीनव्हेश्रीराम | षण्माससेविलेराक्षसधाम ی۱۹۳‎ | 
|| TART ५५ तरीतोपडिलानपनाथ। युक्तायुक्तत्यासीचालत। आहीतोंदुबंळनिध्वित | होकापवादाभीतंसा ५६ ऐसेंवारंवारबोछअधम | 
x | 5831:2178 | तुजपाहतांरामाश्रम | सवमाझानिरसला ५७ जरीनीचबोळेहीनवचन | त्याचेंकायमानावेदूषण | जरीमहाजननिंदितीजाण || | 
B त्यांचेंदूषणलागेल «c याचीपाहावीप्रचीती | परीगुणातंनजाणेंमंदमती | उष्टतोडीसकळलतेप्रती | परीतोकंटकातेंघेतसे ५९ आकाशकरावेंकाळें।|| | 
x .. । परीलावितांनिराद्दें आकाशजेसंतेसेची ६० तेवींआत्मारामतूंनिमळ | तुजकोणळावीळमळ । ऐसेंदूतवाक्पनिमळ ||| | 
| 

| 

| 

| 


Hn i महींतरुणनारी | जरीठेवितांआत्ममंदिरी | उद्धटहोथ अविचार ५१ ऐसारजकें केला = 









| ॥परीरामवदनेंदुकोमठा ६१ चिंतापावोनिरघुनंदन । दूतांसिदीघळेंआज्ञावचन | मगतयार्चेजेविचारण | करिताझालामानसी ६२ निष्पापसत्यन || | 

| || नकवाढी अग्निमु्खीदिव्यझाली । परीलोकांचीविपरीतबोळी | यासीकेसेकरावे ६३ तरीवळभेचात्यागकरावा | छोकापबादरक्षावा | ऐसाविचारके || 
| ` ||डापरीराघवा। मोइझळंबेकांतेचा gy फुळपंकेरुहनेत्रा । पूर्णराकाविपचारुणवक्रा | कोटिमदनभावदिव्यगात्रा ۱3۳۰89۲8 ६६ ऐसा || |. 
| || कनकपुराधिपअरी | परमपडिलाविचारी | सोडूंकींनसोडूंवेरझारीं | मनपडिळेंतयाचे ६६ जोआगमनिगमाप्रमेय । ब्रह्मादिकवंदितीपाय तोरा . | 
ss मलोकापवादार्चेभय । धरिताझालामानर्सी ६७ चिंतार्णवेजालादीन । तोंपूर्वसउगवलातपन | मगसेवकादिबंधुनन | आलेदर्शनारामाच्या ]ا23‎ | 

. || वतोकेवल्यायतन | परमदेखिलाम्लानवदन | परस्परंबोळतीवचन | रामसकोपकांझाला ६९ शीघ्रआमुचेंनझाळँआगमन | किंवानकरुंधमंदान | | 

| कीनकरूंविप्रांचेंरक्षण | हणोनिरामकोपळा ७० कींदानधर्मकरितोंथोडा | झणोतियांतोकोपलागाढा | आह्यांनकळेचिमूढां | मनोगततयारचे 99 || ` 

B झणोनिदूरचिथोकले. | भिवोनिपु्ठेंपुदेंआले | मगवंदोनिरामपाउलें | उमेठाकळेबडांजळी ७२ बडांजळीहोऊनिविनंती | करितेझालिरामाप्रती | | 
| ` || आहोंतुझेदासानिश्विती। कांकोथडटीआहातें ७३ वारंवारबंधुविनविती | परीनबोलेचिरघुपती | बंधुकाकुछतीयेती | कांनबोठाजीस्वामिया ७४ TI] | 
|. || कोनिऐसेंबंधुवचन | कायबोलेजगज्जीवन | तेपुढिलेप्रसंगीनिरूपण | सावधानअवधारा 94 इतिश्रीजेमिनीअश्वमेथ। रामकथामृतअगाध | भावेऐकतां| | 
|| होयचित्तशुद। झणेश्रीधरश्रोतयां 9६॥ ॥ इतिश्रोमहाभारतेजेमिनिकृतेकुशळवाख्यानंनामरपडुशोध्याय: २६॥ ॥ अध्याय २६॥ ॥ओव्पा 8د‎ |! 
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| ۱۱380081 7٤ | | 

याप्रतिसागेदूतकथन I मीआतांसीतात्यागीन | येथेंसंदेहनधरावा २ रामह्मणेऐकभरता | मीतोत्याजेतोरकासीता | भवभयहरोनिचित्ता । योगी | 
॥ममताजेबींटाकी ३ जानकीतेंडोकनिंदिती | जेवींपाखंडीदूषितीश्रुती । ऐसेरामबोलतांनिश्चिती । झालावजपाततयातें y नेञ्रीसुटल्याअश्रुधा 
' | रा । भरयेकांपेथरथरां । रोमांचउठतीसवंशरीरा । मु्खेहरिहराआठवी < तंवभरतह्मणेजीरघुनाथा । हंकायआणिलेंजीचित्ता । सकलजनबोडतीवा 
| त angian ६ पेशुप्रापासोनिशुदकपिछा | बळेंसोडविलीदयाळा | दुश्स्पर्शलाह्मणोनितिजला | कायवरनीसोडावें >8 
मातंग | तेणेंस्पर्शिलेंतुमचेंअंग | हाणोनिशख्नेतनूचाभंग | कायकरावाराघवा € पवित्रतीभागीरथी | शूद्रजातीविटाळकरिती | ब्रह्मादिसुरवरका 
|| यवर्जिती | तियेळागीराघवा ९ .झणोनिऐकराघवेशा | अग्निमुखेंह्दीशुडराजसा | पिद॒बाक्यामृतसहसा | केसेविसरपावळेती १० “marqa 
|| चीदीघी । स्वाळागगनाकवळिती । तयामाजीहीसीतासती । देखोनिदशरथबोलिला ११ शुडशुद्हीजनकसंदिनी | रामासंदेहनधरीमनी | इ || 

ऐेआमुचेवंशाळागुनी | पावनकेळनिधारें 9२ पुत्रशोकेमरणपावठो | तोइचेनेंसङ्भतीसगेळां | ऐसेंब्रह्मादिकांबोलिलों ۱۹871 


१३ सकळसृष्टीशोधितां | इजसमाननाहींपातित्रता | जीकांनैळोक्याचीमाता | तीकायरामात्यजाबी १४ जाहत्रह्मांडघडीमोडी | इच्छामात्रेनि 


. || मंदिवकोडी । तीजगष्नननीसखोडी | कायवाचेबोलवे १९ त्याब्रह्मादिकांचेंवचन | स्वश्रव्णीके्ेश्रवण | ऐसेऐकोनिनेणतपण | कांकारितांश्नीरामा | | 


|| १६ ऐसेबोलतांरत । तयाप्रतिबोलेरघुनाथ । तृंबोळसीतेंयथार्थ । परीअनिवारजननिंदा १७ जननिंदेचेंसवैभाषण | रायासीहेपरमटूषण | स 
ध्याकरीयशहरण | कीर्तिसदनपाडोनी १८ भगीरथपुरूरवाययाती | इध्ष्वाकुहारिश्वंद्रचक्रवर्ती । अद्यापितयांचीकोर्ती | सकळवर्णितीनिजमुखं १९ 


` || कीर्विविरहितजन्म | तोपरमदुर्मरणासमान | स्यांसीनभैटेसवॉत्तम | व्यर्थवांचर्णेतयाचें २० 71 | परीत्यांच्यायोगेंघडे | || 


AE حم‎ 


त्यांचात्यागकरावानिः तरीचसौख्यपावावें २१ कीर्तिनिमित्तसोडितीप्राण | कीर्तिनिमित्तटाकितीराज्यघन | छोकनिंदातस्केरदारुण | सत्कोति | 


` || घनाचोरिती २२ जरीमाझ्ञेइच्छिसीजीवन | तरीआणिकनबोलेवचन | वनींसीतेतेत्यजोन | करीनरक्षणस्वकीर्तीचें २३ ऐसेऐकोनिश्चीरामवचन | || Se 


इस्तेइस्तचोळून | कायवचनबोलत २४ qata | छोकापवार्देस्पजावीसीता । खियिसीकलहंकेडियामाता । HRT [|‏ | .ہ۹ 
(MER ) अशी संज्ञा. g कपिल नामें गाय. ५ चांडाळ, ६ देव,.७ प्रळयाम्ि. < MERT, ९ भाऊ. १० चोर, .‏ دو उ Wi. भरत. १ पशूंचा बघ करणारास‏ 





त्तआतां | श्रवणीऐकेरामकथा | जीभवरोगव्यथादूरकरी ነ रामेऐकोनि्रोठवचन। | | 
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यसांडावी २५. विश्वजनावीजननी | विदेहरायाचीनांदिनी । म्लेंडेंभ्रुतिनिंदिलीहझणोनी | त्यागावीकायब्राह्मणं २६ जोकरीलजनक॑जेचीनिंदा । || 


` त्यावियाकरीनशिरच्छेदा । वंदितोंतवर्चरणारविंदा | सवेथासीतानटाकावी २७ तंवशत्रुप्नबोखेवचन | 17577 । तेकोठेजाती | 
` 3|| लनिघोन । जगद्यापकाश्नीरामा २८ तुवांनेदवडिलेप्राण | तेपाबलेकेवल्यसदन | तथापितुवांसोडितांप्राण । सीताबांचवीलनिजसल २९ तूसीतेसा || २७ 
` || दवडिसीटया । ऐसेकळों आलें आतां । तरीमीशरणतुजरघुनाथा । हीगोष्टीसहसानकरावी ३० मगश्नीरामबोलेबंधूसी । मीत्यजीनआपुलेभ्राणासी | | ` 
` | सोडीनतुह्याएशाबंधूसीं । मगसीतेचाकायपाइ 7 ३१ ऐसाबोठिलारघुनाथ | सीतात्यागीनमीनिश्चित | 7+ + ٤٦ । गृहत्यागूनितेगे || 
IS ३२ एकउरलासुमित्रासुत | तयाप्रतिबोलेरघूनाथ । सोमित्राखडघा्तेवारत | छेदीशिरमाझेथे ३३ हएककरीसुमित्रासुता | नातरोगं | 
. || गातीरानेईसीता,। सीतात्यागाचादोषमाथां | पडोमाझ्यानिधारे ३४ मगथिवहृदयारविंदमधुकरं | बोलताझालाउत्तर | तुजविनवितावारंवार | सी || 
| तासतरंतान्यावी ३५ परमदुःखितसुमित्रासुत। सारथ्या्तेणेआणीरथ। त्याणेआणिलालरित। स्यावरीबिसठासलज ३६ शीघ्रेचालिलासीताभुर्वना। || 


अंश्रुस्रवतीनयना। परमकटवाटतीलक्ष्मणा। रथावरूनउतरावया३७सीतासदनपावोन। रथाखाठीउतरलाल&मण 7 । समाधानपा || 
वळी ३८ ह्यणेराजीवदळाक्षश्रीराम | भक्तमानसकरेपेद्रुम | माझाकरावयामनःकाम | सौमित्ररामेपाठाविला ३९ मीहांसतबोलिलेंत्यांसी | परीसव्यकेळें. 


|| ममवचनासीं ۱ मनोरथजाणावयासीं । रामावांचोनिदुजानसे ४० लक्ष्मणासीबोठेसीतारत़् | वश्चेभूषणेंचंदन | नानासुगंधकस्तुरीपूर्ण | ऋषिपत्न्‍यां || 

| सी्यावयाघेतेंजी ४१ ऐसेअवनिजाबोळत | परीतोसोमित्राझालावजपात | नयरनीअश्रुदाटत | हळूचह्मणेंध्यावेंजी ARTE | कंचुक्यादि || 

` || दिव्यरल्नें । नानापर्राचीकृष्णाजिनें | ऋषिकारणघितलीं ४३ सर्वघालोनिरथावरी | पुढेरामपादृकाठेवीसुंदरी | मगचालिलीझडकरी | श्वश्रचरणबंद्‌ || 
|| ना ou कोसल्याचरणवंदून | सीताबोलेकरजोडून | इच्छाझाळीकॉमजलागुन | गंगातीरींराहावं ४६ तेपूर्णकरावयासलर | TSH AUS ASTANA | |. 


ውያ e ७.९ 


` || तुमचेआज्ञनेंतीर । पाहेनह्मणतेंगंगेचें ४६ तंवकोसल्याबोलेउत्तर। सीतेतूतोंसुकुमार | कंटकरक्षशिळाअपार । तेंतोअरण्यनिधोरें 99 तवसुकुमा ||. 
|| रवदननळिन । तेंतमारीतपेहोईलम्छान | प्रवाळावरजातीळसुकोन । येरीहांसेएकोनी ४८ सीताह्मणेऐकाजीमात | कंटकमर्दनतवरघुनाथ। जया || * 
-|| सींवनवार्सीप्रीतिबहुत 1 स्याचीकामिनीमीअसे ७९ करितांरामाचेतन | कदापिनव्देवदनम्लान ।रामनामामृतपात्तिकरूत ۱٣۹13111232371 ५० | 
|. उ ed लोक, २ जनक राजा, ३ केन्यासीता. ४ चरण कमळ. ५ लक्ष्मण, ६अमर., ७ जलद, < गह ९ आमसुवे, 1° कमळ पत्रा सारिखे नेत्र, ११ FI, 71 
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| करितारामाचितन | समूछहरपेजन्ममरण । तोस्वामीमाझारधुनंदन। सर्वेक्षमहारक &3 कायावाचामनेंजाण । तुमचेपुञ्यकीमजचरण 7 
सतीळदेवगण। तरीराममांतेनविसंबे ५२ ऐसेंबोलोनियांवंदिकेंचरणा। भावेंकेल्यातीनभदक्षिणा | मगवंदोनिकेकयीच्याचरणा | GRAS «a 
मगचालिलीसवर | RUSMISSATA | रथीबेसतांहपनिर्भर | मानसझालेंतियेचें ६४ शोकाकुलितअश्रुनयन | होवोनियांलक्ष्मण | चालिलास्थंद 
Sata | परमम्ठानमुखझालें ५६ जानकीह्मणेवेगेंचाळवास्यंदन | तंववोलेलद्षमण। मीजाणताअश्वअंतरखुण । तेकांहींबोलांइच्छिती ५६ कन्यादुः 

|| खेदुःखित । एथ्वीझालीहीकंपित | शीघ्रचाङतांतीदुःखित । होईळहयहेंभाविती ५७ संग्राममार्गीआमचावेग | कृश्चितमार्गीतोगात्रभंग | एसंअश्वां 
|| अंतरंग | FREER «c तथापिचालवितोंस्यंदन | स्वामी आज्ञाशिरींवंदून | मगत्रतोदेकरून | हयशिक्षाकास्पिली ९९ 777 
. ॥ वोन | सीतासोडीलतोळक्ष्मण ۱177 | अतिरसाळऐकावे £o इतिश्रीजेमिनी अश्वमेध | ओरामकथामृतअगाध | श्रवणेंहोयचित्तशुड | 
٣8019513901 ६१ इतिश्रीमहाझारतेआश्वमेधिकेनेमिनीकृतेळवकुशाख्यानंनामस्प्तावंशोध्याय; २७॥ ॥ अध्याय २७॥ ॥ ओव्या ६१. 
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| आगणेशायनम: | | सकळविद्यार्णवसुधाकर | श्रोतापरीक्षितिसुतचकोर | रामकथामृतरससार | FEARS १ मंगछजननीप्रियतन 
ar | रथींबेसोनिरामजाया । श्रीरामेंटाकिलीहझणीनियां | अयोध्यानगरदःखित २ विनोदकेलातजसीरघवीर | तत॒वांवचनमानिलेखर du || 
|| जपछवाचेनिकरें ۱ कायनिषेधकरीगमनाचा ३ रथारूढतीजनकबाळी | सोमित्रासहितचालिली | तोनेत्रीदेखतीझाली | अपशकुनअद्भुत ७ शिवास || - 

. || न्मुखरुदती ۱ सव्यापसव्यहारेणाधांवती | स्फुरेदक्षिणनेत्रपाती । तंदेखोनिबोलेजनकजा ५ कनकपुराधीशमथना । सुमित्राहदयांभोजतपना | || 
_ || በፎ | याअपशकुनादेखिलें ६ शिवागोमायुआणिमृग | रुदनकरितीरोधूनमार्ग | सांगतीअशुर्भाचन्हतरंग | तराश्रारंगसुखी || 
' ॥|असो ७ स्यार्चेअक्षयभुजाबछ | असोभायुष्यहाभ्रबळ ۱ परदळींविजयअसोअचळ | कल्याणअसोत्यारामा ८ खरदूषणादिनिशाचर | जनस्था 


I नींवधिलेअपार | तोराज्यासनीरघवीर | अचळअसोसवंदा ९ समद्रजळहोतंअनंत | तंसेतबांधोनिकेलेशांत | क्षद्रीस्थापिलाशरणागत | तो | x 


| राघवसुखी असो 3e केलीकनकपुराचीहोळी | मंदोदरीनेत्रोदकविझावेली | मजनिमित्तकापेबळी | धाडिलातोसुखीअसो ११ 7۳۶8 
la । शक्रारिजनकप्रतापवंत | त्याचाजेणकेळानिःपात | तोस्वामीमाझासुखीअसो १२ ऐसंबोळतांजनकनंदिनी । तोंपुढेदोखिलीदेवतटिनी । कपि | 


| छाक्षीरसमशुभ्रपाणी | कछोळगगनीउसळती 93 कींतीशंकरकंठींचीशुभ्रमाछा | चळोनपडळोयाभूमंडळा | कीक्षमालक्ष्मीचीशुडकछा | पता | | 


| काशोभेभगोळी 99 जीआनंदपरविहारिणी | श्रवर्णेहरीपापश्रेणी | तीदेखतांस्वर्गगामिनी | रामजायासुखावे १५ सीताह्मणेनव्हेनिपथगा | रा 


|| मकीतींचकायगंगा ۱ जिचेदेखतांनलतरंगा 1 सौख्यअंतरंगाहोतसे १६ धन्यतोश्नीरघुवीर | जेणेंदाबिलेंगंगातीर । भोवतंपाहेसुकुमार | देखतां | 


. | अंतरसुखावलें १७ जंबुवकुलचंपक | खर्जुरीचंदनअनेक | अशोकरभाकेतकीफणसादिक | 0707037۳3 १८ ऐशीदेखोनिदेवतटिनी | म | 


dl नींसंतोषलीरामराणी । परमदयाळकोदंडपाणी | जेणमजहीदाखविडी १९ तालक्षमणेंपाचारिळानावाडी | तेणेंनावआणिलीपूर्टी | तीमाजीबंसो || 
-. निपेठतडी | सौमिञजानकोपावलीं २० उभ्षयतांकरूनिस्रान ۱ परमपावळींसमाधान । नेसोनियांशुडवसन | रामस्मरणमांडिळें २१ cante || 
|| तरामपादका | कनकपीठींमांडोनिदेखा. । भावेंपूजीरमानायका | जपेमुखीरामनाम २२ ऐसेंनित्यकर्मसारोन | उभयतांकेळेफलभक्षण | सबरर || 

.. ॥थारूढहोऊन। दारुणवनींचाठिलीं २३ बोरोबाभूळखादेर । वटअश्वथ्यपलाशपत्रेजजर । कुशकंटकर्निवगोक्षुर । शुष्क्रकटकटक्षजाती ኣካ लिह | 
| ||samgsqer | तरसचितळमहिषेअपार | न्याळमूषकमार्जार | दुटमारश्वापदांचे २५ टक्षकोटरीकाकध्वनी | ऐकतांभयउपजेश्रवर्णी। तवन || | 
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dall देखोनिजनकमंदिनी | पावलीमनीअतिभय 36 मगह्मणेसुमित्रानंदना । रामहदयानंदवर्धना | अद्यापिनदेखेंऋषिस्थाना । याद थवनाकांहोजा || 


तां २७ मनि आअमनदेखोनयनीं । वेदध्यनीकांनपडेश्रवर्णी | ۹۹۹۹831116518687 ۱ 51813131131888 २८ मोंजीकृष्णाजिनधर ۱8۱۰۰۸ 
| १ | दाध्ययनीअतितत्पर | ऐसेऋषीचिउघकमर | कांहोनयनानदिसती २९'आपम्रेहोत्रधूखमाळा | अजोननदिसतीनेत्रकमळा | शुष्कतृणकाएदी घीशि ےج‎ 
| ळा। हेषिनयनींपाहातें ३० कॉम्यांसाडिलाश्रीराम | ह्मणोनिरषटींनदेखमानिआश्रम । जयाचेनामंसंसारखम। जायतोसोडिलाह्मणोनी ३१ AFNA | 
|| Aaa | व्यांसीहुचिभ्रात्तद:ख। मजकांमनीवाटेहारेख ۱۱۹۲3181153121 ३२ एसेएकोनिसीतावचन | अतिविव्हळझालालक्ष्मण। सीतेप्रतिबदे | 
|| वचन । दरिअसतीआश्रमते ३३ प्राणांतहोयएसेजाण | वजपातासमानवचन | बोलेतयेसींलक्ष्मण । तेश्रवणींनायकवे २७ अश्रुधाराचालिट्यानय || | 
॥ at | ह्यणत॒जरामेसांडविंलेयावनीं | लोकापवादधरोनियांमाने | झालानिदयराघब 34 मीतोंअत्येतअघर्मी | हणोनिमजधाडिलेयाकर्मी | HITT || 
|| नढ:खोर्मा | घोटोनियांमीप्यालों ३६ ऐसेदःखशब्दपडतांकानीं | रथाखाठींपडलीरामराणी । निर्जीयझालीजनकनंदिनी | त्राणपंजकएकवटळें ३७|| | 
-|| तंवल्षमणझालाचाबरा | ह्ाणेधांवधांवरेरघवीरा | शब्दःसर्वचिपंचसमीरा इणंएर्थंसोडिले ३८ ۱۲573810777 | तेयाकर्मासीझालेविमख | मा || 
. | ञेग्रयीमहापातक | तेणेयाकमीयोजिलें ३९ शब्दसरसीपडलीतळी । जेवींमहावावेकर्दळी | नातरीठिन्नमूळेंपडेवल्ली | तेवीजनकबाळीपाडियली ४०|| . 
. || नातशस्वर्गीहनिपडेरोहिंणी | नातरीत्रिशळघातेकपिलावनी | किवाकुमारीसपदंशहोउनी | तेवी पडलीराजबाळा 99 जानकीवदनसधाकर | यावरी ||. 
` || नपादृतीरामनेन्रचकोर | सीतावदनकल्हार | रामाक्षिश्नमरनसेविती ७२ रामनेत्रचातकसुदर। सातावदनामतजळधर | नपाहतांचितषातर | आतां || | 
`. HM येथनराहती ४३ सोमित्रनन्हेमीकमित्र । म्यांवन्तीमारिठेरामकळत्र | यर्थीमाङ्ञेपापविचित्र | तेणहेकमंकरविलें ४४ एकेकरांबजेकरीछाया | दजिया || ` 
| | करंघाळीबन्हिसखया। एकदावांचोहीरामजाया | घरेंशतनयास्वामिंया ४९ सीताश्चुशोकजीवन | हस्तेंपसीसुमित्रानंदन | ह्मणेमजपापियाचंकरस्प | ` 
| ॥र्शन। ۱۹9۹۱۷39۹838 ४६ म्यांनिष्कपटराजसेवा | जरीकेलीअसेळउमाधवा। तरीजानकीहीजीवभावा | पावोसर्वथायाकाळी ye एऐसाशब्दश्र|| . 
`. || वणतरणी। ऐकतांबिकासलीनेत्रनलिनी। सोमित्रनेत्रमधुपमनीं। परमसंतोषपावला ४८जनकजाझालीसावधान।करंपुसीशोका श्रुजीवन । मगदेवराष्र lg ” 
— || तिवचन। कायबोलिलीपतित्रता ७९ ह्मणेरामचरणामृतश्मरा | आतांमीकायकरूंजासकुमारा | माझाकांउबग आलारघुवीरा। हंणोनिश्वासटाकित || ` 
2 ll Go जनंकस्थानपाहोनिसस्थळीं | मजनिमिततपर्णकुटीकेठी | वनफळेंआणोनतेवेळीं | 891811318118 9 201118585163117 | 
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। || तुह्मींचालतांमजसंगें । रक्षीतहोतामजअनुरागें । त्यापरीरक्षीलकोणमातें ५२ WAIT ۱ आणिश्रीगुरुवसिष्ठाचाबोध | तेणेमाझाका 


|| गताअपराधे । देखोनियांस्यागकेला ५३ मीतरीकायावाचामनें | श्रीरामासिअनन्यशरणें | रामावांचोनिअन्यनजाणे | चराचरीयामानसी ८४ श || ` 


. || FERAT I फुछकल्हारपत्रनयन | मुगुटकुंडलेशोभायमान | कुरळकुंतळसाजिरे ५९ कंदकसमासमानरदन | अधरीजिँकितीप्रवाळवर्ण।|| ` 


` ॥ मंढस्मितम््रदूवचन | इंदृत्यापुढेमलिनदिसे. ५६ कस्तरीतिलकांकितभाळ | शुकनासिकदीर्घकपाळ | वाक्यामताचेजलदकेतळ | AFA | . ቭ 


` || ववीहो ५७ ऐसेंरामाचवदन | आतांकायपाहातीलहेनवन | श्रीरामाचेंअमतवचन | सर्वथाश्रवणनायकती «C जेब्हांकाकत्स्थपत्रगणकराशी I || 
- [| सकोशिकआलामिथिलेसीं । भंगोनिञ्यंबकशरासनासीं | मगमातेंपर्णिळे ५९ मजनिमित्तमित्रकेलेवानर | शिळींबजिलासागर । सर्ववधोनिनिशा 


` || चर । रानेमातेसाडविळें ६० ऐसारामतोदयाळ | अक्षयसुखाचाकछोछ | रक्षपापाणठंताकेवळ | माझ्यावियोगेआटिंगी ६१ तोनिष्टरझाळामजर [| ro 
. || मण । तरीत्याचाअपराधनसेजाण । माझेअदृष्टयासींकारण I बोलठेऊंकबणातें ६२ कनकमृगवधावयालागुन | वेगेंगेलारघुनंदन | म्यांतुद्यांमारा | | 


Sanat | ताचेपातकउभारळ६३अथवाणन्मांतरीवधुवरां | म्यांवियोगकेळाअसेलखरा । तेणेंपातकेंरघुवीरा | वियोगधडलामजलागी ६७रामपादु 


काधरोनिपोर्टी । ऐशीविळापकरीगोरटी | ऐकोनिसोमित्रकरीग्ी । नेत्राश्रूंचीभूतळी ६५ पुनःहझणेजीलक्ष्मणा | श्वश्रूसीसांगाममभार्थना qa | | 
पाचितोनिचरणा । दुर्घटवर्नीकर्मीन ६६ सोमित्रासिबोलेबोल | सर्वभूवीतुह्यादयाळ । ऐशियाकर्मीतमाळनीळ | व्यथंयोजिलेतुह्यासी ६७ st] ` 


घातकी oe भीषण | तेसाचिसु्यीवहीकाठिण | तेयाकमींयोजावेजाण | रामेअन्यायहाकेला ६८ तुह्योंजाबंआतांवेगी | तुझ्मासकल्याणअसोमार्मी | — 


riesen | उशीरछागलाह्मणोनी ६९ ऐकोनिऐसेंसीतावचन | सोमित्रिकरीतसेरुदन | बंदनप्रदक्षिणाकरून । निघताझालाअति | | 


दु:खी oo सौमे्राभ्राथींवनदेवतांठागुनी | तुझीरक्षावीननकनंदिनी | मगसीतेतेंनमस्कारुनी | शीघ्रतेथोनिचाठिला ७१ परीचाछतांनवाहतीच | 
रणे । वारंवारपाहेफिरोन | जोंवरीदृष्टीसपडेङक्ष्मण । तोंवरीआशाभासमात्र ७२ होतांसौमित्रीचेंअदर्शन | सीताउभाडक्ीपावलीपतन | अत्यंत | 


मिछायमान | एकमुहूतेपर्यंत ७३ एकठीसांडोनिजनकबाळा | सोमित्रीगंगातरोनगेला) अनाथाचेपरीवेल्हाळा | विछापकरीतअतिदुःखे ७४ || ` 
कायपापकेळ | आतांमनएकट्वर्नाटाकिल | विदेहकुलींजन्मलें आणिवरिठेंभ्नीरामा og जनकाऐेसाजनक | दशरथाऐसाश्वशुरदेख | रामा| ` 
[रिखानिजनायक | असोनिमजहेंदुःखकां ७६ दिशाकरीअवळोाकन | तंवनेत्रींदिसेसर्वशून्य | ह्यणेदेवरकरितोविनोदपणे। आतांषेऊनिनेईङ 55 ad E 





3.5۱۱ रायादशरथाचीर्नषा | श्रीरामाचीमख्ययोषा | जनककंन्याप्रेममंजषा | असतांहंद < TATÎ ७८ 71 स्वयेपवित्रआंणेपति || अ° | 
[| || बता । तयेसीहीझाळीअवस्था | कोणं॑विचित्रकमंगती ७९ जीच्यापरिचारिकाअनेकी | तीएकटीवनींरडेजानकी | रामभ्रतारअसतांमस्तकी | +] 
| | २ || सीबछीकमरेखा co वनींसीताशोकश्रवणोत्तर | गहिवरलींवनचरं | नत्रांपासनिसोडितानीर | नेणांगळत्याभलिंगा ८१ 1:1:77 
` ` ||वली। वेल्हाळअतिविव्हलझाली । तिच्याद:खेंखगावछी । HHR ८२ तणांकरातेंटाकोनी | शीघ्रधांवोनिआल्याहरिणी | 3:7211 ` 
|| निमयरश्रेणी | सीतेपार्सीधांवेती ca सीतेचेएकोनिरुदन | कोकिळानींसांडिलानिजस्वन | रुणालेमखांतानिटाकोन । तिजपाशीधांवल्या ८७ फळे || 
|| देतीभक्षावया । निजपक्षेंकरितीछाया | जळपक्षीथेऊनिकाया । शीतळकरितीपक्षजळं ८५ गाइईयेउनिपच्छचामरें | जानकीवरीढाळिती आउर ٦٣۲ 
| कोकिळादिकसुस्वरें | जानकीर्तेरंजविती ८६ भषागीरथीचेंकरूनिस्थान | कमळपरागविभूतीलाऊन | म॒गाक्षमाछकंटीघालन ۱6171 
८७ माझियापत्राचीस्वामिणी | एकटींपडळीकीयावनी I मंदसगंघशीतळगणी । ۹۹۴31۲8۹1017188 ८८ रामनामाचाउच्चार | जिचेकरितीप्रवाळ || 
|| धर 1 मक्तझालेकबरीभार I धळीनेंधूसरतेझाले ce जराआतांसोड्‌ंपंचंप्राण | तरीमजआत्महत्याघडेठदारुण | आतांमीउपायकरूंकवण | को || 
| णमजलारक्षीऊ ९० ह्मणोनिधांवेइकडेतिकडे | धांवतांतीअडखळोनिपडे | चरणींकंटकमोडतांतीरडे | करीअक्रोशरामनामं ९१ 7 
|| कुमार कंटकलागतांचिसत्रवेरुधिर | याप्रकारेंतीदःखातुर 1 दुर्घटवर्नांफिरतसे ९२ मगघरेसीवोलेजानकीमात ।.आतांमातेठावदेयींउदरांत | वळ 
| || भेटाकिलियानिभ्रांत | मादणहींअसावं ९३ तंवधरामर्नीविचारित ۱ निरपरार्षेनत्यजीजामात ۱ परीकांहींअसेळअपराधवंत ۱)۰ 
H लगे ९४ जयातेंसांडीसवेश्वर | तयाचाकाणकरीळअंगिकार | ऐसाकरूनिविचार | धरानेघेकंन्यापोटी ९५ तंवअकस्माततपोराशी | वाल्मीकआ 
|| डातयावनासी । यज्ञार्थकुशसमिधान्यावयासी I अनेकशिष्यांसमवेत ९६ तंवमगशावाक्षीनृपनादेनी | अकस्मातपड लीमुनीच्यानयनी | पाहतां ` 
| समाधानमनी । पावताझालाऋषिवर्थ ९७ पुर्ठेजाणोनिरामकांता | 5۹7013220171 | तीपढिलेप्रसंगीरसाळकथा | क्षवरोगव्यथॉनाशक || 
| जी ९८ इतिश्नीजेमिनीअश्वमेध | श्रीकष्णलीलामतअगाघ | अवर्णहोयचित्तशुद । हमणेश्रीधरश्रोतथां १९ | `। इतिश्रीमहाभारतेजेमिनिङृते || २ ` 
. || आश्वमेधलवकुशआख्यानंनामभष्टाविशोध्याय: २८ I । श्रोकृष्णापणमस्तु | २८ श्रीसीतारामचंद्रापंणमस्त। | श्रीजगदीश्वरापणमस्त २८ | | ` " 
| अध्याय २८। । ओव्या १९। an Han nen Gen, T. ከ8518. usn nen Han. 
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Ñ | जेमिनीह्मणेकुरुकुळनंदना | ऐकपुढीलकथानसंधाना | जेऐकतांजन्ममरणा | उरीनराहेनिश्वित १ ርፍ ፲፪ 


|| So । म्लानमुखाजनकदुहिता | हणेहीतपःसिद्धीततवतां | अनवेक्षणीरूसछी २ कोहेब्रह्मादिकांचीमाता | कॉयोगपी ठमूळदेवता | कॉभक्तम|| — 
'नोरथकल्पलता | रुसोनिआलीवनासी३ कीकैवल्यतरूचीकल्पलता। काअद्वेतसागरीचीसखसरिता | ऐसेनानातकंकरितां | निर्थारमुनिनाथानव्हे || . 
चा 9 काजञानमकरालयाचीरमा | कान्रह्मानंदशंभूचीउमा | कॉसाधकमनोरथद्ुमा | आधारभूमीगमताहे ६ तंवतोह्मणेविशाळनयने | तकण |. 
येथंशुभानने | तूंएकर्टायावने | कांभ्रमसीहेमजसांगे ६ मगजानकीह्मगेजीमुनिवर्या । मीश्रीरामाचीअर्सेक्षार्या । माझात्यागकेटाकवणाकार्या || E | | 
तमीसवथानजाणे ७ तुजनमनअसोताता | माझेनावजाणावेंसीता | यावनांतमजरत्तिता | कोणीनसेजीऋषिराया ८ निगमांगमाचेंनंदनवन । तो || MW 


सीतेसिवोळधर्मपरायण | ह्मणेवाल्मीकजाणनामपूर्ण | माङ्ञेमित्रमीजनकाचा ९ तंतंवमाझीनंदिनी | शीघ्रचालेआश्रमालागनी | पतरेपुष्पफळेल || ` 


सादिकवनी | अत्यंतजेर्थमनोहर 90 तेथेतुजलापर्णशाळा | करूनदेईनविशाळा । तेथेप्रसृतीहोईलतजळा | इयपत्रातेपावसी ११ एसीएकोनि ስ 


वाल्मीकवाणी | संतोपपावलीरामरमणो | जेवींमयरमहांवनीं | मेघओळतांसखावे १ २ बरवेह्मणोनिजानकी | दर्शदेखानिमानिवरकी | हातोंवा 1 
स्माकमाहावितका | ۱19318912181 १३ जेसाबिविकामागेसुमती | स्वानंदेजातसेनृपती | सद्गावापार्टीजायभक्ती | तेवीसीतासतीऋषिमामे || 


39 तयाचाआश्रमअतिसुंदर | जेथेंगायीव्याध्रानसेवेर | बिडालआश्रयतीउंदिर | निद्राकरितीस्वीले १५ नर्कळउरगमयर | एकेठायीअसती Hooo 

[| सादर। सगराजआणिमत्तकु जर । निद्राकरितीएकशब्ये १६ आणिसरोवरामाझारी | बकमत्स्यकारितीजठकछोछी ከብሎ] e መጠ. 

| कञक्रोंडता १७ तेथेअनेकतपोधन | ऋषिभायासुलक्षण | बटुबटमुनिनंदन | देखोंनिसीताआनंदली १८ देखोनिऋषिकांतासलक्षण | सीतात |. o 

॥.बासकराबदतन | त्याहापावल्यासमाधान | 8111211157813131 je मगऋषिकमार्रापर्णशाक्वा | बरबीकेलळीआतिविशाळा | तयैमाजीसीतावे || e | | s 
5፳121 | काळक़रनासुखरूपर२०क्रापेकामिनायथाकाळ | आणनदेतीबनफळे | HF FAAR | q घापरवीगंगेचें २१ ऐसेक्रांमेतांदिवस | I | 

0۷571161051851۱ शङपक्षातारकाधीश | वाढेगत्वापरी २२ मगदशममार्सीतीप्रसूतझाली | हयपत्रांतंत्रसवली | बाळांचीकांतीप्रकाशली اق‎ m | 

0813912117728 २३ ٦91181111811112 | पावळासकाफळचाखट रल्लखाचेतमंचकीगोमरट। असतीव्यावरीपष्पशय्या 29 तेथेजयेसीनिद्राठा | . d 


१ वाकी, २ केन्या, ३ नदी, 9 ज्ञान रूपी समुद्र. ५ वेद शाख, ላ मोर, ७ माजर, c मुगस q सपे: 3 EE 3: सिंह. १ e 





ची, ११ पुत्र १२ नारा हणजेनक्षत्रत्यांचाअधारा. (92) |. | 


LT गे । तीऋषिपत्नयासीरगचर्ममागे | तयावरी | अमिनवगतीकर्माची २५ जयांचेरुवीनेळाजेअमत | ۶۵۰7۸07۵۰ | तीफळेमळें | 
199381538 I ऐसीगतोकर्माची २६ नमस्कारासानलामेअवसर | जीचाप्रसादइच्छितीसुरवर | तीमुनिपल्न्यासींपसरीकर | अभिनवगतीकर्मा || 


|| at २७ रामांदेनकरकलांबुनिधिसोम । जानकीत्याचीख्रीललोम | तियेसिपर्णकटीप्रसतिधाम | अभिनवगतीकर्माची २८ अतिसखमयजन्मका || 
||።| आकाशझालेंअतिानिमेळ । प्रदक्षिणेचेंजळअचळ | त्रिगृणातेवाहतसे २९ तंवतावाल्मीकगंगासरान | करूनियेतआश्रमालागन ۱۳ 
|| ठेतयातेश्रवण | ۹23098388 ३० एकहरुतीमुष्टीकृशाची ; दुजीमुष्टीतीलवाची । येऊनिआंगेंत्रोक्षिळींबाळांचीं | वदोक्तमंत्रेंकरूनी ३१ कशे || | 


AN fr, Si 


|| ज्याचेंकेलेसिंचन | तयासिठेविलेंकुशामिधान 1 लवजळॉसिचिलापूर्ण | तयासिअभिधानलवणऐसें ३२ मगजातकमोदिसंस्कार | 79 | 


॥ ማና | पढचडादकमसावस्तर | 461 33 SIE WIIMAMIT | [፳ኛቫ8ቐ፡2ጃሻሻጃ፲ሻ | जनासक्षासतानदन | चद्रसयाचजन्मल 39 | 
| 811811898181101 | वाटमाकआणलपाचारून | आणकामधनप्राथन | 3۶۹۹3۲11017 34 कामधेनझालाप्रसंन्न | ۹0 | अ | ae 


|| ठयासीसहस्रऋषिगण | केळतसवाल्मीके ३६ प्रतिडिनीलक्षभोजन | मुनिकरीअनंदोन। अन्नसवासेंपारेपर्ण सवेगगनकोंदलें ३७ त्याआश्रमा || 
| समीप 1 गंगातीरींघातलेमंडप। त्यांतबेसलेमुनिदी पक | जेआमारनिगमाच ३८ अन्नवर्णनाकरूंसविस्तर | तरोम्रंथहोईलथोर | कामवेन प्रसादरुविक || 


॥ र । कोणवर्णशकेतया ३९ अन्नपारभळंकरून | देवांचींघ्राणभरलीपर्ण । तीहीसांगोनअमतपान | करितीइच्छात्याअन्नाची Yo कामधेनअन्नाची || | 


|| रुची | ताअमतपानानसेचा | 511555818318۲ | तयावरीउपजली 99 ٥8519391183 | 1881838308 | सीतापावलीसमाधान । म | 


|| नीत्रतिबोलतसे på जानकीह्मणेजीताता । माझालटिकाचिजनकपिता । तूंचिसत्यमाझापिता | माझालळापाळिसी. ७३ ऐकोनिकन्येचीवाणी | का. 
||| यबोलेवाल्मीकवाणी । तूंसकळजनांचीजननी | आह्यींबाळेंतुझींच ४४ करूनित्रह्मांडाचीघरकुली | मार्जीबैसविलींत्रह्मादिकबाहुलीं | हातुझाचिखळ || 


|| जनकबाळी ۱ बाळपणींअज्ञानें 2५ सकळननहेभातुके | मुखींघालिसीकोतुकें I ऐसातुझाहाखळदेखे | ऐसाज्ञानीकोणतो ४६ तंसकळजनांचीजन || 
` || नी। मजगोरविसीहोवचनीं । ऐंसेंबोलतांवाल्मीकमुनी | सीताचरणासीलागठी ७७ कृतोपनयनसीतानंदन | तयांसिसांगेवेदाध्ययन | परमानंदे || 
1 करून । श्रीरामचरित्रसांगतसे ७८ स्वरूपेअतिसुंदर | दोघांचेहीमधुरस्वर | श्रवणमात्रेंसविस्तर | रामचारित्रगाताती ve लवघरीतसेटा | 

|| ३ Art. २ देब, ३ हात, ४ 94. ५ भूषण. ላ आकारा- ७ स्थान, < सुवास- ९ मौजीवंधन केछेछे sa — | 
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538333131131 | आणिवर्जावाभोगमात्र ७० 
पूजनकरावं | भाळीकनकपत्रबांधावें । स्वनामांफि | 

लियाजा ऊनिबळगर्व | धरूनिअश्वताडवावा ७३ यज्ञकर्मीसा || | 
सियेऊनिदया | यागार्वआणीलजनकतनया। सुचविलेहणोनि | 3 


q पुष्पा सारिखा पांढरा, ላ ।पेवळें ७ ब्राह्मण. c घोडा ९ || 





à 1 तया | सातादेवाआणाका ७८ 0071 | रानझालाबाष्पनयन | बालंतसासाकरांन | ሻ 3011080111 ७६ सातात्रातमाकरूान || 
|| शुड | मीसंपादीनअश्वमेष । तहाश्रीगरुप्रसिद्ष । असतांसवसिडहोय ७७ 3817110918937 | यज्ञशाळानिमाव्यारुचिर । लक्षणोक्तपाहोनि || 
| हयवर | 8183190131838611 oc ऐकानियांरामवचन | ऋषिसहब्रह्मनंदन | वाजिशाळेमाजीजावोन | अश्वलठक्षणपाहातसे ७९ 58011795 || 
| टानिवडोन | सुमुहूतपाहानरघुनंदन | यथासांगपूजिलेब्राह्मण | यागारंभतोकेला ८० वख्नालंकारभुषणं | आणिमनोजवअश्वरत्नें । सुरथमत्तवा | 
|| gut | ब्राह्मणतप्ती आधीकली ८१ सवर्णशंगरीप्यखर | ज्यादुग्धदेतीअपार | ऐसींगोदानेसहसख्रसहस्त्र | देवोनिबिप्रतोषविल ८२ uuu || 
| माकरून | 811810181611118۹ | मगकलअश्वपूजन | 381571171381 ८३ श्रारामतवघनसांवळा | 83015111311911۹9 | मगवेदवाषगज || 


| et 1 विप्रमेळातेधवां ८७ 1۹01213132121 | त्यावरीलिहिल्याअक्षरावळी | दशरथरावमाहाबळी | जोभूपतीअयोध्येचा ረ त्यांचीपत्नीए | 
| कवोरा | कोसल्यानामेंसंदरा | तयेचापृत्रतो अवधारा | श्रीरामनामंजगद्दंद्य CE महावीररघुनंदन | सकतव्यवीरांतमगटरल्न | ज्याचेप्रतापतेर्जकरू || 


5۱13830371238 ८७ 181۹31112883 । लाजानिनपअस्ताजाईजे । वीरनक्षत्रावळीसहजे | सक्कीतिंचंद्रीनिस्तेज ८८ तणेमांडि | | 
|| लाहययज्ञ | झणानिसाडिळाश्यामकण । ۶۱۱153831172011 | त्याणेअश्ववरावा ८९ तयासिशत्रघ्रजिकोन | बळेसोडवीलश्यामकर्ण | ऐसपत्र ||... 
लिहोन | भाळींबांधिलेंअश्वाचे eo शत्रघासिह्मगेरघुनंदन | तुवांकरावेंअश्वरक्षण | तीनअक्षोहिणीदळदेउन | अश्वश्रीरामंसोडिला ९१ नाना | 
|| देशनानावने ۱ नगर आणिपटणें । स्वेच्छाफिरतश्यामकर्ण | खमतचाठिलाभृतळी ९२ जेजेंदे खतीश्यामकर्ण | तेतेराजिकारितीनमन | श्रीरामाचेभवें || ` 
|| करून 1 517131۶13191711 ९३ कित्येकराजेबळवान ! तिहींधरितांश्यामकर्ण। शत्नघ्नवीरदारुण | यडकरूनिअश्वसाडवी ९४ ऐसाअश्वफिरत | - 
फिरत | वाल्मीकाश्रमींआलाधांवत | रामात्मजांचालागतांहस्त | होयीनकृतार्थयाभाव॑ o ५वरुणेंमांडिलेंहोतहवन। तेथेवाल्मीकनेलापाचारून | तंवतो | . 
| अक्कस्मातश्यांमकण | आश्रमातेंपावला ९६ तेपरमरमणीयउपवन | जेथेंकर्दळीनिविडजाण | दाडिमीफळमारेंकरून | लवताती अपार ९७ ART || | 


तेजळतासुमनं | ठक्षांवकारीकरितीचांदर्ण | बकूलचंपकचंदनें | 1921814892. ९८ मंडपीद्राक्षाफलांचेघोंस | घंट यंत्रेशन्दकरितीराजस । | 


: ॥ भाकीडतीत्यावनास | स्वर्गधामासांडोनी ९९ ऐसंवनतेमनाहर । स्वर्थरक्षीलवधनुर्थर | तंबश्यामकर्णतेयेंदूवॉकुर | सुर्खेभक्षितांदेखिला || ` - 


` १ ब्रह्मदेवाचा qa 559, २ घोड्यांची पागा. ३ ER. 9 विजे सारिखी, wën. 
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| १०० लवानदेखोनतयातें TATA | मगपाचोरोनिमुनिपुत्रातें । अश्वासमीपतोगेला 9 तंवतोअसेश्यामकर्ण | बरवेंकेलेसेतयाचें || 
` ॥ पूजन 1 भांडीपत्रदेखोनिसीतामंदन | साडोनियांवाचितसे २ एकवीराकोसल्यासत्य | तिचापत्रश्नीरघताथ | तयाचाअश्वहानिभ्रांत | यज्ञाकार || 
|| ऐेसोडिठा ३, जोकोणीअसेलबळवान | तेणेंधरावाश्यामकर्ण | तयासियद्करीलशत्रन्न | निजभ्रतापेसाडवील y पत्राभिष्रायजाणोनी | 21 
| विचारीबर्नी । कोसल्याचंबीरजननी | यांभूमंडळामाझोरी < आमचीमाताजनकनांदेनी | हीकायनव्हवीरजननी | आश्मांपत्रांप्रसवोनी | कायवं || 


x | ध्याझालीपं ६ ऐसंबोळोनियांवचन | झुवानंघरिलाश्यामकर्ण | कटी वेउत्तरीयवस्रलायोन | हयबांधिलाकदळीसी ७ तेंदेखानिविप्रकमर | aagi || 
| ERAT | मुखकारताहाहाःकार | हकायरकारतोसी < हाराजयाचाश्यामकर्ण | यासीतूंकरितोसिबंधन | आतांयेईलअश्वरक्षकगण | 888 | ` 


|| लाधरूननेइल q तूंमहाचपळवाळ | उगानराहसीएकपळ | तुवांअनथेमांडिलाप्रबळ | ऋषिआश्रमा्ोंवता ११० भयाक्षीतऋषिक॒मर | तया || 
| तविनवितीदीनोत्तर | 4888083098+ । भयनपावसर्वथा 3? लवबोळेऐकामोत | तुह्मीविप्रस्रीजठरोडूत | मीतोंसीतोटरसंक्षत । क्षत्रिय || 
| वीयप्रतापी १२ 5186115213223 | याचातुह्यांनकळेअभिप्राव | शरथारीरिपुगणांचरूव | करीनऐसेंजाणावें १३ हेंजरीनकरीयथार्थ | तरीमी || 
| | मनकरूनिभयाभीत । घारलाअश्वनरीसोडी १७ जरीहाश्यामकर्णसोडीन | तरीमातेसिळॉजवीन | याहूनबरवेंवाटेमरण। || 

|| व्यथवांचणेअश्वदेतां १५ तुह्मीतोंवाकूश्रांचेलंदन | माताबाहुशराचापूण | सकळजगामानतातृण | मगअश्वरक्षककायस १६ ऐसेऐकोनिमानेप | 

| त्र । पळोनिउभेठाकलटूर | क्षत्रियतजसमर्थथोर | वाटपाहेसेन्याची १७ आतांपेतीलसेनिकगण | लवत्यांसीकरीलमहारण | तेंपुढिळेभरसंगीनि || 


| रूपण | अतिरसाळपरिसावें १८। | इतिश्रनिनिअश्वनेध । रामकथामतअगाध | क्षावेरकतांहोयचित्तशड | हाणेश्रीधरश्रोतयां १९ | 


- s 


. || विश्ञामहाझारतेआश्वमोविकेजोसोनेकृतलयकुशाख्यानंनामएकोनजिंशत्तमाध्याय: २९ । । अध्याय । २९ । ओव्या । ११९ ॥७॥ ከ511]. . 


Í - बोलावत २ मस्तकावर, d मध्य, ४कळोत गए وو‎ FT 
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| श्रीगणेशायनमः || । श्रीकृष्णायनम: | जेमिनीसिह्मणेनुपपुंगव | परमसांगतांजी org | हादशवर्षांचाबाळलव | केसाहयतेणेंधारेळा १ 7 u 
۹۹۱۷۹ | जोबछसिंधुअगाध | तयार्सीतिणेकेलेयुद | तंचिकांतुकमजसांगा २ मगजेमिनीबोलेवचन | रायातूंसकळकळापरवीण I परापराक्र ` 
मीपुरुषाकारण | वयमानथोरकासया ३ पाहादीपकळाअसेकेव्हडी | परीअंधकारांचीनगरेंमोडी । 2983103112291 | कडेचिपाडीपवतांचे | 


- || 9 पाहाकेव्हडासिंहनंदेन । उपजतांचिकरीगजविदारण | कोंगंगाबिंदुभाशन । कारेतांनाशीपातककोटी < नातरीकेव्हडाअंकुश | स्थूळदेहासी | 

- || करीकासावीस | ह्मणोनियांतेजस्वीपुरुष | नसेवयाचीअपेक्षा ६ अम्निंस्फुिंगकेव्हडा | परीक्षणमात्रेजाळीलुणहुडा | ह्यणोनिस्थूळतोनसेगा | 
- || ढा । जोतेजस्वीतोचिथोर ७ नामेंअसेबाळलव । परीरणींकरीलशन्न॑चेरेव | हामनींधरूनिभाब | धरिलाहयप्रतापें ८ तंवश्रुप्नाचेसेनिकवीर | घो || ` 
डाघोडाकरितीस्वर | चहुंकडोनियेतांसबर I तोंआश्रमदेखिलामुनांचा ९ चहूंकडेपाहतांजाण | दुरोनिदेखिलाश्यामकणं | गळांउ्तरीयवखवाटू || 


- 8 DØR (o 


न | कर्देळीरसांबांधिला १०_तोंसमीपदेखिलेविप्रकुमार । तयांसीपुसतीसेनिकवीर | झणतीकोणेधरिलाहयवर | ऐकोनिभियार्लीऋपिबाळे 99 || 
एककरितीपलायन | एकक्षयॅकरितीरुदन | एकचोळितीनयॅन | आह्यांबाळेहेनेणों १२ एकह्मणतीआह्मीविभ्रनंदन | नित्यकरितोबेदपठण । तु | 


` || ह्यासिदितांआशीर्वचन 8> 


T चन । हः ग्यअसे १३ एकह्यणतीआझीआश्रेत | तुमचेचिअसोस्थापित | आह्मीअव्यंत्षयाभीत | इंकरमअह्मा 
घडेना 39 ह्मणालकोणेंहाअश्वबांधिला | तरीतोआश्रछायेसबेसला | त्याणेंबांधितांआह्मीवर्जिला | परीकदानायकेतो 34 तोमहाहटीदेखि 


. | et v ह्मणोनित्याचासंगसाडिला । ऐकोनिऐशाबाळबोला | सर्वहीवीरहांसती १६ उत्तमदेखोनिश्यामकर्ण । बाळेंबांधिलाधांवोन | येथेअन्यायपा 


A [सीझा 


| १७ मगळवस्यांसीझालाबाळता | कारअश्वसोडूंपाहतां | मजवीयतेनजिकितां | ट्थागर्वकांकरितांमनी १८ आपणावी | 


` 


| हेकवण | सोडाअश्ववेगे 


` | रह्मणवितां | गंव॑ंचिअश्वसोड़ंपाहतां। ठाजनवाटेतुमच्याचित्ता । व्यर्थसोडितांकांहय १९ ऐकोनि ऐसेंत्याचेंवचन | वीरझालेक्रोधायमान | >7 


हास्यवदेन | बाळहणोनीउपालिती २० बाळह्मणोनिहांसठे । कोणीअश्वसोडितेझाले | तंवल्वानेंशरसोडिले। हस्ततोडिलितयांचे २१ छिन्नहस्तवीरग 


ण | सक्रोधबोलतीदारुण | हझणतीछेदायाचेनाककान | अपराधीकिशोरहा २२ हणोनिसोडितीत्यावरीबाण। कोणीटाकितीपाषाण। कोणीशक्तिटाकि 


rn 5 


` ||.तीउचलोन | कोणीखडूहाणिती २३ लवानेंसोडोनियांबाण। केलीसव॑शर्खेनिवारण । जवीकरितांगोतमीख्रान । महापातकेनिवारिती २४ 7 जोनिस्ट || 





5, ब्राह्मणाचे मुलगे, ነ आंब्याचा वृक्ष, १०मुख. ११ बाब: ११ समुदायः || | 


| Hell इवेदज्ञभंगी । अतिविरक्तमहायोगी ۱373301183123781 | तैसेशरनिवारिले २५ नातरीरामनामऐकतां | FETTER ج۱۹8‎ || अ० | 
PO 31185181018881 | बाणजाळनिवारल २६ मगपाचपांचवाणकरून | 3194119887916 | 06117 दाप्यमान | 971, 
|| चे २७ कित्येकगजांचीखंडेंकेली | हत्यारूढांचीशिरंछेदिलीं | गजघंटाकबंधेमुक्तझालीं | ۹1٥7۰111972111 २८ रह्लखचितकनकरथ । 77٤7 
|| थीअश्वांसहित | ऐसाकरीतनिष्पात | बाणजाळघाठोनी २९ अश्वबहूतमारेले । सारथीसर्वनिवटिळे | ٠2۰1۴81881179192 ۱7 
| घवें ३० बाणकरूनचार्पतणीर | लवछेदिताझालासबर | मनोजवअश्वअपार । प्रतेंकरूनिपाडेली ३१ पठाणिलेअश्वमदिठे ۱771 
रिळे | सकळवीरतेपळाविले | सीतानंदनरणांगणीं ३२ वयेतोबाळकोमळ | ۹۲8115231328322 | हाहा:;कारउठलाप्रबळ ۱91371 
| ३३ रथारूढधांबळावीर | धनुष्यासकेलाठणत्कार | उभारेउभाह्मणोनिथोर | TANERIA ३४ ऐकोनिऐसंसीतानंदन | मांडिलतेव्हांवजठा 
| ण | होदशसोडोनियांबाण | शजञघ्रह्दयीझेदिला ३५ एकेशरेंददयक्षेदिळे | चटूंनिचारीअश्वमारिळे | चहूंनींचक्ररक्षकसंह्ारेले | 64 
Hard 35 एकेशरेंगुंगछेदिला । ऐसाहादशबाणेझाडाकेला | लवाचाभ्रतापआगळा | देखोनिकोपलाशत्रुन्न ३७ 17800181145 आहमा 
. || निठेयासीबाळ। हातोंसर्वाचाअसेकाळ | सावघन्हारवेबीरहो ac मगसावधहोउनिशत्रुघ्न | अन्यधनुष्यींचढविलागुण | नालोकनाराचेभछबाण | ना 
. | नाजातीचेटाकिळे ३९ तिहीबाणीविधिलातोबाळ । तंवलवानेहास्यकेठेमुखकमळ | ह्ाणंशरश्रहारंतुझेबळ | कछोंआलेमजलागी Yo माझ्यांठला 
|| टींकायलागलें । पष्पकिंवासृदफळें | ऐसेंबोळोनियांबळ | चारबाणसोडितलव 99 तेबाणकठिणलागले | चारीहयांतंसंहारिळे | एकेसारथियामा 
HRS | एकेंछेदिलेंध्वजातें ०२ शत्रप्नधनष्यप्रचंड | त्याचेलवानंकलदुखंड | ऐसाळवप्रतापप्रचंड | देखानशत्रुघ्रकोपला ४३ छिन्नधनुष्यआंणेविर || 
la देखोनिअश्वसारथीमत ۱۹۰۹839677 | आगिकधनष्यघेतळें ४४ चढवोनित्यातंगुण | शरलाविलादारुण । जोमंडितगध्रापेच्छेंकरून | 
. | अभिसमतीक्ष्णतेजाळ ७५ तरीनिजप्राणासींम्यांमकाबें । बाळावरीशस्त्रचालावें | तरीअपयशयाजगीं ७६ 311581852۱ 99113311033 
. |2 | सेन्यरहितबाळएकट | तोहापदातीपितहीन ४७ मीसेन्यांकितआणिरथस्थ | यासींमारितांकोणपुरुषार्थ | लज्नाहोईलजनांत | नमारताअनथ ۰ 
18 | भलतेअकार्यकरावें 1 582888 | 8۳8۰۲۹۵2033۰۱ तंचिकराबनिश्वित پ‎ 1393191818271 | at 
ds १ पातक, २ भाता ३ सुवण, ४ WIG. ५ बारा, ६ दारी, ७ बाण, < TY नाम पक्षी | 
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. | तांराखीरेआपळेंशिर । नातरीमरणआलेंरेसलर | परीतझीकृपायेतसे ६० ऐकताणिसे्याचेवचन | खवेसोडिलादिव्यबाण | शत्रघ्राचाबाणसंडो 


| T | | न । पाडिलाबरंभूमीवरी ५१ जोळटिकेंबोलेवचन | त्याचेपितरपावतीपतन । da 3181111٦319 | पाइळाव्यथभूमासी ५२ *शत्रघ्रविस्मय 
. || पावला 1 धनुष्यीदुजाबाणयोजिला | काळांनळासमानदेखिला ۱588117 ५३ देखोनेलवेलाघवकेले | शरंशरधनष्यछेदिछे | तेळवणा 


|| रनकातुकपाहिल | मगमनझालेकंपायमान ५४ मगशत्रुष्नेशरनिवडूनघेतरा | जोरामदत्ततेजेंआगंळा | जेणेलवणासरमारिला। तोसोडिलालवा 
॥ वरी s< शत्रुघ्नबोलेगजोन | याशरंपावसोरेमरण | बाणतेजेंआकाशपू्ण । व्यापिलेतेणेदेवभयपावले ५६ सत्रसामर्थ्यवदलालवतलतां | जरीजा 
|| नकासत्यअसळपातित्रता | तरायातछदानत्वारेता | हझंणोनिलवबाणसोडी 49 तेथेझालेंकोतुक | मध्येंचतोसायंक । प्रवीर्धभमीसीपडत | उत्तरा 
_ || वतेव्हांनाटोपे ५८ तोशरअनिवारजाणोन | लवेकेलेकशाचेस्मरण | तोयासमर्यीअसतातरीमजलागन | भ्षयनसतेंबाणाचें ५९ 7 
|| BRS । नंतरहदर्यीतेप्रवेशलें aana | धनुष्यगळालेंहातींचें ६० तांबाळझालारुधिरमयपूर्ण । सर्वेद्रियेंगछालीजाण | नसचे || ` 
|| कार्याकारण | देहभावबिसरला ६१ मगशत्रभसेन्यामाझारी । वाजवितीशंखक्षेरी। वीरसंतोषोनि अंतरीं | [सहनाइगजतो ६२ पडिलादेखोनिसी 
| वानंदन । वीरींसोडिळाश्यामकर्ण | पुढेंमांडिलिंगमन | सकळसेन्यासमवेत ६३ ळवमूर्ठितदेखोन | ऋपेनेंहदर्यीद्रवलाशत्रप्न | जवळीआलाधांगो 


— 11 न । स्वहस्तेतयाउचलिळें ६४ 8٦۹18131381312 | हणेहारामाकृताकेवळ | उदकपाजनिशीतछ | पछवेंअनिळघातला &% कॉहासावष 
. | सादेखिछा । मगतोरथावरीघातला | अश्वघेऊनिचालिला | रामानजतेधवां ६६ आतांयेईलकुशबाळ | तोनिजबंधूतेसोडवील | तीपढेंकथार सा 
ळ | आतेजनींपारिसावी ६७ इतिश्रीजेमिनीअश्वमेध | 77٦7 । जावएकताहायाचत्तशुद्ध | झणशाषरश्रातया ६८ | 1इतिश्नी॥ ` 
.. || महाभारतेआश्वमेधिकेलवकुशाऽख्यानंनामत्रिंशोऽध्यायः 30 | । ओव्या | ६८ | | श्रीकृष्णापणमस्तु | nen — ren eut 
|| १ वोन तुकडे होऊन, २ मल्य कार्डाच्या अभि सारखा, ३ लबणासुर RAA aa, 858. و‎ अविक < वाण < ጣሺ o چو‎ < मी. ७ रक्त, < नगारे. ९ game  ራ 
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rara । ह्मणेकुंजरपुराधीश्वर | जेव्हांधरूननेलालवकुमार | तेव्हांकोठेंगेलाहोताकृशवार di 9 हीपविश्वरामक 
|| था। मजसांगावीमुनिनाथा | ऐकोनियांऐसेंवक्ता | सादरझालाकथेसीं २ खीहोअथवापुरुष | ब्रह्महत्यादिक अतिदोष | कृशचारेत्रऐकतांनिदों 


ኢል NY 


— [|s होययांतसंशयनसे ३ 38074 । चित्तदयारवेजीकयेला | कुशचारत्रजान्हंवाजळा | TEE ya || . 
`  |रून। मगधांवतआलेऋषिनंदेन | शोकाश्रनंभरानेनयन | सीतेपार्सीपातले ५ रुदनकरूनिबोलबोलती | मातेऐकावीविनंती | कोणेएकनपाचा || ` 
. | वनाप्रती | आलाहोताश्यामकर्ण ६ तोळवेजावोनिधरिला | बळेकदेळीसींबांधिला | तोमागनआठाकटकमेळा | लवझंजलातयासी ७ असंख्य | 


819151126 | सकळदळमारल | तांमुख्यवारशरजाळ | वेगधातलेयावरी ८ तेणशरमडितपडिला | उदकपाजोनिसावधकेला | रथावरीबांधाने 





| नेछा | नपगेलातोजननीये e ऐकोनियांऐसियाठत्ता | तटस्थझालीजनकद॒हिता | नेवीअचळचित्रस्थदेवता | तेवीझाळसीतेते १० जेवीवियछ || ` 


w (^ 


x | ताध्वानिएका नो | क्षयपाविजेनिस्तेजपणीं | नात रीसर्वहारेलियानपगणीं | घनिकजेसातटस्थ ११ मगकायबालसातापावत्र | जरासत्यअसलरा 


ሚሚ En 


|| मचंद्रचरित्र 1 तोकुशयेवोनिलवपुत्र | सोडवूनआणीलत्यापुण्ये १२ सीताह्मणेमाझेंतान्हेंबाळ | राजससकमारकोमछ | एकल्यावरीयेवोतिपरद || 
| a । केसेमारिळेंपापेष्टं १३ वातेपडेजेसीकेळा | तेसीपडलीजनकबाळी | लवानपुसतांमजजवळी । केसागेळासीसंग्रामा १७ चंद्रबिंबासमानवद 


Us 1 आतांमीकेव्हांपाहेन । शरीरझार्असेलछिन्नमिन्न । बाणघातेंतुझेंकीं १५ तूंकरिसीकंदमळाशन | द्वादशबर्षांचातंनंदन । BRB || 
. || दन | कोणतावीरपातला १६ धायमोकळूनह्मणेजानकी | यासमयींतातनाहीवाल्मीकी । नाहींकशहीविवेकी । द:खकवणामीसांगं 55፡1. 
|| लापकरीजनकबाळा | तंवफळमूळेवेऊनिकुशआला | वाटेयेतांतयाला | अपशकनजाणवती १८ दोन्हाबाहूसहातसेस्फुरण | 31151211117 | 
f जीवन | वारंवारव्याकुळहोतमन | हाणेदुश्चिन्हकांजागवती 39 आश्रमासमीपआलासबर | मगबोलेमातर्साउत्तर | मजलवयेतसेसमोर | आ || 
. |፡፡፡ २० मीयेताह्मणोनपाठीलागछा | नकोह्मणूनम्यांदवाडेला | हमणोनियांतोरुसला | कोठेंगेलाजननीये २१ मगउतरिलासमिधाफ || 


ኢዲ w 


|| ळमूळभार।आश्रमामाजीसबर। मातेकडेपाहेसादर । तंवतीविलापकरीतसे २२ कुशबोरेस्रेहासरिसा | मातेहाविलापकांहोऐसा | येरीह्मणंमाइयापा [| 








` | कांहोयोजावी 9e )))- 7 | तुवांनमारितांबाळकासी | धरूनआणवेंवेगंसी | रामाठार्गमिटावया ५० तेतियेंझालेअपशकुन | ध्व 
` || जपडिलिउन्मळोन | 321929318577١ | HAAS ५१. तूर्णीरापासोनिवाण | उगेचनिघतीआपआपण | 51751۹15 | खड्पडती || 
` || धरणीसी ५२ रनेझांकोळळेसर्वनभ | दिनॅमणीझ्ालानिष्प्रभ । तांपुढेंदेखिलाअंतककुंभ | कुशनंदनसीतेचा ५३ मगशत्रुघ्रपाठवीसेन्याधिप | ` 
` || ती । वेगेंहोइजयडाप्रती | बरेह्मणोनिशीघ्रगती | सकळदळेसिधांवला ५७ सेनापतिवोलेतेवेछ | कुमाराआहेसीतूकोमळ | आह्यीतोंकृतांतकेवळ। || 
- || शिक्षाळाऊंकाळातें ५५ येरुझणतुह्मीस्थूछ । शिक्षालाऊ॑आलेतिकेवळ | 7۱ वडवाझीदारुणमीअसें ५६ तूंपर्वतअसशीथोर।मी | 
` || तरीअसेंलघुवज । तूंतरीअंधकाराचेंनगर | मीदीपकळिकाअतिसूक्ष्म ५७ ऐकतांत्याचेऐसियाबोठा | सेनापतीपरमकोपला।, दशवार्णीकुशर्वि 
|| बिला I तोहांसलागदगदां ५८ कुशेधनुष्यचढवून ۱ योजिलातीद्षणएकबाण । व्याचेतैन्याधीशेनिवारण | करितांकुशक्रोधावडा ५९ मगवारीसो 
. || डोनिशर ۱ मारिलिचारीअशवथोर ۱ एकेसारथ्याचंशिर | उडविलेंगगनोदरी ६० एकेंकेलारथाचाचुर | चारीचक्ररक्षकमारिलेवीर | दोनबार्णेअति 
. aat । धनुष्यकवचछेडिले ६१ अर्घचंद्रशरंतात्काळ | छेदोनिपाडिलेदोनीकरकमळ | स्वेचिदोहाबाणींउतावेळ | दोन्हीचरणछेदिळे ६२ मगती 








. amissa t शिरछेविलेनठगतांक्षण | किरीटेंकुंडलेंमंडितपूर्ण। पडिेंशनुन्नासन्मुख ६३ सेनापतीपाबळापरेत्र ) सेन्यांतडठिलाहाहाःकार | | p | 


|| गस्याचाबंधूनांगवीर ۱ तोधांवडाकुशावरी ६४ तेणेंकुशावरीटाकिलीशक्ती ۱۹3118211918811 | मगकुशेयोजिलीदुजीशक्ती | निवारिलीतीआ || 


|| काशी ६५ काळदंडवतसोडूनिवाण ı गजाचेछेदिलेचारी चरण। येरेंगजाखाळीउडीटाकून | चरणचाढीधांवडा ६६ हातींगदाघेतळीक्रूर I जीघंटांकि 


` || तमनोहर ı तीभोवंडोनिसत्वर | कुशाबरीटाकिळी ६७ कुरोंबाणसोडिळतेक्षणीं । गदाछेदोनिपाडिलीधरणी | सव्यहस्तततक्षणीं। एकशरेंउडावे || 
lær ६८ उरंलाहोतावामकर | तेणेमिरकाविलेंचक्रथोर | तेंदेखोनिसीतापुत्र वामहस्तछेदिताझाला ६९ परीतोमहांवीरअसेगाढा | कररहितधां 
` || बलापुढां । मगचरणछेदोनियांघडा । बाणयोजिलादारुण ७० छिन्नचरणाऊन्नकर | बदेनझालेंधुजिधूसर | रुंधिरेमाखलंरक्तांबॅर | तेसाचिपुढेधांव 
|| छा ७१ कींअंबरीरविबिबाशी। राहुधांवेग्रासावयासी 1 छिन्नबाहुमाजीधरोनिगदेशीं। कृशाठागींताडिळें ७९ 011 7 
` `| छासीतासुत। अधंचंद्रशरेंअतित्वारेत शिरत्याचेंडेंदिें ७३ शिरकमळउडविळे । तंगगनामाजीअदश्यझाले ۱ चंद्रचूडेएसेनळें | रुंडमाळेकारणें ७४ 
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अधिक । देखोनिसंतोष || . 


पाय.) qp ११ O १8 तोंड. १ ५रक. १९ वख, || |‏ 1ج یا 


arma] त्यातेमारूनिसातापुत्र asada । शोधावयाधांवलाजेसाअगस्ती ७९ पर्वताकारगजबेहातें। छोदितांउसळतां 
| | बाणेरक्तं | वीरांचींअंगेआरक्तें जेरवाकिशुक फुलले ७5 28131131113949 | 'तेथोनिवर्षेकृशांन | तेणेंजळेतेन्यइंधैन | गर्गनींदेवआश्चर्यकारे | 
ती ७७ ज्यांशींकुशाचेबाणळागळे | 1073113332132 | हस्तीअश्वरथचुणझाले | पदातीआटलेबहुतेक ७८. शरेउडारिलारिरभार | तष्ट || ३ 
थ्वीवरीपसरलेसमग्र | कंन्यावित्तय्राहकनर | व्याचेपितरजयापरी ७९ कंन्याविक्रयेनर | चाळवीआपुलासंसार | अधोगतीयडतीत्यादयित | 
| tı तेवाअधःशिरवीरपडळे ८० यापरीचतुरंगसेना । कुशेंद्रेनेळीयमसदना | जेवींकरितांस्वर्धर्माचरणा । दुरितकाननाभस्मकरी ८१ यापरीशत्र || 
| घ्नआणिकुश | रणींमिडतीलअतिआवेश | तेंपुढिळेप्रसंगींसुरस | सावधानंपरिसाबें ८२ इतिश्रीजेमिनीअश्वमेध । रामकथामृतअगाध | श्रवण 
| करितांहोयचित्तशुड ۱82001575781 ८३। | इतिश्रीमहाभारते आश्वमेधिके जैमिनीकृतेळवांकुशार्यानंनामएकत्रिंशोध्यायः ३१। | अध्या | 
41331! ।ओव्या। cal ढक श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ngi pen NER ven ner usili 
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TET | कुशेमारितांसेन्यनाथा | RAS १ आजानबा 2837135 | अतिरथीवीरदारु | 


|| r ı सेनापतिमारिळादेखोन | क्रोधानळेपेटळा २ घनुष्पाकरूनिटणत्कार | गर्णीछावानिशर | आकर्णवोढोनिसलर | कुशावरीटाकिले ३ तेंदेखोनि ||. 
|| सतनिदन | सोडिताझालाचारबाण। अश्वांसहितरथंचूर्ण | करूनियांटांकिडा y गधपक्षनिशितंबाण | तेणेहदर्यभिदिलाशत्रत्न। RR || 


|| मार्गेण । तेभ्नेदोनिगेलेहस्तातें < त्याबाणघातेकरून | 2212920148 ।जे्वीमततकुंजरअडखळोन | पर्वतपतनहोतसे ६ गाढमूछात्यासीदाटलो। ||. | N 
AA | कनकफळभक्षणेपडेंभूतळी | 320023۲ 9 उरलेशत्र्॒नाचेनेवीर | त्याहीं आटोपिलेंअयेध्यानगर mem ar ||. UM 


¡AER < पुढेदेखिलाकुशबंधू | जोसवं 5101914914 | तणेसोडितांचिउभयबंधू | आनंदाश्रुटाकिती, ९ कशह्मणळवाएकवचन | वेगी l d 
| परारश्यामकर्ण | येरंतात्काळधरून | मुरडळातेथोनी १०दोघेहोतांएकञ्र कैसेशोभलेजानकीपत्र | रमावर आणिउमावर । एकेठायींबाळवेषं | 

. || कवन्हाएकतोवात॥ ऐसेदोघेतेजनकजासुत | उक्नेठाकलेरणाआंत | वाटपाहतीशत्रची १ २ ऐकावेपरीक्षितिनेंसादर | जेकांअयोध्येसीगेलेवीर। रघुप | ከ 
| णसुमंतयुक्त । वसिष्ठादिमनिविण्यात | हामधू्सनित्रआरक्त | सवर्णसीतावामांगां १ ५ एसायामंडपीरघुवीर | तयासींबालतीघायाळवीर | अश्वफि || c 


|| रोनिवरणीसमग्न। 8 १६ कित्वेकपत्रवाचोननुपवर | अश्वासिकरितीनमस्कार | देवोनियांकरभार | 2931857187 १७ ह्म || 


E | | E 3 | 01512111155317٤ तिंघर्रालएसाकोण | 9۹887 | वदनकरूनसाइताी १८एसाफेरतश्यामकण آ77‎ JE R ۴ 8607 | 
aa | हादशवषांचाकिशोर १९ तेणेंघरूनिश्यामकर्ण | वद्चेंकर्दछीसीबांधोन | यदाळागींनिर्वाण a BT २० gier) 
`. || दशवषांचाबाळ | परीसर्वहीवीरांचाकाळ | भंगोनियांशत्रप्नदछ्त । वीरेवीरपाडिले २१मगशमुप्नेंसोडिलानिर्वाणशरेसबल् | तेणेमूर्ठितपडिळातोबाळ | 


3 थींघाळोनितात्काळ | 1 २२ सवाधेस्यापाठीटसरा | बाळधावलारघवारा | 8٥81887 A | खडचमंधन | 
. |" २३ तेणेयेऊनियुडकंदन | करूनसेनाधिपतीचाघेतलाप्राण i तथाचाबंधूनागाभिधान | यमालयाधाडिला २४ शेवटींपाडिळाशत्रन्र।|| 


; a ` 1٢897۲3105931515 | निजबळेबंधूसोडवून TRITT | घऊानगेलाश्यामकणा २५ ऐंकोनियांऐसंवचन | विस्मितझालारघनंदन | ह्मणेकायरेज || ` 


5 908 جع‎ काणी अभि, २ दोरी, ३ बाप, ४ तीदण, बारीक, ላ बाण. ላ हाते. ७ Bad फळ < | o^ 





|. Ga ल्पतांवचन | भ्रमझालाकायतुझां २६ 3715181130785 | ह्मणोनियांवोलतांऐसें | शत्रुभासींपाडिलेंकैस | बाळरेसंकवणाचे २७ प्रभाहीन 可 
"Ë होईलदिनमणी | शैत्यताबाधेलहुताशनी | काळपडेलमशकवदनीं | तरीचशम्रुप्तरणीशमेल २८ मृगजळअसतांभरलें | त्यामाजीक्षीष्मसंतान | 
815 | तेंआंधळ्यानेंकाढिळें | नेवोनिठेविलेंगंधर्वपुरी २९ मुकासांगेहासमाचार | ऐकोनिकोपलाबंधिर । हेंहीयडेपरीशन्रप्नवीर | नमरेचि || 
| रणांगणी ३० ऐकोनिबोलतीतेवीरोत्तम | आह्मांसीकायझाळापिशावभ्वम | एकवारचिंतिल्याश्रीराम | तयाश्रमासीठावकैंचा ३१ निहींसाधि || ` 
3533 | तयासीकासयाचाक्नम | तरीआझीरामसेवकउत्तम | मगभ्रमआह्मांकेंचा ३२ एकवेळस्मरतांर | निरसेभ्षवश्चमञ्यथा | म || 
गयुद्धाचीश्रमवार्ता | केवींसांगोंजीस्वामिया ३३ यथार्थश्रीरामाबाळबाणे | रणींशयनकेळेशप्ुन्ने । ऐसेंऐकतांरघनंदनें । आंगटाकिलेंधरणीसी || 
३४ जोविप्रपीडकदारुण | 0071 | जोमाझाकेवळप्राण | 5۹37۱3۲ ३९ महासागरींचापोहणार | तोथिछर्रकेसाब || 
डाढावीर | जोमहाकाळाचाझुंजार | तोबारळेकेसामारिला ३६ मजकोणतादोषघडला | तेणेंशब्रुघ्नरणीपडिला | कांही अवस्थाबधुपावला | ह्मणो || 
| निविछापेश्रीराम ३७ मगसमीपपाचारुनछक्ष्मण | तयारसाबोलेरघुनंदन | म्यांतोंकेलेंदीक्षायहण | युडसर्वथानकरावे ३८ 8 
चंतुरंग | येथोनिजार्वेलागवेग I ज्यास्थळींदळभंग | 23:81-37 ३९ तेयेंसीमित्राजावोन | यडकरूनिदारुण | सोडनिश्यामकर्ण | å 
धूसहिततुवांयावें ४० शिरींवंदोनिरामचरण | शीघ्रानिघालाछ॒क्ष्मण । सवेंघेतलेंचतुरंगसेन्य ۱ तेंहीसांगोंअवधारा 99 गजानेघालेमदोन्मत्त | 
कनकरथअसंख्यात | अश्वघेतलेवेगबंत | पदातीतेअगणित ४२ रह्नपताकांकितध्वज | रक्तचंदनांकितवीरराज | FRIAR: | ऐ 
|| सेकित्येकनिघाळे ४३ जेवीरश्रियेचेनायक । कंर्ठीमुक्ताहारपदक | सुगंधतेलेंझिरपतीअलक । तरुणकिंचित्श्मश्रचे ४४ 7+ 
|| ऐसेवीररायांचेसमुदाय ۱۱۹۹8۶188791 | लक्ष्मणासमागमे ४८ सर्वातश्रेष्ठइंद्रारिमर्दन । सेनाधीशकाळजितदारुण | अतिधर्मिष्ठपराय 
| । धनुवेंदजाणता ሂና [በሻ | Pee ibit کو‎ । शूरस्वनेंतुंगपर्वता । नादउठिळाअपार ४७ स्थळेझालींदारुणवि 
ባሻ | शत्रुम्॒खीमात्रराहिलींवणें | वाहतीरिपुवधूनयनींजीवनें | नद्यासरोवरेंआटली yc रथचक्रांचीजीधुळी | तेणेमेघमंडळेंकालवळीं | निबिड | 
| झालीमेघावळी | घनहेनामतेथुनी ४९ अत्युच्चगजशुडादंडार्मी | ताउणझालेंमेघशरीरीं | जरीवेगेंपळाबेंगगनोदरीं | परीपंकभारंलवलेते «o qi 
- ` ५ कांति, २ सूर्य. ३ अग्नि. ४ मेरा. ላ भूमीवर. ላ ब्राह्मण, ७ समुद्र. < युद्ध, ९ बोलावून, 1° हाते घोडे रथ पायदळ. A emm 
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धांवतीकुंजरमत्त । नेणोंधरासांडोनिचाशिठेपवंत | घडघडाटेंधांवतीरथ | नेणोंनगरंचिचालती «3 मागेंसोडोनिमनोवेग । पुढेंधांवतीऐसेतरंग । | 
जनांसींदावितीन्त्यरंग | जोनठाउकाअप्सरांते ५२ नानाशख्रेबेऊानेदाती || पुढेंधांवतीपहाती | छत्रध्वजपताकाशोभती | तेणेंगभस्तीलोपला | 
|| वीरगर्जनाकरिती | अश्वदीर्धर्वरेहिंसती | रथघडघडातेंनिश्विती । 8338ای‎ ५५ ऐसेंरामसैन्यचतुरंग | पुढेंचालिलेंसवेग । लवा || । | 
| भातेकूशबोळेअव्यंग ۱١۹8788 ५५ ऐसेसेन्यपाहूनिकुरों । छवाप्रतिबोलिछाआवेशें | तीकथासुरससंतोषं | कर्णद्वार्रीत्राशनकरा GE E 
इतिश्रीजैमिनीअश्वमेध | रामकथाडुतअगाध | श्रवणकरितांहोयचित्तशुद | हणेश्रीघरश्रोतयां ९७॥ | इतिश्रीमहाभारतेगेमिनीकृतेआश्वमेधि | H 
|| केलवकुशाख्यानेहानेंशोध्याय; ३२॥ । अध्याय ۱ ३२। । ओव्या। ५७। श्रीकृष्णापंणमस्तु I (Lan 181 nent 
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|| भीगणेशायनम:। । श्रोकृष्णायनण: | ऐसंभयंकरमहादळ | इखानघाजानकावाळ | उवाप्रंतिबोलकुशेंद्र । तेंचिएऐकावेनपेद्रा 9 TEE || 
|| ITS | असख्यदाटलंपरदळ | आतांकसंकरावेंबोळ | मजप्रतिबंधुराया २ तँपरदळाचेकरिशीरव | TITTIES | तरीशिकवीलाघ || 
|| ब | केसेकरूंयावेळीं ३ येरूबोलेऐकवीरेशा | ममवचनयथार्थकशा | जानकानयनाराजहंसा | होईसहोदरासावधान 9 स्मरोनियांरामचरण | |. 
|| युदकरावेजीदारुण | कृष्मांडापरीहेवीरगण | रणकंडींहोमावे < ٦1٦٦191151521807 | वीरझाडोनपाडावेधारित्री | पक्कफळापरीशिरेनिधी | 
5 OTST ६ आजानुबाहोबंधुराया | हेनपुरतीतवबळवीर्या | अगाधसिंधकृभतनया | चलकमातञ्रआचमनी ७ जरीमातलीजंबुंकाव | . 
- 1፡11 तराकेसरीपढंतीकायबळी | नातराउगवाळयाअशुमाळा | कायतिमिरेभांडती c मीहिनहोतोंयांसिक्षम्न । पराधनुष्यछादेळदारुण | झणो || 
|| निनेठेंमजधरून | नातरीयाचाअंतकमी ` ९ तरीसावधअसावेकशा | वाणयोजन ሻቸሻ | आतांमाप्रार्थितोंदिनेशा | धनुष्य्राप्तीकारणें १० & 
|| संबोलोनिवचन | लबेएकाग्रकेडेंमन | आरंजिलेंसर्यस्तवन | सावधानपारसाव १3 1188737131327۲ | सकळनयनप्रकाशमाना | ज्यो 
तिश्वक्रनियमपर्णा | सहस्राकरणातुजनमा ንዒ तूअयनद॒यातकरिसी | स्वप्रकाशेंविश्ववेतविसी | मेषादिराशेमासमासीं | व्यापकातजनमो 93 || 
|| मुकअंधबधिर । तयांसिदेशीवाणीनेत्रश्नोत्र । कुष्ठादिरोगांचासंहार । करिसीदेवावजनमो १४ जयजयचतुर्वेदस्वरूपा | जयविधिहरिहररूपा y || 
11۳۷959910597 | ब्रह्मस्वरूपातुजनमो १५ नमोकमलकुळविकाशका | नमोभक्तमनोरथपरका | नमोदुरितांधकारवारका। टृष्टिकारकातुजन || 
| मा १६ उदयकाळींविधिरूप | माध्यान्हींगिरिजेशरूप | अस्तमानीरवयोविष्णुरूप। ऐसियात्रिमर्तितननमो १७ नमोकिरीटकंडळधरा | हिरण्यव | 
| णॉमणिहारा | केयरकंडलमंडितक्षास्करा | स्मरणहारसाभक्तपाप । प्रसंन्नहोवोनियांचाप। अभेद्य 
| TARTS २० 2189519954 | कुशाप्रतिबोले | 





" x [झीमिळाळे २३ लक्ष्मणाचेंआउेसेन्य+|| | 
|| 591715129197 | सोडितीअनेतमार्गण ।जेवीमेघीजलंधारा २७ दळोभ्रवेशतांदोघेवीर | TE ९४ दळाभवशतांदोघेवीर | खळवळलासेन्यसागर। जेवीमेनाकआणिमंदोर | | | 


ነ एकाच उदरा मध्य उत्पन होतात सबब सहोदर (बंध अ (बंध असें नांव) २ काइळा, ३ आं कग 
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| मिडतासागरआदोळे ሂና संघटतांळवभाणिकूश | मागेसेन्यसरलेंदोनकोश | तोंकाळजितसौमित्रास | शरेमार्गरोधिठे २६ मगक्रोधावलारक्ष्म ||ज 


ण। शतगजभ्वमीकरूनिदारुण | बोढोनियांवर्षतसेबाण | जेथेप्रवेशनचलेवायूचा २७ मगबोलेपराक्षितिनंदन । केैसेंसांगाजीभ्रमीचेंठक्षण । तंवजे || o 
۱8۴۳٢۷7513315 ۱353828135318 २८ शतगुणावेशतेकरून ।इतकीसंख्याकुंजेरजाण | प्रतिगजीदाहादोहास्यंदन | रथारथाप्रतिशतवाजी २९ Tat | ३३. 
| हयींशतपदातीजाण। इतकेमिळोनिएकभ्रमीभ्रमाण | ऐशाटक्षणेशतभ्रमीकरून | लवबाळवेशिला ३० पाशपट्टोशबाणमुद्दल | गदाशक्तिआणिकुठांरा च || | 
- || क्रेकृंतपाशअपार | मारितीसकळशखत्रॅऐशी ३१तेणेंलवबाळएकला । त्याभद्रव्यूहांतसांपडला। परीतोमहावीरभागळा | मानीतयांठातुणासम३र्‌ नाना || ` 
| विधसोडोनिबाण । केलेंशखांचेनिवारण। सिंहनादेंगर्सीतानंदन | जेवीथनकल्पांती ३३ शर्तेंशतातेंटवमारी । हिशतेहिशतातेसंहारी । ऐशाचाळीसग ज ||. c 


GZ, 0999. 


| || अमीनिर्धारी । मारोनिगजेंठवबीर ३४ शखेक्षिन्नांगझालालव | बाणेंगजदेहातेंकरीलव | ऐसातोचतुरंगतैन्याणव | फोडोनिटांकिलाक्षणमात्रें ३५ = || ` 


| वनयनींपाहेभूतळ | तंवगजदेहखंडेझालेसेनीळ | सेन्यपळोंलागलेंहोसकळ | भर्थेकरूनिदशदिशा ३६ जिकडेपाहातीतिकडेकुंजर | पळतीशब्दक || 


|| हूनिकिंकार । जंवतोपाठिसीपाहेलववीर | तंवकुशेंद्रनदेखे | ३७ जोतमरिपुवारणअंकश | तोकोठेवीरगेलाकुश ۱8۳۳۵72235, | || | 


[crias ३८ ळवणासुराचार्मातुळ | रुविरक्षनामराक्षसत्रवळ | श्रीरामापुढंशरणजाऊनिकेवळ | मगप्राणवांचाविळा ३९ तोराक्षसहो | 
|| वाढक्ष्मणासवें | तेणेंङवाचेंधनुष्यनेठेंङाघे | त्यातंदेखोनिस्वभावें । लबकायबोलिळा ४० अरेराक्षसाक्रूरा | उक्षारेउभ्नातंस्करा | आतांरक्षीआ || ` 


_1पुल्याशिरा | 876 23 चक्रघेवोनिजानकोबाळ ۱339121578 । शयेनेघेऊनिआमिषकवेळ | जेसाउडेआकाशी ४२ हातीघि | 
۱۹9095 | रुंधिरंब्यापिळेंसबेशरीर | तेणेशोभलातोकेसाकिशोर | नेणोचक्रधरसाक्षात ४३ ठहूतेंदेखतांगगनीं | सर्वसयाभीतमनी | नेणोकोणा || 


|| चेमस्तर्कोयिवोनी | कोसळेलभकर्मात p कोगीधनुष्याडावितीबाण | कोणीशिरींघरितीओडण | हा अह्मावरीपडेळह्मणोन | करितीशयनकिस्येक || 


|| äs कोणीरतगजदेहीङपाठे | कोणीम्रेतदेहासाँश्षगटळे ۱ कोणीरथाखाठींलपाळे | मनीभयपावोनियां ४६ ऐसेधाकपावळे | नानाउपायकरितेझाले || 


|| | होतेअवशिएनेउरळे । तेहीपळालेदशदिशां yo पूर्वीदशरयाचाहोताजोप्रधान । सूज्ञनामेअतित्रवीण | तयाचेदहानंदन । नामेतयांचीऐकावी oc 


|| नितश्रमधार्मिकशत्रुसूदन | चित्रकेतुचित्रशरदमन | काळमळसिंहामिधान | ऐसेदहाजणउठावले ७९ अनेकबाणातेंसोडून | अंबरींविधिलासीता || 


| १ FT. २ रथः २ घोड. ४ FEE. ५ भाले. ६ मेघ. ७ सैन्य रूपी समुद्र. < मामा. ९ चोर, १ आकाश. ነነ श्येननामें पक्षी, १२ ग्रास. १३ रक्त. १४ बालक, 





. || नंदन । दशदशवार्णेकरून । विंवितीसकोेंवा्ते ९० ऐसेअनंतसोडोनिशंर SR | मगभूमीसपेंडनिखववीर ۱۵ 
|| दारुण «3 मगघालोनियांघायातं ۱ सारथिसहमारिलेमंत्रिपत्रांतें । छिन्नभिन्नकरोनित्यांतें दाहीजणातेंपाडिङें ५२ 3371371317772 


| पाखंडीनास्तिककुशीळ । तेरोरवीपडतीतात्काळ | तेवीपडिळेदाहीजण ५३ मातृद्रोहीगुरुनिंदक | द्विजद्रोहीविश्वासघातक | तयांसिनरकपातजे 


|| बीदेख । तेवीपतनतयांसी <¢ मगउडोनियांसीतासुत I गदाहस्तेंअकस्मात | रुधिरराक्षसविख्यात | एकाएकीहाणिळा ५५ तोरणीपडिडामू 


(Ba | सर्वेचिसावधुझाळाराक्षसमाथ । उसणेंघाईताडित । ऐसावीरतोउठिला ५६ तेणेंठवमूर्डितपाडिङा | ٣5152301133121 | मगहाती 


|| कुंतायुधघेतछा | बळेळोटळाराक्षसावरी ९७ कृतेत्याचेंछेदानिशिर I आपुलेंधनुष्यहरिळेसवर | जेसूर्यदिधळेसुंदर | 9۰507٠88 


SN 


. | ९९ पुनःलक्ष्मणेंश्रमीरचोन । वेढिळातोसीतानंदन । जेवींगभेस्थआणिअज्ञानेकरून | वेडिजेतैसावेढिला ५९ धरूनिदेहाचीअहंममता | ति 


i 
1 





(3 बाण, २ भयंकर. ३ भाता, ४ गर्भातरहाणाराजीव. ५ कन्या. ላ हिरण्यझणजे सुवर्ण आहे. आहे, रेत ज्याचें तो हिरण्यरेत (अमि) ७ भयंकर, < गंभीर, | 


|| च्यायोगख्नीपुत्रदुहिता | त्याचिमायेनेंवेढिजेपिता । तेवींसीतासुतावेढिळें ६० रेसासंध्याकाळपर्यंत | वीरीवेढिलासीतासुत ۱۰۱۰038۲ 


اھ 


| ण्यरेत | तरीनाशकवणाचा ६१ तेवींतोसीतेचाबाळ | सेन्यजाळीतसेप्रबळ | सर्वांसिझाळाप्रळयकाळ | वीरपळतीदशदिशां ६२ आतांपुर्कुशळ 


|| sam । युड्करितीलदारुणं । पुढिलेभ्रसंगींनिरूपण | چجتموتوہ‎ ६३ इतिश्रीजेमिनीअश्वमेध। 7:7 ॥ श्रवर्णहो यचित्तशु | 


< I झणिश्रीषरश्रोतयां ६४ | इतिश्रीमहाभारतेआश्वमेधिकेजैमिनीकृतेङवक्‌ 


हुशाख्यानेत्रयश्चिंशोध्यायः ३३। | ओव्या | । ६४ | अध्याय:३३ | | 
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20३४ ४७१4 REEL 3 4 pe AD ut Rk SE A A 
Sud, AB መይ ONT یو‎ bs EME DEM ያ کا رو رر‎ B SHE 
deese Na سے‎ መ Se TISTE de ERES TRIER, 


श्रीगगेशायनम:। | जेमिनीह्मणेगाझारता | 0۰ | एकाग्रहोवोनियांचित्ता । सावधानपरिसावी १ कशवीराचाविक्रम | भ x 
डुतकेटापराक्रम | लक्ष्मणाऐसावीरोत्तम | वार्णेकेलाजर्जर २ खमणातदेखोन | sis रचा | 
A | कुशतयाप्रतिबोलेवचन | आतांस्थिरहोईनसोडी te 


तीसोडोनिवहिला 
तोसोडिला | माझ 


|| थआणिचक्रेभस्महोती | चामरादिचिन्हेंदरघहोती | संतत्तहोतीशख्रजातीस्या 3 ና तत्तञाठेविधुमंडळ | उसळोंलागळेंसिंभेजळ | व्यामाजीज | 


| ळचरांचकुळ | कढोलागर्डेतेधवां १ ६ ऐसे सेम्यजळाळेंपाहोन | कोधावळाङक्ष्मण | ۹57181171517 | शांतअझ्चितोकेला १७ RASA || ` 


|| र ጨው! वातसुटळाझुंजाटेथोर | ARTE १८ वारकापताथरथरां | अश्वावळीफिरतीगरगरां | वख्रेउडतीभरभरां | 
।कत्यकनभ्चजाहळे १९ ऐसाकुशपराक्रमविख्यात | नेत्रीदेखोनिकाळजित | सामजाळागींबोलत | कायपाहतांबाछहें २० आतांमीस्वबागकरून lat |} 
नारातेसहारान। पहामारिळमहासेन्य। वीरपळतीदशादिशां २१ जोवरीकनिष्ठंनाही आला | तों आर्धावधार्वेयाला | ٦3123117231121 | काळजितेस्वरथ | 


U ; | २२ 11313:73 | de अभिधांनह्मणतीकुश | तरातायाजितोरणयज्ञास। 1)۲ २३ 318:00 1 ! U | | 


तेंनामहीलव | 81071571538333۹. | तंतंवतृणकशशब्दे 29 AA 10 २४ HR are तेतुझेंकरितीछेदन | मीतोबलाल्यदारुण । काळजितयानामें २९॥ ` 


' 55 1 इतरा बक. ३ आकारा, ४ SSH ५ बाण, å दाढ्या ኮ66 وو‎ 2 qug STE. ९ % v, a ११ब[कटा | J 





| झणेकाळनितहेंनामकेवळ | कासयाद्यर्थठेविळें २७ जेवींअजाकठीचेस्तन | लेवींपुरुपाचबाधिरकान | किंवाथोतऱ्यालागून | कनकैदक्षबोलती २८ || - 
) || नातराविजयादशमीसीं | सुवर्णबोलतीशमीसी | नातरीमहाराष्टरदेशी | विभूतीह्मणतीराखोडीते २९ नातरीझोमनामामंगळ | परीसवकर्मीअमंगळ | ३७ 
u "m || नातरीकल्याणीनामेकेवळ | परीवजेसर्वकार्यी ३० 8۹9+7 1 0117+ | उत्तमनामाचाबाड्वार । पराक्रमनसत t | p x 
: | हींनीळकंठे। a, जोवरीदीपनदेखिळा ३३तांवरीशोभेखदयोतं। जानउदेलादिननांय। तोंवरीचतूंकाळाजित | मजसीयुद्धनकेलेंजों || 
` በ ው i 


A तुझींटभयतांतणजाती | ऑट्रेस्थळींतुमचीवस्ती | मीघ्रळयानळनिश्चिती । भरमकरीनतुह्याते २६ ऐकोनितयाचेबोळ । परमकोपलाकुशवाळ | || qo 
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| | || डोलागळेसतलर | तेणेंतृतीयनेत्रींचावेश्वानर | जाएतहोऊनिलागेचंद्रासी ५२ व्यातेजेंभ्राळीपरम | अम्रतद्रवोंलागलासोम | व्याअमतेंगजचर्म | 
- || सजावझालेक्षणमात्रें ५३ ۹803973121 | तोतडतडांउडोलागला | देदेखोनिअचळबाळा | खदखदांतेहांसत ५७ ऐसीसर्वदेवांलागुनी। 


| 871489:፪2 ५६ तेव्हांझालाहाहा:कार | पाडेळापडिलासोमित्र | जेवीअंबरीहूनिदिनकर | पतमझालाभूतळी ५७ मगघालोनिअखजाक | 
'दळभारमारळाताव्काळ | पळांठागळवीरसकळ | कुशभर्मंधाकावछे ५८ रविजातांअस्तमाना | किरणंमावळतोतत्‌क्षणां । तेवीरानखातापडतांर 
णा | पावलीसेनातीचगती ५९ इकडेलववीरएकळा | गजभ्रमींतअसेवेढिला | 8169188۴21 | परमकोपलात्याकाळीं ६०तोलववीरमहाबळी। 
पचाएणवमारिल्यागजहारी | मगदोघोमेळालसंथ्रामांतरी | केलीबोहरीसवाची ६१ ऐसंकरूनिरणकंदन | येऊनिक्षटलेदोघेजण | रणांगणींउक्षरा | 
हन | 887 u سس‎ न्याचा ६२ ऋषिआश्रमाभावतजाण | हुंबंलागळेअपाररण | 81817177151957 | सीतातनयनिभय ६३ 7 S ऊ| 
| m | 8916901111579185 | आहेसावधपरिसाव ६४ इतिश्रोजेमिनीअश्वमेध | रामकथामृतअगाध | 77 


६८ इतिश्रामहाशारतेआश्वमेधिकेजमिनीकृतेलवकुशाख्यानचतुख्रिंशोध्याय: ap ዘ 8 अध्याय 139 n ओ० 55 
शंकर २ सर्प, ३ लक्ष्मण, ४ सय. ५ समह. å TEA. ७ ऐकावे. < गंभीर woods 0 í سے‎ 
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` || raa: । जैमिनीह्मणेपरीशितिसुता। चित्ताचीकरूनियांएकायरता | पुढेंकेसीवर्तलीकथा | तीसावधपरिसावी १ गंगातीरीरघुनाथ । यागमंडपी | 


|| बेसलासेदीलित । वसिष्ठादिकांसमबेत। तोभरताप्रतिकायबोले २ दोघेऋषीचेवाळक। त्याणीअपारमारिळेसेनानायक | शत्रप्नाऐेसावीरदेख। समरंगणीं | 


. || पाडिला a तयांजिकावयाळागोन | म्यांपाठविठालक्ष्मण! तोलवणासुरारीतेवेऊन ।अद्यांपेकांनयेभरता 2 अनाथअज्ञानऋषी a लक्ष्मणवीरहाप्रब || 


|| छ।भयाभीतहोवोनिकेवळ। शरणआलेअसतीलकीं ç अतिक्रोधीलक्ष्मणवीरेश। क्रोघेमारीलबाळकांस | तेऋषिपुत्रमरणास। पावल्याअनर्थरोकडा ६ || | VW 


. |[ዉጠኮ፡፡፡ጣጣጭ | त्याबाळांसहवर्तमान | मरणपावल्याहीआणील ७क्रोर्घेकरूनिठक्ष्मण त्रिभ्ुवनजाळीलनलागतांक्ष || 
. | TI पुढेंआाठियाशचीरमण नवांचेलकीत्याहातीं aaa । प्राणत्यजितीळतात्काळिक | हझणोनिर्चिताउदेळीदेख। मजकारणेंभरतवीरा ९ || 


वर्षाताचेंदोनदिवस | अंत ۲۹983151115818 | कोणकोटीलऋषीचेवीरेश। तंहीनकळेमजलागीं १० मीतृंबीरआणिलक्ष्मण ۱88۲9338 सुग्रीव || ` 


| अंगदविभीषण । परश्लैबठाढ्यतोवायुपुत्ञ 9१ 231055188587 | सकळांसीमानोनियांतूण | निर्भयधरूनिश्यामक्ण ।ऐसेतेकोणझुंजारी 93 aal - 


(0 || देखोनिउत्तम | त्यांसींडपजळातोकाम बांधोनिपाहोंसंश्वम | झणोनिकेठीबाळचेष्टा १३ तरीतूंभरतासतबर | तेथेंपाठवावेहेर। तेआणितीलसमाचार। TT || 
- [| हयांचामजळागीं 39 5۹91103۳018 | भरतेंपाचारिलेदूत | त्यांसदेखोनिरघुनाथ ۱۴1۹31171 १५तुह्मील्क्ष्मणापार्सीजाऊन। सांगावं || - ^ g 
|| वरॅममवचन | मोहनास्रेंबाळेंमोहून | जिवंतधरून आणावा १ ६जरोतुजवरटाकितीलशर | 11131837887۸۲ | तुजपासीचतुरंगदछभार | माहायो | | 
|| दाकाळजितही १७ तरीतूंरथस्थभाणिसमर्थ | चाळेंनिराश्रितआणिविरथ | पिठ॒हीनआणिअनाथ । ह्मणोनि्यतिनमारावें १८ तरीऋषिबाळांकारणे । न || EN | 
+1 व्यांचीमातात्यांकारणें। शोककरीलह्मणानी १९ जेपरबाळांवरीनकरितीदया । तेपत्रपौत्रीजातीतिळया | झणोनित्यांवीसखया।कृपाक ||. | 
| रावीसवस्वे २० सुपुज्ाकारितांविळोकन । सर्वांगहोयहर्षायमान | ٦15111188111 चकोरहोतीपितयाचे २ १जोपुत्रनरकाहूनतारी। उपनतान्हणत्रया | ` 
|| Seti जासंसारसागरातारी। ऐसापुत्रअसावा २२ +١3 1 जयासिह्मणतीग्रहभूषण नोरांगवांशोभे गहांगण | ऐसानंदनदेखोंआ || S ብ 
[rara जेथेंनाहीलघुबाळकरांगण| +1 तेकायभवनह्मणावे २ १सुपुत्ररल्लाचीखाणी परीआह्मीनिरपराधेंत्यजि | ` 1 
|| होरमणी | आतांइच्छितोंपुत्ांटागुनी | तकोटूनभ्राप्तअह्या र<ह्मणोनितेकोणाचेवाळ) त्यांसीनमारविकेवळ ।जनकजननीसीहोईल। दुखःकछाळतयांच| 1 
| ९६ سر رز‎ छोक Ainas धन्यतोजनकतयांचा २७ आह्यांसनाहीसंतान । झणोनिवित्तउदि | 





BOUT | वांचवितांस्यापण्येकरून । ईश्वरपुत्रदेईळआह्यां २८ कांराहतांवनांतरी। तुह्मीकोणापासूननिीरीं । तुमचीमातापितानेमोत्तरी | सांगाह्मणीनिपुसाव २९ || अ° | 
` ` || रसेदूतांप्रतिरघुनाथ। स्वमुखेंअसेसांगत। 77 ۱581831317113 77ء‎ हाहा:कारकरितीसमग्र ।रामनामाचाकरिती| | 
¦ | उच्चार। महाक्षयेश्रस्तजे३ १ह्मणतीएेकावेश्रीरामा । भक्तजनकल्पद्ु मा | रक्षीरक्षीतृंआह्यां। महाभयापासोनी३२अनेकसन्यासमवेत ۱۹۹911712117 35 |! 
` || जिंत। तैसाचिसुमित्रासुत। समरंगर्णीपहुडला३ ३कुशबाणेछिन्नमिन्नगानरं । 6777192738 । तीदशानदेखवेनेतरं । ऐसंझालंसोमित्रा ३४जीऐकिलीना || | 
` || हींकधींव्यथा। तीदर्टादेखिलीआतां। कांहींचनाठवेचित्ता। शरंपीडिलंसबातें ३५ एकलियाकुशंसकळदळ | मारूनिपाजिलेभूमंडळ। दुजासात्यक्षालातोके || 
. || बळअनळ।लवनामतयाचें ३ ६ खबेंबाहिनाचेकेलेळव। कायसांगोंतयाचेंलाघव | सकळमारूनिबीरपुंगव | गाजभारआठिळा३७सोमित्राऐसाप्रतापवंत। || 
. [| त्याचपरीतोकाळजित | जिंकिलेएसेवीरसमस्त। कायसांगोंनवळपरी ३८तेबाळवीरदोघेजण।युद्शिकलको ET लक्ष्मणेंकृपाकेली पूर्ण स्नेहँकरूनितयां || 
|| वरी ३९ कुशाकृतिबोलिलाशक्रारिहंता। जाईबाळातुजसोडिलंआतां। कनिश्बंधसीतततां। निजरहातेंनेइजे ४० मातेससांगऐसेंवचन | ळक्ष्मणेसोडिले | 
- || आह्याकारण। तुझांमारितांदारुण ۱ कष्टपावेळजननीती ४१ ऐसाबोळऐकोन। लवेंकेलेंहास्यवदन | तयासिबोलिलाप्रातिवचन | झणेऐकावेंलक्ष्मणा ४२ || ` 
॥ तंबंधदःखंदःखित t ह्यणोनितुजसोडिलिजित। रघुनाथापाठिसीजाऊनतरित। प्राणआपुलावांचवी ७३ सुखेंहोतासीगहातं । कांसोडोन आलासिजीवित्रा || 
|| त। तजरामचद्रेबनांतबहुतें। कएदीघलेमागेरे ४४ सर्वोसिवंद्यचंदन । जगनिववीस्वगुणेकरून | परोहो जेव्हांसिदेतसेस्थान हाएकदुर्गृणतयाचा ४५ आ | 
|| खरक्षरसाळपूर्ण | फळज्याचेंअम्ग्तासमान | परीपिककाकासिदेतसेमान | हाएकदुर्गुणतयाचा ४६समुद्ररल्लाचा आगर | आणिसकळजीवनाचाआधार। || 
|| परीतोसवांशाक्षार । हाएकदुर्गणतयाचा७शंकराचाजोश्वशुर।अनेकरत्राचावेरागर | पर्राहिमंपीडिमेतसक न र। हा एकदुगुंणतया चा 2 ८जो शंक र शे खरीं | 
|| भूषण। ज्याचसुधामयकिरण। | परीत्यासीकलंकलक्षण। हाएकदुर्शुणतयाचा ४ e सरवंगणसेवितीरामातें। परीनिर्दयपणेंपाठावैलेंतूते । हेंदेखोनिकपामातं || 
|| उपजलीजाईसोमित्रा ९०जरीतुजमध्येंअसेलपुरुषार्थ। तरीमजमारावाबाणघात। एसेऐकोनि यांसुमित्रासृत।क्रोधतक्तअतिझाला ५१ आकर्णओढोनिस 
|| ्तशर।सोमित्रेसोडिलेदुर्धर | तेभेदोनिगेलेअंतर। परीतोवीरनढळेची ५२ त्याचेंवेर्यमहाक्रूर। धनुष्याकेलाटणत्कार । बाणसोडोनिअपार। जर्जरकेळँळ 
|| क्ष्मणा4३शरक्रोदिलानक्वार। मगशरीरकेलेंफुंडडाकार । सोमित्रपडिलाशेषाकार | नवळकायसांगावें ५४ कुशाचियेशरधारीं। सोमित्रपडिछाभूमीवरी | | 
| मगसेन्याचीहोळीसवरी ۱ 317813317۳113918 । उरठेतेंदशदिशापळाले | ऐसंसवहीनिवतळं | रामचंद्रजीदयार्णवा<६आतांकायपहा | 
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Arman | जोआलीनाहीकूशबाणसरिता। air ሇሇ तेआणिकांची | 
|| नधारितीगणना | ऐसंआह्याससमजलें ५८ ऐकोनियांदूतवचन । रामपाडेलामूर्छायमान। पुढेहोताकेकयीनंदन | तोहीघाबिराजाह 2155 तंवभरतंउदक || 
| सिपोन। घालोनिव्यजनेंसमीरपूर्ण | सावधकेलारघुनदन | आसनाबरोबेसविळा o आनंदविग्रह्मगुणातीता ।भरतह्मणेकैवल्यदाता ۱8۹5۱۹31135 | 


|| मचेमता । कांजीदुःखभारंभिळें ६१ रणींपडिलेदोघेबंधू | हझणोनिखेदकरितांसोख्यासंघू ۱83191۱ 51187115211 ६९ तुमचीआ | 


e 


۳58657۳۱ मजसांगतहोतालक्ष्मण । म्यांवेळाकेलीनिरीक्षण। | मृतचिन्हितवाटली ६३आतांते देहींउदास | त्यासिकांपाठविलेसंग्रामास । उत्तमवे | 





| ळाफावठोतयास | दुःखआयाससर्वहरले ६४ तुझीजानकीटाकोनियां। आरंभिलेंयज्ञकार्या | तेंत्रतिकूळझाळेंतया | हणोनिदेहत्यागिठा ६५ निरपराधे || 


सीतात्याग | करितांपापझालेअभंग। तंदूरकरावयासवेग। ठक्ष्मणगेलास्वसेन्येसी ६ ६कुशचापोह॒वर्सरि | तीप्राप्तझालीसुमित्रासुता। तेयेंमजनकरू || 


निस्वदुरिता। हरोनिनिष्पापतोझालडा६3मीतेसाचिराहिडोंपापराशी | मजकांनपाठवात्यातीर्थांसी i पवित्रकरावयादेहासी। देआज्ञाश्रीरामा६८वनींजा | | 

_ || नकीचात्यागकेला । त्यामु ळेंब्रेसलीहीअवकळा । तोमळहरावयामजळा | धाडीस्वामीरणासी ६९ निरपराधेंसीतात्याग। केलाह्मणोनिपापझ्चाठिअक्षंग। || 
_ || व्याकारणेजयभंग। झाडाजाणआमुचा ७०पहादोघेबंधूप्रबळ। जयातेंपाहातांधाकेकाळ। तयातिनिंकितीचाळ। हेफळतेसीतात्यागाे 9१ जेतरोनिगेले || 

|| सागर | तेबुडालेथि्वरींसवर ॥जेउल्लंघोनिजातीगिरिवर | तेउंबरालंघितांनिमाले ७२जेणेंत्राशिलासेनदीरमण। तोनिमालाउदकींबुडोन ।जेणेंप्राशिला 

| gana | तोउष्णान्ञग्रासितांनिमाळा७३हेंआश्चर्यझाळेंविपरीत | लजेनेंनबोलवेही मात | यासींरणींमरणेंयथा्थ| हेतोंपापसीतात्यागाचे ७9शीघ्रदेईआ || 


o | ज्ञावचन। तवचरणीठिऊनिप्राण 'नेथेंपडिलेबंधुदोधेजण | मीहीतेथेंजातों भात for श्रीरामह्मणेभरता 331136۱8۹1310537 | اتد‎ | 
, || कोणकोणाचे ७६ दोघांजिंकोनिसमरंगणीं | मजपासींआणीधरोनी | दोधांबंधूतेंउ ठबोनी | तेहीआणीसत्वर9७सकळवानरांसीहनुमंत | समागमेबेईँनां || | 


|| gia हेन्यावेतसाद्यार्थ। आज्ञामाझीहीकरी ७८ म्यांपितवाक्याकारण | चौदावर्षेसेविलेंकान न तूंपरमसज्ञान | जाईसत्वरयुद्धासी 9९ नंदिग्नामींतूराहू | 
- || । केडेंवल्कटांचेंधारण | तुवांमाझ्यादर्शनालागुन | सर्वहीझोगवजिंठे८०तूंमाझाकेवळप्राण | तुझीभ्रीतीमजकारण | 81103119188 | करावंवानरघेउ | 
|| नी८१सेन्यविनाशकदोघेबाळ। व्यांतेंधरूनआणीकेवळ। कोणतेआहेतसमूळ। वर्तमानसमजावे८२हाअंगदतबप्रधान। ओळखीळबाळांलागुन । मगत्यां || 


| सहितथेऊन । सकळसेनेसी यावें६३अंगदहणेरघुनाया | जनापवादेत्यजिलीसीता । तोदु्मंत्रवाळरूपेंतलतां। पीडितोऐिसेमजवाटि८१सीतास्यागदुरिता || . | 


















"|| Set जर्गीवाढलातोप्रबळ। तोचिरूपंहोऊनिबाळ | पीडितसेमजवाट८५रेसेंऐकतांवचन ।रामपावलाअंतरखुण ।हाणभ्रलाहोसीतृप्रधान। ऐसेअगम्य ge | 
, || उछासा८६रामआज्ञाघेऊनिभरत | aaa हनुमंतादिवानरसभस्त | घेऊनिरणाचाठिळा ८७ चतरंगदछचालेभूमीसी। वानरदळचा || | 
` || ठेआकाशी । भरतघेऊनिऐशादळासी । वेगेंरणभूमीसीपातळा८८कुशेंनेपाडिठेंरण। भरतदार्वीहनमंतालागन । कैसिपडिलेवी रगण | मस्तकहस्तांविराहे || ३८: Å 
.. ` || ८९ कोठेपाऊळकोठेचरण | कोठेंमस्तककोठेंआनन | कोठेंनासिककोठेकर्ण। पडोनिभूमीचितारली ९० नरहयगजदासेरक । सर्वहीपड्लिरहितमस्त |... 
E || क। ऐसंकुरारणमंडळीचेंकोतुक | भरतदाबीहनुमंता९ 11 दुस्तरह्मणोनिसेनाथोकली ।रक्त्रेतेवाहाउलीं | | 
वात९२भरतहायम्ठानमुखदु 8+ ।तरातेपावळअसतीठासंधू । अभाप्यतेआह्याते ९३ तरीआतांशीघ्रचलावें। यारक्तनदीतेंड | › | 
|| FTI रणमंडळातशोधावे ۱۰9۳۳۱۴19007831 ९ ७पूर्वीतुवांलंघोनिउदधी । बरवीकेलीसीताशुद्ी । रामतोषविलागणानिधी।तैसेमजछातो पवी (AT | | 
|| मरुतीह्यणतसेभरता | तैमजसन्मुखहोतीसीता ।आतांतीमजविमुखअसतां ।कैसांघुनदीतें ९ ६जथेलक्ष्मणाऐसाजळचर। हाणोनिहीतोंनदीदस्तर।त || . | 
| थापिलंघीनआतांसबर | रामस्मरणेंकरोनियां ९ ७ ऐसेंबोलोनिकपिउडाला | कश्टेपरतीरापावला | ۲01227112711 | तवदोघेबंधसांपडले ےہ‎ 3 
o | RRR | सन्मुखपडलेअसतीमेदिनी | कन्यादूःखसोडीह्मणोनी ।प्रार्थनाकरितीएथ्वीची ९ ९ आह्यीसीताद्रोहीकेवळ । क्षमाकरीअपराध || | 
11963 | आपल्याउदरीदेइजेस्थळ | लवकृशबालानींपीडिलों १०० आपुलेकन्येचाकेलात्याग । ह्मणोंनिधरेसिआलाराग । यास्तवदोधांचें अंग | कांही | 
| फेल्यानसोडी १ हनुमंतेंदोबेउचलिले | TREES | दोघेहृदर्याधरून आणिले | हार्तीदीधलेभरताच्या २ लवकशबागेंडिन्नाभिन्न | बंधूदेखेके 
| कयीनंदन Fe elon करूनवर्णीवाळकां ३ भरतेंदोघेआलिंगिले ۱8۰1918130892 | मगरथावरीनिजविठे | रक्षणठेविलेंतयांतें || 
|| हपुमतासाबालभरत | संन्यनाशकदोघेसुत । कोठेआहेततेनि:शंक | जवळीजाऊनिपाहावे < हनुमंतह्मणेनृपनंदना । इंद्रजितशरळागलालक्ष्मणा | || 
|| पररिसानपावलामूर्छना | तोहाकुशबाणेपावला६सकळवीरधावोन । नेत्रीपाहातीलक्ष्मण | ፳፻፪ሻጣኃ፳ከሸጽ | रक्तवाहेसवीर्गी ७ ऐसेवीरपडले || 




















. | दुस्तरपाहिलीवीरश्रेणी | सर्वदळपडिलेंधरणी | झणोनिकुशातेंवर्णिती < आतांलवकुशभरत | युदकरितीलअड्भुत | तेंपढिलेप्रसंगीकथाम | 


| al पा sg तिश्नोजेमिनीअश्वमेध | रामठाळामृतअगाध ।भावेंऐकतांहोयांचत्तशुड | ह्मणेश्रीधरश्रोतयां 9901 | इतिश्रीमहा | 
|| भार मेनिकृतेभाश्वमोधेकेलवकुशाख्याने पंचत्रिंशोध्यायः 351 ।अध्याय। ३५। । ओव्या | ११० । श्रीकृष्णार्पणमस्त | ui | 
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| |. || aaa: । जैमिनीह्मगेन्पनंदना । ऐकरायाकथानुसंधाना | जीऐकतादारेतसेना | पळोनिजायदशदिशां ነጨ । || 
|| | कुरालवेंघनुष्यटणत्कारिळे | तेऐकतांइदयेदिळें । सकळवारांचेतेधवां २ खडुचर्मधरदोघेबाळ cal 
||| || ह्णतीबाछकेनाटोपती ३ तांसुटलाझुझाटमारुत । तेणेंधुळीउडाळीअड्धत | झांकोळलादिवानाथ | अस्तमानसाक्षासठा o 88] 
| . | खलांकितभूमंडछ । निजतेजेंकरीसोज्वळ | तोबुजोनिठेलाकेवळ । अंधकारपाडियेला < बाळेस्वकुळक्यंआरंमिला हेंनय॑र्नीनपाहवेत्याला اھ‎ 
|| णोनिदेहसांकिला | आतिळाजलामानसी ¢ आपपरनदिसिऐसेझाळें । नामेंपाचारितीआपुले | सकळदळभयपावलें | तयांबाळांदेखोनी 9 मदो || 
न्मत्तगजधांवती | तेणेंसकळरथचुणेहोती | रथधांवतांवीरपडती | हयावरोनिभूतळीं < हयवेगेंपदातीपडती | ऐसीझाळीसेन्यस्थिती| आपआ | | 
| पणांतंमारिती | बापरघृपतीखेळखेळे ९ मगगखडुघेऊनितेवेळां | लवसेन्यामाजीप्रवेशला | चर्मशिरीधरूनियांवाहिला | छेदोंलागलाहयपदे १० वि | | 
| शाळगजशुढांत | लवतोडीएकेचिघातें | दीर्घशुंडाघरुनिद्वातें । चढेवेगेंगजमस्तकी ११ जेवींकाएविदारिजकु ठारधारी ۱3۹۰713876 | म || 
|| फेपडतीधारेत्रीवरी I विखरोनीतेथवां १२ 7:8378 । त्यावरीशेंवभारेंदाटली | ह्णोनियांपीत्रेंपानेली। गजमुक्तेकरोनियां १३ || 
` || हस्तिदंतीखडुलागतां | तेथोनिअभिपडेअवाचेतां | तोजाळितसेतत्वतां | रामसेन्यालागोनी १७ तंवतोकुशवीरेश | करिताझालाबाणप्रकाश । š || 


. | दीतउठिळवीरांस । शिरंभमीससमर्पी १५ बाहुठेदोनिसांडीधरणी | शिरेंडडवितसेगगेंनीं। ብፍ । राहिलीजाणकित्येक | | x : 


|| रणमार्गेनझालें | amigas | कोट्यावधीवीरपडिले नेणोंकित्पेकमहागज १७ थरेंउडालाहस्तिहस्त। me || | 
|j पिउदकातेवर्षत । rara १८ ऐसीडेदोनिगजरिरें । कोतुककेलेंकुशवीरें कोदंडाचेठणत्कारें । बबिरकेलेदिग्गज १९ त्यांतेदे | 
. | खोनिकेकयीपुत्र 1 हणेहेमरुद्रणकींगणेश्वर | किवापवेनवैश्वानर । सेन्यजाळावयापातळे २० 889287۷۳۲ ۱ सोडिताझालाअपारशर । ने || . e zl 
NRO पर्वताशिखरीवर्षेजेसा २ s करीशोभतीधनुष्यवाण । काकपेक्षपरमेघवर्ण ऐसेळवकृशदेखोन। कायबोलेमारुती २२ हेरामाकृती || c 21 
aa | सर्वमारितीलआमुचेंदळ | तरीतुह्मीहोवोनिनिश्चळ। युडकरावेंकुशासी २३ ऐसेंबोलतांहनुमंत | कृशळवातेबोलत | सेन्महेपावलेलरित। || | | 
. || श्यामकर्णसोडवावया २४ तरीतुवांरक्षावेहयाते। मीमारीनपरदळाते | कुशमेवोनिभरतातें। 7 २९ तुझेदोघेबंधूम्यांनिजविछ। सकळवी | 1. 





ररणापाडिळ | 518111831013186 | बरीतुमचामीकुश RE मगतयासिबोलिभरत | मीतुजधरूननेईनजित | कायमांडिलेबाळचेषित | सोडोनि || अ० | dc 
. |: २७ तुजदेखतांबाळकाशी | कृपाउपजलीमममानसी । तुझीमाताअसेलतापसी | तयोसिजाऊनहेसांगे २८ बंधूसहवर्तमानमाते | | 
9 || कपेनेसाडिलभरत | तुबारवाधेलमाइयासन्याते | ताअपराधक्षमाकला २९ ऐकोनिवचनक्षरताचें | कृशप्रत्यत्तरदेतबाणेंतयाचें । आकर्णसीतं ओढून || 35 | 
as سیر وسر‎ AER बाणभरतातें । सातसातबाणवानरांतें | सातचिबाणंखिळिलँहनुमंतातें | मगसिंहनादेंग्जठा ३१ چھ‎ || ` ` 
|| रांनेत्याक्षणातें | साहावाणेखिळिलेअंगदातें । पंचशतेविंधिळेंनळाते । सत्तरींबाणींनीळखिळिला ३२ अतिपावोनिक्राधाते ጩ፡ዛ[ሸ[ . 
. || वुब॑ताते । यापरीसकळसेन्यात । कुर्शबाणंगोरविङं ३३ ठलाटींआणिहदयी | जेथेंतेथेंबाणलागलेपाही | ऐसेंडवेंक्रॉबाणवार्यी सकळइळकेठेज || 

| नेर ३४ खवसाहाबाणकरून | भरतार्चधनुष्यछेदोन | शररथकेलातिळप्रमाण | अतिलाघर्वेकरूनी ३५ कुशकोदंडीचालागतांबाण | afer || 

| मूर्छयेऊन । तंदेखानिवायुनंदन | कायकरीअवधारा ३६ एकपर्वतआणिलाउपदोन | रायातोअसेयोजनप्रमाण | लवकशांचेमस्तडींटाकितांजा | | 

| ण 1 तवतकायकारता ३७ कुशलवलाघवकरून | पर्वतकलारेणुप्रमाण | शिवगार्त्रीकरांवयालेपन | नेणोंविभूतीतीकेली 3 ८ FERAT पांच | D. i 


Y 

D 
५ 
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. || बाण 1 सोडोनिताडिलावायुनंदेन | तोहीहोऊनिमूर्छायमान | शवप्रायपाडेछा ३९ स्वपौश्नांचापराक्रमदेखोन | घरंणीझालीसप्रसन्न । कन्याजा | 
| मातव्यागलाह्मणान | सन्यरक्तन्हालाता ४० 888381672 | अयोध्येसिपळालिघायाळ | श्रीरामाप्रतिजाऊनिसकळ | यद्धवार्तासांगती | m 
. [| 93 ऐकतांरामझालादान । बंधुदुःखकरीरुदन | मगयागदीक्षात्यागोन | युद्दासआपणचालिला ९२ सर्वेविक्षीषणआणिसर्यनंदन | बाळपराक्र Û 


|| मेविस्मितमन। बंधृदु:खेंकरीरुदन | हर्षसंतापदुःखही ७३ रथारूढरघुनंदन | शीघ्रपावळातोयद्धस्थान | तोरामरामऐसेंवचन | वीरपडिलेबोल || . 
[8 ४४ तेदेखोनिबाळकोत्तम | m... | सकळयोगिजनमनविश्राम | कायपुसेतयांप्रती १५ तह्मीकोणाचेकोण । कोटेकेठेरेअध्यय || | 
| ऐसाधनवेंदतुह्मांडागुन । कवण्यागुरूनेंशिकविला९ ६कोरणेकेलेंडपनेयन । पितामातातुमचींकोण । सांगातुमर्येवसतिस्थान । सर्वहातेमजळागी || | 
|| ऐकोनिहांसेसीतानंदन | आमचेवंशकथेचेप्रयोजन। कासयाजीतुजलागुन | युद्धांगर्णीयेवो नी 9८तृंतोनपांचेभूपण ।झयपावतोसिबाळेंदेखोन । कांपससी |. | 
rra ४९ आपुळानव्हेबोलेश्यामकर्ण | कीयुडकरीदारुण, ऐसेंऐकोनियांभ्रतिवचनारामदेततयांते९०तुह्मीनसांगतांवंशस्थित || ˆ | 

| „ १ बदय, दोरी, २ धनुष्य, ४ चार कोसांस एक योजन हें नांव ( चार कोश, ) ५ मारुती. ላ नातु. ७ भूमि; < सुग्रीवः ९ मौजबबन, १. मुकाम, 31 मकर, || | 
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-可 2338 ७५ जरीरामंसोडवावेआह्याते | तरीतोहीवश्यझालात्याबाढांतें झणोनिआपल्याप्राणाते । वांत्रविजेयुक्तीनें og ऐसेंकरूनियांभाषण। | | 
|| रटिकेचिझालेमूछीयमान । परीतोलवेतेसाचिधरून | रथावरीघातला 55886 | साष्टोंगेंबंदिलिमात्‌्चरण । rusa || | 
| न । आवडीवदनचाबिले oc मगसवेभाद्यंतकथन | मातेसिसांगेआपण | ۹1235808111 | तेंसबंयानबोलवे ७९ 7ج‎ 01155 || ३६ | 
|| ळें । आंणिसकळांतमंगिळें । वखेअळंकारम्यांहरिळे | दृष्टीपाहेजननीयें ८० मंगदोघेपुजवेसविळेजवळी | तेणंशोभळीरामवेल्हाळी | जेबीतारंका || | 
| ብብ: | आणिदुजाविप्रेश ८१ मातेहेअपूर्ववानरदेखिळे । म्यांतुजङागींदाखवावयाआणिले । तेतुवांदर्शीपाहावेवहिले | कैसँलांगूलहाल || ` 
` || विती ८२ जाणोनिसीताबोलेत्याळागुनी । व्यासीसाडीरेलरंकरूनी । तेतोमहाबीरअभिमानी । मजपाहतांप्राणदेतील ८३ पेळतोवीरममकारणें । || - 
. || बहुतकएलाअसेप्राणें | याचियाउपकाराठंगणें ۱ गगनवाटेळवबाळा ८४ तवदेहाचाजोजनिता | त्याचात्राणहाकपिसर्वथा | हाहीतयाचेभक्तिपंथा | 
|| सोडीत्यांतेंजाउनी ८५ ऐसेऐकतांमादवचन | छवानेंदीधलेसोडून | नपाइतांसीतावदन | मनेवंदोनिपळाळे ८६ परमसंतोषडोघांसी | निघोन | 
| आउेरामापासीं | झा्ँवर्तमानतयासीं | सावपकरूनसांगती ८७ मगतोवाल्मोकयेतांणहासी | सीताकुमरंवंदिलंतयासीं | सांगतीआद्यंतकथेसी | || 
|| REARS ८८ ऐकतांबास्मीकसंतोषला | झणेमजपरमलाभझाला | ्रीरामपाहोनमीडोळां | याकुमाराचेत्रसादे ८९ आतांमीएककरीन | si 
|| ሸበ | सपुत्रजानकीसमर्पीन | करीनपूजनयथाविधी ९० मगमुनिजाबोनिपाहेरणांगण | तासकळसेन्यगतन्राण। मगआपछेक 
J| मंडळूचेंउड़कसिंचोन 4 केलेसजीवसर्वेही ९१. शर्मवंदिलिमुनिचरण । त्रेमेंबीधलंआलिंगन | भरतळक्ष्मणशत्रुन्न | सर्वेहीबंदितीवाल्मीकातें ९२ से 
| न्यउठतांत्रबळ | वार्येवाजतीतुंबल | आनंदळेवीरंसकळ | धन्यह्मणतीमुनिवरा ९३ मगसकळसेन्येसीरघुनंदन | वाल्मीकेआणिलाओआश्रमीष्रार्थू 
| न | सन्मानेसीसीतारमण | मानेवरेंतोषूजिळा ९४ मगळवकुशांचेजन्मकथन | वाल्मीकेसांगीतळेरामाकारण | ऐकतांभीरामसंतोषोन | saa 
` || णेजीमुनिबरा ९५ मगळवाप्रतिबोलेमुनिभूषण | भषावेंवंदारोपेतूचरण | तंवकुशळवानीमातेचेवदन | पाहोनझाडेसाशंक ९६ तंवतीजानकामूळमा 
. || या । जाणवीपुत्रांसखुणावोनियां | ममोदरशुक्तींमक्ते निपजावया | जलधरहाचजाणिजे ९७ 811113۹3119187 | वेगेपावोनिन्र्पनंदन। मगवंदि २ 
` | लेश्रीरामचरण। ۱۹۸۸۱۹8۱۹83 ९८ ۱ 30131:17 । जेवींगंगामिळतांसागरपोर्टी । हेतभावनुरची ९ ç मगमु 
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| नीचेआज्ञेकरूनी | श्रीरामचरणवंदीजनकनांदिनी | अधोमुखउभीकरजोडूनी | मगहास्यवक्रेरामबोले १०० तुजजनापवादें म्यांटांकिलें । तेंचि आह्या x 


ብ >. 


| ase | झणोनिदेहांतप्रायश्रित्तदीपर्ले | कुशबाणतीर्थआह्यांसी y जरीझालाह्मणसीअपराध | तरीहीतुझीकरणीअगाध | मीअकत्तांप्रसिद । ज्ञा | 


f ; ANANASA 


|| . | नहष्टीजाणती २ ऐसीहीआपलीचकरणी | जाणोन खेदनकरावामनीं | विशेषेंविदेहाचीनंदिनी | आणिक्षमाप्रसूतअससी ३ निरपराधेंटाकिलेंतुज | 


0| झणोनिअपजयेंसेविलंमज । तृंतरोबिविकवल्लीचेमळवीज | अविचारभ 


मीनातळसी y रामवियोगराहुमंडळ | आढहोतांसीतामुखेदुकेवळ | तोराम | 
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| यास्तवरणागणामरण | 'निःसंदेहपावनमा ४८ तुझांलागीरणीसोड़न | देहलोभेंकरीनपलायन | तरीपतिव्रतास्रीममवदन | नपाहेचिसवैथा || 

| ४९ गोब्राह्मणधमकाजा | निभयप्राणसमर्पावाओजा | तंचिमान्यहोतगरुदध्वजा | येथेंसंशयअसेना «o ऐशामहर्फळासोडून। जळबहददेहाशाध || 

|| रून | रणसोडोनियांगमन | सवंथानकरींमीपार्थराया ५१ जेवींसोदामिनीविळसित | तेवीकलेवरहेंअशाश्वत | तयाच्यालोभेहेंशाश्वत | कैसेसोइस्वा || 
In मिया 5ኛ दऊनजाबूनदारचेनाण | घेतळंगंधवंनगरीचेटाणे | नातरीचित्रधनाकारणें | प्राणबलिदानदेइजे ५३ पश्चिमेसउगवेलारिनमणी |i | 
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|| आकाशपडेलमेदिनी | कांशेषसोडीलधरणी | परीमीनसोडीरणांगण ५४ आतांपाहामाझापुरुषार्य | 3813199118593185 | ऐसेंबोलोनिठपके || 

Hai dio खो በ91 ५५ रणींजावोनिठपकेतें । amada | ह्मणेतुवांमारिटेसर्ववीरांते | त्याचासूडघेईनमी ५६ ऐेसेंवोलोनक | |. 

۱۹83٦ | तयातेमारिलेतीनबाण | लेतयाचेंदृदयभेदून | त्रासदेतेजाहले ९७ मगजमांसरक्तशोषकमार्गण । तेपार्थसुतेंदीधलेसोडून |888821 |^ | 

|| कर्णनंदन । झाळाघाबरातेकाळीं ५८ मगढषकेतूकोपला | साहाबाणेंपार्थसुताविधिला | मूर्डायेतपरीसांवरिताझाला ቁፍ «e मग || nå 

|| बाणसोडिलेअसंख्यात | छेढिलाट्षकेतूचारथ | चारीअश्वमारूनयमपंथ | सारथीनेळात्याचबाणे 59 मगढषकेतेंगजॉन | अपारसोडिलेकनकबा || 1. 
|| ण । परीनाटोपेबश्ुवाहन | अख्नेंदारुणसोडित ६१ बख्ुवाहनेंसोडिलेंअभिअख्र | 8598ሻ8:82#፡፳8 | ۹5338:18 | ۹)3 ||| ` x 
| 








|| निले ६२ पाथोौत्मजेयोजिलेंवज । तेणेंकेलेंनगांचेचर | RAAT | प्रयोजिलेतेधवां ६३ पाथीत्मजेंसूयोखें | 88888058 | कणीत्मजे || 
aia । जासिळेपरमबभ्रुवाहना ६४ 378182178۳۰۲ | तेणेंमोहिनीनिर्भिलीसतर | त्यावरीचित्रांगीचाकुमार | यमास्रातेयोजितस ६५ || 
(|| तेणेंकरूनपार्थसेन्य | जाळीतसेजेसंतृण | त्यावरीटषकेतुदारुण | स्वामिकार्तिकास्रसोडित ६६ ऐसीनानाअखेंसोडिती | कोणीकोणासनाटोपती । | 
| भतवेताळराक्षसांचीतृप्ती | झालीतेव्हांअपार ६७ ढषकेतेंबाणेविंधिला | 333131631۹11321 | मगवेष्णवास्रातेसोडिताझाला | सर्वा्रनाय || 
| कतेकाळीं ६८ शरेंटषकेतेतेसमयी । पांडवाखातेंसाडोनपाही। वैष्णवाख्राचाउपशमही | करीतसेवीरतो ६९ एकबखुवाहनह्मणेदुपकेतूतें । त्वांबहु | 
۱36958 | त्रासउपजविलाचितताते | आतांस्वजावितातंरक्षावे ७० नेसाइदरमारीद्त्रासुर | तैसंमारीनतुजसलर | ऐसेंबोळोनितीक्ष्णशर | सो | 

| डिताझालाठपकेतूवरी ७१ व्याशरघातेंकरूनीं | डुषकेतुउडालागगनां | वायुचक्रामाजी्रमणीं | पडिलातोफिरतसे ७२ जेवीकृष्णविमुखनर | फि | 

| रेजन्ममरणींनिरंतर | तेवींमार्तंडात्मजकुमर | पाथीत्मजेफिरविला ७३ अष्टदिशांतेंफिराविला ۱۰۹8۲1۹153871 | परीतोभमंडळातंनाही || 
|| पडिला | परमकोतुकतयाचें ७% यापरीढषकेतूतें। बाणेम्रेटविलेंपितामहातें | तोपितापृत्रपाहातीत्यातें | बागेंखमवीअनिवार ७५ ऐसामुहूर्ततोफि | | E- 
|| रविला | मगभ्ूमंडळामाजीपाडिला | जेथेंपार्थवारउभाराहिला | तेघेंपाडिलाह पकेतू ७६ मगसावधहोऊानेकणेसुत | 7783282735 ।पंचशरें| . | 

. || पार्थात्मजरथ | आकशपंथेंउडविला ७७ सारथ्यासहपार्थसुत | अश्वपताकासमवेत | तोरविमंडळाप्रतिनेलारथ | स्वगेलोकदाविला ७८ पृत्राचापुत्र| | 
|| कष्टोकेला । हणोनितोरविकोपला। तेणेंरथतेथेंद ग्धकेला | जसासंपातापक्षिरान७९ आपुल्यापुत्राचानिधनकर्ता। त्याचापुजबभ्रुवाहनतवतां | तर्णेकष्टी |. ۰. | 























|: । ह्मणोनिरथातेजाळिलं <o aaa । लक्षोनट्षकेतेसोडिलाबाण । पुनःउडविळागगन । सूर्यमंडळायावेतों | 
|| भामुचातारहसध्वज | तुवोमारिछातज:पुंज | ह्मणोनितुजलासहज | हंसापाशींपाठावेळे ८२ ऐसेतयाचेवाक्यऐकोन | क्रोधावलाबश्व॒वाहन | नि x 
` || जांगाचाउपडोनिबाण | टुषकेतृवरीकोसछला ८३ तयाचीधरोनियांमान | ओढितांविबध्यवाहन | येरेपंचशरदारुण | हृदय़रामाजीताडिले ८९ प्र || 
| युस्रादिकांचेबंधन | तुवांकेलेह्रणोन | तयांचॅफळहेंघेसंपूर्ण | ह्मणोनशरेंडडविला یی‎ भूमीसीआलावभुवाहन | ऐसेंदेखोनसोडितवाण | माग [| ` 
ताढाखवातगगन | ٦۹۹15۹1189 ८६ एसंयुडकरीतवृषकेत | पार्थाप्रतिबोलेमात | कर्णाचाभूमिय्रस्तकेलारथ | तुवांपूर्वीसमरंगर्णी ८७ Ah 8 
| सासिउडवितागगनां | परीहानाटोपेचिवीररणा | नसोडीवसमरंगणा | आतिबलाढ्यवीरहा ८८ ऐसेंबोलतांकर्णनंदन | अकस्मातपडलाव || | 
|| वाहन | तेणेहीबाणकरून | वृषकेताउडाविळे ८९ क्षणेकसेवितीदोघेरथ । क्षणेकहोतीदोधोविरथ | क्षणेंघरितीआकाशपंथ। क्षणेंभूमिस्थहोतीपें || | 
[SRR eae परस्परेंसोडितीशर | स्वर्गभूतळपाताळसमग्र | बार्णेकहूनव्यापिलें ९१ एकअसेभूमंडळीं ।'एकअसेआकाशपोकळी । ऐसीत्या || | 
|| उडाचानव्हाळा | दोघेदावितीपार्थातं.९२ ऐसेदो घांचेयुडनिर्वाण | घोरंदरझार्लपांचदिन | विश्रांतीनाहीएकक्षण | ऐसेवीरतेआनिवार ९३ मगव | —— 
|| पकतूसीबोलेपार्थसुत | तवविक्रमदेखिलाअङ्कृत | मागेंपुढेसांभ्रत | ऐसावीरनदेखों ९७ तरीआतांराहेसावधान | मनीआठबीजनार्दन | हातामा 
|| झाआनिवारबाण | तुजछागानावरे ९५ मगअघेचंद्राकारबाण | सोडिताझालाबशुवाहन | बापळाघवीकर्णनंदन | शरत्रिधातोकेला የ5 531 
ESAT ।तोकंठोबेसलासतर | तेणेंडडविलेंतयाचाशेर | रविमंडळापावेतों ९७ तेयोनियांउतरलें | बचुवाहनाचेउरीबैसळें ٦ 
| केल | खालीपाडिलिधरणीवरी ९८ तेथोनियांउसळले | येवोनिपार्थचरणासीलागळें | पितामहासिदेखोनिलाजलें | तेथोनिपरतर्लेयाहेतु ९९ मेल्या || 
| AREAS | ऐसंश्रत्त्याआगळेजनांसीकातुकदाविले | मूछितपाडिलपार्थसुता १०० अंतकाळींहरिचरण | नपाहतांशीघरआठेमरण |a | 
|| FP Dea | ह्मणोनिचरणालागळें १ ऐसावीरबीरमारेला | रणीपार्थउरलाएकछा | तोहीव्याकुळझाला । पृत्रदुःखेंकरूनी २आतांपितापत्रदोचे 
|| गण 1 युडकारतालदारुण | तेपुढिळअध्यायानिरूपण। आतिरसाळपरिसावें ३ जेमिनीवाक्यसुधामत | कणडारभासिजेसमस्त | जन्ममरणाचेभयते 
1 कासयाचश्रातयां 9 इतिश्रीजामिनाअश्वमेध | श्रीकृष्णलीलामतअगाध । श्रवर्णेहोयचित्तशुद् । ह्मणेश्रीधरश्रोतयां १०५ इतिश्रीमहाभारते 
|| भश्वमेधिकेजेनिनीकतेरपकेतुवधोनामसत्तत्रिशो$ध्याय: ३७ ॥ ॥ अध्याय ॥३७. ॥ ओव्या 9 o4 ॥ श्रीकृष्णापेणमस्तु ॥ ۱۷۱ 
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. || श्रीगणेशायनम: । । जेमिनीह्मणेजेनमेजया | बहुतदःखझालेंधनंजया | शिरातेंकरींधरोनियां | विलापकरीतअतिदुःखें 9 मुगुट्कुङलेमंडित । | | 


|| केशरतिलकसुशाभित ۱ तांबूलरंगंआरक्त । अधरत्याचेविराजती २ रामकेशवादितामोच्चार | ओछेंकरीतसेशिर । तेंहर्तद्देधनुर्थर | घरोनिनेत्ी | 
. |[बिलोकी ३ थेरीकडेकबंधउठेळें | बळेसेन्यातेंमारुंठागळें | दळभारतेणेंयुडलीलें । बशरुवाहनाचापळविला ४ देहपडलासमरंगर्णी | SUN 
|| वलीश्वापदश्नेणी | परीतोशखतरहस्तेकरूनी | स्पर्शकवणाकरूंनदे ५ पार्थेह्मणेरपुत्रराया कांमजदावलसोडोनेयां | आतांमाझेसाह्यकरावया | 


«| कोणधांवेलयावरी ६ श्रीहरिसन्मुखमरण | कांरेनझालेंतुजलागान | बहुधारुसलानारायण । .आह्यावरीवाटतं ७ अरेपुत्राकायकेलेंसी | केसमुख 


| दाखवेधमासी | आणिकायसांगकंतामातेसी | 8311315118181111 C 771۱ पार्थाबाळदीधलेतझेहाती | 71 


|p भाणाहूनिययाते ९ म्यांबांचवोनिआपुलाप्राण | तजसमर्पिलेंकाछालागन | ऐसामीअधर्मीजाण | ऐफोनिक्षीमकोपेल 90 जेव्हांयद्दकरीतभीम | e 


መዲ A = 


Hår | तेव्हांतंचिसाह्यतयालाग॒न । तोतझेंऐकतांमरण | सोडीलप्राणतात्काळ 99 ऐकतांकुंतीपावेठमरण | द्रोपदीसाडोळआपुलाप्राण | नकुछस || 


इदेवादिधर्मनंदन | जगतीकायहेएकतां १२ तुवांश्यामकर्णआणिला | रणींयोवनाश्वजिंकिळा | अनुशाल्वधरूनआणिला ۱11 


Jas आतांशत्रसेनेचीलाखोली | 733118102 ۱01802131898812 | आपणाजवळीवाहिलासी १४ तबपित्यानेदिहच्छेदीनी | कवचकुंड 


` || लेदोघलींशक्रालागुनी | तयाचापुत्रमीजाणोनी | मजदीधलंबांशिरकमळ १५ मजनिमित्तपडिलासीरणीं | शरोरदीधलेंपक्ष्यांठागुनी । तूंदाताझाला 1 
. || सिपित्याहूनी ۱ एसेमजवाटल १६ सकळवीरांचींशिरकमळें | तींकरीघिऊनमक्ताफळे ۱۱۹۹۲۳۱۲۳۰385 । ऐसेवाटलंमजआतां १७ ዛዛ | ` 
. || तवमरणेकरून । आतांदोधांसिहोईलपतन | स्वर्गीहूनपडेलतपन | मीयापडेसरणांगणीं १८ मोहेंपार्थतयासीबोले | पुत्राउघडीभातांडोळे | इंद्रा || | 
` ॥| दिकपाहोांआले 1 रणरंगधारह्मणोनी १९ तवापेतयाचारथ | +7 | म्यांकेळातयाचाघात। कायतेंद:खआठवळे २० रणयशेतोषवि| ` ` 
. | लाआजा 1 शिरसत्कारकेलामाझा | 1711۱ त॒वांकेलाशिरमखें २१ आनिमळासभद्रातनय | आनिझालासवकुळक्षप | आ 1 


_ Gr WÉI fana ES 


_ || जिसैन्याचाझालाविलय | देवकीतनयैअंतरतां २२ रंवीवांचोनि नैसेअंतरर। कींदीपावांचोनिमंदिर। िंगरहितपीठसुंदर। तेवीवंशतुजविण २३ पंडितावां ||. 


` || चोनिसभा I कींवछभावांचानिजायास्वयंभा | कोंविय्ेवीगवदनशोभा | तेवीवंशतुजाविण २४ ह्मणेकुष्णाकोठगेलासी। कायनिवाणपाहासा। स्मरण 














. || काशामाजापावतामरण । नेत्रादेखतांउमारमण | मगमुक्तीतेंपावती ५१ तेवीपार्थाचियाशरजाळें । लिंगदेहातेंभेदिलें। सकळमरणातेपावळे । Å 
` || कल्झाठंशरोरमाझे ५२ ऐसाअनेकबार्णेकरून | ሎ)፡ ሻዊ”) करितांनावरेतयाते ५३ पुत्रशोक॑संतापला | रणां 
-Tiaia | कोटसव॑हीपाडिला । रहेंगोपुरेंफोसछलीं ५० बार्णेसकळवनेछोदेलीं | सरोवरीचीजडेंआटलीं | उद्यानसकळमोडिली | नग | 

. ||रजनसर्वपळती s< a | तीरोदनोदकेंविझविती | मखींमहावाद्यांतेकरिती | बाळेंधरितापोटासी ५६ एसझाळमहाकंदन 57 
Tu A EET | चारीसोडोनियांबाण | चारीअश्वेखिळियेडे ५७ सारथीभेदिलाएकेबाणें | 3338286778 | दानशतंपवनात्मजाकारण | खे || ; 


यांञ्राखित «c सोडोनियांशतबाण | भाकाशाउडांवेलास्यंदन | तोअंतराळींकरीतभ्रमण | जेवीतणवायुसंगें ५९ रथस्थिरकरावयासी | सा || 
|| मथ्यनसअजुनांसी । ऐसेबाणभेदलेआंगासी । रक्तवाहेतेथूनी ६० 0፡8 በዓሳ । पाहेपा | 


| [same ६१ मगसावधहोऊनिपांडव | ओढोनियांतेंगांडिब | पत्रालागींहस्तलाघव | दाविताझालाकिंचित ६२ एकेशरहदयभेदिले | चारशरंचा || 


Tesis | सारथामारूनसबर | मुगुटतळींपाडिला ६३ जोजोरथवेईब खरुवाहन | तोतोतोडितअर्जन | बाणेंआच्छादेलातपन | मगदेवदत्त | 


. fart ६९ दोघेहीसर्वोीकुशळ | पर्वतासारिखेरणीअढळ | मानवलेसरसकळ | यडत्यांचेंपाहोनी ६५ जेवींबाणासूराचेनगरीं | शंकरआणि || 
|j शीहरी। घोरयुद्धाप्रवर्तलेसमरी । तीविगंतीयेयेंझाली ६६ रायातशुदअभिनव | 11122311011853 | एकलाचिउरलापांडव | दजाकोणीअसेना ६७ 
. || जेणसोडिलेहारिचरण | तयासीहोयपदोपदींपतन | प्रत्यक्षासीप्रमाण । पार्थतेथेपावडा ६८ दवजयादीधळसोडून। तोसहजचिहोयअंचेतन | «ard | 
| TTT | उशोरकाययुद्धांत ६९ ऐसेदोपेहयदिन | युडकरितीदारुण । श्वासोच्छासटाकावंयाक्षण | नक्रमितीतेशर ७० मगक्रोधावलाबभ्र Se 
. || वाहन । पार्थाभ्रातिबोळेवचन | तेंऐकावेंसावधान | मुनिह्ाणेरायात 9१पार्थागुरुद्रोणापासूंन | विद्यातुजप्राप्तजाण | तीशस््रकळानि्वाण | कांहींच | 
. |8፳ ७२ शंकरादिकांचेंविद्याधन । जेंजेपावलांसीसंपर्ण .। तेतेकाटीनिवडोन | मजसारणकरावया ७३ आजिकांतेजहीनझालासी | म्लान | 
. || ताआलीकांमुखासी 1፡888፳ । भ्नांतजझालासीकासयारे ७४ पतित्रतामाझीजनेसी | तियेतेंबोलिलासिनिष्ठरवचनीं । aq || | 
|| गलारणी । येवोनिआडराहिलें ७६ पूर्वीकरितांहारिस्मरण | तेव्हांचिप्रगंटेजगजीवन | MEET Og की तहारस्मरण | तेव्हांचिश्नगंटेनगजीवन | आतांकांनयेनाराययण | पापेठिप्तझाळासी ७६ | 


|] 2 घोड़े, २ रथ- ३ शारीर, 9 Gå w देवदत्त नामें शंख- ६ देव, ७ TK दान दिवस, ९ ग्लानी, १° साता. * | ` 
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a E eo ७७ कणेपुत्रासीकरावेसमर | xo | 
|. |स्वर्गमंदिर । तूंहीसंगामकरूनिथोर । त्याचिठायाजाआतां ७८ ऐकतांरेसेंदुर्वचन سس شی سا‎ । जोपुत्रवागबाणेदारुण। वर्मस्थळीविंधिला || | 
|| ७९ नानाशर॑सुतविधिला | परीतानसोडीचरणमंडळा | शरंकरूनिगगनाला | ठृप्तीकेलीमागुती ८० जेजेशख्नसोडीपार्थ। तेतेपुत्रकरीव्यर्थ | गंगा [३८ ° 
|| शापमोइप्राप्त | अनथकारीघ्राप्तआला ८१ गंगाशापेपार्थमोहिला। ۶5131890118121 । तंवतोावश्रुवाहनकोपला | बाणकाढिलाअर्धचंद्र ८२ स || 0 
aaa ۱ आकर्णवोढोनिसोडिला | ज्वाळाधांवतीगगनाळा | उल्कापातहोयतेव्हां ८३ वायुसुट्लाघोरांदर | मेघत्रवोंठागलेरुषिर । qa |. | 
| डळींपाहिलेडिद्र | पार्थवीरतेधवां ८७ तोबाणआलळासमर्थ | त्याचेंनिवारणाश्रमलापार्थ । मगकृष्णनामावळीस्मरत | महावीरजोअर्जन ८५ करी E 
. || कृष्णाचेस्मरण । तोंकंठनाळींबेसलाबाण | कंबुकंठदेदीप्यमान | शिरउडविलें आकाशीं ८६ वकुंठांअसेळरमावर aña । परीतोते 
|| थेनदेखतांसलः | किंरोनिआलरणांगर्णी ८७ इकडेपार्थकबंघेंअनर्थकेला | संहारिलेंसकळदळा | मगयेऊानेपडिला । नेर्थेनिजेछावपेकत ८८ म 
|| गुटकुंडलेंबिराजित | भाळीकस्तूरीरेखित | अधरमंदस्मितशोभत | आणिउच्चारितकृ्णनामें ८९ जेथेंवृषकेतूचेंपाडिळेंशिर । तेथेचिपडिलेतेहीसवर। || c 
|| तदेखोनिबोळतीवीर | रणीचंद्र e qo कार्तिकशुद्वएकादशी | उत्तरानक्षत्रसीम्यवारेसी । संध्याकाळींपार्थासी | avnarsaat ९१|| 
|| नाळविरहितशिरकमळें | दिसतीराकाचंद्रंमंडळं | किंवासूर्याचीयुगुळें | रंणांगणींउगवळीं ९२ कपिकेतवृषकेत। दोघेपडिलेरणांत । हाहा:कारझाला || 
|| अडुत । स्वर्गसृत्युपाताळी ९३ बभ्रुवाहनाचियादळी | हर्षझालातेकाळीं | वार्द्येवाजोंलागलींसकळीं । कन्यावर्षतीसुमनांतें ९७ विजयीझालाब || . 
[ara । वाखाणितीबंदिजन 1 मनींपावोनिसमाधान | परतलासमुदायेसी ९५ छत्रध्वजपताकाशोभत | नानावायेंवानत | पेचंद्नोदकाचेसडे 
` || हात । नत्यांगनानाचती ९६ ऐसाकरोनिसोहळा | रावनगरीभवेशळा | जयजयकारप्रवर्तठा | नगरामाजीआनंदें ९७ गोरोचनेकुंकुमाक्षता 8 
| दूर्वोकरलाजामुक्ता | सदीपपात्रेवेवोनिवनिता। ओंवाळितीन्पाते ९८ धांवोनियांकामिनी चितरांगदेसीसांगतीवाणी । धन्यपुत्रप्रसवलीसजनीं । ज्याणे 
| पार्थजिंकिळा ९९ विजयीझालातवनंदन | तयासीकरावेनीराजन | ऐकतांऐसेवचन | मूर्छायेऊनपडियेली १०० झाळाहोतापरमानंद | त्यामाजीपडिलावि 
ج8‎ ।सर्वाश्चियाकरितीशंखनाद । मुखेंताडणकरिताती १ सर्वीश्चियारुदनकारिती ۱۱۹731333197 । करेंडरशिरताडिती । आणिलोछती भूमीसी र॑चित्रां 
NENNE eee 
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å ና निआलासियशाचीगुढी । ह्मणोनिआह्मीतांतडी । 7367۳ २९ कैसेंकेलेंविपरीत | कारोपेत्याचाकेळावात । वेधव्यदीक्षानिश्वित । strat || अ० 
00193108 ३० हाणोनितीगड़बडांलोळे | केशसोडिलेमोकळे | आतेआरक्तझालेडोळे | शोकाभझीनेतेधवां ३१ मगउलपीहयणेवोबाई ।मजगोष्टी || 
* |; आठवलीपाही | तीऐकावीयेसमर्यी | चळासवरसमरभूर्मी ३२ आत्ममरणाचीखूण | मजस्वमुखेंसांगीतलीअसेजाण। ۰۰128797۹2. || ३८ 
` || विण ı तेव्हांमरणजाणावें ३३ ह्मणोनिववांन्हावेस्थिर । मीपाहानयेतेंसत्वर | मगसेवावेकींरणाजिर | जेथेंपाडिलाप्राणपती ३४ असॅऐकतांदोघीज || 
|| णी । सतवर थांवल्याक्रीडाबनीं | तंवदाडिबीपंचकजळोनी | धरणीवरीपडिछेसे ३५ तेंदेखोनिदोधावछभा | धरणीदेहटाकितीउभा | तोशोकाम्नीजा 
|| ळातनभा तेणेसूर्यप्रभाकरपली ३६ दोघीगडबडांलोळती | करेंशिरातेताडिती | सखियात्यांतेंआवरिती | परीपिशाचगतीत्यांझाली ३७ ATT | ` 
|| 2812185281 । पार्थपदीं आह्याहीवधी | तोवाटपाहातअसेठत्रिशुदधी | विरूंबनकरीकुपुत्रा ३८ नानाविळापम॒खेकरिती | पिशाचापरीधांवती ||| | 
|| वारताधरवरीपडिती | वक्षस्थळपिटोनियां ३९ घाविरलाबश्रुवाहन | अद्भुतकएलाकष्टेंफरून | झणेमजकोपछानारायण | ह्मणोनिझालेविपरीत?० || E 
|| पावोनिवंदोमातेसी | तंवत्याझिडकावितीत्यासी | अरेपितघातक्याआह्यासी | स्पर्शनकरीपापिष्ठा 99 आमचाकांतशिरीं असतां | तरीतंपत्रआह्मी || 
|| माता | आहांदेऊनवेधव्यव्यथा | पायांकासयाळागसी ४२ मगजावोनिप्रेतूकवाळिती | शिराजवळीबैसती | त्याशोकातेंनाहीमिती | ऐकतांरडती ||. 
|| rae ४३ 9511۹۲912158۳1 | झणतीउठाजीप्राणनाथा । विराटगोधनेंतत्वतां | नेळीं असतीलकौरवीं yy द्रपदेंअपमानिलेंद्रोगा। तोआ 
|| झांमागेगुरुद्षिणा | तोद्रुपदत्वरंघरून आणा | गुरुदक्षिणासंपादा ४५ किरातवेषेगिरिजावर | तमचेपारधीचानेतोसकर | तयाजिकोनिसत्वर | 
[| आपलासूकरसोडाबा १४६ 21158588303۲ | तेथेरावमिळाठेअपार | यंत्रभेदोनिसत्वर | राजकमारीवरावी “yo अग्नी आलाजीतह्यांशर 
| | मागावयाखांडववन | तयावरीशरमंडपकरून | AIAN vc मातेसिऔहेगजगौरीवत | ह्मणानिपाहिजेऐरावत | स्वर्गमार्गावांधो 
|! | इद्रहस्तीतोआणावा १४९ ऐशानानापरीशोकाकुलित | तोंसमीपदेखिलावेषकेत । तयाचेंशिरवेऊनिबोळत | धन्यधन्यसपत्रा | 
11980 तुझापितामारिलपार्थ | तुवांसोडिलेपित॒दू:खातें | धर्मकाजींदिधऊेप्राणातें । थोरकीतींसंपादिली १५१ मगपन्हांह्मणतीपार्थासी ۱۹۹ | 
| 1 | तरीक्षमाकरावेंअपराधासी | च्रणकेशीझाडीनमी ५२ दोघीनींशिरनेवोनिमखासमीप | नानापरीकरितीविछाप | ऐकतांखोलक' 
| TI उचबळवीशोकजळं ५३ हणतोपुत्नाकांकारेसाउशीर । खड्घेवोनयेईसत्वर ۱۱۰۹۹۵۸۳77۳ । टाकीतूरेभार्गवापरी ५७ भार्मवेमारे 
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|| ठोएकमाता । तृवधाव्याउक्षयतां | पूर्वीमारिलासापिता | आतांपांचमातासंहारी << कुपत्राउठेरेवरित | काष्ठ आणीरशुष्कयेथ ۶۴ 
| श्चित। केलापाहिनेआह्मांसी ५६ आतांयेताळमाझेदीर | तयांकायदाऊंवक्र | तंतेवजन्मलळासेकलांगार | कष्टकारकमहापापिया ५७ थोरआशा 
| धरिलीमनी | हस्तनापुराजावयाझणी | माथाठेवीनधर्मचरणीं | नयनींअश्वमेधपाहेन ५८ वडीलभावोजीभीमसेन | नकूळसहदेवादिजाण | तयां || 
चंकरूनिदर्शन | करोनवंदनपायांचें «e सुक्षद्राआणिद्रुपदनंदिनी | दोघीभेटतीलमाइयाभगिनी । तयांतेवस्त्रालंकारभूषणी | गोरवूनराहीनतयां || 


|| संगें १६० वीरपत्राचीजननी | वसुदेवाचीक्षागेनी । व्यास्त्रश्रचेचरणवंदोनी | सेवाकरीनआवडीं ३१ देवकीतीकृष्णमाता | आणिरुक्मिणी || 


|| सर्वत्रनिता ۱513۹۲7286۳ | वस््राभरणेंगौरवीन ६२ ऐसेंआशावनतेंजाळिळे | कपत्रातवांसमळें | वैधव्यद्‌ःखदीधलें | परमतंरपापि || 
छा ६३ आजिउत्साहसागरआटला | आनंदध्वजउलंडिळा | कीमनोरथद्रमउन्मळिला. | कृपत्रवातेंकरूनी ६४ ऐसेऐकोनियांमादववन | काय 


| || बोलेबख्रुवाहन । मोपार्थपेताजाणान ከብ १६५ मीद्रव्येशकटभरून । गजअश्वादिधेऊन | श्यामकर्णपुर्ढेकरून en | 


~ . ምጮጧ 


तयाचे ६६ तयानंदीधलीलाथ | आणिबोलिळाविपरीत | 8193123839+ 8ሸ3፡፡9፡ሸ88ሠ፲ ६७ 0181118888151231 | कीतिपासोनिम | 


` | कला | स्वर्गाठार्गाअंतरलों | निदितीजनमजआतां १६८ 811۹851351887 ۱۹۲۹7۲0135177 | यज्ञआणितपदान | मनसवअंतरठे 55 | | ` 
ss जरीदग्धकरीनदेहाला | तरीपावकनस्पर्शेमजळा | चक्रपाणीमित्रमारिला ۱۳771873۹7 ७० कृष्णस्मरणेंपातकेंजझती | परीलोकिकीराहती) | | | 
| || मीपापीजाणानिरमापती | मजप्रत्यक्षनभेटे ७१ शिररहितपार्थदेखेङ | RIE खेटखवेल | ARETE | मगमीजाईननरकासी 93 अ | 
` || भिशक्तातयाची | ह्मणोनिसमाक्षिनघडेयादेहाची | तरी आतांकोणगतिआमची । घडविसीलईश्वरा 9३ जरीउदकींसोडंप्राण | तरीतोआपोनाराय | . | 
a । जरीशरखेंकरूनदेहछेदीन । तरीशक्तीतयाची op मातेपासूनअंतरपडलं | जन्मतांचिमजकांनाहींमारिलं | कांपितृहत्याऱ्यावांचावेळे | कान || | 


|| मारिलासर्पापरी ७५ मीमहापापियाजननी | वेधंव्ययक्तकेलीजनीं 1 आणिरिपकांतांलागनी | झाळेविधब्यदीलषागरु Of असोहोणारनचकेआ || 


t | तां 1 मनअम्निप्रवेशकरणेंतबतां | हणोनिकाष्ठभाणवींबारितां | अम्निप्रवेशआरंमिला 55 चित्रांगदाह्मगेपितघा | क्षणमार्गपाहरणा | 3999 || 
. || णनयेअजुंना | तरीमगअझ्नीसेवावा ७८ तंवउटूपीह्मणळवलाहं । पार्थजीबबावयाउपायपाहे | संजीवकमणीआहे | पाताछभ्षवनीपितृग्हीं ७९ मता|| | 
anres | निजवळेंवांचर्वीसकळांते 77 | तोआर्णाठियाकायीसेडी co तोमणीशेषलोर्काअसे | 8331881018809۲78 |]. ` 
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A|, ज्यांचेफत्कारासारेसे | जळोनिपर्वतभर्महोती ८१ ककोटकपुलहतक्षक | वासुकीदीर्घनीवीअनेक | भयकारकघूतराष्ट्रादिक | ऐसेसपैदुर्धर १८२ x 2 
|| शतफाणियाजयांसी | चतुःपंचफणातयांसी ।सप्तततअसतीकोणासी | वसुकोणांसीनवशते ८३ मंहाभयंकरतेफणी | मस्तकीज्यांचेदिव्यमणी । ज|| . 
2 || यांचेअवळोकरनंभ्राणी | प्राणआपलेत्यागिती co जरीहापुंडरीक जाईळपाताळी। तरीतोमणी आणीळतास्काळीं | मगबभ्रुवाहनतेवेळी । कायबोळताझा || 3: 
|||. ला ८६ परमसमाधानपावोन | बोळतसेपार्थनंदन | हणेपुंडरीकाऐकवचन | तुवांनावेंपाताळा ८६ तूं उलूपीमातेचासेबक | शेषवासुकीसीबोळेऐक ।ब || 
| भुवाहननमनेंदेख | तुझालागींसांगीतर्ळ ८७ षार्थडषकेतकाररणे ۱۳۲۹۳۲721701 । झणोनिआह्यांमणीदेणें। सजीवकरावयातवनामातातेटटतंव || | 
|| पंंडरीकबोलेतयात्रती । मीपाताळाजार्ताशीघगती s | बरव्यापरीरक्षावी ८९ पार्थटपकेत॒बेशिर।दंशूनियांफागेवर ।घे | | 
|| ऊनिआज्ञासखर | जाताक्षालापाताळी ९० मगपुंडरीकतेवेळी। पाताळभुवनकेळेजवळी | वासुकीतेवंदोनसकळी | वर्तमाननिवेदित ९१ तुझादो | | 
|| Raa | तेणेंपितामारिलाअर्जुन | तयातेंकरावयासंजीवन | मर्णासत्वरमागीतला ९२ वासुकीबोठेवचन | मणीनेइसुर्खेकरुन । तंवककोंट || ` 
| FATA | विन्नरकारताजाइला ९३ +87 | हाकायकरिशीआत्मघात | मानवळुब्धअत्यंतः। मणीमगसर्वथानदेतील ९४ केंचापार्थ حم‎ ú 
. || कैचीदहिता । कासयाव्यर्थहीममता | ऐसेतयासिवर्जितां | परीमणीदीधलावासुकीने ९५ पृंडरोकघऊनिआलामणी | हषझाठासकळांठागुनी ्र| | 
. || थमकणात्मजाउठवूनी । मगअर्जुनउठविला ९६ पार्थट॒षकेतूउठले । तेबखरुवाहनवॉदेले | पार्थलयाआलिंगिलें | परमप्रतीकरूनी ९७ चित्रांगदाउल्‌ | 
|| TET 1 कनकदीपपात्रींघेउनी | दधिदूर्वाक्षतेकरुनी । ओवाळितापतिचरणा ९८ प्रदुम्नादिसकळवीर | सजीवकेलेसमंग्र | सेन्पउठविलेंस|| | 
' || खर। वाद्यगजरळागळा ९९ सबॉसआनंदझाला | अर्जुननगरामाजीनेला | पांचादिविसराहिठा | उत्साहकेराअद्भुत २०० प्रयुम्नादिकांचींसवबंदलें H ` 
027892 | बस्नाभ्षरणींगोरविलं | तेसेंचपत्नीपुत्रातें २०१ ऐेसाउत्साहकरून | पुरढेंसोडिलाश्यामकर्ण | सवेघेऊनिबखवाहन । पार्थे || | 
__॥ गेंचालिळा २०२ पार्थमनामाजीबोलिला | जरीअभिमन्युअसतापुत्रवांचला । तरीदोघेचपुत्रअश्वाला | रक्षितेकींपराक्रमे २०३ ऐशीसंक्षेपकथा | ` 
. || श्रवण | करितांरायासीनव्हेसमाधान | तररापुढिलेप्रसंगीप्रश्न | होईलतोचिपारेसावा २०४ इतिश्रीजेमिनीअश्वमेध | श्रीकृष्णलीलाम्ृतअगा || 
4 || तेरेकतांहोयाचेत्तशुड | झणिश्रीवरश्रातयां २०५ इतिश्रीमहाक्षारतेनेमिनिकृतेआश्वमेधिके अर्जुनवघंसजीवकरणबभ्रुवाहनसंगमवर्णनंनामअ | 
| | Tara: ३८ ` ॥ श्रीकृष्णापंणमस्तु ॥ ` ॥ अध्याय ॥ ३८॥ :॥ ओव्या ॥२०६॥ ` اط‎ ከ ا‎ 
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. |ጣዋዋጭ፡።፡ eaaa: । जनमेजयह्मणेजैमिनी | 888۲988820111 तेणेंसंदेहराहिलामनी | तोकृपाकरूनिनिरसावा 9 | E 

| A | तिही ፓቲ गा =. 2 0 E NETS ےہ‎ ह CN. Ub سر‎ iui ` ~ EE ہج‎ AS | مہ‎ ME 
SS ARE केसाउठविलागांडीवपागी । तेंमजसविस्तरसांगावे २ ऐकोनिजैमिनीबोलत | घन्यअपेक्षितत | 
|| पतितत | गंसांगीतलेसंलितत । RaRa ३ श्रोताझालियादृश्चित । व्यमहोयवक्तयाचोवित्त । निघतअसतांकथारुत Lëfagtäag ከ 


[| वाहा 7 गहापातठियाय़राहिक | तयाचीपाहोनियांभूक | तैसेंचितयाअंशुक | काढोनिदावीव्यवहारी < जितुकासोमवतीचावेग | तितुकीभागीरथीस || 


ET eee | ठोणारेत्रीअद्यापी £ जरीस्नेहदीपपू्णअसे | तरीदूरीलपदार्थदिसे | निःन्नहलमदतवदिसे। हीतों्रचीतसवासी o al 
` || तराकंठामाजीनिवेउत्यापनी | जितकावायुनितकोचध्वनी | मंदवायुहोतांत्यालागोनी | शब्दसहजचिमंदावळा c मुरलीवाजतीगोड | परिवाजविता I 
| चिपुरवीकोऽ । नवाजवितांनिश्वळजड । अचेतनकाशतें ९ आतांअसोतसःदृषटांत | कंथापडतेखंडित ۱5801851486+ | तेसाचिवक्ताअनुवादे || 
|22 an । देहनाळूनकरावास्म | पुढेकायवतेळेंपरम | नवलरायाऐकारवे 33 देहजाळोनकांध्यावें | पार्थजीवनाउपायकरावे | 


IN 


|| तेकेलियाजरीसाध्यनोहे | तरीमगदेहजाळावा १२ जरीउपायह्मणसीकोण | तरीमीसां 


| ገሮ | er | गेतेरेकसावधान | तोढिवियेअसेजाण | असाध्यसाध्यप्रका | | | 4 
Wi १३ असाध्यजागोनियांरोग । वरीकरितीओपधाचायोग । परीज्यावरीअसेयमाचाराग । መበ ኤኤ 99 नातरीरह्नपडिलेंसमुद्रोद | | 
|| री । तंयत्तेनकाढीबाहेरी 1 ह्मणेशुष्कझालियावेईनकरी | कासयाय्लखचांवा १८ पदार्थशहामाजीअसे । परीतो अंधकारेंनादिसे | तोदीपलावलि || Ë 
|| यासांपडेअनायासें | हाचियत्तसुसाध्य १६ आत्मरह्नअसेचांगलें । अविद्योअंधकारेंहरपलें | 3151۹11311183113 | हावियल्लससाध्य 39] | 
(| आवींचसाध्यासाध्यजाणोनी 1 मगपल्नकरावात्यालागुनी | तेवींपार्थसंजीवनीं | साध्यसत्येमजवाटे १८ मगप्रगटबोलेशेपनंदिनी | संजीवकमणी | | 
|| आहितपाताछभुवनी । आणिल्यागांडीवपागी | सजीवहोईलसुपुत्रा १९ मरणआलियानागकुळावें ۱٢۰۰۶ ۱٢۹٣٤8۲8 | 1 
_ ||ततयाततें | तोभासझालियाकार्यीसेदडी २० तोमणीशेषळोकींअसे । त्यातेंसबैराखितीप्राणाएसे | ज्यांचियेधुधु:कारांसरिसे | ጸ8888222፡ | | 
o तरीतोमातव्हावयासांकडें । तुजतेपुदीकरितीलःडे | विवेकेंकार्याचेनिवा३ aa २२ सर्वांमाजीशेपअतेप्रवळ aaam f 
a । नातरीदळतुळसीचें २३ ऐकूनिबश्षवाहनबोळेवातो । जेणेपार्थीएसामारिळायिता । तयासीरोपभयाचीक |. | 








— n s"Ə ÚO'Z“A1 2'. — ——Y nn T سر‎ 





ER | जेथें |" 
. || पहुडेनारायण । त्याचातामणीह्मणोन | असाध्यकार्यमजवाटे २६ जरीकृपाकरीलनागनाथ | ओलछखीलमातेंआगिजामात | तरातादेईडयथाथ | 
N TA . AA >, SEH ہے‎ ዩ NORE ~ c ےم‎ ኢ-ጫ ۰ ala „en 
|| मणीक्षणनलागतां २७ स्रेहसोडूनिपाहेङस्वार्थ | केंचीसुताकेंचाजामात | तरीमणीसवथानेदीनिश्चत | निर्धारसाजाणिजे २८ जोंवरीआठीनाहीं | 


m 


|| पार्थजननी । भीमसेनआणिचक्रपाणी | त्याआधीकार्यसाधोनी । वेधव्यपुत्राछेदी आमचें २९ गरुडभयेंमियाळेफणी | शंकरासिप्रार्थनाकरोनी | मा 


|| मीतळातोसंजीवकमणी । स्पर्शितांकरीसजीवता ३० मगबोलेबभ्रवाहन । मीजातोंपाताछानिधोन | 8318917 । 801311013113317 ३१ || 
|| जोसमुद्रतरणारनिश्चित 1 तयासिनदीचेंकायदुश्चित | जोबळेचउचळीपर्वत | तोकायशिळेसीशंकेल ३२ मनासिकांहींदूरनसे | ईश्वरासिकांहींदुर्ल | 
|| मनसे । रवीसिकायतैंनदिसे । तेवीमजहेंसुसाथ्य ३३ जेणेंशरेंसेतूबांधिळा | ऐरावतभूमीसीआणिला | इद्रजेणंसंताषाबिला | तोम्यांमारिलाधनु || 
Mat ३४ AREA | भीष्मद्रेगहारीसआणिला | देवज्याचासारथीझाला | तोम्यांमारिलाधनर्धर ३५ तेथकायसेफाणिवर | | 
. | क्षणमार्रेकरीनसंहार । सकळसपाचासंभार । वेश्वानरेंजाळीन ३६ सर्वमारूनसर्पकुळे | संजीवकमणीआणीनबळें | सकळजीववीन मणिमळें । | 


` || जिपाडिलिरणांगणी ३७ अवधेचमर्दोनिफणी I बळेंचिषेईनमस्तकमणी | तरीचपुत्रतुझाजननी | नातरीजाणकामिरुंप ३८ सव्यसाचीएसापिता | || 
EY ል ua ° e ዮ es 227 र्थ a A “ከ... E NR : e AN । RIAN Nes || 
|| मारिलाक्षणनलागतां | Ag भयाबीकथा | व्यर्थकासमाबोठसी ३९ एसएकानिवचन ۱71۱ آچ‎ 11181315181711 । | 
|| हीव्यर्थवल्गनाकरितोसी ४० ARST | ज्यावरीहें चराचरसकळ ۱۹۸71383712 | कैसावांचसीसांगपां ሃነ अतिबलाढयतेविपध 


|| र | तुझाकरितीलसंहार । करूनियांधुधु:कार | त्रह्मांडसकळजाळितीळल oq तेथेंमशकतंबापुडे | तुजकायलागर्लेवेड | भलतेंचजल्पसीतोंड | कां 
| በ ७३ मगबोळेबखुवाहन I हेंकार्यमजछासुसाध्यजाण | तुवांशेपभयाचेकथन | मजछार्गीनसांगार् १४ तींकायकिरडंविषघर | || | 
. 1 क्षणमात्रेंकरीनसंहार ۱ लटिकासांगोनिबडिवार | कासयाभयदाविशी ४५ जरीत्यांचेसाह्यालागोनी | वजासहईद्रआलाधांवोनी | जरीभृतगर्णसीपिना || 
. ॥कपांणी। आलियासव॑मारीन ४६ मगबोलेमातावचन | बळाचेकामनव्हेजाण | युक्तानंआणावाहशाहाणपण | वृथाअनर्थकांकरिसी ४७ 3 


|| तासीस्पर्धाकारितां। विश्वासवनितेचाश्चरितां। अनुवितकर्मआचरतां। मरणासमूळहोतसे VC RSET | तेकरावयासमर्थनोहेवी्य | ऐसे || 
[| सेषः २ किडा ३ डाव्या हातानें ब उजव्या हातानं वाणःसोडणारा सवव सव्यसाची (अजुन ) ४ पिनाक नामें बनुष्य हस्तामध्ये घेणारा शंकर, ` | 


> — 








ም. AA 


|| जाणोनियांआर्य । विवकेसाधितीनिजकाया ४९ देहासिमारितांपाषाण । तोअंतरींनशिरेभापण 1 अतिसक्ष्ममखीबाण | तोहृदयभेदोनिजातसे || 
|| ५० माझासखापंडरीक | तोबरवाजाणतोविवेक | तोजाणोनिमाझाजनक | बरव्यापरीबोधीलळ «9 ज्याप्रकारेमणिहस्तगत | होईलतेसीबोळेल || 


TPT NN OL 


{aa ह्मणोनिविवेकेयुक्तिवंत । ह्मणोनिसाधितीनिजकार्या १५२ ऐसेबालोनपृत्रवारिला । मगपुंडरीकपाचारिला । व्याप्रतिवृत्तांतनिवेदिला ।|| | 


|| मणीसाध्यजेणेंहोय ५३ ह्मणेसुमिन्रापुंडरीका | तृंबरव्याजाणसीविवेका | तुवांजावोनिनागळोका | माझियाजनकाभेटावे ५७ तयाचीपाहोनिहर्ष || 
|| वेळा | काणाखळनसेलजवळा 1 परोपकारीआसेजटआगळा । तेव्हांतांगोीवदावी ५५ दिवसधूसंरीनिशीचाधनी | गलितयोवनाकामिनी | | 
|| सरावरराहेतकमलश्नणी | सुंदरपुरुषनिरक्षरी ५६ समथधनपरायण | दुष्टसंगतींलागलासज्जन | खळांसर्वसेवीचृपआपण | हॉसप्तशल्येजागा || 


Jal ५७ खळजनाचाधरणेंविश्वास । तेणहोयदुजयाचानाश 1 ASOT | तोपरोपकारीचसवेदा << पाहातांरोहिणीचाधत्र | TEY || 
` j TRA | एकाचपाश्वजगसवे | पीयषेकरूनिजिनवित ५९ तावितांदिव्यहोयसवर्ण | घांसितांसगंधचंदन | गाळिमांसरसडक्षपर्ण । ते 


` | वासननपरोपकारी ६० ह्मणोनिसभेसींनसतांखळ | असतांसजनकेवळ । तेव्हांचितोनागपाळ | बरव्यापरीबोधावा ६१ ताटंकयगुछकंटसूत्र । | 
|| पितयापुढेठेवोपवित्र । तयानंदिनीपुत्राचेंचरित्र । आद्यंतविस्तारंसांगावं جج‎ कृपाउपजेळतयाचेमनीं | जनकबोधीऐशावचनीं I हरप्रयत्नंकरू | 
AL मणीसाधीसुजाणा ६३ आमृच्यवेघव्यद्‌ःखसोंगरा। | तुवांघटोळेवव्हावाभित्रा | नातरीवैधव्यटुःखभृधरा | 58۰13۱982۱۳۹ ६७ बरवेधेयम || 
. || Tes हंकार्यसाधीतूंपूर्णं । मार्गीतुजहाऊकल्याण | ऐसियावचर्नीगौरविछा ६५ ऐसंउळपीचेंवचन | ऐकोनपुंडरीकह्मणेआपण । तववचनेंक || 
|| Ranma | परीममवचन अवधारी ६६ नानापारिमळकृसुमवचने | पृंजीतनागराजपदपद्मं I ऐसेंबोधीनयुक्तीनें । दयाळूपणेहायउद्युक्त ६७ सा | 
` || वधहोऊनिनिरंतर। तुहीरक्षावाधनुर्थर।कांचिरकाळनरशिर । सर्वथास्थीरनराहे ६ ८ नो मरणपावला प्राणी । व्याचेंशरीरपडेवरणीं। तभूतप्रतगर्णी। भक्षि | | 
|j RAAT ६९ मीतोंकरीनप्रयत्न | परीतेद्विजिव्ह संपूर्णं । तयांचाअधिपतीतोमंदजाण। ऐसाजनापवादऐकिला ७० सर्पनधरावाआत्त । हाचिअसे | | | 
` j| geri | जयांचेविषेंपर्वत | दग्धहोतीक्षणमात्र ७9 तरीमीआतांऐसकरीन | पार्थाशेरातेदंशीन ۱۲۱۱8۹27758588 ۱53۲۹۹3۸8318 ७२मगबो || | | 
by [" ठेवसुवाइन | आरदोटषकेतूसिकरीदंशन | 80777327831757 | परमकरेंमारिला ७३ हातोंपार्थाचापूर्णप्राण । पार्थझालियासंजबन । | | 


3 पाके, २ राजा, २ ፳፪ CIR: ४ दुसऱ्याचा, ५ साथ पुरुष, ६ पात FG. ७ IRA, < IG. ९ ASÍ पासन dz पथत. و‎ BAS. ነነ 79 








जे.ज.|| जरीयासिदेखळतोरमण । पूनःप्राणत्यजील ہی‎ ह्मणोनिठपकेतसिदंशून | मगपार्थासिकरावेदंशन | जोंवरीहोयतुजेंपुनरागमन | तोंवरीरक्षीनदी || ao 


15:8 55; मगपुंडरीकंजाऊन | उभयतांकेळलेंदंशन | मगसतरकळेंगमन । शेषलाकांतयाने ७८ सबरदेखिलेंअतल I 851018838۴8۱8] ” 
X || fasida | नानातरूंचींउद्यांनं ७७ अतळवितळसुतळ | तळातळरसातळ | पुंडरीकेपादिलीसकछ | मगपाताळींतोगेला ७८ जेथेहाटकेश्व || ३९ 


p. || रदवत | दवालयपरमाडुत | भागावतावख्यात | दखतापातकदर्घहाता og तथकरू[नस्नानदान | 812۶9۷۱۹۸9۹14 ۱ |. 


ØRE 


|| भायमान । नानापुष्पशाभती ८० जैथेंनागांगनौमनोहर | रूपेठाजवितीरतिवर | सर्वलावण्येसंदर । रुपेंत्रेलोक्पभऊविती ८१ तेथीचबैभवअ || | 
| | किचन ۱ | 2308+ --08- 7ۃ‎ ۱ म्यांदेखल्यासखानवटेवे بے‎ कारंतापद्मगधमरहण | सवपापाचहाथदहन ۱61 Å 


` | यमान | अस्तकंडेमंडित ८३ भावेंहाटकश्वराबेदून | पुंडरीककरीतसेगमन | तांनयनींदेखिळेवन | नंनंदनवनालाजवी ८७ जेथंनवकृंडेंअमता || - 
| त्यांतेरन्षितीसर्पसेन्येसाची | जेथेंप्रयेशेनाबायुइतरांची । गतीकोठंत्यास्थळीं ८५ जरींपाताळवर्णसविस्तर | तरीरणींपडिलासेधनुर्धर | या | 


J| ठागीवाणीसनकरीप्रसर | उठवावयासबरपाथांत ८६ लम्नघाटेकाआलियासमीप | नह्मणतीमंगंळाएक AAT । वश्लेयावयासिदभूष । तेथमुहूत || ` 
| नपाहावा ८७ पर्वकाळडरलास्वल्प | कासयाआरंक्षावासंकल्प | तोअन्यायघडेह्मणोनिवाकूजल्प | म्यांहीजाणआवरिला ረረ 8۱15٥1831۹9012 || 

TI जवेकठापरीससुंदर | नानासपंचिदळभार | उभेअसतीत्यास्थळी ८९ शेषसभानेत्रींदेखिली | त्यापुढेसुरधामंउडसवाटलीं | जीनजातीवणि || ` 
| छी | तेथबसलाशेषराजा ९० दिव्यासनींशेषवसला | वासाकितक्षकादिकोबोडिळा | वासुदेवादिनाममाळा | मखस्मरणकरितादी ९१ कायाता ||. 


. | चामनंकरून | करितीकृष्णाचेंचिंतन | ऐसासमयदेखान | केलेनमनपुडराकें ९२ ताटकेंआणिकंठसूत्र । त्यापढंठेविळांबारत | मगमुखेंकरू || ` 
. निबालत ۱ 3181933157315 ९३ पंडरीकबोलेवंदोनिचरण I मीतुह्यासींआाठोंशरण | 350130171323101 | आत्महितालागोनी ९७ देखोनि | 
C || तयेचभृषणा | हणेमृत्युपावलाश्वतवाहना | इदयामाजीसर्पराणा। बिचारकरोनिबोळत ç < हतोंकन्यचेभूषण | कायझालेजामातालागुत। जोसव्य | 
` | साचावीरदारुण | सारथीष्याचाश्रीहरी । ९६ | संप्रामीतोषविलाहर | आरोग्यकेलावश्वानर | तोकिरीटीमहावीर । जोअजयसुरनरां ||: 
18 ९७ व्याइत्राक्तमरणकेसे | अन्यथादिसतंसेकींसाचे | 3171073186013118 | कृष्णभक्तवनर्घर ९८ पतनहीहोइलनभमंडळ । || 
— ھا‎ uu cu ኸኸ... NNN NT 

















` || चळहोईलकनकाचळ । शेल्मेपीडेल अनकछ । परीपार्थामरणनसे ९९ सवीवरिष्ठजोपार्थ 1 त्या वाकवणेंकेलानिःपात । तेगंसोडिलाकायकृष्णनाथ। जोसं | 


— | कटेनिवारिता 300 पतनपावलापार्थ 1 हामाठाझालाअनथ | आतात्यासरक्षावयासमथ | कृष्णावाचानकागअस 3 ऐसवदतांसपनायक | मगविन || COM 


| वीपंडरीक | असत्यवचनेंनरक | पावोआह्माराजया २ समरींपडिलाकीफारगन | झणानयावयाचकारण | शेषह्मणकायकारण | रणांपार्थकेसाप| | 


. ٢خ‎ ३ विस्मयझालामजकारण | पार्थपराक्रमीतोदारुण | नेणेसमरॉसंऱणे | वोरजिकिळेधरणीचे ७ भीष्मद्रोणादिकवीर । त्यांचाकलासंहार। गो |. T 1 


PLEN 


aaa a | परमपातकाजाहला < स्याकारणेंकरून I कोणमारिठाकायअजुन | मगपुंडराकबोळेवचन | एकसाववाननागेशा & ANT | B | 
. || चेंब्हावयाक्षालन । कृष्णआाज्ञेकरून। पार्थह यमेष AR ASIAN | तोसकळणथ्यानाकितआळामाणेपुरा SAINIEATTITET | GAAR | سے‎ | | 
> | ठाजाण | ۹13231131317115: । शरणगेलातात्यासी < तोसक्रांबझालात्वेतवाहन । क्षात्रवमसाइळाह्मणान ।लयासाकळपदताडन | मासंग्रा || .0 MI 
- || ater ९ गंगाशापेमाहिलापार्थ । ह्णोनिपुत्रेकेलातिःपात | सकळतेन्यासमवेत । रणांगर्णीपाडिला ११० शिरविरहितजामात । तयाच्याजोव | cC 
. | नालागींसत्य 1 मजपाठविलेंनिश्चित | संजावकमणीआणावया 9१ तवकन्येसीवेधव्यप्रात्त । ETAT । तुजसारेखाअसतातात | म. HI 


गढ:खकांअसाएकरन्येते १२. धर्मानजकृष्गझक | यज्ञअश्वा्तेरक्षित। ऐसािशषतोजामात। उठवावासमरींचा. १३ संजोवकमणाद्याबा idu] A 
` || व्यरोगकन्येचाहरावा.। आणिजामातवांचवावा | यशद्यांवेमनळागो 39 भल्याचेघर्रावेंवेभव । तेंपरोपकार्रीवेंचीसरव। खळासिआलियाभाग्यवभव || ` | 
— | करीपीडासर्वञां १५ निबीनिबोळ्याभल्या | तराव्याकावळ्यासापराघ्तझाल्या | तेवीडर्मनसंग्रहींवस्तुमल्या | प्राप्तनव्हतीसबंज्ञा १८चंद्रचंदनमं || 
`` || छयानिल। | स्वगणेसकळांकरितीशीतळ। सज्ञनद्ददयतें सोज्वळ | उपकारकरसिवाशी १७ तूंसवज्ञभुजंगेश | सकळवेभवांचाईश | ब्रह्मांडनायकद || | 

` || पीकेश | तयाचीशय्यातंस्वांगे १८ मीअज्ञानतवकन्यंचादूत । सवज्ञासाकायबाळांबदुत I 2315151133187108 | यशवेईस्वामिया १९ एकान || | 
|| एडरीकवचन । शेषपाबळासमाधान 1 ह्मगेपार्थकायपावावामरण | होंवेबित्र जाहलें १२० जेगोंत्िपुरारातोषविळा । इद्रशरणागतजेणेकेला pia | | 
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ERRE । कायळाघवकाळाचें२9 काळसुरांअसुरांठळी। काळसकळांचीमुंडीपिळी। ATA | 191031 1ج‎ 1071۴51912171 || om] 
Me sae कंन्यावेधव्यहराबया। पार्थनामातउठवावया। अपारयशसंपादावया। ` || 


ን ६ शकर 





ES Va: देईनमणीतयाते 329 गेलेंपार्थाऐसेनिधान | त्यामण्याचेमगकायकारण | तरीशीघ्रनावेऊन | संजीवकमणीपुंडरीका १९५ दोनवस्तूमजपा | 
|| सा । त्यानदेतांपरोपकारासी | अमृतअथवामण्यासी | नेऊनिपार्थाउठवीरे १२६ परमविष्णुभक्तपार्थ | त्यांत आप्ततोजामात | 17 


| वातारेत | पार्थवीरजीववाया १२७ एऐसेऐकतांशेषाचेंवचन | सपझालेक्रोधायमान | श्वासाच्छासटांकोन | ह्मणंतीअनर्थमांडिला १२८ तयां | 
| तधृतराष्ट्रफणी । शेषासिबोलेतेक्षणी | तेचिएकावोवाणी | स्वस्थवित्तरजया १२९ रायाएथ्वीवरीठात्रिचार | असत्यसवहीतेथीलनर | त्या | 


` || सीकायउपकार । करावयानिंघारे १३० ` छायापुरष्पोफळींतरुवर | सर्वार्शीहोतउदार | त्यासिसरत्युटोकींद्राचार 1 छेदोनियांपाडिती १३१ | 
` || दुजयाउपकारेंवांचवर्ण | स्वजातीतेंमारणें | ऐसाउपकारसजनें । कासयातेकरावा ३२ जीवदायकहामणी | पाठवितांमृत्युलोकालागुनी । पृ | 
. | नःनयेचिपरतोनी | निश्चयमर्नीनाणावा ३३ कृतप्नगरुहत्यारी । ऐसाजोनरनिर्धारी | तयासिओपषधेंवांचंवणंपरी | निष्फळहोयरांजया ३४ ते| 


मानवनिरंतर । मृत्यपावतीनिरथार । त्यांसिमणीदयावाहा4चार | बरवानदिसेस्वामिया 35 ۹571۹71911197171 ۱ I पराआ | 

| पलमतप्रगटनकरी perd १३६ हामणीजावनसार्चे | ١۲۹3713103۰783 | याच्यायोगेवेनतेयाचे | qudd 939 मात || 
|| गऋषाचाशापत्यासी | णगोनितोनयेपाताळासी। | तोवेबोनिमत्युलोकार्सी । मणीनेईल आमचा ३८ आधींमनष्येकृतप्न। महाकपटीदर्जन | हामणीप्राप्त | 
| झालियाजाण। 851393141111781 ३९ मगयथवावयानभोती | सुधारसातथेऊनजाती। आमचीजीसप॑जाती | व्यासिमारितालचरणघात yo त्यांच्या || 
|| खियास्वहस्तें | नतीळआमच्यामस्तकमणीतं | मगखळतणेविहायव्यांतं । आह्यीअबालठद 4 ०१ जॉवरीवरावाअभिमान | तांवरीतयासीभितीसकळ | 


| | (os. ॥ जन तेणविश्रा्तहीयसन्मान | नधारितांजाणतृणप्राय १४२ धगधगीत अम्निदेखतां | भयउपजेजनाचेचित्ता | तोनिमालियातबतां | हाणिती | 
| | saa oa बिषदंतपडंलियावरी | रजुप्रायतोनिधारी | वाश्वेक नांगी उपाइल्यावरी | मगतोहोयखेळवर्णे ४४ तिळसमअपराधसाचा | राहुघ्रासक | 


| रीतोचंद्राचा | प्रसादहामृत्यपणाचा 18፡00 ४५ ऐसासंजीवकमणी | नद्यावासंवंथामृत्यझुवनीं | सगयासपाच्याश्रणी । काय | 
|| निमित्तराहवितां ४६ गतविषगतमणी | निराश्चितासपंश्रेणी । मगमिकांरीआह्मांवेउनी | पोटभरतीलआपुळें yo ऐकानियांऐसवचन 1 शेष | 


„| झालाविस्मितमन | मगवोलेत्याठागन | ऐकमंत्रियाममवाक्य ७८ तुझ्यावाक्यंकरूनी | जरीमीत्यातेंनद्रेईमणी। त्याचासखाचक्रपाणी । तोकायन | 
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` || वांचवोलव्याते ७९ जेणेराजाहोयविरव्यात । तेंचित्रधानेंकरावेंहित | मगतेंसुबुद्धीनिंगपनाथ । करोकिंवानकरोची १९० देशीनगरीरम्पमोदेरी।मा। | 
| गीअथवावनांतरी ۱ मुखेसंगतीनसावीनिधौरीं। असलियाहरीसंपदा ५१ मूर्खसंगतीनेंहानी | मूर्खसंगतीनेंउपहोसजर्नी | मुखैसंगतीनेंपापश्रेणी ` 
` | पदोषदीहोतसे «x जोअज्ञानसागरतटिनी । सकळपापांचीश्रेणी | जीअविवेकदुटवाणी | तीसंगर्तीनसावी ५३ जीआत्मसुखातहरी | जोविवसोबुडी | | 
Ra । जीविवेकचंदनातेंकुठोरी | तीदृष्टसंगतीनको ५४ जीसहुदिच्छेदककुठार। ज्ञानमूळेकाढणार | ्जादूःखपवतदरीथार | तीसंगतीनकोदेवा || 

_ | सर्वस्वाचीहानीघडो | कांमाथांकोसळानिपवेतपडो 1 परीदृष्टसंगतीसवंधानघडो | जम्मोजन्मींमुरारी ५६ सेवोनियांकंदमळासी sie । परीराहावेसाधुसं | 
| गतीसी । परीनइच्छावेंडंद्रभुवनासी | मूर्खसंगतीकरूनियां ५७ कृष्णसखाहागांडीवपाणी | तोवांचवीलत्यालागुनी | तोघेईलयशकरणी । परीअप | ` 
` शययेईलआह्याते ےب‎ मणोज्याचीजीवनकळा | तोश्रीहरीअमृतजिव्हाळा | तुह्यांकायनकळेमठांला | नकळेलीलाब्रह्मादिकां <ç eere ` 
| नंदन | त्यासिकायह्मणतीब्रझसनातन | तरीमीयार्चेपाहीनपूः ug । ह्ृणोनिअज्ञानउड्भवर्ले १६० तेणेंगायीवव्सेंहरून | नेवोनलपवीनवलक्षपूर्णं || 

` ÎÎ परीतेसीरूपेश्रीकूष्ण ۱ होऊनिराहिलाजनींवर्नी ६१ ब्रह्माह्मणगोपाळांतें । तुझासआणिलेसत्बलोकार्ते | जेंसवेहीसुखयेर्थ | तेभोगाजीआनंदे ६२ 
[arrimar हालोकल्यावीणस्मशान | स्मशानींबसेउमाँरमण 1894 ६३ तुंतंबत्रह्मासत्यचांडाळ | आह्मां अंतरावेला || 


Gu | जोकेवल्याचाकेवळ | तोकाढिळाकवळमुखांतुनी ६४ रुष्णदर्शनाविप्नप्राप्ती । कैसीकेलीरेअधर्मरीती | स्वकंन्यादेखोनिरूपवती । के || . 
H 0-81٦ | 
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I, धन्यतेथीललतावृक्षपाषाण। जयातिंलागतीकृष्णचरण | वनींगोधनेंचारितां ७४ म्यांफारकेलाअपराधजाण | ह्मणोनिकेलेंयेथमाझेस्थांपन | मगवत्स š 
|| गोपदाधलेआणोन ॥एऐसाश्रीकृष्णलाघवीतो ७५ तोअनुकूळअसतांजगजीवन | वजहोतेंतृणासमान | तोप्रतिकूळझालियातण | वजहोवोनिमारी 
|| त ७६ तोहरिकृपादृष्टीने | सजीवकरीलअर्जुनाकारणें | आंमुचीहोतीलकृष्णवदने । मणीनदोधलाह्मणोनी دی‎ जोवरीआहेसंपात्तिभार | तोंवरीचसा || ३ 

|| धावापरोपकार | दधीचिमुनीनेंआपुछेंशरीर | देवकार्यालाविळे oc नातरीअमावास्येचेचंद्रे। शीतळहोतीलकायशरीरें। उष्णकार्ळीचिजलधरें । का 
arras ७९ धूतराष्ट्राऐकेवाणी | जेथेंनांदतोचक्रपाणी | तेथॉफेसेननदेतीलमणी | ऐसीकरणीनघडेची co येरूह्मणेतयावरी। एकावांचव | 
|| निसकळांमारी ۱ ۹8101513118538۷ | केसाकाळहा आणिला ८१ सकळपन्नगांचेमरण | जरीइच्छिसीगरुडापासून | तरीमणीदेऊन | gea || 
[ ee ऐसीएकोनियांमात | मनीविचारीफणिनाथं | पुढीलजाणोनिभविष्यार्थ | सर्वथानिग्रहनकरीतो ८३ आतांपुटेबरश्नवाइन | येवो 
|| निकरीलमणिहरण | तेंपुढिठेप्रसंगीनेरूपण | 8513۸8 ८४ इतिश्रीजमिनीअश्वमेध | श्रीकूष्णलीलासृतअगाध | ऐकतांहायचित्तशुड || 
| झणेश्रीधरश्रोतयां ८८ इतिश्रीमहाभारतेजेमिनिकृते अश्वमघिकेमणिय्रहणार्थैपुंडरकपातालगमनंनामएकोनचस्वारिंशोध्यायः ३९ अध्याय ३९ 
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| श्रोगणेशायनम: । । जमिनीह्मणेगाभारता । पुढेएकेपूवेजकथा | जीनालियाश्रवणपंथा | भवरोगव्यथादूरहोय 9 मगपंडरीकह्मणेजीफाणिपती || 
|| घर्मकार्याहामदमती | नाशकतुझेसभेप्रती | महाखळात्मादीसतो ' २ AAAI | परीत्यामाजीअसेकलंक | तमसंहारीतोदीपक | ||. 
|| परीताठाधेकाळेमा ३ अतिमधरमधकेवळ | परीत्याभोंवत्यामल्लिकाखळ | तंतांधर्मात्माकेवळ | परीवेष्टिलासिखळसप ७ दृष्टीपडिलेजरीनिधा || 
|| तरीत्यावरीअसतीभ्षतगण। स॒गंधशीतळचंदन। परीतोविखारेवषिला ५ तंतांसर्पोचाइश्वर | हेसर्वहीतझेकिंकर | तरीसजीवकराबाधनर्धर | कन्या 
| वेघब्यहरावे ६ तयासीह्मणेनागनाथ | हंतोयादष्टातेअमान्यवाटत | जेकांदष्टप्राणीजन्मत | तेपरोपकारानयेती ७ ज्यावरीकृपाभगवंताचा | त्या 
| सिपरोपकाराचीरुची | दष्टदर्जनांभपकाराची I लागलीगोडीसटेना < स्वयंपरोपकारनकरी | दजाफरितांचविघ्रकरी | RAITT | at || 
| समलपाहिलीकीं ९ 8111321191821۱ परीममतानयेचिखळाठा | 323122۲0۸7071۱ परिगोटानयेपक्तत १० गाक्षीरवारंवार | 


nun 


۹0 6 परातासहसाहानर YH | नजकाळमानसाडा 33 नातरामृगमदाव्कलआछ | तअमृतादकपूणभारल | तयामाजीपठां | 


` |።ሎ1 परीतोवासनसोडी १२ जरीशर्करेमाजीघातला | परीनिंबनसोडीकडूपणाला | जरीकर्पूरचुणैमिश्रितकेला |ዛ መገ १३ || 


AFAHTITATEIRZ | वाहातांसांपडेलसागरमेळ | हेंहीघडेलएकवेल | TATA 39 हिंडतांशशकशुंगसांपडेल । मृगजळेतृपाजा 
Fel बाळ्गाळितांसांपडेलतेल | परीदुष्टचित्तनवोधवे १५ ह्मणोनित्वांपंडरीका | शीघ्रजाबेमत्यलोका | ऐशामाझींशब्दमाळिका | 3731571871711 [11 
[बी १६ हेसपंअवधेद एश्नेणी | सहसादेऊंनदेतीसंजीवकमणी | आतांजेंअसेलतझेमनी | तशीघ्रकाळीकरावं १७ 5375003115316311 || 





डोनिश्रीकृष्णसंजींवनी | तोकृपादृष्टीकरोनी | सकळहीजनांउठवीळ १८ मगपंडरीकतेथोनी | शीघ्रपावलारणमेदिनी | तंत्रत्यादेखिल्याभगिनी | ` 


aaa १९ रणींछाविलेकपूरदीप | सुगंधतेलाचेअमप | आपणबेसोनियांसमीप | देहहयातेरक्षिती २० पंडरीकआगणीलमणी | सजीवकरी || 
[| STITT । एशीआशाधरूनिमना | वाटपाहातबसल्या २१ तंव्रपुंडरीकमुखद्विजराज | चिंतातुरदेखोनिनिस्तेज | एसेनागोनिभर्नीवनकान | 


. || नांसल्संभञाविती२२भमाशदेखोनिपुंडरीक। आरंमिठापरमशोक | येरूझणेजेजवळीलसेवक ۱۴۰13201207141 २३शेषेंसांगीतलीबरवीरीती। परीतेक || 


un 


` || दापिनायकती। tataaiacadt । बभ्रुवाहनकोपला २ 2 आज्ञादी परी सैन्यासी 1 शीघ्रचलापाताळासी। मगघावदेऊनिनिशा णा सी ۱-528 
| 1.99, ላ दास, सेवक, चाकर. ७ कस्तुरी. < ससा. 
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5,411” २५ कोर्टेवासुकीतक्षक | कोठेआहेसर्पनायक | जोखळसर्पकंटक | धृतराष्ट्रकोठेआहेती २६ सर्पसंहारकरूनी । बळेंआणितांसंजविकमणी | अमु | b 
1۱88:9 । सकळसेन्यउठवि्ता २७ 30578-1۹۳01881 | तयासाँकायट्छसपांचीकथा । मातुळादिकांसीव्यथा | शख्रघातेकरीन २८ आजे || 
ass | सर्वहीपाहातीलते$याळ | घालोनियांअखजाळ | भषस्मकरोनिटाकिन २९ आजिभोगावतीर्चेजळ | माझेबाणभ्राशितील | | go 

|| तेंत्रक्षाळितीठ | हेंचिकरणेंमजलार्गी 30 आजिसर्पमस्तकमणी | कंठभूषणेंकरितीलतरुणी। आणिजेम्यांमारिठेसमरंगेणीं । तेहीसवैलेतील ३१ आ | 
` [| जिशेषानिमित्तशंकर | त्याच्याकेवाराजरीयेईल | तरीशरधारीव्याकुछ । करीनमीवीरगाढा ३२ पाताळाचेविवरददरे | सर्वसैन्यचालिलत्वरें । तंसमजा || 
| नियांस्ववाक्यशरें । शेषविधीधृतराष्ट्रा। ३३ यादृष्टयूतराष्ट्राचियावचने 1 कोपघरिलाबखरुवाहनें | आतांयुदधाकारणें | पाठवावातयासी ३४ नेसाधृतरा || 
` || eat । बळेंखंवळविलेपांडववीर | एकोत्तरशतकुमर | रणांगणींमारिळे ३५ कृष्णभक्तासाांडणें | तेकाळाचेआमंत्रणें । पाताळजाळीलअर्धक्षणें। 
| || थथेकायसंदेहे ३६ पुढेकरायाधृतराष्ट्रा ۱ तोचिनिवारीपार्थपुत्रा | जयाच्याबोलेंकुछसंहारा ۱ होईलतोचिनिवारिता ३७ ककॉटकतक्षकफागिवर 1 | 
| || निघालेसर्वहीफणींद्र । सिद्झाळासर्पदळभार | महायोरजोदारुण ३८ कोणार्साफणाशर्तेद्रिशतें । कोणासीतरिशतचतुःशतें | कोणीबाणशाख्रसप्त |. — 
. ||घरिते । कोणीअष्टशतनवशतें ३९ ऐसेनिघालेफणी । सूर्यासारिखेमृगुटमणी । ज्यांच्याविषानळेंकरूनी । दग्धहोतीपर्वत yo नानाअळं || 
|| कारमंडित । चतुरंगसेन्येंशांशोशत । कंबुकंठविराजित । शोक्षतीमाथां किरीट 99 रथाश्वगजपदातीयोर | 807 । पांचयोअनें 
|| व्यापोनिविखार | राहिळेशीप्रयुडासी ४२ जयांचेनिधतांफुंकार । तेणेजळेलहेंचराचर । विषाभिस्फुलिंगभपार | उडोठागलचहूंकडे 2३ नरपती 
|| आणिसरपपतीसेना | दोघेमिसळळेभांडणां | विषाश्निशखसंघइणा | झोंबोलागठीतेधवां १४ युदाप्रवर्तळेदारुण | खडुमुद्दलपाशबाण | कुंतशक्तिपट्टि 
शदारुण | परर्परेमारिती ४५ नरपन्नगांचेंथड | तेथेदारुणझालेविशद | तेंपाहावयासीबिबुध | विमानीविसोनि चालिले १६ देवगणांसहआलाइ 
द्र | ग्रहगणेंसींपाहेचंद्र । आलेगणेशभाणिरुद्र । युदकोतुकपाहावया yo कोणीह्मणतीजिंकीळनरपती | सर्पजिंकितीलकोणीह्मणती | ऐशाविमा || 
| नारूढसुरपंक्ती | पाहातीकोतुकतेधवां c दारुणयुद्धश्रवर्तलें सर्पीमानवांतंसंमोहिलें | सर्पदशेकरूनिमेले | महावीररणांगणीं oq धृतराष्ट्रवि 
षाम्निवमिला | त्यासिवायुसाह्यज्ञाठा | तोधडधडीतचालिला | सेन्यनाळीतपार्थपुत्राचें ५० UEHARA | सेन्याचाकरीतनिःपात | निषे 
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1| तजोडानेबोलताउतर | आतांशरणारंघावसतर | प्राणवांचवावयाकारणें 95 MAISIEITITMET | dre 7117717171111810 | आतामणाद 


| ऊन ٦5938933371 ७७ मगनागेशसंतोषन । ह्यणेदोहित्रबश्चवाहन | तयाळागीमिटान | मणीद्यावासवर ७८ मगशतसेवकींवितलेझार | अम || | 


९ || ल्यरत्नेअळंकार | नानाबख्नेपरिकर | घेऊनिमणीताआला ७९ मगसकळांबोलेसहस्त्रफणी । हरिभक्तासितुहीकरणी। अप्रयोजककेलीतरीनिघोनी | 
 सबरयावदशना ८० ज्यासप्रसन्नक्षीरसागर। | त्यापुर्ढेकायअजाक्षीर जेथेंका मधेनु खिछार। तेथेकासयाअविकता ८१ regalan | तेथेंएरंडा || ` 


o ॥ चेकायनांदण। जेथेमंदाकिनीचेंजीबन | तेथेकायथिछरोदक ८२ तमचापराभवकेलामानवे । हेंथोग्यनकेलेवेकंठधवें | बापात्याचेंउसणेंफेटवे। मणिदान 
118391 ८३ आतांचलारसकळजण | पाहावयारमारमणः। पार्थालागींआलाअसेळधांवोन | मणिपराकारणें بے‎ जरीनत्रीपाहालहरिपदकमछ | त 
|| रागरुडतुझासाहस्तजोडील | भावेप्रणिपातकरील | आलेतिदर्शनाह्मणोनी ८५ ऐसंबोलोनिसहस्त्रफणी | वख अछंकारघेउ नी | बश्चवाहनासीअर्पों 


| नी। उभ्षयतांभिेटले ८६ मगकन्यात्मजंघेउनी । मणिपुराआणिछासहस्त्रफणी। परमानंदत्याचेमनीं। हमणेळाभाजहाला ८७ श्रोकृष्णभेटीहोईळजाणो 
|| जामातहीपडेलनयर्नी । डोळेनिवतीलदेखोनी I ह्मणोनिदर्षपावला८८मेजिप्राशेषगेला ।इकडेधतराएदखावला | तेणेकायकेलीकळा | तेचिऐ 
| कासाद्र ८९ 2921317211132317 | ऐसेदोघेत्याचेनंदन | त्यांतेंसमीपपाचारून । कायबोलताजाहला ९० ह्मणेपत्रहोझालाअनर्थ | आ 
3 Esq | aaz खझालबहुत | AUqararasdaran ९१ विजयीझालावश्रवाहन | अश्वमेधहोईलसंपर्ण | कीर्तनिंव्यापीलत्रिक्षव 
| न | ፳2::88፡ሻሻ2 ९२ 3815811711388 | कासातीसहोयराजस । तेवींदुर्जनसत्पुरुषास । देखोनियांविटती ९३ मंजळवाणीबोलेकीर | तेणें 
| TATA | कस्तूरोमृगदेखतांव्याप्र। नपावेचिसंतोषा ९४उगवतांअमृतकर। खेदमानितीतस्कर। तेवींधृतराष्ट्रफर्णीद | पार्थउठेलतेणेंदखवला ९ ५ 
| स्वाचेद्टितालागुन | स्थांरायाचेंकेलेनिवारण । तेविशेषंआलेंब टोन ۱5۱۹8877۷۶2۰ ६मगदर्बडीझालाबोळता | कांजीशोककरितांट्था । मीतनयजव. 
| ळीअसतां। कायचितातुझातें ९७मीधर्ममंदीरहारक | सत्कर्माचानाशक | भतदयेचाघातक। स्महितघनाचाचोरेता ९८मीसंद्धकतीअमतनाशक 7 
| नाघाचोरक अविद्येचाजनक | वाढवितादंभाचा ९ ९ मीनसतांविद्यमान | कैसा यागहोई रूपर्ण। अपज्याचा सा हा कर्ता ना ग। पज्याचानिधनकर्तामी १० ० था 
Ji जकलानिमाण। तामाअसतांविद्यमान | नाशकार्यीमीप्रवीण | तरीकांशोककारितोसी 3 मीकनिषछबंधूसहवर्दमान | ज्यावेबरीराहुएकक्षण। तया 
| दुहिता ह्मणजे कंन्या तिचा पुत्र सबब द।हित्र झणजे नातु. २ भागीरथी. ३ उदक. ४ रमा ह्मणजे लक्ष्मी तिचा वर हणजे पति तो रमावर कष्ण 
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_ | सिकरावयानरकीपतन । क्षणहीएकनलांगे २ तुहीरायासवेंलरेंकरून । करावेंकांतागमन | मीजातोबंधूसहवर्तमान | पायेशिरहराबया ३ गरुड | | 
` ||बिवर्जितजेवन । तेथेंशिरघेडनवैसेन । मगकैसाउठेलअर्जुन | शिराविणसांगमज y मगबंधूवेऊनिसंगं | पार्थीशरउचलोनिसवेगे | दुर्बृद्दीचालिल | 


|| विमं । वकदालफक्ष्यवनातोंगेला y तेशिरमुखीकृष्णनामजपत | किरीटकुंडळेंमंडित | तेवेऊनिउद्सनांत.। दुर्बृदीतोराहिळा ६ जैसेंडकरव्यावरीनि| | 


. धान । कीमकंटाहार्तासांपडेरत्न | कींदुजनहस्तीसजन । तेसंपार्थशिरत्याहस्ती ७ तंवस्यादोवीपार्थसुंदरा. | पाहोंलागल्यापार्थशिरा | तेंनदेखतां || 


erer । करिस्याझाल्यातेधवां ८ girs | वळअशिरचोरिळे । 5ت5 کھ‎ | धरणीवरीतेथवां ९ पार्थठेऊनिशिर । मुखे| 1 
وہہ‎ ı इकडेकछाळझाळाथोर | बखुवाहनतोपातला १० पुढेंअसेसहस्रवदन । संजीवकमणीघेऊन | रणींभ्रवेशेवखुवाहन । तोआकांतप्रव्तेला | 3 


` || 3332%Sqm | ऐसाउठिलाहाहाःकार 1 शिरविरहीतधनुधर । केसावांचेलयावरी १२ ऐसऐकतांवचन ۱55192213903168 | मगनागरा | 


e mes 


aaa । भेटोनियांस्वकन्येचें 2 जेदिनींपार्थीशिरछेडिलें | तेरात्रींगजपुरीकुंतीनेस्वभदेखिल | तेंजागृतहोवोनिसांगीतल | धर्मभीमकमळाव || | 
` ||रा ११ ऐकेकृष्णापरमदारुण | स्वश्नपडिलेमजकारण | तैलवापींतपाडेळाअजुन | मगंबेसलाउष्टावरी १५ यमदिशेसकेठेगमन | सर्वागमाखलगोमर्य || [ 


|| करून जपाकुसमेंशोभायमान | दुष्टस्वभहेंश्नीपती १ ६निश्चयेसीङृष्णाजाण। तवसंखानसेविद्यमान | सुभद्रेचेमोडलेंकंकण | तंहीदुश्वितमजवाटे | E | 


P 2 


` [| ऐकतॉएयेचेंवचन । गरुडातेस्मरीतश्रीकृष्ण +33 ٦ | करजोंडोनिउभाअसेपुढे १८ देवकुंतीआणिरुक्मिणी। देवकीसत्यभामादिकाम |... -ዝ# 
- ۱۱۹1 ९मनोवेगटांकोनिमागें । भुजंगारी चालिलावेगें ۱۹271۱ a 1: ኸ8. 
— तोविनकदेखेपगनाभ । जयालाअसतीसहंस्रस्तंभ । सभोंवतेपाडिलेवीरदंभ | जेबश्वुवाहनेमारिले २१ जेवींप्रचंडवातबळें। 18378۹928132752 । ||. 


. |ሬሬጨ‹‹ዊዊዊጃብኳ።፡ኀኘ፡፡፡ । धरणीहोयनक्षञ्रपात । तेवींरपशिरेंकमळाकांत। देखताझालातेधवा 3 | | 


. | तेथेंरह्नदीपतेझछक़ती | किरीटकुंडलांचीफाकेदीसी | छागल्यारल्लाच्याज्योती | तयाविनकामाझारी २४ चंदनधपंधूपित ۱805 


Us । वेढोनियांपा्थकलेवरातें । बहुतजनंबेसल $4 देखोनिशंकलाश्रीधर । हमणेदिसतीखीवदनसुधाकर-। परीकांनदिसिपार्थमुखकल्हार | शोक 








. || करितीमृतऐसा २६ मगझीमह्मणेजगर्जावंना | उदयझालानसतांतपना ।विकाशपार्थवदननलिना ।केवांहोईलसांगपां२७वेर्गागरुडावरूनिउतरोन। ||. | | } A 
E | ዳባ ር २८ झणेकायझाळेंअनुचित | को्णेकेडामित्रघात । पार्थशरीरआ |. || 
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| २९ मगदेवह्यणेपार्था | उठेवीरारेसमर्था | मजकडेनपाहासिरेआतां | असलाअन्यायतोक्षमाकरी ३० देवकी || उ 


` 
可 可 


आणिकुंतीहीतवजननी | भीमासहवर्तमानमीचक्रपाणी । तृकांनपाहासीआह्यांकडे ३१ ऐसेंबोडतांनारायण | मगत्यातेविनवीभीमसे‏ اسان 


|| ने 1 पतनपावळाअर्जुन | तृंत्यातेकांपुससी ३२ तुझेंअवकृपाखदारण | तेणेमारिळाहाअर्जुन | तवामित्रमारावयाकवण | सामर्थ्यंधरीनिजांगें 33 | 
|| आतांकृपाकरीतात्काळ | उठवीवीरहाप्रबळ 


बळ | कांसयातूंशोकाकुळ | स्वयेयेऊनियार्थळा ३४ .अंधकराचभयथोर | कायजाणेदिनकर | Hand 


ዛ 


| ` ዘመ! फेवीपडेडस्वामिया ३५ शोककरणेंमनुष्यधर्म | तूंतकिवळकेवल्यधाम | ऐसेंबोलोनियांभीम | श्रातृदुःखेकोपला ३६ कोगेंधारेलारेश्या 


ቀ 
ዶ 


|| मकर्ण । कोणेंमारिलाबंधुजाण । स्यावेरक्तेंघोंटम्रीन । कायमजक्षीमानजाणती ३७ माझेयाप्राणाचाभाण | काणेंमारिलाकर्णनंदन । त्याचेकरीन || . 


. | रक्तञ्राशन 1 एकघटिकानछागतां ac दोघीमातेसहवर्तमान | मूर्डितपाडिलाबशु वाहन | मगतोकेळासावधान | तोंपुढेकृष्णदेखिळा ३९ कुंतीसहि || | 
` || तरमाकांत । कोधयुक्तवायुसुत | तयांप्रतिबोलत । पार्थात्मजतेधवां ४० हमणेमीपुत्रपतित। मारिळासेजनकपार्थ। केळसिन्याचानिःपात | कर्णात्मज || - 


|| हीम्यांमारिला ४१ ऐसामीदृष्टपातित 1 मजवरीकरीगदाघांत। केलास्वकुळाचाघात | पिताश्रातामारूनी ७२ पाताळींसवंसपंजिकोनी। शेषासहितआ || | 
| णिलासंजोवकमणी | परीपाथंशिरकोणी | नेळेनकळेपापियें ४३ कृष्णाबंदितांतवचरण | हाताघेऊानेसुदर्शन | उेदावशिरमाझेंजाण | पावनकरीम || 


n D 


|| जळागीं ४9 पूर्वीनेसामधुसूदना | राहुकंठछेदिलाजाणा | तैसंचकरीयेक्षणा | छेदीकंठआविठंबे os पिताबंधूदष्टजनी | ज्याकाळींनरक्षितीकोणी | 


|| त्याकाळींतृंचक्रपाणी | भक्तांठागीरक्षिता2६ म्यांचांडाळेंमारिलाजनक | मजतोंत्राप्तमहानरक I तूजदर्शदेखिछानरकतारक | तरीमजदेईमोक्षधा | ` 


— || म ४७ अत्यंतकष्टाचेंड्मरण ۱ +1۱ तवहस्तहोतांजाण | जन्मसार्थकजाहलें ህረ 583۹10397 | म्यांतस्करेंचोरिलेंजाण | š | 


|| वरजआज्ञाभंगिलीपूर्ण | तरीकारक्षिलॅमजअद्यापी ४९. म्यांपितयातेमारिलें | जननीचेंसोभाग्यहरिळे | अजुनिमातेकांदेवारक्षिङें | होईअकरुणस || 
| सर ९० कुंतीचियाचरणावरी | तिघेरुळतीनानापरी | परीआशीर्वोदउत्तरीं | नबोळेचिपार्थदु: खं ५१ आतांश्रीकृष्णकरीलसमाधान | पार्थहोइळ || 
| सजीवपूर्ण । हपुढिङेप्रसंगीनिरूपण | 81515198513 ሩና इातश्रीजेमिनीअश्वमेध | ्रीकृष्णलीडाम्रतअगाध | भावेऐकतांहोयचित्तशुद | 
|| क्षणेश्रीधरश्नोतयां. ५३ RARA कष्णकृती ओम सेनादि रणमेदि नी गमने चल्लारिशो धध्याय: Noll 1% | 
Jamia c ।श्रीरामचंद्रापंणमस्तु । | भ्रीसांबसदाशिवापेणमस्तु । ` | अध्याय po] - | ओव्या چو‎ "Le | 
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a १६ पार्थशिरअकस्मांतआलें | सर्वीत 











ጃራ 


. [586 a | ऐकरायागुणनिलेया । जिविधेत्तापेतापलिया | निववीपूर्वनकथामृतें ነ उलूपोण्येसिकरीनम ሱተ | 


| || स्कार । दुःखेकुंतीबोलेउत्तर । तुझेंवंदनपावलेंसमग्र | विषदष्टीकामिनी २ भुनंगणहींजोकरीवास । त्याणेंअंवतिलेमृत्यूस | मंगसर्पीणकामिनीज्या | 


|| मरणतयासीरोकडें ३ पिठहस्यारीपाक्लोनिनंदन | पावलीसिगेसमाधान | गिळिलेंअर्जुनानिधान । आतांकासयाबोलसी ¢ ऐसेबोलोनि | | 


` | । अहापार्थह्मणोन | सर्वोसीआलेरुदन | 31152111191919 ६ मोठाझालाशोककलछोळ | तेणेंञ्यापिटेंनभमंडळ । तेंदेखोनिफणिकुळपाळ। | 


. || घोटेवचनकृष्णातें ६ वंदोनियांहरिचरण | शेषबोलेकष्णालागुन | कायपाहातांविवंचून | मनमोहनाश्रीकृष्णा ७ शोकाचियासागरी | पांडवबुडा || | 


|| डेनिर्धारी । तूंउपेलिसीजरी : तरीकोणयांतेंतारिता < तुवांकरोनिकृपेचीनोका | सकळसंकटार्णबजळींदेखा I पांडवतारिलेयदुनायका। तेयाक्षुद्रोद || | 
` || कातबुडविसी ९, तूंसवजगार्चेजीवन । परीयामण्यासमानदेऊन । पार्थाचेंकरीसंजीवन | समाधानकरीसर्वोचे 90 अवघेकरितीरुदन | परमझा || 





_ || ፳፡፡ । कवणेंपार्थशिरनेठेंचोरून । तेंठाईपाडावेंजी ११ दृष्टदू्जनातेंमारावें | आगिसजनातेतारावें | amaaa । धरिलासेि | 


- || तुवांयादवेंद्रा १२ मगकृष्णेंकरूनिध्यान | अंतरीस्मरेपार्वतीरमण | कायकारिताझालाआपण ۱88891118018 १३ जरीमाझेंब्रह्मचर्यअसेल | 


۱00005088826 | 508857986 । यावतपुण्यप्रभावें १७ ऐसेबोलतांरमाकांत | तोवरतेळेनवलअड्रुत | तेंऐकाविंसावचित्त। जमिनीहय 


> 


नयनदिखिलें | तेथेमरणशीघ्रझाठें | दुर्बैदिआणिदुर्भावसर्पा १६ जेवीपडतांअवर्षण । जैसे || 


. || Umea । स्यावरीपडलियाघन | टवटवीतमागुती १७ पार्थवदननिशाकर | wg भासितांसबर । तोमुक्तहोतांसेन्यसागर | उचंबछछा | | 


|| eat १८ सर्वदेखोनिआनंदले | चिंतांकुरतेवाछले | आतांसजीवकरावेवहिडे । पार्थआणिठ्पकेता 3e मगश्रीहरीहमणेसवासी । आतां ||. 


o राहावेस्वस्थमानसीं । आधींउठववेंठपकेतूसी । मंगपार्थसीउठवीन २० नरनारीआनंदल्याचित्ती | कैसासजीवकरितोश्रीपती | | 


| तटस्थपाहाती । नेत्रपातीनहालवितां २१ जेवीठोहचुंबकमणी | करीलोखंडाचीमेळणी | तेवीतनाशेरचक्रपाणी । इच्छामाप्रेंसंपोजी२२ देवेधडाशीशि || | 
. || रमेळवोनी । हृदयीठेविलासंजीवकमणी। हणेऊटरेवारशिरोमणी ।कासयानिद्रातुवांकेली२३ ऐसेह्मणतांचउठडाडूषकेत। हमणेसहिसाहरेबाणघात । | 
Para t कष्णनामाबळीजपेवदनीं २० ऐसाउठवोनिळृषकेत | देवतयातंआलिंगित। मुखानेंमुख असेचुंबित । प्रेमाश्रुसांडीतभूमीवरी २९ || ` 
|p 3 दयादलिण्यादेक गुणाचे स्थान, २ कायिक वाचिक मानसिक, ३ पितर, ४ लवकर, ५ श्रीकृष्ण, ६ सुकलेले, ७ 89. ८ पुरुष व बायका. ९ श्रे, | ro d 
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| मगभीमासिवंदीकर्णनंदन | येरदीधठेआलिंगन | आवडीनेंमुखचुंबन । भागलासीह्मणेरेबाळका २६ मगकुंतीसकेलेंबंदन | तिणेओसंगांवेत 
| डाभांनुजनदन | मुखीघाठितांशुष्कस्तन | तयासीपान्हाफूटला २७ भीमह्यणेचक्रपाणी | तृंयामण्याचाअंतरमणी | परीअवताराचीकरणी | म 
3 || णिक्षावंदाविसी २८ जिथेअसेकंठीकृष्णमणी | तयेसिविधवानह्मणेकोणी । तेवींनधरीजोतजकृष्णमणी | तोचिमुकेसवस्वातं २९ ज्याचमखींनाही 
|| तवनाममणी | तोचिरांडवाजाणावाप्राणी | सर्वविद्याअळंकार | एककृष्णावांचोनिव्यर्थ ३० मगपार्थशिराधडमैछउनी | हृदर्यीटेवीसजीवकम 
| "it | ह्मणेउठरेंगांडीवपाणी | कांघेतोसिदीर्धनिद्रा ३१ जेसाइंद्रजाळींभ्रवीणनर | तोउठवीनानाप्रकार | तेवीलाघवीरमावर | 2511272727 3% 
+7 । जोकरीनभरतांघडी | तयाचीकोतुकपरवडी | कोणजाणेंअगम्य ३३ नेत्रउ घडोनपार्थपाहे | तोपुेंत्रैलोक्यनाथआहे E 
|| गउठोनिळवलाहे | चरणधरीआनंद ३७ नामोच्चारीमुखकमळीं | जपेरामकृष्णनामावळी | मगदेवेंक्क्ततनुआलिंगिली | प्रमेंकरूननसोडीच ३५ 
|| ऐ“झाळाजयजयकार | देववाषतोसुमनभार | दुंटुभीवाजतीमनोहर | इंद्रसतोषलाअंतरी ३६ पार्थेवंदिाभीमसेन | तयासिदीधलेंआ 
|| लिंगन | 801311128118197 | तेकष्णकृपेनेंठाभलों ३७ मगकुंतीसकेलेंवंदन I तिणेंहद्यांधरिलाअजुन | बारेकष्टलासीपर्ण। हातमुखावरू 
|| नाकरावळा ३८ देवकायशोदसाओटला। भयुम्नारिकांसीआलिंगिताझाला | वर्णितांतोसोहळा । सहस्रमुखातेहीनवर्णवे३९ देवेसकळसेन्यउठविली। || 
|| लासबळझाळे | सकळनपआनदले | हंसध्वजादिवीरेश ४० देखोनियांश्वेतववाहन।सलज्ञझालाबश्रुवांहन I मगसकळवीरवचन | कायबोळतीतेध | 
ሻ ሆን हझणतीधन्यगांडीवपाणी | तुझेसाह्यकर्ताचक्रपाणी | बःघुवाहनपुञरतुजळागुनी | जात्रिझुवनींविख्यात ७२ जेणेरणींख्यातीकेली | केलीवी 
रांचीरांडोळी | पंन्नगमंडलीजिंकिली । मणीआणिलासंजीवनीं. 2३.सकळांपासोनिइच्छावाजय । परीपुत्रापासोनिअसावापराजय i तेंयथार्थझालेंनि 
|| श्वय । पुत्रबाळियापार्थातुझा ४४ तरीपार्थायासीभिटाव्‌। सकळदुःखयाचेंहरावें । वचनामुतेंगौरवावें । आशीर्वाददेऊनियां پ‎ याचेयश आगळे | 





[ኤኤ कृष्णभक्तापुण्यमळे | धन्यहाबंभ्रुवाहन ७६ भूपह्मणतीश्रीपती | भेटवीपितापुत्रांशीप्रगती । आणिपार्थाच्यायवती | पतित्रता 
मैट्वाव्या ४७ बशुवाहनामऐसासुत | जोदेहत्यामार्थउदित | जोकांआह्यांतवीरनाथ | शासनकतासवाँचें ७८ मगवंदोनिकृष्णचरण | 
PEAD । तएकावसावधान | .ह्मणेजेमिर्नाजनमेजंया ४९ धमांनुजहाजनक | कृष्णप्रतापेंअश्वरक्षक | ऐसियापितवधाबेंपातक 
ET RT ग 
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|| |[कोणेतीवीशमवाबें «o तरीहेंपापहरावया | जातोंहिमाद्रीशिखरालया | तेथेंहीसांडोनकाया | महापातकहरीन ५१ करीनदेहांतप्रायश्वित्त । परी | i 
| ۱۹۹۵6908 । ऐसंऐकोनियांभीमबोठत | वचनकायतथातं ५२ जरीतवदेहींअसतेंपातक | तरीदृष्टीसींपडताकायरमानायक | qanat || | 
| || सिशोक । कांदेहत्यागवांच्छिसी 53 पातकाचीहीचखूण | तेणेअंतरतीश्रीकृष्णचरण | हातोंसन्मुखसुप्रसन्न | आतांपातककासयाचें 49 तुवांक्षा|| ` 
| |፲::!.ብክብዌ፡ । उभयलोकीभ्रकाशला ዊሎ << तुझ्याऐसंआह्याकेळें । रणीक्षीष्मद्रोणवाविळे | कर्णादिकसंहा 
YRS निजकुळचिसर्वही ५६ जरीदेहीपातकअसतें 4 #तरीकृष्णचरणकांअतरते। तेआमच्यागृहींनवागते | ब्रह्मादिकांध्ययजेकां ५७ ata | 
`. ||वांएककरावें | कृष्णचरणनसोडावे | आणिअश्वातेरक्षाबे'।, पार्थासवेंजावोनी << तुवांपूर्वीकेलीभक्ती | तीयेणेनमानिलीख्याती | जेव्हांदा | 
|| विठीवीरख्याती | तेणेंहासंतोषपावला ५९ ऐसेंऐकतांभ्ीमवचन ١ 33315831589101 | 1513983118111 | तुझेनिवंशधन्यतुझा । || 
` 11६० मगबोलेकमलापती । धन्यबभ्रुवाहनातुझीख्याती | 35510177781 | पार्थेउद्रींजन्मलासी ६१ मगदेवसवरऊठिला | पार्थपुत्रआ || 
o | RE I मगनेवोनिधातला । कुंतीचरंणीश्रीकांतें ६२ पृथेनेंदेवोनिआलिंगन | मांडीबरीबेसविटानंदनंदन | देतीझालीआशीर्वचन | चिरंजी 
|| वआणिविजर्यातूंहोई ६३ मगकृष्णजननीर्समिटला । तिहीआशीर्वचनेंगोरविला |  भ्रथयुखादिकीआलिंगिला | जयजयकारेंगर्जती Sy मगधांवो || 
J| iere । भावेंवंदीबक्ुवाहून | पार्येदिघर्ठेआलिंगन | कायवचनबोलत ६५ TAET | मगक्षात्रधर्मसंपादिळा | कृष्णा S 
| दिकींस्तविला । आतांझालासिममपुत्र ६६ नानावचनेंछळिलासी | ٦٦٦۹۹1۹1621۳ | ऐसियामाझ्याकर्तबासी | क्षमाकरीपुत्रपणं ६७|| ` 
A येरुझणेजीकिरीटी | म्यांकेल्याअपराधकोटी | TEE | करींधरावेबाळातें ६८ ٦113531317886883 ॥्षावेलागल्यापू्थ || 
` || चेचरणीं । त्यांसीआलिंगनदेउनी | सुवचनेंगोरविल्या £e तेशाचक्षेटल्याकृष्णजननी | त्याहींगोरावेल्यावखभूषणी | ह्मणतीधन्यतुझीवीरजननी || 
. | 56 9० जन्मांतरींचेस्मरण | याजन्मीजेवीनसेजाण | तेवींकृष्णप्रतापेंकरून I आपपरकोणानाठवे 99 मगनगरप्रवेशालागुन IT || 
|| नाकरीवश्ुवाहन । बरवेंह्मणोनिजगजीवन । प्रवेशकरीतेधवां ७२ तेंनगरदेखोनिसर्वजन । निंदिती अमराधीशपड्टण। जेतुळितांत्रिभुवन । उणेभासेन || ` 
|| यसीत्या७३मगदेखिलीनपसभा। तीपुढेतुच्छधर्मसभा। ्वयेदेवराहोनिउा। वंणनकरीअद्भुत७ ४जेणेपूर्वीसेबिटेंकांजी|त्यातेकोणीअमृतपाजी । मगतो 
| पद | मोठा? पायावर 94590. .. .፣.፡. ም. NNN 
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निंदीकांजींसहजी । तोन्यायतेथेवर्तला ७५ तैसेसर्वपराभवपावले। घृतराष्टादिकत्राधिले। शेषादिकसळजञनगोराविठे। आणिपावलेस्षेप्रती ७६ संकछस 


|| भिमाजीबेसले। नानावस्त्रालेकारीगारविळे | 11117318192۱ आनंदळेसवंही ७७ नानावायेवाज़ती | पुढेंडत्यांगनानाचती। भाटबिरुदेंवर्णि 
| ती । जजझालेरणांगर्णी ७८ कृष्णआणिकुंतीजननी | नेवोनिबेसविल्यावरासनीं | अलंकारवस्त्रेसमपेनी | भावंपूजीपार्थसुत og ESAT 


. ||? वृषकंतुप्रद्यम्नादिसुत | सवोसीपूजानिचित्रांगीचासुत | स्तुतिस्तोत्रेंगीरवी ہے‎ सकळसेनासेवकगण | 25107318۲38 | पाववी 
| तसमाधान | नानाउपचारंकरूनी ८१ तेशाचउळूपीचिञांगदा | कुंतीदेवकीयशोदा | वखालंकारआनंदा | ठावझालापजनीतेथें ८२ ऐसेनानाउ 
| व्साहकेळे | घटिकासमानदिवसगेले | सर्वराजेतुप्तझाठे*। संपतीदेखोनितयाची ८३ मगकृष्णबोलेभीमासी । कुटुंबधेऊनजावेंग्रहासी ۲ 
| ताहयरश्षणासी ۱۹۳8369۳۲ ८४ पुढेंराजेबिख्यात | बलाढ्यअसतीविष्णुभक्त । पेथेंहोइलयुदअद्भत । झणोनिपाथोमीनसोडी << बरबेह्म 

'णोनिभीमंसेन | सकळकूटुंबघेऊन | तरानिधालातेथून 4 गजेपुरातेंनावया ८६ उलपीचित्रांगीदोघीजणी |  कृंतीआदिसुखासनां arar 


en 


FTI परमानंदेचालिल्या ६७ मगआज्ञादेवोनिशेषासी | देवेंधाडिळेपांताळासी | पुर्ेंसोडिलेंश्यामकर्णासी आपणझालासारथी ८८ नगरी 
| Tsar । सर्वेचिनिधबश्ववाहन । सेनापतिलत्याकारण | देताझालाश्रीहरी ८९ जनमेजयह्मणेमुनिवरा । तृस्तीझाठीमाझियाश्रोन्ां ج۱3‎ 
| णेपुसिल्याउत्तरा । सविस्तरसांगणेघडेजी eo ऐसेंपावनहेआख्यान | जेकरितीलश्रवण | त्यांचेंतुटपुढेबंधन | मोक्षसदनातेपावती ९१ 5 

ዘ न्वसंजावन 1 'बश्ुवाहनाचंआख्यान | जेकरितीळश्रवणपठण | त्यांतंश्रीकृषणरक्षीतसंदा ९२ शतावतनेंकरून | सर्वव्याधीचेंहोयहरण | दुःख || 

1 दरिद्रत्याकारण ।, नबा बाधीचकाळत्रयी.९३ हीपार्थसंजीवनकथा | केवळअम्हृताचीसरिता | यासरितेमाजीस्जानकरितां | भवंभयव्यथानुरेची ९४ 
. || आतांतासध्वजश्यामकर्ण | धरीलपुढेतेचिकथन | तेथंयुडहोईलदारुण । पार्थआणिसर्वते ९५ तीकथाअतिसुंदर | ऐकाबीधरूनिआदर । जेथेंर 

ts क्षिताश्चीवर | सर्वभ वेंपाथातें ९६ इतिंश्नीजेमिनीअश्वमेध | श्रीकष्णलीलामृतअगाध | श्रवणहरीसकळबंध | ह्मणेश्रीवरश्रोतयां ९७ इतिश्रीम || 
. || हाभारतेजमिनीकृतेअश्वमेधिकेपार्थरषकेतुसंजीवनपू्वकश्नीकृष्णपार्थबभ्रुवाहननगर प्रवेशेशकचवारिंशोध्याय: 99 ॥ ॥ श्रीकृष्णापंणमस्त ॥ || 
|M शसातारामचंद्रापेणमस्तु . ዘ असातारामचंद्रापणमस्तु॥ ` ` , ॥्रोसांबसदाशिवारपेणमस्तु॥ O a अध्याय ४१॥ a ओव्या go : ዘ. .,॥ अध्याय 9७१॥  ॥ ओव्या ९७॥ Lët, 181 


. [ पेज, २ उंच आतनावर. Q घर. ४ घोडा, ५ हस्तनापूर, ላ पालखी, ७ mia 
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|| लोगणेशायनम: । । श्रीकृष्णायनमः | जनमेजयह्मणेजेमिनी | धन्यधन्यतुझीवाणी । केवल्याचीजीखाणी | उघडोनिदावीमजलागीं १ आधींच a 
| गोडकथारूत | तेंतुझेमुखंश्रवणअत्यंत | प्राशनकरितांठप्त । जन्ममरणाआंचवती २ आर्धीचक्षीरंनिधीचेंजीवन | तयावरीपडिलेचंद्राकेरण | कुसुं o 
|| मगंधीचामछर्यपवन | मिळतांकायतापउरे ३ तेवीवासुदेवकथारूत | तवमुखेंगोडरागत । त्रिबिधेतापशमवित | पावेंचित्तसमाधान ७ ऐसीकथागो || n 
a । तीकेवळमूषंकबिळेजाण । कणेरूपेमिरवती < कमळजाधवकीर्तना । सर्वथानवर्णीजीरसर्ना | तीविषवछलीसमा | 
(00 [| नजाणा à 8993 & हरिकथाविरहितजेंवदन | तेंकेवळमद्यप्याचेकषांडेजाण 1 qqsriqRqoi | निंदादुर्गंधीनेंघाणतसे ७ यास्तवसां 
|| || गाजीहरिकीत्तेन ۱ ር | नाहींतरीकाळचोरून | क्षणक्षणांनेतअसे < नरदेहींचाअर्धक्षण | नमिळेदेतांकोटीसुवण | HE 
| ग्यलाभतांपूर्ण | भ्वव्यथाद:खदवडावें ९ नागपुरागेलियाभीमसेन । पुढेसोडिलाश्यामकर्ण | तोकेसाकरिताझालाश्रमणं | तेंनिरुपणमजसांगे १० 
|| चपासिह्मगेऋषिराव | तववाक्येंनिवालेअंतर | वक्रतरूचेमूळकंदर | सर्वथासुकोंनदेसी ११ जरीनेत्रींपडेरोहिणीकांत | तरीमगद्गवोंलागेचंद्रकांत । 
|| नातंरीवनाआलियावसंत | सोडीपरभृतनिजमोना १२ वनांतरींवत्सजननी | वव्समुखलागतांचस्तनी | द्रवोलागेमोहपर्णी | तेवीआह्यातंतूंनृपव 
| 17.53 आतांब्हावेसावधान | ऐकाबेसर्वनिरूपण | जणेनिरसेभवबंधन | हुरिचरणजोडती १४ पुरेंसोडोनिश्यामकर्ण | मा्ेचालिलेकष्णा्ुन | तों | 
| RATT | ताखध्वजदोधिला ነኒ अश्वमेधकरीतमयूरध्वज | तेणंअश्वसोडिलासतेज। तोहयरक्षीतासध्वज | बाहुबळेंकरूनी १६ तेहय 
|| दोघेएकत्रझाले | वदनअवप्राणकरूंलागले | पश्चिमचरणेताइलागले | करूंडागलेयुद्चेष्टा १७ एकमेकातेचाविती। मुक्तफाळमाळातोडिती । = 
` || चाप्रहारहाणिती | क्रोधेकरूनिवक्षस्थळीं १८ दशनेंकरूनदंशिती | घोरशब्दे हसती | एशायुदगती दाविती | पुनःताडितीचेरणधातें १९ amma || 
| 5085 | जावोनिहयातेंघरिले | तोंमस्तर्कीपत्रदेखिलें । तेवाचानिपाहात २० सकळट्ताततेवेळां | ताखध्यजेवा चोनिपाहिला । प्रधानाकरींम || 
|| "विला । पांडवांचाहयंराज २१ हाकृष्णाजुनाचाअश्वजाण | रायासीनिवेदीहेंवर्तमान | आपणनिर्भयअंत:करण | ुद्रकरूसरसाउनी २२ dis | 
[Pra । अनुशास्ययोवनाश्ववीरराज | बसुवाहनट्पकेतादिसमोन | वीरावळीपातल्या २३ मगश्येनव्यूहतेणेरचान.। भ्रधानाप्रतिबो || 
|j TTI माझेपित्यानेअश्वमेपूर्ण । साहासंपादनकेलेहों २७ आतांसातवाआरांमिळा | त्यानिमित्तेअश्वसोडिला | तांआठवाहीप्रगटाडा । | 





जे.अ. 1311185318918 २५ हापांडवयज्ञाचाअश्वधरिला ۱8۳881۹۹120331 | कृष्णावेगळायागतोमागेकेला | आतांसकृष्णहोईलरे २६ देवकाचा || 
|| जोआठवा। तोमनामाजीआठवा | तेणेंयागआठवा । सिडीझालियापरीभासे २७ एककृष्णासहकेलियायांग । तेमागीलहीझालेसांग | 
एसंबोलोनिसवेग | 33711531781138 २८ तांबकुळध्वजप्रधान | रायाप्रतिबोलेवचन | तमचेसेन्यतोंगहन | FAH 11 
` 1२९ बहुतसेन्यासीअल्पसेन्य | केवीकरीलभांडण । तेथेएकवीरतोबखुवाहन | तोतंवआमचामांडलिक ३० मक्तांफळांचेरहंधेरसहस्त्र | प्रतिवर्षीदे | 
| तोकरभार | नत्यकाळींनतकाचेकर | ठत्तीकरितोत्यादानें ३१ केवळअनष्टपनिर्बळ | ऐसेंदिसेपांडवदळ । जरीतेंकरीलयदकछोळ | तरीतेनिमेल || 
एकक्षणं ३२ तंनाशपाबेलतद्क्षणों | ढुणालागीजेवीअम्नी | कीक्षेटोंआलियापतंगश्रेणी | केवींवांचवीदीपक ३३ राथेएकोनिघ्रधानबोला | मगकाय || 
उत्तरबोलिला | मजलामिसळतीयडाला | वोरदोघेचिपार्थदळीं 39 83131585958 | हेविख्यातरणीपंडित | कालनारदयांचामात | मजला | I 
|| गीसांगीतठी ३८ आणिवारतेकृष्णाजुन | तेअवतारीनरनारायण | त्यांचापराक्रमकवण | वर्णेशकेयालॉका ३६ प्रद्युम्नादिकवीर | सर्वहीमिळा | | 
| लेमहाशूर | पाहापाचजन्यस्वर | यादवश्वरवाजावेता ३७ 51133125 | देवदत्तवाजवीकुंतीसुत | सैन्यधांवलंवारेत सावधअसारेयद्धासी ےو‎ H Å 
| सबयुद्दीकृशलजन | तेणेअसावंसावधान | असावधजोतोमरण | पावताहेयालोकी ३९ ऐसंबोलतांताखध्वज | तोंपढेंदेखिकपिध्वज | त्याप्रतिबोले | SG 
-|PARA खगध्वजादेखतां yo मजसीकरावयासमरंगण | सावधव्हावेंसवजण । तोंपार्थाप्रातिवचन । यादवेश्वरबोलत 99 पाहामयरध्वजाचा || 
|| नंदन | येणेंधरिलाश्यामकर्ण | मजभयवाटेदारुण | परमसंकटमांडलें ४२ बळेंअश्वसोडवावा | ताखध्वजतोजिकावा | जेवींमारानिशंखासरबरवा | 
|| वेदसाडावेळवकुठपताने ४३ AUTZATIAEAT | 51813257177 | आह्मीयुद्रभूमीसांडोन | दूरजावूंनिधोरें ७७पार्थासंग्रानकरावा। ए || | 
|| संवाटतमाझ्याजोवा | हावीरनधरोपरवा | कोणाचीहीयादळीं ७६ याचापितानर्मदातीरी । दीलितझालानिर्धारी 1 परमश्रअसेसमरी | मदन | |] 





. | रांसहीत । गधव्यहाचेद्दारीसावचित्त | सर्वसेन्यअवलोकी ५१ व्यूहमुखीअनुशाल्वठेविळा | हंसध्वजनेत्रींस्थापिला । दलिणपक्षींसात्यकीनिरो 
. dl पिला ۱ वामपक्षीकृतवर्मा ५२ गृधचरणींसंपूर्ण | स्थापिलिअनिरुद्प्रद्युश्न । पार्थात्मजकणेनंदन । चंचस्थानीयोजिले ५३ बहवीरेसीवेष्ित । ह 


ऐसाकृष्णव्यूहविख्यात | आत्मसेन्याचारचिळा <o तीसअक्षोहिणीदळाचापती | ताम्रध्वजमहामती | सकळवीरांत्यजो‏ | 0121381911917 ج 


| निश्चिती ۱ आर्धारुष्णातेंबोळत<५ ह्मणेम्यांधरिळापार्थत्रंग । तुवांसोडवावासवेग | सावधकरीसेन्यचतुरंग । पार्थबरवारक्षावा ९६माझाहामक्तश्याम x 
|| कण। कृष्णातूनधरसीत्यालागुन। शक्तानव्हेतुजलागुन। तुरंगमधरावया५७अतिचपळमनतुरंग। तोघरावयासमर्थतुंश्रीरंग | नचालेआणिकांचांलाग | 


|| तुजवांचोनिश्रीहरी ५८ बरवेंयुदकरावयामजसां। सावघहोईरेइषीकेशी। सुदशीनगदास्रेशीं। सिडअसावेयादवेशा ५९ त॒जसीयुददकरावयारणी | मज 


` || भयनवाटेचक्रपाणी | परीसवथासंग्राममेदिनी | साडूनकोश्रीधरा ६० तावरीचक्षयधरावेंमनी | जोनदेखिठाचक्रपाणी | तोगोचरझाङियामनीं । || 


|| भवहानीसहजची ६१ ऐसेंबोलोनिवाग्बाण | मगतासधध्वजेंयुडमांडिलेंदारुंग | तेंपुढिलेप्रसंगीनिरुपण | अतिरसांळपरिसावें ६२ इतिश्रीजेमि 


` jÎ RR । श्रीकृष्णडीलामृतअगाध | भ्रवणकारताहोयाचेत्तशुड | ह्णश्राधरश्रोतयां ६३ | ۱٢۷۰۴3 


ነ ፳%ቹ हणजे इंद्रियें त्यांचा ईरा ह्मणजे स्वामी तो TRT ह्मणजे इंद्रियजित्‌ ( श्रीकृष्ण ነ भयंकर, ३ गोड, x WR | 
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विरथकेलाकामपुत्र | 3362158-۰ | क्षणमाञनलगतां २६ अनिरुदवीरगाढा | अभ्निमुखबाणसोडीकुऱ्हाडा | तेणेरथजळालाभडभडां | 
1183738129۲۷ २७ तास्रध्वजशक्तीदारुण | सोडितांहदर्यीभेदलीपूर्ण । तेणेमुर्छायेदाटोन I आनेरुडपडिलाभूमंडळीं २८ तेंदेखोनियां | 
|| जाण | 0558ھ‎ | पांचबार्णेकरून | ताखध्वजविंधिला २९ येरेंसोडोनिएकशर । मूर्छितपाडिलाकृष्णपुत्र | मगगर्जिन्नलामहाथोर । गा 
|| जबीअंबरवीरशर्ब्दे ३० झणेकांनयेचिपुरुषोत्तम | मजयुदकरावयाउत्तम | तेणेंमाझापूर्णकाम | सर्वहोतारणांगणी 39 ऐसेंबोळतांताखकेत I तया 
. || तेपाचारीट्षकेत । हणेयुद्ार्थेसामर्थ्य | मजपुटडावीका३२ऐसंट्षकेतेबोलन। तीदणसोडिलेपांचबाण । तेणेरथाश्वसारथीजाण। चूर्णकेलासमरंगणीं 
paa ते वघेऊनिदुजारथ | तयावरीबेसेतास्रकेत | सर्वचिकर्णात्मजेंविरथ | केळेंतयाकारणें ३४ जोजोरथघेतविचित्र । तोतोछेदीतकर्णपत्र । यापरी || 
|j शतञ्रयरथथार | कर्णास्मजेंछेदिल ३९ मगकाळानळासमान | शरवर्षेताश्रफेतन | मर्ठितपाडिलाकर्णनंदन | अर्धक्षणनलगतां ३६ मगता | 
स्रध्वजविचारोन | सोडिताझालाकाळबाण | घायाळकेलेंसकळसेन्य | 8۵ ३७ गजअश्वमहारथी |! पदातीआणिउष्टजाती | 
| | पांचंपांचवाणेंक्षिती । मूडितपाडिलेएकसरां ३८ वीरंवीरपाडिला | उरल्यासैन्यापळसुटला | हाहाःकारत्रवर्तला | पार्थसेन्यीतेधवां ३९ waar 
| || ፡፡ ۱ अतुशाल्वपाडिलातेथ ۱ शीर्यसोडूनिनिचेष्टित ۱ रणांगणींतोपडिला ४० सवेंचिकेळेलाघव | मर्ठितपाडिलायोवनाश्व | ताखध्वजबळो 
| ॥ णव 1 सकळवीरपाडिले ሃነ तंवसात्यकीवीरधांवळा | सहस्त्रबाणींतोपाडिला | मगसिंहनादेंगजेला | महावीरताखध्वज ४२ बाणसोडिलेसहस्त्र || 
|. ॥ दोनी । कृतवर्माखिद्धिलासमरंगर्णी । ऐसेकोतककरोनी । कृष्णार्जुनातेलालिळे ७३ जेवीसाधकस्वसाध॑नें | ص8۳۵۵‎ 2۵ । ईश्यमारो 
| RaRa । 26፳6፳ዥኛ ४४ ताखकेतेवीरपाडिले । तेभूमीवरीकेसेशोभले | जेवीस्वर्गीहुनचेवले । पुण्यसरतांसत्युलोकी pe शेवर्टीधांव 
. || 3318ا‎ | क्रोधेविंधिलाताखकेतन | रथअश्वसारथीसंपूर्ण | बाणघातेंछेदिला ४६ 3988889 | सहेरेमाझेबाणतेज:पुंज 1 तुझेबाणा || 
|| चेकतेकाज । जेमुक्तातेदेतीतूर्तं ७७ तुंप्रतिवर्षीआह्मालागुन | देसीमुक्ताफळेंआणोन | त्याचेंफळतेमुक्तिसदन | पावसीतंआतांची pe बश्चवाहनेंस 
ETI 0۴ | एकेबाणेचापछेदून | मुगुटपडिछाधरणीसी ४९ बाणक्षाताछेदिला | 8-1 । परीतोवीर 
` | आगळा | सवचिआरूढेरथावरी ५० ጠጣ ቁና आगळा | सवचिआरूढरथावरी ६० एक्रामागएकरथ। छेदिलेत्याचेसातशत | धनुष्येछेदिलींपांचशत | 752 छेदिलत्याचेसातशत | धनुष्यंछेदिलीर्पांचशत | छिन्नमिन्नझालातास्रध्वन 49 ANTE 
| —Ç | ہے‎ वळ रूपी समुद्र. २ योगाभ्यासादक साधने, + सुवा am निद्रा आलस्य इत्यादिक AN. ४ दृष्टी पडणार जग.५ साक्षिमृत en 
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णदत्ततेवेळां | दिव्यशरतोकाढिला | अकस्मातसोडितांबेसळा | पार्थसुताचेद्दद्यावरी५ २तेणेमूनाघोरदाटली | बशरुवाहनपडिलारथातळीं 79 


E | तयामहावीरांची ५३ मुखंकरूनकृष्णस्मरण | पुढंधांवलाताखकेतन | तयातेंवीरदेखोन। नेत्रझांकितीसृतप्राय ५४ कित्येककरितीपला 
|| aa) कोणीस्तोडोनियांवहन । प्रेतामाजीजावोन। भ्राणआपुलालपविती << वीरसकळहीखिळिलेतेथ। हंसध्वजहीपाडिलामूछित | रणहुंबोलागलेबह || 
त | महाआकांतप्रवर्ता ५६ आपुछालेघेऊनिप्राण | सवेकरितीपलायन | परीकोणानोळखतीजाण | ऐसेंदारुणयुडतें ९७७ कोणीशखेंत्यजिती को 
णीवखांतेंटांकिती | थरथरातेवीरकांपती । ऐसेतघेलेभयसैन्यंइ८कोणीरक्तीबुङ्यादेती | कोणीमीनाकतीपाहती | कोणीमृतमिषंदडती | शरसोडीळ 
' || हणोनियां ५९ मगपार्थातेवीरबोलत | धांवरेकायपाहासीअंत । तुजगोत्रवधाचप्रायाश्चित्त। बरंवंदीघलंताखध्वजे ६० 831811138310155 | आ 
11533879 | काययाचेयागपुण्य | दउसीकारेमागेंआतां ६१ ऐकोनियांवीरभाषण पार्थझालाहास्यवदन | 88779 
2۹0۰۹60713380 ६९ यावरीताखध्वजआणिकपिध्वज | दारुणकारेतीलपुढेझुंज । तेश्रोतींश्रवणसहज। कोतुकेकरोनिएकावे ६३ इतिश्रीजोमिनीअ || 
श्वनेध | श्रीकूष्णटीलासतअगाध | ۶110151811۹889 | नाशाप्रातेपावेठ ६४ == 
ळसेन्यपराभवेत्रिचलारिंशोध्याय; | 93 I अध्याय (941 । ओव्या ६४। ْ ۱ (Sl Il. 10] 
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| || :مہ“‎ | । नैमिनीह्मणेनपवरा | ऐकेपूवजकथागुणसांगरा | ताखध्वनआणिधनुरधरा | दारुणसंग्रामझालातों १ क्रोधावलावीरपार्थ || 1 
. j| नवबाणसोडिलेअड्डूत.। तेणेंतयाचाइदयप्रांत | फोडोनिपाडिलाधरेणीवरी २ तोमहारथिशिरोममी | आणिकेररथीबेसोनी | वर्षलातोबाणश्रणी|प॥॥ ` 
Í || वैतावरीमेघजेसा å सुभंद्रापतीक्रोधावला | शिलीमुखबाणवर्षताझाला। देवदत्तशंखवाजविला | उभारेउक्षाह्मणतसे ४ तास्रध्वजाचारथछेदून। स || |! 
. || रथीमारिलानलागतांक्षण । हेंदेखोनिविदान ۱ ताखध्वजेंदाविळें < मगसोडोनिपांचबाण । हृदर्यभेंदिलाअर्जुन ጨጨ । धी | | 
` | रघरीरेअर्जुना £ मानेजिंकोनिसुभद्रापती | जाउंइच्छिसीनगराप्रती । परीअश्वआणितवसारथी | तुनसहितराखे आतां ७ 8898121518321 ना || ` | 

` || नाबाणसोडिताझाला ۱ 33۸سا‎ । महावारेंताखध्वजें < मगपार्थेकोपेंकरून | एकामागेएकस्यंदन | एकसहस््रकेलेचू्ण | तयाताखध्व | 
۱۶۹ ९ सर्वेचितोरथीबिसोन | पाथोवरीसोडीतबाण 1 सहस्रवाणेंअजुन | मूर्छितकेलासमरंगणी १० मगमूर्छासांवरीपार्थवीर | ۸125312837 | || 

|| र | | मयूरध्वजाचातेधां ११ येरंमूछंनासांवरून | पाथीवरीटांकिलिसहस्तरबाण । तीनयोजनेप्रमाण । रथत्याचाउडावेला १२|| ` | 

. || तोसवेंचिआलापार्थरथ | देखानिकोपलाताखकेत | मगभदिलावोमहस्त । निजबाणेंकरूनी 93 171 सोडोनियांकाटीबाण। त |. 
` || याचारथउडवोन | धुवमंडळापाठविला १९ मगशरजाळेंकरून । Mara | रक्तनिम्नगाभरून | माजी 





— | 389180 १५ तेवेळांताख ` | 
. ॥ ध्वजकोपला | भमंडळासीउतरला | कमेकचित्रितशरवर्षठा | घाबिराकेलाअर्जन १६ दोघेशस््रास्रींनिपुण ۱ युडकरितीदारुण । वीरश्रीनेंव्यापिल | 
. || पूर्ण । नसेज्ञानतयांतें १७ धन्यवीरः्वेतवाहन। पांचअक्षोदिणीसेन्यपूर्ण | तासध्वजाचेमारोन | त्रासिलाबहूतसंग्रामीं १८ ताखध्वजेपार्थसेन्य । | | 
. || अयुतसंख्यामारिळेंजाण । नाटोपतीकोणीकोणालागून | स्वजयातेंडच्छिनी १९ मगताखध्वजेंकायकेलें Ú धनुष्यावेशीतछेदिलें remisi . 
. || हदयांआणिमस्तकीं २० पाथखवळळादारुण | रथछेदिलानलगतांक्षण | अश्वासारथीध्वजजाण | छेटोनपाडीशक्रात्मन २१ जोजोरथवेईताख्रकेत | | 
. || तोतोरथछेदीकुंतीसुत । ऐसंरथांचेंगणित | दाहासहस्रजाहलें २२ पार्थबाणेभिन्रमिन्ञ | झालापरीतोनसांडीरण । तुटोनिपडिलिमांसकण । बातेत्या | ` 
. || चेशरिराचे २३ पवनलागतांमांसगोळे | येवोनिकृष्णमस्तकींपाडिले । नेणोपृष्पक्नारसम्पिंले। भक्तराजेंदेवासी २४ एसेत्रेलोक्यमोहन। | युडेझाठें | | 
` || तिदारुण।सञ्चदिनएकक्षण। विरामनाहींदोघांते २५ रात्रदिवसदोवेवीर । युडकरितीबोरांदर | तेंदेखोनिसुखर। परमआश्चयंमानिती | | 








| | seras | करींपार्थरथातेंधरिलें। खगन्यायेउडाणेले | तेंदेखिलेंसकळिकी २७ सक्रोधनेवासुप्ण | जायघेऊनिसपंदारुण । तेवीरथातेंघेऊन | ዛና 
| sister २८ आकार्शहूनिटांकिलाअकस्मात | तारुक्मिणीकार्तेदेखिलाबरित। मगउठोनियांतोरथ । पृष्पप्रायझेलिला २९ ताखश्वनहाणेजनारद | 
SAT म्यापाथरयनेलागगना | तेथानटाकेतांरणांगणां | RSET. ३० इतुकियानंथारझाळासी | कांमनामाजीआनंदलासी | पाहेआतांम || ' 
o (aami । कोठेंपळसीयावरी ३१ तुझींळपाययावींस्थान | 71۱ तूंसेबिसीसाधूंचीमन | तेथूनिसर्वदाननिघसी ३२ भावार्थप 
Tai 1 1177 | कॉसःकीर्तनामाजी अससी ।भक्तबळेंनिर्भय ३३ जेव्हांकाळयबनभेणेंपळालासी | तेव्हांमचकदेरक्षिळेंतजसी | 
|| माझ्याभयकाठदडसी | भक्तसखयातसांग ३४ एसेएकतांवचन | क्रोथेंखवळला जनार्दन | गदाघेऊनिदारुण | मस्तकींत्याचेतांडिली ३५ quitas 
81 | ۹180112513311311 | अमितबाणेविधिळा | रुक्मिणीवछछभ्तेधवां ३६ मगरुष्णबोलेअर्जनातें | सात्रघपणेत्रैसरथाते 1 
तुझीआह्मांताखध्वजातें | जिंकोंसबरयावरी ३७ FRAT | वृंतांमहाधनुर्धर । मीहीअसेचक्रधर | दोघेभांडंतयासी ३८ 
याचेबाणेंपीडापावळी | सेनापाहेपळाली | बभुवाहनादिमहाबळी | तहामार्डितपाडेले ३ १ गांडीवींयोजीनाराचें । डिन्नांगकरीययाचे | निवारणक 


ዶል 


राबाणाचें | जेकांयेतीकाळदंडासम ४० एकासोदोघींनभांडावें । हेंनीतिकार्यक्षात्रभावें । ऐसियासीदावाबें | पुरुषत्वआपुलेअर्जना 99 जयंद्रथव | 


दिवसाळपविलाम्यांतपने | रक्षिळातेथेतुझाप्राण | तोचिसमययेथॉदिसे ७२ म्यांपणकेलाओष्मात्रती | सर्वथाशश्ननधरींहातीं । TA |‏ | ا3 
मित्तसुभद्रापती | असत्यप्रतिज्ञाजाइडी ४३ तूंहोईयासीविमुख | आगिमीहोतोयाचेसन्मुख | यातेजिंकोनिहरिखे । दोघेपावोंपा्वीरा 9 मग‏ 
दोवोमिळोनिसोडितीबाण | भषांडतीनरनारायण | तथापिनाटोपेनंदनं | मयूरध्वजाचारणांगणी ५८ तेणेंसोडोनियांबाण | दोघांचेहीछेदिलगणं। म‏ 

| गहाऊानयाआनंदवदने | कृष्णात्रतिअनुवादे ४६ तूंतोंपार्थाचापूर्वीहोताससारथी | कांसांडिठेत्यासरथी | आतांहोऊनियांमहारथी | मजसींयद 
आरंभिलें ४७ हेंकर्मनसाजेतुजला | आवरीपार्थाचे अश्वाळा | तुवांरथीवेसोनिगोपाळा | सारथ्यत्याचेकरावें ve होईसारथीजनाईना | आबरी 
ह्यारेवल्गनां ያ. एशाऐकतांवचना | अश्वदोरधरिलेदेवें ४१ हातीधरूनअश्वदोरे । रथफेर्रातअसेवरे | तेव्हांबोळिजसववीर | भ्ारतीयडमांडिलें || १ 
५० परमक्राधेरमावर | सनापनेळारथथोर | स्वहस्तेंसारथीयाचेंशेर | ताडितसोनिजकरेतो ५१सुचित्रध्वजसात्रधान | दशबाणेताडिळाजनार्दन | 
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| साठीबाणेश्वेतवाहन | विंधोनिथांगर्जलातो ٦٦11731371903726 | शतबाणरष्गातेमारिले (GR | कायपाहातोसिरेवीरा ५३ 
|| मंगअर्जुनेंसोडोनिबाण | ताखध्यजाचारथकेलाचूर्ण । गात्ेकेडीडिन्नमिच्। रक्तपूरसुटला ५१ ताउडोनिआलापार्थावर | परीपार्थरथीरमावर | ወ 








त्ताप्रहारंकरूनिदूर I उडविलेतयालागीं ५५ हातांकृष्णाचालत्ताप्रहार | घरणीवरीपाडिलातोन | मगउठोनिसबर | गजावरीबेसला ५६ तोग | 


|| जमारलाअजुनं । पुन:केलेंरणीटा गे | तोहीरथछेदितां अर्जुनें | पुनःगर्जीआरूढला ९७ गर्जीबेसोनिन्‌पनंदन | बाणींव्यापिटेकृष्णाजुन। अश्वांसदवर्तमा 

| न । ብ | ५८ जेवींगारोडीवारीमर्छना | उठतांऊध्वकारेतीमाना | पुन:गांवगंडटाकितांकणा | पडतीतैसेविवीरपडती ५९ ዛ፳ቭ 
नादिकवीर | सावधहोऊनिऊठतांसबर | 31751189953 | उठोनेदीतयांते ६० ऐसयुद्वकरितांसुचित्रकें | नेत्रीदेखिलेंरमानायकें | मगउभाराहो 
faldas | चक्रहस्तीघेतसे ६१ तेव्हांडळमळिलाभूगोळ | देवांसिगाटे्रळयकाळ | समुद्री झाळाहलकलोळ | FRAT ६२ 1, 
fau ram? | धाकेंकुंडलाकारपाडिळे | सकळवीरीनेत्रझांकिळे | ऋषहरीचादेखोनी ६३ देवेंचक्रधरिलेंजाणोव | नपातमजेगजदीधलासोडोन al 


3۲311313131+ | कृष्णसन्मुखस्वानंदे ६४ मगचक्रसोडोनिश्रीअनंते | सेन्यमारिळेंअक्षोहिणीशतें | उरलेंसैन्यवाताहतें । होऊनिगेलेदिगंता | 


| ६५ यावरीताखध्वजखगध्वज | बरवाकरतीलवीररसराज | तपुढ़िलेप्रसंगीनिरुपणबीज । वाढेळजाणाअवधारा ६६ . इतिश्रीजेमिनीअश्वमेध | 
नारृष्णळाळामृत अगाध | श्रवणेहोयचित्तशुड | 5951151471391 S9 1 1 इतिश्नीमहाभारतेजेमिनीकृते आश्वमेधिकताखध्वजकष्णार्जुनसं | 
| 


ग्रामेचतुश्ववारिशोध्याय: yy | | अध्याय ४४। । ओव्या ६७ | | श्रीकृष्णापंगमस्तु 191 1] “I [21151 | 
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Stret: । | जैमिनीह्मणेनपती | ऐकावीकथाभारती। श्रवणमात्रेंदोषपळती | जीवन्मुक्तीदेतसे ነ क्रोघेकरूनदेवकीतनय | सेनेचाकेला 
|| क्षणेक्षय | एसंदेखोनियांडपतनय। तयासीबोलेताखध्वज २ जैसासदुरुकृपंकरून। बोधनिवारीकुलक्षण | मगप्रगटदावीस्वरूपाचेडन | परम 
|| सुखपावावया ३ तेसंहमायाणंवसेन्य | याचेंकेलेंतुवांनिरसन | आतांदोखेळेसहसुदशंन । बरवेरूपस्वामिया y होदेखतांस्वरूपस्थिती | आ 
| तांसोडीचकल्पांती | डकेकनकींजडेनिश्विती | तेसातवांगींजडेनमी ५ पूर्वीपुण्येंहोतींकेली | तींमागिल्यायुद्धींसमार्पिली | आतांतनूमात्रउरळी | 

तीयायुद्धींसमर्पावी ६ तूंअजुंनाअससीक्रणी | त्यासेवांचाविसीपुण्यदेउनी | आतांकायकरिसीळशंखपाणी ۱۱۲1۶۰۹2۱88818 ७ पार्थासहित 
तुजदवा | आतांधरीनसत्यमाधंवा | माझ्याजनकाचायज्ञठेवा | त्याचेंदेवतकरीन < ऐसीवोलोनियांमात | दक्षिणहस्तेंधरिछाचऋहस्त | घेवो 
| नियांउडोजोपाहात | तोंदेवंवामचरणझाडिळा ç चरणांबुजझाडितांदेव | दुरीजावोनिपडेपार्थिव | पुनःवरोनियांधेरयझाव | पाचारिलेंअर्जुना १० 
कृष्णआलज्ञेंकरूनिपार्थ । मारिताझालाबाणशत | तेताखध्वजावेहृदयांत | सापेच्छतेव्हांबडाळ ११ महावीरतोताखकेत | उडोनिअकस्मात | 
पार्थआणिरमानाथ | घरिलेदोधेदोंहस्तकी ንጻ उडोनियांगेलागमंनातें | तोंदिंवकीसुतेहाणीतलालातें | तिघेहीकोसळलेभूमीतें | परममूच्छोपाव 
ले १३ परीतोसावधझालासबर | तोंअश्वपावळेनगरहार | मगउरलेसेन्यघेबोनिसमग्र | ताखध्वमपरतळा 99 व्यारह्नपुरासमीप | घातलेअस 
तीयागमंडप | तर्थेबेसलापुण्यदीप | मयूरध्वजआनंद १८ करींयागकंकणबांधिलें । कृष्णाजिनप्रावरणकेलें | हस्तींमृगशृंगघेतळें | असिपत्रत॒ते 
सी १६ एसाराजापवित्र | मुखेंजपतनामस्तात्र | तोअश्वद्येसियुक्तपृत्र । देखोनियांकायबोले १७ अद्यापिषर्षनसेभरलें | तोंमध्येचिकांअश्वआणि 
5 । दुर्जेअश्वरत्नतुवांधरिलें । तेकवणरायाचेंमजसांगे १८ ऐकोनिवोलेताम्रध्वज | अश्वमेघकरितोधर्मराज | त्याचाहयहाकपिध्वज | गरुडध्वजराखि 
ती १९ ₹ृष्णात्मजबध्रुवाहन | हंसध्वजादिसवंसेन्य I करितीसर्वरक्षण। तोश्यामकर्णआणगिलाम्यां २० तेथंयुडझालेंदारुण ۱8۲١۰۹۳۶8157 
न । तेंतुह्लाससांगेलप्रधान | समूळकथनझालेंते २३ मगबोलेमयूरध्वजाचाप्रधान | रायायुड्झालेंदारुण | मूठिंतपाडिलेंसकळसेन्य | बखुवाहनास 
| | मबेत २२ मगसरसावलेकृष्णार्जुन I तयांसीबहुतसमरंगण | होतांमारिलेंआपुलेसैन्य। सकळहीकृुष्णाजुने २३तेहीमठिंतपाडिले। तोंअश्वनगरासींआ 
US त्यापार्ठीसेन्यडरठें । घेडनिआह्मीपरतलो २७ सहुरुवाक्येकरून 3326وی‎ | मगानेजस्वरूपभोगीआपण | अक्षयधामीबैसोनी 

` `? mme समुद्र हैचकोणी सैन्य, ३ लाख, १ सुवर्णे, ae ee आकाश, 





[| २५ तेवीसकळसेन्यजिंकोन | विजर्याझालातवनंदन | घेवोनिश्यामकर्ण । निजनगरींप्रवेशला२ ६ सावधहोवोनिकृष्णाजुन | पुढेकायकरितीलपूर्ण | 

| +80 4-71 | मयूरध्वजराजया २७ रावह्मणेपुञ्रापापिष्ठा । कायतुवांकेल्यामर्कटचेष्टा । केसंसोडिलेवेकुंठपीठा | तयानरासमवेत २८ 

|| तुंताषंढवीरखरा | विमुख्ालासीहरीआणिनरा | श्राहृतहरीआणिटाघरा। मुखंपूत्राकृतघ्नारे २९ पतिरहितपतिब्रता | देवेंपतिसंगझाला अवचिता | 

| तातयासिनिद्रायेतां | अंतरपडेसुखासी ३० तयाहुरिविणमाझायाग | सर्वथाहीनन्हेसांग ।जरीआणितासिश्रीरंग। तरीसार्थकहोतेंजन्माचें ३१ कीं 
| || स्वानकरितांगंगाजळीं । पापियाचीबेसलीदातखिळी | नातरीनिधानदोखिलियावेळी | नेरींअंधारीजेवींदाटे ३२ बरछेंघालितांअम्गतमु्खी | तेंकांजी 
|| हझणोनियांथुंकी | कॉपरीसलाधलाहाती | तोपाषाणझणोनिउडविला ३३ तेसेसोडोनिनरनारायण। कांरेआणिलाश्यामकर्ण | जळोतुझेमूर्खपण | दृष्टा 


۹95۹13188 ay तोडोनियांतुळसीवन | कंटकढक्षठाविलाआणोन | दवडोनियांचंदन | एरंडकासयाआणिला ३५ टांकूनियांचंपकमा —Ç 


፳ | धुत्तरपुष्पबांधिठेंगळा | तैसादेवतुवांत्यजिळा | पशुआणिलाकासयारे ३६ सहस्रवदनशयनहरीसोडिला | चतष्पादहरीआदरिला | आग 
| लागोतुझियामूर्खपणाला । कुळांगारकुपत्रतूं ३७ जयाकारणयोगेश्वर | करितीनानासाधनप्रकार | तथापित्यांसनव्हेगोचर । तोतुवांकेसादव 

डिला ३८ तूँभक्तपुत्रह्मणोन | त्यांहींतुजळादिधलामान | नाहींतरीत्यांत्रेभुवन | नपुरेलएकाशरातें ३९ ऊठकुपुत्राचांडाळा | तेंस्थळदावीरेमज 
31٢ पार्थासहितकृष्णाला | प्रार्थानिआणीनआनंदे Yo अश्वाचेकायकारण | यागदीक्षामीसांडीन | परीनरनारायणआणीन । पावनमंदिरकरा 
वया ४१ तोंडकडटठत्तांतकायझाला | कृष्णार्जुनसावधहोऊानेतेवेळां | झणतीअश्वतास्रध्वजेनेला | चलावेगेंस्यास्थळीं ०२ श्रोहरीह्मणेपार्थासी | अश्व 
15118911811 तोअल*य आतांआह्यासी । जेवी अज्ञानाईश्वर ७३ जोकांअजेयइंद्रासी | तोमयूरध्व जहापरियेसी। तेथेजाऊंवरंसीं | सवयाचेंपाहावया 
ሆኛ सकळसैन्ययेईलमागून | 871 | मगस्तरूपेपारटोन । कृष्णाजुनचालिले ४५ तोंदोखळेंरत्नपुर | दुजे ओतिलेंइंद्रनगर | ते 
थिच्यावर्णनींविचार | 1583531851818 ٢٥۱۹8٦117311 । जेंनंदनवनासमान | नढनदीकांत्यासमान | सरोवरेंअसंख्य YO कनकचयांदुर्ग 


|| rer । तेणेझिदळेंअंबर | परिघतोपंचमसागर | नेणोंवरेसीवेष्टिला ४८ नगरींग्रहांच्याज्यापंक्ती | अमरभुवनालाजबिती। पाचमंदिरांचीदीप्ती | 


|| देखोनिंगभस्तीअस्तपावे 9९ घरोधरीवेदाध्यपन | शाब्बचर्चापुराणश्रवण | कोणीकरितीहरिकीर्वन | देहभानासांडोनी < o 517 | 


केलेल्या उपकाराप्रत न जाणणारा त्यास SAA असें ह्मणतात. २ नार ह्मणजे उदक ते स्थान ज्याचें सबब नारायण असे नांव. 8% ४ कमळे.‏ ہے 
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. || घरोघरांतुळसोबुंदावनें | आदरेंकरितीत्रताचरणें । कृष्णालागींपावावया 43 तयानगर्रीचेसकळजन | थार्मिकसुशीळसत्यवचन | निष्कपटाजे || 


|| sessi SEDI RHET ५२ वेदांतशाखीनिपुण | नित्यकरितीकथामृतपान | हेतादितमारून । करितीभजनहरीचे ५३ धनाढयवेश्रवणा [| 
|| समान । वीरकाछासीकरितीदीन । क्षमाएथ्वीसमान । चंद्राऐसेआल्हादी ५४ घरोघरींपतिब्रतानारी | सत्यवादीपरोपकारी | एसीदेखोनितीनग 


| री | कृष्णार्जुनसंतोषले «< aaa | हमणोनरल्नपुरीअभिवान | तेथेंवसेगृप्तथंन | योगियांचेंजेपार्था ५६ ऐशानगरीचाजोराजा | 


|| कोणवणींलत्याच्यातेजा । तोअत्यंतभक्तमाझा | दानश्ररणश्रपैं ६७ जरीजळेंवीणहोईलसागर | निस्तेजहोईलादिनकर | परीतोराजासबधीर | || 


. || निजसवरतेनसोडी ५८ शेषसोडीलभूमंडळ | दहनहोईलशीतळं | भंगोनजाईळभूगोळ | परीरावसल्ातंनसोडी ५९ नानापरीछळितांजाण | तो || 

MAE 1 A e : یمم‎ eR : ም... ii ; fi nam NARR d EE Mee 

. || ብክ | मजनवणव॑त्याचमाहिमान | चालतुजदावितों ६० जोप्राणदानींउदार | होवोनिनमोडीविप्रोतर | एसरायाचसतथोर | तें || 
' || तुमत्रव्यक्षदाविता ६१ एसंबोलोननारायण। आपणझालार॒डत्राह्मण | पुढेशिष्यअजुन | हातधरूनचालवी ६२ एसेगुरुशिष्यदोषेजण | जाती 


. || राजमंदिरालागुन । नगरींजातांसकळनमन | कारतेझालेतयांतें ६३ ऐसेहिंडतांतयेस्थळी | दोनप्रहररात्रीझाली | नानाजातीच्यादीपावळी । ज || 

` || लतीतेथेंकपूंरादिक ६४ सुवर्णदीपअपार | नगरींउरलानसेअंधार | तोंकीतुकवर्तलेंथोर | 821301۹883 ६५ एकविलासीपरुष | करावयार 

Rara समीपबेसवोनिकांतेस | कायवचनबोलत ३६ तीअत्यंतलावण्यरूप | दोनीभार्गीकपूरदाप | तिचॅस्वरूपशोभलेंअमृप | Dëse 

. [e ६७ कनकवणंगोरांगे | तुझीम्यांदेखिलीसवांगें । परीजीत्तीरूष्णसंगें । नव्हेयेथेंतीद॒प्ती ६८ तंवकांताबोळेचतुरा | मीकृष्णरूपचिसुंदरा | 

. | ሾከ ६९ माझ्यानेत्रींआहेकष्णस्थान । त्याचरीतीहृदयींपूर्ण | सर्वोगकृष्णावांचोन । नसेचिजाणप्राणेश्वरा ७० | 
. || मगपतिह्मणेविलासकुशळे | तुवांमाझेंवचनपाळिळें | आतांतेंआठवर्लेअब॑डे | FAAZAFTIII तंवरमणीबोलेकामरूपटा | सोडीसोडीमाइयाओं || 


e 2 ~ 


. Har 333۱۸۸07870 । क्षतेंत्यांतेंकांकरिसी ७२ जेवींप्रबाळांचेअंकुर | तेवींमाझेजाणअधर | करितीकृष्णनामोच्चार | त्यांतक्षतंअमंगळही || 


rs 


| ७३ कृष्णमुखींमाझेकु चेयुगळ। त्यांतेमर्दिसीकांतूंसबळ | भल्यासीपीडितांतात्काळ | पतनहोततयांचें oy तंवरमणेबोलिलाबिलासिनी। येहींसंग्रहि || 


. || लेंमन्मेंथाठागुनी। तेमर्डनकेल्यावांचोनी । मन्मथातेनसांडिती og ऐसेंतयाचेंबचन । ऐकोनिर्यानरनारायण | कृष्णनामेपावनभेथुन। आसनशयनकृष्ण || ` 


1 TF ३ a अभिः ४ थंड, ५ ऐका. ६ खी. ७ SH < आठ ९ स्तन. १० धति, rer 
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श्रीगणेशायनमः | | त्यार्नंतरपरिक्षितिसता | कायवर्तलीतथेंकथा | तीचित्तीकरूनिएकायरता । सावधानपरिसावी १ राजांबेसलायज्ञस्थानी | 
| समीपविश्रांचियाश्रंणी । श्‍्यामकर्णडयउभेअंगणीं | तंचक्रपाणीपाहातसे २ समर्थापासोनिआपलासंपत्ती | सोडवावयानचलेयुक्ती 8 
दउपजेचित्तीं | ۱311331818 ३ मगदेखतांचियजमान | 3115131530183187 | रायातुजअसोकल्याण | पत्रपोत्रींसमवेत Y JAINA 
वणीएकोन | मीधांवतआलोदरोन | याबाळशिष्यासहवर्तमान | 5፡ሻ852ሻ፪ቸቺሸ < ऐकतांडिजवाणासरिता | मगनपंद्रझालाबोलता | स 
च्छिष्यासहतह्यांदेखतां | तेणेंपावनझालोंमी £ आपणयेतांच आशीरवांदोत्तर | बोलिलांस्वामीकींसवर | तेऐकतांअतर | भयपावलमाझेकों ७ नमस्का 
राआधींब्राह्मण | जरीदेईलआशीर्वचन | तरीशापनरगेदारुण | कुलक्षयकरावया ८ ۹۹3171۹83118 | विप्रासिघाठीदंडवत | OHA 
पनाथ | चरणारविंदस्पर्शोनी ९ मगअव्यंततोवृडब्रा | कांपतकांपतउठोन | करहयेंडचलोन | उठविलेंराजेंद्रा १० तोअभिनवदेखिलाब्रा | 
FAT | रावत्यासाकरात्रश्च | कोठोनिझालेआगमन | आणिमनोगतनिवेदावे ११ कायजीआपलेकार्यजात | तेणेंमाझकणेकरावेतूप्त | स्वामीना 
केलमजपनीत | एकोत्तरशतकळेसीं १२ म्यांदेखिळेबहुतधरामर | परीआपछळंतेजअगोचर | एकोनिवाक्यसुधाकेर | ममचित्तचकोरनिवाला १३ 
देखोनिस्वामिपादारविंद | पळोनिगलासंसारखेद | दग्धझालेंपापवंद | धन्यझालांमीस्वामी १७ स्वामिचरणकमळप्रफुळ | 88۹۹ 
मरकेवळ | मकरंदसेवोनिझालेंदोंदिलळ | तेथोनियांनऊठवे १५ आरक्तदेखोनिचरणास ۱۹۱۹۱۹1778۸9۲ | मनजडलेतयास | तेथोनि 
यांढळेना १६ नखामाजीचंद्ररेखा | पाहातीचकोरममनेत्रदेखा | अत्येतपावलेहरिखा | त्याशशांकानिंदिती १७ मजवरकेळीजीकरुणा | वारंवा 
रंदीचरणा | मजकायअसेजींआजञा | तीदिंजवराबोठिजे १८ ऐसेऐकोनियांनपवचन | तयाप्रतिबोलेतोब्राह्मण | रायानमस्काराआर्धी आशीवंचन || 
द्यावेंलागतेसाक्षेपे ና जरीआपलीअसेविज्ञापना | तरी प्रथमद्यावेंआशीर्वचना | यावेगळेंनमस्काराविना | आशीर्वचननद्यावें २० 868 

जोत्तर | हर्षठातोनपवर | मजद्याबेजीप्रस्यत्तर । कायमनोगतस्वामीचे २१ कांहींसंशयनधरावामनीं | ۱188111883151111 धनीकिवापं 
चप्राणी | इच्छाअसेलतीसांगा २२ एसीएकतांमातबरवी | कृष्णवित्रअतिलाघत्री। आंगोळीनंशिष्यासखणावी 1 एसादाताह्मणोनी २३ मगरायाप्र 


तिवचन। बोलताझालातोब्राह्मण। वेंऐेकाबंसावधान। श्रोतेजनी श्रतर्णी २४ विप्रह्मणेरायातें। मीज्यानिमित्तआलोंयेथे ۱8۳811110 1 
ነ ब्राह्मण, २ पंक्ति, ३ नात. ४ कानानीं, ላ नदी. ላ मन, ७ भाषण रूपी WE. € चरणकमल, ९ समुदाय, 1» ZW. Wo NL M I M 

















| x तितुकाचकायकोजे ५२ 3818181877 | तझाकेसाध्यावाजीव | याचाखंटलाआयणष्यक्षाव | ह्मणानयातधारयल ५३ 78 x 
MAR ARA | त्याचे आह्यीआज्ञाधारक | त्याचीआज्ञापाळावी ५४ मगमात्यातींबाठेलावचन | कांहाभेळवीनभिक्षाथन | तेणेंमनष्यात्रि 


MINT | तुजळादईनमांसळ «4 एसारेकतांमाझाबोळ | मजवरीउगारिठेंटांगूळे | दाढाकरकरांखावोनिविक्राळ | विशाळमखपसारेले “ll 


जसानान्यमनुष्यमास | तयासामीनकरीस्पर्श | जेअसतीपण्यपरुष | त्यासींआहींभालितों ५७ मगमीतयापासेलीमातं | काण्याउपावसाडसालसु 
q | तंचिसांगेयथार्थ | तुजलागींतेंदेईन ५८ तेणमजसांगीतळेकांहीं | 337191131181181 | तंमागतांखवलाहीं | तझेनिआह्यांनदेववे ५९ तंव 
| Zamaa | सिंहासनसभेअंतरीं | आणिकएकनसिंहअसेअवधारी | तोतंवभक्तांरक्षितसे &o ऐकोनिबोलब्राह्मण | पेलतझेरेउयवन | 
WË सिह rae | तेनदेववेतुझनी ६१ मगविप्रवोलेशिष्या हाकायपरवीलमाझीआशा | चालपाहूंआणिकदेशा | काणीदाताअसेलज्यास्थ 
1 55 1۲05891181818185 | यासीवाटेसर्वअन्‌ते | असत्यवचनेजल्पत | नासिहापढेसिहकैंचा ६३ मगराथेजोडोनिकर sim 
| भ | हझणेमागालजेंसबर | तमीदेईनआतांची ६१ हास्यकरोनिवदेद्विज | तंमीसांगोंकेसेतुज | लोकहांसतीलसहज | पत्रमरोपरीमजनमागवे ६९ 
311558583137۲ | 711111130931۲1۱ परासतुएकराद्विजवरां | ऐसाराजादर्लभ ६६ एकभागीरथीचाजलकण | सकळपापाचेकरीदहन | वा 
पाकूपाचजावन | कायकरावेराजेद्रा ६७ एथ्यीझरलीपाषाणें | परीक्कचित्सांपडतीरव्ने । नातरीअसिजेसर्वजनें । ሻብ8ክክቹና28 ६८ द्यावयातें | 
JAA | अनेकआहेतभूपती | परीपुरवीयाचकठ॒प्ती | ऐसानरपतीदुर्लभ ६९ आहारेसगुणतनया || सकळविद्याकरुणालया | केसापाउलासी 
| TT | शवापढमुखकरोनी ७० Ida RA | तेणेअससीसदातूप्त | निगमागमजळांत | पोहसीनिस्यमातिबळें 93 राजाह्मणेस्वामी | 43 
मनागतजाणाआह्मी | सांगतांनद्‌ऊंतरीश्रमी | व्हाबेविप्रासावकाश ७२ रायासिबोलेब्राह्मण | सिंहेंमागीतलेंकठीण | नमागतांअपुञजिकजाण à || 
कसराहूनरद्रा ७३ रावह्मणेद्दिञकुळमणी | कांहीशंकानधराबीमनीं | जेंमागालतेतुह्यांलागीनी ۱183۲8321 OY मगरायासीबोलेड्टिजवर। ऐकसि | 
|| TASTE तणमागीतलेतुझेंशरीर | पर्राम्यांकेसमागावें دی‎ जरीमागावेंशरीर | तरीपण्यवंततंथोर। नानापण्येंपवित्र | अनेकदानेंवाढलें ७६ तोह्मणेमय | 
रकेताचेंशरीर जरी आणिसीऊसबर | तरातुझाहाकु मर। नभक्षीमीसवथा७७मीत्यासींबोळिळांउत्तर | रावपरोपकारीथोर। मागीतल्यादेईलकलेवर | 


9 लोंडगे + विकत + wg. ç गोड وٹ‎ ami तलाब ब विहिरी c शरीर 
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यांतसंशयअसेना ७८ 15573017310 मीत्यातेंदेहमागेन | परीनमारीममनंदनं | मृगपतीसत्यह 9९ जिपाददीधलीभमिदान | त्याचायाच 
कझालावामन। मगइतरांचापाडकोण | बळीपरीसज्ञानाविषयीं ८० पहातेजस्वीगभषस्ती | किरणेंओडवीदल्षिणेप्रती। 28189۰0۵۵۰ | प्र | 
तिग्रहघेणेजो ८१ देणारपाहिजेउदारपूर्ण | मागतांचिदेतांसमाधान | आशाभंगलियाजाण | वाटेमरणयाचकां ८२ पनःसिंहबोलेउत्तर | दाताए || 
कमहांथोर | दधीचीनेंअस्थिपंजर | इंद्राकारणेंदीधला ८३ कवचशरीराचेभाननंदनें | दीपलेंतेंडंद्राकारणें | शिबिरायेकपोताकारणें | | 
fdas ८४ तेसाचितोमयूरकेत | भूमंडळींअसेविर्यात। पूर्णकरीलमनोरथ I यांतनसेअनमान ८५ जेसत्ववादीनपवर | त्यांसिकायात्रियश 
'रीर | तेंहीदिजकार्यीसबर | अपोवेंचिआनंदे ८६ TATA | राजाअसेकींउदार | तोदेईलशरीर | हानिश्वयसिंहबोळे ८७ तयासीपत्र 
'प्रबळ | आणिराज्यहीकेलेंचिरकाळ | तुवांजाऊनितात्काळ | याचनातेथेकरावी ८८ देऊनदेऊयजमान । विप्रेकरावेयाचकपण | 5+ 
याचंवचन | सहरिष्यमीपातलों ८९ पुत्रशोकंसंत्त | मीदीनझालोंबहुत | ज्यापासोनिप्राप्तसुत । तोचिउपायकरावा ९० 87 
लशरीर | तरीचसोडीनतवपत्र | त्याविरहीतसाचार | नरक्षीपुत्रतुझामी ९१ जंदःखझालेआपुलेचित्तीं | तेयऊनसांगावेरायाप्रती | तोकरोकींन 
करोनिश्चित्ती | 913 ९२ पूर्वीहोतारामचंद्र | मरणपातलावित्रपुत्र । आणोनिदीथळासवर | निजपुरुषार्थकरोनी ea मी 
2 I तुजआलांरेशरण | तुवांश्रीरामचंद्रहोऊन | पुत्रमाझासोडवावा ९४ ऐसेंऐकतांविप्रोत्तर | भपझालाप्रेमनिर्भर | 531373188 | 
स्थिर | स्वकलेवरमादेतां የ 31115083191۲ | अनेकमिछालेधनुधर | सवादेखतांशरीर | वित्रकाजींअपीन ९६ मजकरावयाउपकार | क्षण 
|| एकराहावस्थिर | देतोस्वामीसकलेवर | मगपुत्रआपुलाआणावा ९७ ऐसेएकोनिवचन | विघ्रपावळासमाधान | जयराजयातजकारण | निरंतर 
| असोरे ९८ मगपृत्रकेलाराज्यपाळ। रापेंभाणविलेंगंगाजळ। शाळयामशिळाजळ ।व्यांततुळसीघातल्या ९९ ۲-7۲ । शुखव्ननेसला Ia | 
|| ळसीमाळाघालोनियांगळां | बोलताझालासवॉसी १००तुहझीसकळसाह्यव्हावें । मजसद्वतींमेळवावं । तुझाप्रार्थितोंमीभावें । दर्वाक्यनबोलार्वेब्राह्मणा | 
| १०१ जेंज्यासाभ्रियपूर्ण | तेणेंचिकारावसमाधान | कांहीनकरावेक्ररभाषण | हरिरूपहिजातें २ 23113833072 | यांहीकरोनिचित्तशुड | तोषवा 

वाक्षितिविबुध। शरीरारधदेउनी 3 याचामजझाळाउपकार | सत्कारणीविंधविठेंशरीर | यादानेंचक्रधर | संतुष्टहोकांमजळागी y कृमिकीटकांचाग्राम | 
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हेशरीरअसेअधम | स्थिरनव्हेजल्बुहुदपरम | किंवाविलासितचपळेचें ५ कलभकणायापरीचपळ | किंवाकमळपत्रावरीलजळ | तैसेहेशरीरचंचळ | || 
83 £ आजीसुकृततरूफछला । अमृताचामघवाळवला | आनंदाचादिनउगवला | भाग्येक्षेटलाद्विजवर्य ७ आजिपर्यंतपाळिल्याचें | 

|| परमसार्थकझालदेहाचे | विप्रकाजींसमपर्णयाचें। झालेंअसेमहड्ाग्यें ८ नातोसिंह असेझगीरथ । विप्रागमनजान्हवीसत्य | देहधाराकरोनिपनीत। प 
वेजसगरउडरिले ९ आनंदझालामाझिमनी | जोअनुपमत्रिभुवनी | कांतोत्रेलोक्यचिंतामणी | मजप्राप्तनाहला १० नातरीदेवोनिवराटिका | मीला | 

|| पलादिव्यमीक्तिका। कांजीदेवोनिकूपिका | अस्टताचीपावळा9१म्यांदेवोनिधत्तर । घेतलाकल्पतरुवर। परमदयाळरमावर | अनाथनाथश्रीहरी १ اد‎ 

x जन्ममरणाचियेआवर्ती | फिरतहोतोचिरकालडत्ती | ऐसेंजाणोनिकमलापती | कृपाळूझाळामजळागीं १३ आतांतुआंएककरावें। शीघ्रशरीरकर्व॑ताव | 

अथवासगळेंदेहन्यावे ۱895۲131311883 ዓሃ छेदोनियांहेशरार | 8388513151683۲ | बहुतझालाउशीर | द्विजकार्याकरणें १६ तुह्यीव्हावोने: 

|| शक | माझेपाहावेंकोतुक | विज्ररूपरमानायक | शराराधतुष्टल १६ आतांकवंतेछेदोनिस्वशरीर । विप्रासींदेईलन्दपवर | तेंपरढिलेप्रसंगींकथासार | 
एकाय़ाचेत्तेपारेसावे 99 इतिश्रीनमिनीअश्वमेष | श्रीकृष्णलीलामृतअगाध | भाषएऐकतांहोयचित्तशुद्ध । हणेश्रीपरश्रोतयां १८ इतिश्रीमहा 


भारतेजमिनीकृतेआश्वमेधिके श्रीकृष्णमयूरध्वजसंभापणेपट्चलारिशोध्याय: | ७६ | अध्याय ሆና I ओव्या । ११८ | श्रोकृष्णापंणमस्तु। | 
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श्रीगणेशायनम: | | 811831518117871 | यादिव्यपूर्वनकथारसायगा | श्रवणडारंकरितांप्राशना | जायदाहणक्षवरोग 3 एसएऐकताराजव | 
ሻሻ | 31117218018۸11 | काळरूपहात्राह्मण | छळाआलारायाते २ उदंडदेखिलेब्राह्मण | मागतीगजवाजीरथधन | परी अद्य 
ETT | नमागीतलेयालोकी ३ सत्यवादीअतिप्रिय । सशी ठवदान्यजितंद्रिय | ऐसाभपआह्मासीनिश्वय | नमिळेळआतांकल्पांती 9 1 
I| चियेघरां । विप्रवेषंआलाहरी । ۹۳832183111111 | पाताळींत्यातंघातळें «4 तेवीयाचेयागीनिधोरी । ۹7۰11166111 | 8 
लासहपरिवारी | यावियासंहारीकांपडिलाहा £ संतोषोनिमयरकतनें ۱871112112183221 । मगसभामंडपीयिऊनह्मणे | कर्वतवेगींपाचा 
रा ७ तांपत्रकवेताआणाविलें ۱۲۰۰١۹۲1۹53 | मगनपेंसवर्सीविनविलें | सावधानऐकाब ८ 5810138100۴+ हिजकार्जारारीरअ 
पीन | 710131۱13117 | दुवीक्यवित्रानबोळावें ९ अनंतकोटब्रह्मांडनायक | त्याचरोमरंधींबतुदशलोक | तोचिहाहिजानि:शंक । तुहा 
जाणानिअसावे १० तुह्यीजरीअवाच्यवदाल | तरीहाविप्रतात्काळजाईल | माझेमनोरथतरूचेगोइफळ | नासोनिजाईळलसवंथा 99 77 
Bet । त्यामाजीकांजीबिंदुपडिळा | तोतात्काळनासीतयाला | तेवीहोइलएखादें 39 मगपद्मांसनघालोनबेसला | घेयंस्तंभासीअसेटकला | अं 
तरीस्मरिळवासदेवाला | मगपाचारिठेंडिजातें 93 करूनितयाचंचरणक्षालण | यथोक्तक्रेलेंद्दिनपजन | हणेघ्यावेशरीराधदान | श्रीनारायणप्री 
व्यर्थं १७ ह्मणानिषिर्यस्तंभीटेकटा | दकलंगणींस्तंभींवांधिला | म॒खेंस्मरोनिहरिलीला | कर्वतठेविलानिजाशेरीं १५ देखोनिसर्वाआलरुदन | म 
गआवारेतीधेथकरून ۱8۸33182583187 | मगरावकोपेळआह्यावरी १६ तथापिनावरेमोहभडका | हाहा:कारकरितीधडका 1-7 
नीदेखा | शब्दकरितीआक्रोशें १७ शुडमर्तानामेंनृपमाहिषी | तीविनवीतसे रायासी । माझ्याऐकावेंवचनासी | कृपाकरोनिस्थामेया १८ 1771 
चंअर्षशरीर | ऐसंबोलेश्रतिशाख | तरीमाझंदावेकलेवरे | विभ्रकामपुरवावया १९ जरीतुझीयालअर्धशरीर ۱١۹۹۹111 मम 
गात्रतमर्चेकलेवर | अर्वेसंपर्णजाणावे २० एसाजोकांशाश्नाचार | तोतह्यात्यजिलासमग्र | आतांदेऊनिमाझेशरीर | विभक॒मरसोडवावा २१ यापरो 
83513711۹1 | सजीवद्यावेजीवदान | निर्जावदानेपेचानन | सर्वथातुसहोईना २२ प्राणनाथापुर्ढेनारी ۱۹:7۹ 
गरी | हातो रेसंऐकिलम्यां २३ ऐसेंशुडमतीचेबचन | ऐकतांघाबरलात्राह्मण | मगमयूरकेतासीभाषण। 5135115181818 +1۱ 
त. ३ हात घोडे. ३ उदार, ४ पदर, ५ ब्राह्मण, ላ बोलण्यास अयोग्य, ७ कमळासन. ८ मन, ९ उंचबंख, १० हरिणी- ५५ वेद. ነነ शरीरः १३ ब्राह्मण. | 
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|. A| ہی‎ ऐसेंबोलोनिब्राह्मण | क्रोधशिष्यातेंआसडोन | विप्रनिचालातेथोन | यजमानातेसोडोनी ७५ जातांदेखोनद्विजपती । 71۱ 
| तेऐकावेएकाम्रचित्ती ۱21801803383701 55 ह्मणेसत्यब्रतामहाबद्धी | वंदान्यशिरो मणीगणनिधी | ۹۹131167151818۴1 शोषोनियांस्वा 
|| मिया ७७ देहार्धदानाचायाचक | फिरवावाजीद्विजनायक | हागेलियासकळिक | निष्फळझालंकृतकर्म ७८ विमखगेलियाअतिथी | जगींहोईलअ 
पकीर्ती | वाक्यऐकोनिनपती ۱۳۰۹۱81171138 99 हाणेआणीकागदलेखणी | लिहितोमीजेअंतःकरणी | प्रार्थोनिहि नशिरोमणी | राहावीतंव 
laico समतीनेंद्विजाकारण | प्रार्थीनिराहविलेतेक्षण । मगदऊतलेखणी आणोन | करीकागददीथला ८१ नृपतीलिहीततयेक्षणीं । स्वामी 
'एऐकावीविनवणी | कांउदकआलेंवामलोचर्नी | स्याचाअभिप्रायजाणावा ८२ दक्षिणांगझालेपवित्रपर्ण | वामांगसांडिलेह्मणोन । करूंलागलेंतेंरुद 
न | सत्यजाणहिजवर्या ८३ 838818171986 | AUEISSTTAT: | कवतघातेहरिख | मजलाझालाहिजेंद्रा ८४ 1 संतोष 
लानारायण | आत्मरुपप्रगटकरून | प्रसन्नहोऊनमागहणे ८५ लावण्येंकोटीरतिपती | त्यातेजेंलोपलादिनपती | जेंनवर्णवेभुजंगपता | TER 
| पत्रगटविलें ८६ जोनिगमागमवल्ीचाकंद | 317111868185887 | भक्तमनोरथाचाआनंद्‌ | प्रगटगोविंदतोझाला ८७ भ्रेमंधांवोनि || 
जगजीवन | मयरध्वजासींदीपलंआलिंगन। शिष्याचाझालाअजुन ۱51818311721 CC इंद्रासहितसरवर | करितीपष्पदृष्टीअपार ۱12 
| गर्जेअबर | नत्यकरितीदेवांगना ८९ गंधवंगणयक्षमुनिश्चणो | जयजयकारऊठतीध्वनी । नारांजनेघेवोनिनितांबेनी | ओवाळितीतेकाळी ९० दे 
| वेअमतदष्टींविळोकितांपूणे । शरीरझालंदेदीप्यमान | आनंदझालासंपूर्ण | सकळजनाकारणें ९१ नानावाद्येंवाजती | आनंदटठीक्रषिपक्ती | 
हझणतीधन्यधन्यहानृपती I सत्बंआगळापाहिला ९२ देवहाणेमयूरध्वजा | टांबिळासिकोतिध्वजा । आतांयजमानतूंमाझा | मीआश्रिततुझाकी ९३ तु 
झापुञ्रतास्रध्वज | तणेंअतिशयकेलेझुंज | वीरमोहिलाकपिध्वज। मगगरुडध्वजाहीमोहिले ९४ हातोंअसेपुरुषार्थी। 11+1 758 
| दोघांनिश्चितीं । मजआणिअर्जुनातें ९५ धन्यरायाहीशुद्धमती | इणजिकिली अरुंधती ।त्रेलोक्यव्यापोनिइचीकीर्ती | भेदीतणेलीसस्यलोकीं ९६ धन्य 
तुझेनगरीचेजन | ज्यांसीपाळिसीप्राणाहून | सकळांचेंजागशुदमन। ۱۳85828211721711 ९७ देहार्धदानीतूंउदार। झालासिसांडोनिराज्यभार | ऐसा 
तुझाभक्तिसागर। म्यांदाविलाअजुना९८यावराअश्वडयघेऊन | धमयागकरींकांपूर्ण | यागभोक्तामीचजाण | तुझेयेथंतृप्तझालों९ ९ माज्याकृपावलो 


१ उदार, २ श्रेष्ठः å मोठा, 999, ४ डाव्याडोळयांत, ५ संतोष, ६ सय, ७ शेषास, € TMU, ९ त्ददय कमल GÅR AM. 
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कनमात्र | अभंगझालींतवगात्रें । नामेंघेसीजीमुखपात्रें तीमजबट्ट आवडती १०० ऐकोनियांहरिवचन | संतोषलामयूरकेतन | मगकृष्णातकरान 
| वंदन | कायवचनबालिला १ भूपह्मणेंदेवाधिदेवा | तुवांचरणदाविलेकेशवा | 231051881731 | तेंत्यास्थानींअसावे २ अंतरव्यापोनिबाहेरी | 
|| सबाह्यअसावेंश्नीहरी | आतांयज्ञक्रियाकूसरी | कासयाउरलीसेस्वामिया ३ तुजमागणेंहेंचिजाण | निरंतरअसावेहेंचिपूर्ण | पृत्रकलत्रजनासहवर्त 
|| मान । माझेहृदर्यानांदावें 9 यज्ञफळातंघेऊन | त्यापुण्यासहवर्तमान | माझेहृदर्यीकरी प्रवेशन. | हेंचमागणेंतुजदेवा < साक्षातभेटलासिनारायण | 
| याउपरीयागाचेनसेकारण । केलियाहांसतीरसब॑जन । जेब्राह्मणजाणते ६ साक्षात्सोडोनिअभिसंग | कांसेवावेस्फूलिंग | देखोनिजान्हवीजलतरंग | 
|| कोणमुगजळातेसेविल ७ साक्षाततूंनारायण | यागकरूंकवणाकारण। ऐसासंशयधरितांजाण | होईलबंधनयमार्च < कृष्णाजुंनांतेविमुख | Jardar 
| टासिरेमूर्खं । परीउदेलामाझाक्षाग्यार्क | तेणेंसफलसर्वझालें ९ तुजम्यांदेखिलेपुरुषोत्तमा । इतकेनीपावलोंसवंकामा। 11.71 


[amia ११० जयगोपीहृदयराजहंसा | सकळयादवकुळावतंसा | निजजनदुरिताचळविध्वंसा । विश्ववारकातुजनमो 99 जन्ममरणाचियाश्रे 


|| 1 येथोनिवारीचक्रपाणी | हणोनिमाथाठेविलाचरणी | श्रीकृष्णाचेतेधवां)२ ऐसंकरोनिस्तवन | मगासिंहासनींहरीबेसवून | षोडशोपचारंपूजाक 
|| रून | स्तवकरीतमयूरध्वज १३ हार्तीघेकनिउदक । ह्मणेम्यांसहायागकेलेसंपूर्णदेख | तेतुजसमर्पिलेप्रतिग्राहक | प्रतिग्ण्हामिबोठेश्रीहरी १४ 
| मगपार्थाचेकेलेपूजन | ۸۱۹878818777+ | मगश्रीकृष्णआणिमयूरकेतन | रणमंडळापातले १% हृष्टिमात्रेनारायणेतेवेळे। 32-2071 
qd । सैनिकयेवोनिभेटले | सर्वहीनपमयूरध्वजा १६ मगश्यामकणंआणोन | राज्यग्रहपुत्रसवेहीधन | करिताझालाकृष्णार्पणि | आनंदेकरूनम 
| यूरकेत १७ मगकृष्णबोलेहास्यमुख | रायाधर्मकार्यासीआह्मांहरिख | तरीतुह्मी आणिपार्थअश्वाचेरक्षक | होऊानयांचलावें १८ बरवेह्मणोनिमयू 
| ጓ | पुन:वंदिलाकापेध्वज | हणेजीपार्थआज्ञाकरीलमज | तेंमीवंदीनमस्तकी १९ ऐकोनिऐसेभषाषण | पुढेंसोडिलाश्यामकर्ण | मार्गेचालिल 
|| संकळलेन्य | परमानंदेंकरूनियां १२० ऐसंमयूरध्वजाचेंआख्यान | जेकरितीलश्रवणपठन | तयांसीप्रसन्ननारायण | होऊनिमक्तीदेईल २१ q 
| ढेहयसारस्वतपुराजातील | स्यातेंवीरवर्माधरील | तेंआख्यान आतेरसाळ | श्रोतेजनींपारेसावें २२ इतिश्रीजोमिनीअश्वमेध | 35፡8 
Ta श्रवर्णहायचित्तशुद | ह्मणेश्रोधरश्नोतयां १२३ इतिश्रीमहाभारतेनैमिनीकृतेआश्वमेधिकेमयूरध्वजशरीरकतनाद्याख्यानसमात्तोसप्तचबारिशो | 
_ || व्यायः। ४७। । अध्याय ४७। । ओव्या |१२३॥  । श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।७। शुभ्भवतु। ।श्रीरस्तु। 191 19 
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| 3119:1113: | | नेमिनीह्मणेजनमेजया I भारतवंशजन्हतनया ۱131118۳35118311 निजसामर्थ्येनेतसे १ —Ç | अ 
| ۶٦115611173397 | तयातेंदेखोनिहेर | वेगेरायाजाणविती २ जेथषटशाख्रेवमचतंष्पाद | विप्रपढतीसांगवेद | जनामखींगार्विद | 7٦ 
सतसे 3 तेथंवीरवर्मानामंनपती | नेणांदनाअमरपती ज्याचेगहींदक्षिंणाधिपती | गहजामातराहिठा ४ दूतरायाजाणवितीकथन | रुष्णाजेनांचे | 
` || OAR ۱ तेतझांकरावयाश्रवण । धांवोनियांपातलों < कृष्णार्जनव्यांतेरक्षिती | समागर्मसकळणएथ्वीपती | हेंऐकीनिभपती | मनामाजी 
|| aer £ ह्मणेधरारश्यामकर्ण | गहाआलेनरनारायण | दर्शनेहाईनपावन | सार्थकझाळेजन्मार्चे । ७ पांचपुत्रपाठविलेसबळ | त्याचीना 
| मेएकाप्रांनळ | सशीळसरळसरभकवळ | पांचवारसाळजाणावा ८ पांयहीबेसोनिरथावरी | धनष्यबाणघेऊनिकरीं | माननीपरदळतृणापरी | 
` ॥ अश्वषेउनीचालिले ९ जोंनगराकरावेंप्रवेशन | तॉपाठीसीदाटळाबश्नवाहन | तेणेंपाचारिळेपांचजण | समरंगणालांगोनी १० शंखनादकेलाथो 
IT | परमकोपलापा्थपत्र | शरधारीशत्रदळभार | 8۱۱۲۹۰۹13188 99 तयडअतिदारुण | कनकचित्रसोडितीबाण | तेपांचजणींमिळोन । बश्च 


| [9 १२ भिडोनिगेलेसमोर | यदमांडिलेंघोरांदर | केशघणीझालीअतिक्रर | मुष्टिप्रहारमछयुद्धादिक १३ पदातीमारिळेअसंख्यात | 


गजमारिलेमदोन्मत्त | अश्वमारिलेसमस्त | अयुतरयीसंहारिले १४ ऐसेबखुवाहनेनिजबळं । तयांपांचांतेंपछविलें सैन्यभवघेंआटिलें | sd 


णभम्निसंगे १५ जेवींयोगीनिर्मळचित्तें | सहजनजिकीपंचविषयांते ۱8۹۳۰۵1883198۱ 837۰۹080۵۵ १६ 8311311531818 | तोराया 
. प्रतिबोलत | पाथात्मजेकेलानिःपात | मजआज्ञाद्यावीआतां १७ ऐसेबोलानिरविनंदन | सक्रोधेआलाधांवोन । पार्थसेन्याचेकंदन | करीतचालि 
SAIS १८ यमधर्मकोर्धेवरित | पार्थसेन्यातंमार्रात 1 जेकांअसतीगृहजामात | तेआपपरनॉवेचारिती १९ श्वशुराचीपडलीभीडथोर | आपु 
113993175133+ । ऐसकरूुंलागलादक्षिणेश्वर | मगइतरांचीकथाकायती २० श्वशुरंबरेह्मणावेझणोन | पार्थसेन्याचेकरीतकंदन | निजसेन्पभ 

` Î TEFEN | पार्थकृष्णाप्रतिबोले २१ नररूपोहामहाशूर | करितोसेन्याचासंहार | हाकोणअसेगावीर | मजलागींनिवेदी २२ ऐकोनियांपार्थवच 
. | न तयाप्रतिबोलेजगजीवन | हातांयमरविनंदन | उभाराहिळातजपढें २३ हावीरवम्यांनंप्रार्थिला | गहजामातकरूनठेविला ۱8۲113535311 


ነ आध्यात्मिक आधिभौतिक. अधिदेविक हे तीन प्रकारचे ताप, २ दूत, ३ FAVA राजा, ४ घर TAG. ५ स्पष्ट' ላ सूयाचा पुत्र यम 











Sal पार्थवचन | बोलताझालानारायण | पार्थाऐकेसावधान | पर्वकथासांगतों २६ मालिनीनामेंराजसता | झालीलावण्यगणसरिता । मानवपतीनये | 
` RARE । जाणोनिपितातयेसीबोले २७ पिताह्मणेगणनिलये | मानववरतझेमनानये । तरीकोणवरिसीतनये | मजलागींसांगावे २८ ऐको 
|| नियांपित्याचीवाणी | ब्रोलतीझालीमालिनी | मजतूंदेडयमालागुनी | अन्यविचारनकरावा २९ पावोनियमधर्माचेचरण | तयाचेंमीकरीनसेवन | 
| जेपुण्यवेतयेतीलजन । त्यांचेंदर्शनघेईनमी ३० तुझोहोईळपरमकीती | सवेत्रहोडलमहाख्याती | मानवकांनयेचित्ती | तेंहीसांगतेनिजगुज ३१ ज 
| रीवरीनमानववर | 8۸8۲1913887 । मगपुरुषतोवश्वानरे | तया्सीसंगकरावाकीं ३२ एकासिदेवोनिअंगसंग | मगदुजयाचाघडेभ्रसंग | या 


| लागीमाझामनोभृंग | धर्मचरणइच्छितसे ३३ आधींमानवाक्षोगावें | मगपावकासींसेवावे | तेथोनियांयमेंदंडाव | 851185118071 ३४ निजप 
| नरकींपतनकरीतसे ३५ तरीयमकेलियानाथ | सर्वहीचकतीअनर्थ | ऐसामाझामनोर 


तीतेंवंचोन | परपुरुषीकरितीगमन । व्यांतेंदंडीरावेनंदैन 


4 | पर्णकरावापितयातुवां ३६ म्यांतयाचेंकरितांसेवन | तोमजरक्षीलपापापासून | ऐसियेविचारेंपुण्यगहन | तुजहोघडेलजीताता ३७ Amaral 
केलियाकन्यादान | तेपुण्यएथ्वीदानासमान | हासाक्षात्यमधर्म | समपिंतांयासपृण्यअगाध ३८ 8388180377 । तुवांपुरवावेसमस्त | ऐक 


| तानंदिनीचीमात | वीरवमासंतोषला ३९ रावविचारितचित्तीं | घन्यहीकन्यामहामती | इणेतोंविचारसरितापती | मंथोनिकाढिलापरमहा Yo 
| आतांनिजस्॒तारबिनंदना | अर्पीलतोनृपभूषणा | तंपुढिलिप्रसंगींनिरूपणा | सावधानएकावे ४१ इतिश्रोजेमिनीअश्वमेध | 71 | 


'गाघ। भावेएंकतांहोयाचित्तशुड | हाणेश्रीपरश्रोतयां 8२ इतिश्रीमहाभारतेजेमिनिकृते आश्वर्मधिकवीरवमराज्यप्रवेशोनामअष्टचतारिंशोध्यायः YC 


(| श्राकृष्णापणमस्त ॥ ॥ अध्याय YC ዘ आव्या 99 U ከ शत्रासातारामचद्रापणमस्त u nen [ ጓዘ Hal m SI 
9 88 २ मनोरूपी am. 3 7 
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3 gr || थार्थ | तरीतंअनेतरोगांसहित | सारस्वतनगरांत । तुवांजावेवेगंसी २६ तंवक्षपरोगबोलेवचन | आह्यासितेथेंनव्हेप्रवेशन | आह्यालागींसंस्थान। lo 1 
| कदापिनाहतेस्थानी २७ तेर्थीचेजनहिजसेवक | राजयासहधनिष्लोक । वेदध्वनीनेंनिष्ंक । माझेकणेजातीळ २८ तेथहोमधृखपावन | त्यानगरामा ፤ 
|| गीपरिपूर्ण । तेणें जातीलमाझनयन | तेयेंप्रवेशकरवेमजकेसा २९ माझापुत्रप्रमेहनायक | तोछिद्रत्रियमृत्रनाशक जागणीमजसमानदेख | तेणेंकोठे [| 2° 
| राहावें ३० तरळानामेंमाझीकामिनी | तयेचीअद्भुतअसेकरणी | क्षणमात्रेंकरीजीबहानी | हीतेथेंकेसीराहीलपें ३१ पंडरोगमाझाबंध | जोअपारट 
| साचासंधू | तयाचाधापनामवधू | जीकरीतकंठरोधन ३२ तिथेचापुत्रजळोदर | जोपित्याहुनगुणसागर | तयासिकोठेंकरावेंस्थिर । त 
| यनगरीसांगपा 33 राजाधर्मकार्यीअतिरत | जेथंजनांचेपुण्यबहुत | जेथेरविपुत्नतृंकुठित । तथेंआमचीगणनाकायअसे ३४ जेथेंस्वामीची 
. (| नचालसत्ता 1 तथभृत्यांचोकायकथा । जेथेचूंचुभवेशनसेदुरिता | तेथंहीरोगसारेताकायसरे ३५ ब्रणरोगादिमाझेगण | तंजयासीदेतोसिस | 
| न्मान | 889158131۹9817 | मगआह्यींकायकराव ३ द ज्यान्रणाचारूपअष्टाततरशत | अरुचीत्याचाप्रियाविर्यात | ज्याचाभगद्ररोगअसेसत। | ` 
तेणकाठराहावजी ३७ 4151898151111185 | व्यांचशिश्चमुळीज्याचेस्थान | तयासिसःथानव्हेप्रवेशन | तयानगरींधर्मराया ३८ जे | 
| गरुडच्छेतेनुलंघिती | ऐसीतेर्थेजनठत्ती | स्याहूनशुद्तोनरपती ۱۰8 ३९ एकाय्रकरूनियांमानस | करोनिधर्मरसाचीमस | ሕና 

|| तपुरासावकाश | वोतिलीजीविरिचीने Qo कामक्राधमदमत्सर | दंभलोभअहंकार । शिवेसीयेतांदंडप्रहार | करितीतेथेश्वपेचादिके ७१ जेथेंचतर्वा || 
यांचागजर । सप्रेमजेथेंनामोच्चार | तेथेपापरोगांचाकेर | कसापडेळस्वामिया ७२ त्रयोदेशविधहास्फोटक | ज्याचाभषगेंद्रअसेजनंक | وو‎ 

|| अरोचक । दोघेपुत्रपेत्याचे ४३ शूलरोगशतत्रय । यांसिकेंचेतेय । हेतेयेंजातांहोईलयांचाक्षय । मगकेसेंजीकरावें ४४ धनवीतादिकमहावी 

| र | तंतुरोगादिविस्तार | कर्णशुळादिभयासुर | केसेजयपावतीतेथे ७५ अतिदष्टनेत्ररोग | परमबळाढयशिरोरोग | आतिविख्यातमखरोग | को. 

| णस्थळीहेठेवावे ४६ वाल्मीक आणिगंडमाळा | सन्निपाताचासर्वमेळा | अपस्माराचासर्वपाळा | कोठेंराहेलसांगावे ७७ हेतोंमर्यसैनिकवीर | 

| याहूनिअसतारामअपार। भिन्नभिन्नकरितांरोगोच्चार । कथेसीविस्तारहोईलकीं ७८ तुझेंवचनऐकोन। कातेथेंनकरूंगमन | परीतेथेनव्हेप्रवेशनाण | 
ह्मणोनिक्षीणझालोंकी ४९ ऐसेएकोनिरोगवचन। तयांप्रतिबोळेरविनंदैन | तुझीनररूपेघेऊन। तयानगरीप्रवेशावे ५० स्वरूपेंधरासंदर | लेवोनिवख्ना 

5 #[ हणजे कुत्रा त्याचे पचन करणारे चांडाळादिक, २ तेरा प्रकारचा, ३ बाप, ४ तीनों, ५ स्थान. 999. — | | 
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छकार | 8٥۳031951188711 | ۹7138193971 ५१ जेसायेथंकरितांवास | तैसाचतेथेकरावासावकाश | मगआपलियावेभवास | पापीजीवांसदा 
|| ara ५२ पापियांकरावंपीडन | पुण्यात्मयांकरावेंबंदन | शुभरूपातंधरून | तेथेंवासकरावा ५३ ۱31185313337 | यथायोग्यपाहोनि आचरण | 
देईनतुह्यासिस्थान | ۹2132018381 ५४ जणेंब्रह्हत्याकेळीदारुणे | तोनरकभोगीजाण ۱۳٣۶۸۲1۹1077 | तेथंराहावेक्षयरोंगें ५५ क्ष | 


۱١٥09111617311١ | तेणकोटीजपावाशिवपंचाक्षर | ब्राह्मणासदानद्यावीयथाशास्त्र । मगक्षयेत्याससाडावे <£ चोवीसनिष्कांचासवर्णपरुष करून | 
| यावाब्राह्मणास | आणिकरावंमहारुद्रास ۱85۱88150311872 ५७ क्षयरोगीअसतांवित्तहीन | तेणेंसोमवारीपजावाईशान | मासमात्रकरितांगोतमीस्रा H ` 


| न 1 तोक्षयापासोनिहोयनिर्मुक्त «c जेपुण्यवंतअसतीनरनारी । तेथंअसार्वभृव्यापरी । तुझेरमणीसस्थळानिर्धारी | नेमोनिदेतातिऐक «e कुमरां 


| सिजेबिषाचिका । तीतोतझीनायिका । हीहोतसकोण्यापातका | तेहीआधींसांगेन ६० देवासदेवविलेंवित्त । त्यातेजोहरीमदोन्मत्त | 3۱32118191 


त्रस्थ | तेथंतवप्रियाअसोंद्यावी ६१ पुत्रवंधूवित्रांवांचुन | एकलाभक्षीमिषान्न | तवप्रियाच्यादेहींसमाधान | पावानिअसोसवदा ६२ जोनित्यकरी | 


| लअन्नदान | तेसेचिदेईलक्षीरदान | मगतयाचेवंदोनिचरण | तयानरातेसोडावे ६३ तवपुत्राचेऐकस्थान | जोमातगोत्रासीकरीगमन | नरनारीऐ || 


|| संग्हगमन | परस्परंजीजायाबरवी ६४ तेथेंतवपञ्नप्रमेहभ्रबळ | सुखंराहेलचिरकाळ | जोसवर्णचोरीलसर्वकाछ । तन्मत्रछिद्रीराहावें ६५ जोसवर्ण | 


| सिर्केतादेईलपळे | जरीदेवार्सीसुवर्णभूषणकरील | तरीतेथोनिप्रहकाढावापळ | सर्वथातेर्थनराहावं ६६ पळप्रमाणसुवर्णकमळ | करूनिविप्रासीदे 
इल | तोमृत्रस्थळापासोनिसुटेळ ۱1309111817 ६७ सपत्नीकपंडुरोगास | स्थानसांगतांमीतयास | जोकरीशिवलिंगच्छेदास। आणिसर्वस्वा || 
अपहारी ६८ परभाग्योदयदेखोन | जोमानीदु:खदारुण | तेथेथापेसहवतेमान । पंडुरोगेंअसावें ६९ पाहानिशास्त्रोक्तलक्षण | क्षावेंकरीलमहिषी || 

| दान | जपापुष्पंकरावेंपूजन | सर्षपपिण्याकदेउनी ७० तीर्थीअथवागंगातीरी | जिवारविष्णुसहसत्रजपकरी। मगतयातेंसांडोनिदरी | पंडुरोगेपळा | 

| å 9१ वापीकूपसरोवर | यांचाकरीलजोजीणादार | तयातसोडानिसतर | पळेतेथोनिबंधुजाया ७२ संग्रहणीनामंतुझीभागिनी | तयेसीस्थानदेतों 
|| पाहूनी । जोहरीधमंद्रव्यालागुनी | तेथइणअसावं ७३ वर्खेकांचनभूषण । जोविप्रासिदेडलदान | ऐसातोशुडझाठियाजाण | तेथोनितियेनें 
पळावे. ७४ जळोदरालागींस्थान | म्यांयोजिळेंअसेपाहून | जोआदरेंकरीगर्भपतन | व्याचेदेहीतोवसो ७५ जेमजमान्यअसतीबहुत | 
1 भयंकर. २ द्रव्य, ३ ईशान हणजे et, ४ सेवका प्रमाणे, ५ पात्र و‎ इत्यादक वस्तु, ላ पात्रावर बसलेला ब्राह्मण. ७ दुध, < सोन्याची बुकी. ላ चारतोळे, | 





enl एसेत्रणअष्टोतरशत | तेहीतयाचेदेहीराहोत | निरंतरजाणपां ws तोजरीकरीलतुळापुरुषदान | तरीजळोदरेंकरावेंगमन 77 


| तगोदान | तरात्रणेमगपळावे ७७ आतांअरुचीलागींजाण । म्थांयोजिलेंअसेस्थान | जोरसांचेंकरीलतस्करपण ۱8۹331318018 ७८ AU 
| ढीथलियारसदान | देईलवखेकांचेन | मगअरुचीनेंपलायन | सर्वथाजाणकराबें ye आतांभगेंद्रालागींस्थान | मीसांगतांऐकसावधान | जोकरी 


pes መጨ 


2836010788 | तेथेतेणे असावें ८० ؛‎ जरीसवर्णकरदेळीकरीळ | फळेभषितहोईल । 872۳٥8٤8 | मगत्याभगंद्रंपळावे ८१ जरी 
| करीलविश्वासघात । तेथंराहेतोसांत्रिपात | जरीतोशिवालयकरीलबरित | तरासन्निपातनिरसेल ८२ जोपरनिदाकरीनर | तेथराहेअतिसार । [2 


|| 119۹1۹8171803118 +773 ८३ उत्तमदखानपरुष | 3189519۹15116898 | स्थानयाजलतखाकटल्यास | 1 


७जरीतोदेईलभमिदान | सर्वब्राह्मणांचेकरीलस्तवन | मगतेणेंत्यानरांसोडून | बरेंद्रीपछावें ८५ अधिकजेबीजोब्राह्मण । व्याचाद्वेषकरीमलि [| 


Hal तेथेभरोचकअसोपर्ण । अन्नतयातेंजिरोंनेदी ८६ जरीतोनानाप्रकारचीअन्ने | करूनिकरीलविभ्रसंतपंणें | तंदेखोनिपलायनें | अरोचकेंकरा | 
` | वं ८७ जेशळरोघतीनशत | तयांसीहींस्थानंमीदेत | जेअधिकशब्दशरेंबिधित । TANA << जेमुक्याजनातपीडिती | निरपराधेशखे 


| saat | सामर्थ्यअसोनिआशाञ्रंगिती | शृत्ेत्थराहावें ८९ जरीतेकरितीऊबंधननिर्मुक्त | पक्षीसोडवितीलपेजरस्थ | आणिजेतस्करापासोनिसोड 
| वित | निजबळेकरूनियां ९० गोब्राह्मणाचेपाळण | यथाशक्तीकरितीजेजन | ऐसियापुरुपांतंदेखोन । शूळेशतञ्रयींपळावें ९१ जोनसाहेपरोदया 


` M8 उचकोसअवकाशहोयत्यातें | जरीतोकरीललक्षहोमातें ۱۹۰۹۵۶۵ ९२ जाकरीपरसुतावलाकन | 81331113۳۷11 ۱7 
|| विवारीतिलदान। तरीधनर्वातेमगसोडावें ९३ जोनकरीहरिकथाश्रवण | जेनायकतीसाधुस्तवन | कपाळशूळेजाऊन। तवास्थळींराहावे 7۶ 


SN ል OA 


| दान | आणिककपिलेचेंगोदान | ऐसेदेखोनिशुडजन | महाशूळंपळावें ९५ जेकरितीलपरधनहरण | आगिइच्छितीपरदारागमन | 7877 | 
| daa | तेंस्थाननेत्ररोगाचे e ६जरीतेकरितीलअन्नदाना | सुवर्णघटदेतीलद॒क्षिणा | ऐसियापुरुषांदेखोनिजाणा | मगनेत्ररोगेंपळावें ९७श्राशेळसोमना | 
|| थ | जोकाशीमाजीलविश्वनांथ ۱ ऐसियांलागींदेखतांत्वारेत | पछोनिजाइजेनेत्ररोगें ९८ जोकधींनकरीसाधूर्चेस्तवन | जोसदापरनिदापरायण | 


rr 


` || पैशून्यसदाज्याचेंवचन ۱8-58 ९९ जरातोकरालसाधुस्तंवन | नित्यकरीलहरिस्मरण | तोदेइलजराश्वेतडषभदान | तरामुखरोगप || — 


ነ अधा वयालब्या गाइच दान, ነ चारा, ३ 9992 कळ. ५ ब्राह्मण भाजत, ६ AAW, ७ शब्द रूपा बाण, € 99794 राहणारा पक्षा, ` 
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lærd १०० महारक्षानिठेवितीषन | ठेबिलेहरीतत॒क्षण ۱۹3889181151 | तेथेंगळांडेराहावें 9 जरीतोपावोनिषश्चात्ताप | विप्रांथनदेईलअमप | | 
| |ቋ፡ ሸብ । मगगलांडादिकींपळावें २ श्रोत्रियत्राह्मणाजोमारी | नसतांदोषमुखेंउचचारी | कुष्टरोगेंजावोनिझडकरी | तयाचेशरारींअसावें | 
| ३ जरीतोश्रोत्रियाचेकरीलस्थापन। मखंकरीलहारेकीर्तन | जरीकरीलसूर्यआराधन | FEATS 9 जोपरासदेतांअन्नकवळ | काढीतोमहा 
|| खळ । देवउपकरणांहरीळ | गंडमाळांचेंस्थानतं < जोकरीलविद्यादान | शिवालयींबांधीलघंटापूर्ण । जरीकरीलरल्लदान । तरीगंडमाळातेथूनपळ 
| तीळ ६ वदान्यसंतुष्टनरदेखोन | जोक्रोषेंहोयमूछीयमान | तेंअपस्माराचेंस्थान | शीतरोगासमवेत ७ जरीतोकरीलअर्ध्य॑प्रदान | कच्छ्येनदेई 
|| दान | 311017183119835 | तरीअपस्मारजाईल ८ जेनरअधममंदमती । क्रोघेत्रह्मसत्रातेंतोडिती | तेथेंकरावीहोवस्ती । सर्वतापेंझडकरी ९ 
|| जरीतेसुवर्णसन्नकरिती | देवब्राह्मणाढासमर्पिती | ऐसियातेंदेखोनिपछती | सर्वतापंतेथोनी 9१० जोदंभाचारंकरीधर्माचरण | तेथेराहोगजकर्ण | ज 
'रीतोरावितीर्थीकरीलख्नान | तरीतेंगजकर्णपळेल 999 विश्वासघातादिजेदोष | जाणोनिजेकारितीलपुरुष | शिरपीडादिरोगसाबकाश | तेथेंराहोत 

` | चिरकाळ १२ तोजरीकरीलसूर्यआराधन SE. आशणिकरीलविप्रभोजन | तोशुदपुरुषदेखोन | शिररोगेंपछावें १३ अनंतकर्मेअन॑तरोग | यांतेंसांगेळ 
1 कोणसांग | सांगतांवाढेलग्रंथरंग | ह्मणोनिसंक्षपंसांगीतळें १७ सर्बरोगाचेंउपशमन | शीघ्रकरीलसूर्यआराधन | करावेहरिकथाश्रवण | विश्वासठे 
'चोनिविप्रवचनीं १५ ऐसींआपुलियावदर्ने | सवंरोगांचीसांगितठींस्थानें | जरीसविस्तरजयाएकणें | तरीकर्मविपाकीपाहावें १६ ऐसियारोगां 


|| सीसंगेधिऊन | लग्नासिनिधेरावैनंदन | तेंपुढिठेभ्रसंगींनिरूपण । 3۹8758 १७ इतीश्रीजेमिनिकथाअश्वमेधरसायन | जेकर्णपात्रेंकरितील 
| भाशन | त्यांचाभवरोगहरेदारुण RRE १८ इतिश्रीमहाभारतेजेमिनिकतेआश्वमेधिकेसर्वरोगसहितयमागमननामएकोनपंचाशत्तमो | 
'घ्यायः । ४९ । अध्याय ۱۱٢۴۶ ۱۰۰ ۱۹۹1581 ۱۹9-۱ । श्रीकृष्णापणमस्तु] 151 151 ART । अस्तु) 191 ۱ 
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श्रीगणेशायनमः | । जेमिनीह्मणेनृपनाथा । ऐकेपूर्वजांचीकथा | हरीसंसाररोगव्यथा | भ्रवणरसाथर्नकरोनी १ असाघेवोनिभृंत्यमेळा — 
चमनिघाळासारस्वतपुराला | राजकन्यावरावयाला | पावलाजेथेंनारदमनी २ देखतांचिसारस्वतनगर | ऐकिलाहरिनामगजर | रोगहोवोनिभये | 
|| तुर 1 दशदिशापळताती ३ धीरधरोनिखद्योतसेना | भेटो आळीजेवांतपनां | तरीतेअरुणोदयेंनासे जाणा | कैंचीभेटी मगसर्या ७ नातरीगोतमीसिं || 
|| हस्थीस्नान | करितांपळतीदोषदारुण | तेवींदेखतांसारस्वतपट्ठण | रोगपळालेभयाझीत ९ तेईंदिरापेतीचेभक्त | दानोदकेंसिंधकेलारिक्त । ऐ | 
en | तेथेंयमधर्मलम्नासीपातला ६ सारस्वतनगरदेखोन | धर्मराजपावलासमाधान | तोंभृत्यकरितीपलायन | नमिळस्थानह्म 
णोनी ७ यमेंदेखिळीमाठिनी | होमशाळेमाजीस्थिरासनी | यमधर्मयोजोनिमनी | आ हुतीहुताशनींसमर्पित < नारदादिमुनींचेचरण | ्षावेपूजि || | 
तसेअनुदिन | यमपावलासमाधान | मगरायाघ्रतिबोलत ९ मगरायासिह्मणेसावधान | मीयमधर्मझालोत्रसन्न । कायमागतोसिवरदान । तें || 
चिदेतांतुजलागीं १० तुझेंदेखोनिउत्तमाचरण | मजबहूतझालसमाधान। परीजवळी असेतजमरण | हणोनिवरमजमागे ११ वीरवर्माबोठेयमासी | || 
तूंजरीजामातमजलाधलासी | तरीवरमागणेतुजलागी | विःक्कारअसोमजलागीं १२ जेकुळींअधरमीपूर्णहोती | तेनरकन्याधनातेइच्छिती | 237 |ጄ 
तनरकॉपचती | तेसामीनोहेकुलाधम १३ रायासीयमहाणेतूंदाता | मीधर्मराजअसेप्रतिग्रहीता | त्यातुजमीआशीर्वाददेतां । निषधिताकोणमानी ||. 
|| १४ तंववीरवर्माबोठेवचन | जेसमयींमजहोईलमरण | त्यावेळीही यहरिस्मरण | हाचिवरमागतो १५ जनामाजीअसेनिद्याचरण | परीजेगेंजोडवी 
` || हरिचरण । तेंअवश्यकरावेंआपण । भयसोडोनिजनाचें १६ मगयमधमंबोठेनूपातें | मोर्तोकल्पपर्यनन सोडीतूते | जोंवरीतूंपाहासीकृष्णाते | at 
` || वरीपरदळातेंवारीन १७ ऐसेंबोलतांयमवचन | मगनृपॅकेळेंपाणियरहण | तेथेंपावोनिसमाधान | गुहजामातपणेराहिला १८ तरीतोहाजाणरविनंद 
|| f! पार्थाप्रतिबोळेजगर्जीवन | रायासिझालियाममदर्शन | यमजाईलानिचस्थाना 99 तांतीरवमासेदहोत | ममदर्शनींउत्कंठित | येतसेसकळवी || 
` || सासमवेत । होईसावधतूंआतां २० मयूरकेतबखुवाहन | ताखध्वजकर्णनंदन | Fa | युढकरोतपैत्यासी २१ तेथेयुडहोईलदारुण | 
'चत्रंगसंचेनेंहोडईलपतन । तुझीआह्योउभेठाकून | कोतूकपाहूंतयाचें २२ ऐसेंबोलतअसतांनारायण | तोंबीरबमीआलाधांवून | अर्जुनाप्रतिवचन 
| कायबोलताझाला २३ स्थिरहोईरेपार्था | शरणजाईरमाकांता | माझेशरसाहे आतां। संग्रामसर्वयानसोडी २४ ऐसेंबोलोनियांवचन | 58317188 || 
| ' सेवक. २ भयानें पीडितः ३ काजवे, ə 84. s EIL तिचा पति तो इंदेरापती ( श्रीकृष्ण, ) ap. ə रोज, ८ नूनं सैन्य, - 
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| [५० हनुमंतासीबोलेनपनाथ । तूंतोंमाझानेतोसिरथ ۱ मीतुझारथकष्णार्जुमांसहित । घेऊनिआलोंसरिसाची ५१ 82090711581517 | | | 
[ | हीहारथनेईनतेंथ | आतांनसोडीकृष्णपार्थ ከ ላነ कष्टसाधिलियातपकोटी | स्वभींनव्हेज्याचीभेटी | तोसांपडलाकृष्णाकिरिटी। || 
| || कैसासोड़तयाते ५३ क्षीरसागरामाझारी। शेषमंचकंअरुवारी। विरहिंणीअसेरमोसंदरी | 83910733۸71 ५४ हापाथभक्तीनंभूळंला | सोडिली || ` 


|| 89፡55 | मीआतांभेटवितांतिजला । विरहव्यथाराहावया ५५ आकाशींशोभेजेसातपंन । तेसाचंद्रनशोभेजाण | येथेअसेगप्तकारण 7 


. | क्षणजाणती ८६ तरीतोशवेरीवछभ । मीपराक्रमेंकरीनसुलक्ष | मगतोशोभवीलनभे । स्वकिरणमंडळानेपैं ५७ ऐकोनियांनृपवचन | मगबोलेवा 


| युनंदन | तुझेंवाढविलेंमहिमान । स्वभक्तजाणोनिश्रीकांतं ५८ तूंतोंअससीपर्राधीन | र्थाकरिसीबळाभिमान | ۲۹38318587318 | आत्मपो 
|| रुषकांसया ५९ जोवानीस्वपौरुष | त्यातेनह्मणावंसत्पुरुष | अहँपंणनमानेदेवास | कासयारेजल्पसी ६० मगवीरवमोकपीतेबोलत | माझारथ 


. | न्यावयासीहोसीसमर्थ । म्यादोघेकरीदीधलेअसतांचात | साहेमाझेमुष्टीचा ६१ TEA | हनुमंतामारीतमुष्टिघात | तांपडतपडतांरामदूत || 
. || फाखमाजीदाटला ६२ मगधांवोनिरमानाथ | नपहदर्यीमारिडीलात | 8۹151311117 | परीतिघांतेनसोडी ६३ वीरवर्मासावधझाला | पाथरथा | 


|| तेंधरूनिबोलिला । झणेम्माएकेंधरिलतिघांला | तिघांनींमजलानधरवे ६४ एकतिघांतंजिंकीप्रबळ | तिधांचेकोठेगेलेंबळ । यावचनाचेकछोळ | वी | 
|| रकायजाणातुह्मी ६५ यममजसांगीतठेंमरण | तेंकोठेंगेलेंपछोन | झालेश्रीकृष्णदर्शन | आतांजन्ममरणाआंचवलो ६६ तोंवरीचजन्ममरणकथा | 


|| जोंवरीनदेखिळेदेवकीसुता । धणीवरीसिंधुजामाता । देखतांमरणहरपलें ६७ म्पांश्यामकर्णघरिले | सर्ववीरमूर्डिंतपाडिले | तिघांजणांतेतोषविलें ||... 

| पराक्रमदावनी ६८ एसीएकोनिन्पोक्ती । पाथोसिबोठेरमापती | सहस्रबर्षय॒दांतीं | नपावेहापराभव ६९ श्यामकर्णनगरींनेळे । महावीरमर्डित| | 
. || पाहिले | आझ्मालार्गातोषविलं | भुजाबळदाउनी ७० मगबोलेसुक्षद्रापती।तुजतोषविलेंचित्ती | एसाबलाढ्यतोनृपती | मजळातोनजिकवे ७१ अनं || | 
| तब्रह्मांडांचाधनी | विश्वव्यापकाचक्रपाणी ॥ तुजळापत्रियओोजनीं | तोमजदुवळानारजिकवे ७२ मगवीरवर्माबोलेउत्तर। अर्जुनातूंजिंकिसीहचराचर | || 


AN ex 


. |: 8666: । देवालागींतोषाविसी ७३ ऐसंबोळोनिवचन । रथावरीठेविलेधनुष्यबाण | वंदोनियांकृष्णा्जुन । | ` 


. ॥ छा ७४ हनमंतासिवंदोन । तिघांदीधळंआलिंगन 1 तिघेपावळेसमाधान | तोंसकछूसेन्यउठिलें ७५ तोषोनियांनपनाथ । नगरानेङे || ` 


| ነ अर्जुन, २ क्षीरसमुद्र, ३ पलंग- ४ बिहार करणारी, ५ लक्ष्मी, ६ 388. ७ आक्ताश, c दुसऱ्याच्या स्वाधीनः ९ पराक्रम, १० गर्व, ነ ነ राजाचें भाषण 





_ || वेशी aa Aca ۱۱۹118835۹8 | पार्थासीसमर्पिठींभूपाळं | जींशेषानवर्णवती ७८ एकवीससहस्रशुभ्रगज | सहस्रश्यामक || c 


|. qaqaq । सहस्रनारीतेजःपंज | पाथोकरीसमर्पिल्या ७९ मगन्‌पबोलेहस्तजोडन । म्यांसर्वराज्यकेलेकष्णापण | तनमनधनेंसीशरण | यादवेंद्रा || 
.... [| 98981 ८० यावरीअश्वतेथोनिनिघाले | वीरवरम्यादिकेसकळचालिले | पुढेनदलागतांश्यामकर्णगेळे | खरनभिजतांजळावरूनी ८१ तोमहान || 

| Le I लहरियाआकार्शी उसछत | तेथेदिग्गनऐसीक्रित। जळचरजयामाजी ८२ अनेकउसळतीकळछोळमाळा. | 3115313101311181 | | 

` ` 0H ऐसानयनादखतांबोलिला | पार्थवीरवीरवर्म्यातें ८३ पार्थह्मणेनरपुंगवा अपारआणवोनिनावा | दळभ्षारउतरवावा | परतीरालागोनी بے‎ बरवें | 
| ह्यणोनिन्रपनाथ। नोकाआणविल्याअनंत | परतीरानेलेसमस्त | सकळसैन्यउतरोनी ८८ यावरीरावचंद्रहास | श्यामकर्णनईठबीरेश | TRS ||. 


ከ || प्रसंगींडतिहास | सावधानऐकावा८€ इतिश्रीजेमिनीअश्वमेध | श्रोकष्णठीलामृत अगाध | भावऐकतांहोयचिततशुद । ह्मणेश्रीधरश्रोतयां ८७ इति || ` a 


[ारतेनेमिनिकृतेअश्वमेधिकेवीरवर्मयुद्धाख्यानंनामपंचाशत्तमोष्यायः | ५० | अध्याय | ५० | ओव्या | ८७ | श्रीकृष्णापणमस्त | 181 
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x | श्रीगणेशायनमः । मुनिह्मणेकुरुकुळटिळका | ऐकेकथाकल्पलतिका | येथनिवर्णनपुण्यछोका | ARAARA ን श्यामकर्णगेळेपढारां । त | 


| याचंद्रहासाचियानगरा | मागलियासेनिकवीरां | अदश्यतेजाहले २ 31135177181617 31230817۴1115915 | काअस्तापावतांतपने | IB 


. || अद्श्यहोयपदार्थ ३ कींअहंकाराचेंस्फूरण । दृदयस्थाचेंह्रोयअदर्शन | तेवीअद्श्यझालेश्यामकर्ण | देखतदेखतसकळवीरां y मनोजवेंअश्वधांव 


ती | किंकटाशब्देंगजंती | रथचक्रेंजीघडघडिती | नेणोप्रळयींचेमेघकाय ५ चंद्रबिंबाकारविचित्रे । आकाशींदाटळींतीछत्रें | माजीचार्मरेउडतीप || 
|ቫ፳ | नेणोगंगांबुकछोछ ६ नानावाद्यांचाहोतध्वनी | नादमाऊंनशकेगगंनीं | तळींदडपलासेहस्तरफणी | दिग्गजकर्णीबधिरता ७ नातरीतेसेन्य | 
|| यहगण | तेणंधराकाशभूपितजाण | अर्जुनतोनिशारमंण | सेनाकिरणेवेष्टिला ८ सर्वाउपरीतोयदपंगव | अढळशोभजवींधव | त्याच्याआधा | 
|| 288 | फिरतीधरामरूसी ९ कृष्णाजुंनर्षकेत | हंसध्वजपार्थसुत । प्रययुस्नवीरवर्मामयरकत । मागेयेतीदळभारे १० रंजेनदिसे || 
[| अंशुमाळी | काँतेनदिसेरविकिरणावळी | धुछीवख्रेतनुझांकली | लजायमानह्मणोनी ११ होतांभपतिसंछघणी । भमीसपडतीमगटमणी | | 
| 2381000147 | ۲۲۹3415011113 9X चालतागजमदसत्रवता | 38013118811180۲ | पढेपदातोचालती | घर्मनितीओलावत | | 

3३ असासंकटपडळसकळांसो | झणतोकाणानेळअश्वांसा | कभिदोनियांधरणीसी | पाताळभुवनीतिगेले १७ वीरपाहातीआकाशउजु | तोंयेतां || 
| देखिलातेनःपुंजु । जोब्रह्मयाचाआत्मजु । नामेंविख्यातनारद १५ 888 | सदातुष्टजयाचेंमन । सरासरांचेमगटभषण | जयाचेचरणी | 


‘|| रुळती १६ खांदीब्रह्मविणावाहे | मुखंहरिनामगातआहे । त्यातेंदेखोनिलवलाहें | करितीनमनपाथादी १७ HORTA | 3111230121 || 


` || हेंकोठूनी 1 आमचेश्यामकर्णदोनी | कायनयनींपाहिले १८ नारदह्मणेपाथांसी | अश्वगेलेकंतळापरासी | 8318733111111181 शीघ्रनगरापर 2 








U लिंमक्ताफळासी। अंतनसेगणसत्राती | तेणेहारीनयेतोसरगणांसी | सहसाझांलीपैठज्ञा२६ जोवेष्णवांमाजीमुगुटमणी । नित्यध्यातसेचक्रपाणी। कृतळे | وچ‎ | 
B 913111117383۲۱07 ढष्टबदिप्रधाननांदिनी | जेणवरिळीकोतकेकरोनी | कलिंदपाछिलेत्यालागोनी केरळाधिपाचापुञ्रजो ናፍሬ cal i 
›||ጨ፡ | तेणेंपावलाकुंतळापूर | जयासमानधनुर्धर। चराचरींअसेना२९ तुझेदर्लीजिनरपती | ज्याचीसोळाबीकळांनपावती | ऐकतांऐसीनारद 
|| भारती | पार्थझालाविस्मित ३० पार्थझणेमनिनाथा ۱۰۱۹719151131 | तयापुण्यछोकाचीकथा | सविस्तरसांगाजी ३१ पार्थासेह्मणेनारद | तुह्या 
| | सितोझालाखेद। असित्रतींधमंतनयअक्षेद | आणिअश्वतुमचेहरपले ३२ श्रोतयांचेंमनदुश्वित गोडनळागेचिकथाम्टत । रोगेंव्यापिलाजोनिश्चित । 
` |: ३३ 6310118131127131 | आशाराक्षसीयक्तवक्ता । तेथिचीजीभगवतकथा । तिचेसुखकार्यसांगूं ३४ पाथह्मणेनारदासी | सम 
|| यासमयपाहोनिकथेसी | वक्तामिळालियापरिसी । कथातेव्हांचिपरिसावी ३५ युद्धासन्नडदोनींदळें | तेव्हांस्मरोनिकृष्णचरणक्रमळें | म्यागी 
` || तामतऐकिलं | 8 ३६ जेवींविद्यळताझळाळ | तेवींआयुष्यचंचळ | समागम॑लांगलाकाळ। तरीकथाकेव्हांऐकावी ३७संसारका 
|| यापासोनी | कधीरिकामानहोयप्राणी | सावधवैसोनिअचळासनीं। कथाऐकेलहेंनघडे ३८ करितांसंसारकाम | क्षणभरीआठवावाराम। तेणेंहरेळभ 
| aaa | येथेंसंदेहनसेची ३९ तरीनधरितांअवकाश। घ्राशनकरावासुंथारस। प्रपंचधंद्यापासोनिप्राण्यास | अवकाशकट्पांतींअसेना 9 o यानिमित्त 
` || नारदमनी | कथामतघालाबेंकानीं | नकळेकृतांताचीकरणी | केव्हांकायहोईल ሆነ नारदह्मणेसक्षद्रापती ।कथाऐकेस्वस्थचित्ती | पूर्वीहोताकेरळाथि 
Al पती ۱ सधार्मिकनामेंविख्यात ७२ धर्मज्ञानेराज्यकरी। | प्रजापाळीपुत्रापरी | तंवत्यासीतन यहानिर्थारी ۱12111130121 71۱ 
` | शत्रनेवष्टिलेत्याचेनगर । जेवीअशक्तझालियाशरीर | कफादिरोगवेष्ठिती ४४ तोसुधार्मिकनू पभूषेण । समरंगणींपावलामरण ۶ 
- || परलोकातीगेडी pe माठपितरहिंतबाळ | धात्रीकरीप्रतिपाळ | तिणपळोनिसेविलेंहकुंतळ | भिक्षामागोनिपोटभरी ४६ [7578201701 बा 
|| ळाचेंकरीपोषण | तीहीप्रारव्धेकरून | पावळीमरणअल्पकाळें ४७हातीनवषाँचाबाळ। कोठनसेत्रतिपालनस्थळ | परीव्यावराभगर्वतदयाळ। हणो 
` || नियांवांचळा ७८ तोबाळमरळीजन्मला। ह्मणोनिपितमुळीसचरला। याळागात्याचापाशतुटला। कवळउरलाएकळाका ४९ परमसुलक्षणयुक्त। RIT 
|| द॒रहित। सर्वग्रकारेबाळअनाथ। जाणोनिकरितीजनङृपा <o बाळांसवेकरीक्रीउन। अनाथजाणोनिदेतीभोजन।कोणीआंगडंटोपीजाण ।देतीआपळे 
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|| रूनी ९० बाळस्वक्षावंकरून | तयासेआलेंरुदन | सर्वेचिहोकनिसावधान | झणेमीकांश्रमपावलों 
` Î RAT | तयावांचोनियांकोणी । मारितारक्षितानसेची ९२ हाकाळपर्यंतरन्षिलें । आतांकायदेवाउ 
. ` ||णासांगवें ९३ मायबापंमारितांबाछाझा | जळचिमारितांजळचरांठा । राजापीडितांसर्वजनाला | 
818834031351 | तुंमाझेवदनांत | 88۹8189101816831 ९५ 8 | 
|. || सांकडभिक्तांची९६मगतीकराजोठेवोनोरिळ।सावघहोऊनिपाहेबाळ। हणेकां उशीरला 
I रिशी।तरीमगवाहाबेकवणाशी। मायबापहषीकेशी | मजमारविशीचांडाळकरें 
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[amea २ कज्रिमभक्तीचेंसूत्र । प्रेमभावेविचित्र। आपुलाभक्ततेव्हांसबर | रक्षिलापार्थश्रीवर aran | | x 


. || ळकगुण। ह्मणतीबाव्हेसुलक्षण | वचनेयाच्यानिवालों ४ दी्घबाहुविशाळनयन | शुकनासिकसुहास्यवदन | सुखेंकरीतहरिस्मरण | | 
arial ç दयासागरजगजीवन | भक्तसंगेंडद्धरलेपशुन्न | मोहनमिषेंनारायण | तयामाजीघ्रवेशला £ ऐसाबाळहासुलक्षण | mieu | 


. | मारवीभधान 1 तरीतोआह्याहोनिचांडाळपूर्ण | दृष्बुद्वीवाटतसे ७ जन्मांतरीकेलेपापाचळ | ह्मणानिआहीझालोंचांडाछ | तेबाळवधीझाटो दयाळ 


ኢም... ANE 


. Thake ८ मगचांडाळह्मणतीत्याबाळा | भीऊंनकोयवेळां | आह्ीसोडोनिदेतांतुजला । वामपादांगुळीदेईआझां e तोचांडाळद 
|| बुडी | व्यातदाखऊंनिशुदी । तुंखेदनपाजबुर्डी | हमणोनिछेदितीपष्टांगुळीते ११० तेअशुभअंगळोबेऊनिकरी | पशुन्नयेऊनिझडकरा | पाहोनियां 


e° 


|. [| एकांतअवसरीं । तयादुष्टासदाखविती ११ तेणेंसंतृष्झालाप्रधान | ह्मणेम्यांलटिकेंकेलेंविप्राशीबंचन | मगदेऊातियाअपारधन | त्याचांडाळांतोष 


|| GS 39 दृष्टसंगेभक्तअवगणहरला | प्रधानपापेलिप्तझाला | परीदेवाचीजेलीला | अघटितनकळेतयासी १३ आतांकुलिंदयेईलवनासी । तोधे 
| ऊनिजाईलचंद्रह्मसासी | तेंपुढिळेप्रसंगासी । सावधानऐकावें १७ इतिश्नीजेमिनीअश्वमेध | श्रीकृष्णडीलारतअगाध | भायेऐकतांहोयचित्तशुड | 


A 


IT 021151371531 १५९1 ` | इतिश्रीमहाभारतेजेमिनीकृतेआश्वमाधिकचंद्रहासाख्यानंनामएकपंचाशत्तमोध्याय: ८१ I | अध्याय ५१ 191 
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|. || मित्रावितिलें। हमगोनितयातेंनवधिडें । सदयञ्ञाठेचांडाळ २ बाळरडअथवातरुण | विभ्रक्षत्रियवेश्‍्यशूद्रजन । जोवेनींकरीलबासुदेवस्मरण । 
| ॥त्यातेआारायणराक्षिता ३ येथेंनळगेउत्तमयाती | नलगेशाखज्ञानव्युत्पत्ती । सड़ावेंचिंतितांनिजवित्ती | व्यातेंरमापतीपावतोहा ४ पांचांबषांचतेवा 
| lle चंद्रहासेस्मरतांगोपाळ | सदयहोवोनिचांडाळ | आलीवेळनिवारिठी < ऐसीऐकतांभक्तस्तुती | रोमांचआलेरमापती। 8 
| fet प्रेमाश्रुपीतांबरेंपुशित ६ आंगोळीछेदिलियानंतरें | तेथोनिरक्तपाझरे । तेदेरबोनिनूपकुमरे | रूदनमांडिलेआक्रोशें ७ झणेदीनदयाळाजगजी 


ne 


| ॥ वना । भक्तवस्सळाकरुणाघना | संकटनाशकानारायणा । कांमजदीनाउपेक्षिकें — तुझेंकरितांमनींधितन । सवंदुःखांचेंहोयानिरसन | मजविष || 


A 


. || योतुवांनिष्ट्रपण । कांहोधरिळेंदयाणवा ९ ऐसेबाळशब्दऐकोनी | वेगेंधांवोनिआल्याहरिणी | बाळकातेवेष्टोनी | ख्लेहेकरोनिराहती १० मो | 


| | हपावोनिक्रंगिणी | हुंगितीत्याबाळकालागोनी | मखांतूनिरसकाढोनी | चाटितीरक्तआंगुळीचें ११ आमुचास्वामीअप्रमाण । गेठाआपुल्यासटा | | 


mo रूगीपार्टींगेलाधांबोन ۱ ह्मणोनिचेवळास्वर्गीचा ነ वहनेंविरहितझाला । ह्मणोनिस्वर्गीहोनिद्दापाडिला ጠመ | वनामा || 
| ॥|जीसंरक्षुं १३ मखनव्हेहारोहिणीधव | अश्रुनव्हतीअस्तस्त्राव | ऐसाधरिलाभाव | तयाहरिणीनी १४ खगवधूरुदनकरिती | मोहेंपक्षच्छायंउ || 


| ष्णानिबारिती | आहाशब्देआक्रोशकारेती | वनदेवताअतिदु:खें १५ शुकसारिकांच्यामुखेकरून | कुंजरवधूकारितीरुदन | सरोवरीबकदुःखितहा || 


| ga समीपंवत्सातेनधरिती १६ बाळकदु:खेकरून | जळचरींसोडिलेंजीवन | स्थळघरीत्यजिलेंतण | अवर्धीझाळींतटस्थ १७ देरीतूनिनिघतीउ | 


|. |) भूमीवरीफणाआपटितीदंदशक | पारावतेंकरितीशोक | शुकसाळयाआक्रंदती १८ त्याबाळाचेंदु:खदेखोन । दरवेनायाचेंहदयकठीन । ह्मणो || 
| || निकायतेपाषाण । भ्क्षितीदुःखेपक्षीते १९ त॑वपारधीखेळावयानृपती। अकस्मातआछाकुलिंदाधिपती। हिंडतांतोत्यावनाप्रती | ह्टींदोखिळेंतेंबाळक || 


ey 


| 120 रुदनकरीतेंबाळक | दौनवाणीवर्नदेख | तेरायाचेदष्टीएकाएक।पडियिलेतेधवां 771 दृष्टांआणिकांतंनपाहात । ऐसाबाळअ || 
| aa Ú विस्मितझांलादेखतां २२ मगअश्वावरूनिउतरून | बाळाजवळीयेवोन | AATSÄTITA | आंगोळीचेरक्तपुसिळे २३ आपणजाणानिअपु | 
|. | त्रिक। दयाळूझाङारमानायक | ह्यणोनिदिधलाहावाळक। यादुर्घटबनामाझारी २४ जरीपुसोमातापितावंश त्रिक। दयाळूझाडारमानायक | ह्मणोनिदिधलाहाबाळक। यादुर्घटवनामाझारी २४ जरीपुसोमातापितावंश। 1 1 निजपर्दार्थ तरीयासीसहीहषीकेश | निजपदीस्था 


AANA 


| | nem उदक ते आहे अयन झगने स्थान ज्याचें तो नारायण (विष्णू. ) चर, ५ गुहा. کو‎ ۹... 
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aaa: । | नाश्दह्मणेगापाथों ۱ एकाग्रकरूनियांवित्ता । ऐकेपरमपावनहीकथा | चंद्रहासरायाची ነ निरंजनवनींतयाबाळें । ह्यातुश्या || 


| जे.अ. पावेबाळास ۱18 २५ बाळासिपुसेरावतेक्षणीं । कोठेतुझीरेजनकजनंनी | येरुह्मगेचक्रपाणी | माताप्तिरपेमाझा २६ 1 
D येंबाळउचलिला | अश्वावरीबैसविछा आपणअश्वारूढझाला | शीघ्रपावडानगरासी २७ बहुतादेनपारधीखेळला | नानाश्वापदांवरपटाझालां | 
'परीआजिकृष्णमृगबाळपावलो | परमभ्षाग्यंकरोनी २८ याचेपाळणेकरूनिमज | भसन्नहोइंळअधोक्षेज | सद्गतीपावतीलपूर्वन | याचेपुण्येकरोनी | 
२९ दत्तकजिमअथवाविक्रीत | सहोदरअथवाकन्याजात | कुंडगोछस्वयेंप्राप्त | क्षेत्रजपौरुषजबोलिजे ३० ऐसोधर्मशास्तरींनीती | दशविधपृत्रवर्णिले 
असती | त्यामाजीस्वयीर्यजश्रेष्ठ्जणती | त्याच्याअभावीहेनव ३१ हामाझापुत्रस्वयंप्रात्त | ह्णोनिवारंवारआकिंगित | हापुरवीलमनोरथ । पूर्वजां 
| चेनिजपुण्यें ३२ ऐसातोषोनिचित्तीं | हघेपृष्टालाकुलिंदाधिपती | वेगेपावळाचंदनावती | मगतोअंतरणहींप्रवेशला ३३ नामेंविख्यातमेधावतीज | 
| at । पतित्रतानृपकामिनी । तीर्तेह्रणेचक्रपाणी । प्रसन्नझालाआझातें ३७ तिणेअंङीबेसाविला | सुखीझालीतीवेल्हाळा | हरिभक्तांगस्पर्शतांतिज ||. 
[31 | पान्हाआळातेसमर्यी ३५ मगतोकुलिंदाधिपराव । करिताझालाउत्साव | पाचारिलादिनसमुदाव | अनेकदानेंद्यावया ३६ परमउ 
META | 111780118887 | अन्नदानींसंतु्टसमयें | करूनिगौरविलेवखाक्षरणीं ३७ तंवतयासिह्मणतीगणक | अतिसुलक्षणिकबाळक | | 
हासकळांचाहरीलशोक | जगविख्यातहोईल ३८ हामखेजिंकितोचंद्रास | हणोनियाचेंनामचंद्रहास | याचेदर्शनेंकोणास 1 पापनुरेसवथा ३९ | 
| हाअस्यंतहोईलकृष्णभक्त | भार्वेसेवीलसाधुसंत | जिंकोनियांसमुद्रवलयांकित | धराक्षोगीलनिजबळें yo मगकुलिंदेंआपलासुते | वख्राभरणीके 
| || लामंडित | चंद्रापरीद्धिपावत शोर्यबीयंतयाचें ४१ नपिकेतीपिकेधरणी | प्रजासंतुएअसतीमनीं | गाईंझाल्यादुर्धदोहनी | झालेदेशनिरुपद्रव | 
x | ४२ तयाहरिभक्ताचियासहवासे | निष्पापक्षालींलोकमानसें | वेदशाखत्रांचेनिघोषें | 3115151153777165 9३ 13۹181۹13131۳ विद्यार 
करवीनपाळ। येणेत्यजूनियांसकळ | दोनअक्षरेंधारेलींहरीऐसी 9 9देखोनिकोपलापंतोजी | ह्मणेहाबाळमर्खजी । शिकविळेनाणीमंनामाजी | आणिभ 
|| रतेचिबोळसीरे१८हरीहींदोनीअक्षरें। जीवीधरिसीअत्यादरें। नवदसीअन्यअक्षरे । तरीताडनपावसी ७६येरूझणेजीगुरुदेवा | हातोंआमचामुळठे 
वा | खटपर्टीतजीवधालावा | कायकारणउमजावें yo हॉरिडेयअक्षरांवांचोनी | अन्यअक्षरनिघतांमुखांतूनी | अन्यायहोईलमजलागोनी | 
|| मीतोंचाकरस्वामीचा ७८ जेणेअफ्यासिलाविद्यासागर | झाळाचतुर4रागर | परीनकरितांहरिनामोचार ।तरीतोचांडाळमानवकीं ye ऐकोनिगुरु 


nn 


1 बाप व सातोश्री, २ घोडा, ३ विष्णु, ४ पितर. ५ औरस, ላ मांडीवर, ७ ब्राह्मण, ८ वर, ७ ब्राह्मण, ८ भूमिं, ९ पुत्र, १० दोन. quate جج‎ 





|| कोपला | नानाबणंउच्चारकरविताझाला 1 वेताटीघेऊनतवेळां | ताडनकरावयाउदित qo मगचद्रहासभरयकापत । हळचगुरूत्रतिबाळत | ह्मा 
|| नह्मणेजीनिश्चित | जिव्हातेथेंनश्रवर्त ५१ ጃብ । अन्यशास्तरीचेनसेकारण | जेथनसेहारिस्मरण | ANNEMA ५२ कार | 
तांवेदशाख्राध्ययन | तेणेंवाढेदेहाभिमोन | हरिनामतोडीभवेबंधन | याळागीमीतजपतसें ५३ जेथेनघडेनामाच्चार | तोव्यथकासयाशाख्रपसार | | 


d बळेचिवाठवितीर्ससार | ह्यणोनियांनघेईमी ५४ वेदशाख्रार्तपढती | जगींअहुतावाढतिती | वादकरूनिजयपावती | तेयेइच्छितीमानवन ५९ तेस 


|| बहीअल्पमती | कणसांडोनिभसघेती | सुधासांडोनिकांजापिती | अंतींजातीअधःपाता ५६ पाथोसिह्ाणेविधिनंदन | ऐसंबोळतोनंदन | सकळ 
| पातकांचेनिरसन | होयज्याचियाकथाश्रबणें ५७ मगतोगरुकोपला | चंद्रहासपित्यासमीपनेला | रागेतयाप्रतिबोलिळा । चंद्रहासचारत्र ५८ ह्म 
٢٦3٥23۰ | हातुझापत्रअतिसुंदर | परीयासझालाभूतसंचार | तेणेंखमिष्ठजाहला ५९ अहोरात्रहारहरी | हाचिमुर्खीनिजध्यासानेधारी | 
|| म्यांतोवजिळापरोपरी | परीनह्मणअन्याक्षर ६०मीजोजोयासीकरितोंयल्ल। तोतोकरितोहाअयल्न। झणतोहरिएसेरल्ल | वणीमाजीअसेना६१ ANG 
| छिंद्बोलेवचन | महाभाग्येंपावलानंदेन | त्यासिनकरावंताडन | रक्षीप्राणापलीकडे ६२ पिशाचहोकांमखपण | परीमीयावेंकरीनपाऊन | ऐसे 
| बोळोनिनिवारण केळे अक्षरपाठकाचं ६३ याचेंचरित्रनेत्रींपाहातां | परमसमाधानवाटतोंचित्ता | एकादशीदिन प्राप्तहोतां | अन्नस्वाकारनकरीहा ६४ 


|| याबाळावांचोनिभोजन | मीनकरीचसंपर्ण | अछोलिकस्थितीदेखोन | समाधानमीपावे ६५ तर्ह्मांयावेंघरीआमच | निमित्तकरूनिशिकविण्याच | 


۱۶٦٦11318128 | तेसाचिवर्ताद्यावाबाळक ६६ मगविप्रेआपुलेणहासिगेळा ।.रावमर्नींसंतोषळा | अखवषंप्राप्तत्याला 87817 
॥ ६७ वाधियक्तमाजाबधन | रायंकठअपारधनदान | ASTEA | नपकरातउत्साह ६८ 88 77 | बाळतार्लआहझासा 1 याचे 
` || बचनएऐकर्तांमानसी। परमसंतोषवाटतो ६९ एकचिविष्णुभक्तअसावासृत | कायकरावेअनंत | सर्पिणीसिहोतीबहुत ۱۹۹۶۱۸3138313 ७० श्वाने 
|| सूकरबहुत | तेहीशुदेस्थळमालिनकरात | सिंहिणीतेंएकचिसुत ! በ 93 ۶۱15883119101711 तेणेंहरिं 
fl पदध्यानपरायण | पुत्रनिथानपावलों ७२ मगव्यापुत्राचाब्रतबंधकरूनी ।.घातळावेदाध्ययनाठागुनी | वेंदाश्यासआनंदोनी | करीतसेनपात्म | 
|| ज ७३ इंदयींवरोनिहारेरूमरण | सांगकेलेवेदाध्ययन | यावदश्रवणकरून | संतृटहोकांहरिमाझा oy श्रतिस्म्गातेशास्त्रांतरा 771 


१ गर्व, २ संसार. ३ पुत्र. ४ चित्त, ५ ब्राह्मण' ላ मॉजी, ७ कुत्र डकर. < गाइंपत्य आहवनोय दक्षिणाझि सूर्य व पाचवा आपण,‏ 2 تم 








|| हुरीवीणचराचरीं | अन्यवस्तुअसेना ७५ एसावेदाश्यासकरून | घनुरवेदारिकलासंपूर्णं | अब्नेंसाविलींदारुण | नपात्मजेतेधवां ७६ स्वस्थाकरू || ao ND 
| निहदयांगण | व्यामाजीश्रीहरीस्थापोन | सूक्ष्मदृष्टीतेठाऊन | नियमासनींबेसला ७७भक्तिचापकरीघेऊन | तयासिलावीसबगृण । व्यावरीतेंशर | ሽሸ 
X || मन | छावोनियांलक्षित ७८ जोलिंगदेहजनांतेंपीडित | तोजनाईनलक्षभेदित | यापरीलक्षभेदोनिनपसुत | ጽጃብቫ፳828ሻ5ሸ ७९ जेआपणा | «3 
|| नजाणतीजाण | तयांचेंकरीतो अदर्शन | ह्मणानिनामजनार्दन | SAANS co शरीरनिषंगापासून | स्वयॅनिघाळेपांचबाण | तेसकळएकहो || ` 
| ऊन | लक्षजनाद॑नभेदिलें 2१ जयावरीमनअसेश्रीहरीचें | कायपार्थाआश्चर्यत्याचें । नेणवेपुण्यजन्मांतर्रीचें । काथतेणेंकेलेअसे ८२ हृदयींधरोनि 
| गोविंद | सांगअफ््यासिलाधनुवेद । मगश्रीगुरुचरणारविंद | वंदितसेआनंदें ८३ जेणेएसंलक्षभेदिलेंपूर्ण | कायहोत्यासीव्हावेंउत्तीर्ण 1 जरीओवा 
eH ळावेजिवेंगुरुचरण | तरीहरिलेपूर्वीजीवपणा ८४ तथापिअत्मभावेवंदन । त्यासीकरीसमर्पण | ह्मणोनिसवांत्मभावेंपूजन | करिताझालागुरूचे ८५ || 
|| सर्बद्रियदृध्वाजीगजमर्दन 1 विद्याशिकलासंपूर्ण | मत्तकुंजरवशीकरण | तीहीविद्याशिकलापैं ८६ मनाश्वीबेसर्णेचंचळ | तीविद्याआकर्षिलीप्रबछ | | 
BI मगपितयालागीतोबाळ | कायबोलताझाला ८७ सहस्रपादम्यांहरिदिखिला | हझणोनिनकरीहरीभ्रमिला | जेहींमुझ्वनदेखिला | तेअश्वश्रमणेफिर | 
|| ती ८८ यापरीतोन्रपनंदन | सर्वबिद्यंतसालानिपुण । दिवसेंदिवसयौवन | पावलातोन्पात्मज ८१ यावरीतोचंद्रहास । जोकरीलकीर्तिघोष | atq || 
` ॥ ढिलेअध्यायींसोरस | अत्यादरेंश्रवणकरावा ९० इतिश्रीजेमिनीअश्वमेध | श्रीकूष्णठीलासृतअगाध | श्रवणेंहोयाचेत्तशुद्ध । झणेश्रीधरश्रोतयां | 
|| ९१ इंतिश्रीमहाभारतेनेमिनीकृतेआश्वमेधिकेचंद्रहासआख्यानंनामद्विपंचाशत्तमोध्याय; | ५२। । अध्याय 1 ५२। । ओव्या 1 ९१।। || 
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| | श्रीगणेशयानम: | । ऐसीहीक्षक्तकथापावन | ٦570181387717 | मगवंदोनिनारदचरण | कायवचनबोलिला 9 पाथहाणनारदमना | 
|| धन्यधन्यतुमचावाणी | 33233010887 | वाटेश्रवणीऐकतां 2 धन्यधन्यतोस्वामीदेश | जेथेंचंद्रहासहोहारभक्तेश | ज्याचेकथामृतंवि 


|| T3 | अत्यतडल्हासश्रवणपात्रा ३ हृदयींधरोनिगोविंद | जेणेअ$यांसिलाधनर्वेद | तयाचेकेव्हांचरणारविदे | पाहीन ऐसेवाटतें 9 अनंत | 


|| जन्मीपेपूण्याचरण | गांठीसअसेङसंपूर्ण | तरीचहोयहारिभक्तदर्शन | ARARAT & हरिभक्तध्रुवबाळ | आकार्शीस्थापिलाअढळ। बळी | 


|| . 186 | आमचापितामहगेळास्वर्गी 5 आरामभक्तबिभोषण | तोलंकेमाजीअसेजाण | रूष्णभक्ततूविधिनंदने | सर्वश्रगमनअसेकी ७ 
` || सवव्यापकश्नीहरी | जोअसेसकळांतरीं | त्याभक्तांचासंगलीकरी | कायप्रयह्लेंहाईल ८ चंद्रहासकथासरवाड | संयेसमानअसातीगोड | gen || 


| जदिसेवाड | उघडीकंवाडमुक्तीचे ९ असोपावोनितारुण्यास | कायकारिताझालाचंद्रहास | तोभक्तकथासाररस | श्रवणपात्रीघालावा १० नारद 
ह्यणेपार्था | चित्तीकरूनिएकाग्रता | ऐकेचंद्रहासाचीकथा | जणभवरागव्यथादूरहाय 33 पंघरावषांचाचंद्रहास। विनविंताझालापितयास । झणेआ || 
|| ज्ञायावाबाळास | दिग्विजयाकारणें १२ तवचरणप्रतापेंकरून | जिकानसकळभूपगण | ऐकॉनेयांआत्मंजवचन | 5359189918 93 एकाऐ | 
¿a | केसाजिकिसीसर्वरायां | जकळिकाळातेंविळया I निजप्रतापेलाविती 39 जरीवासदेवप्रतापेकरून ۱88363118331۹71 | qar 
| वधहोवोनिवचन | ऐकेमाझेसपुत्रा 94 कुंतलेश्वराचाप्रधान | दष्टबडीत्याचेंआभिधान | तेणेंमाझेसर्वेराञ्यहरून । शतग्रामठेविलेमज १६ ऐसेजेब 
| 58791 | तेमजलार्गीपीडेती । तृंसुपुत्रजाणोनिनिश्चितीं | ठायींचेठायींविराळेते १७ ऐकोनिपिठवचनास ۱۹۹87818197517 | मर्नीस्मरो || ` 
|| निजगदीश । दिग्विजयाचालिला १८ जेजेबळाढयन्पती | तेऐकतांचंद्रहासकीर्ती | सन्मखयेऊानिभेटती | करभारदेवोनियां १९ करितांहरीचें || 
|| स्मरण | विरोनजातीपातकेंगहन | तेवीआलाऐकतांकुलिंदनंदन | राजेविराठेसर्वही २० पंचरथेंसीकुलिंदसुत | सर्वराजेजिंकोनिलरित | की 
٢۳۰۰۹۹385 | उभारलाधरवरा २१ SITTER I gege अपार | ऐसादेवोनिकरभार | रायाप्रतिपूजिती २२चंद्रहासह्मणेराज्यभ्षा || 
INE रामनामावसरूनका । क्षात्रधमटकूनका। ऐस भज्ञापीसमस्तां३३एसेसकळराजेजिकोन। मेळविठेंशतअक्षौहिणीसेन्य | सवर्णमक्ताफ हां | 
. || AT । अनंतशकटेंचाठती 99 विजयीहोऊनिनंदन i आलाएसएकतावचन | सकळसेन्यघेऊन | पत्रासन्मखापेताआलठा २५ 71 
|. + अर्जुन. २ कानः ३ आनंद, ४ चरणकमल, ላ नारद FÅ. ላ कसत. ७ وو‎ < संसार (Some ہے‎ अगत, ७ दरवाजा, < संसार. ९ राजसमुदाय, १० पत्र, ११ नाम 
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5 A निशरीर | नोहारेवंद नींनव्हेसादर ۱ जोएकादशीव्रत नकरीनर | ater रवाचाअधिकारी ५२ बोलतांऐसेंचद्रहास | तोचितयांसिसालाउपडेश la 
predica ५३ "880789۲۷7 | देताझालापौरजनांसी | दीनअनाथदुबळांसी | बरवेपरीपैंरक्षित ५४ वि || 


|| शेषेकरीद्विजपालन | शहदीधलींबांधोन | तयांसीकरूनवर्षासन। यज्ञादिकर्मीयोजिले ५५ वापीकूपतडागआराम | सहस्नशिवालयेंकेलींपरम। धर्म || 


ar REA | आणियोगेत्यरांचेमठते ५६ स्थळोस्थळीकेळींधमंदारने | ठायीठायीविश्रसदर्ने । प्रतिग्रार्मीअन्नदानें । चंद्रहारसेकर 6 ||. 
. 1५७ ऐसीऐकोनतयाचीकोर्ती । देशोदेशींचेळोकयेती | चंद्रहासाचीचंदनावती | विस्तारळीशतगुणं ५८ विप्रक्षत्रियवेश्पशुद्र | घेवोनिख्नीपुत्रपोत्र । || | 
. | येथेयेवोनिविचित्र | गहेंकरोनिराहिले ५९ अष्टादशप्रजांचेभेद | सर्वहीपावतीआनंद । निशिदिनींगोविंद | नामस्मर रतसदा ६० सत्पात्रआ || 
19891715 | तयांसीदानदेतकृष्णापंग | तयांयाचकांचेंदरिद्रविपिन | हरोनिकरीकुबेराऐसे ६१ एसापृत्रदेखोनिसुखकंद I मातापिताकरिती |. 
. | आनंद 1 मगुत्राप्रतिबोलेकुंलिंद | तेसावधानऐकावें ६२ पितापुत्राप्रातिबोलेवचन | कुंतलेशासनियुतसुवर्ण । प्रतिवर्षीकरभारसमर्पण | करितां || | 
)ا‎ ६३ स्वामिब्रमिरवीदृष्बुद्दी त्यासिदेतोंद्रव्यनिधी । तत्पल्लीसतदर्ध॑सहुद्धी | प्रतिवर्षदितसों ६४ वरीतेंसबरपाटवार्वेधन । तेणेंपावेल || 


|| समाधान । येथोनियांसाठीयोजन । कुंतळापूरआहेकी ६५ व्याकुतरापुरांतपाही | गाळबपुरोहितासहितमही | राण्यकरितोनपतोही | 59551 
|| समवेत ६६ ऐसेंऐेकतांपितृबचन | चंद्रहासपावलासमाधान | जन॒पमंत्रीश्रियेचंधन | तेंसबेगालबस्वीकारी ६७ खचरउष्टआाणिशकट | HAF | 
. | भरिलेघनदाट | मणीमुक्ताफळेंद्कुठेचोखट | कस्तुरीचंदनकेशरेसी ६८ कुंजरअश्वमनोरम | सर्बदेवोनिरथोत्तम | समागमेंसेवकोत्तम | 


. |5፡5:፡8፡ጮ ६९ विज्ञसिसहितंसुंदरपुत्र । स्वहस्तोलिहिलेंअतिपवित्र । सेवकहस्तीदेवोनिसुपुत्र । पाठविताझाडातेकाळीं ७० घेवोनिस | 


|| कळवस्तुजात | सेवकचालिलेबरित | श्रीहरीचेनामगात | कुंतलपुराचालिले 99 ग्रामासमीपनदीदेखिली । तेर्थेस्नानसंध्याअसेसारिडी | एकाद | 


|| शीचिसंध्याकाळीं । हरिपूजनपेकेलें ७२ ऐसासारोनिनित्यनेन | नगरींप्रवेशलेवीरोत्तम | सवरपावठेसचिवधाम | द्रव्यशकटघेवोनियां 53 ጻ፳፳ | 


|| रितीहरिनामोचार। प्रधानासिकरितीनमस्कार | तुळसीमाळामंडितशरीर i शिरींमं जुऱ्याखांविल्या بی‎ तयार्चेपाहोनियांचिन्ह । प्रधानेठेविलेत्यांसीदू 


|| षण। मनीदुष्टविचारकरून | तयांप्रतिअनुवादे ७९ तुहाीकुलिदाइक्छितांमरण । ह्मणोनिकेलेंतुछसीधारण ।अमंगळरूप॒आमर्चेसदन | कांरेतुझी प्रवेशले 


ጨመ -— 


` 1 ነ बांच गुंजांचा एक माप सोळामासांचा एक तोळा त्या तोळ्यास सुवण अशी संज्ञा झणून med 





| Ra ती७£एऐकोनिसेवकबोलतीवचन | तयाच्याशत्र॑शीअसोजीमरण। कुलिंदरायाचेकल्याण | मनिजनसर्वइच्छिती ७७ चंद्रहासतयाचातनये । तेणेंकरा || 
a निदिग्विजय ۱۹83115115189838 | धनअपारपाठविले ec वर्खेभूषणेंआणिधन | केशरकस्त्रीचंदन | पहदुकंलींशकंटेंभ्ररून | 87ج‎ | 
|| पाठावला ७९ अश्वरथआंणकुजर । तुझ्यासापाठावेलजाअपार | तेसकळदेखोनिप्रधानवर । चित्तांआश्चर्यकरितसे ८० मगसेवकांप्रतिबोलेप्रधान | || 
| यांसीद्यावेंसबरभोजन | आचारीबाहेत्यांडागुन । परीतेभ्रार्थिल्यानवजाती ८१ तोआचारीसांगतीप्रधानासी | तेसवेथानयेतीभोजनासी | ऐकोनिको || 
|| पलाप्रधानत्यांसी | निष्ठुरमनेंबाळत ८२ परममत्तझालाकुलिंद । त्याचेसेवकहेमतिमंद्‌। त्यांसीदृष्टळागळाङंद । गर्वेपरान्ननभक्षिती८३ RSTA 
| खळाबंधनक | धरुनित्याचेंहरीनधन | करीनगर्वमोचन | मजढातुह्मीनजाणारे८ 9 ऐकोनियांप्रधानाचीमात | कळिंदसेवकबोलतीवरित | आह्यीनसो || 
|| जीधनगावत | नघेऊंअन्नहरिदिनीं८५मार्गीस्पर्शझाळाकृतघा | ह्यणोनियोगवडळासचेछूस्नाना । त्यांतएकादशीचेदिना | अन्नस्पशसर्वथानकरवे | | 
` ८६ ऐसेऐकोनिदूतवचन | सक्रोधझालाप्रधान | पोटभरमिळोंलागाळेयाअन्न | आतांनियमआठवले ८७ केंचेएकादशीवत । स्वन्नींआह्यानसेश्र || 
. | त | तुळसापुष्पधेतलांबहूत | याचानि:पातकरानमी ८८ एऐसासाषिवकुळभषण | नानापरीकरीतनिर्भव्सेन | ह्णेप्रातःकाळींजाऊन | कछिंदात || 
|| RA ८९ 343301198029581 I मीजाताकुलिंददेशाप्रती | मदनपुत्नहातुह्माप्रती | का्यभागासीठेविला ९० राजाज्ञाघेवोनिसिद्झाला | चंदना 
|] वतातेचालिला I तोबिषयाकन्याजनकाला | कायबिनवीतेधवां ९१ राजकायक्षागीव्यग्रचित्त | सर्वदाअसतंनिश्चित | आणिगमनमांडिलेंजीजारित | 
. | परदशाप्रतिजावया ९२ ऐशीबोलोनिसंकेतवाणी । मोनेराहिळीसचिवनंदिनी 19፡6 । ऐसेंजनकेंदेखिकें ९३ जनकपावलावच 
| नखूण | मगतियेचेंकरूनिसमाधान | मनोजवअश्वावराबैसोन | शीघ्रचाठिळाभृत्यंसी ९४ दोंदिवशींचंदनावती | सबरपावलादुष्टमती। नगंरदे 
| खोनिमगचित्तीं । परमाश्चर्यकरीतसे ናላ पूर्वाहोतहेमहावन | आतांझालेंवसतिस्थान । ऐसेआश्चर्यमानोनित्रधान | नगरासमीपतोआला ° £ | 
` || ऐकोनिकाछिंदपावलाहारेख | तयासिनिघालासन्मख | सवेघेऊनिकुळदीपक | दु्बुद्धीसीभेटला ९७ पत्रेंसहितकरूनिगमन | आदरेंग्हासिआ | 
MOAT | तयाचकरूनियांपजन | हस्तजोडोनिउझाठेला ९८ मगनपासेबोलेब्रधान | तझासिकर्धीझाछाहानंदन | नाहींकळविठंआह्या | 
. ॥कारण। 5181۹11118271 ९९ एकोनियांसत्यवचन | कुलिंदआनंदंबोठेजाण | हानव्हेओरसनंदन | ۱۹211۹187181 900 मीगेलों || 
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|| हातापारथासी I तंवहादेखिलाअरण्यवासी | कुंतलपुरयोजनत्रयेशी | होतेतेयोनित्रधाना १ व्यावनीम्याबाळदोखेला | षडंगुळिच्छेदेभुङला | 

| पांचांवरषांचामजसांपाडला. | औरसाहोवोनिविशेषर हारेभक्तचंद्रहास | दिग्विजयझाळायास । हापुत्रमाझाहारिदास | सत्यजाणतृंप्रधाना३नारदह्मणे | 

| किरीटी | ۹3318719111996 | परीयोजिळीकपटराहाटी। अंतरदृष्टीकरोनी ४ ह्मणेहरिभक्तांमाजीउत्तम | तोकुमरहानिःसीम | ओळखीमाजी [| 
| आलापरम । विश्रवाक्येजोअर्चिला ላ अंतरीकरीविचार | असत्यनव्हेमुनिउत्तर | हाचितोकुमरनिर्धार । आतांतरुणनाहाला ६ चांडाळींप्रतारणा | 
केली | अंगुळीमजदाविली | आतांझालापरमबळी | केसायासीआटावा ७ हामाझेसंपत्तीचेरक्षण | करीलऐसेंविप्रवचन | मजलाअसतीदोघेनंद || 
न | मदनआणिअनिळ ८ हातोंसंपत्तीचाहोईलस्वामी | तरीतेकायकारेतीळअसोनिधामी | हातोद्सितोंपराक्रमी | तेसत्यहोईलाद्रिजवाक्य ९ Å 
होवोनिगेलेंकार्य | त्यातेंमनीनचिंतितीआर्य | चिंतितांचिंतितांअकार्य | पुढेयेवोनिठाकळे ११०जेंझालेंतेंझालें | 311115718389188 | नेमाने 
FINES | तेंचिकरणेंअसत्य 99 ऐसीदष्ठबडीधरूनी | बाह्यबोलेअम्हृतवाणी | हणेधन्यकुलिंदातूंजनीं | ऐसापुत्रलाधला 92 देखोनितेत्री || 
चंद्रहास | मजहीझालापरमहर्ष | आनंदंपूर्णमाझंमानस | अतिदोंदिलजाहलें १३ ऐसेबोळेउत्तर | जेवींमधूनेमाखिलाक्षुर | कीशर्करेनेंखडधार | 
चाटितांखांडीजिव्हेते १४कींकूपमुखतृणेआच्छदिङे | किंवाविषगुळेलोपिळें | ऐसावाक्यबोलेचांगलें | परीघातकविषाहोनी 94 11 | 
वरीचांगळेंआंतकडवटपूर्ण | काविषामेश्रितमिषान्न | भक्षितांप्राणहरीलकी 9 & मनीएकवचनींएक | कार्यकरितीआणिक | एसेखळजनांचेंकोतुक 

| संतएकधन्यस्ंत्रां १७ आतांयेथोनिपुढेषंद्रहास | जावोतिवरीऊविषयेस | तोपुढिछेप्रसंगींसीरस | सावधानऐकावा ہ5۸3۵ ےو‎ FAT || 
श्रीकृष्णडीलारतअगाध | भार्वेऐकतांहोयचित्तशुद | ह्णेश्रीधरश्नोतयां ११९ इतिश्रीमन्महाभारतेजेमिनिकृतेआंश्वमेधिकेचंद्रहासार्यानंनामत्रि || 
पंचाशत्तमोध्यायः | ५३ | अध्याय ॥६३ | ओब्या | ११९ । श्रीरृष्णार्पणमस्तु। 191 ۱۹ मस्तुं। (۶۱۰۰۰! ٣۰٠۱ KS 
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श्रागणशायनम; |. | विधेसुतह्मणपाथां | ऐकेपुण्यछोकाचीकथा | जेणेहरेपापव्यथा | भावपडतांश्रवणरंध्रीं १ 3111333111117 | 
2113131158131 | आतांकेसागरूंविचार | ह्मणोनिचित्तींव्याकळतो २ सव्यहोईलमानिवचन ।' हाकोणयोगपावेलमरण | 75 
नंदन | तरीमरणमजलाही ३ हाआहेपराक्रमी | होईलमाझेसंपत्तीचास्वामी | आकांतहोइलमाझियेधामी | रमणीबाछांलागानी ४ हातोदिसेबळव | 
8 |. योद्देयापासींविख्यात | येथंचिकरतीलमाझाघात ۱ मगमदनअनिळामारितीळ ८ हातोंविचारनङ्केबरा | आणिकयोजावंविचारा | 7, 
चाथारा | यक्तीसन्यनतानसेची ६ 9۰39+ | 388010188031818 | तंयासिदेवानिमारावे | हाउपायसघलापें ७ समद्रमधितांस्पष्ट । ते 
थोनिनिघाळेकाठकट | घेऊंधावेसर्वाचाघाट | शिवनीछूकंठजेणकेठा ८ हाचिबरवाउपाय। येणेचिमरेळकलिंदतनय | ऐसाकरुनिनिश्वय | चंद्रहासा 
पाचारिल ९ माझेंगूढकार्यअसेझलं | तंतुवांपाहिजेसिद्धीसने्ल | येरूअवश्यह्मणेतेवेळे | स्वामीआज्ञाकरावी १० ह्मणेमर्षीपत्रलखनी | शीघ्रदेईमजला 
गोनी I इशष्टार्थत्यांतालिहोनी । हातीदेईनतमच्या 99 एकतांआणोनिपढठेबिळें। मगपञ्रठेखतआरंभिलं | तसावधानपाहिजेऐकिळ | 77۰1 
द्रापती १२ स्वास्तिश्रीरस्तुमदना | तजहोआयष्यवर्धना | सावधहोवोनियांमना | गह्यार्थसचनावाचिजे 9 ३ पत्रलेखसमजावयाकारण | तंतवअ | 
ससीप्रवीण | गद्यार्थथरवाजाणोन | शीघ्रकार्यकरावें १७ बरवाविचारीपत्रार्थ | चंद्रहासमाझा | माइ्यासंपत्तीचास्वामीनिश्चित । होईलऐ | 
۱31713 १५ रूपआणिवित्तकुळ | विद्यापराक्रमोसुशीछ | नविचारूनितुवांसकळ | याचेंकार्यकरीआधी १६ 1011:1117 ٣۴ 
यातेंद्यावं । कोणासीकळोंनद्यावे | सावघपणेंसंपादी १७ शीघ्रमदनाशत्रूकारणं। पार्वतीशकंठभूषणसमर्पणें। बिळंबतुवांनकरणे | आधासाधणहकाय 
१८ काळवेळनपाहावी | निजकार्यीदृषटीद्यावी । वडीळपणाचीठेवीबरवी | ल्वांचिकरावीअतिशीघ्र १९ मिष्टान्नभोजनींआसनीशयनी | तांबूलचवणा 
उदकपानीं | वखढानींचंदनलेपनीं | सावधानअसावे २० नरीहश्रतहोईळरायासी | तरीकार्यनासेलपरियेसी | चोरोनिआप्तजनासी | ۹۴ 
31980118 २१ حوق8ة‎ 2+ | त्यावरीकेलेंमद्रिकाचिन्ह | मगचंद्रहासापाचारून | करींदीघळेंतयाचे २२ ج‎ 1588611۹3۲3 | तुवा 
381913 | हेंपत्रनेवोनिद्यावे | मदनहर्ताएकांतीं २३ तवांबराकरावी | माझीमद्रानफोडावी | जरीफोडितांयमपदवी | oda EIS 
29 जेक्षेदमानितीहरिहरांसी | तीतजप्राप्तहोइलपापराशी | जरीतंमध्येचफोडिसी | नफोडितांपावसीसन्मान. २५ अश्वारूढव्हाववगे | चाघेसवकध्यावे | 
संग | माझेंमहर्कार्यअनरागे। शीघ्रकरावंचंद्रहासा २६ ۱۲۹118۹718702 । बहनारूटझालासबर। प्रधा रावंदोनि अतिशीघ्न । पितयातनमस्कारा 








d ei २७वंदिलेजनकाचेचरण | मातेसंकेलेनमन | तिणकरोनिनीरांजन। आशीवंचनदीधळे२८दघिदूबीकृरतिलक | भाळीरखिलेसम्यक। आलिगोनि || अ 

॥ निजबाळक | कायवचनबालत २९ तजमागाअसाकल्याण | तजरक्षोनारायण | भजहयातेंजनाद न | 97 3o 711 

||ሻ | पद्मनाभरक्षोनाभीत | ۹۲٥۹3۲۱1۰۶۹1۱۴ | कमलदलाक्षकाटिरक्षो ३१ 41۹1371887078 | जानहयातेंयज्ञनारायण | गद्मातिंदामोदरप ||‏ و 
णं । सहस्राक्षरक्षाचरणाते ३२ कमलपन्नाक्षरंक्षोनयनातें | जिविक्रमरक्षासर्वदेहातें | 0۱333111383 । AFAT 33 स्वख्रीवेडानिये ||‏ | ` 
सांगात । स्वयेप्राप्तझालासीरायातें | तेसांदिव्यकांतास्वरूपाते | समानऐसीप्राप्तहोऊ ३४ एऐकोनिजननीचेवचन । प्रदक्षिणाकरूनिकेटेंवेदन | ||‏ || ` 
x | मगहोबोनिअश्वारोहण ۱811815311883 ३५ चघांभषृत्यांसीनपकुमरे | निघतांदेखिलींवधवरं | हरिद्राकंकमांकितशरीरें | वखालेकारेंसाजिरी ३६ |‏ 


| सन्मखधेनदेखिली | प्रथमप्रसतीतीशोभली | सड्रार्वेतीवंदिली | नपात्मजतेधवां ३७ तंववनरक्षकीदेखिलें | तेणेंपक्दाडिंबीफळादीधले | को णीयेवो नि 
| मार्गीपजिल | कमळमाळेंकरोनी ३८ कोणीधांवॉनियांसवर | गळांघालितीपष्पहार | ऐसाचंद्रहाससंदर। नवरल्लमाळाकंठींशोमे ३९ यापरीकलिंदक | 

लढीप | आळाकुंतळपुरासमाप। तंवक्रोडावनदेखिळसुरूप | नंदनवनासारिखे४०हस्तीआणिहस्तिणी। खमरख्मरीत्रीतीकरूनी। ग्हस्थाश्रमअवलं 
बोनी । तेर्थंअसतीचिरकाळ ७१ जेब्रह्मयाचेवहन | त्याचेतयेस्थानींराहण | रम्यनाणोनिवन | सकटंबेसीराहत ७२ वसंतस्रियेसीनांदत | पाळा || 
शपत्रकुसुमांकित। तमालकुंडलमंडळशोभत | 31181۹9553177 Ya तेथंबसंतअसेप्रगट। एक्षफळपष्पेंलवतउत्कट | कोमलमंजरियांचेथाट | || 
रसाळतरूसीशोभती ४४ त्यावरीबेसोनिकोकिळा | पंचमस्वरअळापीमंजुळा। जेएकतांचतृरअबळा | कामानकेंव्यापिजे Ya पंनागबकलचंपक | 
|| करवीरमोगराअशोक | चंढनादिरक्षअनेक ۱۹۰۷١212831 os 11932012381 I प॒ष्पभारंळवल्यासेवती I नानापष्पछताजाती ।वनामाजीफळ 
ल्या ४७ दिव्यपक्षियांचपाळे | शब्दकरितीस्वलीळे | श्वापदेथांवतीबळें | ऐसेरम्यवनअत्यंत ےپ‎ ऐसाउत्साहपाहोन | संतोषलाकलिंदनंदन | 
हरिचरित्रेसन | जेवींसमाधानपावतो ४९ तेसाचंद्रहासपावोनिसमाधान | तेथॅकरूनियांसतरान | मगमांडिलेंहरिपजन | परमाबडीकरोनी ६० 
wo पंसमपॉन | स्वयेंकरीतफळभक्षण | सेवकाहयातेधवोन | सुणटाकोनिबांधिलें ५१ मगतरुतळींघालोनि आस्तरण ۱8179 
व्यफळंआणाशोधून | वनामाजीहिँडोनियां ५२ कुछिंदपृत्नतांबुलचवंण | करूनिनिद्राकेळीपूर्ण । निद्रार्णवींनिमम्च । दोनप्रहरजाहला 


` || ५३ ततिर्थेनवळवरतठेअर्जुना | कुंतळेशाचीदिव्यकन्या । चंपकमाठिनीपरमधन्या | प्रधानाचीवेषयानामें ५४ दोर्घीचेठावण्यअगाध । स्वरूपते || | 
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` || जअमयांद । तेनवर्णवेचिविशद | सहस्त्रवदनाकारणें ५५ मनेभाऊमदसवधरती | तीतंवभासेतयांचीदूती | रंभाउर्वशीलोकवर्णिती | त्यासरीन || 
` || पावतीअंगष्ठा ५६ वनींप्रगटलाबसंत | जाणोनिचालिल्यांहिंडत | सेवाकरावयाकन्याशत | ۹8171۹1297 ५७ पृष्पेध्यावयाकारणे । झाल्याउत्कं |. 

| | | गायनकरितीमधुरस्वनें | तरंत्यावनापातल्या ५८ त्यासर्बात्रयोदशवर्ष | जीसमानदीधळारतीशें । तारुण्याच्याउत्कर्षे । परमशोक्षा || | 
पावल्या ५९ योवनभरंअतिचंचछ | स्तनउमटलेनवबिल्वफळ ۱۹۲۹۱۹831881778 | चंचछपछवहदर्याचे ६० कंठीरम्यमक्ताहार | नाना | 


AN. Y ON CEN C OON NE ec NO 


azaga | नृत्यकरितीमनोहर । नूपुरेंचरणीशब्दकरिती ६१ होवोनियांसुस्मितवदन | मार्गीकरितीरम्यगायन | तांबूळच्वणेंअधरपूर्ण । प्र 


वाळवर्णविराजती ६२ कोणीजातीच्याहस्तिणी | कोणीअसतीत्याशंखिनी | किस्येकअसतीचित्रिणी ۱۸۸7832 ६३ ऐशात्यारगलो || 
| चना | सवंपावल्याक्रीडावना | छुब्धहोऊनिकोकिळस्वना । लाजवोनिगातीकलशब्दें ६४ पुष्पाशाधरोनिमनी | धांवतीकन्यासेवकिनी | बोलता 
तीविनोदवाणी | एकमेकीलागोनियां ६५ एकलीजाऊंनकोबनात्रती | पुष्पाशाधरोनियांचित्तीं | योवनअसेतुझेनिश्चिती | माझीगोष्टीऐकावी ६६ मु 
क्ताढयकुचकुंभहृदयावरी | अत्यंतशोभतीतुझेसुंदरी | येथेमिळालियानरकेसरी | विदारणकराल ६७ ऐशापरस्परंविनोदकरिती | नानापुष्पांतंता B 
fedt | जाइजुईआणिमालती | घेतीसेवंतीस्वानंदे ६८ बकुलचंपकमोगरा | सर्बहीशोधितीत्यासुंदरा | स्वहस्तेंगृंफोनियांहारा ۱۶۸۹۵۱۹۷8183] | | 
करें ६९ चंपकतरूचींसुमनें | अंगकांतीनेंदिसतीमलिने । त्यांचीमलिनतादेखोनिअलीनें | अद्यापित्यागकेलाकां ७० दाळिंबपृष्पेंदेखोनी | विष || 
|| येतेबोलेमालिनी | कोतुकपाहेगेनयनी। 838137128 ७१ आधींपुष्पमगफळ | ऐसायांचाविचारसकळ । तुझेठायींविपरीतकेवळ | पुष्पाविण 

` ||फळेउरी ७२ ऐकोनियांऐसवचन | विषयाबोलेहास्यवदन | हावनस्पतीयाधर्मजाण | खीलतेचावेगछा ७३मगपुष्पांचीकरविळीशय्या | पहुडली || 
. || तेथेविषया । तोंमालिनीबोलेविनया | ऐकेपार्थातेंउत्तर 99 ह्मणेपुष्पशय्येवरीचंपकांगी । निजांनकोगेऊठवेगीं | वनींअसेळकोणीझोगी | तोतुजलादे || ` 
` | खेल ७५ पुनःबोलेनपनंदिनी | सुधांशुशोभ्षेतुक्षवदनीं। पद्मनेत्रेउरोजस्तनी ।स्वयंभलिंगेंउगवलीं ७६ येथेंयेवोनिरतिपती | यातेंस्थापीलनिश्चिती | 
. | व्याचापूजकनसेयाअर्थी ۱ स्वसामर्थ्येमर्दावया ७७ गगमदकेशरचंदन | विचित्रलेपेलपोन । त्रिकाळकरीलजापूजन । ऐसापाहिजेपूजक ७८ ज्या 

«|| सीनसेआळस। पूजाकरीलसुरस। ऐसातोपूजकपुरुष | तयासोतंवशकरी og तुझालवतोवामनयन । कायबोलतोमधुरस्वन | बहुधाप्राप्ततुनलागोन 
”| यालिंगढयाचापूजक ८० एसेंचंपंकमालठिनीचेंवचन | ऐकोनिविषयाकरीहास्यवदन । जेबीमित्रोद्यीपद्चिनीजाण | विकासलियाउक्षयतां ८१ || . 
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८ इतिश्रीमहाभारतेजेमिनी || 
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|| श्रीगणेशायनमः । | नारदह्मणेसुक्षद्रापती । ऐकेचंद्रहासकथाभांगीरथी। सावधणऐकतांचित्ती | तेणेतृहोसीनिष्पाप 9 जळक्रीडाकरोनिसमस्ता 
D. ~ ~ ; Ds A ते TUAM ~ . NS. eN : የዩቶ e ; BTA en ane pA. ም: C ør 
| निज्ञण्हासि चालिल्यात्यावनिता | परीतेनजायप्रधानदाहिता । चंद्रहासमोहेगुंतङी २ मार्गीअनेकसमागमेंजातां | तांएकद्रव्यानिधीदखिलाअवचि | 


. - | t तोसवॉसिवंचोनराहेतत्रतां | तैसीविषयातेराहिडी ३ ऐसासुंइरपुरुषत्यागून । पुढेंकरूंकीनकरूंगमन | जरीसांगनघडेयाचेंदर्शन | तरीहाज | 


|| न्मनिरर्थक y चालतांनपुरांचेझणत्कार | जेणेसावधहोईलराजकुमर | हाणोनितीकाढिलींसबर | आच्छादोनठेवित < जेथेंआतिवाचाळत्वघड । || | 

| जञथेनिजसुखासींअंतरपडे । जेथेंनिःशञ्दबजोडे | तेथेंआंतुडेनिजसुख ६ मगपुरंधीसखीपाचारून । तिथेकराँदीधरलेचरणभूषण | दुकूलेंचरण || ` 
[erage | पदटाकितनिःशब्दें ७ जेसीहंसीकलइंसाप्रती | स्लेहेंचाढेनदमती । तेवींविषयानिजरमणाप्रती | हळूहळूजातसे ८ अनेकशाखवा || 

|| चाळतां । टाकोनिपावेनिःशब्दता । तोनेवीपातेब्रह्मरूपता | तेरवीभमात्यदृहितापावळी ९ तोंजवळीदेखिला अश्वसुदंर । तोभक्षितसेदूरवांकुर | || 
| त्याहरीसीकरूनिनमस्कार । प्रार्थनाकरीतयाची १० ह्यणसीकांकेळीहुरीचीप्रार्थना | तरीअश्वस्वभावऐसाजाणा। पारखंदेखोनियांस्वना | करील 





. |: ११ प्राणपीयूषेंकेलेंशयननि:संग | तृंशब्दकरूंनकोतद्वियोग | ऐसंबोळोनिसवेग । पावलीतेचंद्रहासाजवळी १२ क्षणक्षणाकरी | 
' ` ॥ विलोकन । लावण्यरूपेंजडळेमन । तोपीडापावोलागळामदन | ह्णेकायशयनकरूंयेथें १३ भागलामागीयितांरमण । ह्णोनियेयेकेलेशयन (|| 
|| भरारतरीचरणावरघाळोन | तेभ्रमपरिहरूंकी 3४ मुखीउमटलेघर्माबुकण | पुसोंवातेंपछवेंकरून | किंवाघाडँशीतळपवन | वस्त्रांचळंकरूनी || 
. ||34 यापरीतेमुगनेत्रा | वारंवारपाहेरमणवक्रा | तांअकस्मातदे dy | egen १६ तेंयुकीनेधेतळेडचलोन | dde emat] | 
` | चिन्ह maamaa | तातहस्तीचेंवोछखिलें १७ लिखितेतेआनंदली | आद्यंतपत्रवाचोंठागळी | बाळपणीनिपुणझाढी | AT | | 
. | RR १८ स्वस्तिश्नीरस्तुमदना | तुजहोआयुष्यवर्धना । सावधानकरोनियामना । गृह्यार्थसूचनावाचिने १९ पत्रवाचावयाकारण | तूंतवअ | 


| ससीकळाघ्रवीण गुद्याथबरवाजाणोन । शीघ्रकार्यकरावें २० बरवाविचारीपत्रार्थ | चंद्रहासमाझाअहित । हामाझेसंपत्तीचानिश्चित | स्वामोहोई | | 





. | ፳፳8 २१ रूपवित्तआणिकुछ | विद्यापराक्रमआणिशीळ । नविचारितांतूंसक ऊ | कार्यआधींसाधींयाचें २२ जीवीधरूनिकार्यकीज | शीघ्रयि | | ቺ 
| षयारतेदीजे ۱8۱151521813 ۱۹8235138931 २३ जरीतूंआछसधारेसी | तरीविलंबहोईळनिश्चयेसी | सावधानवेगेंसी 2: आरधांकार्यह | - 
करी २७ काळवेळनपाहावी Arca | संपत्तीचीठेववरवी | कर्राहेका्यसावोनी 34 मिशन्नभोजर्वीशयनी । तांवूळवर्वणीउदकपानो | 1 





Gei Sal 
| || ऐसंआद्यंतपत्रवाचोन | परमपावलीसमाधान | पत्राथतोजाणोन । पृन्हांअवलोकनकरीतसे २८ सर्वअर्थपरमचत्र । येथेंचिकांपडलेंअंतर | ऐसा || 
मनाकरीतविचार ۱۹۱۹۹82199981781 २९ ह्णेमजयोग्यमिळालापती । हर्षझालातयाचेचित्ती ; उल्हासेचाचरलीमती | ह्णोनकानाचूक | 


3) 


3281113313981 | इतकियास्थळींनविसंबे २६ जरी श्रुतहोईलनपासी । तरीकार्यनासेलपरियेसी। चोरोनिआप्तजनासी | कार्यआर्धीसाधावें २७ || ; 


|። ३० असोलिहिणारापासोनचुकी | तरीवाचणारपाहिजेविवेकी | मीर्ताआहेत्याचीलेकी | पितृहस्तदोषवारीन ३१ 2033712383+ | तरी | 
|| विषधेइळयायाभ्राण | मगमजहीमरण | जाणवेलसहजची ३२ 77 | एकेकान्याचाअसेफेर 1 308611318007 | होईलऐसें | 
वाटते ३३ उत्तमरांधिलेमिष्टान्न I परीत्यांतपाडिलाविषकण | तेंस्वल्पकायकरीलह्मणोन । क्षक्षितांत्राणनासेलकी 39 भरलाअसतांदग्धघट || 


۵ 
< 


2 ; कांजी Rn az iae አዉ तैसेयेथहोई aa ^ SS " Ra 
| ۲۲۰۰۹۱۳۷۹۶1۷82۱ तातत्काळनासस्पष्ट | AHS ३५ जरीमीदुजाकरीनविचार | तरीनासेलकार्यसमग्र | कानादेखतांचिसवर | || 


(| सकळवि्घेनासती ३६ कानादेतांसत्वरशुद | होईळलेखसमय | ऐसेंविचारोनिसस्वर | अंजनकाढिलेनेत्रीचें ३७ काढीनखेनेत्रकाजळ | माजी | 
| मेळविलेनिमळजळ | कानादीघलातात्काळ | यथार्थनेसानोळखे ३८ पृन्हांतेसेंचगंडाछोन ፍፍ | aiaei | आपणते | 
|| 05፡2] ३९ वारंवारमुखपाइजाण | परीमनननिधेतेथून | तोंपुढेंसख्यानीदेखोन | उपहासकरितीतयेतें oo मगतपेसीहणेसखीकदंब | 
|| क।तुवांळाविळागेविळंब | ढळलादिसेघेर्यस्तंभ | नरकेसरीदेखोनियां 3 देखोनिसोडिलेंत्यासी | अथवातेणेंसांडिळेतुनसी | कीनिद्रितदेखोनित | 


NO 


| »। > d 3 ^v 5 बरें as A = ምዎ. ዲዴ NN ል me । 
वांत्यासी | 81111181187۳1 ४२ तानगरांतूनवध॒वरें | वाजतयताढखतापुढार | ۱۱۹۹۹7113173171 । तूंहीऐसीचमिरवसी ४३ ud 


बोलोनितयेसी | सर्वहीगे लेनगरासी | चटपटलागलीविषयेसी | विरहज्वरेंकरूनियां ४४ तिणेंत्यागिलेंअन्नपान | बारंवारकरीत्याचेंध्यान । चं 
ट्रहासआठवितांपू्णे ۱ पीडीमदनतियेसी ४५ तांयेरीकडेचंद्रहास | पर्णकरोनिनिद्राविलास | प्रक्षाळोनिमुखचंद्रास ۱ टिळकभाळीरेखिळा ye | 


EN 


|| करोनितांबूलच्वण | झालातोअश्वारोहण | चवघेसेवकघेऊन | नगरप्रवेशतोकेला ७७ देखोनिनगररचना | परमानदझालामना | तेथीलनपस | 
|| मद्रारमणा। योगसाधनीनित्यरत ४८गालवगुरुवचनरल्लें। रावमनोमंदिरीठेवीतयत्नें | ध्यानबळेसाहीसपत्नें | केळींबापुडीदेशोधडी ९९ TETER 
|| दनंदन | दर्शनेनरनारीसपडेमोहन | सबौसीरूपगुणेवोदोन। पावलाक्षवनप्रधानावें ९० अश्वावरूनउतरला | हारपाळासीबोडिला Fei s | 
_॥ व्य।मदनासीसांगावें ९१ चंद्रहासकुठिंदनंदन । दुवुडीचेंपत्रचेऊन । चौघांदूतांसहितजाण। हवारीउभाराहिलासे ५२ शिरींबंदोन आज्ञावचन |हारपा | 
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| | “किलेंगमन | मदनाप्रतिसांगतीवचन । जेचंद्रहासेंनिवेदिलें ५३ प्रथमेसांगीतठेंदूजयासी | त्पानेंसांगीतर्लेतिजयासी | ततीर्येकथिळेंचोथ्यासी | 
|| तेणेंपांचव्यासीसांगीतलें ५७ पंचमेंसांगीतर्लेंसाहाब्यासी | ۹9838288118 | तेणेंएकतांवचनासी | जावोनिउभाठाकळा he x 
Haar । भक्तियश्काहातीधरून | मदनासिकरूनिनमन | 2381811516388 ६६ अनुपमजेसभास्थान | तेथेंबेसलासेमदन | 38 
[| णक्षागीत्राह्मण | वेदशास्त्रीगगकजे ५७ सदाकृष्णगुणवार्णती | ज्यांचेवचनींहोयाविश्रांती | तैसेकविजनशोक्ती | दक्षिणक्ार्गीमदनाचे all 
|| ध्येबेसलासेमदन | बामरेंडयजनेंशोभायमान | ऐसाप्रधाननंदन | भसन्नवदर्नेअनुवादे ५९ ह्मणेकांआलासिविवेका | येरूझणिजीविनंतीएका | | 
|| अत्यंतभ्रियमोतवजनका । 831518390 ६० ज्यासिवदेआगतस्वागत | तोचिपुरुषयोग्यहोत | जेदुष्कंटकनिएंक । तयातेतुह्ीनमाना ६१ त 
` || रीऐकार्बेममबोला । चंद्रहासयेथेंआला | जनकपत्रदीधलेंतुह्याला | तेधेवोनआडाराजपुत्र EN जोजगार्चकरीपालन | जोयोगियांचेंध्यान | त्याचा || 
|| निपुणभक्तपूर्ण | चंद्रहासमहावीर ६३ तवजनकार्चेमजलाभ्षय | क्रोधकरितांकांपेहदय | ह्यणोनिकोणीयेतांह रिप्रिय | 81318311531281 ६४ Y 
|| सेएकोनियांमदन | तोषेपावडासमाधान | nde | दर्शनाङ niaaa ६५ तयासिकरूनिवंदन | प्रेमेंदीधळेंआलिंगन | करांबुज 


| धरोन | सभास्थानींआणिला ६६ वरासनीविसवून | बरबेंकरीतपजन | मगव्याप्रातिमदन | कुशळग्रश्नबोलतसे ६७ कुशळसुखीकीकुलिंद । माता || 
٦4931518137 | सकळ्रजासुखेंनिर्भर। पी 


|| असेकोस्वानंद्‌ | नगरींवसतकामुनिटुंद | वेदाध्ययनेंचालतीकीं EC स्वधर्मी असतीकींवेश्यशूद्र | 
| डाकांहींनसेकी ६९ श्रीहरिचिंतोनमानर्सी | नित्याचेनेंदृष्टसौवर्णधनेसी | कायकार्यनिमित्तेआलासी ۱871101832 5» ऐसंमदनवाक्यऐको 
| न। चंद्रहासतोषठाजाण | अंतरींस्मरोननारायण | तयाप्रतिबोळत ७१ तुझाऐसाआप्तअसतांसांग | क्षणेकरीलविपत्तीचाभंग | मनोमानसुनसो || 
|| डीक्षीरंग । भुक्तिमुक्तींससेवित ७२ जयासिसाधुसंगती | त्याचेंअकल्याणनव्हेकल्पांती | नित्यप्रसन्नतयाश्नीपती | घरीराबतीअष्टासिद्दी ७३ E 
J| पिठलेखनपत्रध्यावें | तेएकांतींवाचावें ሞቹ | पित्आज्ञेकरूनी ہی‎ चंद्रहासातेकरधिरूम | उठोनिचालिलामदन | पाहो 
| नियांएकांतस्थान | जेथेंअभक्तवळनसे ७५ जैथेंअसतीअनेकजन | परीजेअसतीभगवद्भक्तिपरायण | आपुळंहीअसेशुदमन | तरीतोएकांत 
|| जाणावा ७६ तूंतरीअससीकृष्णभक्त | पितृसेवनींआासक्त | श्रेष्ठपराक्रमीजगविख्यात | मनस्वस्छक्रेंगनसे ७9 ऐसियाहरिभक्तांतेंचोरून | 
| कायकरूमीपत्रवाचून | वाचितांमहामूर्खपण | मजहानिनसेवारिष्ठ ७८ पवित्रमाझेसभाजन | यासकळांदेखतांपत्रवाचीन | ऐसेबोलोनियांमदन। 

























AN 


|  जै.ज.| सक्षेमाजोयेवानिवेस ७९ घडघडांपत्रवाचीतजाणा | हणतातमजलिहिलीसूबना | स्वस्तिअसातुजमदना | विषयाद्यावीचंद्रहासा ८० रूप go 


Bam | गततिकासुवणेमयझाली cc मद er x "90111139٦ 
| फळ | हरिभक्तांअ्पितांअनंतफळ | मगकन्बादानाचेफळ | नवर्णवेदशशतवदना ९० तंवइकडेकायवतेलीकथा । 771۱1 


| raras हेनविचारवेकेवळ । माझामागनपाहाबातात्काळ । रुम्करावेंबरेसी ८१ सक्षासदह्मणर्तामदना । हेवरवीलिहिलीसूचना I | 


| परीसंदहवाटेआमचेमना | याचेंविवरणसांगावें ८२ कुळशीळनपाहार्वे । परीतेंपाहिलेंअसेलसविवें । आणिकाळातंनलक्षावें । शरीरआस्थिरह्मणा || 4 


ex es ም. ቆ 


नी ८३ नृपासिनकळवीझणी | त्याचीकन्याचंपकमालिनी । तेअवरीचअसेआजुनी | तेऐकतांनईलवरा ८७ शंकरपार्वतीसमान | जाडाशोमेळप || 
| of | ऐसेठिहिळंमजजाण ۱۴۹۰۸۷۹۴۹۸ ८५ माझीवाटनपाहाणें | हंडी उचितचिरिहिणे | आपणासिपराधानपण। अवकाशनसयाकारता ८६ | 
| एसापत्रार्थवावेला | सकळसभासदांमानळा। ह्ाणतीवंशपाबनकेला | तवेजनकेंवांटळें८७ऐसेपत्रवाचान | परमसंतोषलातोमदन | ERAT || ` ` 
R 818ج‎ ८८ मदनहाणेम्याजेंचिंतिळें | तेंचिईश्वरंघडविळें ۱۸۹۸1618551 अवटितघडवितसे ८९ अन्नोदकपुष्प | 


` || अन्नोदकरहिता | कार्मेमोहितपडलीसे ९१ सखियांसहिततेथोन । चंद्रहासाचेंकरीतविलोकन। ह्मणेहाचिवरदेईमजलागुन । गौरीरमणामहेशा ९२ || 
| जयमळपीठवासिनी | क्षक्तकामठतिकेभवानी | मीअनन्यशरणतुजलागुनी | पुरवीमनोरथमाझाहा ९३ तुजप्रीत्यर्थवतकरीन। भाद्रपदशुदतृताया || 


51 | हारेताळिकाअभिधान | तेंचित्रतआचरेनमी ९४ अहोरात्रउपोषण | रात्रौबरवेंपूजन। गंधाक्षतापक्कान्न | धूपदीपयथासांग ९५ पुष्पहार 


. || उत्तम | बळिपनासुवर्णप्रतिमाकरीन । पाचारोनिद्विजोत्तम | यथासांगपूजीनमी ९६ निराहारउपोषण | रात्रौकरीनजागरणं | वारंवारकरीनवंदन 
quema ९७ ऐसीविषपाबोलतवचन | तोंसखी आलीधांवोन | 4771 at | चिंतासोडीशुभानने ९८ हास्यकरोनेचंपकमाले 


| नी | जेबोलिलीतुजळागोनी | वक्षस्थळभेदोनिलिंगेंदोन्हीं | स्मरेंरतीघडळांजीं ९९ तयांचेकरावयापूजजन | प्रार्थीकोणीविचक्षण। जोवनीदोखिला 


1T ॥कलिंदनंदन। तोचिवीरतृंपावसी १०० पतिपावतांचंद्रहास | अपारभोगिसीतूंरतिविछांस । ऐसासखीवचनेंसंतोप | परमपावछीविषयाते १ तये || 


I सिझालासंतोष | तोनवंणवार्चानिःशेष | समर्थनव्हेमहदाकाश | सांठवावयातयासी २ 017 | अंगुष्ठनखेकरीभूमिखनन ایت‎ 
|| तिनखहोबोनिवरगुण | कायविषयामागतसे ३ पुढेंदो बांचेंपाणिग्रहण | होईङउत्साहवर्धन। तेंपुढिळेप्रसंगीनिरूपण। अतिरसाळपारसावे? इतिश्री | 
` || जैमिनाअश्वमेव 1 श्रोकृष्णलीलासृतअगाव | भावऐेकतांहोयचित्तशुद्ध ۱5211۹۲21391 < इातेश्रान०भा०ज०आ«चद्रहास०पंचपचाश० ५९ 
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።፡ 8 Hagen । शोभ्षतीअव्यंतवधुवरें २६ मगयेवोनिपतिवतामंडळी | क॑ंकूमतिलकलावितीभाळी | पुष्पासताआणिफळीं | ओंटीभरितीवधू 


| केल्या ३६ केलेंचंदनो | 
vid Ved || वशावळीवाखाणितो ३८ चंद्रहासउदेलातोतपन | त्याचेंहोतांचदर्शन | पत्लोनिगेलेंतिमिरअज्ञान | IFEA 
Sa ३९ वधुवराकिलेंमंगलस््नान | हरिद्राकुंकूमलेपन | पतित्रतासुवासिनीयेऊन | नीराजनेंओवाळिती १० वर्खेंनेसलींउत्तम | शिरीं 


E: x || च २७ संतु्होवोनिमदन | देताझाळाअमितधन | भमितमहिषीगोदान | बरदक्षिणादीघली २८ नानारल्लेमुक्ताफळें | 31103887۸ | क | 


N 


परचंद INAS । दरव्येदिधलींअपार २९ गजत्रौजी आणिरथ | जामाताससमपिलेबहुत | दासदासीसमर्पित | साळंकारसवख्नें ३० देशग्राम || ८ 


|| दीघळेबहुत | मगहस्तजोडोनिभार्थित | चंद्रहासासारिखाजामात | त्यासीहंस्वल्पदीधळ ३१ पंचप्राणशिरकमळ | हेंहोमीअ्पीनसोज्वळ | आ | 

|| णिहेष्यावराज्यसकळ । पुत्रपोत्रीनांदावया ३२ विश्रांसिबोलेसचिवपुत्रे । सकळींशोभवावेमंडपांतर | तुझांससमर्पितोंबख्रालंकार | अन्नदानासहि ` 
194 ३३ करोनिविप्ांचंपूजन । मगचंद्रहासाघेवोनिमदन । विषयेसहीतभोजन | करिताझालास्वपंक्ती ३४ መኸ | क्षणेकविश्नांति | 
.. घेऊन ۱۱۹۲۷۳۷٣۳۳۲۳7۰ | उदर्यीप्रात:स्मरणमांडिलें ३५ मगतोसचिवकुळदीप | करवीतचित्रमंडप | चित्रेकाढोनिअमूप | भिंतीरमणीयपें 


ጫፌ 


PAT | ध्वजपताकाआरोहणा | तेथेंनाचतीनत्यांगना | नानावायेंवाजती ३७ उसळतीउध्बेजळयंत्रे । नाचतातिक 


> १ सगटबा SIRJA | केशरकस्त्रीम GEI equi | करितीपजातयांची 2j मंडपीबेसलेब्राह्मण | 37 | गजाश्वदार्नेमदन | देता 


| झालातयांसी ४२ 8111311117 | 8377 
|| तहात्यादिजांछा | त्यामदनेदूरकेल्या | द्रब्यमेघवर्षोनी vo वैद्यगायकनतक | वीणामदंगादिवादक | वेश्याभाटअनेक | आलेतेथेंमागावया 


ንው कक 


T | देवोनियांमुक्तरव्नें | याचकजनसुखीकेठे ७३ दरिद्रदावाभिज्वाळा | जाळी 


|| 29 टाळमूदंगरष्टींबांधून | जकरितीऊर्ध्ववंशारोहण । जेअधोर्ध्वकारतीउडाण । तेही आलेमागावया ४६ मुखांतूनिकाढितीअमरिज्वाठा | आणि 





| on ng ! इत्यादेआलेतेसकळा | मंडपद्ारीमागावया ७७ जेपुराणोक्तराजेवर्णिती | व्यांससृतऐसेबोळिनेती | वर्तमानरायातेंस्वस्ति | 
|| तेजाणावेमागध ४८ जेराजेजिंकितीसमरंगण | ज्यांचेभबंधकरितीजेवर्णन | त्यांतेबोलिजेबंदिजन | तहीआलेमंडपासी ye नानादेशीचेआले 
| मछ । जेमळयुदधकर्तेकूशळ | जेसर्वियेनेंभनुकूळ। 392039135 ५० कोतुकपाहात्रयालागोन | जेजेआलेनागरिकजन ।तयांसीवखाभरणेंधन 


— L 


en 


(3 ATOMS नमस्कार, २ मस्तकावर. ३ सुवासिक पदार्थ, ४ घोडे,५ प्रधानांचा पुत्र मदन, 
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. || श्रीगणेशायनमः | ere | इकडेचंदनावतीसीवर्तलीकथा । तीतुवांऐकावीरेआतां ብብ ነ नंद्रहासगेलियाव || 
a दष्टबुद्धतोदराचार | मेडाजाणोनिकुलिंदकुमर । प्रळयथोर २ कुलिंदरायातंधरोनी | दृढशृंखळाघातल्याचरणीं | सेवकनगरांतपा 
|| ठवोनी | प्रजापीडनमांडिलें ३ देहात्मवादीजेनर | नजाणतीतेपरमेश्वर | शाश्वतमानोनिसंसार | स्वेच्छा आचरणकरिताती 9 कंठींबाधानिट 
|| ढाशिळा।उदकींबडवितवेळोवेळां| अभिदावोनियांसकळां । दृव्यमागेप्रजांतें ५ बळेंचिप्रजानासिकबिळीं | उदर्कआणोनिरिचविली 73 
` je ካፍ ६ कुलिंदासिह्मणेप्रधान | मजदारुणातेंनजाणसीपूर्ण | याकुपृत्राश्रयेंकरून | ቫቫዌርፎበ፡ ७ मजलासेवका | 
|| हातींपाठविठेंधने । तृंधरोनिराहिळासिअभिमान । तुजहेकेठेरेशासन | मतिमंदादुरात्मया ८ तेहीसेवकमदोन्मत्त | दिल्हेंअन्नपरीनभक्षित । || 
| विष्ठहोवोनिसांप्रत । ब्रतेंदानेंआरंभि्ी e हंटेंकरोनिमाझेंवित्त । कांनासिलेरेबहुत । आत्मनगरींशिवाळयंयेथ। कायह्मणोनिषांधिळीं १० 8! 
` || ळामठवापीकँप । तडागादिकअमूप | नगरबाह्मप्रदेशासमीप | कोठेहोतीरेयानगरीं ११ कोठेंगेलेतेपाथरुट | कोठेंगेळेतेशिल्पिकारांचेथाट | जेही 
माझेंद्रव्यउत्कृष् | दुराचारियेंहरियेलें १२ ऐसेकुलिदातेनिरभ्सुन | दढकेठेंतयातेंबंधन | मगलोभीसेवकांपाचारून | कायवचनबोळत १३ तृष्णा || 
` || वधूसरवघिऊन । तूंयाचंदनावतीचेंकरीरक्षण । ऐसेतयालाआज्ञापन | आपणचाठिलानिजनगरा १४ 3883 । ह्मणतीहादुटकरीलअ | 
er | झणोनिस्त्रीपुत्रांसहवर्तमान । पलायनतेहींकेलें १५ ह्मणतीवांचलियाप्राण | मेळवूंुढेंअपारघन | सर्वसंपत्तीटांकोन । विप्रगेलेवर्नांतरी १६ | 
| परमसंतोषलादुष्टमती । झणेभलीदोडेलीचंदनावती | याचापुत्रतोदृष्कृती | मारिलाअसेलमदनानें १७ जावोनिझालेतीनदिबस। एकदिनलागला 

` || जावयास । द्वितीयदिनींत्राणनाश | पावलाअसेलविषयोगें १८ मीएकाप्रहरेंत्वरंजाईन | कृतकृत्यपाहीनतोमदन | ऐसामनीविचारकरून meo | 
|| कारोहर्णीआरूढला १९ मत्स्यभक्षकमहाबळी। चारचारठेविलेस्थळोस्थळीं| तयांचेस्कंधीशिबिकादीधली | वेगेंचलाह्मणतसे २० वेत्रदंडकरीघिकन। | 
| वाहकांसीकरीताडन | शीघ्रशीघ्रकरागमन | वारंवारह्मणतसे २१ वाहकपरमकंपायमान | तयासिबोळतीवचन | आह्मीतोशीप्रकरितांगमन । ट्या | | 

|| ताडनकांकरिसीतं २२ कायनहुंषकुळींजन्मलासी | परीतेआह्मीनव्हेतापसी | तुजदेवोनिशापासी। सर्पआह्यासीनकरवे २३ नातरीशरासनापासा | 
नवाण | कींपक्षीआक्रामितीगगन | तेसेधांवतीकेवर्तकपूर्ण। भयाभीतहोवोनियां २७ जेवींसुटतांसमीर। जाहाजसमुद्रींधांवेथोर । तेसेधांवतीतेढिवर | | 








|| + ہو‎ दैत्याचा ang इंद्र त्याचा पुत्र अर्जुन, २ दुष्ट पुत्र चंद्रहास. a बलात्काराने. ४ तलाव व विहिरी. ५ खी ላ ጻዛቫ . 90 
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| शिंबिकास्कंधीघेवोनियां २५ यापरीतोपापचेष्टित । परमसंतोषमानित | तांपुढेकीतुकझाठेअडुत | तेसावधानपरिसावे २६ तोंवाटेउभाठाक | 
[Seras | फणेनेउचलीतनभमंडळ। पुच्छेंस्पर्शानिभूतळ । मनुष्यवाचाबोळत २७ तुझेंजेंसवर्णघटवित्त । तेंमीराखीतहोतों अगणित | तेमदनेवें || 
a || चिळेसमस्त । झणोनियांमीचालिला २८ ऐसंबाळोनियांठ्याळ । तेणेंसेविलेंपाताछ | गूढअथोचातोबोल | मंदमतीसीखोंचला २९ जोविषयांधझा || < 
j ar तोविसरेहरिस्मरण । कीहरिजनमुर्खर्चिकीर्तन | नकरीश्रवणखळजेसा ३० दतेंअधरोष्ठचावून । वाहकांतेंकरीताइन | ग्रामासगेलिया | 
||፪8፡፡ቫ । छेदीनजाणानिरधारें 39 'ऐसाकरीततयांसीमार | प्रहरांतपावडाकुंतछापुर | तंवमंगळतूयेचिघोषथोर | नगरामाजीऐकिल ३२|| ` 


a 


۱89۷61128815 | झणोनिआनदझाळामदनास | त्याउत्साहेंमंगलतूर्यास | आज्ञांकेडीममपुत्रें ३३ मगशिबिकेंतूनिउतरला | . 


|| eî 1 वखाभरणीदखताझाठा | सूतमांगंधबंदिजन ३४ .तयासीबोलतीबंदिजन | धन्यतवउदर्रीचेंरत्न | सुपुत्रजन्मलामदन | बरवेंप्रयोजन ` 
|መ 55 दी्घायूअसोचद्रहासास | तैसेंबिअसोमदनास | जेणेतापविळेंआह्यांस | भेगिनीविवाहकरोनी ३६ ऐकोनियांऐेसेंवचन 551 
|| तप्तझालाप्रधान । जोघेडलचेद्रहासाचेअभिधान । त्याचंछेदीनारिरपे ३७ ऐसेंबालतचालिलाप्रधान | तोंपढेपाहिलेब्राह्मण | नेगधमाल्येशोक्षा || 
|| यमान 1 वखालंकारांगौरविळे ३८ कोणासिदीधळेंरथदान | कोणासिदीधळेअरश्वदान। कोणासिदेऊनिगोदान । वस्रंभषणेंदीधलीं ३९ तयासिवाटे | 
|| sr । मारूनिमदनेकेलाउल्हास । परीषीरनधरबेत्यास | मगविश्नांसपूसतसे ४० मदनेंडल्हासकेखापूर्ण | किनिमित्तकेलेतुमचेपूजन । तसा | 
|| गारमजलागुन | ۳۹08680 ys ऐकोनियांविप्रबोठती | तुजकल्याणहोकांदुष्टमती | चंद्रहासजामातसुरूती । पूर्वञाग्येपावळासी ४२ | 
मद्नेकेलेङजित | भाग्यवाढळेंयपास्थित | कोतिझालीविख्यात | मदनाऐसानदिसेदाता ४३ दिजवचनेतोकोपटा । जेरवीअनळघृतेशिपिला । की | 
पुच्छाभुजंगताडेला । किंवापेटलादावाशी ७७ ऐकतांहिरण्यकश्यपालागुनी | घडकेनेवींक्रोधामी | तेवीतोविप्रांवरी || 
|| कोपला ४५ 39ہ‎ | आह्मणांतेदंडउगारित | तुह्याशीमारीनरेनिश्चित। कोठेपळाळमजपुढें ७६ वखालंकारसर्वधन | टाकोनिपछती 
|| saei पदोपरदीपावतीपतन | शिरीशिखामक्तझाल्या ७७ परिधोनवर्खेफिटली। धांवतांयज्ञोपवीतेंगछालीं। थापाभरतांपोटेंचोळिळी adria 


ën ४८ तोंपुढेंगावकदेखिले। Haar 339183511718 | तेप्रधानादेखानिबोलिले | कीराज्यशोभेचंद्रहासा ४९ ऐकतांरेशावचना | तयांचाटंडे फोडि 


— 


| u AÑ २ ard, ३ 8819 विषया, 8 घोडे. ५ कान. ६ पुण्यवान्‌, ७ अग्नि, < सर्प. ९ रोड़ी. 1» धारण dedi. ns 
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SLM क्तकेलीं | पाहोनिमगक्रोधकरावा OY नानादेशींचेत्राह्मण | दृव्यंकेलेकुबेरासमान | तुमच्यानावासारिखेंके्लल्म । काँरागढ्याकरितांजी ७६ | ° 1 
॥ आधीचक्रोधार्मापेटला | त्यामाजीकपुरटाकिळा | आणिघृततेलघटेशिपिला | 8318121282321 ७६ ऐकोनिबोळेकटकटा | 82731921138171 | | | 
| तुंकीटक आलासिमाझियापोटा | ह्मणानिरागेंकांपत دی‎ आतांतूंसेवीदारुणबन | नातरीकरीक्षिक्षाटन | प्रावरणकरूनिकृष्णाजिन | दंडहातींपेई | 
|| रे ७८ पित्याप्रतिबोलेमदन | आश्रचर्यकायवनाभिगमन.। पिलवाक्येंरघुनंदन । वनवासातोगेला og वनासिगेलादाशरथी | त्याचीअंद्यापिगाजे 
|| किर्ती । तैसामीजाईनवनाप्रती | आज्ञाकरितांआपण | ८० पिठवचनवंदोनिशिरीं। भ्रीष्मझालाब्रह्मचारी ۱ तेणेंकामसुखाचादेन्यगिरी | वेराग्यव 
|| जेखंडिला ८१ पुरूनंआपुळेंतरुणपण | पितयासिदीघलेंसंपूर्ण | तयाऐसेंवनाशिगमन | नव्हेकठिणजीताता ८२परीकायमाझाअन्यायझाला | म्यां 
|| कायविवाहहीनकेला | झणोनिस्वामीसकोपआला | तरीआणिकदेतॉधनवद्धों ८३ एकमजलांअन्यायघडला | सपल्लीककुलिंदनपाचारेला | आतां | 
'ज्ञावोनिचंदनावतीठा | मीत्यासिप्नाथोनिआणिंतों co आपणपत्रलिहिळेतांतडी | नपहावीकाळवेळपवरडी | जवळीचनिघाळीलम़घडी | HOTA 
| अंतरपाडलेंसे८९पत्राभ्रमाणेळमकेळे । यथाशक्तिधनधान्यवेंचिलें | सकळविश्व आनंदविठें | तुमचेवेभववेंचोनी ८६ येरूबोलेसक्रोधउत्तर | 871 
` || झंतेआणिरेपत्र । बरवेझणोनिसुपुञ् । दीधर्लेपत्रपित॒करी ८७ तेणेंपत्रवाचोनिपाहिलें । हाणेब्रह्मलिखितघडोनिआले | माझेंकपाछूअसेफिरलें। ह्म || 
णोनिझालेंविपरीत ८८ जेंहोऊनयतेझालें । व्यर्थपुत्रानिभंस्सिलें | जामातसपौसीपाजिलें। कन्पाक्षीरहमाझें८९ 5131821918111 | आणिकविचा 
| रीनघातथोर । सर्वोपार्येकुलिंदकुमर | निश्चयेंसीमारीन ९.० ह्मणोनिक्रोधाञ्निविझविला | संतोषेंबोळेमदनाला | म्यांतुझाचि्ताशयपाहिला | परी 
| तंक्षमाशीलसुपूत्रा ९१ मगदंभाचारधरोनी | गोरविलेजामातालागोनी | मदनासिहझाणेविवाहकरणी | परमपविश्रकेलीतुवां ९२ 6۱ 
| 4 । शीधपाठविळाकृलिंदसुत | देवेझाळेंविवाहकृत्य | सर्वथानव्हेमीकर्ता ९३ स्वपृत्रातेंसमजाविलें | वख्राभरणींगोरावैल । चतुर्थदिनातेंसपादिलें || 
|| पूर्णझाळेंविवाहकृत्य ९४ अनंतविश्वाचामायबाप | त्याहरीचासस्यसंकल्प | अन्यथाकरीलपापरूप | ऐसाकोणअसेत्रिभुवनीं ९५ श्रीनारायणाचे | 
. || कृपाबळें । तेणेंसिडीसिळभनेळें | सकळविश्वआनंदछे | एकादृष्टवृद्धीवांचोनी ez यावरीमरणोपायचंद्रहासा | दुष्टबुडीयोजीलकेसा. | तेंपुढिले | 
| प्रसंगीकथारसा | बोळणेंआहेसावध ९७ इतिश्रीजेमिनि अश्वमेधगंगा | श्रवर्णेपातकेंजातीभंगा | दर्शनकरवीलंआत्मलिंगा | हणेश्रीधरश्रोतयां | 
| ९८ | इतिश्रीमहाभारतेमेमिनिकृते आश्वमेधिके चद्रहासारुयानंनामसक्षपंचाशत्तमोध्यायः। ५७ 1 अध्याय । ५७। ओव्या qc i ۱ 
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| त्रीगगशायनमं: | | श्रीकृष्णचरे णारविंदमिलिंद | पार्थाप्रतिबोलेनारद | अभिनवलीठागोविंद | कैसाखेळदाखावेला १ मगतोदषवदीचिंता. ` 
| वळा | 811517113115321 | म्यांतोंलिहिलेयाशत्रला । विषद्यार्वेहझणोनी २ त्याअर्थाचाझालाअनर्थ | दवघडळाविपरात | रिपुझालाकांजामात | || 


|| यावरीकेसंकरावें ३ मजसारिखेपत्रनझाले | केवळक ळांगारजन्मले | विशपजामाताक्षरींभरले | निजहितनाठबती 9 आतांकीणताउपायकरू 1| . 


| कवर्णेउपायेयासमार | आतार्केसाधीरधरूं | ۱۱738۳۴۲ ५ विषयाविधवाहोऊानिश्वित | परीमीमारीनजामात। असत्यकरानमुनिक्षाषेत | | 
|| ኢጡጭ ከ ६ नारदह्मणेपार्थाछागन | पाहाप्रधानकुलक्षण | आपल्यानासिकातेंछेदून । वेरिया अपशकुनदावेत ७ फेसत्याचमनागत | 


| विचारलाआव्मघात । परघातंसंतोषत | अद्भृतमहिमामोहाचा < अभिमहिमानेणेंपतेग | दग्धकरीआपुलेंअंग | मत्स्यगळासीमासतरग || xÇ 
1देखोनियांझोंवती e परीव्यादोघांसिनसेज्ञान | नसेबेदशाखपठन | स्वजातानसांगेहितवचन | ह्मणोनिअन्यायनसेत्याचा १० त्यापिपरा || . 


झामखजाण | 6۶۱۹۹8۹115141990 | स्वप्रचातावप्रवाक्यत्रमाण | A सतांअनथींपडतोहा ११४ प्रत्यक्षविषाचझाठेअमृत | जोशत्रताझालाजा | | x 
मात | ऐसीलीलाकरीभगवंत | जाणोनिमोइभुळला १२ कन्याविधवाहोउनिश्चित | परामामारीनजामात | एसाटढकल्यानाश्वताथ | मगपाचा | 
रिळेचांडाळां १३ एकांतीत्यांतेंपाचारून | तयांत्रतिबोलेवचन | झणेतुझीचंडीद्वेवाठयींजाऊन | माझीआज्ञाकरावी १७ नगराबाहेरचंडिकास्था | 
न ۱8۷1313111911 | हातीखडेघेऊन | दोहींकडेदडावें 94 संध्याकाळींसाचार ۱8۸۹719718386737 | तुह्लींनकरितांविचार । शिर | 
व्याचेछेदारये १६ 389411117868 | तेसेंआतांनकरावाहिले | अर्धवेभवदेईनआपुलें | वाहातोंआणमदनाची १७ ऐकोनियांऐसाबील | परम | 
संतोपलेचांडा 7 | गप्तञाऊनिचॉोडिकास्थळ | तनीय॑प्रहरीसेवि १८ ANANT । चंद्रहासाबोलेउत्तर | तऐकार्वेसादर | नारदह्मणेपा | 


थासी १९ चंद्रहासातंजामात | परिसेएकमाझीमात | माझाकूळधर्मवरित। तुह्मींकरावाजावोनी २० 133185811271181 31351811۹1111 || 


- NR 


र। करावापजापरस्कार | एकटेंचिजाउनी २१ तरीसंध्याकाळीसंध्याकरून | घेवोनिगंधाक्षवाचंदन | एकाकीकरावेंगमन | नगराबाह्यवनप्रदेशी २२ || | 


0 - یہ 


| सङ्गावेकरावंपूजन | निश्चवळमनेसींध्यान | तेणेहोईलसंतान.। ऐसीआमचीकूळोत्पत्ती २३ ऐकोनियांस्वशुरवचन | चंद्रहास Itzig 81] 
[| णेआज्ञामजप्रमाण | ऐसानिष्कपटतोहरिभक्त २८ ATER | तोकाळिकाळापासानिनिभय । त्वासेवांडाळकारंतालकाय | FETT | 





| sr 1 संध्यावंदनकरोनिपावित्र | हार्तीघेऊनिपूजापात्र | श्रीहरिस्मरोनिचालिला २७ असातेथेझालेकोतक | कंतळाधीशेपाचारिलागालवाडिक । त ||. 


3 || याप्रतिनिवेदीतात्काडिक ۱ आपुलेंआरिएतेषयां २८ भूपह्मगजींगाळवमुनी | अरिठेंउडदेलींमजळागनी | तीसावधानऐकोनी | विचारत्यांचामन [४८ ا‎ 


. |ui २९ भूलोकीराज्यकरितां। मजनवाटेसुखवार्ता.। माझेदेहाचीअवस्था I पुढ़ेंदुस्तरवाटते ३० መጨ | माझाआलाअंतसम | Å 
. || य। मजसांगाजीउपाय | तेणसुखपावेन ३१ :मजञसांगाजीअरिष्टाध्याय ।-मीकरीनत्याचाउपाय | मगसहजचिहोईननिर्भय | तमचेपायचिंतितां | | 


. || ३२ रायासिबोलेगालवमूनी ।॥दत्तात्रेयंयोजिलंध्यानीं | ۱۳۹259121۳7 | तेंचितुह्मांससांगतों ३३ मत्यतेंसचवितीस्पर्ट ee) . 


` || हारि्ें । त्यामाजीजींवारिष्ठ | तींचस्प्सांगन ३४ देवमार्गधुवआणिशुक्र | छायाअरुंधतीआणगिचंद्र | हेपाहतांनव्हतीगोचर | वपोयतोजाणावा | | 
CH ३५ सयचद्रआणज्यबळन | यावजयासनादसताकरण | त्याचआयष्यउरलपण | अकरामासपर्यत ३६ वांतीमत्रआणिपरीष | AHI | 


GR AN 


ን || सवांचेळ ३८ कृशस्थळस्थळकश | अकस्मातवाटेज्यास | स्वभावहोयविनाश | तोअष्टमासवांचकीं ३९ 8525155315861717 | जयाचा | 
|| अधंउमटेचरणं । पर्वापरहोयविलक्षण | तोसप्तमासनवांचे oo 255153175315۹15 | काद्रवयअथवाउळक | स्पर्शकपाळअथवामस्तक | तोन || 
. || नरषण्मासनवांचेपं ७१ 9913963151551  पाठीळागानिनरानसोडिती | तोनरपांचमासांअंती | 88-۵۳8 99 अन्ननसतांआका || 


e am H 


शी | जोपाहेविवयुछतेसी | तीनमासांतरेत्यासी 1 मरणहोयनिधार ७३ 2187183231۰ दक्षिणिसपाहेतवतां | तोनरदोनमासांता | पावेलम | 
रणजाणाव YY जळामाजीइंद्रथनृष्य | अकस्मातपाहेपुरुष । त्याचेंएकमासाचिआयुष्यं | उरलेंऐसेंजाणावें ९ घ॒र्ततिलींदर्पणी 2 
खेनयनीं । तोनरमासाधेवांचोनी | मरणपाविनिधीरें ج0‎ अजञागंधअथवाशवगंध। जयाचेदेहींउमटेदर्गंघ | तोमासार्धवांचोनिमातिमंद | मरणातपा 
| बेल Yo 4115115110787 | प्राशनकरितांशेषजळ | ज्याचेंशुष्कहोयतात्काछ । तोनरवांचेदशदिन ye रीसवानर्राबेसोन | पाहे जोदलिणेचेंगमन | 
ऐसंजोदेखेस्वभ। तयाम्॒त्युतात्काछ ७९ रंक्तकषाथांवरधरा। हांसतगातसेसंदरा। करींधरोनिदक्षिणिनरा। नेतसेस्वप्रीं तो न वां ये ५०नम्नवेड्सुहास्यवदन 


一 一 Rs IANS کی شرف لسوت‎ 


9 SIR. २ चिखल, ३ पाय, 8 बीज, ላ आरसा. ६ मस्तक रहित ፳፪. ७ पंधरा दवस. c छाल ब Wa वख. 
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| | नानापरीचेंकरीक्षापण। स्व्नीदेखेऐसेंबिंदान । तोहीनरनवांचे ५१ पादादिमस्तकपर्यंत | पंकामांजीबडालानिश्वित | स्वभींआपणासऐसेदेखत | 


.. | तात्काळमरणतयासी «3 अभिकेशआणिअंगार । त्यांसहितक्षक्षीकलेवर | ऐसेंस्वप्नजयादुर्धर | पाहातांतोनरनवांचे ५३ कराळविकटास्यकृष्ण || 


ऐसेपुरुपमारितीशर्खेकरून | तेसेचिस्व्भीमारितीपाषाण | तोहीनरनवांचे ५७ परनेत्रींचबबुळींशरीर | जयासिनव्हेगोबर | जागतीमार्जाऐसेपा | 


. || हनर | तोमरणपावेनिश्चयें ५५ आपुलेकर्णहस्तेंझांकून' । तोकणघोषनायकेजाण । मस्तकींयूकापडतीपूर्ण | पंचमदिनीतोमर ५६ जोदेवढंदाचेन | 


| करीपूजन | गुरुनिदाकरीतपूर्ण | मातापित्याचाकरीअपमान | करीजामाताचासत्कारं ५७. योगीज्ञानीआणिपंडित | जेवडीलपृज्यसमर्थ | इत || 


OM ዒ ምጮ።... 


E कियांचाअपमानकरीनिश्चित । तोनरआल्यायुपीजाणिजे ५८ जोनपाश्रयेंकरुन । भंगीतंदेवेविप्रसंदन | जोसुखासनींकरीतध्यान | तयासीवि 
.. |፻:፡፡ ५९ ज्ञानवंताकरीतविघ्न | योगियायेकेरितीविदारण । द्विजायेंकरितीउत्यापन | तेचिजाणावेअल्पायुषी go एसेजाणोनिदुश्चिन्ह न| | | 
i s रव्हावेंसावधान | 8+075 । वैराग्यंकरोनियां ዴን निःसंगनिराहारजितक्रीध | जितेंद्रियआणिचित्त शुद्ध । विषयत्यागेंआत्मबोध ۲ Í c 
| || धनचतृष्टयेकरोनी ६२ चित्तकरावंतदाकार । जेसेनळींसैँवटाकितांसलर | तेंसमरसेंएकाकार । ऐसेऐक्यकरावेत्रह्मी ६३ 83118:1191: | 
` [3 1 रायासिझाठांवेराग्योदय | राजयाचानिश्वय | राज्यत्यागींजाहळा ६४ मगह्मणेगाळबमुनीशी | मीआतांनकरीराज्यासी । शीघ्रजावोनितपा 


- ||सी। आत्महितसाधीन ६५ तरीधनीकरूनिराज्यासी | मंगगमनकरीनतपासी | ऋपिह्मणएकनिश्चयेसी | चंद्रहासकरीमामात ६६ तयासिआ ||. 
. || पुठीकंन्यादेऊन | मगतूंतपासिकंरीगमन | रायेंमान्यकरूनिवचन | मदनाठागींपाचारिल ६७ शिरींवंदोनिनृपचरण | मगबोलताझालामदन । || 
ARE ፡ ው» a ም. eN ger Y SS UN Vite E E ® [लि A 1 ev A ቀ - MAE ti 
. || कायआज्ञामजकारण ۱۹۹۹٣۹۶113171 ६८ राजाह्मणेसलर | चंद्रहास आणावावर । चंपकमालिनीउपवर | तयालागीद्यावीआतां ६९ ऐसी || 


SS. NA 


. || राजाज्ञाहोतांजाण | सबरधांवलामंदन ) तोइकडेचंक्रहासपूजाघेउन । निंघालाचंडिकेचेपूजेसी ७० तॉदिनकरपावलाअस्तमान । चंद्रहासेकेलेमं || 


Bb 1तयासिपुसेमदन।कोठेगमनयीजिले 93 तेणेंसमूळश्वशुरवचन | सांगीतळेंमदनांकारण | कुळधर्मतुमचाजाण | मजलागीनिवेदिला७२येरू || | 


|| झणेनपकुंतलेश। उत्कंठिततुमंच्यादर्शनास। झणशीघ्रआणाचंद्रहासास ।विष्णुभकथमिधजा ७३ तरातुह्मांघ्यावेराजदर्शन-। मीकरावयाजातोंचंडिका |... 
. [| पूजन। कांहींनकरावेंअनुमान | सलरगमनकरावें9४स्वयेंअश्वावरू निउतरला। सतरंबेसविळेंतयाला ر‎ दीघळेंअमितभृत्यांठा। राजचिन्हिततेधवां ०५ | । | 


— — .— -— A I Se 


|| देवाल्य व ब्रा्मणार्चचर, २ ब्राह्मण. ३ माठ, ४ दिन हणजे दिवस करणारा सबब दिनकर (सूर्य. ) | 
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| धान | एकमेकांतेखणावन | झणतीआलाअल्पायषी १ सवेषसंदरमदन। FRAATES WA i — 
| छतादेऊनिकरीं | घालितीमदनाचेअंगावरी | मगतोमदनप्रार्थनाकरी | भयाक्षीतचंडिकेची ३ ऐकेचंडिकेममोत्तर | मीतोंनव्हमहिषांसुर । dear. ና 
| भनिशुंभअसुर'। आणिरक्तबीजनव्हेमी 9 मीतोंआलोंपूजनासी | तूंकांमाझावातकारिसी p माझीविनंतीपारियेसी । जीविल्ननमागेतुजपासी < म 
| हिपासुरकंठींचरण ۱ देवोनिवाधिलात्याठागुन | तैसेंचमजवधोन | मुक्तिसदनदेइजे ६ वाहुद्ययशिरोरत्न । चंद्रहासासीसमर्पीन ۱7۶ 
| सत्यझालेंसाक्षीतं y ऐसेबोलोनवचन | मर्खेकरीतहरिस्मरण | चंडिकेपटेंप्राणार्पण | करिताझाळाआनंदं c ऐसेऐकोनिचांडाळ | भर्येझालेव्याकु 
la 1 आतांहोईलजनकोलाहल | ह्मणोनतेथोनपळाळे ९ याकारणेंसुभद्रापती । जेपराचेंदुष्टचिंतिती। तेचिआपळाघातपावती. | यादृष्टबुद्धीचियाप 


1 री ११० जेजेअनिष्टचिंतितीपर्ण | तेंचितयांचे अकल्याण | ज्याचासाहाकारीनारायण | त्याचेंपामरकायकरिती. 99 आकाशकरीनमीकाळे । ह्मणे 


. || तोचिमाखेळकाजळें | 321771138188۸2 | तोंत्याअरिष्टेवारिलेत्यासी १२ ह्मणोनिसकळांचेंकल्याण | होयतेचितावेंजाण । त्यांतहारेभक्तासे 


शरण | अनन्यभावेअसावें १३ मीअसत्यंकरीनाहेजवचन | ह्मणोनिकेळेनानाप्रयत्न | परीसत्यसकल्पकरावयाअप्रमाण | ऐसाक्रोणसमर्थअसे | 
| 39 आधाींचकविठेंचांडाळमरण | दनेंचकविठेविषपान | विषयाएसेंकन्यारल्ल । प्रा्तझ्ञालेंअनायासें १५ तुतीयमरणातेंपाठाविला | 8۷۹ 
| आणिराज्यपावला | ऐसाहरीर्चाअभिनवलीला | वांचविछानिजभक्त १६ आतांहरिभक्तचंद्रहास | स्वक्षक्तोनेऊठवीलमदनास | तेपुढिलेअध्यायीं 


| कथासरस | सावधानऐकावी १७ इतिश्रीजेमिनिअश्वमेध | श्रीकृष्णलीछाम्तअगाध | भावेएकतांहोयाचित्तशुद्ध ۱92113131397 १८ इतिश्री 


e‏ ہو جح 


| महाभारतजामानेकृतआश्वमोधकेचंद्रहासाख्यानंनामअष्पंचाशत्तमाध्याय; | ९८ 1 अध्याय | SC आंब्या | IIS | 1B । ४ । 18 





University Ramtel lection — 
٣٣۴٦ہ...‎ 


nskrit University Ra 














e e t j S ^ E 3 Ter A E = D š > i e) 
wm, vg REE š RER >> rn ብ. ५७० ७७ Ge i y 8 ED s ik å .- i 
y å e ኣ 
y 1 y å ul f : 
M 
í 

















a भरीगणेशायनम: । । पार्यासिणेब्रह्मनंदेन । ऐकेपुढीकछधानुसंघान | मरणपावलियातोमदन | कायवर्तठेंत्यानगरी ን चंद्रहासतें राज्यपावो || 


|| नी खीघऊानिआलाचंपकमालिनी । शुभ्रगजावरीबसोनी | राजोचाठिळाउत्साहें २ दुष्बुद्धीसीकरावयानमस्कार | बरेंचाछिलाकुलिंदंकुमर | | 


| नानावाद्यांचाकरीतगजर। हणेमदनहीक्षेटेल ३ सेवकवेगेंधांवत | जावोनिप्रधानातेंसांगत। नवान्‌पझाळाजीतवजामात | याकुंतलापुराचा Y IT | 


| HØR NN 


|| जावरीबेसोनी । पुढेषेतलीचंपकमालिनी । जामातयेतोभेटीलागोनी | 85318131875 < दूतांसिबोलेमतिमंद | तुमचाछेदीनरशिरकंद I काय | 


` || बोडतांसानंद । ጠና ६ ጡፍ । जोराजाआमुचाकुंतळेश्वर | त्यावेगळाकोणताखळनिष्टुर | रावझालाबोलता || 


| | x ኃ मगदूतह्मणतीस्वामी | | Waa बाणीनव्हेत आह्मी A अत्यक्षपाह ida | समीपआलाकूलिंद पत्र € 00190 +77 4 ; FETT i | 


. 1 पकमालेनी । येतांदेखोनिष्रधानेनयनी | मतप्रायतोझाला ९ तोसमीपआलाचंद्रहास | गजावरूनिउतरेपुण्यपुरुष | ज [बोनिवंदीश्वशुरास | || 


|| Sura | केलेंकुळघमांचंछेदन | मजऐसेंवाटले १२ येरूझणेपूजाघेऊन | मीजातहोतांवरॅकरून | तोंमागीझेटलामदन | तेणेंमजवारिल 33 qarar || 
| रितार्कुतलेश | तुझीजावेंत्यास्थानास | मीपूजितोंचंडिकेस | ऐसेंबोलोनितोगेला १ ४ मगम्यांराजदर्शनघेतळें । तेणेंकन्यादानमजदीवळे | सकळ || 
| सेन्येसाराज्यसमापेळे | आपणगेलावनासी १५ ऐसेऐएकोनियांवचन | आहाशब्देकरीरुदन | ऊर्ध्वह्स्तकरून | आक्रोशकरीतचालिला १६ परप 
` | वनाकरितांगेता । तेथेंआपणाचेपडेत तां । ह्मणोनियांकोणाच्याघाता | भवतूनयेकोणीही 9७ परावेंनचितीकल्याण | पूतनाघ्यावयाहरीचाघ्राण। | | 
तोंतिचेंहोयअकल्याण | जातांआपणचिनिमाली १८ पडतझडतअंधकारी | एकटाजातसेनिर्धारी | परमपापीदुराचारी । दुष्टबुद्धीअव्यंतती १९ || 
| शँकरापासोनिपावळावर | 8808ےہ‎ | तोपापीमेलाझस्मासुर | 77۸۵۰۸ २० तोपापियाधांवत | ሻና वाउसुट्डाअडुत I || 
 चिताअस्मेनेत्रभरत । तयादुष्टबृद्धीचे 39 वेताळकंकाळभूतगण | तयाप्रधानासीदेखोन | ह्मणतीपापीहाआह्याहोन | कोणयेतोपाहापां २२ | 
तोंत्यामाजीप्रेतवोठेएक | हापापीमजहोनिअधिक | स्यांतीनशतहस्यादेख | केल्याउत्तमविप्रांच्या २३ मजहोनिमाझासहोदेर | जोकरीपेरधनाप || 
हार | पांचरोजनांचाकेलासंहार | पथिकांचानिधारें २० तंवअन्यप्रेतबोळेहांसोन | = ሥራ... ስች ስግ २४ तंवअन्यभेतबोलहांसोन | मजहीनिपापीतोकवण | परीआह्यासिभयदारुण | हिरण्यक | परी आह्यासिभयदारुण | हिरण्यक | 
. ARR नारद ऋषि, ነ گول‎ ३ deen, ४ दुसरा, ५ सूबे. x खोटे ५ होत. < सासरा. ¦ en. 3. खाडा 7+7 sic sn | 


|| आलिंगनदीषलें १० मगतयासिपुसेप्रधान | केलेंकीचंडिकापूजन | यथासांगपूजाकरून। आलेतकींतोषोनी ११ चंडिकेचेपजेलागुन | मजवाटेनके || 

















I 4i | केबींजाहळें ५१ एकदांचिमरण । केसेपावलेदोयेजण | हातोनतनरायाचागण | झालाऐसेंवाटते ५२ मगतेकरीतशोक 3 | کت‎ 
Sei | पाहोनियांनरनायक | तयालागींसांगती «3 हझणतीनपवराचंद्रहासा | थोरअनर्थझालापरिसा ۱593081 | RAT ||| Ff 
. || णपावला ५४ 6 Fs و‎ | 88۸8۵7188 | हंकमंगहनकरून | कोणेंटाकिलेंचंडिकालंयीं ५५ ऐसाऐकोनिसमाचार (zz . 


` | सझालाचितातुर। हणेकैसाझालाविचार | कोणेंअनर्थकेलाहा ५६ हीअंतःपुरांतगेलीमात ۱۹۰۰18۰737 | नानापरीआक्रंदत। उरशिर [D 7 
| ॥| ताडोनो ९७ नगरीझालाहलकळोळ | सर्वेत्रसालागदारोळ। अवघेकरितीकोल्हाळ | प्रधानपुत्राकारणें ५८ एकह्मणतीनवाराना | 0۱ہ‎ ۱۰. 


| || झालाओजा t 978077 । पाळीलआह्यांठागोनी ५९ एकह्मणेदुष्टचिन्हसत्य | प्रथमग्रार्सीझालामल्षिकापात । पुढेंनविचारावाअनथ لاچ‎ | 
| | Stearate ६० कुंतलेशासीहोताअतिप्रिय | अतिविवेकीश्रधानतनय I कोणेंकेलादोघांचाक्षय | परमाश्चर्यवाटतें ६१ ቹ፡፪52፡1 ` 


| || सकळझाकेकंपित | मगचंद्रहासदृःखित | एकटाचिचालिला ६२ चंडिकार्लयापावळा । वेगेंस्यामाजीभ्रवेशछा | तोंपुत्रप्रधानदेखिला ar || 0 | 
| || ठशख्घात ६३ मगबंदोनिचंडिकेसी | ह्मणेकांमारिठंयादोघांसी | आतांघेमाझियाअवदानासी | झणोनिसन्मुखंबेसला ६७ तेथेंचतुष्कोणकुंडव |. 


Hee व्यामाजीहुताशनस्थापोन | मांडिलेंघोरहवन | तिलाज्यमिश्रिततेधवां ६५ मगशरीरमांसछेदून | त्याचटाकांतअवदान | IAAT 1 x 


hg । वष्णवशक्तीजगदंबा ६६ रक्तमांससवंसरले 1 शिरअस्थिमात्रउरले ጠፍ | हातींशख्नघेबोनियां ६७ ह्मणशक्तिरूपेश्री। | 
| || हरी । व्यापकअसेचराचरी ۱ त्याचीचशक्तीहीनिर्धारी । कर्मसाक्षीजगाची ६८ तयानिमित्तशिरछेदोन | पूर्णकरीतोअवदान | संतुषहोकांनारायण | | 
॥ ` || निमशक्तोसहित ६९ ह्णोनिखडुघेउनी। तेणठेविलाकंठस्थानीं | तोंत्रगटळीकवानी | तयानिबारीनिजहस्ते ७० झणेचंद्रहासासावधान । कारेक | | 
.. [| रिसीआत्महनने । पार्पाप्रमहाप्रधान | आत्मपापेनिमाला 99 परमभक्तहामदन | सुशीळआणिशुद्वमन । तेणेंफेडिलेकीऋण | स्वसदानींबोलि | . 

. || OF ७२ वूंनकोकरूआत्महनन | मागझालेर्माप्रसत्न | तुजदोनवरदेईन ۱ मागेआतांझडकरी ७३ सावधानचंद्रहास। पाहाताझालास्वरूपास | तो || ” 


ME ቦዮ 








川 अनंतसूर्याचात्रकाश | देवीदेखिडीजगदंबा op बारवारकरीनमन | तैसेचकरीतचरणसेवन | चंडिकाह्मणेवरदान | मागेरायाझडकरी ७६ मगचंद्रहा || | 


v ኡ सझालाबोळता। तूंवेष्णवीशक्तातवतां 8321111353 ७६ जन्मजन्मांतरींहारेशक्ती । अक्षयदेईचिच्छिक्ती। कदापिनटळो | n 
1 १ अवण करा. २ चोर. da देबाळय, ४ वाता, गोड, बातमी, ५ तलवार eva, |. 
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MENS 


ता | ऐकेकटिंदाचीवार्ता । चंद्रहासदवडोनितवतां | अत्यंतपीडिळाप्रधाने ३ ۹۶131۹71121 | कुलिंदमनीविचारिताझाठा | आतांमीसोडीन || ` 


देहाला | हरिस्मरणकरोनी 9 जानिवारीजन्ममरण | तयालागीमीस्मरेन | तात्काळतटेलबंधन | 33۳51۱۹۹۱۴۹۰ e अत्यंतपावोनिखद | वारं || | 


ምህ ም 


۱3113115311137۱ देवाप्रतिबोळेसानंद | देहींउदासहावोनी ६ भगवद्गक्तिपरायण | तुवांजोदीधलानंदन | तोहिमजअंतरछापूर्ण । आतांमातं || 


|| तारावं ७ सत्पूनेहोयसद्वती ۱ ऐसोगजवेदश्रुती । तोपुत्रनिमालारमापती ۱ आतांमजसोडबी < ऐसेंबोलोनियांबचन | सहपरिवारचेऊन । अ ||. 
. 8111715375 | करूंआदरीतेधवां ९ तेंदेखोनिप्रधानदूत | तेथीलरक्षकाजाणवित | कुलिंदपरिवारासमवेत | अभ्निप्रवेशकरीतसे ११० ऐसा | 
| ऐकतांनिरोप | तंवतोरक्षकपापरूप | तयासिझालापश्चात्ताप | मगनिवारितकुलिंदातें ነ याचामारिळाअसेलनंदन | HIRTEN SERIE 13 | 
. ॥ जठेविलेरक्षणपूर्ण | परीयातकेवींमरोंद्याब 9२ ऐसाकरोनिविचार | तयातंबारिळेंसबर | आपणजावोनिसमोर | करीसमाधानतयाचें १३ नको ||. 
|| करूअग्निश्रवेश | 8831192۲۴318 | 881131181373218 | जावोनियांयावरी १४ ऐसानानापरीविनविला | आश्नेभ्रवशथांबविळा | ۰ 


मातापिताचितातर | असतीलह्मणोनियां १८ पुढेंदूतपाठविले | विहीक॒लिंदासीजाणविलें । कंतलेशराज्यदीवर्ल | तवपत्राछागोनी १९ चंद्रहास | ` 


राज्यपावळा । प्रधानरायाचाजामातझाला | ऐसेंऐकतांहर्षझाठा | मातापितयांलागोनी १२० झणेपावलासीतुंश्रीवरा। धन्यकेलेंमाझियाकळा | | 


` || तोंग्रामासमीपपातळा | चंद्रहासस्वसेन्येंसी २१ सामोराकुलिंदजावोन | पत्रआलिंगिलाधांवोन। | येरंवंदोनिदोघेजण | चरणींमाथाठेविला २२ म || 
गसकळप्रजांकारणें | अपारदीधछींधारन्यंधने | चंदनावतीशतगर्णे | बसविलीतीतेधवां २३ मगतेर्थेठेवोनिएकनायक | मातापिताघेऊनिसेनिक क्‌ं | 


|| तलपराआलाहरिख | नमायेचित्रिभवर्नी २४ प्रधानपद्ददीपठामदना | तोकरीतसेसकळशासनां | तंवविषयारायासंगेंनंदना ।पद्माक्षनामंत्रसवली। || | 


` | २६ मकरध्यजतनब। चंपकमाळिनीसीझाळागुणालय | महाभक्ततेयदुराय । निशिदिनीचिंतिती२६ नारायणभक्ताचामहिमा । ऐसाएकेपांडवोत्तमा।|| . 


| शालम्रामशिळाउत्तमा | त्याचंमाहात्म्ययापरी २७ ज्यापासींअसेशालय़ाम । हादशचक्रेसीउत्तम। व्यातेंनसाडीपरुषोत्तम | पार्थामहासंकटी २८ छोक ||. 


D Il तारावयाकारणें | 1157۹9۹۸27111107 | एकशालग्रामशिलाजाणं | दुजेरूपतेसन्यासी २९ दुस्तरसंसारसागर | तरुंडच्छीजरीसबर ||| | P 
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} وش سا‎ । जेमिनीह्मणेगाभारता | ऐकेपुण्यछोकाचीकथा। वित्तीकरूनिएकायता | सावधानपारिसारवे 9 मगझालाप्रात:काक (EN | 
|. | चालिलेंअश्वयुगल | तेदिखिलेंनगर 1 हरिभक्ताचतेधवां २ पद्माक्षभआाणिमकरध्वन | तेहींदेखिलेहयराज | घधरोनिआणिछेते:जपूं |... 
St पाहातांविस्मयवाटला ३ पत्राभिभ्रायवाचितां | हर्षझालापरमचित्ता । दोघांनीं अश्वधरूतिततरतां | वेगेंआणिलेरायापाशी y तेदेखोनितुर॥ | 
|... || गोत्तम | रावसंतोषलापरम | ह्मणेआजिझालासंगम | महड्राग्येकृष्णाचा ८ मीबाळपणापासून | ज्याचेंकरितोंचिंतन | तोनरासहनारायण | IE | 
| | ६ जोअनंतत्रह्मांडांचाधनी । ज्याचेंपादोदकदेवतटिनी | तोसकळदेवांचामुगुटमणी | त्यासिनयनींपाहेनमी ७ संतोषोनिचंद्रहास || | 
{| || बोलताझालामकरध्वजास | धर्मरायाचेअश्वआह्यास | NARSAM < TTB | रक्षणकरितांधनुर्धर | एसीकार्तिअपार | Mast |] | 
| | Tet e संवत्सरझाळासांग | धरितांअंतरेलधर्मयांग | आह्मीकेलायागभंग | ऐसीवार्ताफांकेलपें १० तरीतूबंधुसहवर्तमान ጭጭ || | 
| | रीसंरक्षण ۱ मार्गोआलियाकृष्णाजुन | मगतयांससमर्पणें ११ आझ्यासिसुरुतार्चेत्रयोजन | कायकरावेहेश्यामकर्ण | होईलवासुदेवदर्शन। इतकेने | . . 
[ear 9२ मीपाथीसियुद्धकरीन | तोपवीनजनादंन । तुह्मीनेवोनिश्यामकर्ण । अश्वशाळेंतबांधावे १३ एसबोडोनिवचन | सिद्ककेलेंसकळसे || ° 
159 चंद्रहासहषेकरून | नगराबाहेरनिघाला १४ तोंयेरीकडेमहारथी। पार्यकृष्णएक्यारथीं। दरोनिदेखिलाभक्तपंथी | स्वसेन्येसियेतचंद्राहास । || ` 
` || १६ श्रीकृष्णनिर्माल्यतुळसीदळ । तेणेंशोकेशिरकमळ | ओष्ठपुटजपेनिमंळ | श्रीहरिनामाष्टक १६ TIA | परमभक्तज्ञानरड I ज्या || ` 
. || सीअसेविज्ञानबोध । विष्णुभक्तिप्रसादे १७ ऐसादेखोनिकृष्णभक्त। परमसंतोषठातोपार्थ। झणमीआजिझालांकतार्थ। जन्मसार्थकजाहरें १ ८हाबा 
[| ळपणापासोनिवेष्णब। अत्यंतशुड्याचाभाव | याचोचित्तांबुर्जीरमाधव | ሻር १९ ज्यातेंरक्षीहपीकेश | तोहादेखिलाचंद्रहास । आतांगो || 
.. ||अवधाचादोष । उरलानाहीआह्मांतें २० हरिभक्तार्चेहोतांदर्शन । होयकोटिकुलोडारण | गंगादिसर्वतीर्थीसत्नान । केलेपुण्यजोडेछ २१ यावरीचंद्रह || ` | | 
08985750 1 चतुर्झुजझालातात्काळी | शंखचक्रादिआयुघेंशोभली | पीतवसनमंडित २२ ऐसाभूमिस्थबनमाळी | देखानिकटिंदात्मजेंउंडीटा |... 
` || किली। तांतडीसप्रेमधांवघेतली 1 वंदाबयाकृष्णचरण २३ वंदितांविकृष्णचरण | देवेदीधळेआलिंगन | तेवेळेदेवभक्तआपण መቁ xw. . 
| ` || मगदेवह्मणेरेपार्था । ऊठमेटेमाझियाभक्ता । भोगीवेगेंसुखसरिता। भक्तालिंगनेंकरोनी २५ ऐकोनिपार्थबोळत | ह्मणेकांबोलतांविपरीत । तुमचाकोण || 








፡ || TT । सत्यमानावायावरी २६ निर्गुणजरीआपलाधर्म | सर्वधानसोडावास्वधर्म । परधर्मअसल्याहीउत्तम । जाणोनियांनकरावा २७|| ` 





3 all आपुळेधमेहोयमरण | तरीतेंचिजाणावेंकल्याण | राज्यप्राप्तपरधर्मेजाण | परीसबंधाहीनकरावा २८ भ्रीष्मयुद्धाचेकाळी | 8891891881 । | अ० | 


| आतांएथेविपरीतबोली | कांहोआलीस्वामिया २९ रायासिदेंवोनिआलिंगन | मगयुद्धकांसकरूंदारुण ۱-518117331918 81 
Azo मगकष्णह्मणेरेपार्था | बालसीसत्यवचनार्था | परीजेणेंहोयतुस्षियाहिता | तेंचिमजसांगणें ३१ करितांभक्तांचेवंदन 77 
क्तांदेतांआडिंगन | कपिलासहस्रदानफळ ३२ चंद्रहास आणिमीमाघव | हाकाग्रदुजाधरिसीकाव | मन्रूपाचिहापार्थिब । झणोनियांआउिंगी ३३ या 


| थोरधर्मापढे | कायस्वधर्मबापडे | जेमीसांगेनकोडे | तेंचिकरणेंअर्जना 3.7 मगकृष्णचिमानोनिभक्तवर | पार्थकेळानमस्कार 1 97ء‎ 


5 । परमअंतरींनिवाळा ३५ मगचंद्रहासबोळेपार्थासी | मीकरूंआलोंजीय॒द्वासी | परीहाळाघवीइषीकेशी | याचाभावमाजाण ३६ थेथयुद्यासला 
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|| गतीऊषण्मास । तेथेहोईलयागविध्वंस | ऐसेंजाणोनिइपीकेश। समाधानकेलेंजी ३७ तरीहरीचेंजेणेंसमाधान । तेणेंचिआमुचेघर्माचरण । ऐसे| | 


| बोलोनिकृष्णचरण । 'वारंवारवंदित ३८ यापरीझालेंसमाधान । हेंपुत्रहयाझालेंअ्रवण। तेघेवोनिआछेश्यामकर्ण। भेटळेकृष्णाजुनाते ३९ मगपर || 


| मोव्साहेकरून | नगरीनेलेश्रीकृष्णाजुन-। कतार्थकेलामदन | पुतरपोत्रांसमवेत ४० जेणेंदेखिळारमावर । त्याचाझालाउद्वार | यापरीकुंतळापूर || ` 


ut TAS ९४ प्रथुक्नादिसकळवीरः | पजिलेरावहीसमग्र | देवोनिवस्रालंकार | सकळवीरगारावल ४५ निराजरीतथकमोन | गाल 


` ॥ बम॒नीचोआज्ञाव्रेऊन | निघताझालायडनंदन | सकळसेन्यासमवेत ४६ मगचंद्रहासेंराज्यआपुले | श्रीकृष्णचरणीसमर्पिडे । तेणेंसव्युजांसिदीघळे | ` 
— || अर्जुनआज्ञेंकरोनी ७७ व्याचंद्रहासदशनेकरून | सकब्यांझालेंसमाधान | विशेषेतोषलाअर्जुन I भक्तनिपृणजाणोनी ४८ हेचंद्रहासाचेआख्या ` 
la जेभक्तीनेंकरितीळक्रबण । तेपृत्रपोत्रींनांदोन।अंतापज्यहोतीवेकुटी ४९ अचळलामेळकृष्णभक्री। अंतींपावेळतोमुक्तो । त्याचीहोईळसत्कीता | . 
|| HFT «o हेंदिव्यभक्तचरित्र | येणेंशोभवतोलजेआपल्बक्र | 3807028878 | तेअतिपवित्रहोतील ५१ यावरीदोघेश्यामकर्ण a. 
. || उत्तरसमुद्रीकरितीलगमन । तेंपुढिलेप्रसंगीनिरुपण | आतिरसाळपंरिसावें<२ इतिंश्नीनेमिनीअश्वमेध | श्रीकृष्णळीलामतअगाथ MCR || ° 
. [|| AAU | हणेश्रीवरश्रातयां ५३ इतिश्रीमहाभारतेजेमिनीकृतेआश्वमेधिकेचंद्रहासेआर्यानसमातिनामषातमाध्यायः ६० | अध्याय) ६०|| | 
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97862855 9) मगपूजावयामाधव | रापेंपाचारिछागालव | त्यातेंदेखोनिकेशव | 3110118 ४२ गालवेंदेखोनिहारेरूप । ፳81 | 
_ | छेतेसुखरूप.। जेसानिवांतस्थानींदीप । तेसध्यानास्थापिळे ४३ 13781888217 | 31۹1131۹513197 | 31113819710577 नरना 
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|| श्रीगणेशायनन: । । मगकुंरुकुलारविदतरणी | तोजनमेजयचडामणी । भा्वेजोडोनिउक्षयपाणी । करीविनवणीतैमिनीतें १ स्वामीकेवळत्रह्म || 
. [| ERE । तन्मुखगगादवारकूहररी | चंद्रहासकथागोदावरी | जगदुद्धाराप्रगटलीसे २ माझामनोक्षावतोगोतममुनी | आळसविस्मृतीगोहत्यात्यालागु || 
|" | ۶818111189317011 | करोनिनिष्पापतोझाला ३ तथापिमजवरिदयाकरावी | तीअडयपरसागराचालवी | सकळेंद्रियजनावळीतारावी | 


| अवणसत्रानेंकरूनियां 2 मगतेथोनिश्यामकर्ण | पुढेकोठेकरितेझालेगमन | तेमजशिष्यासींपरमाख्यान | कृपाकरूनिसांगिजे < मगनपासिह्ाणेम || 
RER । तुझाभश्नहानशारभण | उगवतांसन्मुखचंद्रकांतपापाण | द्रवेसंपूर्णस्वानंदें ६ आतांसावधकरूनिमनाचेंमन | करावेसर्वोगाचेकान । || 
|| आव्यतंचिव्हावंआपण | एसेंश्रवेणकरावे ७ तयाकुंतलापुरापासून । पुढेंचालिलेश्यामकर्ण | मार्गेचालतीकृष्णार्जुन | सकळरायांसमवेत < क | 


| रितांएथ्वीचेंपठाटन | हयगेळेउत्तरसमुद्रालागुन | भोजकोटनगरातेंटंघन । पर्देश्यामकर्णचालिले ९ तेथंदुंदूभिनामांदेत्यनाथ | राज्यकरीतसे | 
|| आतसमथ | त्याचावणावयापुरुषाथ | मजतासामथ्यअसेना १० नोहरिहरत्रह्मादिदेवां I सर्वथाअजेयेतोकरुपंगवां। तेथेमानबांचाकोणकेवा | ऐसा 


| लाढयताोदत्यनाथ 33 तयासिमुखेंअसतीतीनशत | तीनसहस्रअसतीहस्त । सेनासमुद्रतोअसंख्यात | नेवींभूमिगतपरमाणू १२ जेणेंसकळसे 
` |न्यातवधृन। वेगधरूनिकृष्णार्जुन | रथासहितवायुनंदन | मकरतोंडीटाकिले १३ ऐसातोअगाधबळोदधी | पांडवसेनाहीमहानदी । तयासीमि | 
. || ळलियामहायुडी | उरलीनाहींनाममात्रें १४ एऐसऐकतांमुनिवघन | मर्नींचमत्कारलानपनंदन | ह्मणेअद्भतसांगतांनीकथन 1 तरीतेंसविस्तरसां 
. | 9% तरीतोदंदुमिअसेजीकवण | आणिकवणाचाअसेनंदन | मगरसांगीतलातोकवण | तंहीकथनसांगारवे १६ मगमुनिह्मणेगाभारता | | 
05901155115501۱ हातोभविष्यपुराणीचीकथा | अगस्तिवसिष्ठसंवाद १७ तयाउत्तरार्णवातेंलक्षन | वेगेंचालिलेश्यामकर्ण | तयामागेकृष्णा 
«S| सकळसेन्येसीचालिल १८ अपारचालिलेंपार्थदळ | तेणेंव्याप्तादेशामंडळ | नभीलोपटेंसर्यमंडळ | छत्रध्व जपताकेंकरून १९ जेवीक्षीरा | 


ቭ व्याचकछाछ | तर्वींचामरशोभतीसोज्वळ | उन्रकळसरत्नमयउज्वळ | दे खानिळापताकविगरू २० मेघडंबराचियाश्रगी | अपारदाटल्यागगना। | 


. J| अनंतवाद्यांच्याध्वनी ۱ झालेशब्दमयआकाश २१ नादेंडछमछिलेंआकाश। तळींदडपलाभजगेश | ऐसाचालिलातोसभद्रेश सकळरायांसमवेत 25 ኛ| 


بجی ካርታው ው በመ ፈው‏ ٹہ 


b [| साचालळादळभार | वगपातरळामेरुपाठार | तोंतथेंअसे अंधकार | सूयदशनतथनाहा २३ 1۱ खळवाळिलादळसागर | कृष्णार्जना ተብ... 
jl कुळरूपी कमलास IRIZI करणारा GÅ. २ दोन हात. ३ चंद्र, ४ श्रवण करणेत योग्य. ५ Dein IFT, ६. पुत्र M ue | | 





दिसकळवीर | .11ک‎ २४  ह्मणतीपरला आयुष्यप्रांत | काक्षोभलाभगवंत | कीकाळेपाचारिलेसभस्त | मरावयायेस्थानी २५ || 


| | 'एसंद:खहोतांसकळांस | 8011188923218۱ पर्ढेवनदेखिलंउडस ۱۱118571 २६ भगरळष्णंपाचारानसकळवार | तयाप्रातबाळ | | Ü 


ሎም... ORIEN TIER TER 


፣ ፡ 9 || तसेउत्तर | परढेकोटियोजनंनाहीनीर | एसेउद्दसवनआहे २७ पढेंहोइळप्राणसंदेह | हाणोनिकरावाजछसंग्रह। ऐसेंएकतांवीरसमह | ር: 


|| ताथरथरां २८ तंबचंद्रहासह्मणेचक्रपाणी | तुंकांभेडसाबिसीवीरश्रेणी | गंगोइकआहेतवचरणीं | तेंकायआझांउपेक्षील २९ जवळी असतांजगजी | d d 
॥ वन | 00 +7 | तथापतवआजङ्ञाञ्रमाण | करूजावनसग्रहात 30 ቫባ#21ሻሻቫካ፳፤ | पावनकारसायाभूमडळा | ar | رت‎ 4 


| नियांसकळनपाळां ۱ यशअजुनासमपिंसी ३) ऐसीतवअवतारलीळा | आह्यीजाणतोंदयाळा | तयापितववचनामृताला | ETAT] | a 
|| ३२ ऐसेंबोलतांनुपवर | मार्गक्रमितीदुस्तर | मार्गीदाटलाअंधकार | दुःखंसैन्यआकछिलें ३३ तेरासहस्रयोजनोगोरिवर | उंचचढतांत्रमठादळ | | 


|| भार। जळेंवीणहोऊंपाहेसंहार | मखासीखरसीदाटल्या ३४ एकह्मणतीनब्हेहायाग। पर्णलागलाक्षयरोग | किंवाउदेलाकमभोग | जोजन्मांतरींचा | .” 
` ॥सांठवळा ३५ नातरीनव्हेहाअश्वमेव | केवळभोगवीतसेअपराध | पदोपर्दादःखअगाध | आझांसकळांदेतसे ३६ ٣58131311128787 (UI ` 
|| भोगीतहोतोंदिव्यकामिनी । तोंबिज्नरूपहागांडीवपाणी | आह्यांसकळांभेटला ३७ उंचकरोनियांमाना | वीरपाहतीदिशागगना | तांआच्छादिती |. 
. || नयना । 38ہ‎ ३८ आतांअंतरलकूटुंब | पुढेपातलेदु:खकदंब | वाटेनकरूमियांबिळंव। मृत्युसकळांसीपातला ३९ TREATS || ” 


|| बिती | एकविपत्तीतेस्मरती । एकवानितीनिजसंपत्ती। मुकलाह्मगतीसर्वया go पाणीपाणीकरीतचालिले। किस्येकचतुंरगदळआटोंलागळें। आंधारी || | 


|| चाऊतांनिर्बृजले । दिवसांदीपलाविती ७१ ऐसाचालतांदळभार I द:खेउल्लंबिळामा्गदस्तर | तीनमासांसुरनदीचेतीर | पावतेझालेअतिकषें ४२|| . 


|| द्टीदेखतांसुरनदीचेतीर | झालामार्गश्रमपरिहार | आनंदलेसकळवीर | दृष्टींदिवाकरपाहातां va ह्मणतापुराहोताअंत। परीकृपाळूझाळाभगवं || | 
|| त । तेणेचिबांचविलजीवित | परमसंकटापासोनी ४४ कायगभागारीहूननिघाला | किंवाकारागहापासानिसुटलों | कांयमयातनेपासोनिमुक्तझा || | 


|| St ऐसेंहझाणतीभूपाळ ७५ ठायींठायींउतरलेकटक | यथायुक्तदीवठेविनक | पुन:जन्मझाळेंह्मणतीसकाळिक ۱ ٭۳ ۰۰۰ج‎ ४६ प्राशन || ? 


|| करितांगंगाजळ | विरोनगेलेदु:खाचछ | पळोनिगेलामनोमळ | पानोदकंगंगेच्या ९७ सकळींकेळेंगंगास्नान | सारिलेंसुस्वादभोजन | मगआ || 
lA A कोण ss .፡. | 
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E | | | रिविरामाजीआपलाले ےپ‎ तोंउगवलासहस्त्रकिरण | AMAS | अंतररीस्मरोनिरमारमण | गंगास्नानासिपैंगेले ४९ | 


|| सारानियांनित्यनेम | 399316375 | वंदावयातेंपुरुषोत्तम | भूपसकळचाछिले «o तांकरोनियांसंध्यास्नान | शिबिरामाजीबेसलाजनादईन 1j}. 
|| रावपाहातीहरिमुखनिरखून | तॉचितातुरबेसला ५१ चितावरतीपडिलाअनंत | ह्मणेकेवीर्जिकेलहादेत्यनाथ | जोहरिहरांसिअजेयसमर्थ । नवर्णे ||... 
| पुरुपार्थजयाचा ५२ वोरांसिह्मणेवेकूंठपीठ | पुढेंओढवळंसंकट | मार्गतंबअसेअतिदर्घट | होतीलकछचालतां ५३ बारायोजनेंतुठलाकडा | भोंव|| | 

|| तासमुद्राचाअसेवढा | केबीसन्यचाळिळेपुढां | झणोनिवेडाळागलोंमी ५४ येथोनबारासहस्रयोजन | आहेभझोजकोटपट्टण | चतुदंशाशतगांवेपूण || | 


|| आहेवस्तानगराया << तेथेराजादेत्यनाथ | दुंदाभिनामअतिविख्यात | तयासितीनसहुस्त्रअसतीहस्त । मखेजयारचीतीनशतं ५६ 可 
|| पकाळ ॥_जोहरिहरादिकांत्रवळ | ऐसातोमहादल्यसबळ | करीळकवळसकळांचा ५७ ऐसेऐकतांश्रीहरिवचन ۱10+7 वदः 
| तीएकनिरसङंगर्भव्यसन | तंबदुसरेंपुढेंओढवळं ५८ यल्लेनिरसिलापंडुरोग | तोंपुढेपातळाक्षयरोग | आमचाझालाइदयक्षंग ۰7 

|| तांची ५९ _कोटियोननेंविस्तीणेवन | उछंघितांश्रमडोंउढकेंवीण । तेथेवांचळेआमुचत्राण । पूर्वपुण्येकरोनी ६० तोंपुढेंआणिकसं 





|ሟ፡ | जेथेंचितावळावैकुंठपीठ | नाथह्यणोनिओखरेंवाटळें ६१. औषधेंकरावेरोगइरण । तो औषधासीग्रासोंधांवेमरण | कणेधारबळेंसागरतरण || | 

|| करावतोचिबुडतसे ६२ आमुचाकर्णधारतोरमावंर | याच्यावळेंतरावा्षवसागर | तंवतोबिझालाचितातुर | तेयंआमुचाविचारकायसा ६३ aal ` || 

|| वाहांबुडतांनर | कर्टेपावेपेळतीर | तोव्याचेरिरींपाषाणथोर। येवोनिपडेअवचितां ६४ नातरीअशक्षपंगनर | तेणेकर्डउछबिडागिरिवेर | ततिथंसु || ` | 
टलाभ्रचंडसर्मार॑ । तेणेंपडिलाभूमीसी ६५ तोन्यायआह्मांघडला | वाटेआयुष्याचाअंतपुरला | रेसासकळनपांचामेळा | असेपडिळाचितावतीं ££ || . 
LP जेवाअस्तासिजातांतरणी | सहजम्ठानतायेतकमळिणी | नातरीनिशाकांतराहुवदनीं। पडतांहोयनिस्तेज ६७ तेवींविस्मितभूपश्चेणी । म्लानवपाव | | 
|| लाचक्रपाणा । तोअकस्मातनारदमुनी | गगनमाः(उतरला ge जरीतोह्मणुंअपररविबिंब | तरीतोउष्णतेजाचाकदंब | नातरीह्मणोनिशापतीस्व || 
J| यंभ 1 ዛቦ: ६९ ऐसानानापरीकरितांतर्क | तोंसमीपपातलाज्ञाना्क | जोमातठाअज्ञानतमपंक । 7871 gel. 
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REN पाणी | वंदनकरोनियांवरासनी | बेसवोनिपुजिलाउपचारें ७२ तंवदेवबोलेजीब्रह्मनंदना | कोठोनियेणझालेयावना। यरबदानयदुकुळभूषणा | 


|| कायवचनबोळतसे ७३ नारदह्मणेजीगोपाळा | धन्यआजिचादिवसउगवला | घणीवरीदेखिठेंचरणकमळा । जेब्रह्मादिकांअलभ्य ७४ तरीआश्व 
Y | यवाटेरमानायका | म्लानतायेतसेशशांका | उदयाद्रीवेंधतांदिनत्तायका | सकळतारकांसमवेत 94 तेबींतूंनृपासमवेतमुरारी | कांवेसलासिचिंता 


|| समुद्री | तुझीमावनकळेश्रीहरी | आह्यांसमस्तांडागुनी ७६ तुजकायमांडलेंदुस्तर | तेंमजसांगावेसविस्तर | एसेएकतांइंदिरावर | कायउत्तर 


. | बोलतसे ७७ तवचरणप्रसादबळें। अजुनोजिंकिलींहींनपकुळें | पुटेंएकदुघंटओढवले | तेंकेसेनिस्तरेलजी ७८ अश्वयेथोनिपुढेंगेले | तेउत्तरसमुद्रीं | 
- || असतीपावेळे | वीरमार्गशोधीतचालिल | तोंआइडवालागलाकनकाद्री ७९ तोउंचतेरासहस्रयोजनें | ठंघितांश्रमरलीनपकुळभूषणे | 810 

. || बननयनें । जेकोटियोजने उद्दस co कटेंलंघितांउहडसवन | कित्येकदछआटलंजाण | तीनमासनदेखिलातपन | तोंकेंसुरनदीपावला ८१ नय | 

|| नींपाहातांदेवतटिनी । विश्रांतीपावलीनप श्रेणी | तोंपरमभयउपजटेंमनीं | तेंनसांगवेहदर्यीचें ८२ मागीलउणेकाढिलश्रीरंगें | मीबहुतश्रमलों 


|| याअजुंनाचेसंगें । ताखध्वजजिंकितांमागें | तेव्हांसकळांगेंचूर्णभाठीं ८३ सर्वोचिवीरवर्मापावला | तेणेंआकाशमार्गीरथटाकिला | तिघांचाहीप्राणां 


` || तमांडिला । परीवांचलोपूर्वसुकतें ८४ सांगतांदःखाबियाराशी | बिषादयेईलअर्जुनासी | तेंअसो ओढवटेंतयासी | उपायकांहींसुचेना c< तया 
. || भयाचापारेहार । तुझीसांगाजीसबर । ऐसेंबोड़ॉनिकमछावर | धरीचरणनारदाचे ८६ आतांकायबोलेलनारद | तोपुढिळेप्रसंगीसवाद | AR || 
. ॥ कावासावध | ह्मणश्रीपरश्रोतयां । ८७; | इतिश्रीमहाभारतेआश्वमेधिकेजेमिनिकतेदुंदुफयाख्यानंनामएकपष्टितमोध 7:1 5511 ١١ . 
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|| भीगणेशायनमः |. । जञेमिनीह्मणेगाभारता | पुढेंकैसीचालिलीकथा ہہ‎ जीश्रवंणपंथा | अत्यादरेकरूनी १ नारदसांगेठसुखकछोछ a || | 
. | णोनिएकांबेसलेभूपाळ | तोतेणेकेलेंद:खाकुछ | महद्भयपोटीघाडोनी २ नारदह्मणेजोवेकुंठपीठा | तुवांआरंक्षिस्याबाळचेष्टा | .7778ا‎ | | 
| त्यूच्यावाटा | असतांआयुष्यअमोलिक 3 मार्गेजिंकिडेजेजेभ्ूपती | तेतेमजझगासमानभासती। पुढेआहेमृगाधिपती | तोसुभद्रापतीतेंनजिकवे । | . 


४ तेथीलसमूळआख्यान | तुजमीसांगेनसंपूर्ण | तेतुवांऐेकावसावधान | सकळरायांसमवेत < आधर्धीताहाउत्तरसागर | स्वरूपंदिसभयंकर ||| 


e ex 


` || त्याचियातरंगाचापसर | पाहतांसुरनरकांपती g तेथंअसंतीदोनमगर | नेणोकाजळाचेगिरिवेर । चौवीसहजारबर्षेपारेकर । दोघेहीक्राथेझांडती || 


७ बारायोजनेंतुटलाकडा | भोवताअसेसमुद्राचावढा | ऐकतांनरहोतसेवेडा | जोदेखतांचिभयवाटे ८ तेथेभोजकोटनामेंनगर | तेंचोदाशतयाज | . 


नेंसविस्तर | अत्यंतउंचदुर्ग 57و‎ | तोमनपवनानर्वेघबे ९ तेथेटुंदूझिनामादेत्यभसेराजा | तयासितीनसहस्त्रअसतीझुजा | आणितीनशतमुखें | 


खगध्वजा | असतीत्यासीभयंकर १० तेथेंअमितअसेदछभार | नणांएकवटलेचतुःसागर | तयातेंझुंजावयासुरनर | समर्थनव्हतीरणामाजी ११॥ ያ 
तेणेंवाळीसारिखापरमशूर | युदीकेठाअतिजनंर | रावणासारिखामहाझंजार ۱۹۱8۲۹۱۹282 १२ नेजेवीरनावाथिले | तेतेयेणेंसबीजिकि | . 


ले | एसेएकतांचिकांपिन्नले | सकळवीरपांथसी १३ तेथत॒वांद्माश्रीहरी | कांचाळविल्यापिपीलिकांच्याहारी | तजकायह्मणावेंहरी ۱ 91:915 «| 2 uM 


و جھ ረር‏ 


येणेशंकरातॉर्जोकळे । इतकियानेंहावीरकाय १७ येणेजेजेजिकिलेनपगण | तेतेतयासीतणासमान । नातरीझंझावातेउडेतृण | तयासमानतोया || ` ` 


सींमानी १८ ऐसियातयादेत्यनाथा | तूंसमानकरिसीयापार्था | याविषयींदेतसेंदृष्टांता | ऐकअच्युतासावधान १९ येरअश्वांसीउच्चे:अ्वा | अश्वजा || 
33210182281 | चंदन | 





| 858 रसेविताजन वस्तु रकपरीअतवरगहन ह्णोनिसज्ञानबोऊुती२ 2 जेयेंनवलिपार्यनहिना। तेथेनयकायमेवःश्यामा | तेणेंतोडरियांच्याप्रतिमा 8 1 E 


|| पार्याबांधिल्या२५एसातयाचापुरुषार्थ। सांगत असतांदेवर्षिनाथ | तांकोपेखवळलापार्थ | येरकांपतथरथरां२ ६ पार्थह्मणेजीना रदमनी | नेणोकायमाझी | 


|| भतापकरणी। म्यांवातनंदनारजिकोनी | ध्वजस्तंभोठेवियेला Yo म्यांईद्रजिकोनि ऐरावत ۱311168118373037 | शरेकेलासोपानपये । परम || £2 
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. | कोतुकआकाशीं २८ म्यांकेळसभद्राहरण | रणीजिंकिलियादवगण | म्यांआपलेभजाबळेंकळून | रणींजिंकिळीनपकळें २९ 17115113901531 | 


|| | नाहींचजम्मलावीरोत्तम | हकायनेणेहापुरुषोत्तम | अढुतपराक्रमपेमाझा ३० ऐसेंश्वेतवाहनबोठिळा | तॉनारदखदखदांहांसला | AFIT | 
|| सांगसोप्रतापआगळां | जेवीस्वर्भीचेमनारथ ३१ बभ्रुवाहन आणिताम्रध्वज | मयूरध्वनआणिहसध्वज | इताकियांदेखतांठाज | कैसीनवादेतजला | 


| गी ३२ तोवरीचसांगसीसुखसोहळा | जोंदुंदूभीनदेखिला डोळां तृंकांभुऊळासिरेगापाळा। कांअंतरसीकटेबातें ३३ तवांमाशेववनएकार्वे। सदा | | 


|| आनदमयअसावे | शाघ्रद्वाराबतीयेपरताबे | IITA 32 त॒जसोळासहस्रअसतीकांता | त्यावगळ्या असती Aa | साठछ॒क्षक || 
| ۱٦3111981841۱ 48415291911٦118١ ३५ .हाकुछक्षयकाआदारठा | काकृटबाचावीटमानिछा | कालगलासीअजेनाच्याबोला | अंततोपरलान || 
| पांचा ३६ जादुंदुभसमारीलभला | ऐसावीरनाहींकॉजन्मठा | हेसकळन्पतीरणमंडळा | शांतहोतीळएऐसेत्राटतें ३७ TRA आजिबश्रबाहन || 
|| अनिरुदहातबनंदन | चंद्रहासादिनृपगण | रणमंडळीपडतील ३८ मागेंरिशुपाळादिदैत्वनाथ' | तेत॒वांमारिलेअसंर्यात | FATT | 


. || बपुरुषाथ | हालाकत्रयासीअजेय ३९ सक्तसमुद्रादेकेमूमंडळ I जिकोनिजिकिडँपाताळ | इंद्रादिकाँदेबोनिपळ | स्वर्गीठाणेंचातर्ले yo सिडगंध || 
` 1193858۲۱ यातंआटवितेकाचराचर | एसाढ्द्भाचापराक्रमथार | एकाननपवरघाबरळ 93 मातजयताकाकळता | येथोनिपरताबेश्रीपती | | 
. | सातरीसमवेतभूपती | काळवदनींपडसीळ ७२ ऐकोनियांनारदाच्याबोला | दवअत्यंतमानवछा | ह्मणेभ्षठाठतांतसांगीतछा | कृपाकरूनीस्वा || 
. |፳ ९३ AAT | अनुशाल्वयोवनाश्ववुषकेतन I वीरवर्माचंद्रहाससहनंदन | तैसाविप्रवीरपाचारिला ९५ हंसध्वनआणितासध्व || 

. || ज। वारनायकनीलध्वज | हेसवेपाचारोनिगरुढध्वज । तयांसीकायवचनबोलत ४५ युद्धामिसलतांबत्यनाथ । अत्यंतकरीळअनर्थ | मजसहि || 


| तन्हत्युपंथ 1 पाववोळऐसंमजवाटे ४६ अनेकगुणांच्याराशी | एकमोहविभांडीक्षणायसी | कींक्रोपसंचरतांमानर्सी । तपांबियाकोटीविनाशीतो || 
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ign 99 नातरीचोसष्टकळांचामेळा | एकलीआकाशाकरीविकळा | तेवीतोएकतझांआह्याला | ہ3‎ ४८ ऐकतांबखवाहनकोप || ` 


. 1 ला | हणेरणींमीमदीनजीतयाठा | माझापराक्रमतमाळनाळा | असेदेखिलास्वनेत्री e ऐकोनिहांसलाविधिसत । तंश्रअससीरेअद्भत | परी M. v 
| तुझाहीनचालेपुरुषार्थ | तयादेत्यनाथाचियापुढें 4o जरीदेत्यगुरुझाळातेजाळ | तरीतोलोपवीलकायचंद्रमंडळ. | नातरीक्षोभळेंनदीचेंजळ | तरी | 
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` || व्मजसुत ۱ मीरणीजिंकीनजीदेत्यनाथ । रथीबेसोनिहारकानाथ ۱ पाहोतकोतकपेमाझें «3 तयासींबोलेट्रुहिणबाढू | हतुझंबोलुणेनिष्फछ | जेवी || 

ji जांबनदापुढेपितळ । सर्वेधाशोभानपावे ९७ मगमुनीसप॒सेजगजीवन | सांगाजीटंडभषापेजन्मकथन | तोकवणाचाअसेनंदन | तयासीवरदानकव |. p 
. || णाच ५८ चोवीससहस्त्रवषसपूर्ण | सागरीयुडकारितीदारुण | तेकवणस्थळींचेमीन | कृपाकरूनिसांगिजे ५६ तयासिह्मगेमनिकळटिळक | 
| तृंसवज्ञाचानायक | मजलागींपुससीहेंकोतुक | वाटेनवळजगदीशा ६७ तथापितुवांकेलाप्रश्‍नादर | तरीतुजसांगतोंसविस्तर । याचेंजन्मकथनसम || . 
|| 2 1 ऐकरायांसमवेत ५८ पूर्वदित्यकुळीअतिथोर | देत्यझालाजीतारकासर ۱3۳۳۹8۹۳۰۰۲ | आणिसरवरहीनिंकिले ५९ देवकळदेशघडी। [| 


|| तेहोंवसविलीसमुद्रथडी । तेथहीतेणेंठाकूनिउडी | केळींबापुढीदेवकुळें ६० ऐसेजिंकोनिचराचर | अवघा आपणचिझाठासाचार | वळेंघेऊनिअम | 


TU करोतरान्यत्रिछोकोच ६9 तयासिअसेनीवरदान | शिवपुत्रहस्तेंपूर्णमरण । दाक्षायणीवियोगेईशान | पूणविधुरअवस्थाभोगीतसे ६२ ती || 
|| दोर्घकाळेंगोरटी | जन्मलीहिमनगाचेपोर्टी । तिणेसाधोनितपाच्याकोटी । वेंगींधूजंटीवारियेला ६३ देखोनियांदेत्यपीडा । देवविनवितीचंद्रचडा av || 
(| तीहामाराबादेत्यगाढा | ۹۹۲۹1۹۹5۲۳1 ६४ मगशिवम्गडानीअनंतकाळ | भोगितीरतिरसकछोछ | तेणेंगभषनधरीचवेल्हाळ | मगदेवेअभिपा | 
.: || ठेविला s< सुरतकाळीयतांञ्वळन | रिवेंदीधलरेतदान | तंतेणेंकरितांप्राशन । तोगर्भसंभवलाअझीसी ६६ गर्भद:खनसाहेदहन | तेणेंगंगोद || | 
_ || कोटांकिलानेऊन | तेथेउपजलापडानन | शरस्तंबीशिवपुत्र ६७ अतिपराक्रमीतोशिवसुत | शीघ्रझालाजीविख्यात । तेणसंग्रामकरोनिबहुत | तारका || | 
` | सुरामारिळे ६८ तयाचापुत्रतोगजासुर | तोहीबलाढ्यझालाथोर | तेणेपीडिलेंचराचर | देखोनिशंकरकोपला ६९ सर्वेधेवोनिवीरक्षद्रासी। संग्राम 1" 1 
` || रिवेकेलात्यासी | हरतोवाधितांसायासी | तेणेंशिबासींस्तवियेळें ७० तयासीहाझाठाहोदंदर्भासत । तोंपिंतयाचामांडिलाअंत | व्यावेळीस्तवि | S 
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gene anger । यास्म og ga‏ وختوت )3 वरमागीतटापुवाते‏ | صصح 
खकूजरांची | एकशतमुखेंमनुष्यांची | एकशतमुखेअश्वाची | ऐसाशतत्रयंमुखींशाभत ७३ हारिहरादिकांसवॉअजेय | ऐसाकरावामाझातनय। ब | å‏ 


۲۹81168311823 | वधिताझाळातयाते بی‎ तोहादुंदुभीमहाबीर | शिववरझालाबळसागर d तयाच्यादृष्टीहेचराचर | ठणप्रायभासतसे | 
||! ७६ तयासीशुजेऐसाबीर । यादळींनाहींसाचार सकळांमाजोधनुभरथोर | तोहीनयेपासांगातयावे ७६ तोवीरपरमाविख्यात | तुझासवोचाकरी || 
|| &sia । ह्मणानेऐकावीमाझीमात | तेथेसवंथानवजावे ७७ ऐसेंदुदुभीवेंजन्मकथन | ऐकतांभूपझाठेम्लानवदन | अंतरींसंतोषलाजनादन | परम || 
[| बझाढयह्मणोनियां ७८ आतांपुढिलेभ्रसंगींजाण | मुनिसांगेळमीनआख्यान | तेंअतिरसाळनिरूपण | ह्यणेश्रीषरश्रोतयां ७९ इतिश्रीधमांश्वमे 
| ቫ | पुराणांतरकथानुवाद | दुंदभीआख्यानअगाध | द्विषष्टितमोध्यायगोढहा co इतिश्नीमहाभारतेआश्यमोधिकेजमिनिकृतेदेंदुफ्याख्यानंनामद्िष 
|| Raama: । ६२॥ । अध्याय GR! । ओव्या ce | | श्रीकृष्णापणमस्तु|  श्रीसातारामचंद्रापेणमस्तु) ` 191 
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Gre ata er T 818931821 | तोदुर्गतीतेंसहजपावला। नाहींआला | 
विश्रांतीधामायेऊ॑नेदी २६ तुजहीकुटंबाचीचिंता अ | 
ገ | दुजीतोंअसेतोंडाळ | कामपृत्रतोखळाचाखळ | सक 
armas । त्यासींभक्षणसर्पांचें २९ ऐसीतवकटं 
मगमीबोलिछोंतयास | तुजकरावयामंत्रोपदेश | मीआ || 
उत्तर | येरुहझणेमीतवअसेकिंकर | आज्ञासवरकराजी || 
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| णोतरंगगंगेचे ७८ पुढेभूपाळझाळानार इमुनी | तयासीमार्गपुसेचक्रपाणी | मार्गेचालतसेवीरश्रेणी å जेरणरंगीअतिशूर ४९ आणिकचालिलादछ || 


|| आश्चर्यवाटलेंसकळां । ऐसाबळियामत्स्यराज ९५१ अवघडमार्गदेखिलापुढां | बारायोजनेंतुटळासेकडा | सेन्याचाहोतसेरगडा | वीरवेडालागले। || 
॥६२ अपारसेन्यजीभारता | Aa । कींतीचालिलीसैन्यसरिता | देव्यसिंधूतेमिळावया ५३ तोंवीरझालेचिंतातुर । परस्परंकरितीविचार || 
| आतांपुढेमांडलाजीसंहार । याअश्वमेधप्रसंगें ५७ सोमापुरळीआयुष्यांची ۱:71۱ नगरीतयायमधर्माची | सेवावीलागेलसर्वथा || 
| ५६ सर्वीआतांएककराबें | श्रीकृषणपादांबुजनसोडावें । आप्जीविलनमाना 4 । प्रपंचाद्यावेतिलोदक ५६ मगएऐसियासुखापुढें | कायसेभवभ || 
|፡ዝ | कळिकाळासीलाऊंवेडें | पाडूंदांतातेंदुंदुभीचें ५७ 0101952131365 | तोसभोंवतामार्गपाहात | कांहींनादिसेह्मणत | 89903 
|| 86688 ५८ तोंअस्तागिलादिनंमणी | चालतांझालीसेन्यदाटणी | तथापिगिरिपाठाराहूनी | सेन्यउतरलेवेगेसी «e ठायींठायांउतरळकटक | 
` || अपारदीधलेजीविनक । व्यामाजीबैसलेधरानायक । मार्गश्रमेंअतिकएी ६० कष्णेपाचारिलेसकळवीर | तयांसीकरितसेबिचार | +۶8 


` || सेथोर p येथेंजागतांबरवेंभसे ६१ हातांपरकीयदेरागहन | येथेंअसावेंसांवधान | म्यांझांकलियानयन | निजाव्मधनजाईल ६२ ऐसेऐकतांसक || ` 
| ळवीर | निशींसावधानसमग्र | स्थळोस्थळीठेविळेराखणार | शब्रुमदेनीक्ररजे ६३ तीनलक्षाफिरतीअश्व्ार | दोनलक्षफिरताकृंजर ۱۹۱۹8 || 


| तिधनुर्धर | सेन्यरल्षितीसभाँवते ६४ बतीससहुस्ररणमोहरीं | वाजतातीसेन्याभ्षीतरीं | अन्यवाजंत्र्यांचियांगजरी | वाटेअंबरपडेळ ६५ घिरट्या || ` 


` || घाठितीजागेकर | सावधजागारेचारप्रंहर | መ । ऐसेसकळांसांगती ६६ जेथेंअसतीमहातस्कर | तेथेकेवीयेईलक्षुद्रचोर । हो ||. 


| तसेहरिनामाचागनर | वीरचौफेरजागती ६७ एऐसंजागतअसतांदळ 7 | कृष्णआज्ञाघेवोनिविरंचिबाळ 71 | 





निःसार । देवेंउपेक्षिाह्मणोनी ५० नारददावीतसेगोपाळा | त्यामत्स्येहाकडाकापिळा | d | Br 








|| å ६८ वेगेंडठोनिपुरुषोत्तम । आपलासारिलानित्पनेम ।मगआज्ञाकरीतमेध:श्याम | चलाह्मणेनिजसैन्यासी ६९ ध्वजाग्रबिसलाकपिवर || | 


|| झालाजगदुद्धार । मध्येबैसला अजुनधनुर्धर । तीशोभाअपारनवर्णवे ७० तोंहनुमंतासीह्मणेवनमाळी | पुढेबरवामागन्याहाळी। जेणेसेन्यचालेसुखमे | 
|| । यादुर्घटवनामाजी ७१ 831511800133115 । मार्गनदिसेझाळादिशाभ्रम ॥ मजवाटतीपरमश्रम | 373238138 OR 81173110 


|. [सागर । वनभंगोनिमारिठेवनचर । ጠጠ | युद्धीनिशाचरमारिले ७३ एऐसीकेलीश्रीरामसेवा | | 





|| छझ्ञाडेनसतीजीवा। आतांकष्होतीमाधवा | नेणोकेसंहोईल oy ऐसेंबोलतांअंजनीसुत। प्रत्युत्तरदेडरमाकांत | कांधीरसोडिसीरेअकस्मात | का ao ` 
. || यहापा्थबडविसी ७५ तुझाधरोनिभरंवसा | आह्यीआलोयापरदेशा | कूपामाजीघालोनिकेसा | कारेकापिसीदोरीने ७६ तुझीधरोनियांकांस । त | . । 
` २ || रुंइच्छितायुड्समुद्रास | मध्येचिजरीसाडिसीआह्यांस | तरीमरणजीवासिरोकईं ७७ निर्वाणीचातवाश्रय | ह्णोनिआझाहोतोनिर्भय । त्यातुवा | | 
` jl FRSA | तरीयेथेंचआह्यीमेलों | ७८ QARA | अत्यंतपावलाविश्राम । तुवांचिमेव्वोनिज्ववंगम । नेलारावलंकेसी ७९ तुवांचि | å 
` | सीवाशुद्ीआणिली । शिळातारिल्यासमुद्रजळीं | कनकापुराचीकेळीहोळी | आणिदशमोळीविटांबेला co युद्धीनिशाचरेंमारिली | सीतारामासीमे | | 
| 21381 ۱ 8117 ۱ तीअ ह्मीऐकिलीसंतमख ८ 9 ऐसातृंबलाढ्याविशेषी | amaral कांसेसी E आह्मांनकोकरुंपरदेशी | झणीउ | | | P : 
58188 ८२ जरीमातामारीलबाळकातें | जरीजछूसंहरीलमीनातें | राजाहरीलसर्वस्वार्ते | तरीकोणासीतेंसांगावे ८३ कायतुवांऐसेंबोला | | 
|| वें । याझयेंडारावतीसीमीजावें ۱ 4813918828 | हासेंव्हावेरायाचें ८७ घडोंनयेतीगोष्टघडली । तीसर्बथापाहिजेसिदीसनेली | मध्येसांडिताँ | | 


e eM 


|| नव्देभली | alte 


gaama ८५ आतांमरावेंकींमारावें | 886837813۲8 ۱۹۹713011328 | 33273133101 ८६ Izai | 
|| रमाकांत | खदखदांहांसेवा युसुत | अत्यंतहोऊनिविस्मित | कपिबोलतदेवासी ८७ ह्णेअघटितवटनाकर्मचतुरा.। हेकायबोठिलासिदामोदरा । थि|| ` 
| छराश्रयेकरूनिसागरा। कायछाध्यताथडेल ८८ नांतरीखयोताश्रयोदेनमणी । कायश्रेष्ठवमानीळमनी । नातरीमशकाभ्रयेनिक्षेषमनी | महाका | . 
eie ८९तोन्यायझालाजीखरा । सेवकांगौरविसीदातारा | भूसंकेतेंचराचरा | करिसीस्थित्यंतपाळण ९० ऐसातूंलीलाविग्रहीक्षगवान | कव | ` 
|| णानकळेमहिमान | भार्वेतुजयावैंशरण | निजस्वार्थालागोनी ९१ ऐसेदोघेबोळतबोळत | 3۱11۹33280+ | तासेन्यपावठेंजीवरित ۱۴7 
| तीरासी ९२ तीदेखतांकाळनदी | भर्येकांपलीवीर मांदी | सोळागावेतयेचीरुंदी | खोलीकूर्मपृष्ीपर्थंत. ea ऐसाताकाळनदमियानक ISI 


याळेतेकटक I ठायींठाघींदधिलेविनक | यथायोग्यतेकाळीं ९४ पुढेंयेईलविधिनंदन। तोसांगेलनदीचेंआख्यान | सेन्यंउतरवीलवायुनंदन ۴ 
_ ॥ च्छेकरूनियां ९६ तेंपुढिलेभसंगींनिरूपण | आहेरसाळसुधेसमान । तेंचिऐकारवेसावधान | ह्मणेश्रीधरश्रोतयां ९६ इतिश्रीधमाश्वमेध । पुराणां |... 
| तरकथानुवाद | 2018111۹73171 | त्रिषाष्टितमोध्यायगोडहा ९७ इतिश्रीमहाभारतेआश्वमोविकजेमिनिङृतेद्‌दृ$यार्याननामत्रिषषितमोध्या |. 

|9:1531. अध्याय । ६३। ।व्ओव्या। ९७। ढ श्रीरुष्णार्पणमस्तु | । श्रीसीतारामचंद्रार्पणमस्तु | 19 । ।४। || | 





rs‏ سی ہہ 


SEES 


በነበ); MAD Y CRY T P ስ ስበ MMMM ETE 


pl | 


E 


Ve 


23 


- Y 
d 


Ld 


oos ፐፐ 


A 


Sn 


V 


ROMANO 


SAA 


701 


Å 


ai 


i 


T 


Loi? 
ኒ 


ለች 2 


Å 


0 
2ت 


AA 


VET) 


SCHIEREN 


RE 


Bz FORE 


3 
EA 
ር 
ር 
B 
IE 
3, 
=) 


Je 


s‏ با ن 


ساٹ 


pe 
ORT 


UU 


UU 


ፖፒ 


| 


71ھ 


Ya] 
ሠህ 


e 


2 


77 
uw ul 


5 


EI 


Ce 


EN 


u 


WW 


ው ን 


01 
m 


Y 
Pop 


RE vos 
MN 


$ N ር 
LA 


ህ 


I 


EAN 
N X 


; =$ र 


ARANA E | 


DANA 


0 














dai 








| श्रीगणेशायनमः । ` | भरतकुलारबिंदतरणी | जनमेजयपुसेजेमिनी | माझापूर्वजगांडीवपाणी | केसांतोनदीतस्ला 9 नदीतरावयाचीचिता a - 

|| वथानसवीरपार्था | जोसमुद्रातेझालावांधिता | तोअसेज्याचेध्वजाग्री २ आणिज्याचेकरितांनामस्मरंण | भवसिंधृतरिजेसंपुर्ण | तारथींलक्ष्मीर || ` 
|| मण । कायतेंतरणनदीचें ३ आधीचगोडभारताख्यान | त्यावरीतुझेंलाघवीप्रश्नकथन । तेणेंठागर्े अमृतासमान | जेवींघृतशकराक्षीरासी ७ मग || 
|| नृपासीबोलेजेमिनी । धन्यरायातुझीवाणी ۱ कथाक्षीरोक्तायाजनां | तुजवांचोनिदिसेना < आतांहोवोनिसावधान । भ्ावेऐकावंपूवजाख्यान | || 
|| तांअकस्मातआठाविधिनदैन | गंगास्नानकरोनी ६ तयासिपुसेजगजीवन | सांगावेंकाळनदीचेंकथन | येरुझणेऐकासावधान | सकळरा 

. || यांसमवेत ७ नारदह्मणेचक्रपाणी । कालिकानामेंयमाचींनंदियी | रूपेंछावण्यचातुर्यखाणी | नसेत्रिभुवनींदूजीऐसी ८ तीदिवसेदिवसझा 

` || عق‎ | तयेळायमेंआणिलेवर | एकहीतिच्यामनानयेनि्धीर L आणिनिर्भत्सातयाते ९ तोंक्रोधआलादक्षिणानाथा | तेणेशापिलीतीदहि || 
|| ता । पापिष्ठेहोयघोरसरितां | उत्तरसमुद्रगामिनी १० ऐसापिदृशापएऐकतां ।, सक्रोधझाळीयमदुहिता। तिणेंशापिलानिजपिता | तूंडीनिदयहोसील 

- || ११ तीहीकालिकायदुनाथा । पितृशापेजालीघोरसरिता | तोहीनि द॑यझालासमस्तां | कन्याशापकरूनियां १२ तीहीकालिकानदीथोर | यमोद्भवा | 
|| महाचोर I इचाकेवींपावाळपार | नेणवेजीमजकांही १३ इसीसवेदानाहीउतार | नाहीनावनाकर्णवार | मजबरवानदिसेविचार | बुडेळकॉदळ 

lara १४ आतांतुह्ीएककरावें | शीघ्रद्मरकेसिजाबें | यादुराम्रहातेसोडावें | तरीचमजबरवेंवाटे १५ नातरीएककराबें | 185 

A प्राथावे | तोआपछेनिजबळभ्रभाे । सेन्यनेईङपरतीरा १६ हेवचनमानवलेकृष्णनाया | जवळीपाचारिलेंत्राणनाथसुता | झणेतूंहोसकळांसीतारि || 
ता 1 याकाळनदीमाझारीं १७ साकाळनदीचाओघरकेसा | केशहीतुटोनिजायसंहसा.। तेथेंमनुष्यकीटककायसा | मजतोंमहाभ्यवाटे १८ याकाळ | 


i 5 ` 
~ as 


L || नदीमाजीजेपडिलि। तेपुन;नाहींपरतले। इणेंजेनरबुडबिले। तेनेलेतळातळा १९ हझणोनियांछबंगमनाया । 1867 | उपकारपृष्पंतुरं 
| ` ` || बीमाथां। जगहेंभरीकीर्तीनें २० हीकालनदीअतिदूस्तर | इयेमानीनोकावायुकुमर ۱:۴ | हायशसागरविस्तारी २१ हांसो. 
| A निबोलेअंजनीबाळ | तुजपुढेंतोमशककाळ | 8661-27 ۱3882255188 २२ तूंठीलाळाघंबीहषीकेशी | निजभक्तमहिमा || ` 
|| TEAR | तवकृपाबळेसकळसैन्यासी | नेईनपरपाराक्षणार्थ २३ ऐसेंबोळोनिपवनसुत | पुच्छलांबविलेंअद्भुत । बारायोजनेरुंदगाणित | चोवीसगां | 


D ነ mami कुल हूँवकोणीएक कमळ त्या कमळास प्रफुछित करणारा सूर्य, २ नारदऋषि, ३ कन्या. ४ दुसरी, ५ मुलगी. ६ नदी, । 











REI E 321911 २७ एसाकालनदीसपृच्छाचापुरा। सेतुकेलातेअवसरा | कृष्णआज्ञाकलीसर्ववीरां | चलापेलपारास बर २५ मगक्षणामाजीअवधारा। || ጁ. 
| |í सेन्यपाबलपरतीरा | आनंदझालासकळवीरां | कपीश्वरातेवर्णिती २६ संतोषमानिळाकंतीसते | थोरयशघेतलेंहनमंत | सैन्यचालिठेसंतोषावितें। |]... 
BE 引 गाजकाटनगरासा २७ 2987941513117781 | नानावाद्यवाजता | पुढश्यामकणचालती | मागेदळभारयेतसे २८ vqarifzrsdoq । || ८ OCH 
. ` | हझणेहंभोजकोटनगर | चोदाशतगांवंतयाचाविस्तार | तेथेंराजादंदभी २९ नगरासभषोंवव्यारक्षणार्थ । चोकियाठेविल्याअनंत । त्यादेखोनिझ | 
a । वीरबोछतीपार्थाव ३० पार्थात्ममआणिकर्णनंदन । पुढेंदोघेकरितीगमन । तेहींसेन्यदेखिलेंद्रोन । काळचक्रासारिखें 39 त्यासैन्या | | | 
(p वाअधिनाथ | प्रवमंडळनामावेख्यात | तयाचेवीरआलेधांवत | तेहींधरोनिअश्वनेले ३२ तेढषकेतंदेखोनिडोळां । वेगीदळेसींघांवला । सवेंचिव . 
' || भ्वाहनलोटला | मनोवेगेनिजसैन्येसी ३३ दोहीसेन्याझालीमिळणी | बर्षोछागलेआमितबार्णी | वीरांचीझालीझोंटधरणीं | येरयेरांनाटोपती ३४ |] 
. || बाणसुटतीसणसणा ।' शख्रेवाजतीखणखणा | वीरधांवतीदणद्णा | तेणेक्षितीदणाणिली ३५ अश्वगजरथपदाती । परस्परेमिसळलेनेणाके | i 
|| ती। मारितांआपपरनोळखती । शख्रेखोंचितीवमंस्थानी ३६ तेथमातलाकोलाइळ | वाहेशोणिताचाखळाळ | RRETH । घमोळाग |. 
|| लीरणभूमी ३७ वीरेंवीरपाडिलेरणी । रक्तेन्हाणिळीतीवरणी | वीरमुखकमळश्रेणी ۱ पडर्ताअवंनींशरघातें ३८ तोंपार्थदळभारमोडला čak 
. || तेंदेखोनिडोळां । ्रोषेंमारीतचालिला I अमितबाणतेसमयीं ३९ तेसाचिऊठिलाबभ्रुवाहन । वर्षीलागलाअमितबाण | शरेव्याप्तकेठेंगगन | नदिसे || 
|| तेपनकवणासी Yo मारीतचालिळेदोघेवीर | वषतीबाणांचापूर | सेन्यीसुटलाहाहा:कार । दुंदुभीचीसेनापळतसे 3 ऐसाऐकोनिकोलाहले | | 
|| कोपेधांवलाताधुवमंडळ | जर्वाखवळलामहाकाळ | तेसामारीतचालिला ४२ धुवमंडळह्मणेअरेवीरा | तुह्मींकांधांवतांसेरावेरा । आतांसाहावे || 
. || माझियाशरा । ह्मणोनिलोटलादोबांवरी ४३ लागतांतयाचेदारुणबाण | दोषेपडिलिमूच्छयेऊन । सेन्यकरीतसेपलायन | भ्षयरेंकरोनिपार्था | 
| pe ऐसाजयघेवोनिप्रवमंडळ | शीघ्रपाबलानिजस्थळ | वीरांबोळतसेबोळ | न्यावेश्यामकर्णनगरांत ४५ हेतोंपांडवांचेश्यामकर्ण | दाख || | 
. 1 वावेदेत्वयशालागत | हेसकळसांगोनिवतमान | अश्वशाछेसाबांवावे ४६ बरवेह्मणोनिसेबकगण | घेवोनिगेलेश्यामकर्ण | तोंइकडेकायझा | 
|| लेंकथन। तश्रवर्णीअवधारा ४७ भंगोनिआलेजपा्थदळ | तेंकृष्णापासींबोळिलोविकळ | य॒डके ठैजीतंबळ । पार्थात्मजेआणिदषकेतें oc वी | 





रवीरपाडिलिरणीं | सकळांसझालीझोटधरणी | शोणितेन्हाणिळीअवनीं | 12020131120 ४९ पळांडागळेदेव्यदळ | Sudden] || 
| डळ | नेणोंसाक्षाततोकाछ | निजसेन्येसींधांवळा ५० तेणेसोंडोनिअमितशर | वेगेक्षंगेलादळभार | अवनीसठोटलारक्तपर ۱ 1۲۲۷۴818 |}, 
| ५3 0)7 ۱ आच्छादिलंसकळसेन्य | 8307 ۱ रणींपाडिलमाच्छत ረኝ दोनीघेवानिश्यामकर्ण آ7‎ | a 5 Qu 
'तोनिजस्थान | ऐसेंऐकतांनंदनंदन | हाणेदारणओडवले «a कष्णआाणिहनुमंत | परस्परेंबोळतीमात | हातोंओडवलाआकांत । कसेआतांक || | 
814 ५४ हनमंतह्मणेवनमाळी | तयासीकरणेहातोफळी | ऐसावीरआमुचेदळी | नाहीहेकायकृष्णातुह्मीनेणां << ऐकोनिकोपलापरंतप ۱83۱ |۱۰ | 


तहानेणामाझाप्रताप | म्यांजिकोनियांसप्तद्यीप 5۸8۸۰۸۸ ५६ तोंक्रोधेंबोलेकष्णपंत्र | मीतयाचाकरीनएककवंळ | कांपाथीहोसीविक || | 


. || छ । यावनचरांच्याशब्दाने ५७ क्रोधेंबोळकामकुमर | भीचकरीनत्याचासंहार | कायकरितांविचार | चळासकळयडासी «c तेथोनिचाठिलाद || || 

|| ळभार । होतवाद्यांचागजर | छत्रचामंरांचेभार I तेहीदिनकरकोपला ५९ ऐसेंचालिलेंसकछूदछ | तोंपुढेंदेखिळंधुवमंडळ | तेथेचिथोकलेसकळ। | | 
| नेवींगंगाजळशेळरोधे ६० वातांत्मजाबोळेवनमाळी | तूंसावधानन्याहाळी | येरुह्मणेसिंधुनळकछकोळीं | दाटळेंदिशाअंबर ६१ पाहातांउत्तरदिश|| | 
कडे | दिसतीसिंधुतरंगाचेहुडे | ज्यांतेदेखतांक्रांतीपडे | काळिकाळाचियेमानसीं ६२ दिसतेक्षोजकोटनगर | चौदाशतगांबेसबिस्तर | जयासांखं || | 

[कअसेसागर। दुर्गभाकारगगनचुंबी ६३ तेथींचीपाहातांरचना | मुखाचीदोंदॉनिघतीनयना | जीनवर्णवेसहस्रवदना | तींकायवनचरावर्णवे ६४|| | | 

वेश्वकम्योचेतपफळ | कायनगररूपंगोठलेसकळ । चातुर्यसरितेचकछोळ | कायतेथेंचिआटले 57 नसांगवेनगरस्वरूप | माजीअसेदिव्सस | ` 

मंडप | तेथेंबेसळादेव्यकळदीप | 23111119۹31971 ६६ तयासभामंडपाचीरचना | पाहातांटकपडेंसहस्त्रनयना | सकळवेचोनिचातयधना |. 
बेश्वक्म्यानेंरचिळाजो ६७ तोंबत्तीसयोजनेंविस्तृत | सोढागांवेरुदनिश्चित | कनकबदरल्लखचित | उंचपणेंआकाशलोटी ६८ खांबउथाळींतुळव | | 
| zl कड्याकिलच्याअडवट | AIITITATISATTS | पायऱ्याश्रगटसूयकाताच्या ६९ PARTRA रूनिखचित। अवघेसभ्ांगणलखलखित | जळीं || | 


स्थळाचाभ्रमकरित | स्थळीभ्वमहोतजळाचा ७० ऐसियामंडपांसुलक्षण। बत्तीसखणीसिंहासन। व्यावरीबैसळाआपण | दुंडभीराजातेथींचा ७१ तीनस | | 
EAS 707311-7۴ । ऐसाशोंजकोटनगरींचाराजा | बेसळासिंहासनी ७२ शिरीतीनशतछेंशोभती। 117.3 ।बैसलासिंहासनीं ७२ शिरींतीनशतछञ्नेशोभती। तितकींचामरंउडती | अवधी | 
9 नेदाचा पत्र श्रीकृष्ण, २ राजे. 188% ४ प्रास, ५ चवथा, ६ पर्वतः 9 मारुति, < (REL ९ A, ` ፣ | 2 | 





| जे.अ.|| कनकदंडेंविराजती | कळसर्मिकितीसहरत्रकरा ७३ जेवींनझमंडळींचंद्राबिंब | ऐसादुंदुभीशोभेस्वयंभ। भोंवतेनपांचेकदंव | जील 
Å || मृख्यसहसत्रनपावळी । तीदुंदुक्षिमूर्तीअभावकी । ज्याच्यातेजेडानोनिअंशुमाळी । वाटेपावेअस्तमाना ७५ रूपॅजिकीरतिवछभा | FAR 2 
| पसक्षा | मध्यॅकनककर्दळीचागाक्षा | दुंदुभीआपणशोभत ७६ 57 | तेशाचिउ$याकुंजरथाटी | तदर्धउ$्यारथांवियाकोटा | ` 


|| थेंपायडळाकोणगणी 55 तेथेंनसेचिंतंचीवार्ता । ह्णोनिकरितीनानाकथा । पुढेंनृत्यांगनानाचतीबहुता à नखाग्रीज्याचेदेवांगना ७८ TATE | 
| शरकर्पूर | तयांचासुगंधउठिछाअपार | नानावाद्यांचाहीतगजर | भ्राटगजतीमेघापरी ७९ ऐसियासभेतेंबिराजमान ۱82۳1۹171 5 
वकघेवोनिश्यामकर्ण | ira co देत्येंदेंखतांश्यामकर्ण | सुखेदोंदीळझाळेनयन | ह्मणेधन्यानामताचतुरानन | 210181۲: 


| लीं «ነ दुदृभीतयासिपुसेआपण । ۹۱۲۲۹۹1612301857 | भृव्यह्मणतीझाळपत्रवाचून | वर्तमानजाणाबें ८२ तोवेगेंपुरोहितऊठिला Cep 
| पत्राथध्यानासिआणिला | मगघडघडांवाचोंढागला | देत्यापुढेसंतोषं ८३ स्वस्तिश्रीकुरुकुछभूषण | कुजरपुराधाशधर्मनदन | तयासषडळा 


|| अवधकल्पनाजाण | हाणोनिमांडिळाअश्वमेध cy ह्मणोनिअश्वदीघळासोडोनी। सर्वेरक्षणगांडीवषाणी | असेत्याचासारथीचक्रपाणी । तोवीरचूडा | 


m 


> U : "X £ کر یہ‎ E [सि | 
| मणीसवेअसे ८५ जयासीअसेलबळाचागब | तेणेंचिहाधरावाअश्व | युडकरोनिसुभद्राधव ۱۱۳۰551۹01298 ८६ हेनहायतरापाथा!सशरण || 
होऊनिपूजावाश्यामकर्ण | करभारदेऊनिकोटिसुवर्ण | मगरक्षणह्यांकरावे ८७ एसाएंकोनिपत्राथ | खदखदांहांसळादेत्यनाथ 77 


` || छेहयप्राप्त । सेन्यकित्येकह्मणेसांगा ८८ सेवकह्मणतीदेत्यनाथा । अपार आहेसेन्यसारिता | ्यांतूनआलेउभ्षयतां | महारणञ्रतापा C$ जया || 
| चापितामहदिवाकर | जयाचाजनककर्णवीर | तोट्पकेतूपरमशूर | तसाचिवीरवभ्नुवाहन ९० کر ماما‎ | अनुशाल्वादिमहाशूर । सं 
|| गेंबिराजेदछअपार | बछूसागरदिसतीयैं ९१ ऐसेसैन्ययेतमागे । पुढेधांवलेबीरदोघे । त्यापुढंअश्वहेचालतीवगे | 33811119119132 ९२ तेआ | 


| मचेवीरीदेखिले | अश्वदशैनीचित्तीभुलले | बळेधरोनिआणिले | नेऊनिदीधलेध्रुवमंडळा | ९३ धरिलेदेखोनिश्यामकणे | 800 ENER | 
(agaaga | तेंहींदारुणयुडकेलें ९४ मगतोधुवमंडळउठावळा | तेणेसंहारिळेत्यांचेदळा | टपषकेतुबशुवाहनपाडिला | 75 


N گی‎ ር SN अ A ጫቃ - = 21 ü ፳፻ ቀ JOLLE EN 5- 1 
| क्षणांत ९५ आज्ञादीवटीआहझांलागन | हेरायादाखवावंश्यामकर्ण ।वेगेआह्यीआलांघेऊन | इतककथनपझाल ९६ ऐसेंदूतवाक्य ऐकतांदूंदुझी | हास [1 
ne NN 

| 1 काम, २ घोड, ३ हात. ४कस्तुरी, ५ ब्रह्मदेवः ላጦ. ` | | | | 
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जवीवाजेरणदरदभी | त्रतिशब्दनमायनभी | हातेटाळिंयापीटित ९७ angediaaaga | तसेन्यकिंतीकरेअसे | ऐकतांबोळतीसेवकसंतोषें । दे 
त्याधीशापरिसावें ९८ तेसेन्यनेणवेअपार | वाटेलोटलादक्षिणसागर | तथापेत्याचाहोईलसंहार | तुंकुंमकुमरपावतांची ९९ ध्वजाग्रीअसेहनुमंत 
रथींसारथीभगवंत | मध्येंबेसलासुभद्रानाथ | भोवतीशोभेनपावळी १०० ऐसेऐकतांभृत्यवोछा | पुनःदेत्यराजञाहांसित्रकळा | नेणांभळयकाळींचा 
गडगांडला | मभमंडळींबलाहक 9 आतांभापलथोरपण | स्वमुखेंबोलेलदुदुभीआपण | ۹۲۹18138629۳ | 3211911851118901 8 
लेब्रसंगीनिरूपण | 118111389881 | तचिएकावेसावधान | HATTA ३ 8۱۹7130۰38+ | प्राणांतरकथानुवाद ٦ 
नअगाध | चतुःपष्टितमोध्यायगोडहा १०४ | | इतिश्रीमहाभारतेआश्वमोषिकेमेमिनिङृतेटुंदूभयाख्यानंनामचतुःषष्टितमोध्यायः 189 101 
| अध्याय । ६४। IAI P| । शीरुष्णापंणमस्तु | । श्रीसीतारामचंद्रापंणमस्तु ۱ । श्रीरस्तु। 19 | 19 1 
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|| श्रोगणेशायनम: ı । मगहांसानिबोलेदेल्यनाथ | ह्णेहेकेवढेंकोतुकअद्भुत 5 I मिरवीनह्मणेनिजतेजा 9 नातरीमुखवातंउ 


. | 2፡72 | ताह्मणम्राजकानप्रळयानळ | कामातलाजबुकांचाबाळ | तामारानह्मणकसरात २ तोंचन्याययथघडला | 1 पार्थआ 


|| छा । स्वयेंसर्पम॒खीयेवोनिपडिला | पार्थदेदरमंजवाटे 3 श्रवर्णीपडतांमाझेनाम | धाकेंचळचळांकांपेयम । इंद्रसोडोनियांण्हाश्रम | गळाकाठ || ` 
॥ कळेना o माइयाप्रतापनिजतेजें í लाजोनिजाइजेदिनराजें | तेव्हांनूपनक्षत्रावळीसहजें | लोपोनिहोइजेनिस्तेज ५ माझ्याप्रतापानळाचाज्वाळा | | 


|| लागानिकूर्मराजसंतापला | ह्यणोनिउदकादडोनिठेळा । अद्यापिनयेबाहेरी ६ माझीकोर्तिदाटोनिजब्रळ । तिणाविश्वकलूहेचवळ | जवळाअसता 


USS 


| हीभ्रतपाछ | नदिसेतेगारीसा ७ इंद्रशाधितसेएणरावत I काहिमगिराशाधितभतनाथ | काक्षारानधापाहरमाकात | कोठेहरपळाह्मणोना ८ कात 1 x 


| इंसिनीगेलीसंत्यळोका | तीविधिवाहनासीरमलीदे खा | येतांनभींआडखळेऐका | तोचंद्रझालायाळोकीं ९ 21181260181۹1121 | THEE || 
णीधवलकेला | तिणेंचिभागीरथीजळाला | TAREE १० माझीएकतांचिआरोळी | 9881191113181211 | ब्रह्मांडगोळचेंडफळी ||] 
खळेनऐसाबलाढ्यमी 99 माझाऐकतांचाषटणत्कार | शीतज्वरंकांपेवेश्वानर | तृणापरिउडतीगिरिवर | बाणपिच्छवायूछागता १२ 51317531 || 
| रथघडघडाट | होयअमरस्थळाचेंकट | चालतांधरणीहोयपीठ | कष्टहोतीनागराजा 93 माझ्याप्रतापेसिंधुहोताशोषिला | तोरिपस्तियानजाश्रनेंपण | 


|| केला । तेणेंक्षारताआलीतयाला । तेनेणोनिझणतीद्विजमूत्र १७ माझालागतांकनकमुगुट | होयमहाकाळाचाहदभर्फोट । व्यामानवाचामजभारता || | 
- || घोंट | क्षणहीएकनलागे १५ माझासेन्यरेणुजोउडाला | तेणेंसागरींचिखलकेला | येतांत्यापंकंचंद्रमाखडा | तोपंकह्मणताकछक १३ माझशतकाटाअ || . 
E | सतीअश्ववर | सत्तरकाटामहाकजर | साठकाटारथपारवार | गणाळकाणपदातात १७ इतकेसेन्यमाझ्लेवरचें | जेवाटभराकाळकाळाच 1-11 
` || डालिकळपांचें | गणितांत्याचकोणगणक १८ जोगहभक्षकधघडघडाट । तयासिपापडहोयकपाट । जोसिंधुपानींअतिउद्गट | व्यासिथिछिरतआच ||. 
|| मन १९ तेवीहस्तिनाबती चातोमाळी | मजसीघेईनह्मणेतोहातोफळी | एवढीभुलीतयासिपडली ( ईश्वरमायाघडवित २० ये्थअठराकाटोजनबाळ | | 
š | बिदोबिदीखेळतीकोतुके | तींचकरतीलपार्थसेन्यक्षातुकं । हेंकायस्यातेनकळेहो २१ काळयवनापृढेकाढिछापळ। तोसारथीत्याचागोपाळ। जरा || | 
[दोयांच्याबळपाथः 12 | काबबळाढंयजाइरा २३|| | 





会 可 | जरोअपारआलोटोळसेना A E | नाशकोणाचाअवधारा २४ जनायकवेजेनबोले | Alle 
| | चिकोतकघडोनिआटेंदेवें 1 हेआठ्योनिकितीहांसारं । ऐसेदैत्यपुंगवंबरोलिजेले २५ माझेबाणाउपोषणपडिल | >8 आले A 
gl 3357111827 | 53312153131801 २६ श्यामकर्णबांधाजाअश्वशाळे | पाहूंचळायुद्धाचेसोहळे | ह्मणोनिसकळांसुचविल | ٥8855814810181 || ६ 
dro आज्ञादीघलीसेवकजनां | सेन्यपालारेपालाणा 1 घावदीवलानिसाणा। हडबडझालीसकळांसी २८ छप्पन्नकोटारथपरिवार | साठकोटो || | 
Al मत्तकंजर | शतकोटीअश्वभार | पायभारांमीतनाही २९ एकलक्षखड्भरण | तीतुकींचशोभतीओडणं | दोनक्षतूणीरबाण | भरोनिबांधितपा || ` 
|| ठीसी ३० तीनलक्षशक्तीसबळ | भठरालक्षत्रिशूळ | चोदालक्षेगदासाज्वळ | سفن‎ ३१ तीनलक्षवाजंतर॑ । 1 
| वाजतीगजरें । तेणेंदिग्गजकर्णेटाळें ۱۰8۸۲8182382 ३२ एकलक्षशोभतीछत्नें। दोनलक्षचामर॑विचित्रे । शिबिकापंचलक्षकनकसूचे | ज्याबां | 
| घिल्याहोस्थळोस्थळीं 33 311158339۲ | वीरांसिकरितीहाहा:कार | लक्षभाटकरितीगजर | धाडापुढललगाती 37 इतुकसेन्यदुदुषाच l 
|| यापेगळेंमांडलिकांचें | नगराबाहेरनिघालंसार्चे | धाकेंदचकलामहाकाळ 34 सैन्यधुळीनीउडाली | तिणंबुडोनिगेलाअंशुमाळी | पंकेझालासमु | 

|| aa | दिग्गजादिगणनदीसती ३६ ऐसेंसेन्यदाटलेंनगरांत | मगप्रधानरायासीविनवित | दारवटेउघडावेकींबरित | सेन्यवाहेरजावया ३७ 
|| चोदाशतवेशीतयानगरा। शतशतेंखिडकियाअवधारा | तितुक्याउघडितांदछक्षारा | झालाअवकाशजावया ३८ नगराबाहेरीसैन्यआर्ले । मगतयाचे || 
|| गणितआरंमिळें | तेंसावधानपाहिजेऐकिलें | जेमिनिझणेजनमेजयातें ३९ तेराशतमुख्यप्रधान | पांचशतमांडलिकगण। सिंहासनाधिकारीन्पजन | || 
|| तानशतेवेगळे go शतकोटीअश्वस्वार ۱771۰۱ साठकोटीरथपरिकर | पायक्षारांमीतनाहीं ሆን छत्रध्वनचामरंपताका | በሸ |] | 
|| लेंकोटीदेखा । चाळीसलक्षआल्याशिबिकां | सुखासनेळक्षगाणेत ४२ वाजंतरंआणिझाट | गणितझाठलक्षसाठ | ऐसंगगितझाडंघनदाट ।भरा 
|| वयाघोंट्सकळांचा ४३ रत्रखचितत्यापरिवारा | बरव्याघातल्याअसतीपांखरा । त्यांचियातेजदिनकरा | 181131121887197 ४४ ۴, 
|| ्रजाती। पाईँकनकशंखळाशोभती । रल्खचितअबेरेंदीसती | जेवींगगनोदरींविमाने ye पंचरंगाच्यापत्रवछी 1 अत्यंतशोभतीगजभाळी । मंडस्थळ 
|| शोभवीअलिंकळी | अंकुशत्यावरीकेनकाचे på घंटावाजतीत्याअनेक शब्देंलाजलेबलाहक। रथचालिलेजसे | 9 
|, चिखल, २ मांडलिक सजे, ३ पाळल्या. 9 لع‎ ५ किनाखापी बल्ने, भरजरी. ላ भ्रमर. ७ सुवण. < मेघ, 
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छर्जेशोभती | जडितमक्तनक्षत्रपंक्ती । कळसींगुरुकवीझळकती | जाणसुरनदीपताकात्या ve 306110118۰ | उसळींसञ्चसागरांचाज x 


छे | डळमळिलींधरेचीमोळे | मेरुसहितअवधारा ४९ dara | तोंस्वर्गीकोलाइलरबझाला | इंद्रसिंहासनाखालीपडला | ፲9፳ | ` 
कपाळांसमवेत ९० छत्तोसयोजनेरथबिस्तार | दाहासहस्त्रयोजिलेहयवर | शतयोजनेंध्वजथोर | मेरवाष्टकशोभेत्याअग्री «9 अष्टमेरवतेथेस || 


ቹ | तेहींदेखिळेपांडवदळ। मगहांसोनिबोलतीबोळ | 2277338 ५२ 


धेनुगण | ठक्षातळींबेसती ५३ ऐसियासीयुद्करणें | जगीहोयळानिरवाणें | ह्यणोनिसेनापतीसआज्ञादेणें | ts 0s d GY das | 
5919385 | फोडोनिद्यावासिधूबातुंब | तेणेंबुडवावासैन्यकदँब | रायासमूळपार्थाचा ५५ तयासिबोलेंदेत्यमषण | ह्मणेबोठिलासिअ || 
योग्यवचन | म्यांसागरासिजावेशरण | धिकजिणेतेणेंमाझे ५६ न्रष्टाचाहाउत्तमगुण | धर्मयुडकरावेंदारुण | बळेमिकावेशजुगणं | परीकपटनक || - 
| रावे ५७ कपटकेलेंवेकुंठपीठें | जयद्रथमारिळाकपटें । आणिजरासंधमारिलाहंटे | A «c सिंधपुत्रतोजाछंधर | 5۹23211: || Q 
| चासंहार | भीष्मद्रोणादिकर्णवीर | हेकपटेकरूनिनिर्दाळिळे ५९ जन्मापासोनिआजिवरी | कृष्णेकपटेंचिमारिठेवेरी | हीत्यासचिकरणीसाजिरी 


| आह्यांकारणेअतिनिद्य ६० पूर्वावता्‌रींकपटमेळीं | मारोनिराकिछावीरवाळी | पूर्वाश्यासंहावनमाळी | येथेंहीकपटकरील ኗን त्याकृष्णाचीकरणी 
| आपण | 599117۲13183۳ | येथंजोकरीलकपटपण | छेदीनशिरतयाचें ६२ 31157870118911 | हळुहळ्येतसेपांडवसेन्य | डादशयोजनें 


तेथेपांडवां्चेसवंसेन्य | देखिलेअल्पजाण । नेवीमध्यान्हकाळां | 


भूमीप्रमाण | देखोनिसेनाथोकळी ६३ तंवहनुमंतासिह्मणेरमावर | दिसेनाकांहीतेनगर | येरूझणेपसरलादेत्यसेन्यसागर | तेणेकांहीचदिसि | | | 


६१ चहूंकडेपसरटीसेना | तेणेंनगरकोठेंदिसेना | यासींकरावयासमरंगेणा | सामथ्येकोणानाहींच ६५. 


दारुण | देखतांचिजातीलवीरप्राण | ऐसेमजवाटतें ६६ तंवचंद्रहासबोलिलामात | हाअतिपराक्रमीठेत्यनाथ | यासींकरितांयुदार्थ | ऐसा 


णीनाही ६७ तंवकृष्णासिह्मणेवातकुमर | जवळीआलासेदळभार | घाबिरेझाळेसकळवीर । धार्केकांपतीयरथरां ६८ घाबिराहोऊनिवनमाळी 
टामेघमंडळपोकळी | सर्ववीरपाचारिळेजवळी | तयांचींनामेंअवधारा ६९ सहपृत्रयोवनाश्वकर्णनंदन | अनुशाल्बसात्यकीबश्ुवाहन | अनि 
148149 | हंसध्वजकृतवर्मा ७० नीलध्वजताखध्वज | चद्रध्वनआणिमकरध्वज । जवळीबेसबोनिकापिथ्वज | बोठेगरुडध्वजसर्वांसी ७१ 
१ समुदाय, २ समूह, ३ बलात्काराने. ४ रामावतारो. ५ अष्टेचाढीस कोश. ५ बुद्ध, ७ चौपठ, cA 7 





 तुमच्यासोन्याच्याचतुर्गण ۱ E. 






























" 


















۹ 

















AN 


Radar ነ सकळवीरांसीचक्रचूडा || | 


| हनुमंत | हातोंरुद्रमूर्तिमंत ۱787 
| निरणमंडळा | 81918۹1585 १ 





ia Marina । वीरजन्मलाचर्पैनाहीं २९ ने्णेतिःक्षत्रियकेीवसुंधरा | जोईश्वरावतारखरा | तयापरशुरामाअंबरा | नेणउडविलेंशरघातें २५ तो || अ 


ऊनपडळादेखा | हेंठाउकेनसेदेव्यनायका | 8341839151510187 | तुहीचविचारामानर्सी २६ जोसप्तमावतारदाशरथी | व्याहोनिआ || a‏ 29و 
E‏ ذس مض جن | aaa परुषार्थी | जोसिंधुउतरोनिशिळापंथी | वेगेंगेलाकनकपुरा २७ a | स्वोचिरणीरावणवावछा‏ 

- || जगी मिरवलाश्रीरामाचा २८ काशीहूनिथोरनसेतीर्थ। कॉमातेहूनिआननसेद्वत। 71 आनमंत्रनसेत्रह्मार्डी २ ነ अन्नासमान ` — 
|| नसे दान | कींब्रतनसेएकादशीसमान | तेवींदशरथनदनासमान | आननाहाधनुधर ३० ज्यापढेशिगिनचढेआनबुद्ध ऐसाश्रीराम्चद्रभासेंड ` 


|| तेणें एसाचिकेलाअश्वमेध | अश्वसोडिलाभरदलिणे ३१ तोहीफिरतफिरतयेथेंआळा | देखोनिदेतयनार्थधरिला | तोसोडवावयाश्रीरामआला | सा| | 
|| डोनिदीक्षाबंधूसी ३२ मगयुडकरावयाचासमय | जाणोनिदेव्येंधाडिलाविधितनय | तेणेंबरव्यापरीतारघुराय | सुनीतिवचनेंबोधिला ३३ झण || | 
श्री रामात्रैलोक्यनाथा | तुझाअनिवारअसेपुरुषार्था | परीतोसवंहीहोईङट्था। यादुंदुभीसीभिडतां ३४ तुवांसेतुबांधिलासागरजळी | कळोराक्षसकु || | 


ØRE ርመ 


|| ळाचोहोळी | आणिरणींनिबटिळादशमोळी । पुत्रपौत्रांसमवेत ३५ 7287 78 +4 ऐसीजीजयश्रीचीगुढी। | | 


| हातोमोडीलक्षणाधे ३६! अग्निसर्वासिअसेनाळित | परीतोजळेंहोतसेशांत | तेवीतुझासवंहीपुरुषाथ | circa 35 SATE 
| असेव्योळ । परीतोभीताहेपाहतांनकुळ | तेवीहादेत्यराजमहाबळ | हेंतूंजाणसीस्वामिया ३८ amaia | TTT 
|| माझ्याऐकोनियांउत्तरा । शीघ्रगमनकरावें ३९ ऐकोनिश्रीरामक्राधावळा | वेगधांबानिरणांसआळा | ۹126١ a 
la ५० तोजावोनिभेटळारायासी । वरेंबोधिलेदुंदझीसी | मगसोड़ोनिदीपर्लेश्यामकर्णासी | मगउभपतांसीसस्यकेल ४१ पाच mul 
|| ऐसातियेंपार्थकिती । ऐसेजाणोनिश्रीपती । विचारचित्तीकरावा ९२ तुंआमुचापूज्यहोसी । ह्मणोनिसांगतोंदितासी መሥ eek 
| लात ya नुता Wes Rey Mr لیس‎ vy न 
|| स । मगजळेन्हागितीलनवरातवरी । गगनकुसुमांचेशिरी । बाशिंगडायेनेंबांधिळें ४५ बांधोनिवेगंआठाअंध_। तेणेआणेळकासवारचेडण्य | 
| मकागातसेगीतप्रबंध | RATA ४६ | शुक्तिकारजताचींभूषणें 1 8282111131315 | चित्रस्यसाखरेचींवाणे । ARKTA ४७ 
| उ Wü. ६ मुंगुस. š ज्या gin संतान होत नाही तीस वंध्या असे नाव, ४ नपुसकाची कन्याः ላ पुत्र. a 
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| तेहीघडोंशकेएकवेळे | परीहादेत्यनजिंकवेकदाकाळें | ह्मणोनिजाणावेविवेकबळें । चत्रेंआपुर्लेनिनहित ४८ तुजसोळासहस््रश्रियाअसती। al || 
| वेगळयाआठपड्युवती | तववियोगेंह्यांचीगती | केंसीहोईलविचारी ४९ पार्थादिसवेन्पांच्यावनिता । त्यासेवितीळवधव्यव्यथा | झणोनिअसस्या || ` 
| आयष्यआतां | कांमरूंपाहतांदैत्यबाणं ५० देव्यप्रतापेंसिंधुशोषिला | तोरिपुख््ीनेत्राश्रनेंपूर्णकेला | आतांशन्रुश्रियाशोकजछाला । das ||. 


- || नाहींजी ५१ याकारणेंश्रीकृष्णनाथा । तुह्मींयेथोनिजावेआतां | नाहींतरीम्ृत्यूच्यापंथा | सर्वलागतीलवाटतें. جب‎ ऐकोनिरणमंडाळाचीमात ।|| | 
_ || क्रोधेकोपलावायुसुत । जेवींपावकेपावोनिघृतं । वाढेतेसांबाढळा ५३ ह्मणेहेंकायबोछिलासिवचन | जेऐकतांपोळलेमाझेश्रवरणं | तंआलासिरेदूत || | 


. | होऊन 1 ह्मणोनिक्षमातुजकेली ५० माझास्वामीदाशरथी । त्रेछाक्यामाजीजोपुरुषार्थी | जेभेंकुबेरयाचककेले अर्थी । वानितीनिगमकारतीज्याची ५५ || - 


| स्याचाऐकतांपुरुषार्थ | शिरडोलवीकेलासेनाथ I तोतुवांमानिलाअशक्त | जळावचनार्थतुझारे ५६ तोचिरामहाकृष्णनाथ | त्याचेसेवेसिआहेपाथ।|| | 
यादोघांचामीसेवकसमर्थ | दावीनपरुषार्थदेत्यासी ५७ जरीसागरमातलाजळेंप्रबळ | तरीअगस्तीपढेंतोनिबळ | जरीतिमिरेंदाटलनिराळ ||. 


. || वारीतास्काळअंशुमांळी ५८ जरीशारारेंअसतीथोरगिरी । परीवजव्याचेंचूरणकरी ۱ कुंजरासारिखेथोरशरीरीं | तेलधुंअंकुरेंआवरिले. ५९ तेवीं | ” 
|| चजाणहेकृष्णपा्थ | छहानपरीअगाधपुरुषार्थं | तोमशकप्रायदेत्यनाथ | कांतुंवानिसीयांपुढें ६० वाढीकरोनियांपृच्छाची | मोळीबांधिलीरा || . 


. | क्षसांची । समुद्रजळींबुडवेळीसाची | तीख्यातीमार्झानायाकिठी ६१ जेथेंआपल्याशेंरधारी । करीलदेत्यदेहाचाकांडोरी । त्यांच्यारक्तमांसेनिधारा। y 
| देईळरणीभूतबळो ६२ ऐसेबचनरणमंडळा | ۹191881122121 | शीघ्रयावेसंग्रामाळा। विळंबसहसानकरावा ६३ ऐकोनिपाथतयासीबोले। || | 
| जातंपुरवृंतयाचेयुद्रसोइळे | tarada | पुरुषा्थबोळिळेतयासी ६४ येरूहाणेनचुकेकर्मरेखा | मगनमिठेंयदूनायका 128881 | 


ኤኒ —— P SRE 





|| इतुकेभारएकार्सानोमिळे | तयारणमंडळाळागोनी 99 दुंदरभीह्मणेरणमंडळा | हेभारघेवोनिजाईरणमंडळा | बळेजिंकीतूंसकळनपाळां | कृष्णाजु 
नासहितपें ७२ इतकसेन्यासेदझाले | तेथोनेहनमंतेंदोखेले | मगवीरांप्रतिबोलों आदरिलें । देत्यदळभारलोटला ७३ तोंपार्थदळहीसावधझाले | 
बळेंतयावरीलोटलें | रणतुरींआंकाशदुमदूमिळे | दोन्हींसेन्याचेतेकाळी oy सन्मुखठेटींदोनींदळे | नेणोमहाकाळेंमुखपसरिळें | उत्रध्वजपताकों 
शोभले | वरीपाहिलनिजदष्टी ७५ 9371818115731181 | रथापठेंबेसलामेघःश्याम। रथींबेसलापार्थवीरोत्तम | शोभानवर्णवेतयाची ७६ ۳1 
|| झालींअपारें | स्वयेकेलींअसतीधनधरे | परीहेंअनारिसेंनिधारें दिसोनिआलेंसकळांसी oo आतांदोन्हादळभार | होताठिरणालार्गासादर । ये 
| थोनिवीररससागर | मातेलथोरजाणावा ७८ । इतिश्रीवर्माश्वमेध | पुराणांतरकथानवाद | दुंदामिआख्यानअगाध | 771۱ 
|! ७९ | इतिश्रीमहाक्षारतेभश्वमार्थेकेजेमिनीकृतेदुंदमिआख्यानेरणमंडलकृष्णादिसंवादोनामषट्षषितमोध्याय: | ES 1 | अध्याय | ६६ || 
| ARAGUA | । श्रीसीतारामचंद्रापणमस्तु ।शुभंभवतु 191 ।७। 1 152111 
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आगणेशायनमः | । श्रोव्यासचरणारविंदभुंग | सकलविद्याकुलार्चलशंग | हझरणेआतांयुदभ्नसंग | सावधऐकेजनमेजया १ भ्षावेनमोनिश्रीकष्ण || ॥ | 


ON! | 


चरण | तेसाचिवंदोनिश्वेतवाहन | वेगेंडठावलाबभ्रवाहन | निजसेन्येंसीतेकाळीं २ टाकीतचालिलाअमितबाण । तेणेंब्यापिळेसकळसेन्य ۱ बाणां 


धकारपडिलापूर्ण | ठा्यारमणलोपला ३ देत्यसेन्याचासंहार | अत्यंतझालातेवेळ | तेंदेखोनिधांवडारणमंडछ | परमशूरतेकाळीं ७ हणेभलाभ || | 
लारेवीरराजा | बापापराक्रमदेखिलातुझा | आतांपाहेसंभाममाझा | झणोनिबाणवर्षत ८ दोघेहीवीरबळाथिले | परस्परेंटह्टीमेछवितेझाले a]. 
मितवाणवर्षोलागले | नानाजातीचेविचित्र ६ एकमेकासीपाचारिती | एकभेकातंहाणिती | एकमेकाचेंसैन्यसंहारिती ۱5۲۴۰۲89٤37 52፡1 . 
रांवरीधांवतीस्वार | कुंजरांवरीधांवतीकुंजरं । रर्थीवरीळाटतीरथीथोर | पायदळेसीपदाती < घडीएकसंग्रामझाला । शोणिंताचाप्रलोटला । | 


तेणेंवाहोनियांनेला | प्रेममेलाक्षणमात्रें ९ रणमंडळासांबोलेबसुवाहन | बरारेसंय़ामकेलादारुण | आतांहोवोनिसावधान । साहेबाणपैमाझे | 
१० ऐसेंबोलोनियांआकणे | चापओढोनिसोडिलाबाण | तोस्तनावरीभषदतांपूर्ण | रणमंडळखालेंपडला 99 सारंथीपाहेरणमंडळा | तोतंव | 
`. || अचेतनपडिला । मगरथींवाहोनियांमेला | जेथेंअसेदेत्यनाथ १२ मूर्ठितदेखोनिरणमंडछ | भयेपळोंलागलेदैत्यदळ | विजयीहोवोनियांबाळ 
| चित्रांगदेचापरतला १३ तांसन्मुखधांवोनिळपकेत. | बश्नुवाहनासक्षेमदेत | ह्मणेकेलाझलापुरुषार्थ । यादेत्यवरापळविलें १४ मूर्ठितदेखोनिर || 
णमंडळ । क्रोषेंदुंदुभोबोलेबोल | नक्षरतांएकघटिकापळ | कांरेपळकाढिला १५ तोंयेरीकडेकणेनंदन | बाणवर्षतधांवलादारुण 7 
खाद्लिंगगन | नद्सिपितामहतयासी 9६ वेगेहोबोनिरथारूढ | तेव्हांधांवळाचंद्रचूड | तेणेंहोवोनिकोदंड | बाणप्रचंडसोडितसे १७ तोंदोघांझा 
Sieg | परस्परंकरितीबाणटष्टी | सकळदळहोतसेकष्टी | बाणघार्तेकरोनियां १८ परस्परेंबाणघर्षण | होतांचिपडेहुताशन | तेणेजळोंलाग || 
| Sea | उभ्भयतांचेतेकाळीं ነነ जेवींवंशासीवंशघांसतां । तेथोनिअप्निपडेअवचिता | तोस्ववंशावळीहोयजाळता । तेवीझालेंउभयसेन्यी २० = || 
णोत्मजासिह्मणेचंड्रचूड | तूंवीरहोसीप्रचंड | आतांतुझेंडेदीनकोदंड | एक्याचिबागेकरूनी २१ ह्यणोनिसाडिळातीक्षणबाण | तंवयेरेकेठेहृढ संधा 
|| न । मध्येचित्याचेकेलेखंडन | मोडिलाजेसाइक्षुदंद २२ ERT | करोनिकेलेंअश्वकंदन | गजशुंडाछेदोन | कणीव्मजेविखुरल्या २३ 
देखोनिटपकेताचापुरुषार्थ | देत्यकोपछासे अद्भुत । आतांमीतुझाकरीनरेघात | ह्मणोनिशरयोजिले २७ हाणतुवांजावोनिभ्द्रावत्ी। जिकिळायोवनाश्वन्‌ 


. ነ चरण कमल, 3 5:8 कमळ, et, EE ERC, भपक, و رر ہے‎ णा ३ 944. 8 सूय, ላ युद्ध, ۹ gid, ७ रक्त, ८ भयंकर, 
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सोडोनियांशरे | बाणजाळवारिळें ४९ तिर्घदेखिलेंदृंदभीतें । ह्णतीहासंहारीळमहाकाळातें | तरीयाचेंभयनसेआह्मांतें | बाणेयातेंसंहारूुं 4 o 


= کہ ہے 


मगतिघेझालेतिहींकडे। सायकसोडितीतेनिवाडे। येरूझणेयांसीकायलागलेवेडें । उथामरूंपाहाती ९१ देत्यबोळेगाताखध्वजा | म्यांदेखिलापराक्रमतु || 


| झा 1 आतांसाहेरेबाणमाझा | झणोनिचापाहातघाली ५२ दीडसहस््रधनुष्येंकरीं | तितुकेशरलाविलेतीह्णधारी | कानाडीओढोनिएकसर्रा | त्या x 


| तिघांबरीसोडिले a तिवीकेलेशरसंधान | बाणीबाणांचेंकेलेंखंडन । तेणंभियाळेंतयांचेंमन। 7 


|| आच्छादिलें | शक्तितोमरबषाँलागले | गदापड्रिशत्रिशूळेसी ९५ ऐसात्यांचापराक्रमदेखिला। देत्यमनामाजीसंतोषला। मगतयांसीबोलताझाला | ||. 

| तेरायापरियेसी <£ भलाभलारेतास्रध्वजा I मार्गेएकिलापराक्रमतुझा | रथासहितपार्थवगध्वजा | गगनोदरींटाकिलें ५७ ऐसेंतुझेंबळआगळे ۱۱۱ | 
| हेम्यांपूर्वीचऐकिळें | परीयेथेंअल्पतेंवहिळें ۱ राखेआपणातेयेकाळी «c ह्मणोनिवाणसोडिलाप्रचंड | तोतेणेंकेलातात्काळदुखंड | शरेछेदिलेंदेत्य || 
कोदंड | तास्ध्वजेतेकाळी ५९ मगदेत्यचढलाक्रोधमदा | हार्तीघेतलीविस्तीर्णगदा I तेणेंकरीतसेचेंदा | रथाश्वगजपदातीचा ६० 3:11۶۹ | 

| जासीअसेह्मगत | हाबाणधेईलतुझेंजीवित | सूयंतेजाहून अधीकळखलाखित | देखतांनेत्रझांकोळती ६१ तोदेखिळाअनिवारबाण | व (रितांहदर्यी 


amargo; तेणेंपावडातोपतन | रथाखालींपडियेला ६९ आणिदुजाशरंतेजःपुंज | सोडोनिमारेलाबकुलध्वज | मयूरध्वजासिह्मणेदेत्यराज | 
|| पात्रझालासितृंशोकासी ६३ पृत्रशोकेंअतितापछा |! । तेणेसंय्रामंदारुणकेला | सोडोनियांपुत्रमोह ६४ मगदे 
त्यह्मणेमयूरध्वजा | तुवांसंग्रामकेळावोजा | आतांभेटोंजाईपुत्रराजा | हणोनिशक्तीटाकिडी ६५ तीशक्तीआलीगर्जत ۱,71۱ 
| तेणेमयूरकेतञ्ञाङापूर्णम्टत ۱ भूमीवरीपडिलासे ६६ जेवींयोगियांमाजीमहावीर । विज्ञानखडुसतेजधार | तेणेंत्रिंगूणीचाकीजेसंहार | ERIGE 
हीसंहारेल ६७ तिघांचाहोतांसंहार | सैन्यांतझालाहाहा:कार | पळोंलागळादळभार | घायाळलोकउरलेने ६८ 8653۱ तयांसी 
विनविलेंकर्णनंदनें | आज्ञाद्यावीमजकारणें | देव्यनाथासीझुंजावया ६९ आज्ञाघेवोनिचालिलाटपकेते ۱8+8 तयामागेधांव 


um ምኣ. ~ 


13 ५४ बीरवीररसेंमातले | देत्यसैन्या | 


|| लामन्मथ | घेवोनिआनिरुदपाठीसी ७० ऐसेचौवेवीरचालिछे | नेणोंचारसागरएकवटले | बाणवर्षावकरूंठागळे I जेबीमेघपर्वतावरी ७१ बाणी || 


व्यापिलेंगगन | अंधकारपडिलासंपूर्ण | मोडळीआपपरांचीखूण | ऐसेझांडतीतेकाळीं | ७२ | मेघमंडळींजेवींविद्यु्धता | तेवीझळकतोखडू 
| 9 मोठें. २ धनुष्य, ३ दुसरा. 9 बाण, ላ 66 ላ युद्ध, ७ विज्ञान रूपी तलवार,« सलगुण रजोगुण ब तमोगुण, x 











ld . | चाटूःखसागर । नपाहातीऐसेकरावें ९७ मगदैत्येसोडिलेचारीबाण । त्यांसिकरावयानसेनिवारण । तेजेवडवानळासमान | कीतेंवदनंकाळाचे | | B 


॥ ९८ तयांचालागतांपिच्छवात | उल्थोनिपडिळेमहापर्वत | थरथरांभूमंडळकांपत | तळींदडपतसहस्त्रफणी ९९ येतांदेखोनिअनिवारबाण | घा 


"M बिरेझाळेचोघेजण | वारितांवारेतांपंचप्राण | 92131239198 १०० कींतोअभिनवकँभोहृवजाण । केलेंचतु:समुद्रांचेप्राशन | किंवारणभूमीतें | 


| तापवून । गेलेअस्तमानाचतुर्भान्‌ १०१ देत्यवीरश्रीनंमातला | व्यासुखगर्वअसेफुगला | उभाराहोनिलक्षिताझाला | रुष्णार्जनांचेंआगमन 2 || 


— || तोंदळभारअवघामोडला | भ्र्येदशदिशापळोनगेला | तोंघायाळसांगतापार्थाला | चोघेवीरनिमालेकीं 3 तेऐकोनिकृष्णाजंन | अत्यंतझालेमर्ला | 
faar ۱ कठाकटाह्मणतीझालेमम्न । पुत्रमरणशोकाब्धीत १०४ समुद्रवलयेचेंभूषण | तेसेवीरहोतेचीघेजण ۱۹۹۹۲۲۲۹89۳۰ | नयेमरणकां | 
|| आह्यां १०५ कृष्णाजुंनमुखेंदूकामाइळे | पुत्रशोकेनेतरद्रवोलगले | तेकाळींचंद्रहासादिवीरभळे । विनवृछागलेतयांसी १०६ यासत्युळोकींचाब | 
`. | डिवार | जयासिझालासेआकार | त्याचाहोईळजीसंहार | येथेसंशयअसेना १०७ तृंतोंदेहातीतमकुंद | कांलटिकाकरिसीपृत्रखेद | मजआज्ञाद्या 

. || वीनिखेद । देत्यमदहरावया १०८ मारुतिझणेश्रीकृष्णनाथा | मजतोंबरेंनदिसेआतां | हांदेत्यनाटोपेसबंथा । करीलघातासर्वांच्या ९ तथापिन ` 
| | akanena | बळेचिमारावाहाबळसंपन्न। जेणनेलींआमुचीरत्न | वीरसकळअमल्य ११० मगसावधहोवनिचक्रपाणी | संबोधिलागांडीवपाणी || 
sd क्षत्रियधमाचीहानी | 5515۱۷۲1130111 सावधहोऊनिश्वेतवाहनं। भत्यंतझाळाकोपायमान | यांदेत्येश्वराचेमर्दन | आतांचिकरीननिजबळें १२ || 


| | मगकष्णह्मणेसकळवीरां t हातोंअनर्थझालाखरा | आतांपुढिलियाविस्तारा | सांगामिळोनिसकळही १३ चंद्रहासवीरवर्मा । हंसध्वजसात्यकीकृत | x || 
. वर्मा । योवनाश्वआगिप्रवीरनामा | नालध्वनअनुशाल्व १४ इत्यादिवीरपाचारून । त्यांसिविचारपुसेरष्ण | आतांकेसेकराबंसमरगणं । तोमज | | | | 
` j विचारसांगावा 9% 357518183151931 | हादळभारअष्टधांवि्ागावा । अष्टदिशांसीराहोनिकोंडावा | एसाकरावाविचार १६ gegoss ]| | 


| Ñ || ह्ीदर्षीकेशी । आह्यीउठावादेऊंतयासी | ऐसियाविचारेआह्मांसी | साध्यहोईलदंदक्षी १७ ऐकोनिहांसलावातनंदन | ह्मणेकायहेंबोलिलेतिवचन 


. || तयासिभ्रसन्नभुगुनंदन । शुक्रकुळगुरुसर्वस्वे १८ आणीकप्रसन्नयासीशंकर | त्याच्यावरहाअभयवीर | हणोनिकोणाचाविचार । तेथेंनचालेसव || ` 








| था १९ याचापितामजासुर a | सर्वथासमर्थनझाला १२० वीरक्षद्रआणिशंकर | ۰ . 1 
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| श्रांगणेशायनम: | | जेमिनिह्मणगाभारता | एकपर्वजांचादिव्यकया | एकायकरूनयाचेत्ता | हाइवचनाथासादर ነ 8117111911147101 | | 

|| माँ । विनवीतसेपुरुषोत्तमा मजपाठवार्जासंग्रामा । ۹۱27112203 २ मजवीरवम्यापुढें | कायसेदेस्यतेबापुडे ۱۴۳۹7887732 | बाण | | 
|| जाळकरानेयां ३ आज्ञाघेऊनितोऊठिठा | वगरथारूढझाला | घावनिसाणींदीवला | सवेवाजतीरणतरं 9 काइळबदंगशंखभेरी I दंदमीदमाने | ےت‎ 
A रणमाहरा | 312519315111111 | सेन्यामाझारीवाजती 4 बत्तीसअक्षोहिणीदळक्षार | घेऊनिचालिलतोवीर | आपल्यापराक्रमाचाविस्तार ||. . 
٣311381818170198 ६ दळेसींचालिलावीरवर्मा | ۴1۶281118229371۱ तळीभारझालाशेषकमा | ऐसागजभारचालिला ७ HERE || ` 


| 9994 | धांवतीतयाच्याकटकांत | कोंत्याविमानांसारिखदिव्यरथ | ध्वजपताकेसांशोभती८एऐसावीरवर्मातोलोटला | येतांदेत्यरायेंतोदेखिला | तो | 


|| हीवेगरथारूढझाला । बळेंउठाबलातयावरी e दोन्हींदळांझाळीमटी | दोघेवीरविख्यातस्ठी | करितेझालेशररष्टी | परस्परंअनिवार १० a | 
| सांगतारायासा | वारवमाआलाजारणासी | यमजामातजयासी | सावधवेगेंहोइजे 99 मगरथारूढवीरदंदभी | वाजत्याझाल्यारणदुंदुभी | Ara 


| तिशब्दनमायनक्षी | ऐसेझाळेवाद्यशब्द १२ चोदाकोटीअश्वस्वार | तितुकेचिचालिरेकुंजर | दशकोटीरथपरिवार ነ पायक्षारामितनाहीं १३ वीर | 
| वर्मानिजदळेंसीमिसळला | 3177123917771 | वीरघायाळकेलेतेबेळां पळोंलागळेदशादिशा १० 311۹813113177 | शरसोडीतसेअमित 13 | 
| बीमेवधारावर्षत | शैलाग्रीत्यापरी 34 स्वारांवरीळोटतीस्वार | कुंजरांवरीकुं जर | रहंवरांवरीरहंवर | इंडसंग्रामहोतसे १६ ऐसावीरवम्यांचापुरु | 
| पार्थ । ध्वजाय्रीपाहोनिहनुमंत | श्रोकृष्णसिअसेसांगत । वीरेंवीरपाडिलेजी १७ वीरवर्मावीरउद्गट | मारिठेरथगजांचेथाट । वाटकेडीसेसपाट । | 


| आपुलारथचालावया १८ मगक्रोधेंखवळळादैत्यवर | धांवोनिआलान्‌पासमोर | मारोनिमार्गणतेअपार | 82+8 १९ Tala 


. || गेबीरवम्यतिं । तूंबहुतजाणसीयमार्चीमतें | जामावेंसागीतर्लीतूतें ۱ परीतींयेथेंनचालती २० मीतोंअंतकाचाअंतक | कळिकाळासिमाझाधाक | | 





| मनपुढदिससातूंरंक | नेणसीमाझापराक्रम २१ आतांहोवोनिसावधान | साहेसाहेमाझेबाण | ह्मणोनिकेलेंशरसंघान | 61-787 
IS २२ पंधराशतंचापेओढून 1 तितुकेसाडिळेदिव्यबाण | पुढेंझालेत अनंतगण | टक्षशतठक्षेसी २३ वीरवर्मावीरबरवा | नधरोनिसायकां 
|| चोपर्वा 1 शरेंशरवारूनिदेत्यपुंगवा | मारिताझालाशरघातें 39 सवेचिरिलीमखशरसोडिला । तोदैत्यस्तनावरीभरिला | तेणेंदेत्यराजभांबावला | 
۱818181818195813 २५ सावधहावानदाइसहस्त्र | 181۹318312131511 गदायावेनपदळभार | चूर्णकळाक्षणमाने २६ गजतुरंगमरथ | यांचासं | 
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| 2351913911۱ | बाणसोडिलेजीअमृप | येतातिणेनिवारिले ५३ दोघेभावेशेंभांडती | येरयेरांनाटोपती | सिंहनादेंगर्जती | टाळींबेसतीसर्वाचीं 
1५० नेसाठेदिजेइक्षदंड | तेसेवीर्पडताढखंड | तेदोघेवीरअसतीप्रचंड | दावितीउदंडरणभेदा ५५ तंवतेथेरक्तप्रवाहडोटछा | तेणेप्रेतमेळावाह 


| बळा | ठायींठार्यींमांसपंकझाला । तेर्थेरुततीगमाश्व ५६ वीरंधाबतीहोतवकं | परीतयांरोधिलेंमांसपंकें । बुडतीत्यारथांचींचाके | कांहीकेल्यानचा | | 


| हती ५७ ऐसासंय्रामतोपातला | वीरेवीरघरणींपाडिला | acta | ह्मणेविळंबनभलाययासी «c ह्यणेवीराहोईसावधान | साहीमाझे 


52819 | येरेंसाडितांचखंडण | करूनिखंडिलेतेंचाप ५९ अनशास्वेएकबाणसोडिला | दैत्यगगनोदरींउडविला। रोळघ्रायधरणींआपटिला । देत्य ||. | 


| लाजलारणामाजी £o ۲11189131686881 | तेणेसोडिळीनिर्वाणशक्ती | तेजेलोपविलादिनपती | नयनझांकतीवीरांचे ६१ तीअनिवारशाक्तेचाल || 
| ली | वेगेहदयावरीआदळली | अनृशास्वाचीशांतीझाली | मगतीशिरळीएथ्वींत ६२ एसाअनुशाल्वतोपाडिला | दळीहाहा;ःकारवतेला | पांडवद 

|| ळभारपळोंळागळा | कोणीरल्षितानसेव्पासी ६३ तादुदभीवीरश्रानशोभला | बळगवंमदे असेफुगठा I भाटबंदिजनांअसेस्तावेला | गातापवाडे || 

| संतोषं ६७ तोंकृष्णार्जुनासीहेकळळे | झणतीथोरओखटेझाल | सकळवीरांचेंमानसभियाळ। अनुशाल्ववार्ताएकुनी ६५ 1871 

| मा I मजआज्ञाद्यावीनीसंघ्रामा। मीदंडीनत्यादेत्याधमा | तुझ्याप्रतापेस्यामिया ६६ ऐेसेंबोळोनियांनृपगणा | घावदीधलानिसाणा ۱ 

| लीदेत्यसेना । आणिदिग्गजकांपिन्रले ६७ लागळेरणतुराचिगजर | तेणेंदणाणिलेंअंबर | दिशाझाल्याधूलिधूसर | नभीदिनकरदिसना ६८ 

|| वेगेंदळामाजीभरला | शरघायेंमारीतचालिला | तेथेकोलाइळथोरझाला | अंतआलाह्मणोनी ६९ तोंपुढेंगजावळीदोखिली ۶۶۳ 

|| ली । माग॒तीदेवोनिभारोळी | कुंजरलोटितीपुढेपुढे 9० एकातेधरोनियांचरणी | बळेंआपटीतसेवरणीं | एकपुच्छासीकवळनी | नॅपंधरणींआपाटिले 

७१ एसाचिकेळारथाचाचर | नाहींसाकेलाअश्वभार | मगव्यापायदळाचासंहार | केळातोमुखेनवर्णवे ७२ एकवायेअतिकुंथत | एकाशरंपडलहुं 

|| बत | एकपाणियावीणचडफडित | ऐसेलोळतीरणरंगी ७३ एसातोपरमवीरगाढा | करीतवालिलासैम्यरगाडा | शोणितेवाहतीभडभडां | NAT 

| हुंकडेवाहती ७४ पढ़ेंचालिलाहंसध्वज | रागेंआरक्तझालानेवींगुंज | दृष्टीङक्षीतसेदैत्यराज | दारणयदकरावया ७५ 3۰387 | 

.. || कधेंतयावरीलोटला I संतोषोनिमाथातृकविला | हणेभलाकेलासंग्राम ७६ त॒वांफारकेलासंहार | बराजाणसीयद्धप्रकार | परीदेखतांकस्तूराम्ट्ग | 
. | सुंदर । नसेदयाव्याघ्रासी ७७ मागाजेजेआलेरणशूर । तेहीसेविळेयममंद्रि | तयांचाच्यावयासमाचार |፪88፳ሣ፡ ७८ ሟ 





` 5,411 181984۳ | आकर्णओढोनिसोडिलाजाण ।'तयाचेंअर्धमागीखंडन | फरूनिटा Szard ७९ 130881621881101 त्यांचेपुढे अ० 
| झाळेटक्षणण | ठक्षाचेझालेकोटिप्रमाण | त्यांचेंहीखंडनन्रपकरी ८० देत्यतयाप्रातिबोळेवचन | बरेंतूंजाणतोसिनिवारण | परीवारोनिसोडावयाचे | 
| लक्षण | तंनजाणसीअणुमात्र ८१ आतांहोईरेसावधान | हातूंछेदीरेमाझाबाण | तोंधनुष्यासहितहंसकेतन | छेदिताझालाबाणाते ८२ FAAR || ६८ 
` || लीमखसोडिला | तेणेंचिदेत्यआकाशींउडविला । तेणेंयावेजोभूमंडळा | तॉरथउडविठाबाणघातें ८३ जेसाबहुरूपीआतिकूशळ । आकाशीफिरवी ` 
|| काष्ठगोळ । तेवीहसध्वजेंदेत्यपाळ । शरकोतुकउडवीतसे८७ रेसंतयाचेंयुडकोशळ | कृष्णार्जुनांसांगेवातबाळ | झणेह॑सथ्वजेदैत्यव्पाकुळ। निजलाघ || | 
+ | वेकेलाअसे ce पतनहोयजेवींताडफळा । तेवींभूमंडळींदैत्यआपटला | नृपतेंदेखोनिलानिन्नला । झणेधन्यकेखापुरुषार्थ ८६ मगदैत्यपावळामहा 
| मदा । करींदीडसहस्रवेतल्यागदा | त्यान्पावरीटाकिस्याएकदा 4 तेव्हांआपदाफारझाली co गदाघातनपमार्ठेत | पडलावेगेंहंसकेत | देखोनि 
` || सुबुद्धित्रधानलरित 1 तयावरीउठवलाः। ८८ परीमत्तकेसरीपुढे 1 कायकरीलशलभ्बापुडं | एकंचिशरवाडकोड | मस्तकउडविळेंआकाशी ८९। 
. || सवेचिसावधझालाहसकेत | पुनःसंग्रामकेलाअट्ट्‌त | परमसंतोषलादेस्यनाथ | झणेहातोंअतिशूर ç o जरीयाचीपाहूंयुदळीळा | तरीहासंहारीळ 
|| सकळदळा । याचानि:पातकारेतांभळा | वाटेमजलायेकाळीं ९१ ह्मणोनिकाढिलारुद्रवाण | तोभैरवमंत्रेंमंशून | सोडितांचिभरलेगगन | 7 
| ग्रीजेसाधगधगीत ९२ तोअनिवारगर्जतसेशर । तेणेंझांकलेंन्पाक्षकल्हार । वेगेंडेदोनिपाडिलेशिर | जेथेहोतेकृष्णाजुंन ९३ तेशिरकमळनेत्रीदे || 
— ॥ खतां | सवीसिझालीसेदुःखसरिता | तयेचीखोलीगानपनाथा | मजतोसबथानसांगवे ९४ सर्व 130930109711 | कोणींकोणातेंनबोलेबोळी | 
|| पनःमातळीशोकाश्रजळी | सर्वसचितबेसठे ९५ तंवसवहीबोलतीजीवनमाळी | तुवांसवाचीउपेक्षाकेली | हझणोनिहारत्नेबुडोनिठेलीं | देत्यबळा 
- || णेवामांझारीं ९६ तंवचंद्रहासआणिनीळध्वज । प्रवीरकृतवर्मावीरराज । तेसाचिसात्यकीतेजःपुंज | पांचहीविनवितीकृष्णाते ९७ कृपाकरोनियांह || ` 
|| 85፡1 ۱ आझांआज्ञाद्यावीवेगेंसी | पांचमिळोनिमारूंदुंद्भीसी | जेवीपंचविषयप्नाणाते ९८ कृष्णाज्ञाववोनपांचहीजण ۰۱ 
| कृष्णोचंद्रहासासींपाचारून | आपणापार्सीराहविछा९ ९ चोदाकोटासेन्यघेऊन | पुढेचालिळेवीरगण | युडकरावयादारुण | चोघेमणउदीत १०० आ 
_ || तांचोधांचेंयृद्दहोईळदारुण । तेंपुढिलेप्रसंगींअसेजाण | तेंचिऐकार्वेनिरूपण। ह्मणेश्रीधरश्रोतयां १. इतिश्रीवर्माश्वमेध। पुराणातरकयानुवाद्‌। दुदु || ` | 
. | भिभाख्यानअगाध | अष्पितमाध्यायमोडहा २ इतिश्रीमहाभारते जेमिनिकते आश्वमेषिकेदुदुश्याख्यानंनामअष्षश्टितमोध्याय: | ६८.। ७ (| | 
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MIRA: | | रायाहोवोनिसावधान । ऐकेपर्वजकथानखंधान | पढेंचाठिलेचोघेजण | दारुणयुदकरावया 9 वाजतीढीलनगारेदुंट्भी I 
Jara | ऐकानिकोपचढलादद ( वेगेंधांवलासंग्रामा २ चाविझालचहूंकडे। मारमारूंलागलेदेत्यहुडे | पाइंडागलेदैत्यह डे । कलेंद | | 
| घेटेमहावीरी ३ आर्धीचवीरतेरणधार | चहूंकडोनिसोडितीशरं | घाविराकेलातोअसर | मगमनास्मरकुळगुरूते 9 स्मरणकरितांगरुचरण | || | 


15. 1219 | जजसाडातआमितबाण | तेतेचोघेनिवारिती < गगनींहोनिबलाहक | शेलोवरीवर्षतीउदक | तेवींचोघेवीरसायक । अपारवर्षती ` 
|| देव्यावरी ६ वीरसिंहनादेंगर्जती | धाकॅकाळिकाळाकांपांविती | दवबिमानेपळविती | ऐसाझालावीरघोष ७ जेवीलागतांव्यजनानिळ | .لہ‎ 
| लेकनकाचळ | तेवींशरघातेंअसुरपाळ | नव्हेव्याकुछअणुमात्र ८ दीडसहस्रकरउचलोन | तितुकेलाबीगुर्णीबाण | सोडिलेत्यांचटूंतंलक्षोन | ते 


| हीतिळप्रायतेकेठे ९ दैत्यकरीजर्जेंसंधान। तेंतेंव्येहोयसंपर्ण | दत्यतयाच्याबाणकरून | रक्तमयझालासर्वोगी १० वसंतकाळीफललापळस | ते | 


| वीशोमाआलीपांचांस | परीदेत्यझालाकासाविस | बाणेकरूनचौघांच्या ११ तयासिबोठेद्त्याधिपती | हीतॉनव्हेचिराजनीती | एकेंभांडावेएका || 
|j TI ऐसीयुडनीतीबोलिला १२ जोअनंतकपट्यांमाजीकपटी | आणिआपणाह्मणवीजगजेटी | व्याचीतहझीशिकलेतिपरिपाटी | तरीखळासिख || 
|| ळलकरार्वे१३जरीचचुंदरीभक्षीलोइपात्रा | तरीघारीवेवोनिगेळीठेकरा | तोन्याययेथेखरा | शठासींशठवकरावं १४ ह्मणोनिमायासाडिठीभेरवी | | 

. || तिणेंआंधळीकेडीआधवीं | ऐसादेत्यतोभतिलाघवी | मगानेर्बाणबाणकाढेले 3 ና एकदाचसोडिलचारीबाण | तेजेंभळयाभिसमान | गर्जनेंठाज 


|| वितीभ्रळयधमं । ऐसेतेबाणचालिले १६ तयांचेंकराबेनिवारण | तरीतेझालेअंधपूर्ण | तेळागतांचोघांचेभ्राण | घेऊनिगेलेक्षणमात्रें १७ चोघेपड 


` || स्याचीवाता | वेगेश्रतझालीपार्था | मगअड्तवाढडीदु:खसारिता । तयेमाजीबुडालेसर्वहीं १८ मगकष्णार्जनार्चानित्रेनालिनें | वर्षीलागलाशोकजी | | 


ida | d जाणान कृढिंदनं दन | PUTT माधानदो qiş 3९ EIU eq छाकाचावचार | मरणपावणेहानिर्धार | तोप्राप्तझालियाद Ganz | कि | : a E 
` || मथकरणस्वामिया २० अघाटेतघडावेणारतवमाया | जिणभुलविलेलोकत्रया | तीआधीनकांझाळासियदराया | रक्षीधनं जयावेकाळीं २१मजआज्ञा 1 — 


बायदुनदना | मीहीजाईनरणकंदना | सवेदाहाअक्षोहिणाघेऊानेसेना | कृष्णाज्ञनेंनिघाळा २२ ठागलारणवाद्यांचागजर | तेणेंप 0816111117 
831816901077377 | ध्याध्याह्मणोनिधांवती २३ महाबळाढ्यतोचद्रहास | आतिप्रियजोश्रीकृष्णास | त्याचापराक्रमसकळांस | 


—. 


कर, X आकारी, ३ qep ४ कठिण, ५ श्रेष्ठ. ላ गंभीर. ७ बाण. < मिती नाही . ላ गंभीर. ७ बाण. < मिती नाही ते अमित, बहुत ९ qim १० मेव, 9 





Sar] बरवियापरीकळलासे 39 EUSA | शीघ्रयेईलनारायण | ऐसामानोनिविश्वासपूर्ण । सोडिळेबाणकोटेसंख्या 24 चंद्रहासेंकरूने qo 
— i ama I सर्वशरांचेकेलेखंडन | स्वयेंसोडिलेतीक्ष्ममागंण । तेणेतिळप्रमाणतेकेले २६ 388۱۹38113311117 | दोघेमहाप्रतापीप्रासेड | wer || 

` ५ || खांचेकठिणयड | करितेझालेदोघेही २७ परमखवळलाचंद्रहास | केलादेत्यसेनेचाविध्वंस | मगमनींपावळसित्रास | कांड्याप्राण्यांमारावे २८ || 

` ` || ज्यासमाराबेतोमरेना i 871 | तथापिस्वामेकाजाआंगवणा | चोरूनयकळवंत २९ हमणानेत्याचद्रहाससभ्राम | aqiqa | ` 


|| केलादगम | परीअनकळनसतांसर्वोत्तम | केलेतेश्रमव्यर्थहोती ३० एकविजयश्रीनेंवरिला | दृजाविजयश्रीनेंसोडिला | त्यांचावणोवयायदसोह || ` 
` | | छाध्यतानवाटमानर्सी 39 काळस्वरूपीहागोपाळ । सदाजयासेअसेअनुकूछ । तोजिंकालहात्रह्मांडगोळ | याचेंआश्चर्यकायमानावें ३२ | 


. || जयासिझाळातोप्रतिकळ | त्याच्याहारीचेंकायनवल | ऐसंबोलतीशास्त्रकुशळ | करणेंबळाबळकाळाचें 33 तथापिचंद्रहासवीरोत्तम agaia) 


` [ariaa ۱ 300۱۹۹۶۹9۳8 | तंसावधऐकेन्पेंद्रा ३४ चंद्रहासंबाणसोडिला | तेणेंदेत्यरथगगनानेला | पुनःयेऊंपाहेभूमंडळा | तोआणिक || 
|| नेळागगनासी ३९ येतांजाताविर्ञारी । फेरेझालेजीशतबरी । जेर्वीत्राणीविसरोनिश्रीहरी ۱ जन्ममरणीफिरतस ३६ मनींआठवितारुद्रंवर दान ۱۰ 
|| सावधझाळादैव्यमषण | केळेकोटिशारांचिंसंधान | तंतिळप्रायकेलेनरपं ३७ चंद्रहासकेलेएकनवल | बाणेंखिळिलिदैत्यकरकमळ ۱8018 
` || सकळ | शरंखिळोनिटाकिलां ३८ देत्यमनीझाळाभयाभीत | हाणेकोणहायाचापुरुषार्थ | शिवार्चेवरदानव्यर्थ | झालेएसेमजवाटे ३९ जेबीकेत 


कीचींपत्रे | एकेकउकालितांविचित्रे | परिमळेभरतीसबंगात्रें । तेवींहावीरबळावला Yo आतांकायकरूंमीउपाव | माझाजाऊंपाहतोजीव | कोठेंगे। — 


| लातोगुरुभार्गव | जोसवैसंकर्टीतारिता ४१ टषकेतादिसर्ववीर | ऐसेहोतेतेरणधीर | परीरुद्राचंवरदानथोर | ह्मणोनिरेणींनमानिले ४२ रायाक्ष 


त्रियांचाधर्म | स्वशक्तीनेकरात्रासंग्राम | जयपराजयांचेंकाम | ईश्वराधीनसव॑था ७३ ऐसामनींधरोनिविश्वास | संयामकरितां चंद्रहास | 28 
कासाविस | ह्मणेकेसंकरावंही ४४ ऐसेंस्याचंद्रहासाचेंकोतृक | कृष्णासींसांगेकपिनायके | ऐसासंय्रामअळाोकिक | कोण्यावीरंनसेकेला ९५ ऐको 


|| निसंतोषलेकृष्णाजुन । परी अघटितरुद्रबरदान । तेणचंद्रहासपावे उमरण । ऐसेचिवाटेतयांसी 2६ रायाएकेसावधान। मगकायकरीदित्यनंदन | कारि 


NEN 


|| ताझालाशिवस्मरण | तेणेंवदेनेंमक्तझाळी vo सत्यवाटछीनामंप्रचीती | ह्यणोनिआवडीबेसलीचित्ती 1 पन:स्मरेपार्वतीपती । तेणेंहरुतबंध 
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नेतुटलीं ४८ करितांशिवनामस्मरण | तात्काळतुटेभवबंधन | तेथेंतुटळेंशरबंधन | याबेंआश्चर्यनवाटेची ४९ संतोषझालादेत्यनाथा | ह्मणेधन्य [ 


. || घन्ययाचीमाता । जयेच्यागभांगारींतबतां । ऐसावीरहाजन्मला ५० चंद्रहासासिह्मणेअसुर | धन्यधन्यतूंबीरझुंजणार | अवधेंहिंडतांचराचर । ऐ || 


- OA 


| | || साबीरनदे खिला ५१ आतांहोईरेसावधान | साहेसाहेमाझेबाण | बरवारक्षीआपुलाप्राण | व्याकूळझणींहोसीतं ५२ ह्मणोनिकाढिलारुद्रवाण || | 
ነ जोहादशादित्यसमान | तोदेखतांवाटेआळेमरण | 37 ५३ बाणआलासेगर्जत | तेणेदिडनंडछकांपत | 7 Ç 
|| कंठनाळींनपाच्या ५४ किरीटकं डछांसहवर्तमान | तेशिरउडालेंतेथून | श्रीकृष्णचरणाराविंदलक्षन | आछेवेगेंत्यापासी ५५ शिरदेखोनिकृष्णार्ज || 


INES 


. || अत्यंतझालेशोकसंपन्न | दोघांचेंकरावयासमाधान | एकमारुतीउरछासे ५६ निहींकरावेसमाधान | तेतेसवंगेलेनिमोन | 85 
| ण | आपआपाणाआश्वासिती ५७ देव्यअत्यंतसुखावला | ह्णेमाझापनमन्मझाला | 83012717218772۲ । वर्णितीज्यातेक्षाटबंदिजन ५८ 


` ॥ रथाबेसलासेनीट । कृष्णार्जनांचीपाहेवाट | बाहुकंडूउङ्गवळीउद्गट | कव्हावकुंठपीठयेईल «e ऐसेंयुडझालेंदिवसतीन | 11721311378311 | | 
| तेहीझाळेशोकसंपन्न | बाटेपरदेशतेकाळीं £o मगहनुमंतवचनेकरून | दोघेपावलेसमाधान | तोंपर्णजझालाअस्तमान। संध्यावंद नातसारिळें ዴን 


GE ` 中 कष्झाळाप्रातःकाळ | मगउठोनियांतमाळनीळ । स्रानसंध्याकरूनिसकळ | पार्थापार्सीतो आला २ चोवीससहस्रवर्षसागरीं। मीनभांडतीनिज 

. || मत्सरी रथीकपिपार्थश्रीहरी । त्यांच्यामुखींपडतील | ६३ हँचिपुढिलेभ्रसंगीनिरूपण | रसाळआहेअतिकथन । तेंचिएकावेजीसाबधान | ह्मणे 
sf श्राधरश्रोतयां ६४ इतिश्रीवमाश्वमेध | पुराणांतरकथानुवाद | दुंदभिआर्यानअगाध | नवषाटितमोध्यायगोडहा £4 5۹۳۴7 

. | घिकेजेमिनिकृतेदं दभ्याख्यानंनामनवषष्टितमोध्यायः | Er | अध्याय ۱ ६९ 1 आंव्या ዴና | | ्रोकृष्णापणमस्तु । | | 
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|| श्रीगणेशायनमः। d रायासिह्णेमनिभषण | एऐकेपवजांचेअन संधान | रूष्णाजुनेसंध्यास्नान ।केलियानंतरकायझाले १ 168 | — 


र | सीताशोकवनकुठार | ळंकापरपंतिसुतांतकरं | बोळेसादरकृष्णाभ्रती २ म्यांरामपदांबुजसेविलें । शतयोजनार्णबजळळंधिळें | सकळहेमषुर || 
26 | समरीवधिलेनिशाचर ३ त्यामजसंम्रामकरांवया | देत्येशबळगर्वहरावया | आज्ञाद्रार्वीजीयदुराया | हीचविनतीपमाझी ७ इंदिराव || 
d देनसुधांशुचकोर | कपीश्वराप्रतबोलउत्तर ۱1132113190۲ | ۹۲9111382181 | ١11511815115811۱ 3131 7 
` | झालाअंतरां | नेणोब्रह्मांडफळाभक्षील 5 तोंगगनांहोताटत्रारी । सक्रोषकपिदेखोनिचिंताकरी | हादेत्यनाथसहषरिवारी ۱۹85713125 ७ 
` || तवड्हस्पतिबोलेपाकशासना | तुकांव्यर्थपडसीचितावनां । न्रेळोक्यजरीआलंसमरंगणा | तरीहाअजेयसवाँसी < 8151۹۹11۹1301221 | || 
| तोकनकाचळाचाबंध्गमलळा | उपटितांकांपठीवसुंधरा । अ्कूळाचळडळमळिले ९ प्रचंडशेळवेवोनिकरीं | वेगेंचालिळाकपिकेसरी । तोंअ् || 


| || फरवदिखिलादरी | सांगतीबेगदत्यराया १० भ्रचंडशळघेवोनिमारुता | जवळी आलाजीदेत्यपती | सावधहोऊनितयाप्रती | शरसंघानकरा || 
114 ११ भेरवह्मणतीकपीश्वरा | कांव्यर्थधरिसीगर्वफुगारा | हातुझाहीयासकरीलखरा | सरेमाघारांअज्ञाना १२ देत्यमस्तरकीपवेतटाकिला । | | 
x . | तोतेणेंपिएकरोनिसोडिला | मगतयाप्रतिदुंदभीबोलिळा | तोमीनव्हेरेदशकंठ १३ तुशेपर्वताचेंझुनगें | आणिझाइंमोडोनियांटाकण | येथ || | 
` | नचालेमकंटपर्ण | eA १४ तूमहाप्रतापीकपिराया | येथआठासिपांडवकाया | तूनपुरसोमाझियाघाया | gë" IIe" | 


Has एसेंबोलोनटाकिलाबाण | तोहनुमतेंकरेकेछाचूर्ण । ऐसेबाणामागेसोडीतबाण | तेतेकपीपिष्टकरी १६ ሻጭ | qq | 


` ॥ व्यथकराहनुमान | 3131211119701۹11 | दहाशिमानब्यथहाय १७ रदरमंतराक्षरेंमंत्रोन | देव्येंटाकिळाएकंबाण | तोअनिवारऐसंजा || 
attr p करीतोओडणपर्वताचें १८ तेंदेत्येदेखोनियांडोळां | तेव्हांतोखदखदांहांसला । मगत्याकपीनेंशतयोजनेंशिळा | आणोनियांवरीटा 
` ॥ किली १९ तीशिळायेताहेनिकट | शरकेलेतयेचेपीठ | मगतयासिबोलिलास्पष्ट । यामकंटचेशसांडीरे २० मगदत्यपुगवआतकापळा l| 

. | अनिवाररुद्रबाणकाढिला | तोहनुमंतासींभांडोळागळा | तोहीभांडेतयासी 39 बाणहनुमंताषेयुद्ध | TATO | 6 खानझा| | 
|| छासक्रोध | अन्यशरयोजीचापाशीः २२ तोअनिवारशक्तिबाण | समोरआलासेगर्जोन | 'तोकरतळेपिटकरून | शिवशक्तिबाणटाकिला | | 


` ነ पितर ዛፎ २ चरणकमल. ३ BET. रावणे, ५ पुत्र, ६ मारुति, ७ चाररों कोस, < SRAM, ९ रक्षस, १० लक्ष्मी. ११ EG 





|. åg मगगजात्मजपावलाक्रोधा । पंचदशशतघेतल्यागदा | त्यावरीटाकितांअल्पहीखेदा | नपावेरायामारुती २० शक्तितोमरआणिगदा ۰۶۹۰ 
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|| यावरीटाकिस्याहोएकदा | तेव्हांकपिपावलाआपदा | 33۲812171833185 २५ मगपुच्छेंबांधोनिदेत्यासी | सागरीटाकितांतयासी | तरीआ 
| पणचिदीधलेवरदानासी । तेंअन्यथाकरूंनये २६ ह्मणोनित्याच्याशखवातें | केशमानोनिप्रभेजनसुतें | आंधार्राआर्लासेनयनांतें ۱ कांहींउपाय || ` 
सचेना २७ क्षणमांत्रंझालासावधान | तेथोनिपरतळाजाण | रामदूतभंगलाजाणोन | सक्षद्रारमणखेदकरी २८ तेंदेखोनिइंदिराकांत । अ || 


. || त्यंतझालासेविस्मित | जेणेपळविलाहनुमंत | तोकरीलअंतआमुचाही २९ पार्थासिह्मणेवातनंदन । आतांथोरओढवलेंव्यसन | हातोंनव्हेआन 
| देत्यांसमान | उपायकेसाकरावा ३० नारदेंसांगीतलाजोअभिप्राव | त्याचामजआलाअनभव | याचेंअचाटबळवेभव | ननिंकवेजाणआह्यां 


अनेकर्जिकिलेनपगण | परीयेथींच्यासारेखेनिर्वाण | केलेनसिकोणीही 23 ऐकोनिदेवह्मणेकिरीटी। एसेकोठेनसआठेंसी। हनमंतासारिखामहाहटी | 


|| तोहीहिंपटीयेथेझाला yy आतांरथासजकरीवहिला । येणेथोरअसअपमानकेला | कैसेंदाखवार्वेमखकमछा | त्यावमंसभेमाझारी yo sde 
|| राएसावञ्रदेही | तोहीजजैरझालागदाघार्यी। तोझणेमजनचालवेपायी । झालाभारीमजखेद ७६ देवतयाचीकरीतप्रार्थना | धीरधरीरेवातनंदना। एक 
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|| तें وو‎ मगपार्थासिहाणेहनुमान | कांपावूंडच्छितोसिमरण I जींगतीपावलनपगण | तीचिगतीहोईलतिघां ३२ म्यांबहुतांसीसंग्रामकेला । लंका || 
|| जाळोनिअखयामारिला | ऐसाप्रतापदेखिला | नाहीकोणाचासंग्रामी ३३ आतांयेथोनिमरडावे । सवंथायासिनझंजावें । निजग्रामजवळीकरवें । || 
|| तरीचबरवेहोईल av आहाआहारेछवंगमा 1 जिगेउचितकेवीरेआह्मां ۱ केसेमुखदाखवारवेधर्मा Ó आणित्याद्रोपदीकृतीसी ३५ हेंका | 
|| यबालिलासिरेअनावितं | सर्वरायांचाकरूनिधात | ۵18177113533861 | येथोनियांजावया ३६ RAA | मगकोठेथोरपणमिळवा | 
| d 1 यासिसवंथाझ जावं | मगहोणारतेंसखेंहोऊ ३७ ऐसेंश्रीकृष्णबोलिझा । तोटततांतपार्थश्रवणकेळा | पन:कपीश्वरबोलोलागला | तेंचिऐकाेंसा || 
| वधान ےو‎ 335۱1318183 | हस्तनापुरासिजाईलकवण | धर्मरायासींवर्तमान | सांगेलकवणस्वामिया ३९ मगकृष्णह्मणेअर्जनासी | को | 
I| णताविचारयेतोमानसीं | तोसत्यसांगाआह्यासी | तंचिकरूंअवश्य Yo ऐकोनिबोलेधनर्धर | जोस्वामीनेकेलाबिचार | तोविमजप्रमाणसाचार | 
|| यासीअन्यथाअसेना yy आणिकविचारनकरावा | निश्चर्यसंग्रामआदरावा | पुर्दहोणारजेंमाघवों | तंतोन चुकेसर्वथा ७२ मार्गेयुदेकेलींदारुण | 
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. | वेकाकरूंसमरंगणा। सृडमागूंसर्वाचा ४७ आपलेआणंरेश्यामकर्ण | आणितयासिकरूंरेनिर्वाण | हुतांआमुेप्रतिज्ञाबबन | अन्यथाकर्रालको || ` 
`. || णयातें ४८ ऐसेवचनश्रीकृष्णाचें | ऐकोनिमनसंतोषलेंकपीचें । आनंदेकरूनध्वजाय्राचे | स्थानआपुठेशोभाविळें oç मगढ्त्रारीचाजोपृत्र । तो || ` 
. || पेंझालाप्रफूछनेत्र । प्रसन्नदेखिलारमावर | वेगेरथारुढतोझाठा ५० अभषेयकवचघातलेंशरीरीं। रल्नमुगुटघातलाशिरीं। गांडीवचापघेतलेंकरी | ` 
|| अक्षयतूणारवांधिले ५१ मगमंदस्मितकरोनिवक्र | 8 199688 । दुजेहातींवाग्दोरे ५२ किरीटकुंडलेवनमा || ` 
` छा | कसेपीतांबरसोनसळा | भार्ळकेशराचाटिळा | ऐएसासांवळाशोभतसे ५३. ध्वजींमिरवेवायुनंदेन | रथींशोभेश्वेतवादन | 9581 ` 
. | जगजीवन | अवाच्यशोक्षातिघांची ५४ रथचालिळाघडघडाट 1 तळींहोयपर्वेतांचेपीठ | दशअक्षोहिणीसर्वसेन्याचाथाट 1 बेगेउद्भटचा || o 
. | ५५ झाल्यारणतुरांच्याध्वनी 1 तोनादनमायेगगनीं | थरथरांकांपतसेभवंनी | तळीसहस्रफणीदडपला ६६ भैरवसांगतीराया | 
` ||सी पार्थआढाजीयुडासी K मगहांसेआठेंदेत्यरायासी | वेर्गझाठारथारूढ ५७ चोदायोजनेरथबरिस्तार | अश्वयोजिलेबत्तीससहस्र | | E 
. | रथीआठध्वजअसताथोर | तेर्थवस्तीभेरवांची «c तीनशतवर्दनेंपरिवार । तीनसहस्रशोभ्ततकिर । ऐसाशोभळादैत्यवर | नेणोगिरिवर || | | 
jaRa ५९ रथचालिलाघडघडाट । तेणेंदणाणिलंकूर्मएष्ट | भरावयासेनेचाघोंट | दुदुंभीस्पष्टचालिला ६० कृष्णाजुनदेखोनिडोळां । है| 
` | व्यखदखदांहांसला । जेवींभ्रळयांबुधीचामेळा गर्जतेसागर्जतसे ६१ दोघीकेठेंशरसंघान | तेणेंव्यापिलेंगगन | बाणेंबाणाचेंहोतांघषण | अ | 
|j FATTER ६२ त्यासिपिच्छवाराहोझगटळा | त्यागेतोअधिकचेतला 1 दोहीँदळार्तेजाळूंडागला । रथाश्वआणिपदातीते ६३ अम्निजा|| | 
|j Rees । विझवृंह्मणतीरक्तोदके | तोअधिकचिवाढळातवकें | गजशुडोदकेंतोविझ्विला ६७ पार्येसोडिलेशब्रवन्हीषें । जळोंठागलेसे|. | 
` |न्यदेत्याचे । गजाश्वरथपदातींचें । भस्मकेलेक्षणमात्रें ६५ nen 1 ज्वाछालागतीआकाशतटा | देवपळाळेबारावाटा (| ` 
. || नेपाहातहोतेयुद्षकोतुक ६६ ۹77۸ । जळचरेंउकडोनियांमेठी aaa | | रक्षाझालीशख्रांची ६७ हेंदेखोनिदे| ` 
. || eter 1 वरुणाखसाड़िताझाला | तानर्भादाटल्यामेधमाळा । माजीविद्युद्ठतातळपती ६८ ክፎ | व्पांमाजीपडांला|| . 
गल्यागारा | पार्थसेन्यकांपेथरथरां | रथाश्वजळीपाहती ६९ खटखटावाजतीदांत | सर्वोसीपीडितसेशीत । चर्मवाद्यमिजतीसमस्त ।|| ` 


|? मुगुट, २ मस्तक, ३ मारुति, ४ असुन, ५ बयः ላ भूमि, ७ ህጣዛ कोश. ‹ मुखे, ९ हात. १० पर्वत, मुखे, ९ हात. 5» पवेत. p a ےت‎ ur m 
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TAH बुडालागलादळभार ७० ऊध्वेकरोनिशुंडादंड | कुंजरपाहतीउदंड | रथतराठागटेप्रचंड | जर्सीबेटसिधुमाजी ७१ एसेचतुरंगपाथदळ | उदका 
| बडालागलेसकळ | हेंदेखोनिपार्थसवळ ۱٣۲۱۹۲5151۹37181 ७२ प्रचंडसुटलासमार | तेणेंउडविलेदेत्यभार | ध्वजपताकाभंगल्यासमग्र | व 
| 272271 ७३ दखोनिकोपछाअसर । पर्वताख्सोडिलेदुर्धर । तेणेपांडवदळभार | चर्णझाळाशेलपातें 92 वजास्रसाडीएथानंदन | ANT | 
|| वंतांचंकेळेंचणं | सवंचसोर्डीदित्यभषण | अख्दारुणसर्पाचे ७६ देत्येसोडितांचसपाोस्त्र | तेणेंडंखिलापार्थदछक्षार | हेजाणोनिसुभद्रावर । 可 可 
|| सोडीतगरुडाचें ७६ आणिसोडिलअस्त्रनकुळ । तेहीभक्षिलिसपकुळ | ऐसेपरस्परेंअश्चकछोछ | सोडितीवीरपराक्रमी ७७ देव्येशह्मणेअजुनासी | 
| तुंबळेपूर्वीझंजलासी | रणींभीष्मद्रोणकर्णासी | वषिलेतुवांकृष्णबळं ७८ आतांकळलारेतवपुरुषार्थ | आपणासिवीरह्मणविसाव्यर्थ | जरीसाह्यन 
|| सताकृष्णनाथ | तरीतंअनाथहोतासी ७९ ऋृष्णासिबोलेदेत्यशंग | सोडीयानिबेळाचासंग | माझासारथीहोईअभंग | ऐकोनिहांसेश्रीहरी ८० 
ऐकोनिपार्थकोपाचढळा | बाणंदैत्यगगनासिनेला | तर्ळीयेतांपुनःउडविछा। सूर्यदाखविलातयासी ८१ ऐशावेरझाराकरितां | फारकष्टझालेदे | 
| त्यनाथा | प्राणीधरोनिअहंता | फिरेजेसाभवचक्रीं ८२ देखोनिपार्थपरुषार्थ । मनींसंतोषलादेत्यनाथ | सवंचिदाखविलागगनपंथ | 77 
dica पक्कझाठियाताडफळ | भमंडळींपडेतात्काळ | तेवीआढळतांदेत्यपाळ | अवयवचर्णजाहळे cy असरचढळाक्रोधमदा | तीनसहस्त्रउच | 
` || लिल्याणदा | पाथीवरीघातल्याएकदा । तेव्हांभयाभीततोझाला ८५ बापयोडाधर्नर्धर | एक्याशरकेलागदांचाचर | तेणेआनंदलादेत्यवर | पा 
` || थाम्रतिबोलत ८६ आतांतह्मीदोघेउरळेती । कांहींनचलेसंग्रामयुक्ती | तुमचीपुरलीआयुष्यव्यक्ती | कुटुंबमायाधरूंनका ८७ आतांव्हावंसावधा 
|| नः | मजपासोनिरक्षावेत्राण । करीकुळदेवतांचेस्मरण | आठवाचरणसद्रुरूचे ८८ चोवीससहस्रवंषसमद्रोदरी । मत्स्यभांडतीनिजमत्सरी । ज|| ` 
. || टराग्रीपेटलातयांचेउदर्री | तोतुमच्यायासंहरीन ८९ ऐसंबोळोनिआबेशला ۱۲۹٣۲31219171۱ मगतयांसीबोलिला। आतांजावयमधामा ९० | 
` | शतबेळार थभोवॉडिला | आकाशपोकळामाजउिडांबेला | तेथहीतोफिरोंलागळा। चक्रापरी अवधारी ९१ ऐसारथफिरतफिरत | गेलासूयमंडछापर्यत । || २ ` 
.. || तेथानिपडिलाअकस्मात। समद्रोदकामाझारी ९२ जेथेंमत्स्यहोतेझांडत । तेथेंचितीपडि लारथ | आमिषजाणोनिअकस्मात। टाकिलामीनेमुखामाजी) | | 
183 पर्वसागरांचामीनपवित्र | जेणेउच्चारिलागायत्रीमंत्र | ह्यणोमितिधेहीवीराविचित्र । तयाचेवदनींप्रवेशळे ९७ आधीवगायत्रीमंत्रथारं|| 
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|| द्यावरीगुरुनोडलाविधिकुमर । त्याचेप्रतापेंमहारुद्र | नरनारायणप्रवेशले ९५ रथाश्वासहीततिघेजण | सेवितेझालेमीनवदन | दंतघोड्यांसला | 


| गतीलझणीन । दोधलाकोपरकापिराये ९६ तिघेनिमालेमोनवदनीं | द्ीउरळेनसेकोणी | उरळेतेगेठेपळोनी | दनामाजीरुपाले ९७ विजयीझा | 


. || ETAT । बळेभुजाबाहुपीटित | झणेमजसारिखापुरुषार्थवंत । त्रिजगर्तीदुजाअसेना ९८ निजदळेंसीदेत्यभ्षूषपण | नगराप्रतिचालिलातेथून | || 
RARA । पवाडेगातीतयाचे ९९ ईश्वरीमायेचाबडिवार 1 कोणासिनकळेतिचापार । जाणावयाहानिर्धार । ऐसेंदाविलेईश्रे || - 

| १०० रायांसिहोताबळाचागवं | तोहरूनिमारविलेस 8١ +73 | तोहीदेवेंनिवारिला १०१ आतांबढगर्वाच्याराशी | गोटो 
|| निसहिल्यादुंदुभीपासी | त्याहरावयाहपीकेशी | पुढंविदानकरीळ १०२ तोंसंतोषझालाविधिनंदना। ह्णेवरवीझाठीकाळक्रमणा | आतांसांगाव || 
| यासिकथना | जाणेघडेलद्दारकेसी १०३ नारदहारकेसिजाईंछ | हीवार्तासकळांसांगेळ | मगसबासियेथंआणिल | va d 909 å 
| पुढिलेप्रसंगीनिरूपण | रसाळआहेपरमजाण । तेंऐकाबेंजीसावधान | ह्मणेश्रीधरश्नोतयां १०५ इतिश्रीधर्माश्वमेघ en Å Al 
|| भीआख्यानअगाध | सञ्ततितमोध्यायगोडहा १०६ | | इतिश्रीमहाभारतेआश्वमेधिकेजैमिनिक्तेदुदुश्यास्याननामसप्ततितमोध्याय: go 
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२४ मगतयासिहमणहळपाणी | मीनोदरीपडिलाचक्रपाणी | यास्तवआह्यांसकळांतघेउनी | 888581113 २५ age E 
| स्तीण॑केलेंकछेवर | त्यावरीबेसविठाकृष्णपरिवांर 1 आणिदळभांरहीघातला २६ मनोवेगेकरूनिअबर | क्रमिताझालातोखगेश्वर I वनोपवनलंघो | 
و‎ || निसवर I सागरतीरापातला २७ तेथेंउतरलापरिवार | जेस्थळदावितत्रझकुमर | येथेंचिबुडाळासर्वश्वर | पार्थहनुमंतांसमवेत २८ सत्यभामा 
` || ह्यणहोरुक्मिणी | येथंचिबंडालेचक्रपाणी। यासिकायकारावीहोकरणी 1 | तीमजलागोनीसुचेना २९ सोळासहस्त्रश्रीकृष्णवनिता | शोकाकुठितबेस 
स्यातततां | ह्मणतीआहाजीप्राणनाथा | ऐसेंकेसेकेलजी ३० 815114811111 | 8111111 । सव ठत्तांतपशुपतीला | सांग 
ताझालादीनवदनें ३१ भोजकाटनांभनगरी | आहेउत्तरसमद्राचेतीरी | तेथेदुंदुभीराजाराज्यकरी | तोसुरासुराअजेय ३२ पांडवांचेश्यामकर्ण 
| फिरत । तेयेगेलभकर्मात । तेणेअश्वधरोनिनगरांत | 2 33 तयासिकरावयायुद्ध। राजेसावधझालेश्रासेद परीतयांसक || | 

_ | ळांचावध । तेणेकेलाक्षणमात्रे ३४ मगधांवोनिगेलेकृष्णाजुन | व्यासियुडकेळदारुण | तेणरथासहिततिघेजण |! उचळूनटांकिलेसमुद्रजळी। 1 
|| ३८ 1 कोणीउरलानाईतिथ 75 ۱511115318131171 ३६ 311171 शाप्रसागरताराप्रातजाव | 
|| व्यागजासरपत्रातेवधापें । आणिसोडवावेकृष्णपार्थ ३७ बरवंह्मणोनिशंकर। घेताझापरिवार। मगव्याहीपुढेविधिकुमर | समुद्रतीराती आला ३८ नार || 

|| दह्षणेजीहलधरा ۱ कांउगाचिराहिलासिमहावीरा। वधीवेगतयाअसुरा । सूडघेईवेधूचा ३९ शोककरितीकामिनी । केसातृबेसलासिहलूपाणी | आतां 

|| येईलशळपाणी । तोयशघेइलयुद्धाचें ४० ऐकोनिक्रोधावळाहरधर | बळघेवोनिदळार | युडधापांचारिलाअसुर | ताहीसबरांसडझाला ४१ दो 

. | घेहीबळसिंधुअगाध ۱ होऊंलागलेंमहायुद्ध | येरयेरांचापूर्णवध | करूंडच्छितीसक्रोधं ४२ दोघेहीगदायुडींभ्रबळ | दोघ्रेहीधनुविद्येनेकुशळ I शः 
|| खयडकेळेंतंबळ | मगमछयुद्धीमिसछले ४३ तयावरीघातळाहीनागर | वरीबळकरीमुसळप्रहार | दत्यंसोडोनियांएकशरं | इळमुसळउडविले yy 
|| मगतयासिह्मणेदेत्यपाळ । तुझेमजपूर्वाचसमजळेंबळ | सुभद्राहरणींकाढिळापळ | पाथीपुढेजीव्षयें ४५ त्यापार्थासिसाह्यइँदिरावर । त्यादोघां || | 
|| चास्यांकेलासंहार । ऐकोनितुंआळासिहळधर । हेनामआपुछेंखरकेळ ४६ आतांहोईसावधान | साहेमजहातीचातीवबाण 1 ह्मणोनिकाढिलाअ || १ 
|| zaari तोरुद्रमंत्रेमंत्रिला yo तोनिवारितांनावरेबाण। हृदर्यीभरळासंपूर्ण | ते५उडोनिरेबतीरमण | बत्तीसयोजर्नेदूरपडिला ४८ ऐसीझाली 
varen. २ बलराम. የ बोळाविला; ४ बळाचे समुद्र, ५ परस्पर, ६ बाण, ७ SHIA श्रीकृष्ण ८ ges, ” 0 0 . 111 
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` || हळधराचीगती | जाणोनिधांवलाखगपती | तंपाहोनिदेत्यपती | ह्मणेपाखरूंहें आलें pe दैत्यह्मणेरेपांखरा | तुवांमाराबत्याविखारां | पाठीसीवा 


|| हावेरमावरा | यद्गविचारानेणसी ५० एऐकोनिक्रोधावलागरुड | पक्षेझडपिलातोवितंड। चंचपटेविदारिलेगंड | चरणीवक्षस्थळताडेले ५१ राग || 


` || हदयविदारीतनखें | मुखेंतोडितचंचुमुखें ۱811311-388 | शरीरहिरवेंत्याचाले ५२ तयावरीसोडिलेंदहनाख्न। पक्षजाळोनिकेलाविचित्र। | 
. | झस्मझालेपक्षमात्र | मांसकोयळाउरलासे ५३ दैत्येसोडोनिएकशर | कोथळाउडविलासाचार  ऐसात्यादोघांचासंहार 1ባ ጭጭ” || 
Meng पाहोनिदोघांच्याविध्वंसा | नारदगेलाकैलासा | रागेंबोलेगिरिजेशा | कांजीविलंबलाविछा ५५ गरुंडआणिसंकर्षण | करूंगेलेजीसमरंग || 
. | । तयाचेंहीकेलेनिदाळण | क्षणमात्रेंद्रेत्यरायें ५६ मगढ्षभारूढगोरीवर | सवेंवेवोनियांवीरभद्र । आणिभ्रमथादिपारिवार । घेवोनिआला || 
[dl ८७ तयाशंकरह्मणेरेअसुरा | तुवांपराक्रमकेलाबरा | मारोनिसकळन्दपवरां । कृष्णार्जुनांतंडडविलें «c सवेचिगरुडसंकषण | यांसाहाक | 
` | लेंतुवांनिवाण | आतांमजसीकरीसमरंगण | तरीचहोसीळपुरुषार्थी ५९ म्यांबहुतदेत्यांचावधकेळा | व्यांततूंआहेसिरेउरळा | आतांतुजमारितांव 
A हिला । वारीळकोणयाकाळी ६० तंबदेत्यह्मणत्रिपुरांरी | तंपूणेअससीमाझावेरी | माझापितासहपरिवारा | तुवांचमारिलागजासुर ६१ तारकासु 


m OLN 


|| रमाझाआजा | तवात्मजेमारिलाएषभध्वजा | 01ج‎ ۱۹۲89 8 11 80 


|  ||कळातें। आतांमीजिंकीनरेतूतें । क्षणमात्रेंपावतीशा ६३ रायासिबोलेऋषिवचन | पाहाकेवढेंखळमहिमान | ज्याषासोनिपावठावरदान | त्यासी || 


x || चमारावयाउादत ६४ सपासपाजतापयानमळ | त्याचताकरावषतात्काळ | ۹ +24 | जाळातयाक्षणसात्र ६५ जाखळास | 


` || करणेउपकार | तोचिआपणाअपकार | बरदानघेवोनिभस्मासुर | शिवासीचभस्मकरूंपाहे ६६ स्थळास्थळजाणोनिउपकार | करूंजाणनीविवेकी || 
— || नर । हातंवभोळानाथउदार। दीवळेंबरदानदु'टासी ६७तेवीखळतोदेत्यनायक । शंकरवरंझालाअजिंक | त्यासीचमारीनह्मणेदेख | येईतात्काळयु 


， 4 ll ६८ ऐकोनियांदेत्यवचन | क्रोधावडाउमारमण | व्यावरीत्रिशूळटांकिलाजाण | परीतोभेरवींनिवारिळा et शिवेपाशुपतास्त्रटाकिल । ते Hg | 
| हीभेरवीव्यर्थकेळे | 19811317151112 | ۱۹31335۲1۹031 ७० 01۲11831337 | एसंजाणोनिविधिनंदनें | हणोनिधा | | Å 
Aa 0ہج‎ | सत्यलोकासीतेधवां ७१ नारदह्मणेतातास्वामी | कांनिश्चितबेसलांत्मी | महाअनर्थझालाकमंभूर्मी | तोकायतुह्मीनायकि || | | 





3 नंदी, बैल. २ AJUR दैत्याचा अरि झणजे وج‎ सबब त्रिपुरारी शंकर, ३ दूध. ४ FÅ 





ቭ छा ७२ तोसांगतांसविस्तर | तरीकार्यासिहोईलाउशीर | ह्मणोनितुझासंक्षेपकर | सांगतो आतांपरिसोवें 9३ गजासुरसुतेनिजबळे | रणीमार 1 
x रीजीनपकळें | शेवटीकष्णाजनांसीनिंकिलें । रथटाकिलामकरग्रासी e? त्याच्याधांवण्याआलाबळदेव | त्याचाहाहरिलाबळगव | तजाणानउ|| c 
2 माधव 1 आलातोहीपावेलतीपदवी ७५ तोजोंवरीनाहींजिंकिला | तोंवरीउपायकरीवाहेला | एसेऐकोनिसुतवचनाला। विधिगेलाशिवापासी ७६ 
11023:8280 | तंवताअत्यंतजाळाक्रोधराशी | उवडोनियांतृतीयनेत्रासी । जाळीनह्मणेदुंदुभीते oo शिवचरणावंदीतविधी । ह्मणेहका || 
| यकरितीदयांनिधी | तववरदत्तपत्रकॉत्रिशुडी | केसाजाळूंपाहासी ७८ जोटक्षवाढविडाआपण | स्वयेत्याचनकरावखंडण | अन्यहस्तेकरावे 
पर्ण | हेंविधारांयोग्यअसे ७९ तववरदानेअजेय | सवंत्रांअसेदेत्यतनय | याचास्वयेंकरितांक्षय | अयोग्यसर्वथातुअअसे <o Fara || 
परीसंबोधिला | भोळानाथतोशांतझाला | सस्मितहोऊनियांवदला | वि्धाप्रतितेसमयी ८१ जरातातरेशुळपाशुपत | माझमजदइईलबारत। आ|| ` 
णिसोडबीलकृष्णपार्थ आणिकश्यामकणंतिंदेईल ८२ तरीतयाचेपंचप्राण | वांचतीलयथार्थजाण | बरवेंह्मणोनिचतुरानन | देत्यापासींपातला || 
` विविद्यणेगजासरसता | व्यर्थकांभकतोसिरेजीविता | वेगेंशरणजायकेलासनाथा | जिशूळपाशुपतदेउनी CY अनंतत्रह्मांडांचियामाळा | जो |. 
` ` | जाळीलउघडितांडोळा | ऐसियासीयुदकरावयाळा | सामर्थ्यकवणाअसेरे ८५६ ज्याणेंदीधलवरदान | त्याचाचिह्मणसीघेईनप्राण ۱١۴۲۶38 |. 
ر190‎ यशतजलाकर्थीनये ८६ ऐसानानापरीबोधिला | आणोतिशिवचरणींचातला। श्यामकर्णपाशुपतजिशूळां | देताझालाशिवात ८७ एसकरा | | 
|_| निसमाधान । मगब्रह्मयासिपुसेनदन | मीनमखांतूनिमोचन | केसंहोईलातिघांचें ८८ चोवीससहस्रवपीचाअंत। आतांझालासेविधिह्मणत | ai ` 
| चाहीविरोधझालासमाप्त | आतांयेथोनिसुटतीळ ८९ ऐसेंऐकतांब्रह्ममचन | नारदगेलासेधांवून | जेथेंहोतारेवतीरमण । तेथेबरेपावलातो ९० || . 
` ॥ तोतरथेपडिलासेटरंबत 1 तयासिबोलेपरमंष्ठिसुत | पांवण्याआलाभवानीकांत | तोहोतेणेजिंकिला ९१ आतांतुजमासांगतास्पष्ट | कृष्णाजुनधार || | 
. |281 तुूंहीतयांमागेंजाईनीट | सोडीआशासकळांची ९२ ऐसेंबोलोनियांउत्तरा । नारदगेलासागरतीरा | तांतेयकृष्णवनितासुंदरा । विला || 
` | पकरितीनानापरी ९३ तयांसिबोलेविधिनंदन | कासयातुह्यांकरितांरुदन | कांहींकरापरलोकसाधन । मोक्षप्राप्तीकारणें ९४ आतांनव्हेसर्वथा 
|| कृष्णदर्शन | तेणेंकेठेंवेकुठींगमन | तुह्यांपाठविलेंनिरोपवचन। आपलोगतीविचारा ९५ एकोनियांनारदवचन ۱۹۱۹۱5 91۹181515181۱ | 


-一 一 一 
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|| आओगणेशायनमः । । जनमेजयजोडल्याकरीं । जैमिनीसीप्रार्थनाकरी । श्रीकृष्णकेसाआलाबाहेरी । तीअभिनवकथासांगावी १ ऋषिह्मणेऐकए a 


| कचित्त | मीनाननीहोतेदिनसात | रमणीचादेखोनिआकांत | देवबाहेरनिघाले २ उठोनिबेसठारमाकांत | तांअजंनपडिलासेमर्ठित । AAT || | 
| रादोखिलाहनमंत | कपिकोंपरमीनमखीं ३ ऋष्णंनिजशक्तीचेतवन | दोधेकेलेसावधान | तयांसिबोळेवचन | आतांबाहेरनिवावे ७ तेवबोलिज | | 
|! वातकमरं | माझ्याकांपराचेनिआधारे | बाहेरबिघावजीसबर | रथासमवेतयक्तोनें < तंअतिसकमारमनमोहन | 83211157815131 | हझणाने | o | 
|| कोंपरभखींजाण | मत्स्याचियेदीधटासे ६ मगरथासहितनरनारायण | निघाठेसहितवातनंदन । पुढेंदेखिलेंअतिविस्तीण | रम्यस्थाननिमळज | "ir 

. |፡ ७ तेथेंयेऊनितिघेजण | करितेझाळेशुडस्नान | चौंअश्वांतेंघुवोन | सुवख्रेपरिधानपेंकेलीं ८ किरीटकुंडलेवनमाळा | दवंघातस्याआपुछेगळां। || 


आपादसोडीब॑जयंतीमाछा | तिळकरेखिठाकेशरी ९ तोचिवेषकरीतअजेन | हातीघेतलेधनुष्यबाण | मस्तकीकिरीटविराजमान | अक्षयक्षातापा 


ठीशी १० तोंतेथेंआलानारदमनी | सद्डार्वर्वादेलाचक्रपाणी | मगतयासिह्मणेनिर्जरतरणी | सांगेवर्तमानकैसेंतें ११ तुमचेंदेखोनिप्राणसंकट | म्यां || 


वरेंधरिलीहारकेचीवाट | तेथेजावोनियांस्पष्ट | बळदेवासीसांगीतळे 9२ तेणेऐकोनिवर्तमान । सकळझालेमूर्छायमान | अंतःपुरीचेंदुःखकथन | || 


| सांगतांउरीनसेदेवा १३ मगउड्येसंबोधिळेंसर्वाते ۸30و۱37‎ । त्यावरीबेसवोनिपरिवारातें । वेगींआलोसिंधृतीरा १४ देखोनितव | ` 


-|| पतनस्थळ | श्रियांनीमांडिठाकोलाहछ | तेसांगतांदुःखकछोछ | माझ्यानयनींउचंबळती १५ मगरामेंआरंभिंठेंसंग्रामासी । देत्येंबाणेंउडविलेंत्या 


` || t 1 ताोंगरुडउठावलावेगेंसी | तोहीशरासम्नीनेंजाळिळा १६ मगधांवोनिगेळोकेलासा । धांवण्यांभाणिलेमहेशा | तोहीवश्यझालादेत्येशा जाणाने | | 
|| सत्पलोकामगगेलों १७ धांवण्याआणिलेंचतुरानना | तेणेंबोबिलादेत्यराणा ۱ पायांपडोनिदीधर्लेजाणा । त्रिशूळपाशुपताशिवाचे १८ दोघांचेकरू |p i | 
| निसमाधान | मगसमुद्गतीरागेलॉधांबून । कांताजळीदितहोत्याप्राण | त्यास्यांजावोनिनिवारिल्या १९ तुमर्चेध्यावयाजीवर्तमान | येतहोतांमीधांवू | || 
| न। तोयेथंझालेतुमचेंदर्शन। झाळेपुनजन्मातिघांचें o धन्यघन्यआजिचादिवस | पुन:दृष्टीपाहिलेंतिधांस । बहुतवर्षझालीतुझास | परीरेसेंनाहीघडळे | | 
॥ कीं २१ हांसोनिबोलेरमारमण | बहुतश्रमझालेतुह्मांलागून | मजजाणतअसतांपूर्ण | ठथाकांकामिनीकशविल्या २२ आतांदावार्वेतेंस्थान । जेथें | || | 
डिलासंकर्षण । बरेंह्मणोनियांचोवेजण | आकाशमागीचाठिळे. २३ मगदेवचालिळेसमुद्रतीरा | जेथेंविळापकरीतहोत्यासुंदरा | तोदुरोनिदेखतांय | | 


` ` || दुवीरा । जीवपरतलेसबांचे २४ तोंदेखिलाबरुभद्र । दोघांसिझाळाआनंदसमुद्र । तांपुढेंदरेखि लापक्षीद्र। तोहीकृपाटर्शवाचविला २५ जेवी 





da 


e 


हॅकमळवन | रात्रीहोयजैसेम्लानसंपूर्ण | तंचिप्रात:काळींबिका 


ex 


|| एष्टीवरी । मनोवेगटाकोनियांदूरी | दारकापुरींतोपातला ३५ तोंहनुमंतविनवीश्रीहरीतें । आहोीजावांकॉंयांसांगाते | ऐसंऐकतांरमेशवदनाते । हां ` 


es 


|| Sadat ३६ हणेलदूमणभाणदानशूरा ۱ हेंकायबोलिासिसीताशोकहरा । मजशोधणेंडागेलसकळसमरा | माजीभक्तरल्लॉंविखुरठी ३७ जरी | 


یہ 


. | तयांसिजाऊंसांडून । तरीबुढालेंभ्रक्तवत्सलपण ۱۴۰۰-71۱ तेहीबुडोनजाईळपें ३८ मीत्यागकरीनस्त्रापुत्रांचा | देहत्यागीन | 
- || कायामनेवाचा | परीत्यागनकरीनिजभक्तांचा | प्रमाणत्यासीमाट्वरण ३९ हेंकायबळ असेदेत्याचं । म्यांकोतुकदाविलंमायेचे | महाकाळासेभय 


e ምኣ 


e e 


o || मशकार्चे । कोणीतरीदेखिलें go मगपार्थासिवदेतोदयांबुनिधी । तुंपृष्ठीसितूणीरबांधी | भयपावोनकोरेजरिशुदी | रक्षितातुजलामी आहं ४१ | 


aT d 
I| जीवनहरा | तृंचेंतोनिरामपदकल्हारा | निभेयबेसेध्वजाग्रीं ७३ मगपवनसुतसंतोषला | 77 । ररथीव्वेतवाहनअसेशोभला | | 


ह्यणेमकंदा | मीनिर्तरळासर्वआपदा_। त्यातवप्रसादेंगोविंदा | बहुतमातेंनबोळवे ४२ मगह्मणेकनकपुरदाहकरा | राघवारिसुत || ` 


|| देववैसलेघरेसी ७७ बळरामगेलाद्वारकेसी । देवचालिलेदेत्यनगरासी। तोद्रोनिदेखिलेंदेत्यसेन्यासी | भर्येदेवासीकपिसांगे ४५ 57888 || 


me š 


|| genta । पाहातांधैयभंगलंसाचें | 99009 देव्यमायेचें । याळागींदुरोनिजावंजी ४६ हरिह्मणेतुवांभयहरिळेरामारचे | तोतृंभयधरिसीदैस्याचे | 


^ ውቃ : 


|| नकळपेझवकाळाचं | ह्मणोनिहांसेखदखदां ७७ हटेंचभोजकोटपुरासमाप | वेगेआलाहारकाविप | पार्थासिह्मणेतु्ीसुखरूप। 333117 


. || ४८ एकदांमरोनतिघेबांचला | कष्टेंदु:खार्णवृउतरलों | पुनःयामरणस्थळासिआलो | नेणोंभ्रमलोंपूर्वकर्म ४९ माएकलाचपुढेंजाईन। त्यादंदुभीते || 





कासेजाण | तैसेंझाळेसकळांसी २६ देवेंपाहोनियांकृपायोगे | केळींसर्बाचीशीतळअंगें। || ज० . 

| क्षेमालिंगनदेवोनिवेगें | केल्यासुखमयानिजकांता २७ मगतोलीलालाघवीलवलाहें | त्यारुक्मिणीसीशोधितजाये | तंवतीविदेहअवस्थेंत आहे । दे| | 
खोनिहरीसंतोषला २८ तीस्थिरंबेसानिउत्तमस्थानी | लक्षितसेनिजवस्तुध्यानी | तोंपुढेंदेखिलाचक्रपाणी | सुस्मितवदनीजाहळी २९ तीघालूंपा || جو‎ å 
|| हेटोटांगण | तेदिवेंदीधळेंआलिंगन | 3۸۰۸۰3888۰۲ | टाकीतओवाळूनानेजमूद ३० तोकृष्णदर्शनाचाआनंद्‌ | वर्णितांभागलेंशेषमुखटं || | | 
|| द । तेथेंचतुराननझाळामतिमंद | मगप्राकृतजनाचीमतीकाय ३१ कृष्णदर्शनाचेंसुख अपार ۱81111890172۱091 dn qu dan | 
|| खजयांचेंखेळवणें ३२ मगदेवबोळेबळरामासी | तुमच्याकृपेनेंभयनसेकोणासी | 77 | वेगेंडारकेसीघेवोनिजावे 33 श्रीह|| | 
|| रिझणेभुजंगारी । 117 | मगपाताळासिजावोनिझडकरी | HERTHA ३७ 878115133188 | सकळाबिसवोनि | | 


IK हारीन | तुह्मीकोतकपाहादरोन | ऐकोनिबोलेकवित्यातें ५० जेणेंसव॑सैन्याचाभरलाधोंट | हेआपुलेनेत्रींदेखिळेस्पट | जाणोनिपुनःतिचीथरावी 


Hare | हेतोकोतुककर्माचें ५१ देवह्मणेनलगेवेभव । येथेंपाहिजेबडिळाघव । जेणेंभनायासेंदेत्यपुंगव | मरेलऐसेसाथीन ५२ 5306886007+ 
|| Ut 1 स्वरूपंझालादिव्यत्राह्मण ۱57191۹83817 | दादशटिछेरेखिले ५३ गछांरुद्राक्षस्फटिकमाठा | भाळींघवघवीतकेशराटिळा | पादकाशोभतीच | 


. [|፡81 पीतपटोलप्रावरण ५४ 1178877۰7811835 | गळांउत्तरीशोभेनाममंत्रें । पादपर्यंतरुळतीशुद्धोन्रें | करांगुळीस्मरणीकिरवि | 


11 त ६६ करीकनकझारीशोभली | तीवरीठेविळीकनकथाली । वामनरुपेंमूर्तिसांवछी | चालिलीभेटीदेत्याचिया ५६ देत्याधिपतीतोदुंदुभी । विजय || | 

` || श्रियेच्यावाजतीरणदुंदुभी | तयेविजयश्रीचाहर्षनर्भी | नमायेसेत्याबाटे «9 छत्रध्वजपताकाशोभती | धवळचामरेंवरीउडती | नानावाद्येवांजती । || - 

. | भाटगरजंतीदोनीझागी ५८ त्यांसिदेतअनंतउचित | मनींआनंदलासेबहुत | वस्राभरणींवीरसमस्त। गोरवीतअसेनिनहस्तें ५९ ऐसाआनंदेजा || 
. || वअसतां | विप्रदेखेतोंअवचितां । रथाखालींउतरोनियांमाथा | ठेविळाचरणींद्रिजाचे £o ऊर्ध्वकरोनिकरनलिन | ह्मणेतुजअसोपूर्णकल्याण । वि | 





a | जयश्रियेचाहर्षदेखोन | आलोतुजलापाहावया ६१ 33220100173139۳ | कोठोनियांआलांतुह्मी | तुमच्यादशंनमात्रेआह्मी । 53۳79۳۳ | 


2 | dur ६२ तेरजेफेवळअपरसूर्य | अभंगतुमचेब्रह्मचर्यं | कोणतेंमनींधरोनिकार्य | आलेतस्वामीयाठायां, ६३ दिजह्मणेरायापरियेसी | माझेकटंबअ | | 
. || सेहारकेसी | ब्रतबंधकरणेंआहेपुत्रासी ۱ ह्मणोनिदेशावरानिघालां ६७ तोंधर्माचाअश्वमेधऐकिला। 17120907721 | तोंतुझीतयाचासे| ا‎ 
|| न्यभंगकेला । राजेमारिलेपृथ्वीचे ६५ आणिकृष्णार्जुननिमाळे | दातेकोणीनसतीउरले | आमचेकर्मभोगफळाआलठे ۱۵۹8۸۱89۸٤ ६६त |. | 


रातुजसारिखाशूर | नाहींतुनऐसाउदार | सकळनपांचाअळंकार | झणोनियाचकमीआलों ६७ देत्यराजह्मणेहिजपती | काबमागणेजीअसेचित्ती | 


` | तेंकृपाकरोनिमजप्रती । सांगास्वामीदेईन ६८ तयासिमागेलकायत्राह्मण | तेंपुढिलेप्रसंगीनिरुपण । आहेतेंऐकावेसावधान ۱ ह्मणेश्रीघरश्नातयां|| | 


: ` || ६९ इतिश्रीधमश्विमध | पुरणांतरकथानुवाद | दुंदुमिआख्यानअगाध | हिसप्तातितमोध्यायगोडहा ७० | इतिश्रीमहाभ्षारतेआश्वमेधिकेजीमिनि | ` 
` कृतेट्टुझ्याख्यानंनामद्विसप्ततितमोध्यांय: | ७२। । अध्याय। ७२। | आव्या। ७० | | AMA 1811 81 
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नमेजयजेमिनीतेह्मणे | त्यासिकायसांगीतलेंब्राह्मणे | तंकृपाकरूनिमजसांगणे | सुधासमानवाक्यतुझें १ तंवजेमिनीह | . 
۳ج3‎ | उत्साहहोतातुजसांगतां | ऐकआतांसावधान २ देत्यपृंगेवासाहिनह्मणे । मजपृत्राचाअसेत्रत॑बंध || | 


` यालागींमजसंपांदणें । कांहींएकघनराया ३ जेणेंब्रवबंधहोयपूर्ण | ऐसंद्याजीमनधन 1 तोह्मणेषअपारधन। पुरोनिउरेलकुटुंबासी y | 





सिबोलेब्राह्मण | ऐसेमीनघेईअशुचिदान | 172183318531817 | करूनिदानमजदेई ላ 883937153322۱1 | ATARI | | 
qq | तेथेचिदेवत्रिलमहप | जेकनकंवर्खमंडित ६ पाचारावयासकळत्रियांसो। धारिला नौवीरदछसी | तोत्यांतिह्णेमंडपासी ۱۹۳:٤٤۰ Y 
पआज्ञा ७ तंत्रतयासिळक्षकातिताअसता | ज्यास्वरूपलाजवितीरती | दर्शननिष्काममू्ङितहोती | कागतीकायसीसकामा ረ एकीगोरहंस | |] 
| गमना I कोणीशरखंद्रवदना | कित्येक अस्त पुष्पवर्णा | कोणीगजगामितीसुहास्य ९ कोगाचामीकेरसमाना | एकीशुकतातिकापिकस्वना । ए || . | 
| ۹711771 | कुंदरदनाकिव्येको Jo एकाकामळनिबस्तना | एकोमन्मपमोइना | एकोसरतविचक्षणा 7 || > Ge | Ñ ， | 
| 39 ऐशियानानापरीच्याअंगना 1 शीघ्रबतोननिघाल्यासुखासना । पुढेवत्रधारीफारितीगर्जना । अश्वयहनाधांयती १२ भोवतींदासीचीशतानश | ` 
dl हातीवेवोनिचामरांतें । सेवाजाणवितीस्वाभिनीतें | ऐशिया प्रत्येकशतदासी 33 ऐशाऱ्याअंगनाअनंत | शीघ्रपातल्यामंडपांआंत | सर्वीव्शो | 
निदेत्यनाथ | ब॑सल्यायथोक्तवरासनी 99 सभांबरींतोदत्यसुथाकर | क्षोवताफामिनीनज्ञञ्रपार्वार | रिपपडळघोरअंधार | नेलादिगंताशीर्यब || ٠ | 
| Es 3% चोकी आगिलीरत्रखचित | fiiis qam | कामिनीउठल्यावत्यासमस्त । वलभा अभ्यंग हरावया 9 5 आणिलीतीनशतेरुक्म | E ul | 
| गंगाळें | त्यामाजीभरिलींतश्ञमळे | 3118191172131812 । केशरकर्परकस्तरीसी १७ कनकपाजेंघेवोनिहातीं | त्यावरातत्तनळातेआतिती| A 
कोणीचरणकमळातेधुती | एकमर्दितीकरएटी ነረ रल्तवचितमांडिलासेपाट | त्यावरीबेसविलातोदिजश्रेष्ठ | संकल्पह्मणतसेघडवडाट amar] ||| 
Sar १२ तीनशतंउभ्याराहोनिनारी | मर्दनकरितीद॑त्यशिरी | तीनसहस्रत्याउक्यासंदरी | करघांसितोदेत्याचे २० वस्राभरणावेनीझळा | 
[9 | चपळनासिकाचेनिमुक्ताफळे | 59፡0, । बरवेंशीभलेंसभांतर. २१ 3301113109 | जेवीपळयांबशेलावगरीपडती। | | 
|| स्रानोदकाच्यासरितावाहती | 395181101301 २२ मगळीलालांघर्यातोभगयान । जळींत्रेरिताञाठासुदर्शन । तद्यूक्ततागतांहाजीवन | कक | : | 
" दे श्रेष्ठ, ३. 9 अपवित्र, ५ किनखापी, भरजरी, ६ सुवण, ७ UIT. < कनल. ९ दुत, a NN ON 





Sai मळेनाशपावलीं २३ टक्षापासोनिपक्कपर्ण ग " ळती । तेवॉशिरकभनळेंहीसंपर्णपडती | तेदेखोनिसकळयवती | उरशिरताडितीआक्रोशें २४ केवळउ || अ° | 
. ॥रळामांसगोळा ۱ ऐसेदेखोनित्यासडोळां | करित्याझाल्याजीकोलाहला | तोनभमंडळाविदारी २८ ऐसाहोतांचिकोलाहळ | हिंजेतेथोनिकाढिला " 
| 93 || पळ 1 लटिकाचिहोतसेव्याकुछ | हमणेआहादातानिमाला २६ ऐसालाघवीवनमाळी | धांवोनिआठापार्थांजवळी | ह्मणेम्यांकार्यसिडीसाधिली 2 
.- || स्यमारिलायुक्तीने २७ दोघांसिसांगेकपटविंदान | मगतेहीकेलेरथारोहण | करूनियांशंखस्फ्रण | रणमंडळासितेआले २८ आज्ञाहोतांचिसरपंदम 
(00 [ना | कॉअमतार्थजाईपाताळभुवना | तांतर्थेजावोनिखगराणा । करीतप्रार्थनाशेषाची २९ आय्यंतयद्धाचिंकपन । शेषासिसांगेभुजंगाशन । ऐकतां 
|. | शेषझालासुखसंपन्न | विनवीतआपणसर्पासी ३० पार्थादिसर्वनपगण । दैत्ययर्दीपावलेमरण । त्यांचेंकरावयासंजीवन | कृष्णेअम्तयाचिले ३१ त | 
| || दर्थआठातुमचावेरी । यासिसुधाद्यावीझडकरी । नातरीकरूनिसपंबोहरी | अम्ग्तघेऊनिजाईळ ३२ समाधानपूर्वकदेतां | त्यांतचिआहेश्रे्ता (| 
. ` || अम्तावीणवांचवीळकष्णतबतां। परीगोरवदेतोसुधेतें ३३ ऐसेऐकतांशेषवचन | सक्रोधझालेसपंगण। कांदुर्जनांचाहाचिगुण | परोपकारनकरावा ३४ || 
` | नानापरीबोबिलेदर्जन | परीतेनपावतीचसमाधान | जेसेश्वोनपृच्छनाळिकेघालितांजाण। नीटनव्हेकल्पांतां ३६ तेसेनखलेमागतांनदेती | झणोनिको 
- || पलाखगंपती | य॒द्धीकरोनिआपलीख्याती | केलेंहरणअम्ृताचे ३६ सविस्तरसांगंअहतहरण | तरीसकळांद्यावयाजीवदान | रणींउस्कंठितजग 
` || जीवन | यास्तवसंक्षेपकथिलेंजी ३७ बळेवेवोनियांअम॒त. | वेगेखगपतीआळारणांत | तोदेखोनिसंतोषळा | क्षेमदेतगरुडासी ३८ daa 
`. || तकर्रीविऊन | अनंतहस्तेकेलेसिचन | तास्काळउठविलेन्रपगण | गजाश्वपदातीसमवेत ३९ निजोनउठतीजेवींनर | तेवीउठविळादळभार । q 
- | बील्यापरीससतेजनिर्धार | झालासेसकळांसी ४० जोदृषटिमात्रेंकरीसंजीवन | स्यासिअमताचेकायकारण । पर्रीतेअवतारचरित्रगहन ۴7 
| नांपाहिजे ४१ परस्परंदेतीआलिंगनें | ह्कणतीनवलकेलंनारायणं | सवीकेलींशंखरुफुरणें | नानारणत॒रंवाजती ४२ सकळसेन्यासीकृष्णार्जुन | क 
|| ROASTS । चंद्रहासादिसकळवीरगण | अभरकेलेसंपत्तीनें 93 चतरगसेन्यळटिळं। रुकमरथसरवधनहरिळें ۱2۱۱۲۹8۰۹۱۱۹3۱82 | समद्र 
. | तीराचालिला ४४ तेथेपुत्रहोतेदुंदुभीचे | पितयातुल्यपराक्रमीसाचे | ज्यांचियाधाकंहदयफुटेकाळाचें । जेअजेयभ्षवनत्रयां ४५ रणधीरआणिरणदुर्ध 
. || र। नामेप्रासेडअसुरश्वर i तयांसिबोळेविधिकृमर | कारोनिश्चिंतबैसलेती جب‎ कष्णार्जुनेंतुमचापिता। कपटेंमारेलारेआतां। नगरळुटोनिसंपत्तिसरिता। 


YN ا لال‎ aaae ae, 


| १ कुत्राः ३ ख ह्मणजे आकाश त्या आकाशामर्ध्ये गमन करितात सबब खग झणजे पक्षी त्यांचा स्वामी तो खगपति (गरुड,) 
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— i निजसेम्यसागरामेळविली 90 व्यांचासडतह्यासिघेण | 31749113113901 | हनकराठतराव्यथाजण | भूमिभारजन्मलेती ७८ ऐसेऐकतांनार | —Ç d | | 
|| दवचन | दोषेझालेक्राधायमान | चोवीसलक्षवीरघेऊन । वेगेंचालिलेयुडासी ४९ तोंपुढंयेवोनिविधिनंदन | कृष्णाजुनांसीसांगेवचन el 8. 


| `` | पत्रदोधेजण । युद्धासिआलेपळारे ५० पित्याहुनतेचतुगुंण | बळेअसतीवीर्यसंपन्न । क्षणमाजेघेतीळतुमचेभाण 1 मगकोणवांचवीलतुह्यात ९3 ना لم‎ 


— [| रदासिश्रीहरीपसे ۱ सवेंदळभारकितीअसे । व्यांचामुख्यचोवीसलक्षदिसे । येरदळभारकोणगणी ६२ 8183:1100 75 dv 

| ESTE | तुह्मांवरांकोपळादत्यराणा | टसरेविघआगपिलें ५३ देवपाहेदेत्यकुमरभार | तोमनींकल्पवेनादुर्धर | जाणोनिनिजमायेचाप्रसर | देवचा [| — | 
|». 1 तलातयावरी ५९ हाणोनितयांपडिलेंमाहन | 311۹ 1111 | तोचाकाटलापाहेविधिनंदन | रणकंदननव्हेआतां ५५ म्यांतंवलावि || - 
| 105082 | परीकांहीकायसिद्ोनझाली | अतिलाघवाहावनमाळा | यापठेंनचालेबिंदोन ८६ देर्वदोघांचेंकरूानिसमाधान | तेथीलराज्यकलं ` 


| 71 दोघेबंधूसमागमघेऊन | पढेंदळभारचालिला ९७ तन्रह्माआणात्रनयन | तेहीदेखिलेकृष्णाजंन | कृष्णवंदिलेशकरचरण | दा वले || 


|| आलिंगनपरस्परें «c मगआद्य॑ंतयुदकथन | दोघांसांगीतलेसंपूर्ण | ऐकोनिहांसलाटषभवाहन | FERIS ९९ एसातेथाचासुखसा || ds 


| हळा | ऐकोनिवर्णिलानीभपाछा | जोनवर्णवेसहस्त्रवैदनाठा | तोकेवींवर्णवेएकपदनें ६० मुनिजनमानसहंसकूळा | अतिअप्राप्यभगवत्कळा || 


r . | तोखळवणीतुझियापूर्वजांला | नेणवेकळाभाग्याची ६१ धन्यधन्यसकळनपगण 73 | तैसाचिदेखिलाहसवाहन | खगवा [| 


|| हनतोसवेची ६२ 33219110119198 ۱)) 71۱ तेंजाणोनिविधिनंदन | कायकृष्णाप्रातिबोलत £3 सातदिवसजयाचेमखीं | fd | 
Ñ x घहाताअत्यतसखा | त्यांसीतैसेबिटांकोनि दःखी | जाणतञळायाग्यनव्ह ६४ तयांचॅकरावेंउडरण | मगपढकरावजांगमन | कृष्णगरुडासदत 
{| आज्ञावचन | जावानमानतूआणा ६९ 137131183111010۲ | जळावेगळनव्हता्राणहान | जवळीअसतांजगजावन | कवीजीवहानांघडेल ६६ 


1 || स्वम॒खेंमत्स्यांसिह्मणेगोपाळ | आतांविरोधसांडारेसकळ | स्वगाधेकाराबडवानळ | केलाधमकेतसंगोगानें ६७ धमकेतूसिह्मणेजनादन 1ጂሻ | 
l anada । तेणेंपारवित्रसाळासिह्मणोन | तववदनींआर्ह्मावासकेला ६८ देहांतींतुजसत्यळोक | प्राप्तहोईलसत्यऐक | अवर्धीउरलीकाहीएक | 


| तोसरतांपावसांतंगता ६९ मानक्षणताजागापाळा | नत्रापाहातातववदनकमळा | कृताथझालातमाठनाछा | आतागभवासानवबालाव | 
१ कोशल्य, शाइणपण, २ WH. ३ शष, ४ मस्व, ५ समदाय, ६ 88138۱ | ہی‎ MENN. å आकर, ३ शेष Q मख, w समुदाय. A ART DU | | 





AI) ७० ऐसाएऐकतांमीनबोळ | अंतर्सद्रवठादयाळ | देहांतींमक्तीचपावाठ | जाहोआतांनिजस्थानां ७१ 01111 =| ER 
P सागरा | वडवानळतोउत्तरसागरा ۱2175011337187 9२ आज्ञाघेवोनिश्राशंकर | हयअपोनिपावलाकेलासशिखर | चतराननपावछासबर। | kr 
'. ९ || पितयानमोनीसत्यछोका ७३ स्वेच्छागमनविधिनंदना । जातसेवाजवीतब्रह्मवाणा । ह्मणेबरवीझालीकाळक्रमणा | पुढेहीऐसीहोईल oy ۹3ہ‎ || ७३ 
. || सोडोनिश्यामकर्णं | मार्गेचालिलेकृष्णाजुन | स्षावतेसकळनपगण | चालळतीरायाझारत्यांचे ७५ आतांरायातेश्यामकर्ण | कोण्यानगराकरिती || | 
[| ۱ھ‎ | तेंचिमीसांगेननिरूपण ۱۹618939871 ७६ ٥33861۹17۴ | भावेजेकरितीळश्रवण | सर्बपातकांचेंहोईलदहन । आणिहरीत|| . 
|| 5:86 ७७ ऐसेहदुंदुभीवेंआख्यान | तुजम्यांसांगितलेंसंपूर्ण | भविष्योत्तरपुराणीचेंकयन | कथामयितानिवेदिडी oc AASR || 
|| ण । संभ्रामींबिजयहोयसंपूर्ण | यालोकाहोदानिसुखसंपन्न | देहांतींपावतीस्वर्गळोका ७९ श्रीधरविनवीश्रोतयांप्रती | हेंडटझिआख्यानयथाम || । 
- || ती । म्यांसांगीतळेजातुहांत्रती | न्यूनतपूर्णकरावें | ८० | इतिश्रोधमोश्वमेष | दुंदनिआख्यानअगाध | समात्तझालेंयेथेविविध | कथापढेपरिसा ` 
19 ८१ इतिश्रीमहाक्षारतेजामानिकृतआश्वमेषिकेद्दुष्यार्यानंनामत्रिससततितमोध्याय: ७३ । अध्याय । ७३।' ओव्या । ८१ | | | b 
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sr | श्रींगणेशायनम: | | जनमेजयह्मणेजामेना I सकळवक्तयांमाजीतं शिरांमणा | पढेडघडीकथेचीखाणी | कृपाकरूनिस्वामिया १ aga | ` E 


ARO कथाएकावागाचतुरा | सावधानभ्रवणकरा | जौक्षवपारानेणारी २ परढेंसोडिलेश्यामकर्ण | 8111911826501175 | 8318171877101 चा | a 
|| 224990 3 ¿árida | RE | तोंमार्गधारेलाश्यामकर्ण | हिरापडठणीचातेकाळी 9 3115831318178 | हिरोपइणना | | 
|| नगरा । वर्णितांतयेचीकूसरी । अमरांवतीतुच्छवाटे < तेथेराजासेन्यपाळ | जोसमरंगणींमहाकाळ | मर्तिमंतप्रतापकलोळ ۱7 | 


| & तनाजवअश्वकाटिशत | तदथकुजरंमदोन्मत्त | तितुकेचअसतीमहारथ | पायक्षारामितनाहीं ७ एंसासन्यपाळबळोंदधी | खेळावयाचालिला 
[ARS 1 51117175191891 | स्वनगरासीपरतला ८ व्यामार्गीलागडीनगरी | नामेंप्रसिदरसिठरांगोरी | तेथीलराजाअवधारी । भानकांतनामें 


| विख्यात ९ चंद्रपरगिरीचाएकरुपनाथ | 1۳٦1811917193518 | चंद्रसेनहोयतयाचासुत | तोचिजामातक्षानकांतरायाचा १० त्याचीकन्यामा 





J| टिनी । SRST | जीतेंदेखतांवेर्यतोटेनी | आटानजायक्षणाध ዓን जीच्याअगष्वप्रभेसी | तळणानपावेउबंशी | तीसकळलावण्याची 


— ॥ राशी । उपमाकोणाचीपेद्यावी 9 २ रूपेअतिशयन्पंदहिता | संगेंसख्याघेवोनिसमस्ता | पूजावयाशंकरवनिता | शृंगारवनाजातसे 93 त्यासकळ 


'रूपमनमोहना | सकळचातुर्यकळाप्रवीणा | ٦۹41311611771 ۰۱۹8۹۹51۹71۰ १७ एकीजातीच्याशंखिनी | एकीजातीच्याचित्रिणी | 


[| त्यांमाजीतीएकपद्निनी I शाभ्षिमाडिनीनृपकन्या १५ त्याकेशाशोभतीसंदरा | वाटभूमडळासेआल्यातारा | त्यासर्वामाजीचंद्रतारा | निष्कलंक | 


` | मालिनी १६ त्यांचादेखोनिगमनविलास | छाजोनिगेळाराजहंस | ऐकतांमधुरस्वनास | पिकपळाळेवनांतरी १७ ज्यांचेमखींचापरिमळ | یچچ‎ 


۱898291685 | करेंवारितीत्याअलिकुळ । मखसवासाधांवतीजे १८ ऐसियात्यासुंदरा | शीघ्रपाबल्यासरोवरा | 38701871183۲۲1 | जळक्री 

| | ORO ዓና करानेयांसुरनान। परिधानकरूनिवसन। भाळीकॅकमरेखोन | काजळनयनीरोखेळे २० पूजापात्रघेवोनिकरी। मालिनीचालिलीझ || 
led | वंदोनियांत्रिपरसंदरी atada २१ जीचियाचरणकल्हारीं | देवांगनाहोतीभ्वमरी ۱۹۹۹3۴ | निशायेवोनिसुखरूप २२ 

1 जाचचरणामनटठेवितां ۱۹۲۱۹13577198387: | विध्वंसहोयसकळदरितां i तामदनारिवांनतावोदेली २३ ऐसीवजोनिक्षवानी | संतोषपावली 


[| मालिनी I सख्यांसहितउपवनीं | खेळावयानिघाली २४ ताव्याचमागीसेन्यपाळ | उष्णेंझाळासेव्याकळ | अंगकरावयाशीतळ ۱۶7777۳۰۷۰ 
ا‎ १ श्रेष्ठ. २ वाग. ३ बगेवरी, ४ सगे, w हाते. x IE नदी, ७ राजकन्या, | 





qil ہہ‎ तंवतयानेंनिजनयनी | खेळतांदेखिळीमालिनी | 5119113103218011 | तयेलागींववला २६ नृपैधाडोनिसेवका। पाचारिलीनृपकन्यका | 5 
|| देखोनिनपनायका | साशंकितजाहळी २७ सर्यांसमवेतयेबोना । समीपवेसळीमालिनी | तयेसिपसेनपवाणी | तंकवणाचीकन्यका २८ सांगेज 
| नकअभिधान | आणितुझेनामकवण | कुमारीकासुवासेनीजाण | मजलागींनिवेदी २९ ऐसेंऐकतांखेदचित्ती । अधोवदनाअश्रुगछती | भूलिंगा 
|| सिलाविलीगछती | वाक्यनफुटेबोलावया 30 धर्यसावधहोयवेल्हाळा | ह्मणेतूंकांपुससीयावोला | मीनपसिंहाचीअसेंबाळा | अविचारपणेनबोले | ፲፻ 
` ॥ ३१ पितामाझाभानुकांत | श्वशुरमाझाचंद्रकांत । चंद्रसेननामविख्यात । ममकांतमहाबळी ३२ विख्याततअसतीचराचरी | काछासमानतेसम | | 
|| रीं। ۱8898151801۱ असतांतूंकांबोळसी ३३ तंवदेखोनितिच्यास्वरूपाला | स्मरेंव्यापिलेभपाठा | स्वधर्मातंतोचेवला | बोलोंलागलातयेतं | $ 
Mag पढेबेतलीमालिनी | ह्मणेतूंहोईमाझीकामिनी | सातशतममख्नियांतमुरूयराणी | तुनलाकरीनगणज्ञे ३५ माझियासंगेंसुख I अहोरात्रभो 
|| गीविशेख | ज्यातेंइच्छीसरनायक | तेसवेहीघरींमाझ्या ३६ 3231113215 | तरीमजयेईळतस्करपण । छोकबोळतीलनिंदावचन | अविचा || 
|| रीहाराहाटे ३७ माझेंवचनएऐकावें । पितयासीसांगोनपाठवावें | ۴۴۱۰۲۲۱۹۹۹3 | घरोनिनेतोमजलागीं ३८ तरीदळक्षारंसाधांवावे | सेन्यपा 
|| ळासिजिकावें | मजलागींसोडवावें | नातरीमजतोनेतो ३९ ऐसेंबोलतांविपरीत | तयेसिझालावजपात | पराकांहींचनचाळत । झणेमरेरेपापिष्ठा || 
190 जेसीगारुडेंधरिलीसर्पिणी | तेसीअटकलीतीकामिनी | कांहीचनचालेकरणी | मगसांगातिणीसीबोलत ሃነ जीऐकिलीतवांदरुक्ती ती. 
| जावोनिसांगेपितयाप्रती । झणावेंरक्षीआपुलीकीर्ती । कन्यारूपेवाढळीजी ४२ सखीबेगेंगेळीस्फुंदत | सांगेपितयासठत्तांत। तोऐकतांचभानकांत । | 
N काळापरीखवळला ४३ झणेजेंबकमातछा | देखोनिसिंहाचीनेतबाळा। मरावयाइच्छितोआपणाला | जेवीदीपकापतंग 99 घावदीधलानिसाणा | 
हणेसन्‍्यपालाणापाठाणा | रणतरेंवाजतीनाना | छत्रध्वजपताकाउभारिल्या ४५ रावबेसोनियांरथावरी | घेतलीशख्ात्रसामथी ۱۴11 
| रित्री 1 आच्छादिलीतेधवां ye चित्रसेननामंत्रधान | रायासिबोलेयेजन | युद्धाआर्धीआपण | शिष्टाईशीपाठवार्व yo कोणेदेशीचानप 
॥ बर | संगेकितीदछभार | कांकरिंतोबलात्कार | ऐसासमाचारकाढावा de ऐसीएऐकोनियांमाते । प्रधानासिबोलेभानुकांत। तुवांजावोनि 
|| afa | तयाठागींबोधावे ye माझीप्रियकरकन्यामालिनी। शोप्रजावोनितूंआणी | सचिवबोळेरायाळागुनी । ममवचनऐकावें ५० मीशीघ्रजाईनत्यापा 


ነ a. २ कोल्हा, å am. ४ भमि, ላ वाता. ६ प्रधान 
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सीं I बरवेंबोधीनतयासी | ۱۱۳3-۰3۹ | तरीशी्रआणीन 43 जरीतोनायकेनपाधम | तरीकरणेंडागेलसंग्राम | तुह्मींपत्रलिहोनिउत्त | 
| चंद्रकांतापाठवावें ५२ बरबेह्मणोनिभानुकांत | प्रधानपाठविलाबारित | आपणलिहिताझालाखिखिंत । चंद्रकांतरायासी ५३ स्वस्तिश्नीराया | 
|| चंद्रकांता 1 पत्रलिहिलेंसक्षेपतां | तेंपाहोनियांबरिता | पत्रदर्शनीनिधावें ६४ सैन्यपाळनपाथम। शृंगारवनींआलापरम। तेणेकन्याललाम | ममो || 
|| दरीचीदेखिली ५ जीदक्षिणसागर्रीचेंरत्न | जीचंद्र å सेनाचीकांताउत्तम | तोसेन्यपाळेधारिलीपरम | नेऊंइच्छितस्व॒नगरा ९६ तुझीआह्ीमिळोन || 
|| युडकरूंजीदारुण | बळेंसोडवूंकन्यारल्ल । जेंकांमाझेंआवडते ९७ यापरीलिहोनिलिखित | दूतपाठविळेलरित | तोंडकडेप्रधानजात | तयावनामा 
|| झारी «c मनोवेगेंसैन्यपाळा I प्रधानजावोनिभेटला | ह्मणेमीवंदितोंतुझाला | प्रधानअसेभानुकांताचा ५९ जयजयाजीसेन्यपाळा 7 
` || वडवानळा । ऐकावेंममवचनाला । जेकांरायेनिवेदिळे ६० तूंअसोनिधमंशीळ | क्षात्रधर्मीअतिसुशीळ । परदाराहरणकेलियानेंकेवळ 1952 || 
| गेलनिजकुळा ६१ भानुकांततोसमर्थ | परीतुजअसेशरणागत | त्यार्चेकन्यारत्लनिश्चित | हेंकांतूकरिसीअयोग्य ६२ भानुकांततववर्नीचेझाड 
|| त्याचेंकन्यारत्नहंसुरवाड । याचाअमिळाषधारेतांअवघड | दिसोनयेतेंमजपुढें ६३ माणिकमोतीहिरेकनक | इच्याभारोभारदेतोंदेख | परीमालि 
|| नीसांडावीनिःशंक | नातरीहोसीनरकाविभागी ६४ ज्याचीत्यासिदेवोनियां । यशसंपादावेंराया | परदाराहरणकेलिया | यशश्रियांचेंहरणहे 





मर 


कदाकाळींनपड 





है | चंद्रकिरणाचेअम्त | तेणेंव्याळनहोयशांत | जेकिडेमृत्तिकाभल्षित | तयांसाकरकासया ७६ कॉकंटकक्षक्षकांसी | अर्पिलियारंभाफळासी | तेवी | 


| सेन्यपाळनपाळासी | सचिववाक्येनावडती دی‎ उगवलियाअमतकर | झोंपडींतदडतीतस्कंर ۱ कीराजनीतीसांगतांरांडपोर | तिरस्कारकरिती 1 
|| ज्यापरी ७८ मगयेरुबोलेनिर्वाणवाणी | माझीहोकांसवस्वेहानी | किंवापडेननरकपतनीं | परीहीमालिनीनसोडी ७९ भानुकांतमातवधून | ब | ७४ 
. ॥ ळेन्यावंकन्यारत्म | कींमीतयातेमारून | अंगनारलत्रवरीनहें ८० ऐसादएशब्दपडतांकानी | प्रधानकोपोनबोलेवाणी | ह्मणेजोमृत्यअवंतिलाप्ाणा। | — 
` तोथंकानिटाकीअमृत ८9 तझासमीपमत्यकाछूआला । ह्मणोनिदुर्बडानेंवासकेला | ऐसेबोळोनिनिघाला | प्रधानवेगंतेथोनी ८२ मगसेन्यपाळ | ` 
. ॥ नपनंदिनी ۱ ध्वजस्तंशींबांधिलीमाठिना | बापकर्माचीविचित्रकरणी | नटळेचिहरिहरां ८३ द्रपदरायाचीदहिता | पांडवकेसरीचीजीवनिता | ती | 
| सभेमाजीतततां। विटंबिलीकोरवी ८७ 115118191613٦۲1 | 1٦381۹171511891 | तीराक्षसेंठोवेळी अशोकवनीं | केवढीकरणीकर्माची c< | | 
| ज्याचाधाकचराचरीं | त्यारावणाचीखीमंडोदरी ۱ तीविटंबिळीकीवानरीं | केवढीगतीकर्माची ८६ ۱۹۰۰7737۹1+ ۱ भानुकांतासिकेलाश्रुत ll ` 
तोहोवोनिथांक्रोधयक्त । सेन्यासहनिघाळा ८७ चित्रसेनबोलेउत्तर | त्याचेसेन्यअतिटर्धर | नरराक्षसवानर | आणिआंकितराजेसर्वत्याचे cc ये || 
| रुह्मणतयानवानावे । प्राणांततयासीझंजावें | ARIAT | परीसोडवावेमाठिनीसी ce एसेबोलोनिक्षानुकांत | 318۲18591513118۱ सन्य || 
1चालिलेअद्गत | व्याचेंझालेंगणिततीनकोटी ९० रथावरीबेसलातोभूपती | नानावाद्यंहीवाजती | छत्रध्वनपताकाशोभती | 71 
| ff ९१ जेवींपतंगधांवेदीपावरी । कींमत्स्यधांवेबा$शोवरी । तेवींराजासहपारेवारीं । सेन्यदाळावरीधांवळा ९२ देखोनिसेन्यपाळउठावला | कातो || 
|| नदीपतीचलोटला | अड़तसंय़ाममांडला | शख्नात्रकरूनियां ९३ पायदळावरोपायदळ ۱8۸92532137 । तेदेखोनिवानरदळ | तयावरी | 
| dae ey वानरवीरतेभांडती | भुभुःकारेंगर्जनाकरिती | पुढेंजावोनिदांतविचाकिती। 935187731115 ९५ वानरधांवती चहूंकडे। वर्षतीशिळापर्वेतक | 
| डे। वीरपांडिलिनिधडे। शिळाइक्षेंकरूनी ९६ वानरांशस्त्रक्षतंहोती | तोंतों अधिकदुणावती | निटावलेवीरयूथपती। मुखेगजेतीरामनाम ९७ अपारसो 
| डितांशर |. कदानाटोपतीवानर | मोडळादेखोनिदळभार | HIRATA ९८ दाटलींवानरांचींदळ | व्यामाजाराक्षसामिसळ 
| ले | एकचिघनचक्रमांडलें । पळालेवीरभानकांताचे. ९९ वीरसवंहीभंगले | उरलेतेपछोनिगेले । एसदेस्ानियांवाहेले । 75 
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. || १०० धांबलेतेव्हांअश्वस्वार । आणिलोटलेवानर | 3911911011۰1۲ | रायावरीएकदांची १०१ घ्याध्याह्मणोनिधांवती | रथीरायाव | E å 
` || Steet) परीतोमहावीरभानकांतनपती | करातचालिलासंहार १०२ रथीनेटकाभानकांत | वानरातिसहारीत । नानाशख्नेवर्षत | सिंहनादें H f 
. || गर्नोनियां १०३ रक्षशिळापाषोण । नृपावरीटाकितीवानरगण | येरूसोडोनियांबाण | करीतचर्णतयांचें १० १ रक्ताचेवाइतीओहोळ igual $ 
¿ars | ۹۰۷۱۵٣۵ I ۲51۹928051881291 १०५ ऐसयहकरितांनपाछ | पळानरलकापदळ | ळाघेतागरिकंद्रं । आपले || 1 | 
| OORT १०६ हॅसेन्यपाळासिझाठे्रुत | तेणेंदेत्यपाठविळेबहुत | तयामागेंविख्यात | राक्षसदळचाठिळें ७ देत्यराक्षसमिळोन | que || | 
|| रितज्ाखेदारुणं । येरूवषंतसेवाण । बछाहकनेंवीआकार्शी ८ वीरांझाळीझोंटघरणी | अशुडन्हाणलाधरणी | दत्यगणआणिराक्षसश्रेणी । toi ÛÛ | 
| गणाळाळती ९ तांएकराक्षसधांविन्नला | तेणेंनृपाचारथउचाळेला | भावंडोनियांभिरकाविला | मगगर्जिन्नलासिंहनादें 990 पक्ककळपडतांभमं || B c 
o छोयमान | मगउठाबलातोप्रधान | erefê || ` 
| 895911321515185 | ढक्षपाषाणशत्रार्खी 53 कोपोनियांप्र || 
it 39 रगींपडतांचसोबळ | पळोंलागठेंराक्षसदळ | तेंजाणोनिसेन्य 


| १८ 9511511511897 । रुद्रमंत्रेंबाणमंत्रन | त्याचेक्षणामाजीखंडन | करीराक्षसख गनामा l f 
|| १९ नर्जसंधानकरीभानृकांत | तेतराक्षसकरीव्यर्थ | जवीदारेज्याचेमनोरथ | प्रारव्धकरीनिष्फळ १ २० मगगखराक्षसधांवला | रथराया|| | 
በባ | फिरवोनिगगनीमिरकाविछा | रावपाडिलामर्ठित २१ रावपडतांमूर्डित | देखोनिसेन्यपछाठेबारित | ऐसाकेलानिःपात | भान SC) 
` ||ह ና २२ दळेसोराक्षसधांवळा | नगरासीवेढाघातला | सर्भोवताअभझीळाविला | घाबिरेकेळेनगरलोक २३ हसन्यपाळातेकळळे | तेगेंभानु | 9 
` |कांतासांगोनपाठविळे | 81311111931192 | 177 — = S I हगभयापआउुळ | कायअसेमनोगत २४ कांहीअसेळअनुमान | तरीकरावेंसमरगण CIRIESETRET | तराकरावसमरगण । नाहींतरीमाठिनीघेऊन । जाव || . 

3 हत्त. २ दगड, ३ वानरसेना, ४ पतार्चीगुहा, ۲545: ላ पंक्ती, 9 82282. ` .ےت‎ e | | 1 





|| यासीआज्ञादेइजे २५ ऐसेऐकतांदूतवचन | र 


<A घरून | नसोड्वेतेमजछागन | व्यर्थजिणेमाझेकीं २७ नपझाळाअधोवदन | कन्यादु:खेकरीरुदन | दूताप्रातेनबोलळबचन +7 
q || at २८ दूतनपुसतांगेळा | जावोनिङत्तांतसांगीतला | संतोषझालासेम्यपाळा | मगहाकारछेसन्यासा २९ 87231116327 | cibi 9! 
` || चारिले रायेतयांगोरविळें । व्नाङंकारेकरूनी १३० मगरथींबेसानेझडकरी | AWAARA | नानावाद्याचगजरा | ናዛ: [| 
— |डा ३१ स्वानंदेमार्गक्रमितां | दर्वरझाळेंअवचितां | ኤጭ | आलेश्यामकर्णपार्थाचे ३२ एकामागेंएकयेती | वस्राभरणीजेशोशती । | | 
. . | दर्शनेंहरिलीचित्ततत्ती । सकळसेन्याचीतेधवां ३३ हेअश्वअसतीलरायाचे 77 । कायकारणधरावयाचे ۱87 | 
` || रथ av जरीहेश्यामकर्णबरावे । दारुणयुडछागेलकरावें । 1:3 | मगकायचघ्यावेंरायाचें ३५ नयहोईलसेन्यपाळाचा | आणिप्राणजा 
` . || ت3 ود‎ ٢۵8۵۱8۳۳۳۳۰۸۹ ३६ ऐसाकारितांनिश्वय | तोतेथेपातळाविधितनघ | तयासबाळसविनय | कारअश्वव | 
| ` | arat ३७ मीसांगेनरायासी । मगतोदंडीळतुझांसी | एसभयसांगतातयांसी | अश्व धरिलेदूतानीं ३८ श्यामकर्णघरूनिचालविले | वेगेरायासी | ` 
` -. | eS | मगरायेंसवीपाचारिलें। अश्वदावावयाकारणें ३९ आछेनरपर्ताकपिपती। घांवोनिआलेराक्षसपती।सर्वेही अश्वपाहती | ቸሞ፡ || ` 
[74 १७० देखोनित्यांचेठाणमान | सर्वपावलेसमाधान । झणतीधन्यतोचतुरानन | ऐसीअश्वरत्नेनिर्मिली ४१ 87115119۳۳ | रावपाहेआप 
. || ण कुंकुमचंदनेंकरून । በባን ७२ तोझाळींकनकपन्रदेखिले | तेंसोडोनियांवाचिलें | सेन्यपाळासिकळलें | ۰۱8۹۹311۹ | 
. 11५३ धर्मरायाघडलागोत्रवध | झणानिमांडिलाअश्वमेध | यास्तवश्यामकणेआतेशुद्ध | ques ४४ ज्यानपासिअसेआंगबण | ते 
` || णेंबिधरावेहेश्यामकर्ण | तयातिंसोडवितीलऋष्णाजुन | धर्मयुदकरूनी ४५ नाहातरीकरावानमस्कार | यथाशाक्तिद्यावाकरभार 8:8 
` || भार | अश्वरक्षणकरावे ४६ एसापत्राथजाणून | सेन्यपाळकरीहास्यवदन | ह्मणेगारवंकृष्णाजुन | धमयडकरूना YO 78 
I कणे । दोघांठेविटेंद्रदरक्षण | आपणझालासावधान | 1531501111۹871 ४८ सकळाआज्ञापासन्यपाळ | सिदकरारेसकळदळ | य॒दकरणेअसे 


12 | कृष्णार्जनांसीयेकाळीं ४९ पुढेंउभेठाकठेनरपती | मार्गेडोटलेवानरपती | तथामागेराक्षसपती 1 निजदळेंसीसन्निध ६० META 


3 चतुर हणजे चार आहेत आनने झणजे मुखें ज्यांस तो चतुरानन (बह्देव ) | 
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विलादाशरथी | तेचिमहावीरवानरपती | दांतविचकोनिझेडसाविती | रणांगणींवीरांतेजे «3 रामनामेंदेतीभुभुःकरा | तेणेंनादावलेअंबर | मुखे 
पसरोनियांसमोर | oleadas ५२ पाषाणटक्षपर्वत । स्वळीलेनेकपिझेळित | पुंच्छेंउभारोनिनाचत | वांकुल्यादावतासन्यपाळा ५३ 
एकबळीएकमहाबली | काळासिघेऊंपाहतीहातोफळी | ऐसीवीरांचीमंडळी | उभीठाकलायद्वासी ५४ एकविनवितीरायासी 7 
पाठविंसी | पार्थसेन्यक्षक्षावयासी | आज्ञामागतीराक्षस ५५ भयंकरराक्षसदळ | ऊर्ध्वकेशलंबस्थळ | दाढादिसतीविक्राळ | देखतांमरणपावि 
जे ५६ ऐसेंसिड्झालेंदछ | तेणेंब्यापिळेंभूमंडळ | ۱۹3778778 | प्रळयकाळीचेंमजवाटे ५७ ऐसेघेवोनिसकळदळ | उभाठाकठासेन्यपा 
ळ | ह्ाणेकेव्हांयेडळदेवकीबाळ | घेवोनिपोरकंतीचा ५८ आतांयुडकरितीलकृष्णार्जुन | तेंपढिलेप्रसंगींनिरूपण | तरसाळआहआख्यान | ጃ 
वणकरावेंसादरे ५९ इतिश्नीधर्माश्वमेध | पुराणांतरकथानुवाद | सैन्यपाळआख्यानभगाध | चतुःसप्ततितमोध्यायगोडहा 980 इतिश्रीमहाभा 
तेआश्वमेधिकेनेमिनिकृतर)न्यपाळाख्यानंनामचतुःसप्ततितमोध्याय: | OY | अध्याय OY | ओव्या । १६० । श्राकृष्णापणमस्तु 5 | | 
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` || ्रीगणेशायनमः । rod 7 । 


` || गेंसांगीतळाटतांत | झणेसेन्यपाळवीरभडधत । तेणेंश्यामकणेधरियेले ነፅ ጩ ሎቸ | व्याचेसैम्यअसेदारुण | ۲۱:7 


. जन । रेसीक्षुधातयाची ३ हाभंगदाचान्यष्कुमर । श्रीरामभक्तींअतितंत्पर | मुखींसवंदाजपेरघुवीर । तेणेंबिजयीसवंदा y ۴ | 
|| तेतयाचेपासांगानयेती | जॉनदेंखिडादिनपती 1 31111۹9801371681 o त्याचवीरबळेंभड्रत | काछाचेपाडूंशकतीदांत |  ጩ 


Lar पर्वतहोतीपिष्टपं ६ आतांश्यामकर्णाचीप्राप्ती । अळभ्यकींसृभद्रापती | जेथेंनचळेकाळाचीयक्ती | तेथेंनराचाकोणछेखा ७ नरपतीवानरपती। |. | 


` jf ORTA | ज्याच्यासेन्यांतनांदती I जेरगडूंशकतीकाळाते ८ आमुचेसेन्याचाकवेळ ٠٠ करूंसकेतोभूपाळ 47+ 


ऐकोनिवि 


li. || पाळ | उभाठाकळायुडासी ९ ऐसेंहनुमंताबेंबचन | ऐकोनिविरालेन्पगंण । झणतीनचुकेचंकींमरण | यासेन्यपाळापासुनी १० 37 
| अंतरलों | काळवदनींसांपडलो | येथोनिजरीपनःवांचळों | तरीभाग्यापारनाही ११ तंवकपीसबोलेयदुनंदन | 8851013151۹۹7 । जेणवार 


|| श्रीचेंहोयपपलायन | ऐसेंवचनकायबोळसी १२ सकळांरणींजिकावया | रानेमिछालेवायुतनयाँ । तयांचेपार्टीनघाडीभया | कपिरायासुजाणा १३ 


* | || हेतोंबलाळ्यनपनायक | यांचाकाळासिअसेघाक | यांपुढेसेन्यपाळमशक । तुंकांत्यावाणिशीकर्पाश्वरा 99 वीरमिळोनिसकळिक | युडकरितील 
|| अलोलिक | उभयदळाचॅरणकोतक | आह्योतह्मींपाहारवे १५ पार्थह्मणेमारुतीसी। कायभयसंचरलंतवमानसीं | ۴+ करीदग्ध 


aars १६ अतिसूक्ष्मसूर्यकळा | परीनिवारीततमालां | नातरीअपारसागरंजळा ।.चुळकेळाकुंभाड़वें १७ तेवींतवकृर्पेकरून | मीनिवटीनश 


` त्रकानन। हुकोतुकश्रीनारायण | पाहेलकीनिजनेत्री १८ मगनपांसिबोळेपार्थ | तुमचाकायइत्यर्थ । राजेह्मणतीक्षात्रपुरुषार्थं | सर्ववाआह्यीनसो || ` 
Me १९ धेर्यसदननपाडावें ۱ पुरुषार्थवचननतोडावें मारावेंकींमरावं । परीनसोडावेश्यामकर्णा २० 3238512291231 | परीअंतरीक्षयपावती | जेवीं | 


|| खळसांगेधर्मनीती । परीअंतर्रीनसेकी २१ तेवींकयाठेपणाचेदर्गण | छपवोनिबोलतीशौयंगुण । तेयथार्थमानोनिसुभद्रारमण । सिड्झालायुद्धासी २२ 


. | युडकरावयातुंबळ | खवळलेंबख्रुवाहनाचेंदळ | तोंआकाशाहूनिविरंचिबाळ | तात्काळतेथेंपातला २३ दुरोनिदेखतांनारदमुनी । साष्टांगेंवंदीचक्रपाणी। |. ` 


NER 


|| तेसाचिवंदीगांडीबपाणी । सकळांरायांसमवेत २४ मगसंतोषोनिविधितनय | पार्थासिपुसेकलहप्रिय | सैन्यांतगजबजकाय । कवणनिमित्तव्हावया | 
- d] पत्र, २ सूर्य, ጣጡ ४ गणती, w ग्रासः ላ समुदाय, ७ माराते. € अर्जुन, ९ अंधकार, १० सतः, | ና Së 
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| २५ तयासिबोलेएथानंदन | सैन्यपाळेंधरिळेश्यामकर्ण | त्यांसिकरणेयडकाठिन ۱8۰۲۹۳۹۲۹3 ९६ ۶۹1318813 | आणिश्यामकर्ण |अ० | 
|| सोडवावे | धर्मालार्गभिटावें | संपूर्णकरावेयज्ञकार्य २७ ऐसेंऐकोनियांपार्थवचन | नारंदझाळाहास्यवदन | हातुमचाउद्योगानिष्फळपूर्ण | येथेसंदे : 
|| हनधरावा २८ ज्यातेकांपथर्थरांकाळ | तोअतिवीरसैन्यपाळ | तुमचेसेन्याचाकवळ | करीलऐसामजवाटे २९ 183117311180168 I तथापि i 
. ॥ नाटोपेजाण | शेवटीहानारायण | समरंगणींपळेल ३० नरवानरअसर। | त्रिविधज्याचादळभार | नेणांपसरलासागर ۱۹۹۳/8160۶9 ३१ | 
|| तयापासोनिअश्वप्रात्त | ۱177287-77 ۱870۹167287711 | अंधनावोनिआणील ३२ ROASTS । कीमकागरूसीजिकीळ 111 
| 8229532 | परीसेन्यपाळनाजिंकवे ३३ तोंवरीकाळाचेंमहिमान | जोंनदेखिलाभिनयन | तोंवरीमदनाचेंथोरपण । जांगंगात्मजनढेखिला ३७ | 
. || तांवरचपार्थंसबक | जंनदेखिलासेन्यपाळ । तोदेखतांगर्वजाळ । गळोनिपडेळसरवोचे ३८ त्याचाप्रतापादिनकर | शोषीलशत्रुपंकसागर | ۴۹ 
`. || हरीलगर्वोधकार । तेर्थखद्योतकायकथा ३६ नारदह्मणेहपीकेशी | तुवांअश्वमधउपदेशिळायासी | सकळरायांमारावयासी | ۹۱۹18168۲1 || ` 
ao ३७ तरोगजपुरातुह्मीजावं | रायांस्वस्थळापाठवावें। निजसदनींतवांसखेंअसावं | कृटबेसीपुत्रपोत्री ३८ जरीमागोंहझणालश्यामकर्ण। तोनेदीच |. | 
` || धरितांअभिमान | संकटींपडिलेतयेवोन | यागसर्वथाघडेना ३९ पाहाआतांघिरोकडें । भ्ानकांतासीकेलेंवेंड | खिळखिळींकेलींत्याचीहाडे । मा | ` 
` 1113۸1191175۱۳۲ go कृष्णातुझेचिहेखेळ | यांसिभेटविलासेन्यपाळ । रायांसमवेतपार्थकवळ | घेतांउशीरत्यासनाही. ¢9 ऐसेऐकतांपार्थ | | 
. || कोपला | झणेकायबानितांत्यामशकाला | मीकृष्णबळेंतयाला | HAART ७२ ከ | कासयाधरितोसिरेबळगर्व | ह || 
` || स्तकंकणाचाभाव | दर्षणकासयापाहावया 93 मीभक्तह्मणोनिगवेधरिसी | हँनसोसेचिदेवाशी । जेंस्थानझालेगबाशी | तेथोनिहृषीकेशीपळेल । | 
P ei ०० माशवभक्तह्मणतारावण | गंवंगेलात्याचाप्राण | गर्वधरितांद qiqa | सहपरिवारनिमाला 9% मामख्यकृष्णराणा | गर्वधरितांचरुक्मिणी LIE 
` || तीकृष्णेदुरवाक्येकरूनी । निर्भसिलीस्वजाया ०६ म॒ख्ययादवेगवेकेला | व्याचामस्तकउडाळा | मगतोहयसय्रीवझाला | हेतंपार्थाकायनेणसी yo || 
| मोवन्नदेहीह्मणोन | अहंताधरीहनुमान. | लिंगउपठितांपुच्छतुटोन ( आदळलातोभूमीसी oc 8888 | मजदीधलाकृष्णदान । | 9 
|| व्यामनउपजतांअभिमान | नारायणंहरियेला ७९ याकरितांनकरीअभिमान ।.पदोपदींविवेककरून | सर्वोघर्टीभगवान 1 भरोनियांउरळासे | | 
० ` 3 आरसा, २ ऋय पावला, ३ बायको. ४ गवे.  . 4 poo mM ص ص ص‎ 





idas Sanskrit University Ramtek Collection — 





Go 531131181111817 ۱۹۳۹۱9۹813110 | देवासिसवभक्तसमान । प्राण्यासिनयनजेवींदोनी ५१ ۹86177 | x |‏ أ 


J| ल्गाडावपाणा | माझासारथाचक्रपाणा | उणपडानदाचकाहा ५२ यावप्रसादसकळ | जाकलस्याभूमडळ | तसाचआतासन्यपाळ | जिकेणे 


. || छागेलकृष्णकृपें ے‎ ऐसेंबोलोनिसिड्झाला | वेगरथावरीबेसला | सकळभृपांसांगताझाला I नसोडावानिजधर्म ५४ रथीबेसतांधनुर्थर | षके | s 


| तबश्रवाइनवीर | सकळराजेहीसवर | णद्धाकारणेंनिघाले ५५ कृष्णाचियाआज्ञेकरून | पाचारिलेसेवकजन | ह्ाणेसेन्यपाळायारेपुसोन । माझें || 
| वचुनबरित ५६ तूंरणरांबातरोविशी | किंवासकळमिसळयुडकारेसी | किंवाइंडयुडातेंयेसी | ऐसेंतयापुसावें ९७ जेसांगीतळेअर्जुने | तेसेचिक 
थिळेसेवकजने । व्यचेंप्रत्यृत्तरदीधङेतेणें | ऐसेंसांगाअर्जनासी << रणखांबनलगेरोवणें ۱ सकळामिसळलेयदाकारणं ۱ माझेएकवीरासीजिंकणें | 


|... || सकळमिठोनिएकदां ५९ मजतायुद्धासिनाहीयेणें। जोयेईलतयापृसणें | अथवाहंडयुडकरणें | तुझांमानेलतयापरी ६० आर्धीजिकानरवर | म 
|... | गतेउठतीवानर । त्यांचाहोतांसंहार | मगअसुरभांडती ६१ तेहीनिमालियापाठीं | मगमजयेणेंघडेलकिरीटी | मजजिंकिलियाशेवटी | मगश्याम 
1 . |999፳፡ 55 ऐसाहातुमचामनोरथ ۱ अलक्ष्यसमजावामनांत। जरीळीबनंदिनीतेंवंध्यासत | वरोनिवाढबीळकटंबा ६३ ऐसीसेन्यपाळाचामा 


cla पार्थासिबंदिजनसांगत । ऐकतांक्रोधेंसंतप्त | सर्वरावउठावले ६४ घावनिसाणींदीवछा | दळभारतोळोटला | मगसेन्यपाळेंपाचारेला | भो 
. || मासननामंबळी ६५ भोमासनाह्मणेसेन्यपाळ । तुवांपार्थसेन्यमदावेसकळ | जिवंतधरोनिगोपाळ । पार्थासमवेतआणावा ६६ तयासेभूपबोलत | 
| वुमचेकुळभानुकांत | तेणेंक्षुवानळशांत | करोनिसुखीअसावें ६७ तोअसुरपुढेविनविती.। आह्यांधाडावंजीतयाप्रती। जठरानळाचीशांती 7 

|| रूनरमांसे ६८ तांविनवीतवानरदळ | आमुचापेटळाजीक्षुधानळ | आह्यांद्यावेंविभागफळ | कृपाकरूनिस्वामिया ६९ मगतयासिबोलेनपनाथ | 


|| || तमचाविभागतोचंद्रकांत। तेथेलुथानळत्त | करूनिसुखीअसावें ७० ऐशियापरीसेम्यपाळें। असुरवानरसमजाविले। भोमासनातेंपाठविलें। दारेणयु || 
| || दकरावया ७१ नुपाज्ञावंदोनेशिरी | भोमासननिघालाझडकरी | नानावाद्यांचेगजरीं | सकळअंबरकोंदलं ७२ 1859181613113521 उत्तममा 


|| जलारणसोहळा | तोसावधरऐेकावायेवेळां | मनिह्मणेरायाते ७३ अपारसट्लेबाण | तेणेंव्यापिलंसेगगन | शिरींआच्छादिलातपन 7۲ 


|| [3er ७१ वीरांझालीकेशधरणी। अशुडेन्दाणिळीधरणी । पडतीवीरशिरांच्याश्रेणी | कामांकुशेंजवीपदो 9५ पायदळपदातींसी । अश्वधांवतीअ | 


|| १ नंपृसकाची कन्या, ነ वंध्येचा पत्र, ३ वाता, UG, वातमी, खबर, 9 331118. ५ उम्र, भयंकर 
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| नेक | क्षागेताझाळाआरकटक | भोमासनातेप्रचंडहाक | फोडोनियांपाचारेल २ दोघेमहाक्रोधेमिडती | येरयेरांनाटोपती | शक्तितोमरगदावर्ष 
|| ती | दंतचावितीअधरारतं 3 शत्त्राखानेंमारेती | दावितीनानायुद्वगती | येरयेरातेंविधिती । तीक्ष्णशस्रेंसोडोनियां ४ ऐसेंयद्योरांदर | राया 
|| REHET | मगनीळध्वजासेउत्तर | भोमासनबोलिला € आतांहोईरेसावधान | बाणेघेईनतुझाप्राण | कंठनाळातेंळक्षोन | अर्धचंद्रबाण || | 
| सोडिला ६ नेणांकाळाचेंतरदन | ऐसाचालिलातोबाण | देखतांझांकलेनपनयन | वेगेंहद्यीआदछला O हृदर्यालागतांबाणघात | रावरथाखालीं 


| पडत | वेगधांवोनिहंसकेत । घाळोनिरथींतोनेळा C एसातयाचापुरुषार्थ। देखोनिबश्ुवाहनधांवत। बाणजाळहोयवर्षत | जेवींभ्रळयींजळधारा ९ तेणें 
|| केछासिंहनाद | तावायरवझालामंद | सोडोनियांशरढंद ۱ वीरकेळाविव्हळपैं ११० शरेंगाजविलेंआकाशा | वीरपळतीदशदिशा | सेन्याचीके 


| लीदर्दशा | धरितीतणंअधरपृष्टी १११ भोमासनासह्मणेपार्थसुत | तुवांदाविलारेपुरुषार्थ ۱ जोंउदेलानसेदिननाथ । gigs: 992 || | 


iba‏ ےہ 


. || ऐसंबोलोनिबाणसोडिला । तेणेरथत्याचागगनानेला |, वेगेंउतरतांभूमंडळा | पूनःनेलाआकाशीं ११३ खालींयेतांचउडवित | ऐसेफेरेझालेअ || 
ara जेवींविसरतांभगवंत | फिरेजन्ममरणावर्ती १४ मगमनींमियाठातोभीमासन | हावीरदिसतोकाळासमान। घेईलआतांमाझाप्राण | ऐ 
` || सेमजवाटतं 9% ह्णोनिअसखविद्यासंपूर्ण | दाविताझालाभोमासन | परीतोमहावीरबत्नुवाहन । निष्फळकरीततेधवां १६ 38330317777 | | 
|| तंबारीतसकळ | ऐसेंदारुणयुद्धतुंबठ | झाळेंचारीघाटिकात १७ मगबोळेबभ्रवाहन | रक्षीरेभौमासनाआपलाप्राण | ह्मणोनिसोडिलानिर्वाणबाण | || 


ELINE 


. || काछाखवरीस्थापोनी १८ गर्जतचालिलातोशर | व्यापिलतेजेसकळअंबरं | भोमासनार्चेवेगेंशिर | उडविलेतेब्हांगगनोदरीं १९ ऐसामारि 
x . || ठातोभोमासन 1 सातकोटीमारिलसेन्य | उत्तमवीरजेधेर्यसंपन्न | पत्तेझालेतेधवां २२० सेन्यपाळासीसतर | जाणवळातोसमाचार | मगदजा 
| | पाठविलामहाबार | टकनामावीरतो 333 8151191313125 । झ्र्णकोठेदावारेपाथसुत । मीतयाचाकरीननि:पात ۱ एक्याबाणेकरूनियां २२ 


ER 


` || तांपार्यात्म्जतेवेळे । 381113031811862 | एकेंध्वजस्तंभातेंठदिलें | धनुष्यतोडिलेंहातीचें २३ झालाएकक्रोधायमान | वागेंउडविलाबभ्ववाहन || 


. | 3155112111201317 | 2511921815915 २४ लागतांत्याचामािघात | वृकपडिलामूर्डागत I सर्वचिहोवोनिसावचित्त | बाणगणींलाविला २५ 
|| बापयोदधतोनि:शंक 1 तीक्ष्णवाणसोडिळाएक | तेणेंबभ्रुवाहनाचामस्तक | छेदोनिनेलाआकाशीं २६ रणींनिमालानिजसत। ऐकोनिक्रोधाबडापार्थ 
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. | काळीं | येवोनिबेसळाइद यकमळाीं | वषकेतपडिलाभमंडळीं। पंचप्राणांरहित ५५ रथोदयाचळींउगवोनी | शरकिरणेंशत्रअवनी | तापवोनिकर्णा 


|| त्मजतरणी | गेळावाटेअस्तमाना ५६ वृषकेतपडिलारणीं | ऐकतांकोपलागांडीवपाणी | मगदेवदत्तवाजवोनी | वेगेंवृकपाचारिला | ५७ करीत | 


a 98819317391 | तेणेंव्याप्तकेलीसष्टी । शत्रूदळाचियाकोटी | गतभ्राणव्याकेस्या ५८ बाणयोजणेंसोडणें | केव्हांकरितोलाघबपणें 8 





|| वकाकारणें | ह्मणेधन्यवीरहाकिरीटी ५९ मगठकह्मणेधन्यपार्था | परीत्‌फिरेमागेआतां । व्यर्थश्रमनकरावावहुता | 77 
| कों १ ६० 8311230019181 | वीरमारिलेअसंख्यात | तेंनचालेकायथेमत | व्यथश्रमपावसी ६१ मगपाथबोलेतयातें | तवांमारिठेंमांझ्यावोरां 
|| ፳ | परीरक्षाआतांआपुल्याप्राणांतें | वल्गंनाकासयाकरितोसी ६२ दारुणअजुनाचामार। वृकसेन्यपळोलागलेंसमय्र। परीतावृकदुर्निवार | पार्था 
|| सोरणींमिडतसे ६३ 5158118816823137 | 8528۶07121811201 | उञध्वजादिव्यजनें | जळोनियांभस्महोती ६४ जळतीनरआणि 
|| बानर | भस्महातीअश्वकुंजर | जिकडेतिकडेवेश्वानरं | ठकसन्यांतजाहळा ६५ ऐसेंदेखोनियांठक | वरुणासख्रसोडीनिःशंक | गगनाहूनवळाहक । || 
_ करीदष्टीतिषयां ६६ क्षणमाञ्रेअभिविझविला | पार्थसोडिळेपवनास्राला ۱ 37۹182137٥93۲ ۱۹۳۹۹۱8۹77118 ६७ 8 


| S | तजमधाजज असलकाशर | ततसजदावारसकळ | शवटासारानतुजळागा ६८ वानररक्षसातह्मणताउठा | अजनसाॉपडलासएकटा | राधा 


NR 


` | नितयाच्यासकळवाटा । माराबेंआजीतयासी ६९ मगतयासिबोलिळेंसेन्यपाळें । तह्मीनिश्चळमनेंअसावहिठें । तमर्चीयेतीलजेव्हांकलें । तेव्हां 
| | चितुह्यीउठावें १७० असोअनिवारतोअर्जुन | बाणेव्यापिङेत्रिभुवन। दाहाकोटीवीरमहाप्रवीण | निधडेमारिलेवृकाचे ७१ सकोपपार्थवीरगाढा। || 
sd बाणसोडिलाहोकऱ्हाडा | तेणेरयउडवोनियांपुढां | वृकाचाटाकिलाकोशचारी ७२ सवेचिवृकआलासमरंगणां | शरेविंधितसेअर्जना | अर्जनेंसाव || 


NNN 


` || घानेतेक्षणां | याक्षुषीविद्याजपिन्नली ७३ तॉअकस्मातसोडिलाबाण | चहुंकडोनियेतीमागेण | अष्टद्िशांहनयेतीपूर्ण ۱ भधऊर्ध्वपसरती oy | 


की ው یھ‎ 


` |j तोअनर्थदेखोनिवृकं | बागसोडिलाकोतुके । चाक्षुषीविद्याअतितव्के | पराक्रमेशमाविळी ७५ मगपाधासिबोलेवकआपण | आतांवांचवीआपलाप्रा 


॥ण । ह्यणोनिकाढिळाशक्तिबाण | मंत्रानगुणाळाबिला OF रामनामाचाउच्चार। करूनिसोडिळातोशर। ۱8371111833137 | दशदिशाउजळल्या | | 
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` || श्रोगणेशायनम: | रायासिह्मणेजेमिनी | अस्तमानागेळादिनमणी | केसीकथावर्तळीतेथोनी | चिसादरपरिसिजे १ ऐकोनियांदूतवचना ዘ 
|| सी 1 वृकचालिलास्वशिबिरासी । तेव्हांचिरायासेन्यपाळासी | वेगेंजावोनीभेटला २ 5115517811۹3107 | आदरेसांगेरायापासी ۱881 || 


SH वधहावानमानसा | कृष्णवचनासाएकाव३ हझणेसन्यपाळासांगावं | घ्रातःकाळीरणासियावं | नाहींतरीप्राणातेवांचवावे | श्यामकर्णदेवोनियां 9 ሻሻ | 


|| केलेंपरदांराहरण | तेंतुजघडळेंलांछन | घेईनरेतुझाप्राण | सकळदळासहितपैं < जेकह्टेंमारिलेवीरगण। तेरष्णेंसकलकेलेसप्राण | तेयेवोनिआतां || | 
समरंगण | करितीलकेसंकरावेंजी € मगनपतयासिझाझाबोलता | तुह्मीकांहींनकरावीचिंता | मीजातोयद्वासिआतां । कृष्णपार्थोसिजिकावया 
| युडीदावीनरेख्याती | जीतचिधरीनतोश्रीपती | मगकायतोसुक्षद्रोपती । अनोयासेंचमरेळ ८ तह्मींजावेशिबिराप्रती । प्रभतेउगवलियागभरंती | 


|| घवोनियांसेनासंपत्ती । मगरणासिपेंजाईन ¢ ऐकोनियांनपवाक्यासी | सर्वहीगेठेस्वस्थळासी | संपादोनिभोजनासी | मगसखेनिद्राकारेतझाले | 


Jo वानरआणभसुरगण | परस्परकारतासभाषण | पांडवसन्याक्षांवतेंसरक्षण | 3116۹۲1133 99 कोणीसात्यम्ेतीलयांसी | किंवातेपळो 

| नजाताङस्वनगरासी। हणानिसभावतेंत्यांसी | बरवेरक्षणठेवावें १२ तेंमानलेंउभयतांचेमना | सक्षोंवतेंठेवितीसंरक्षणा | मगपांडवसेन्यामाजीकथना| || 
| कायझालंतेऐका १३ राजेपुसोनिश्रीकृष्णासी । गेलेआपलालेशिबिरासी | सारोनियांभोजनासी | सुखशयनींपहुडळे 99 झालयुडीश्रमातुर | || 

|| ठायाठायींनिजलेवीर | तोरात्रझाठीएकप्रहर। तंवकायअपूवेवर्तळे १५ चंद्रकांतआणिभानकांत । सेन्यपेवोनियाअद्त । साह्यकरावयानिश्वित 1 qi 
|| 5፡88: ३६ तवत्यारक्षणाइताहटांकेळे | तुह्याकोणाचेकोणवहिले | येरूतयांतेंबोलतेझाले | त॒ह्मीकोणतेसांगाआह्यां १७ Bean] 


. ||तीआह्यीपांडवांचे । रक्षणाथठेविळेसाचे । येप्रहररात्रीयेथेंतमचें | कायप्रयोजनतेंसांगा १८ येरूह्मणतीऐकामात | आह्यीचंद्रकांतआणिभानकां 


|| 1 साह्यकरावयाश्रीकृष्णपार्थ 1 ह्णोनिआलोंयाठायां १९ चंद्रकांताचीकांतारत्न | सेन्यपाळेनेळीधरून ! ह्मणोनिप्रहररात्रींगमन | आमचें 


| झालेंयाठायां २० तेंदूरतेकृष्णाजुनांसिश्रुतकेले । तेहीतयांतेपाचारिलें | मगतेसेन्यामाजीप्रवेशळे | क्षेटतेझालेकृष्णाजना २१ 1178 


IT 81۹5891811311711 | मगआरंजिलंस्तवन | दोघांनींकरजोडोनियां २२ जयजयाजीरमानायका | जयजयाजीभक्तपाळका। सकळद 


एजनसहारका |  शरणआलातजभाव २३ आम॒चाकन्यामाठना | 7 71 313111090072 29 
A sau p EE ዩ. वव ETT 








|| झणोनितुह्यांआडोशरण | सोडवावेंजीकन्यारत्न | करावंदुरापेहनन | भक्तरक्षणकरावं २५ ऐकोनियाएसेस्तवन | देवपावलासमाधान । तयां | 


. ॥ सिबोलेअभयवचन । कांहींचिंतानकरावी २६ तुह्यीआह्मांमिळोन | उदईककरूंयुददारंण । सेन्यपाळातेमारून। ۶157882-8 Qo यावि || ` 
d | पर्यीसंदेहनघरावा | विश्वांतीध्यावीस्वस्थजीवा | सेनानिवेशकरावा | आमुचकटकासमीप २८ घेऊनिकृष्णाचेअभ्षयवचन | दोवेचालिलेतेथून। || ७६ 
A सेनेसमीपनिवांतस्थानपाहून । विनकंदोधलेआपळाळे २९ अ्रमझालेमागचालतां | झणोनिनिजलेस्वस्थचित्ता | तोंइकडेकायवर्तलीकथा | ती 


Sam 


नपनाथाश्रवणकीजे 30 धांवतगेलेरक्षणाइतद्त | तेहीसेन्यपाळाजाणविलीमात | शरणआलाक्षानकांतचंद्रकांत | आतांचिआलेपांडवदकी। | 


 ||a3 तुमचाभाग्योदयझाला। सजामातभानुकांतआला | धणीबरबीसकळांठा | त्यांचेमांसाचीहाईल ३२ ऐसाएकतांचेसमाचार ।आनंदळा|| | 
` | देत्यभार | तेथोनिचाठिळसत्वर | त्यांचासंहारकरावया ३३ एकनागवेचनाचती | एकतडतडांउडती | आह्यासिभक्ष्यआलेह्मणती | एकलोळ || | 
.. || तीभूमीसी 39 [۰۹۲318913112152 हझणोनिमखपसारेळ | एकह्मणतागेळासगळे | कासयाय॒द्पाहिजे ३५ एकशंखवाजविती । एकआ || . 


cd रोल्याफोडिती | एकदांतविचकिती | झणतीखाऊंकडकडां ३६ राक्षसरायातेंबोळत | आमर्चेकळतेभानकांत I आटेंअसेपार्थसैन्यांत । ह्मणो || 


| नितुझासीसांगतो ३७ कपिरायातेविनवीत। भामुचेकुळतेचंद्रकांत। आलासेपुत्रासमवेत | पांडवसेन्यामाझारी ३८ ऐकोनियांऐशाबोला । सेन्य|| ` 
` 1 पाछाहांसिन्नला | मगतयांसिनिरापदाधला | 83891821188 ३९ तीहीसेन्यांतपाठविलेदूत | पार्थालागींसांगतीमात । चंद्रकांतआणिभ्षान | 

. | कांत 1 31189520190191 ४० त्यादोघांसिनिवडावं | आपुलंसेन्यबाहेरघालावं | मगजहोणारत्यांचेदेवे | तसुखरूपहोऊकां 93 नाहींतरीतम | . 

` ॥चेंदळ। नाशपावेलजीसकळ | ततुझांसिसागतोप्रांनळे । रागयेऊंनद्यावा ४२ परानिमित्तआपलानाश | योग्यनव्डेकरणेंतुझांस suu] — 
|| डाव्यादोघांस | तरीचकल्याणतुह्यांसी ७३ एकोनिपारथबोळव्यांसी । 71510131183181 । तेकरापरीसर्वथायादोघांसी | नेदंआह्यासीशरणआले ||, | 
5 | 99 जोआपलियासआछाशरण | त्याचेनकरितांसंरक्षण | तरीपूवजांहायपतन | नरकामाजीकल्पवरी ४५ ऐसेंऐकॉनिपार्थचचन | दूतचालिलेतेंफि |. 
Wäi 1 सांगतेझाळेसर्वकथन | राक्षसकर्पीसीतेयवां ४६ ऐकतांकपिराक्षसकोपळे 1፡08 | शिळाढक्षपापाणगोळे | वर्षतेझालेसे || 





. | आदळिती । एकाराक्षसनिळिती । ऐसाप्रळयमांडिला ७९ पांडवसैन्यतेंसमस्त । श्रमेंहोतॉनिद्राभूत ۱ आकांतदेखोनिजागत । होऊनिदीविकाला || ` 


2 | विल्या &0 ۹8258717 | तोवानरराक्षसयेवोनिमारिती | दीपिकाविज्लविल्यासवरगती | क्षणएकनछागता ५१ घाबरवारसकळ || 
_ || कुंजरसुटोनिकाढितीपळ | अश्वहोवोनिउतावेळ | पळतातिचहुँकडे ५२ राक्षसटाकितीपाषाणबाण | वानरटाकितीदक्षपाषाण । तेणेंकित्येकसेन्य | | 
. || झालचूर्ण । त्याघायकरोनियां ५३ राक्षसांचयेतीबाण | वानरमिरकाविर्तापाषाण । तेथेंधर्षणेनिधालाअम्न । तोकटकामार्जाप्रवेशला ५४ तोचिअ|| ` 
| TAS । शिबिरमडपजाळूळागला 1 भस्मझाल्यारथशाळा | उत्रध्वनपताकादी ५५ जेभयंबाहेरपळाले | तेराक्षसीधरूननेले ۱ एककुजरां|| ብ .” 
|| खालींदठपले | एकनिभालेअश्वलत्तेनें ५६ एकनिमालेपाषाणघार्यी । एकजळालेनिजलेठायी । एकओढीतनेतीपार्यी । बाहेरनेवोनिभक्षिती یت‎ | SER x | 
. || अश्वगजरथांच्याथाठी | बळेपळतांहोयदाटी | त्यारथचक्रांचेतळवटीं | कित्येकवीरनिमाले ५८ एकघाबिरेउठिले ۱ अश्वारूढपळतेझाले । परळ | . 
raras | तेढळोनिपडिळअभिमाजी ५९ एकउपलाणीबेसले । पायबंदसोडूंविसरले | 8531882792 | पायबंदबसतीपाठी || | 
॥ वरी ६० जिकडेजिकडेधांवती | तिकडतिकडेअभिदेखती | आपआपणांनोळखती. | निजसुरेघाबिरेते ६१ एकरथाखालींमेळे । एककुंनरपदात ||. | 
IETS | आपआपणासमारालागले | ऐसेकित्येकगेळेयमळोका ६२ एकह्यगताआह्यीचंद्रकांताचे | एकह्मणतीभानकांताचे | एकह्मणतीपां 1 f 
| saii | 3118151112381 ६३ ऐसेत्यारानीच्याठार्यी | पांडवदळआदळलेंपाही । दक्षपाषाणांचेघायीं i सर्ववीरनिमाले ६४ हीतोंअवधीकृष्णलीजा |... 
हनकळेचिकवणाला | राक्षसकापरूपखेळेखेळा | पाहावयापार्थघेय 8५ पाथह्मणश्राकृष्णासी। 77 | 8373 | | SE oOo . 
ET I 0 2 && राक्षसवानरानळान | केलेसेन्या चकंदन | जलोयांचापायगण | 3115151101971321 55 आताकसजाकराव LS E 


यतकेवीरक्षाव | ऐसऐकतांयदपंगव | विस्मितकेळेमखांबज ec आहारेगांडीवपाणी। हीअमंगळका यवदसीवाणी | जीएकतांद ) | घडती. T 
ABT ६९ जेशत्रुभयभियाले | पाठीसोयऊननिधाले । तेस्यागितांनव्हेभळें । लोकहांसतीळतह्यांतें ७० कांरेआट्लीतवर्धेथसरिता । का || ` 
रस्वधभसोडिलापार्था | कायबोलसीभयवाता | क्षात्रधमसांडोनी ७१ कतघ्रआणिविश्वासघाती | जेशरणागतांउपेक्षिती | तयांतिघांचेझारेलिती । || 
'बुडेलऐसंशाखवदे ७२ . जेशरणागताउपेल्षिती | तेकल्पपर्यंतरोरबभोगिती | तेथोनिनिघतांनिश्चितीं | कृमीहोतीविष्ठेंत ७३ एवढ्या | 
| $ माली, Geet २ हतती, ३ घोडे, RS va UG. 7 ፡ 








|| पापांचियाराशी | कैशापार्थाशिरीघेसी | मीकृष्णअसतांपाठीसी | सर्वसंकर्टीरक्षिता ७४ मीसंगेंअसतांसोडिसीधेर्य | मजमागेकरसीलकाय | 
येणेंतजन मानितीलओर्य | ऐसेंकदानवदावें ye बराधैरयंवंतकळलासी | बराशरणागतारक्षिसी | उपटोनियांसकृत॑तरूसी | पार्पेबीजपेरिसीह 


२ || ७६ ऐसंऐकतांकृष्णवचन । पार्थझाढाळजायमान । ह्मणेदेवातुजविणसंरक्षण | कोणकरतामजलागीं ७७ ۳8392801 पार्यकेलेंदेवाकार 


ण | कृष्णह्मणेकोपनधरून | स्वस्थअसार्वेपार्थवीरा ےی‎ आतांझाङेजेकांही | यासिउपायनसेपाही | प्रातःकाळझालियावरीपाही | जिवंतधरणं | 
Raqs ७१ आतांजेंबिन्नउदेळं | 831011231801812۱ यासिसात्यकारितांभरं | निजसामर्थ्येरक्षाबं Co मगकृष्णह्मणेकपिकेसरी | x 
ll तवांसात्यव्हावेसबरी | हंअरिष्टनिवारी । आह्यांसवॉवाचबी ८१ हनुमंतह्मणेजगज्ञावना | अम्ग्बभीतसेकोंमरणा | ۶۰1377777871 | || 
ec घाढोनिशीतळकरावं ८ ና झाळाअघकाराचांवस्ता | तणक्षातसकाराभस्ता | कोंआनंदह्मणेमीक:खावती | पड्लिंमजकोणीकाढा ८३ तेवींसकळां || 

| चेतंमळ | कांबोळसीद:खेंव्याकळ | हेंमरस्ययर्तसेन्यसकळ | कोणाशरणजाईल ¿9 तथापिसोंगसंपादिसी | मजरंकासिगोरवदेसी | पावोनितव 


MSN pe A Y @ 


. || कपाप्रसादासी ۱ सोर्यसकळांसाकारेतोंआतां << मगपुच्छासोडिलेतवेळीं | राक्षसकपींचीबांधिलीमोळी | कृष्णस्मरणेंताव्काळी | कपिकेसरीउ 


. | डाला ८६ कपिराक्षसांचीमोळी | तीघेवोनियांशिरकमळीं | कपिकेसरीजातसेअंतराळीं | सेन्यपाळाभेटावया ८७ एवढेंहरिभृत्याचबळ | तोअसो 

` || निकांझाळेव्याकूळ | अभिनवमायाकछोळ | जनांसिगोपाळदावितसे ८८ दुरोनिपाहतांकपिकेसरी | सेन्यपळगजबजिळाअतरीं | जेवींदूर्वादळ. 

|| गणपतीचेशिरीं । तेवींमोळीवीरांची ८९ वेगेंसेन्यपाळासिभेटोन | व्यासिकपिबोळेवचन | तुवांराक्षसवानरधाडून। माझास्वामीकष्टबिळा ९० जरी 
| तंह्मणसीलकोण | तरीऐकमाझेंअन्षिधान | नामेंचकलेरस्वरूपज्ञान | मगतांसावधानहोइजे ९१ मेणेंरामपदांबजधळी | 67 


fast) रामाकाजीतनसमर्पिली | ۱37139۹1781 ९२ जोशतयोजनसागरउडाला | दशवदनातदंडकला | सीतेचाशोकहारिला | तोवीरमीहनु 


. 1 मंत ९३ ऐसेऐकतांवचनः। रायेंवातलेंडोटांगण। देवोनिक्षेमआलिंगन। बरासनीबेसविला ९४ आसर्नबिसलामहाबळी | मस्तकींतैसीचवीर | 


H मोळी | नेबींछत्रशोक्षेराजमाळीं | तेसियापरीशोभत ९८ वारपुच्छबवनाचडफाइता | नानाकरुणतशाकता | साडाहणानकाकुळतायता। एस 
|| देखसेन्यपाळ ९६ दसानउपजलमहाभय | हाताअतकाचाभतकहाय | हासबाचाकरालक्षय | याचवचननायकता ९७ रायकरड्या 
१ 38. ነ 5 3 पण्यरूपा रक्ष- ४ पापरूपा बाज, ५ AWAY 349 HTT. 








—Ç 3 dater | तयाप्रतिबोळेवचन | किंनिमित्तआंगमन | स्वामीचझाळयास्थळीं ec आतांहेवीरकष्टती | यांतिसाडावजोबरितगती | 989811 | 
| मारुती | सकळवीरसोडिले ९९ तंवरावपुसेवर्तमान | सांगाआगमनाचीखुण | कापिह्मणेस्वामीअर्जन | 591۹151111311811 १०० मगसे || | 


quifates 


| न्यपाळबोलेवचन | स्वामीतुमचाकेसाअजन | तेंसमूळमजलागींकथन। सांगावेंजीकपीश्वरा १ मारुतीह्मणेपणकरून । मजतेणेंजिकिरुजाण । मज || | 


|| ळागाध्वजस्तभास्थापुत। 311119111701 २ म्याहीोत्यासादाधलकभषाषदान | मातुजसवथानसांडा नाण | eR जपडेलनिर्वाण | तेव्हांसम 


— | रंगर्णीरक्षीनमी ३ जोमाझास्वामीश्रीराम । तोचिहाजाणपुरुषोत्तम | अवतरलाभक्तकामकल्पद्रुम | पार्थसारथ्यकरावया Y 72713135 । (s | 





| कोनिनिञसामथ्याने | TATA । मजलार्गीरक्षीतो ५ नोरामतोचिश्रीकृष्ण | कोपलियाजाळीलात्रेभुवन | जीगतीपावळारावण | 
|| तीचगतीतंपावसी £ 11382131018181 | हणोनिदेवकेलानिरसन। परीक्राप्तझालियानिबाण। 33111311318181 ७ ٤ 
ले | तेमकटतुवांभांडोंघाडिळे | तेसेचिराक्षसमाजळे | नोछखिलेरेअर्जुना < RATATAT | नदिसेशोवितांचराचर। ज्याच्याध्वजाग्रीनिरंतर। | 
23151851188 e अजनापडतांनिर्वाण | धांवतोंमी आणिनारायण | तुजळागीम्यांजाणोन | OUTST ११० तूरामभक्त अससीबरवा || 


— | तझाहीक्षयनव्हावा | ऐसेमानोनिआपल्याजीवा ۱ ۱۱8۲۳3102۲ 99 मगरावबोलेमारुतीसी | तंतवआह्मांपन्यहोसी | जेणेसख्यहोय 


| उक्षयतांसी | तेचिकरणेतझेमनीं १२ मगमारुतीबोलेतयांतें । जरीतंडच्छिसीयडातें | तरीमाझियाबळातें | जाणतअसेलतवसैन्य १३ म्यांकेठी | 
| रामसेवा | हंठाऊकअसेतझियाजीवा | ऐसेंजाणोनियुडभावा | धरितोसिहंअपर्व 99 ऐसेऐकतांकपिराक्षस | बोलतीभयेरायास | हात्रह्मांडाचा | 
|| करीलयास | मगपाडकोणआमचा १५ नेगेआह्मासवाचीमोळी | बांधोनिआणिलीतझांजबळी | 813113118111321 | तरीसंग्रामनकरावा १६ || 
| जेणेंआणिलाद्रोणाचळ | वांचविळासुमित्रेचाबाळ | आह्यासारिसेप्रव्यक्षकाळ | जेणेपच्छाबांधिले 99 रायासिह्मणेपवनात्मज | जोसक्रोधझालाना || 
हींगरुडध्वज | जॉनिबीणाल्लननटांकीएयाव्मज । तोंवरीसख्यसाधावं १८ रायातवांएककरावे | सवेश्यामकणातेध्यावें। कृष्णाजेनातभेटावे। निष्कपटे || 
|| जावोनियां १९ ऐसीऐकोनियांकपिवाणी । रावआनंदलातेक्षणीं | मगश्यामकर्णआणोनी | मारुतीसीसमर्पिळे १२० सर्वेचिमारुतीबोलिछा | एक ||. 
आठवलेरेमजला | तवहितावियाबोला | ऐकसीलतरीबोळता 29 तंतंवक्षक्तशिरोमणी | केसीकरितोसिअविचारकरणी | अधमातकरूना | || 


۹ नार णज उदक त आहे अयन ANT स्थान AAT नारायण अस नाव, 3 यदू, 3 IAS नाम Yaa. 





जज ۹ )) २२ जयेचापिताभानुकांत | श्वशुरजाणचंद्रकात | तेदोघेशरणागत [| आलेजाणकृष्णासी २३ कृष्णेतयांसिदीधलेअभ || | 
ara मीआपेलावेंचीनप्राण | परीमालिनीसोडवीन । हानिश्चयजाणिजे २४ यानिमित्तपांडवांचा | संहारहोकांसर्वाचा | परीमाठिनीसोडवाव Û 
3 || ara । निश्वयकेलाश्रीवरं 34 सत्यसँकल्पश्नीहरी । हतूँनाणसीकीनिर्धारी | मालिनीनिमित्तयेअवसरीं | तूंकांमरणपावसी २६ रायातूंतागुण || ७ 


RR कांआटबविलीरेहीदुर्बृदी | परांगनेच्यासंबंधीं | अनेकमरणपावले २७ तारेचेनिमित्तवाळी | मरणपावलाकींआतुरवळी | सीतेनिमित्तराव | ` 
. || णाचीहोळी । वंशासहितझालीकी २८ 2۱۹81113167215 | धारितांपावळादुयांधननाश | परदाराअभिलाषदीष | सांगतांरायानसरती २९ 可 | | 
` | करीपरदारागमना । त्याच्यापापासनाहीगणना | तोपूर्वजांसहितजाणा | महारोरवीपचेल १३० याकरितांविचारऐकावा | परदारांसेवनींमनो | 


` || दयनसावा । स्वश्रियेसीकामसारावा | इंदिराबरास्मरतजावें ३१ मीथोरदृजासानं । हानधरावाअभिमान । सर्वथानकरावैपापाचरण । काळन|| ` 
. || सेएकरूप ३२ पिपीठिकांअत्यंतसान | हरषपाहोनियांजाण | महास्थूळकुजेशकारण | कर्णीजातांचिमारिती ३३ येचविपयीनपनाथा । तुजसां|| | 


- || गतोटिटिवीचीकथा | चित्तकरूनिएकाग्रता । सेन्यपाळाऐकावें ay टिटवीचेंआख्यान । पुढिलेभ्रसंगीनिरूपण | तीकथाऐकासावधान 1 ह्मणें|| ` 


. || श्रीधरश्रोतयां ३५ इतिश्रीधमाश्वमेध | पुराणांतरकथानुवाद | सेन्यपाळआख्यानअगाव | षट्सत्ततितमोध्णायगोइहा | १३६ | इतिश्री . 
. || महाक्षारतेआत्वमेविकेजेनिकृतेसैन्यपाळाख्याननामषट्सञ्तातितमोध्यायः । ७६। । अध्याय Lost LATI १३६ | 
|| 3 इच्छा, २ दुसऱ्याची बायको, ३ शेख नामें नरक, ४ लक्ष्मीपति श्रीकृष्ण, ५ लहान. ላ मुंग्या, ७ हाते. 
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ም. ም: e 


|... da श्रीगणेशायनम: | | जैमिनीहागेपरीक्षितिसुता aga | जीहनुमंतहोयसांगता | सेन्यपाळाआदरें ዓ रायासिबोलेवातनंदेन ||. 


. || तजसांगतांआख्यान ۱۹8۸۸8087 ۱ विवेकीमनकरूनी २ टिटवीनामंपक्षिणी | होतीसभर्तकांगभिणी | 15۴۹18۴1۰ 


|| गरताराअवधारा ३ तवकाणएकअवसरा | 8٣۹) 11 तातिचीपिछीभक्षानेयांददरा | पळानिगलासमद्रात ७ तजाणानयास 


: ` |रा। धांबोनिआलोसेधृतीरा | भेकीपळोनियांसागरोदरा । माजीगेलीतेधवां < कांहानवालसमुद्रावरा ۱۲۹۹۹3181811 7+ 

. ` || काढीनपिलींपोटीचीं < जरीतीसजीवअसतील | तरीकरीनप्रातिपाळ | जरीमेळींअसतील | तरीपुरीनस्वहरुते ७ पक्षिणीननामाजीभावी | ` 
| ` || पुटेतिचीपाठीचिरावी । पोटीचींबाळेकाढावी | 3177811121538 < आठवोनिबाळकांचेगुण | आक्राशकरीततीरुइन | करोउराशरताउन || 1. 
| . || लोळतसेधरंणीवरी ९ तंवतयेचाभ्रालाश्चंतार | तोतयेसिबालेउतर | कांहोकरिसीआकांतयोर । सांगेमजलावेल्हाळे १० येरीह्मणेमाझीपिली || | 
1. || अवर्घीक्षकीनेनेलीं । धरूनिमारावीतोंसिंधुजळीं | पळोनिगेळीस्वामिया 99 ऐसें ऐकतांप्रियेचेंवचन | पक्षीकरीतदीर्थरुदन । मारयेनेंब्यापिठा |... 


Harr पद्ष्यांमाजीमोहऐसा 97 ऐकेनपचक्रचूडामणी | उंचनीचनानायोनी । मोहेसवीचियामनीं | REHT १३- त्यांमाजाख्रीद j 


NENNEN 


. ` ॥|हांत । मायाअसेजीबहुत । पुरुषविधेकेंततखणांत | आकर्षोनिविचारकरी १४ मगपक्षीहोवोनिसावधान | प्रियेचेकरीसमाधान्‌ | एकामा | j 
` | गेंएकजाण | मरणलागळेसर्बौसी १५ तुंतकोकरूंरुदन | मेलेसैथानपेजाण । जरीनिमालेंरडतांबेतेंपूर्ण । तरीठावनसतालाकांसी १६ at 1 
aaa । ह्मणोनिनरडावंप्राणात्रये । तिजलागीपोटासिधारताहोये | तांतीतयातंझिडकावित १७ ह्मणेतूंमाझापतीनव्हसी | नेणोशेजारी | 


. | झाससी | तुंकायमाझेंदुःखजाणसी | सरपरतायेथोनियां १८ कठिणदुःखपाठीचें। त्याहोनिविशेषपो्टीचें । तुंकायजाणसीसाें | दयानाहींतवांतरी | a 


. ` | ` परीक्षित साजचा पुत्र जनमेजयराजा २ वायुपुत्र मारुति. ३ पतीसह वर्तमान. ४ समय, ५ बेडकी. ६ geän, ७ पति, | 


: I ag जरोबाळांचाअसतापिता | 1711 आणिदर्दरीसिजिबेंमारिता | बाळेंकाढिताउदरीची २० केंनवमासवाहिलीउदरी | आ|| . 
|| णित्रसृतिकार्ळीवेदनाभारी। त्याजणिएकश्रीहरी | इतरालागीनेणवे २१ वेश्यापुत्राचाजनक | व्याचेतयासिकायदुःख | परोवेश्यासहायपरमदु:ख | |! 
` || पोर्टीजन्मलाह्मणोनी २२ अनंतवेश्याअनंतलोक | अनंतदुःखेंअनंतशोक | परीजयेचेपोटीचेंतयेसदःख | तेसान्यायजाहला २३ कोणीपतिनसा|| | 


— — 


` || निविधवा । तुंमजअसतांत्याचिक्षावाँ। असोमीघेईनसूडबरवा ۱ तयादर्दूरीदृष्टेया २४ ख्रीकेवठ॑विषाचीलता | किवाअविद्येचीधोरसारेता । SET | | ij 








AR जेषेहोतेतेदोषेजण | उपसीनहोतेसिंधनीवन | तेथआणिलातोक्ष्यनंदन | टिटवीचेसाह्यार्थ ७३ दोघांतेंमनिसांगेविचार | कागकेतासिभेटा es 

. |) OT ሸበክ. | अत्यंतकरुणाभाकोनी op मगत्यादोघांतेनेवोनी | नारडेघातठेंतयाचेचरणी | येरक्षमालगनदवानी | आ | 

` ९ || [ጣጣጣጡ ७९ Aglajaga | कागकेतासिकेलाश्रुत | येरूह्मणिभेकीनिश्चित | प्रासझाठीऐसेजाणावें ७६ 95193101912 | धरावी || ७७ 

. || हाराजनीतीपाही । झणोनिकागकेतळवेळाहीं | इतपाठत्रिलासागेरासी ७७ दूतसागरासिबोलत | गरुडसर्वपक्षियांचानाथ। त्याचापुत्रकागके || ` 

`` | त । व्याचादूतमीअसें ७८ टिटवीचीजीपिलीं | तीभकीनेझलिली । तींतवांपाठिसीचातङीं | तादइजसलर ७९ तरीचतुजहोषकल्याण | नाहीत | . 
` || रापावसीमरण | ऐसेऐकानियांवचन | सक्रोधसिंधुत्यासिबोळे ८० क्रोथेसागरबोठेत्यासी | कारतूमजभेडसाविसी | मीसबथानेदीभिकीसी | ऐ || | 


कागकतासागाव ८१ सादेइनपोर्टीच | परीसर्वथानेदीचपाठीचें | मजभयनाहामरणाच | 191711111810181 ८२ 810151111831138 | त्या 


. || RATATAT | जेत्यागितीशरणागत । त्यांचेपर्वजांपतननरकीं ८३ त्यास्तवहाभकाशरणागत | मासवथानेदाचयथार्थ | एसेकररितया | 1]. 
|| REIS | काहीसंदेहँधरूंनये cp जेकरणेंअसेळतुजळा | तेंआतांचदावीकरूनिमजला | परीमीयाशरणागताला | सर्वयानेदीत्यासांगे mal घ ` 
|| चयेवोनियांदृ्ते | आद्यंतसांगीत्ेत्यातें | ETARA | उठिलावे गढळसा ८६ कागकतह्मणेजळचरां । तुझ्ोआमुचसाह्मकरा |'ቫ8| 1. 

|| तीआह्मीसागरा | आधीन आहोसर्वही co शोषितांचिसिंधुजीवन | तात्काळजातीलआमचेत्राण | यास्तवत्याचेआह्ीह्मणोन ।.युदकरूंतुह्मासी। | 1 

. || ८८ ऐकतांचिऐसीमात | क्रोधावलागरुडसुत | युद्धकरावयाअद़्त | उभाठाकलास्वदळेसी ८९ मनुष्यरूपेतोसागर | सवेघेवोनजळचरभार । | o 
|| शखाद्वसीचापशर | घेवोनिबेसलारथावरी ९० सागराचेयुद्वअख्राचें। पक्षियांचेंयदनिजांगावें परमआरंमिळेधोरसाचे | दोनीदळेंएकवटळीं ९१ 


| | गगनाजावानतक्षणा | कातुकपाहेनारदमना | पाहातातटस्थझालानयनीं | पातयापातनलागचा ९२ पक्षांमारकरूंलागले | चंचपटेविदारितेझा | 


| | 1 पक्षषातोकेत्येकडडविळे | जळचरपाळतेथवां १३ काणासगळाचेभाक्षले | काणानखेंविदारिळे | कोणीपक्षवातेंझडापेले । +7 | 
Lk || गंता ९४ तेसीचजळचरेथांबती | तींहीस्वकंटकेपक्षियांमारिती । कित्येकदंतंकरूनतोडिती | ऐसेसंहारितीपालियांते ९८ 7٦ 
|| लझडापेळासारितानाथ | चरणनखेबिदारित | मुखेतोडितमुखाते ९६ पक्षेरथउडविला। वेगंगगनासिनेला| सर्वेचिक्षमीसिआदजिला। सर्वझालागाज्र 








1ባ ९७ धांबोनियांनदीरमण | मारिताझालादिव्यबाण | पक्षिसेन्याव्याकुछपूर्ण निजबाणकेळतेववा ९८ तोकागकेतदारुण | MANANE | 
बाण | मगसरितेश्वरेनिर्वाणवाण | 387۶838821 ९९तोबाणभरलाहदयांत | तेणेकागकेतपडिलामूछित | मगमारीतचालिलासरितानाथ। | 1. 
पक्षिकळातेतेथवां १०० खेचरआणिजलचर | दोघांयुडझाळेघोरांदर | खगमूछतदेखताचितातुर। झालावाळव्रह्मयाचा १ ताकागकेतसावधझाला । | | | 
चपळेपरीधांविन्नला | जळचरकषारम्रासोंलागला | संख्यानाहींतयांत Q सागरातेनखंकरून । विदारिताझालागरुडनंडन। हंनारदेंदेखोत | विचा | 
रकरीततेधवां ३ हमणेसागराचापुत्रजालंधर तयासिआणावेसबर | ह्मणोनिपातलामुनाश्वर | जालंधराजवाछेके ४ TEAST | PUT 
7880 | खगेंगांजिलेंसागरासी | पुत्रअसोनितुजऐेसा < खगपुत्रतोबळसागर | तेणेसागरकेलाजर्जर | ऐसऐकतांजालंधर | धावला || ` 
बीरयडासी ६ खगप॒त्रआणिसिंधपुत्र | करितेझालेयुद्धधोर | परस्परंनाटोपतीमहावीर | प्रीतोअसुरबळावळा ७ तानारदसागगरुडाली | "y 
| कारोनोश्रवतबेसलासा | सागरत्रासिलेतवसतासी | कातूनधावसांधावण्या ८ एंसएकताधावलातागरुढ | क्रोधावलावीरप्रचंड | रणासियेवो | ` 
निसागरतंड | करीदखंडचंचुपटें ९ चंचूनंतयामारित | चरणनखेंदेहावेदारित | जाळंधरासिपळवीत | पराक्रमेंगरुडतो ११० एसाघायज || 
sg | मानसींभयाभीतझाला | सागरमरणप्रायदेखिला | मगचितावळाविधिसुत 99 आतांसागरहामरेल | मगसर्वजळेआटतील ।|| ` 
जळेवीणविश्वआटेल | मगकोपेलजगदात्मा १२ मगनारदगेलांचंद्रापासी | हझणेखगेंत्रासिलेतवपित्यासी ነ तुजऐसांपुत्र असोनित्यासी | ए 
सीगतीकायपाहासीतं १३ ARIAT । ऐसंऐकतांनारंदवचन | चंद्रघेवोनिआपुळसेन्य | वगेंघांवलायुद्धासी 99 मगचद्रआणेहार ||. 
वाहने | संग्रामैकरितीअतिदारुण | चंद्राचेशरविहंगम ۱۹1857811188 १५ एऐसेपरस्पराभेडती | परीअतिबलाढयताखगपता | ۹ 
दारिलारोहीगीपती | आणिताडिळाचंचप॒टें १६ मगनारदह्मणेगरुढासी | मीजातसेंकेलासासी | कांहींतिरोपसांगणेंअसेळशंकरासी | तरीतोम 
जपासींसांगावा १७तयाप्रतिबोळेखगपती | बळेंमातळाहासरितापती | यानिमित्तआणीगोरीपती। आणिअगस्तीआणावा १८तानारद्गेलाकलासा | 


सी। वातोकथिळीमहेशासी ॥निश्वितकायबसलासा | गरुडतुजपाचारळ 3 € ٢٢۹٦۹111 4۹ 06 बरह्मणानउमाकात Kai 
वसहगणेसाचालिला २० शिवासेसागानयादखा | नार दगेळासव्यलांका | सववत्तातसांगितलाजनका | उठावाचवासमुद्रासा २ 9 6 | 
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ja । वेभेवेकुंठासिकरीगमन | श्रीहरीसठत्तांतसांगोन । वेगेरणाआगिलेविधिहरी २२ तंवगरुडेदेखिलारमावर | साष्टांगकेलानमस्कार | विनवी 
_ || तसेजोडोनिकर । ह्मणेसाह्यकरावेंटिटवीचें २३ देवासिभीडगरुडाची । वाणीबोलिलाअभषयाची | मगकृपादृष्ठीकेलीअम्शताची | खगकुळेंसकळजीव | 
|| विळी २४ तोंइकडेखगकागकेत । मत्स्यकळातेंसंहारित । कोट्यावधीमीनभक्षित ۱ परमक्रोमेवीरतो २५ चंद्रआगिजालंधर | यांसामिडेविनतापु 
. |2 विटंबिलेदोघेवीर । कृष्णवळंगरुडाने २६ एकासिघडलंगुरुत्रीगमन | एकासिघडलेंगोरीअभिलापण | तेपापजावयाकारण । केलेंशासनख 
TA २७ तॉसंगेंघेवोनिअगर्ती I रणासिआलाउमोपती । तेंदेखोनिसरितापती । भयाझीतजाहला २८ तैंपासोनिजळचर | पक्षहीनकरीखगेश्वर 
. || तचाळतसेअद्यापीवैर | खगजळचरांभक्षिती २९ 8፡16 मगविधीनेश्रीहरिचरण। येवोनियांवोदे 
|| ले १३० विषिसांगश्रीहरीसी | आतारक्षावेंसमुद्रासी । मगसंतोषोनिहषीकेंशी | गरुहसिंधुभेटविले ३१ मगगरुडह्मणेसमुद्रास | एकस्वामीतु 
|| झाआह्यास । दर्दुरीदीधलियाटिटबीस | मगबेरभावकासया ३२ अनाथजाणोनिटिटवीतें । तुवांगांजविलेंभेकीहस्तें | स्वामीसमर्थअसतांमाते | 
| ममवंशजाकोणछळी ३३ भयेंसागरेतेन्हामिकी | आणोनिदीधल्याअनेकी | तयांततीअपराधीभिकीविलोकी | परीतीकांहींदिसना ३४ सिंधूसिबो || 
|| लेगरुडवचन | निष्कपटेकरीसमाधान | अपराधीमेकीसोडोन | टथाकासयाआणिल्यात्या ३५ तोशोधिताझाळाजळीं | तंवतीभर्येदडालीचिखटी 
| तीआणोनितयेवेळीं I पक्षिणीसीसमै्पिली ३६ तिणेंचंचपुटेंविदारिली । तंवतिचींपिलींअसतींनिमालीं | तींकाढोनिमृत्तिकेंतटाकिलीं | तेव्हांपाव 
| ठीतीसमाधान ३७ऐसापक्षिणीनेंसूड | घेतला असेकी अवघड | कोणाचाअपराधवाड | करूंन येबुद्दिवंतें ३८ टिटवीपाहातांतीकेवळदीन | तिजनिमि 
| तगरुडासिभांडण। हरिहरब्रह्मादिसरगण। आउेसात्यकरावया ३९ मीयोरहाधरूनिआमिमान। बळेंदीनाचेंकरितीठळण। न चालेत्यांचाआमिमान। 
|| दीनरक्षकपरमार्मा १४० हीनदीनसाहेअपमान | परीत्याचेमनादीर्घअभ्षिमान | चरणेताडितांरज:कण | मस्तकींत्याचेचबेसती १४१मुळींचउ 
| ठतांअक्षिमान | अमिमानेंहोयबंधन | मगनानाविप्नेयेकन | तयावरीकोसळती ४२ ह्मणोनिलहानथोरंअभिमान । सर्वथानकरावाजाण | सवा 
| तर्यामीभगवान | भरोनियांराहिला १४३ नारदपावळासमाधाना | ह्मणेबरवीझालीकाछऋमणा | मगवाजर्वीतत्रह्मवीणा | RATT 
| चारी ४४ आठवळीतीसांगीतलीगोष्टी । जीपूर्वीवर्तठीअसेसृष्टी ۱8270711270 | कैसाभावयागोष्टीचा ७५ सांगीतल्याक्रोधनमानी | आ 
ነ गरुड, det, ३ समुद्रः ४ जह्मदेव, ५ e ह्मणजे ERA त्यांचा स्वामी सवव 2یع‎ A tt | à 
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|| नी | आपल्याजाणवंहितकारणी | ऐसीऐकतांकपिवाणी | सेन्यपाळसंतोषला ४६ 61161 हाणेतववाक्यमजप्रमाण | 


E | माकृष्णाजनास | दतामालनासाडाना Yo मगश्यामकणंआणमालना | आणोनिउकीकेळांतिनी | मगरावबोलेकरजाडाना | याव | 
— | रोकायआज्ञाकपा ४८ हनमंतह्मणघेऊनियांत | जावानेभटावरृष्णाजुनात ।॥गजरथंअश्वेतयांते |AMSHILIAT ४९ बरवह्मणाननपवर 1 IB 
` | जकारअतिसंदर | गजाश्वरथअपार | घेतलेतेव्हांपूजनातें १५० घेतलेसंदररहंवेर | 318013379117۱ ۹۱۹1۹53181891 | घवानयान 


|| चाळा ५१ मालिनीबेसविळीशिविकासनांत | हर्पझालातिचेमनांत | एसासन्यपाळराममक्त) 111-71 جب‎ लागलेवाद्यांचेगनर | || 
| पढेंचालिलेयतैरंगभार | दोन्हीश्यामकर्णसुंदर | माठिनीसाहितानेघाल 43 मारुताआणनरपता | एकेरथींबेसलेप्रीती | तोसन्मुखदखिलाश्रा 1. 


| पती | मगरथाँहूनिउतरले ५४ मगहनुमतेसेन्यपाळ | TESTER | दरवेकेलातोशीतळ ۱۵۸۷۱811291891 ५५ सेन्यपाळह्य | | 


‘|| णेयादवपती । मीतोंअपराधीनिश्चितां। 1 क्षमाकरावीतरीबेकुंठपती | मजढानातउडराव ५६ जेंयोगियांदर्छभपद | तेंम्यांदेखिलेजीविशद ۱81 | 


| | वृंद । मारुतीनेंमजकेलें ९७ घोगेश्वरांच्याअनंतकोटी | कष्टतांस्व्भीतयांसिनभेटी | व्याकृष्णाचीसन्मुखभैटी ।पूर्वसुकृतजाहळा<टमगसतापळाअआहरा ||. 
| `| हणरायास्तवीपरेकरी । तंमाझाभक्तानिधीरी ۱ पार्थालागीमेटेआतां ५९ मगपार्थह्मणेजीअनंता ۱1٥111213711 1211315118191115 || 


ዩም. NN 


|. | वीयासाझषेटावे १६० याजलामीजकान | मगधेईनश्यामकर्ण | केसेंसोडा4धर्माचरण । जेंमजबांसांगीतळे ६१ मगपायांसिबाळनारायण | मा | 
` || झंवचनर्तेचिधमीचरण | तेंनकरीअप्रमाण | स्वथमांचरणतणचा ६९ आतांसोडीआग्रहगोष्टी | सेन्यपाळाभेटावकिरोटा | मगदोघाधरानया | 
. | करसंपुर्टी । एकमेकांसीभेटविळे ६३ परस्प्रकरूनेनमन | देतेझालेआलिगन | मगकेलेंपूनन | कृष्णपाथाचेसन्यपाळ ६७ 4497189۲9 || 
5 ॥ रासा | अनेकदीधल्यापाथासी | मगआणोनिमालिनासी | दांघलाकराळृष्णाच्या ६५ दवभानुकातपाचारूना I तयातदाधलामालना | 8[=1 ||. 
. | गलीजनकचरणीं | ጨጨ ६६ सवेचिलागळीश्वशुरचरणा ۳8 71۱ सर्वहींपावळेसमाधाना | कृष्णत्रसादकरू || 
| ना ६७ 81101151 | तेणेंपाचारेळाभानकांत | तेसाचिपाचारोतिचंद्रकांत | सेन्यपाळासेशेटविळ ६९ सकळचित्तांचाचालक | Ay 
| मजाबीसा्वारमानायक | तेणेंकोणासिददेपपंक | नठागेचिनिधार ६९ 2106 IT 1 YR TE नेणेक्राणासिइषपंक | नलागेचिनिधार ६९ सकळपंकातहराजावन I व्याचेंमछतो जगजीवन । व्यामाजीव॒डाळेज्याचेमन। E 


| 3 हात, २ स्थ, ३ SZ. ४ पालखामध्ये, ላ ወጣ ላ ፪ घोड़े, रथ, UG. 





Su होयपंकक्षाळणसहजची १७० यापरीसकळांचेंसमाधान | करूनिकेळेंनपपूजन | सर्वासिदेवोतिवस्राभरण | केळामौरवसर्वांचा ७१ मगश्री 
` || *ष्णबोलपार्थासी । आतांसंजोगावेसेन्यासी | पुढेंसोडावेश्यामकर्णासी । धराप्रदलिणेलगुनी ७२ आज्ञाकरावीदळभारा । सेन्यपाळादिसर्ववी 
? || रा । चंद्रहासादिन्पवरां | समागमेंयावया ७३ मगपुढेंसोडिलेश्यामकर्ण | मार्गेचालिलेकृष्णार्जुन | तयामागेंसरवनपगण | दळभारेसीचाळती | 

|| ७१ आातायेथोनिश्यामकर्ण | कवणदेशीकरितीळगमन । तेंमीपुढेंसांगेननिरूपण | जैमिनीह्यणेजनमेजया 94 हेंसेन्यपाळाचेंआख्यान | जे 

|| करितीङश्रवणपठण । स्यांबेंहोईळपापक्षाळन। अंतींजातीलशिवपदा ७६ हीअग्निपुराणींचीकथा | तुजसांगीतलीनपनाथा | पुढेंचित्तींकरूनिए 
|| कामता | पूर्वजकथाऐकावी 99 कवणदेशाजातीलश्यामकर्ण । तेमातुह्यांसिसांगेन । तेंचिऐकावेसावधान | झणेश्रीधरश्रोतयां ७८ इतिश्रीधर्मा 
|| 3፡7 | पुराणांतरकथानुवाद | संपरेसेन्यपाळभार्यानअगाध | सप्तसप्ततितमोध्यायगोडहा १७९ इतिश्रीमहाभारतेजेमिनिकृते आश्वमेधिकेसे 
न्यपाळाख्यानंनामसक्षसप्ततितमोध्यायः । 991 1 अध्याय । 99 | । ओव्या । १७९। 3 श्रीकृष्णार्पणमस्तृ | 1% | 
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. | आगणशायनम: | | सोमवर्शीकरुकरुघ्वज | जोअजुनात्मजसुवतनृज | जोकंजरपराधीशराज | 13ہ‎ १ हझणेव्यासकुलांबंधिसे |. | ` 
. | घाकरा । मोहांधकारपटळहरा | वर्षोनिपर्वजकथासतसारा | A २ मुनिह्मण्ादुवनकल्पद्रुमा I तुझीसादरतातीचिपोणि | | 
. |” ।माजीउगवोनिभ्रश्चंद्रमा | महचनचंद्रकांतातेंद्रववी ३ #8 | राजभारतवशवारछ | तराकथेतेसावधचित्त | पुढेंपरिसेविचल || | 
_ 4 ।नमळकर्नेकणपाय | भरापूर्वजकथामृतपवित्र | तेणेहोईलशीतळगात्र। जेंजिविधतापेंतापलें ५ ऐसेनिकोनिसेन्यपाळा ।सोडविलेभानकां || | 
. || (कन्मला | आनदझालासकळांडा | मगपुढेसाडिलेश्यामकर्ण ६ पुढेंचालतीश्यामकर्ण | मागेचारताकृष्णार्जुन | त्यामागेंचालतीनपगण | as | v 
`. || ळेसाआनंदे ७ 89፡21 तेणेंउडालीचरणधळी | आच्छादंडाअशुमाद्ी | निविडपडिलाअंघक्रार < छत्रचामरांच्याश्रणी | त्यांची ||. | 
`. || आकार्शाझालीदाटणी ۱ 99071718070 | पडतीतेजस्वीविशाळ ९ अनेकवाद्यांचेगजर I शब्दकरितीचतुरंगभार | तेणेंपड़ोंपाह अंबर | तळी || Ze 
` || फाणिवरडळमळी १० तोंपुरढेमागंदेखिळादस्तर । तेणेंश्रीकृष्णझालाबितातर | कसाचारळसन्यसागर | यादुघंटबनांतरी 99 श्रीकृष्णह्मगेअर्ज | | 
| नाती 5۳۷8۳7۸ | पुढेंनदिसेजावयाचीगती | होईलविश्नमजवाटे १ ₹ मगळृष्णासेझणेफाल्गन | करितांतवनामस्मरण | भ्रस्महो | ` 
jj RAT ۱۹۹۰-۵۳٣٣۲ 33 बागलभेणंकाळझडपे | काअवारचक्राराविहारप | नातरीमशकभारेमेरुदडपे | ऐसेंवाटेमजस्वामी १७ | | 
o ` कुष्णझमणेमनोवगे पुढ अश्वगेलेअन॒रागें । सेन्यकेसेंजाईलत्यामागे इर्तरमागजाणपा १८ पुढसिंहध्वजाचेनगर | तोदेत्यअसेकीबछसागर | ሸ| — 
| ` ` | णेअश्ववरिल्यासंहार | करीलयावरीसवांचा १६ तथासिबोठेसभद्राकांत | तोकोणाचाकोणसांगेमात | कोणाचेवरेमदोन्मत्त | मजलागीतेनिवेदी || | 
| _ || 39 इष्णह्मणेऐकेकथनसमूळ | तुजमीसांगतोंविस्तर । त्या वेजन्मकथानकसादर | होउानिऐकेपार्थवीरा १८ सुमिन्ननामेंऋषीश्वर | daña || 
| ` | नक्षीरसागर । सारासारविचारचतर । मर्तिमंतअसेत्यापासां 3९ कातानिगमागमाचेवन | कास्वधर्माचरणाचेंसदन | कोविवेकवेरागरजाण | | | | 
| ` ` | कॉज्ञानगंगेचालोटतो २० कांतोआत्मगंगातीरविस्तीर्ण | 'ननळादककरूनेपारपू्ण | सत्यहद यअगाधजाण I सुशीळतटेंशोभत २१ audaz | | 
`| योमीउसळती | सद्भावमस्स्यतळपती | शातशावकू मंदता ۱۹18815359۱78 २२ स्वधर्मटक्षतीरींशोअती | शब्दाथलतात्यांसिवेडिती | भक्ज्ञा | | 
.. || नफळपुष्पंठवती | तेसेवितीममक्षखग २३ ऐसेआदत्मगंगातारि | 1111711110111777 | तेथकरूनियांपर्णागार | तपश्रर्यामांडिडी aal . 
. || वेषकरूनिभचळासन | मनीकरितसेभगवस्थ्यान । जेणेंदिसेनारायण | जनावनाएकरूप २५ ताउव्कठनानधरणीपती | सवेवेऊनिसुतामेधाव | 
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| Sall di | समित्रमानिदर्शनंविश्रांती | 8818091431821 २६ आधाींचगंगातीरउत्तम | त्यांतमुनीचाआश्रम | तोदखतासकळभ्रम ۱1152 
Maar २७ नुपकरूनिमनिवंदन | अत्यंतपावछासमाधान | तेणेंकरूनियांसंभाषण | केठाराजासुखमय २८ वाँदेतांमेधावतीमुनिचरण | AE 
|| तयेचेमन | हाणेमीकरीनयाचंसेवन । करीनसार्थकजन्मार्च २९ परीळजाधरूनिमानसा | मनागतनसागजनकासा | राजापरततांगुहासी । वृता 

|| तरमणीसांगत ३० तेथेयेवोनिमेधावती | 11 मगतीरााचीयवती | ۱۲۹۹۱۹1۹31113 ३१ एकतारावपावलासमा 
— iata ह्यणेकेवीँ अंगिकारीलमानिभूषण 1 मगमुनिआश्रमाजावानिशुश्रूषाजाण | रावनित्यकरात्यानणता ३२ एसक्रमतावषकाळ | तोअकस्मा 
|| तदेखिलाभपाळ | तयाप्रतिबोळेमुनिदयाळ। किमथसवाकारसान्पा ३३ मगनृपह्ाणिनीसमित्रमनी | माझीमेधावतीनंदिना | तावेनटळास्वान 


ምኗ. AN 


|| चरणीं | तदर्थसेवाहीमाझी ३४ तरीनंदिनोरचकरधहण 1 करावजाआपण | यदर्थाप्रसन्नहोऊन | अभयवचनमजय्यावें ३५ arty | 
وحم‎ | ऐकतांनपपावलासमाधान | मगपाहूनिउत्तमदिन | कन्यासमर्पणपेकेली ३६ सुमित्रपावळामेधावता | परमसताषपावडा | | 
|| जीइच्छाअसेयादेहाप्रती । तैसीसेवेसिअनुकूळ ३७ ऐसीकरितांशुश्रूषा । मदनेंव्यात्तमुनियोषा | अकर्माताववकमजूपा | भस्मझाळा काना 
ad ३८ RRA | विसरछीतोकायाकारण | 71۱1 मागतीझाळीपतीतें ३९ मुनिमनीचमत्कारला | 831 
|| आठवरेंडला | जाणोनियांसंध्याकाळा । केवीमागेऋतुदान vo होकेवळविवेकाचीताटेनी ه١.‎ 3110112111111۲ 
| लिलाबेगानें 93 पण्यःळोकाचीहीनंदिनी | मुनिवामांगवासिनी । तयेउपजलीदुवांच्यकरणी | ऐसीअघाटेतकामव्यथा ४२ अतिअतर्क्यहोकामठीळा 
|| कैसीहीमोहिलीराजबाळा | ज्यापासींनसेसाधनकळा | त्यातेकाममारित ४३ तरीमदनाएसाचांडाळ | यात्रिभ्षवनींनसेकेवळ | नपाहीचकाळवेळ | 
N सकळांविटाळकरीतसे 99 अकस्मातघालोनिधाडी | थोरथोरांचीपाडीमुरकुंडी | तेथेमानवंतींबापुर्डी | करीरांडोळीधयांचा ४५ 1171 
A| ज्ोकांपोडशकलाप्रवीण । तयाळागतांकामबाण । केलेंगमनगुरुख्चियेसी ७६ TAT ASSAM 7۱ कपटेभोगितांती | 
. | नेहटी ر‎ झाळीभगेंसवीगीं yo सश्टिकर्ताचतुरानन । चतुवदाचज्यासपाययण | तयालागताकामबाण | स्वकन्यागमनमांडिले VE तपस्वी 
|| ہہ‎ । तोहीमोहिळाटखतांमोहिनी | निजथोरपणाविसरोनी | ۹31078228 ४९ कृष्णाचीअवाच्यकरणी। भोगिलीजाळंधराची 
|| राणी। संबेघपाहातांहोयक्षगिनी। लोळेटंदावनींनिर्न 4o 71 उवंशीसभुळळांगाविनंदन | शवटाहीऊनियाश्वान 81 
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, | tet ५१ पुराणकर्व्याच्रापिता | ढीवरकन्याझालाभोगिता | शुष्ककेलीतपसारेता । मगदुगंधातीसुगंधाकेठी ፍጻ ज्ञानबळाचेगिरिवर | तेकामबा || 


|| 56% | तेथेंअबलाख्रीसुंदर । मोहिलीआश्र्यकाययार्च ५३ जातिकुळविद्यावंय | यांचाकाहीनकरीनिर्णय | एकदांचसुकृताचाक्षय | करी | 


|| तकामनेटका 49 ऐकिलीबधनधरांचीख्याती | 81558123151131 | परीयाकामबाणाचीस्थिती. | लागतांएक्यकरीउभयतां ५९ मीझालोंअ | x 


|| संवयातीत | अंगझाठेंशक्तिरहित | आतांमजकायकरीलरतिकांत | ऐसेकदापिनह्मणावे ९६ जोंवरीहोयशरीरक्षस्म | तॉवरीठळीहाकाम। मा ||. 


|| झाप्राणांतचालेलनेम | ऐसापणनकरावा ५७ ऐसियाकामेंब्यापिली | मुनीनिंनानापरीसमजाविली | परीतीअविवेकेग्रासिली | TARAN | | 
|| ५८ ]پ‎ 1۰۱ हातोंसंध्याकाळझालाअसे | निषेधधरिलासेशाखवबरों | मन्वादिकींरतिरंग ५९ परीअगाधकामज्वाळा तेणेंतापठी B 
. || तोबाळा | बाहुघातलेगढां। कामठोभेपतीच्या ६ ०मुनीनेंभविष्याथजाणोन | तयेसिदीपलेंऋतुदान | तेव्हांचिगर्भराहुन | वाढतांझाळनवमास || 
- || दशममासझालियाप्राप्त I मेघावतीझालीप्रसूत | असुरवेळायागेसुत | तिघेतामसजाहळे ६२ FART । त्याधाकुटाण्यकेतु | त्याधाकुटा | 
|| artig । सिंहध्वजजन्मळा ६३ त्यासिंहध्वजेमांडिळेतप । त्यातपॅभयपावडासुराधिप। त्याज्वाळायेतांपुरासमीप | इंद्रगेलासत्यठोका 57 dua 
|| तांतपज्वाळा | 2381451۹37 | 8031 मगतिघेहाकेळासाथांवती 55 3181188111991 । तेथोनिनिवालेचोधेजण। तयाद्याव | 
|| यातेंबरदान | 1330155869181 ६६ erd न | उभेठाकलेकरजोडून | परीतोनपाहेदृष्टिउघडोन | ऐसाध्यानस्थबेसडासे ६७ दा || 


|| हासहस्रवषांपूर्ण । 8088307 | ሻ፳29 | तंवतेचौचेदेवदेखिले ६८ इंद्रब्रह्माहरिहर | झणतीप्रसन्नझालोंमागेवर | म | 


|| मव्यांतेपूजोनिसादर। कायउत्तरबोलत ६९ जरीप्रसन्नझालांमजलागून | तरीसुरासुरराक्षसगण | वृददोअथवातरुण | व्यांपासोनिमरणनसो ७० | 


G 


- || ब्रह्माविष्णुशिवशचीरमण | तुमचाहिअसेलमूळकारण | त्यापासोनिनपावार्वेमरण | हेवरदानमजद्यावें 9१ सुरासुरराक्षसवीर । तेसवेअसावेमा ||| 
|| किंकर | बरवेंह्मणोनिहरिहर | देवोनिवस्तेगेळे ७२ ऐसेपावतांवरदान | 1382001151۱ तोत्रिभुवनासि असेअजेयपूण | तोयानगरीअ | 


` | सपार्था ७३ त्याणेंधारेतांआमुचेहय । तरीसर्वोचाजाणावाझालाक्षय I _ج‎ 7115111123111 | ऐसें श्रीकृष्णबालिला 99 ऐसंऐकतांसर्वभूप | भया || E 


| भीतझालेअमूप । जेवींबातेकांपतीदीप । 37196018 ७२ ጣጣ! चळापुढेकरूंगमून | उदंडकेलियाप्रयत्न | होणारतेंनचुके | - | e 
AA ७६ ऐसेंबोलतांयदुवशदीप । घाबरेझाठेसर्वभूप । शीघ्रपातलेपुरासमीप | ATR 99 TEST | बाहेरीखेळत | | 
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. || aaa: ۱۰ जैमिनीह्मणेगाझारता | पढेकसोवर्तळीकथा । चित्तींकरूनि एकाग्रता । श्रवणकरीआदरें 9 रणींपडिठियाअंत्यजपाळ । || 


E ऐकीनिधांविन्नलातोतराछ | संगेंघबोनिनिजदछ | नगराबाहेरनिघाला २ तेथीठळोकमरामवासी | तयांचीसेवाकरावयासी । ग्रामस्थीठत्तीदीधली || | 


|| ज्यासी । तराळत्यासीबाळेजे ३ ऐसातोतराळपाळ | सोडिताझालाबाणजाळ | मर्दिताझालापांडवदळ | यडतुंबळमांडिले ४ तयाचेशरयेतीद 


ውጭ.» ምሓ FS 


॥ पारा | लागतामध्याचावदारा | एक ۲۹1581618177 & तवताअनशाल्वनञबळ | वषताझालाबाणजाळ | तासमापदखतात 


|| राळ । तयासिकायबोछतसे ६ ऐकरेत्‌महावीरा | कासयाधांवसीसेरावेरा | साहेसाहे माझ्याशरा | ह्णोनिसंघानमांडिळ y आकर्णओढोनियां || ` 


|| शर ۱8۹8۲916183608۲ | तेणेतयाचेउडविलेंशिर | एकक्षणनछागतां ८ मगदेव्येसोडोनिअपारशर | करीत्याचेदळाचासंहार | घायाळप | ` 


| छालेसवर | नगरामाजीतेधवां ९ ऐसाऐकोनिवीरआक्रोश | वेगेंउठावळाग्रामाधीश | सवेंघेऊनियांसेन्यास | नगराबाहेरनिघाला १० तेणेंयड |! 


|| मांडिलेंअपार | वीरांचाकरीतसेसंहार ሸባ | शरसंघालेकरीतसे 99 एकशरेंनभीउडविंठा | एकबाणेंद्विधांकेला । wae || 


| उभावचाचारला | ٣31٤۲٦1138101181 99 88۲1313131133127 | हणभलारसय़ामकला | जरापतगबळमातला | 8119118181191111 || 


|| य १३ अरेमखोमशका | कायनभिसीमजअंतका | आतांजावेंयमलोका | उबगोनियांजीवासी 99 आतांसोडोनियांबाण | तझेकाढीनरेपंचप्रा | 
| ण | होवोनियांसावधान | करीभजनदेवाचे १५ मगअपारसोडिलेशर । तेणेदाटळअंबर | अनशाल्वमहाप्र ळवीर | छेदिलेशिरतयाचें १६ 


` || न्यजातीजरीझालासंपन्न 1 तरीभोगावेभाग्यभूषण | हातोंक्षात्रधर्मअतिदारुण | TARA १७ तथाचेंजेंसर्वदळ | तेंभ्रयेंकरीतकछोल | 


[| नगरोंपळाळेघायाळ | प्रधानासीसांगत १८ तयांसिपुसेतोप्रधान | कोठेझाळेंरेसमरंगण | आलेकितीकवीरगण | तेंकथनमजलासांगारे १९ Y 
۱٢۷۸۸1211815 | प्रधानाछागीसांगत | स्वामीहोवोनिसावाचेत्त | सर्ववृतांतरेकावा २० राजपुत्रेंसीपौरजबाळ | बाहेरीखळतहोतेखेळ | तंव 


SAS 


|| श्यामकर्णंघेयगळ | महाहारींदोखेळे २१ तेदेखानिबाळधांवळे। अश्ववरोनिउभेकेळे। भाळपत्रजंववाचिलें। तंवयज्ञाश्वधर्मरायाचे २२ त्यांतअनशा || 


| स्वनामेअसुर। तेणयुद्वकेलवोरांदर। पोरनआणिराजपुत्र | सर्वदळेंसीभांगेळे २३ तेंदेखोनिअंत्यजनाथ 1 रणागेळातोधांवत। 821855931217 || 
. |! | रणांगगांतोनेनाला २४ 83311911211112 | संगघवानिअमितदळ | तेणेकेडेंयुडतुंबळ | शेवटींतोहीनिमाला २५ एकांगवीरतोदेत्यनाथ | 


१ समुदाय, २ बाण, ३ आकाशी, ४ दोनभाग, ५ तळवार, ६ बद्धभमीवर, ७ HARI, < यद्धः ९ 1:1093 Ka 





| जज: . Ci | आह्याशवटासहोतापाहात | हाणोनिफावलेपछावया २६ पळतांपळतांलागळेशर | तेणेरक्तमयझाळशरीर | 88115139 
| आतांउशीर । जावोनिवधार्वतयांतें २७ ऐकतांचऐसेंवचन । प्रधानझालाक्रोधायमान । जेवींघतेशिंपितांखवळेहृताशन । त्याचपरीखवळला २८|| | 
| ७९ 


| 'घावदीधलानिसाणा | सिद्धकेडीसकळसेना | सर्वेबेबोनिकोटीवीरगणा | रणांगणींचालिठा २९ तांसुकेतनामंसेनापती | प्रवानासिकरंजोडूनि || 
` || कराविनंती । आधीमीजावोनियुद्धाप्रती | मारोनियेतोंतयातें ३० ऐसंबोळोनिसेनापती | सवेंबंधुवेतळारणपती p ۱31112۲01 | परमसं || ` 
|| तोषमानोनियां ३१ रणोत्साहहोयवीरासी | आमंत्रणोत्साहब्राह्मणासी | श्रतारोत्साहपतित्रतेसी | ठणोत्साहचतुष्पदां ३२ ऐसेदोवेसुखावले। || | 


|| नानाबाणवर्षोछागले | सर्वहीदछकभांगेलें । मगपाबारिलेअनुशाल्वा ३३ फिरोनिपाहेअसुरपती | तोंमागेंसकेतआणिरणपती ۱۶۱۰۳۰۰۵۰۹۰1 । || 


. || जर्वीधरेजलघरवर्षे ३४ तंवसुकेतबोळेअनुशाल्ववीरा | आतांपायनघालीमाघारा | साहेसाहेमाझियाशरा | घाबिराकांझाडासी جو‎ तूंतंवअससी || . 
ARA 1 पराआतांपावसोझूत्युवाट | पाहाएकाचिशरेंनीट | यमलोकासीधाडितों ३६ ऐकताएसेत्याचेंउत्तर । व्यांप्रतिबोलेदैत्यंद्र ۱7 H 
. || चंअंवतिलेंबर | हझणोनिआलेतियाठायां ३७ दीपावरीजोपतंगआछा | तोकदापिनाहीमाधारागेळा । तोविसमययेयेंप्राप्तप्षठा । तरीहोईआतां ا‎ 


| सावधान ३८ ऐसेतयांचेशब्दऐकिले | मगक्रोधेंदोघेहीधडाडिठे । अमितबाणांतेव्षाळागळे | वीरपाडिलेरणांगणी ३९ बाणामार्गेबाणडदंड | | 


|| सोडितेझाठेमहाप्रचंड | परीअनुशाल्वकरूनिटाकीदुखंड । Aenea yo ऐसेएकमेकांतेंमारिती | एकमेकांतंतोडिती | एकमेकातेखों 
| || चिती | घेऊनिशखंपरस्परं 99 हेढोघेतोएकळा | परीतयांतेंनसेभियाला | गजडयेवेढितांशादळाळा | तयातेभयनवाटेतेपरी ७२ दोघेझालेदोहीं || 
o [$e 1 शरमारितातिदेहुडे । करितीसेन्याचिरगाडे | परीतोनव्हेचिअसावध ७३ जेवींहरिभक्तविवेकीचतर | स्वार्थीपरमार्थीसादर | तैसाचिअन | 

` || शाल्ववीर । दोघांलागीक्षांडतसे 99 मगरथाखाठींघाळोनिउडी | सेनापतीधांवेतांतडी । चर्मखईघेवोनिगडाडी। प्रळयकाळींमेघजेसा Oe, मग 


देत्यंबागसोडिळा | सेनापतीचाकंठतोडेळा | शिरउडवूनितेबेळां । गगनाधाडिलेंरिपूर्चे ५६ दुजासोडिलानि्वाणबाण | तोरणपतीसीभेटळाजाण | | * 


काढिलेतयाचेपंचघ्राण | देत्येद्रशरंतेधवा yo ऐसेतेदोघेरणींपडिळे | घायाळउरलेतेपळोनिगेळे | नगरामाजीसंचरळे | वार्तासांगतीप्रधाना vel) . 
ह्मणतीदोघेहीवीरनिमाळे | उरळेतेसर्वपळोनिगेले | वीरंवीररणांआटिले | कायपाहासीनिर्वाणऊठआतां pe ऐसेऐकोनितयांचेंवचन । वे|| | 


m 3 तुपारे. rem. ३ ER ४ पति, w गाई महिषीवगेरे. ላ युद्धामध्ये. ७ Au, c ढाल व तलवार, < आकाशी. १. दसरा. en 
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e ९० सेनाघेवोनिअसंख्यात । रणासेआलाप्रधानधांवत । aê | H 


| _ || होवाजत | उत्रध्वजपताकाशोभती «3 संग्रामभूमीउआदेत्यनाथ | बंखुवाहनआणिठपकेत | हेतयाळागींस्तावित | हणतीमहारवीरगाढातं ५२|| . 
| [| फिरोनपाहिदेत्यभूषण । तोंयेतांदेखिळासुमित्रप्रधान | शरवषतसेमहादारुण | नेवीमेधधारापवेतावरी ५३ परस्परंझाठीसमदृष्टी । युद्मानलेंघन || ` 
|. ॥दाटी। नराश्वरथगजांचियाथाटी | भभहोतीअनेक ५४ अनुशाल्वासिबोलेप्रधान | तुजलागलेंरेमहादूषण | तुंमानवागेलासिशरण | GARA | | 
|. . | न्मोनियां ५८ तेंपातकझालेंतुझेशरीरीं । त्वाचेंत्रायश्वित्तआतांचिकरी । माझियाशरतीर्थामाझारी 1 देहसोडीआपुला ५६ तुजझालासंगतिदोष | | 
| || तोआतांचिहरीननिःशेष | शिवचापासिझालासंगतिदोष | झणोनिप्रायश्रित्तरामहस्तें ५७ 8538380۸۰ | भ्रस्मकेलेमदनावें ۱ aars || | 
. || तत्संगतीचे । हणोनिकष्टीशिवधनुष्य «c आणिभ्षार्गवासिघडळामातृवध | क्षत्रियकुळेंवघिळींअगाध | त्यासंगतीचेपापत्रसिद 89 
HEG ९९ शिवभावसंगेरणपाप | मजघडलेंकींअमूप | तेतीर्थीहरीनह्मणोनिचाप । चित्तीविवंचनाकरीतसे ६० त्याधनुष्येंपश्र्यासापेंजाण | सीता || 
o aaia । अनेकर्तीयआलीधांवून | परीनयेतीधनुष्याचेमना ६१ तोंअकस्माततीर्थराज | तेथेंआढातोरघुराज । तव्पाणितीर्थपाहातांसह | .- 
٦ ह्मणेमीपाबनहोईन ६२ मगतेंशिवाचेंशरासन | रामतीर्थपाणीसेवून | निष्पापालेहोतांद्रिखंडन | तेबीतृंहोईममशरें ६३ आपणाह्मणविसी | 
|j ACI परीभाससीमजपरमकनिष्ठ | आतांतुजदाखवीनवाट | यमछोकाचीयावरी ६७ तोंवरीविराजेखयोत | जोंडदेळानाहीं । तोंवरीचप्र | | 
. || तिष्ठितअसत्य | जोंबरीसत्यनाहीदेखिळें ६५ तोंवरीचनक्षत्रांचेतेज | जोंबरीउदयनाहीद्विनराज | तोंवरीचतूंतेजःपुंज। जोंवरीमजनव्हतेदेखिलं ६३ | | | 
ا‎ तैवदेत्येशह्मणेवाजटा । व्यर्थकांकरिसीचावटा | तवसेन्यळाविलेंबारावाटा | हेंकायदर्शीनदेखसी ६७ जोसंग्रामासिआहेशूर | तोकायवानीआपु || | 
. | लाबडिवार। अशक्ताच्यावरानाफार । व्यर्थकायमाळाठ्या ६८ 36988۰ | मारितेझालेशरधारें | उिन्नभिन्नशरीरें ۱ उभयतांचींजाह || MW 
| ६९ वसंतआलियावनास रक्तपुष्पीशोभतीपछस । तेसेतेदोघेबीरेश । आरक्तमयशोझती ७० कोट्यावधीसोडिलेबाण । नभांहोतांतयां || | 
(| arr । तेथोनियांवर्षेठाज्वरन | जाळीतडंधनसैन्याचे 99 परस्परेंकक्षोनी। विंधितेझाले अनंतबाणीं। अंबरामाजीझालीशरदाटणी। ۱373۵ |۱۰۰ | 
| E ex मगभअनुशाल्वक्रोधावला | घांवोनिरयमकरतोंडींधरिळा | चारीवेळगरगरांफिराविला | मगआपटिलामेदिनीवरी ७३ Aass) || 
me ih o NN | 





1511] घानआगळा | तेणेंपडावातोसांभाळिला | दजेरथावरीजंवबैसऊा | तंवतोहीआपटिलातेचक्षणी ७४ जोजोसुमित्रघेतरथ | तोतो आपटीदैत्यनाथ । || अ० 


एसंरथांचेपाहातागणित | सहस्त्ररकजाहल ७५ एसात्याचापराक्रम | 31۹811101511118 | ह्मणहावारदारुणपरस । नाटापाचमजलागा ७६ 


९ || ह्यणेभलेरेदेव्यनाथा । दाविलेंसिआपल्यापरुषार्था | माझाहीपराक्रमआतां | सावधहोवोनिपाहरे Oo मगसुमित्रत्रवानंबाणसोडून | अनुशाल्वा | 
. || सिदाविलेंगगन । तळीयेतांचसोइनमार्गण | पनःनेतआकाशा ७८ ऐसेयितांजातांगणित | झाळेतपांचशत । देव्येद्रमनींझालाविस्मित | ह्मणे || 
: || हावीरअसेपराक्रमी ७९ मगतयासिबोळेवाणी | कायकारेसीरेवल्गनी | यावरीतवभाणांचीहानी | झालीऐसेसमजावे ८० तुवाब्यथंसोडिलरृष्णा || 
— | तें | आतांतरीआठवीतयातें | योगीचिंतितीजयातें । अंतसमयालागोनी ८१ ऐसंबोळोनेिसोडिलाबाण | तोरुद्रमंनेअभिमत्रन | गजतसेत्रळय || 
—Ç | विजेसमान | तेजेदशादेशाउजळल्या ८२ तोशळाकारनिर्वाणबाण । व्याचेनहोयनिवारण | तेणेंअनशाल्वाचाभ्राण | क्षणमात्नंघेतला ८३ 7 


` | पारशरसोडिळे | वीरेबीरत्रासिले | रक्तप्रवाहवाहोळागळे | भयसुटलेंपांडववीरां CY पांडवदळतेवेळे । भयेदशदिशापळोलगळे | तदेखानधावण | ` 


— BE | कृष्णपत्ेतेधवां ८५ तोह्मणेरेसमिन्नावीरा | आतांनफिरेरमाघारा | मारोनियांदेत्येश्वरा। कोठेजाशीपछोनितूं ८६ मगशरसोडिलेविचित्र || 

» | तेणेमेदलातोसामित्र | डिन्नभिन्नझालेंगात्र | रक्तेकरूनन्हाणिला ८७ सवेंचितेव्हांकष्णसुतें | प्रधानविधिलाबाणशर्तें अश्वस्थआणिध्वजाते | 
. || छेदोनियांपाडिछें ८८ प्रधानबोलेकृष्णसुता | जे्थेअसतीळरम्ययाषिता | तेथंपराक्रमकारेतां | तुजठागीरेपाहिळे ८९ नारोआणेतापस | तया | . 
| सिद्यावातवांत्रास | जेथेंठावअसेविबेकास | तेथेअज्ञानपळेभथेकरूनी ९० थेथेनचालेतुझाप्रयास | कांव्यथपांवसानाश। आतांतूराखेआपणास | | ` 


[anakaa ९१ ऐसेऐकतांहरिनंदन | सक्राधझालायमासमान | वेगेसोडिलादारुणबाण | केलाचूर्णरथतण ९२ तंवसुमेत्रघतलादुजारथ | | | 


| ES ES | सातशत अवधारा ९३ ۹1۹119181218 । क्रोंधावळाभधानात्तम | मगकरूनयानम | TT || 

_ ||वाणशरसोडिला ९४ तोअतिकाठिनमार्गण | इदयावरीबेसलायेंऊन | तेणेंऋूष्णपुत्राचपंचप्राण। काढूनिनेलेक्षणमात्रे ९५ ऐसंदेखतांत्याचेयाक || 
. || मा। वेगेवीरधांवलाकृतवर्मा | तेणेंदाविलेक्षात्रधर्मा | पर्राकांहींचत्यापुढेंनचाले ९६ सुमित्रवीरअतिदारुण । सोडिलाएकानिवोणबाण। तोलागतांचि | 

|| कृतवर्माजाण।मछांगतपडिलाधरणीसी ९७ तेदेखोनिकणसुत। वेगधांवलाटषकेत | मुखेतयातकायबोलत ।झलावारास्थरराह ९८ 8317:1119 | 


. Var मारिलेसिरेकृष्णात्मजा । आतांबाणसाहेमाझा | झणौनिक़रीतसंधान ९९ टृषकेतुवीरअतिदारुण | बाणवर्षतसेअतितीक्ष्ण ۴7 
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| सत्रधान | झालाजाणतेधवाँ १०० मगप्रधानेंकायकेळें | मैरवखातेंयोजिले ۶۰۸۹8ح‎ | 7517571587۹ 9 कोट्यावधाभरवग 
ሻ | यडकारेतीअतिदारुण । तेदेखतांकर्णनंदन | कायकरिताजाहला २ नसिंहअखातेंसोडून +71۰۱ मगमारीतचालिछादारुण | 
आटिलैंदळतयाचें ३ मगब्नह्माखसोडीप्रधान | तेणेंवधृंपाहेक्णनंदन | येरेनारायणासख्रसोडून ۱۹۹۱۰8۱۹۱۹53 ४ तेंग्रासित॒चालिलेंगगन | 
|| तेजेंप्रत्य्यासमान । त्यावेभयेंपळांलागळेसुरगण | दशदिशाआंदोळल्या < स्याचेनसेचिनिवारण | झांकलेप्रधानाचेनयन | इदयकमळींआदळोन। || 
| घेतलाप्राणतयाचा ६ FAIT | हाहा!कारदळामाजीजाहला | सैन्यासकोणीनसेआवरायाठा ۱1۹79153121297 ७ नेणोक | 
| नकाचळकेवळलचळा | कींप्रतापकडाकोसळला | किंवाप्रतापसागरआटिळा | कर्णात्मनेतेधवां < ऐसासुमित्रपडिलारणीं | मारिळीसर्वहीवाहि 
नी | यावरीतोदेत्येंद्ररणी | सिंहकेतयेईल e तेथेंयुडहोइलदारुण | तेंपुढिळेश्रसंगीनिरूपण । तेऐकावेसावधान | ह्मणेश्रीधरश्रातया ११० इति 
|| ۰۳73۹ | पुराणांतरकथामुवाद | सिंहध्वजआख्यानअगाध | नवसत्ततितमोध्यायगाडहा | 33 | इतिश्रीमहाभ्ारतेआश्वमेधिकेजेमिनिकृ 
|| तेसिंहुध्वजाख्यानंनामनवसक्ततितमोध्यायः | ७९। | अध्याय | ७९। | ओव्या ३३) | ጋጣጣጠጭሜ |! 121 181 ۱ 
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| श्रोगणशायनमः | | जनमेजयह्मणेनेमिनी | तूंवक्तयांमाजीशिरोमणी | अमृतमयकथाएऐकतांश्रवणी | विश्रांतीमनींहोतसे 9 ROHAT | | 
| ती | एकपूर्वजकथाभागीरथी | श्रवर्णेत्रेविधतापहरती | अंतरकरितीअतिशुदड २ व्यासस्वर्गाहूनजन्मली | ሽባ ۱۶۹۳۳٣۳1 ||... 
| [| रेथेआणिला I निजपूर्वनतारावया ३ क्रोधकपिलजाळिल | विषयविषेसगरझाले ۱8۹9371333186۱ नाही आणिळेजन्ममरणां ७ )] ۶۹ a 
| _ Els EIN प्रेमतरंगउठतीनेट | आवर्ततेथंअसेचिना < हीअनंतवदनाझाली | अदयसागरामिळाली ۱314111۱ m 
. | यापराीव्यापिलात्रिभुव्नी ६ येनदीतीलजलचरथोर I धुवप्रल्हादविधिपुत्र । येथील अनंतएककणंधार | 3135۹1235 ७ तीरीस्वघमतरुशा ||. 
अता | भक्तिळतावेष्टितादिसती । ज्ञानविज्ञानफळलवती | देखतांहरितीभवश्रम < त्यांवरीममुल्षुनरविहंगम | 81901315313985 | अखंडपर || . 
मआनंदआराम | 511821301381 821815111133101 ।ब्रह्मादिकांनकरवेजाण। एसपवजकथानसंधान | सावधानऐकावं १० निमालायुडासु 1 | 
| AT | तेसिहकेताझालश्रवण | झालाक्रोबेसंपन्न | दिसत्रळयाम्नीसारिखा ११ जेसापदेताडिलाविखार । 51۹16118197111 ٣ 
ळातादेत्यश्वर । सिंहध्वजप्रतापी १२ सारथियआगिलारहंवर | त्यासयोजिलेसिहबत्ताससहस्त्र ۱۴۶۰1151531888 | जयावरीशोभती ዓን 


त्यावरोबेसळासिंहध्वज | जेसाभानादिसेतेजःपुंज | वेगेंचाळिळाकपिध्वज | जिकावयानिजबळें १४ शतअक्षोहिणीदळवाहेरी | [79258 |. 
धारी | 771712190110 | सेन्यदिसेतेषवां १५ सिंहध्वजआठाजाणोन | कृष्णकेळपळायन | पाथासीदिधलेटाकत | 81533181318137 १६ | 
` संबॉचीद्टीटाळून । पर्वतदरींतदडळाजाऊन | तोंडकडेयुडमांडलेंदारुण | अमर्यादर्वारपडताती १७ बाणांधकारपडलालितीं | कोणींकोणानोळख 


Å 


Å 


 ॥ती। आपआपणामारिती | नामेंपाचारितीएकमेकां १८ तांबश्चबाहनउठावला | तेणेंबाणांधकारनिवारिला | देव्यतेन्यमारीतचाठिळा | लाखोल्या || 
` [|፡8ኮቫ १९ प्रळयांबदयेऊनिअंबरीं | गर्जोनिबर्षेतोयधारीं ۱333311137187 | दैत्यसेनेवरीवर्षतसे २० 11117 
9182876 | तेणंउभयसैन्याचेदहन । होतेंझालेतेववां २१ सिहध्वनह्मणरेपार्थसृता | तुजमीधाडितोंमृत्य॒पंथा | हमणानिझाळाबागसोडिता | || 
d परीतोपार्थसतेंतोडिला २२ धन्यवीरतोबश्वुवाहन । देव्येंद्रभासिळाबाणेकरून | तीनअक्षोहिणीदळजाण | यमाळयातंधाडिले २३ सोडोनियांसात | 
शर | हृदयांताडिलादेत्येश्वर | धनष्यतोडोनिसवर | सारथीहीमारिला २४ 327731518515187 । सिंहाचाहीकेलानिःपात | ۹۰191918 || 
Sa | मगसिंहनादेंगर्जला २५ मगसावधहोवोनिसिहकेतन | क्रोधेसोडिलेसहस्त्रबाण ۱39۹19333121 | मर्छिततेव्हांपाडिठा 75 
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|) महागजविदारोनी २८ मगठषकततेवेळां | नासहाख्सोडताझाला । ANASTAZIA । अवघझालेनासेह २९ तवासेहध्वजाचेताबला | ण | ٦ 
9 || हावीरनव्हेकाळआला | वयतंवदिसतसेवर्षसोछा | प्रतापेआगळासवाह्नी ३० याचीकरितांउपेक्षा । हाममदळाचीकरीलरक्षा | मजलागीकरील | °° | 
` | शिक्षा ı ऐसेदिसोनयेतसे ३१ सिंहध्वजह्मणेकर्णकुमरा | तुंयुडळाघवदाबिसीरेखरा । प्रथानमाझायममंदिरा | पाठविलातुबांचरे ३२ मगसूर्यमुखसो | | 

. || डिलाशर | तेणेंब्यापिळेंअंबर | गर्जतगेळासतवर | जेवीप्रक्ययीचीसोदामिनी ३४वारितांवारितांनावरेशर | येवोनिभेदिलजिव्हार | मूछिंतपांडिलाकण || 

[| कमर | रथाखालीतेथवां 39 मगचंद्रहासादिकवीर | आणिसेन्यपाळबळसागर | येहीयडकेलेअपार | देत्यसैन्यआटिले ३५ मगरथीउभाराह्राने || 

सिहध्वज | पाहेतोनदिसेखगध्वज | एकलादोखळाकपिध्वज | ٠۹38۱8115737۲ ३६ मगदेत्यराजचिंतावळा | ह्मणेअनंतकांनआला | माझा 

|| मनोरथतरूभंगळा । वाटेमाझ्यापूर्वपापे 3:9 ह्मणेसुकृततरूसीपुष्पआलं । तंपूर्वपापेकर पले | कृष्णदर्शनावेगळें । केसेंहोईळसार्थक ३८ कृष्णदर्श | 

| नामतघन | महद्वाग्यंआलावळोन | तासुटलापूवकमपवन | तेणवितळानतोनेला ३९ पार्थालागीएकक्षण। नविसंबोचिगजजीवन | तंअन्यथाआ || 

[| लेंघडोन | कांतोकृष्णदिसेना Yo सेनाअंत्रपाटकाढीन | आणिनपबंथीहीछेदीन | मगरृश्यहोईलनारायण। पार्थवधकेलिया ४१ मगआसरीमायानि | 

|| ficit 191915118911127 | मायाजाळंसवखमळी | शखेगळाठींहातीची ७२ जसेंगजेंकारितांमयपान | मत्तहो ऊनिपडेजाण। तसंकार्याकार्याचेस्मरण। || 
| उरलंनाहींकोणासी ४३ त्याभवस्थेमाजीबाण | मारोनियांसबंकेलेगतप्राण। त्यामाजीसावधउरलेदोघेजण | पार्थात्मजभाणिरपकेत ४४ मोहांधका 

|| ररात्रझाली | व्यांतसर्वजीवांझापलागळी | दोघेसावधतेवेळीं | योगीहरिभक्ततेसेते 4 मगपार्थातेलक्षून | मारिताझालादेत्यबाण । जेवीप्रळयच | 

— || पळेसमान | तेवीयेवनिअर्गीरूतती ४६ मगबभ्रवाहनसावधझाला | पाहेतांपार्थबा्णमोहिला | मगस्मरोनितमाळनीळा | गुणचढबिळाधनष्या | 
at vo पार्थात्मजह्मणेदेत्यनाथा | हंकमंकेलरेअन्यथा | मोहनाख्रमोहोनिआातां | बाणवर्षणेहा अधर्म QC मगसोडिझाएकशर | 17 
|| दव्येश्वर । भूमंडर्छीयेतांसबर | पुनःस्वर्गदाविळा ४९ रथासाहितसिहकेत | सत्यळाकीअसेभ्रमत | देखोनित्याचापुरुषार्थ ۱۹11111127 
|| ५० 5113981313935 । 818316131837۰ I आसुरीमायेनेंमोहित | पार्थोदिकजाहले ५१ गाढनिद्रामाहत | देहभानाविसरत । dal 
|| पार्थादिकसमस्त | वीरझालेरणांगणी ५२ 513381120135 | ह्यणोनिहादशापावलकाठेन | किवाविरक्तांधरून | देवसवटाकिल ५३ 1 


Sall केत । तयावरीतोधांबत। बाणसोडोनिअसंर्यात। संहारकरीतदळाचा २७ देत्यरथाचेसिंहजेउरले। तेगजमस्तकेंविदारूलागळे। मक्तेकाढितीतेवेळे ۰ | 
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|| विखव्यापकनिजाकिरण । घेवोनिरविपावेअस्तमान | तेवीविसरलेदेहभान । पार्थादिकसर्वही و‎ डैशमायेनेंजग्रमित ۱۱۱ 


Hafen | तेवीपार्यात्मनआणिट्षकेत | दोघेफिरतीरणांगणी ५५ 3131331317 | ह्मणोनिनपावळेमोहन | पुनःत्यांवरीमायामोहन। करूं || ہے‎ 


' ^ 


` || विसरळादैस्यपती ५६ एकमेकांतेसांभाळिती | दोघेमिळोनिदेत्यातेत्रासिती | साठकोटीसेनागणती | यमाळयाधाइली ५७ 2۹5382115 || 


[31 EATERS | चारीदिशेसीभरमविलं | š येवोनेदीचभूतळा ec 7 ۱8851838135 | 71 |! We 


li eat 

SE RICH: | ጫክ | si | | 
| परीऐशापरीनाहींदेखिलीं । दोघेवीरहेमहाअतुलबळी । नाटोपतीमनळागी ६१ मगसंतोषोनिदेत्यनाथ | तयाउभयतांसींबोळत | तुह्यांसिमीप्रस 
|| ब्रज्ञालोयथार्थं | पराक्रमअद्भवदेखोनी ६२ किरीटकुडलेमनोहर | विधिहरिसमानसुंदर | तुमचेंशोर्यपाहोनिथोर | आनंदझालामानसी ६३ मा | 


AAN NE DENE 


|| झीराज्यादिसंपत्ती । तुह्मासदेईनमीनिश्विती । तुह्मीयेवोनिममगहींवस्ती | करणेकींचिरकाळ cy ऐसेंऐकतांदेत्यवचन | सक्रोधझालापार्थनंदन। | 


देत्यसेनेचा ५९ तोंमायावीदेत्यनाथ | बळेंचिआलारणांत | देखोनिदोघांचापुरुषार्थ । देत्यनाथसंतोषछा ६० ह्मणे 5313132971581 || 


‘| आसरीसंपत्तीघेस्थान | सर्वथानघेईमनमाझें ६५ मजकृष्णप्रसादेकायन्यूनता | विशेषश्रीकृष्णयोगपुरता | तेथेंदेत्यसंपत्तीचामीनव्हेभोका । अ || 


` | सतापुढेतुच्छकांजी ६६ तरीआतांकरीयुद्मात ۱ कांभ्यालासिरेमनांत | जरीप्रसन्नझालासेतारेत | तरीयुडचिदेईआह्यांते ६७ ऐकोनियांऐसेवच | 
Ala । दैत्यजझालाक्रोधायमान | मगकरिताझालाशरवर्षण | प्रळयांबुदासारिखे ६८ मगदोघेझालेदोहींकडे | शरमारकरितेझालेगाढे | पाडितीसे || 
` || न्याचेहुडे 1 बाहतीओहळशोणिताचे ६९ रथअश्वपदातिवीर | त्यांचाकरितीसंहार Å कबंधेंउठतीअपार | नादेंअंबरगर्जविती ७० मगदेत्यवोळे || ^ 
- ठृषकेता । प्राणराखेआपुलाआतां I झणोनिबाणसोडिलातबतां । जेवींसूर्यनभमंडळीं ७१ तोसायकत्याचेहदर्यी | जावोनिंबेसलातेसमयीं । मूर्छना || ` 
. || घोरपावलापाही | रथाखालींपडियेला ७२ FETT | ठपकेतुस्वरथावरीघातला | मगसंग्रामकरूंसरसावछा | सिंहप्वजासीनियाँ | | 
. [9 ७३ बभ्रुवाहनवीरप्रबळ | टाकिलामंत्रोनिनिशूळ । ते गंदाविळेनभमंडळ | रथासहितदेत्यासी ७४ अङुतात्रेशूळाचावेग | HERÎ | 
` |" । महाशख्रेंसोडोनिअभंग | देत्पसेनाजाळीतसे ७५ गगनींबिबुधांच्यापंक्ती | पाहोनिपार्थसुताचीयुदगती | आश्वया |! 


`. | तेंपावती । त्याचीमुखेंकीतींयर्णितीये ७६ ह्मणतीसकळांमाजीहावीर | केवळकेसरीचभासलानिर्धार 85 


A 


हिणीदळाचासंहार । केळाजेणेंत्र || | 


M ७७ हावयेंदिसतोकींबाळ | परीयादेत्याचाझालाकाळ | ऐसेंकोठेंयुडनवळ | आह्मीनव्हतेंदोबिळेंअद्यापी ७८ यासिंहध्वनारसानसे | | 





as दारुण | ज्याचेक्षेणेंपळाळानारावण | त्यतिंअष्टदिशांसीभ्रमण | आठदिवसकरबिलें og धन्यधन्ययाचेंबळ | धन्यपिताघन्यकुळ | हाहोयईश्वरच || qo 

a केवळ | ऐसेक्षासेआह्यांते ce पार्थात्मजेंदाविळानवलकळा | 83811981823321۱ आकार्शीदित्यदग्थोंलागछा | ठायीठार्यापोळलाता c2] ` 

OR | 3149028183025 | तणदेत्यमारजाळिलेतेथ | जाळलासंहकताचारथ | तवताकासळलापृथ्वावरा ८२ जर्मरझालींसंवहीअंगे । मगपाथात्मजा || Ce 

— | सिबोलतअनराग | ह्मणेम्यांयडेंकेलीअनेके | परीऐशापरीनाहींझालीं ८३ आतांहोईरेसावधान | रणांगर्णाघेतोंतुझाप्राण । मगविचारोनिसोडि || | 

gam । तेजैगगनउजळलें cy तोहदर्यीबेसानिजावाप्राण | तोंबभ्ववाहनेंसोडिलादिव्यबाण । त्याबाणांचींशतखंडेकरून | एकीकडेपाडिली | || . 
८५ तॉसावधझाळाकर्णनंदन | पार्थाव्मजादीघलेंआलिंगन | रायात्यादोयांचेंसोजन्य | कोणवर्णीलनिजमु्खें ८६ ऐसेंपाहोनियुडकातुक ۱۹۹۱۲۰ | 
षळांदेत्यनायक | हाणेहेदोघेदिसतीबाळक | परीमाझेकाळकींझाळे ८७ RTA | तुवांलाविलारंमजळाज | आतोकोणराखाळर | ` A 
तुज | यारुद्रबाणापासोनी ८८ मगरुद्रमंत्रेंमंचुन | वेगेंसोडिळादिठ्यबाण । तेजेलापळातोतपन | गगनग्रासीतजातसे ८९ त्याचेवातउडता | || | 
पर्वतकोसछतीलक्षांविलक्ष | ۲83881808 | ब्रवाहनकायकरी ९० एकादशरद्रस्थापोन | पार्याव्मजेसोडिलाबाण | मध्येचितोतोडिडामा || ` 
गण | तयासिंहध्वजाचा ९१ तेंदेखानियांसुरवर । हर्षारितीजयजेयकार | वर्षतासुमनांचेसंभार | 3215513083311 ९२ جج‎ ٥183171819 || 
बळ | देखानिझालोंशीतछ | यांसीरक्षोगोपाळ | अनंतकाळसखअसो ९३ एकपाडितांमूछायमान | तोदुजाहोयसावधान । यापरापरस्पररक्षण ۰ 
दोधेकरितीतेधवां ९४ देव्यतयांवरीमहारागें | हस्तचावीतअनुरागें । परी उपायनचालेयुद्धश्रसंगें विकळसवांगेत्याचीझाठी ९५ तथापदत्यासावर || 
दानप्रबळ | सोडीतनानाख नाळ | त्यांदोबांतेकरीव्याकळ | वरदानबळेकरूनियां ९६ श्राकृष्णसंतोषकृपादढोघांसा | कृष्णबल्ात्काररुपादत्या || 
सी | ईश्वरकृपेच्याअंतरासी। जाणतीमानसींविचक्षण ew ऐसेदोवेतेमहावीर | IAEA | देहझालेरक्तांवर | किशुकजेसेफुलले ९८ ए | 
साविघांचासंग्राम | अह्वतझाठाजीनिरुपम | परीनसोडितीसंग्रामधाम | बागेंटेत्याविकळकेला ९९ यावरातोमरारनंदनसुताचेबाळ | तरणासई | 
ळप्रांजळ | तेकथानकआतिरसाळ | पठेतजसांगेनमी १०० पढिलेप्रसंगीतेनिरूपण | गोड असेपुथेसमान । तेंऐेकाबंसावधान । ह्मणेश्रीवरश्ओरोत 1 
ai १ efasitaabaag | परागांतरकथानवाद | सिंहध्यजआख्यानअगाध | अशीवितमोध्यायगोडहा | १०२ ।इतिश्रीमहाारते आत्वमोथिके | 
जमिनिकृतसेंहध्वजाख्यांनंनामअशातितमोध्याय: | Co | अध्याय | Co | | ओव्या | 9०२ | शत्रकृष्णापणमस्तु |. 151 Lal 
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॥ श्रोगणेशायनमः | | ननमेजयासिह्मणेगुणनिधो | कथाहाअभिनवभसासद्धा | तुजऐसात्रिशुद्धी | श्रोतारत्तमिळेना १ येरूह्मणेएकतातुमचा || _ 
|| aie | जोक्षीरसागरापरीसखोळ | मजयेतीस्वानंदाचेडोळ | हातांशातळसवाग Q टषकतुसाळावषाचा | आह्यापत्रएकिलात्याचा | तरीआभे || 
||| मजळागांसांगावा ३ बाळकेसाआरारणा | कसामारळाजादस्यरागा | अघटितवाटेमाझियामना | करुणाघनामुंनिराया ९ کا‎ 
|| कोनिजैमिनीहझणेभारता | धन्यतृंमजमिळाळासिश्राता | तुझीदेखानसादरता | 898۹312118 ५ आतांएकसावधान। कृष्णलीलाताअसंगहन | 
| परीतजसंशयझालापूण | व्याचेनिरसनकरितोंमी ६ शरत्याचेहदयींसंशयझाड | अविश्वासंवाढेळटढ | विकल्पडाहाळयाहातत्रचड 81+ 
| सळसिती ७ अहंफळेनसदाफळत | ममताकुसमामपाष्पत | एसियाचीजिफळेभक्षित | स्वसखतबांतअसना < ऐसियादक्षांचभेदन | ज्ञान 


Al खडेकरीतजाण | परीवक्तानपरबीप्रश्न | स्याचश्रवणाव्यथश्राता ९ 7 | श्रोतयांचेंकायकरितीसमाधान | तरीवत्तयाचेचिप | 





णंगण | ्रोतयांचसंदेहहरावे १० +1 | वस्तीझाळीसंशयाची | परीअघटितघटनादेवाची | अतक्यशक्तापआह 99 
जेणगतिहरिलीबासँवाची | ऐसातोबळीकोदेत्यनमची ۱8۸۵۲۸۲۸۵۳۸ | केसपरीजाणपां १२ जेथेंऐरावताचेभ्म्नदंत | इंद्रायंकलिशझा 
| 28128 | जथरुद्राचापरशुभगत | ऐसेवक्षस्थळाहेरण्यकशिपच १३ रमाकुचकुडभल्भमर | जीसधाकंराचींसहोदर | व्यानखचंदत्यउदर । के 
सेनाणविदारिळ १४ 4:71 तीनशतमखेअसतीज्यासी | ज्याणेंमकरतोंडींटाकिलेतिघांसी | स्नानोदकेत्यासमृत्युकेळा १५ ||. 
| जणन्रिक्वनासदीधलात्रास | ऐसाविरोचनसुतप्रल्हादास | व्याखीअष्यंगेत्यासिनाश | कैसाझालासांगपां १६ अघाटितघटनाहरिशक्ती | नकळ || 
|| त्याचीकोणासयक्ती । तेयेदैत्यमारिळाबाळाहातीं । हनवलकायअसे १७ ऐसऐकोनियांऋषिवचन | [፳:፳፳፳፳፻12፡ ሸጓካሻ | 8171 
समाधान | पुर्ढकथाचाळबावी १८ मुना णेजीनपती | उषकेतभार्याक्षद्रावती | तोजेव्हांनिघाळायद्धाघ्रती | तेव्हांतीहोर.गर्गिणी १९ गर्भासिहोतां 


` || नवमास। दशममासाझाठाभसूतातास । दशदिनळोटतांपुत्रास | पुत्रोत्साहधर्मकरी २० हारीदेवोनियांमंडप | पाचारिळेसर्वेभूप। आणिळेमानिकूळ 
|| दीप। छोकसर्वपाचारिले २१ पुत्रोत्साहालागुन | आलेसर्वभुळोकांचेजन | महाभाग्यंधर्मसंपन्न। उत्साहकेळानानापरी २९ 7774 


> | र ।शाहाणणवकुळीचेन्पगण | पत्रोत्साहासेसलर। 6 6 58 २३ 1| 8 3 7 JAR | नत्यांगनात्याअपार | गायक | 





| اوڈ‎ S a | Ss | " a m .. _ Sera | नेणतिकेवकर || अठ 
|. ने.अ|| तेहीतेथेआले २४ वेशांवळीचाघडघडाट | मेघांपरोगजेतीभाट । नांनावार्द्यसुभट । वाजतातीतेधबां 34 साठगांववतुळस्थूळ 1ሻሣ፳ || 
| | विमंडल तेथेउतरठेझषपाळ | हस्तनाप्रासर्वही २६ धर्मनंदनेंतितुक्यांसी । भोजनदीधळेषड़सेसी | तप्तकेळंसकळांसी | are 5፡51 . 
|| यथायोग्यवस्त्रभूपण । आधींमुनिवरांतेदेऊम | मगअळंकारनानाजाण | सकळांतेंहोदीधळे २८ ऐशियाउत्साहंधमराज 768 ते || < 
|| ज । नेत्रदेखोनितेजःपुंज । भविष्यार्थनाणोनी २९ जेजेहोतेमागतेजन | तेसंतोषविरेधनदेऊन | व्राळकारभूषण | पाहानिगुत्तगारावळ ३० 9 E 
| सीउत्साहाचीरचना | पाहोनिसर्वगेलेनिजस्थाना | संतोषझालासकछजनां | भीमनकुळसहदेवांते ३१ मगद्रोपदीनेकायकेल । बाळपाळण्यात || 
|| घातलें | सवर्णसत्रकराळनींघेतलं | हछरेदेतीपैंझाली ३२ स्नुषांसहवर्तमानकुंती | अत्यंतसंतीषलीचित्ती | झगेहीमाझ्याकर्णाचीसंतती | AAT || 
|| पतीहझ्मणतसे ३३ सत्रेमंकरोनियांचित्त। बाळकासीहालवित | हदयांआठवोनिअनंत | त्याचेंचिगीतगातसे ३० जयजयअनादिसिददवा | तुज | 


ል 


|| नसेनामरूपठेवा | तथापिभक्तरल्षणींमाथेवा | घरिळेनानाअवतार -३९गोकुळीगोळियामाझारी । अवतरोनिश्रीहरी | केलियानानाकुसरी | खेळ || 


| खेलसीपोरांसवें ३६ गोकुळांतजन्मोन | बाळलीळादाविलीजाण | हमामाहुंमरीघालोन | पोरांसर्वेक्रीडळासी ३७ तुझीजीकांबाळलीला | आठावि | 
. ॥ तांघननीळा | संतोषवाटेमजला | दयाळुतूंबाश्रीकृष्णा ३८ नानापरीरचीकरूनिचरिजे ۱۰8 | 881۹8813119155 । | 
` || यादवरायातुवांकी ३९ आजन्मापासोनी । झाळासिपांडवांचाक्रणी । प्रेमभावेकरूनी | तुजचक्रपाणानसोडू ९० SITE) Zeie! | एकाच 


|| ም... Zë AN ex e ° at ® m ቀ ae ው. 


1 | संकटदेखतांआमुचें 99 सभेमाजीकरितांउघटी | मजपुरविलींतुवांळुगडी | ऋष्णातूंअर्जुनाचागडी | बंधु | 
| रायासजाणा ४२ कोरवार्णवसागरी | मीबुडतांकाढिलेंबाहेरी | धांवडासिभतिसबरी | नसांवरतगोवंदा ४३ MASARA | सागरावुड || 
| तांउठाउठी | काढिळीसितुवांभगजठी | कायवर्णूउपकारा yy मध्यरात्रीचेसमयाला | दुष्टेदर्वासपाठविळा | सबराखिंलेंतुवांतमालनीछा । तया || 
| प्रसंगाधांवोनी ४५ तेथेंमाझेरूपघेऊन | ऋषिकेळेसंतुटमन | नानाविन्नेआलीजींदारुण | तींवारिलीतुवांदयाळा ४६ जेव्हाजेव्हापाडडसंकट I | 
| तेव्हांतेव्हांधावळासिवरिष्ठ | 881880511185 । ክ8888፳፳ ४७ नानायोगसाधितां | नानातपहीकरितां | नयेसित्यावेध्यानीचि | 
| तितां | तोतूंराबसीआह्मांघरीं vc क्षीरसागराहीठाकिलें | वेकुंठवासासहीसोडेळें । पांडवांघरीवास्तव्यकेले | TAET ४९कारवार्गा | 
| 1 aaa लक्ष्मी तिचा धव हणजे. ap d ዛዛ oe.) m ` x x 
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। बिलेंहपीकेशी दीनबंधसतरधांब 


N. 





जिलेपांडवांसी | मगत्यांतेंमारिलरणकोशी | 872138071337 | संकटपडतांअर्जुना ५० धमालागीराज्यासन ۱83121127177 | भ 


4 क्तरक्षकातजवांचन | कोणीसोयिरानसेत्रिलोकी ५१ तुझ्याउपकारांच्याराशी - | भेदोनिगेल्याआकाशीं | नानारुपेंधरिलीशी | भैक्ताकारणेंगोविं 


H 3 reb. पाताळ, २ दुःखी. ३ कमरेवर 


` [[ दा ኒነ आणिअजुनाचासारथी | ۹۸318331213181۱ स्वहस्तंहयजोडिसीरथीं | उदकांतयांतन्हाणोनी ५३ ऐसेनानापरावल्हाळा | श्रीकृष्ण 
|| गीतगातद्रोपदोीतवेळां | तंगीतगोडवाटलव्याबाळा । चित्तरंगलेश्रीकृष्णी ५७ देवाचीहोअघटितलीला | वाचाफुटलीतयाबाळा ۱71 
SAAS | तोसारथीमजदाविजे ५५ जेणेपांडवांरक्षिलें 10511311888112 | भक्तवव्सलपणसाचकेळ | तोसारथीमजदाविजे ९६ ፳ሻ፲ሻ 
'बाळकघेतलाथाया | तयातंसमजावीद्रुपदतनया | परीतोसर्वयानयेसमजाया | रुदनकरीतआक्रोशे ५७ ज्यामहद्धूतसंचरलेअंगी | त्यासिपंचाक्ष 
रीनसेजर्गी | भगवंतभेटीवांचनवेगीं | उतारात्यासीअसेचिना ५८ धरिल्याछंदातेंनसोडी | सारथीदावाह्मणेघडीयडी | शांतवितांद्रोपदोबापुडी | 
हिपुटीझालीतेधवां ५९ मगकुंटाळानेद्रपदबाळी | बाळाघेवोनिबाहेरआली | 81۹31۹11۹7۲577۸ | झणेयासीसमजावा ६० रायनानापरी 
समजाविला | तरीह्मणेदावीसारथ्याठा । धर्मह्मणेअरेबाछा | तोदेशांतरागेलाअसे ६१ बापखमाचेविंदान | सबाह्यअसतांनारायण । व्यासीदूर 


An ee 


देशांचकल्पन | केळेकेसपाहाहो ६२ नित्यधरमांचिथेसदनीं । प्रेमअसेचक्रपाणी | तोऐेशीचबोलिलावाणी | मगडतरांचापाडकोण 5३ नेत्रपातीं 


सीदीधलेअंजन । त्याचेंसर्वथानोहेदर्शन । तेवींसबाह्य असतांनारायण | नकळेजाणभ्रांतीनं ६७ हंत्याश्रीहरीचेंचरितञ्र | तटलंदेत्यआयष्यसूत | x 

ह्मणोनिछंदघेतळाविषित्र. | रणांगणांजावयाचा £4 अश्वशाळाकंंजरशाळा | रथशाळाचित्रशाळा | सर्वहीदाविल्यातयाबाळा | 71۱ 
ES नानापरीसमजाविती | परीतोदावाह्मणसारथी | अलोलिकबाळकाचीस्थिती | देखोनिमानितीसकळआश्रवये ६७ मगधमह्मणभामसेना | 
ऐकमाझियावचना | हुंबाळन्यावेकृष्णदर्शना | जेर्थअसेलश्रीहरी ६८ जरीयासिनहोतांकृष्णदर्शन | तरीयाचाजाईलप्राण | हमणोनिअविलंबजा | 
ण | वेगजाईआतांची £9 मगसारथियरथआणिला 1 ٣١٠۹۲۲۳۰۹73781 | बाळओसंगांधेतला | केठानमस्कारधर्मासी ७० धमासिकरू 
'नियांनमन | वरंचालिलाभीमसेत | तांवटोव्कचाचानंदन | मेघवर्णविनवीत ७१ 3133311811311813 | योग्यनब्हेएकटेजावयारणात | तरी 
समागमंघ्यारेमात | एकमेकांसांद्याथ 99 ۵181819113151 | नकळेतयाचेंमहिमान | सिंहध्वजाचागर्वपर्ण | झाडावयाचालिले ७३ fissa 
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Eo : | श्रीगणेशायनम: | | मनीसिह्मणेनपनंदन | सांगापढेंकथानसंधान | amas | केशापरीमजसांगा १ ऐकतांतुझीशुद्वाणी । पा | 
. | तकांचीहोयधृणी। घडेनिजसुखाचीखाणी । ्षार्वेश्रवर्णाऐकतां २ जेमिनीह्मणेगाभारता | मीमहाक्षाग्याचापुरता। हणोनितुजऐसाओता | अवचि u 
| [| तालाधला ३ जरापुण्यअसलगांठा | तराउत्तमश्रोत्याचीपडेलगांठी | मगवक्त्याचेओष्ट | शब्दरत्नेविकासती ७ श्रोताजाडलियाप्रवीण । वाग्दे 





` || बाडल्हासेपूर्ण | पदोपदीत्रेमार्थगहन । प्रसवेजाणअवधाना ረ श्रोतामिळतांअधम | वाग्देवीसंतापेपरम | होयअर्थाचेंपतन । श्रवणरससर्व || 


. ॥ आट ६ तान्ह्याचेस्तनींमखझगटे | तेणेंतात्काळपान्हाफुटे | तेनिमालियातेथेंचिआटे | दृग्धसवेज्यापरी ७ त्यापुढेकरावंन्याख्यान | 75 
` FET | जबामाळभूमीसकूपखनन | कोंदरिद्रसेवनकायव्यर्थ < कोंअंधासदीधलेंदर्षंण | कींबविराप्ढेकेठेंगायन 1 कीरोंगियासिमिशान्न । || 
. f देवानेकायसाफल्य ९ नातरीनपुंसकालागन | पद्मिनीदीधलीशंगारून। कींप्रेतादीधलियाआठिंगन | कायसखतयांत १० कींसगंधतैलकंज || 
TI 817011503135111 | कामहाफळसमपितांवानरा | कोंचंपकमाळाखरांसी 99 असोऐशियाअनवादा | जनाक्षासोनियेतनिदा | माझी || 

ताअगाधसंपदा। तूंभ्ोतामिळालासीविचक्षण १२ आतांहोईसावधान | ऐकेपर्वेजकथानसंधान | बाळेकरूनिकृष्णस्मरण | केलेनिर्दकणशक्तीचें || 


an ው. 


1193 मीतोंसोमवंर्शीचावीर | ऐसंऐकतांउत्तर | साशंकझालापार्थपुत्र । निवांतराहिलातेकाळीं 99 ह्मणेहाजरीअसरअसता । तरीसोमवंशाचेनाम || 
. | । पार्थसारथीनाठविता | कदाकाळींसंकटीं १५ ऐसातर्ककेळामानसीं। उडोनिगेलाबाळापाशीं | आवडीनेपसेत्यासी | तंकोणकोणाचारे || 
las येरुह्मणेआकार्शीआदिव्य | दानश्रतयाचातनय | तयाचापत्रशोर्यवीर | छषकेतनामाबिख्यात १७ तोतरीहोयमाझापिता | भ्द्रावतीहोयमा 


रीटांकिठीब्रह्मशक्ती। येणेंस्मरोनियांरमापती | 85 





9 || हातींपडिलाएक २८ तोचिबाणदीधलाटाकोन । तेणेदैत्याचेंहदयभेदून | गगनींउडविलापूर्ण। aa 


STV काळज्यापरी २८दोघांसिदेत्यतोनाटोपे | surdus | ज्रासिलेवीरदोधेकोपे | विकळकेलेरणांगणी २६ मगतोधांवलादेत्यभारी | पसर | 
1 x 3018:39۶2 । दोधांधरिलेंदोहीकरी | मखामाजीघाळावेजंब 29 तंवतेबाळेंठलिठेसमोर । करोनिहरिनामोच्चार | तोशरयेवोनिसतर | बाळा | 
x देत्येश्वरतणापरी २९ अघटितहरीचीगती ۱3113 || ८२ 
|| कजोंदेत्यपती | तोउडविलाबाळाहांती | गगनादरींखमतसे ३० सत्रधारियाचंनवळ। पाहतांमानितीआश्चवर्थसकळ । मगजोचालवीभृगाळ | तया 
|| नवलकायअसे ३१ असोदैत्यवर्षतसेबाण । जैसाप्रळयकाळींचाघन | तेसेंगगनीहूनिसंधान । देत्यपतीकरीतसे ३२ 0۱387186818 । पा ||. | 
|| चारिलेबश्वुवाहनठपकेतां | तेव्हांसंग्रामसालानिगता I नभूतोनक्षविष्यती ३३ इश्वरीमायेचविदान | त्याबाळासिआलेंस्फुरण I 91151۹113113 || 


. || सोन | चापचेतलेंतयाचें ३४ बश्ुवाहनटपकेतूत । बाळकविनवोअतिविनतें | ह्मणेतुझीष्यावेजीविश्रातीतें । यादेत्यातेंमारितोंमी a< በጣና 


रथीहोतेबाण । त्यांचेंकरूंडागलावर्षण | तेकेवळप्रळयचपळेसमान | तेरे‏ ا 


Her । कृपालाघ्वेकष्णाच्या ३७ घेयमेरूतोखचला | देत्यपरमघाबिरला | आश्चयैवाटलेंजगत्रयाला | देखोनिलाघवबाळाचें ३८ आकाशीनिजरां || 
| च्यापंक्ती | एकमेकांशीबोलती | पाहाईश्वराचीलायवरीती ۱۹۱۳۱۰88۹۳311821 ३९ जेणजिकिलेत्रिशुवन । जेणेंत्रिदशकेलेदीन | 891۹1851 || 
vu निलेंतृण | घन्यलाघवीकृष्णहा ४० बाळकानंयुडकेल । हेंकीणीनाहीऐकिलें । अथवाकोणीनसेदे|खिल | तंघडविलेअघटित ሃነ एकह्मणतोराहूयया 
fatet । बाळाचेयुदपाहावंदष्टी ۱59181151811891۱ 81183120193781 ४२ लोकांसिसांगावयाचं | हंचिएकनवलसाच | धन्यजन्मयशा 
` || चे । जेथेझगवंतवासकरी وپ‎ बाळेंस्मारेलावनमाळी | हरिनामंदेतआरोळी 1 ह्मणेदेत्यासियेकाळीं | 131818151931181 ४४ दव्य 

19171۹911121۱ देवेमाइ्यामर्नीक्रंशकेला | वरदार्नाम्यांबाळनगाविला | तुच्छमानिलामतिश्रेशें ९५ तरीबाळनव्हेहाकाळ | 717 


` ` | मारीळ । तथापिपुरुषेयेरयबळ | प्राणांतीहीनसोडावें ४६ मगशत्रास्रां्चेकोतुक | दोघेदावितीनिःशंक | मीदैत्यहेंबाळक | SHARAN 
. |ቭ । 991 वाळह्मणसिंहध्वजा | आतांआठवीगरुडध्बजा | देखोनियांमजधृततेजा शोनिको 


पळोनिकोठेंजाशीरे | 9८ | मीटषकेताचावाळ || 


. || परीतुझाअसेकेवळकाळ | आतांआठवीगोपाळ | हदयकमळामाझारीं Qe रायाआतांसावधान | मनींआठवीनारायण। ऐसेंत्याप्रतिबोलोन | | 


` १ गहा. २ HW. 3 आकारा, ४ AS. ५ Wi झाला नाहीं व पढे होणार नाही. ६ बाण, 
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शरसठती ३६ शक्तितोमरत्रिशूल | बाळहस्तेसुटतीतीन्र | एकाचेहीतीसह ` 


ም. መዕ ምጧ. 


` SE | गणींबाणळाविळा ९० वल्लांचळेपसोनिबाण | अर्ग्रीकेलेहरिनामलेखन | मनीविंतिळाजनादन । धर्मचरणआठाविठे ५१ मगनिजबळेआकर्ण 


ll etter | बाळेसोडिलानिर्वाणबाण | ताव्यापातचालेलागगन | 1101337 GX भ्रकाशउजळल्यादशादशा | NIMAS AARM | क || 


ے ao‏ وہ 


` ` ` || पसटलातयाशेषा । भूमीतळडळमाळिले ५३ भयेंचकितदेवपळती | प्रळयकाळमांडलाह्यमणती | स्वाचेहीनेत्रझांकती | भयेंदडतीभमीसी eo aT || 
017393590592 । येवोनिवेसळाकंठनाळीं | शिरउडालेंआकाशपोकर्छी ।.मगझूमंडळीयेवोनिपडिळे ५९ प्रतापाचासिंधुआटला | daran 
|| रूखचला | काविक्रमट्रमउन्मळिला | बाणप्रचंडवायूने «& ऐसासिहध्वजतोपडिला | संतोषझालानिर्जरंमंडळा | बाळावररीपष्पबर्षावकेला | जय | 


-aasa GO TEARS । बाळकातेआलिंगिले | 8٭د‎ | जीवेंभावेंकरोनी ५८ तोदेत्यधडेंनवळकेछें । करींश || 


|| aie | शख्घातातिघांतेपाडिळें | ብረና 811182115877 | दीर्घश्वासटाकोन | बाहेरयेतसेथांवोन | तौनयशब्द | 


|| ऐकिलानिरांळीं ६० तेयोनिनिधालाभ्षगवंत | परीसंशयक्षयेंचाकित । कांहीधांवतकांहींचाठत | भीतभीतयेतसे ६१ जोसवॉघर्टीव्यापक । ज्या |. 


|| 868285 | तोभीतभीतरमानायक | रणामाजीपातळा ६२ देवरणांगणपाहोंलागला | तोंसिहध्वजमृतपडिळा | मगत्यासंतोषेफगला | || 


|| नाचोलागलारणामाजी ६३ ۸2777وج‎ | उठविलाबभुवाहन । तेणेंमगसमूळकथन | बाळकाचेंसांगीतलें cy तेसाथिउठविलाकर्ण | 
|| नंदन 1 तेणेकलेकृष्णचरणवंदन | अपारकेछेर्तवन | अनंतनामेघेवोनी ६६ मगदयासागरेंगोपाछें | तयाबाळातेऊठविले | पोटासिधरूनिआ 


|| Riis | चंबनकळंसुखत्याचें ६६ देवीकेलाजयजयकार । वर्षतीसुमानांचेसंभार । ददंभीवाजविल्याअपार | सकळसरआनंदले ६७ मगदेवें 
|| चिंतेळासहस्त्रवदन तोर्थितितांचिआळाधांवोन। ۱551519311511۹57 | सकळनपउठवावया ७८मगसुहास्यबोळेसहस्त्रफणी । तझीदृष्टीअमृताची | 


|| जननी । तथापिगोरबदेशीआह्यांलागुनी । आज्ञाप्रमाणस्वामीची ६९ मगशेषेंअमतसिंचिळे | सकळन्पगणऊठविले । प्राणिमात्रजीबवि | 


| 5 | निद्गितापरीङठती ७० तोंपार्थऊठिलाझडकरी। तेणेनमिलाश्रीहरी | हंसध्वजादिसहपरिवारीं | धांवतातिहरिदर्शना 99 ऊटिल्यासर्वही 


` || सेना | छत्रध्बजचामरनाना I घेऊनियांयदुनंदना | भषेटीसचालिलेसर्वही ७२ रणांगणीदिवोनिमंडप | वेसलायदकळदीप | सेमालिंगनदेवोनि |. 


; | HT | सकळदवसुखाकळ ७३ भूषपहणतामबश्यामा | 315817439181581 | याबाळाहातेकांदत्यातमा | मारानिआह्यांजीवाविले११नपदाटलसभा 
S 5 FANA ۰ SC सवः ३ dq: ४ पवताचा गुहा, ५ भाकाशी, ६ लक्ष्मी पति विष्णु, ७ ge, < ባሻ समुद्र, ९ शेष, 





ኞች e — ا‎ — म e — kamakun SE بی‎ 
: Ses 5 EOS SAY Mis eee 2255 05006 EE | 8 
Ë B EE 2 IESE SC? QU EE AS eo 8 x 


可 | स्थान | मेघव्णेसिआलाक्षीमसेन | देखतांदीधलेअभ्युत्यान | ऋष्णादिसवनपांनी ७५ भीमधांबळावंदनासी । तोदेवेंदीघर्लेलमंत्यासी ۶۴ 
| केलेंमेघवर्णासी | मगवारताझीमासिपुसत ७६ नामकरणादिस्मरणांत | भीमेंसांगीतलाढतांत | ऐकोनियांदेवहांसत | भीमाकेसापडिलासी دی‎ 
| भीमहाणेकष्णाअवधारी । म्यांतासेविलीनसेगिरिदरी | मूर्छितपडिछोंसमरी | नसेकेळीधमहानी ७८ मगदेवह्मणेराहाउगले | याबाळेभाणवांच | ८२ 
| विले | सर्वहीबाळावर्णितेझाळे | धन्यधन्यह्मणोनी ७९ मगदेवेंसकळांसिआज्ञापिछे | दैत्यनगरळुटावहिलें | संपत्तीहरायेवेळे 7777 x 
ण्य co मगदळेंसीसवलोटले | ۵3۵8 | परीद्रव्यतैसेंचिराहिलें | ननेववेह्मणोनियां ८१ सातदिविसअहोरात्र । द्रन्यलुटितांनसरे 
` || स्वतंत्र । सुवर्णरस्नेंअपार | पर्वतप्रायपडियेलीं ८२ तोत्रिभुवनाचाअधिपती । कोणत्याचीवर्णीलसंपत्ती । ऐसेअश्वमेधबहुतहोती | परीनसरेतें 
| द्रव्य ८३ एकोनिनगरीचीथोरी | पाहावयाचालिळामुरोरी | संपत्तीपाहोनिअंतरीं | विस्मयकरीश्रीकृष्ण ८४ भीकृष्णह्मणेभी मासी | घेवोनिद्र 
. | व्यरत्नराशी । संगेंघेवोनिबाळकासी | तुह्मीहस्तनापुरासीजाइजे ८५ धर्मासिसांगावीक्षेमवार्ता 1 कांहींनकरावीतुह्माचिंता | तुझीकृपाआह्मावरी 
` | असतां | कळिकाळासीनाटोपं ८६ संगेन्याबेअनुशाल्वासी | न्याव्यासकळरत्नद्रव्यराशी ۱۹۱۹۱۹۹۹۹۰۴ ! मागुतीआह्यापासीयेईल ८७ 
| एसीकृष्णआज्ञावंदोनी | सब॒रनिघालागदापाणी | बाळकासिसंगेवेउनी | आणिसकळदळेंसीअनुशालब ८८ मगबसुवाहनडुपकेतूसी | आज्ञा 
N करीतहपाकेशी | सोडासबरश्यामकर्णांसी | षोडशोपचारेंपूजोनियां ८९ 383911111131812۲ | श्यामकर्णीपुढेंचाळकेळी | AHSAN 
٦8۱۵8 | परमानंदेकरोनियां ९० ऐसेसिंहध्वजाचेंआख्यान | जेकारेतीलसकळभ्रवण | तेनिष्पापहोऊन | ब्रह्मसदनापावती ९१ TTT 
|| चेंआख्यान । तुजम्यांसांगीतलेंसंपूर्ण | व्यासप्रसादेंकरून | श्रवणकरविलेराजया ९२ येथोनिपुढेअवधारा 1 अश्वनातीलशोणितपुरा | AIR 
` || न्मानकरीळयदुवीरा | शिवभक्तबाणासुर ९३ तेंपुढिलेत्रसंगीनिरूपण | 8118133188188161 ۱ तेऐकावेसावधान | ह्मणश्राधरश्रातया ९४ 
|| इतिश्रीधर्माश्वमेध । पुराणांतरकथानवाद । तेथेंसंप्ेसिंहध्वनआख्यानभगाघ | इ्यशीतितमोध्यायगोडहा | ९५ | इतिश्नीमहाभारतेआश्वमेधि 
|| केजमिनिक्तेसिहध्वजाख्यानंनामह्यशीतितमोध्याय: ८२ I |] अध्याय CR | । ओव्या ९६। । श्रीङृष्णार्पणमस्तु। 191 191 
| ነ आलिंगन, २ युद्धामध्ये. ३ मुरनामकदेत्याचा शू. (UT SE | 
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rara । सत्यवतीनंदनम्रेमपात्रा। वर्षोनिकथामृतपवित्रा । शीतछकेलेंमाझियागांत्रा तथापिश्रोतातृप्तनव्हे 9 पुढेसोडिलेदोन्ही | | 
. ॥ ह्यं 1 मगकायकरीपंडुतनय | तीकथासांगोनिमाझेंहदय | शीतछकरीसबरें २ जेमिनिह्मगेन्पावतंसा | सारासारविचारराजहंसा | Fast 


ኢፌ a ው. ም ሞሬ. 


` || शा्रप्रशंसा। कंसाराचरणसेवोना 3 FEAT | पढसोडिळेश्यामकर्ण | मागचाठिळेकृष्णाजन | सर्वरायांसमवेत 5 तीसअक्षोहि 
|| णादळभार | घेवोनिजातसेपाथकूमर | तितुकोचसनाकणकमर | घऊनिजातत्याचेपाठीसी < 8۱7813۹39111120۲ | मार्गदेखिळापरमकाठि 
|| ण ॥वामदलिणहोतांपूर्ण | होयपतनतव्काळीं 5 33153161133931۱ तिळप्रायहोतांचंचळता | तॉपतनहोयतलतां । जन्ममरणाआवती ७ 
|| पुढाळयांसांगेगदाधर । सावधचालामागंदुस्तर | ऐसेएकतांसववीर । चरणटाकितीपाहोनी ८ ऐसामार्गअतिदस्तर | प्रमाणयोजनंचोदासहस्त्र। 
| कमितेझालेदछभार | रृष्णाश्रयेकरूनी ९ पार्थासिह्मणेकमळावर | प॒ढेलागेलशोणितपर | तेथीलराजाबाणासर | राज्यकरीतप्रतापं 90 7 

. | तयोजनंविस्तार | परमरम्यशोणितपर | खंदकदिसेजवींसागर | गगनचंबितसप्तदर्ग ዓነ अतिउंचदर्गप्राकार | ज्यांजवळोनिजातसेभास्कर | इंद्र 
| भुवनासमानसाचार | EATER १९ वनंउपवनेंकासारं | स्थळोस्थळींदिसतीमनो हरें | कुमुदात्पलेआणिकल्हारं ۱878+ 
| दा 13 त्यानगरीचीरचना | कायवणंपंडुनंदना | तिचत्रतिविबतंजाणा। अमरावतीईंद्राची १७ तोशंकराचावरदपत्र। शिवभक्तपरमपवित्र | शिवना 

| माक्षरेमंडितवक्र | शोभतीओजकोर्तनश्रवणी9५प्रतापाचासूर्यकेवळ | गंझीरधेर्यबळसागर'। उदारपणेंतोजळधर | कमरजाणतोबळीचा १ ६ त्याचीउ 

| खातीनंदिनी। अनिछद्दाचीजीकामिनी | जयेसिभोगझालास्वभी.। मगकेलंपाणियहण १७ जयेचीसखीचित्रेखा तिजऐशीनाहींजिलोका । 77 


.. | भपुरुषदेखा | हारकेहोनिनेलाअसे १८ 83316721۹371838۰ । तन्निमित्तजाणेंघढलें। दारुणयडतेथेझाळे । मजशीआणिदेत्यासी १९ त्याचेसाह्य 


. [| करावया 1 येणझालकऊासालया | शिवाआणिमजधनंजया | झालादारुणसंग्राम २० मजभीडवातलीसदाशिवं । ह्मेणोनितोराखिलाजीव | WHAT 
Haaa | ठडोनियांपाडेलं २१ ऐसाप्रतापीतोबाणासुर | होयअनिरुदाचाश्वशुर | व्याहीमदनाचासाचार | धन्यसोजन्यतयाच २२ 


तेगेधारेतांहयवरिष्ट | तरीमजहोईल संकट | युडकरीलउत्कृष्ट | शरीरसंबंधनमानीतो २३ यडकरितांदारुण । तोसरवेथानेदीवश्यामकर्ण | docu‏ ا 





ም مسا ام‎ — nn. 


| बेंधमागावेआपण | तरीस्वधन veiet २४ ह्णानिउभयप्रकारंसंकट | ASTE | ऐसाबोलतअसतांस्पष्ट । तोंपुडेंनगरदेखिलें 
| t व्यास BIT, २ रारार, 3 Ais, ४ UNA AG. ላ कसाचा शत AST व्याच पाय. ፒ . 





TH] २५ अश्वनगरहारासिआले | तेब्राणासुरसेनिकेधारले | तेपांडववीरीअवलोकिले | वेगउठावळेयुद्दासी २६ दोनअक्षोहिणीपांडवदळ | d 


| अक्षोहिणीदेव्यांचेंबळ | तेथेयदझालेंतंबळ | घटिकाचारीदारुण २७ तांदैव्यसैन्यबळावलें । पांडवसैन्यातेंजिकिठें । वेगेंअश्वनगरीनेले ۶ 


RIES 


लेरायातें २८ बाणासरह्मगेहे अश्वकवणाचे | दूतह्मणतीनकळेसाचे | तांदेखिलेकनकपत्राचे । लिखितभाळींतयाच्या २९ नागंपुराधीशधमंप्रासे || 


| & 1 स्यासिझ्ञालागोत्रवध ۱ व्यानिमित्तमांडिला अश्वमेध | ह्मणोनिश्यामकर्णसोडिठे ३० MIAHTASTTE | तेणेधरावे अश्वाप्रती | TERS || Ñ | 
नियांसभद्रापती | +726 33 नाहींतरीकरूननेनमस्कार | पार्थासिद्यावाकरभार | सर्वेघेवोनियांदछभार | अश्वरक्षणकराव ३२ RÛ | 
313181117۹۲۳ | मनीसंतोषळादेव्यनाथ । ह्मणेपांडयांचापरमआत्त | तोअत्यंतसहृदआमचा ३३ मर्नासंतोषठाबाणासर | हाणेसाथंकझालेंसा | . 


चार | नरनारायणावतार | घरीयेतीलअनायासें ३७ परीसंशयात्मकझालाबाण | उभयपक्षीह्मगेसंकटपणं | हेंजाणोनिकंभकप्रधान | रायेपाचा 


| रिळाजवळिके ३५ बाणह्मणेरेप्रधाना | मनभरळेसंशयकानना | केसीकरावीविचक्षणा | मजलागींसांगारे ३६ हेतोंधर्माचेश्यामकर्ण | सेवकींआ |. 


णिलेधरून | तयांचासहायश्रीकृष्ण | तोसदृदहोय आमचा ३७ प्रद्यम्नतोआमचाठ्याही | आणिअनिरुइतोजांवई | त्यासिकन्यादीधलीपाही ।पो | 





ex e.‏ حم 


| टींचेंबाळतीउखा ३८ यडनकरितांस्वघमंभ्रष्ट | केलियाहोईलसोद्ददतूट | पक्षद्येमजसंकट | मांडिठेस्पष्टयेकाळी ३९ यासिकेसीविचारणा | 
|| तीमजसांगेरेप्रधाना । एसेऐकोनियांराजवचना ۱۹۹۱۹۲773۲ ४० रायाराजनीतीआहेऐसी | 313۲01111759 
| मांसी | ऐसेबोळतीमन्वादिक 93 निर्गणतरीकरावास्वधर्म | हेशास्त्राचंमख्यअसेवर्म | परीअन्यधमपरमउत्तम | सर्वथाहीनाचरावा ७२ धर्म 
|| त्यागेनरकींपतन | होयऐसेबोळतासर्वनन | सोडोनिदेतांस्‌हदपण | कोणनरकासीपेंगेला ७३ क्षात्रधमासिसुदृदपण | 3:11 
|| । ह्मणोनियडकरावेंदारुण | ۱۱۶318880 ४४ ऐसंऐकतांप्रधानवचन | परमक्रोथावलाबाण | वीरांदीधलेंआज्ञावचन | सैन्यसिद्धक 
| राह्मणोनी ०५ मगघावदीघलानि:साणा I सिडकेलीसकळसेना | रणतुरंवाजतीनाना | उत्रध्वजपताकाशोभती ४६ ऐसेसेन्पचालिलेत्रचंड | आ 


पणझालारथारूड | करीघेतलेंकोदंड | नगराबाहरानघाठा YS तबबाणह्ाणकभकत्रधाना | बाहरआलासकळसना। डचाकरानयागणना | मज 
गीनिवेदी ye मगप्रधानेकेलेंगणित | शतद्दयकोटीगजमदोन्मत्त | अश्वमोजिलेकोटीशत | तदर्धसंख्यारथांची ४९ परीसंख्यानसेपदाती 
NNN EE ا‎ 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


sca ee Š 54 en —— - ~ = - - em ——— EE > $ 22:20 क s EET AMEE TONES SR TSE 


EAU 


` Véi o ५० मुद्दलपड्रिशपाशतोमर | गदापरिघपरशुधर | ፳195| | 


| || कापरिकर | कोटीकोटीसंख्यासकळही ላነ साठसहस्त्रवेत्रधोर | लक्षसंख्यास्तुतिकार | इतुकातोदळभार | रणांगणांनिघाला «2 तोंबाणेंपांड | | 
Jaza? । नेणोचारसमुद्रएकवटले | मनपरमक्षयपावळं | बाणासुराचंतेधवां ५३ ۹3۹851517171123 ۱۴۹28119133۹3 | अंबरआ | ` 


` || च्छादिलेंआघवें | निबिडच्छायापडियेली «o नभींआतपत्रांच्याश्रेणी । कळशींनमिळशशिसूर्यदोन्ही । कनकरजपडतीसंघर्षणी | तेणेअवनीपी || ` 


e= ው. 


|. ॥ तझाली ५५ अपारउठिलेसन्यरेणू । तेणेझांकोळलाभानू । शख्नसंघर्षणेंपडेकशान्‌ | तोशांतहायगजमदानें ९६ गजधांवतीजेसेपर्वत | विमानाप || | | 
` ॥रीदिसतीरथ | 50303038۱ पदातीचालतीकाछापरी ५७ वीरसिंहनादंगर्जत | आणिअश्वजातीहिंसत | रथांचेबडघडाटशब्दहोत | ते | | 


॥ णेकांपेधरादेवी «c ऐसेदळतेंदाटळे | नेणोप्रळयमेघाचेपुरलोटले | आत्मदळसंख्यातंनिवेदिलें | प्रधानेंतेव्हांबछिसता ५९ असोदोन्हीसेन्या 


| चीमिळणी | आतांव्हावीखणाखणो | तोंअकस्मातनारदमनी | तयास्थानीपातला £o करींब्रह्मचीणावाजवित | मर्खीहरिनामउच्चारित । ब्रह्मां|| | 


Ce e 


|| नंदेनाचत | कृष्णाजवळीपातला ६१ कृष्णेंदेऊनिअकझ्ष्युत्यान | बरवाकेलसन्मान । पार्थादिकीत्यासिनमोन ۱۶8۵۲۹8881 ६२ तोंनार || 


aran कांहीसिड्झालीरेसेना । येरूझणेमुनिभूषणा । युद्धकरावयाबाणासी ६३ RONI | असोनिपुसतांनवलगोष्ठी || 
` || तुमच्याकाळक्रमणेसाठी | आह्ीकेलाउद्योग ६० मगबोलेविधितनर्य | ऐसामीकृष्णाकायनिर्दय | सत्यमीआहँकलह प्रिय | परीमीस्थळास्थळ || 


SN 


|| जाणताकी ६५ मजसमरंगणाचीगोडी | अत्यंत असेकृष्णाहीचिखोडी | परीसुद्ददपणातंतोडी | त्यानगोडीयुद्धांत | ६६ तेकृष्णाचेमनागत | å || 


` || चिनारदबोलत | सर्वोतरीश्रीअनंत | व्यापकवदंबीतोचिपें ६9 कृष्णातूंबिवेकसागर । येथेंवषाेकृपामृतनीर | परीतेंआटलेसेंदिसेसाचार । IM 


|| RATE ec aqare | जंस्नेहबळेवाढविळें | तेसुद्ृदपणजाळांआरंभिळं । निदयानळेयेकाळीं ६९ लागलीसुद्ददरत्रां || 
|| चीखाणी | तीतंबडविशीक्रोधम्रत्तिकेकरूनी | कायबालावचक्रपाणी। अवाच्यकरणी५तुझी ७० शंकरपुत्रबाणासुर। अनिरुडाचाहोयश्वशुर । UAT | 


— ` || व्याहीसाचार i तोकायवेरीमानिसी ७) तुसियासंगाचेहीवेफळ । कासंहारावेंसुदृददळ | आणि आपणाहर्णावशीदयाळ ।तुझेकळळेखळसरवही ७२ ||. 


` ` || सृद्ददांचेहेचिथोरपण। कीकरावेंदु:खाचेंहरण । तेत्यागोनियांपीडन | आरंभितांआतांकायबोलावें 9३ बाणासुरबळेंसंपन्न | अनिवारतोसवंहून तुह्या 1 ር 
| 5ቭ २ भाते, ३ महालदार, GIH. ५ वंग, ६ भाम, ७ हातामध्य, < नारद HII, ९ वाळवी U ; | 1 um 





Star] ठागींनाटोपेहाणन | म्यांपर्वीच्हसचर्विळे७9त्याबाणासुराचंअनिष्ट | करितांहोतीलतजलाकष्ट | हंमीसांगतांकॉस्पष्ट। 15357835715153 ७५आपुल्या || : 
` ` || मनीचसमजाज | 3۳115113532313 | मीतुअहितसांगतों भाव | तेऐकावेंगोविदा 9६ आतांविवेकामतनटाकावें। क्रीधाक्षरजछ नस | आवेवककाहांन 
| करावें | जरीझालाप्राणांत ७9 तंवरमांवदनांभोजमधुकर | मंदस्मितवदनअतिसंदर | मर्नीसबोलतसेप्रत्यत्तर ۱۸888991933901 oc शिष्यक्ष 
| रतांअन्यायवाटे | 885٥7:8855 | मगतोधांवोनिनेटे | लावीतवाटेविबेकाच्या ७९ तेवींतंआमचांगरूहीसी | आह्यांलाविसासन्मागासा | 
| तर्भैवचनप्रमाणआह्यांसी । नेर्वाचातकासिधनतोय ८० सहदपणनभंगन | प्राप्तहोतीश्यामक्ण | ऐसेंसाधिलियाकार्यजाण 7 
|| यातें ८५ तरीस्वामीएककराबें । बाणासुरातेंबाधावे | श्यामकणातेंसोडवावें । सोजन्यराखावेउभयतांचे ८२ हेचिमाझेमानसी। तेचिमुनातूंबालला || 
. | सी । तरीशीघ्रजाईबाणापाशी । बोघस्यासीकरावया ८३ असोनारदतेथोनिनिघाला | वाणासुराचेदळीपातला | वीरकांपलेतेवेळां | झणतीकळ || 
| राव्याआळारे ८४ वाणेदेखोनिसन्मान | आसनीबिसविलाविधिनंदन | हाणेआगमनकोठन | स्वामीझाठेअवाचितां << नारदबोलेबाणासा। 
. | कांसिद्वकेछेरेदळासी | येरूह्मणेयडकरावयासी | पांडवांसीस्वामिया ८६ ऐकोनियांबाणवचन | हांसोंलागलाब्रह्मनंदन 37 
| ज्ञान | कांनसोडीसर्वया ८७ तुझेठायींमाझाअनुरोग | तरीहितसांगतोंमीचांग | परीबांनधरावाराग | निष्टुरवचननवोळतां ८८ तुझेसाह्यालागा 4 
. || आलाहोताहर | तोकेलाजेणेंजजर | 18817715111811 | जेणकेलाक्षणमात्रे ८९ तेव्हांएकलाचिहोतारमावर | आतांअसंख्यवारभार I त्या || 
` ॥चापराक्रमथोर | मजनवर्णवस्वमतीन ९० जेणशंकरहीजिंकिला | 301511۹86331102۲ | हनमंतस्वाधीनकेला | मगतास्थापिलाध्वजाय्रा ९१ 
.. | जेणेकेलेशरसोपान | ऐरावतआणिलास्वर्गीहन | मातेचेत्रतकळेपूर्ण | आणिशचीवरहीजिंकिला ९२ त्याचेपराक्रमबह्ुत । 71 । 
| राजजिकिलेसमस्त | भमासिकरितांप्रदलषिणा ९३ जेणेजिकिलेसकळन्पती | चंब्रहासादिमहामती।तेहासमागमेअसती | आलापाळेतातयाची । | | 
Hev जेजेराजेकाछासमान | तेतेमारेलेजेसमत्कण | तरीआतांसमरंगण | नकरावेंसजाणा ९५ इंदभीसारिखादत्यनाथ | व्याचाहीकेलाने:पात LIL . 
|| त्यावेपत्रविख्यात | संगेंअसतीपाथाच्या ९६ झणशीलमाझाकृष्णसोयरा | परीपाथत्याचाप्राणखरा | प्राणावरीआलियासोयरा 87 
1 तयाते ९७ आतांतुवांएककरावें । कृष्णाजुनांसीभैटाव । श्यामकर्णातेंसोडाबें । कुळवांचवावेयारीती ९८ एसाविचारएकिला | ताअसुरातमा 
| 9 लक्ष्मीचे मुख عق‎ कोणी कमळ त्या कमलाचा सुवास घेणारा भ्रमर रूपी ( श्रीकृष्ण, ) १ Sen .+. 0 ET 
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legt | परीतथ्पुत्रांचिमनासिनआला | जेवीरोगियामिशन्न १९ तयाचेपुत्रतेमहात्रबळ | लवणासुरआणिदवणासुर | दोघेझालेक्रोधातुर । तिर || | | 
| स्कारिताबाणात १०० ह्णतीनद्यावंअश्वांते | आगिनभेटावेंतयातें | आह्मीकरूंकीयुद्धातें । सुहृदपणातेंटाकोनी 9 हिरण्यकशिपचासत | TERI EE 


| 5198149214 | व्याचाविरोचनसुत | तत्पुञजबळीजन्मला २ त्याणेकेलेंकीनवल | दारीठेविळादेवद्वारपाळ | रणींदानीतोसर्शाळे | U 
ESSE । त्याचापुजतोतॉनिबळी | लोकांमाजीहोईलरळी | तरीयदनसोडावें و‎ धरूनियांसदृदअनरांग । नकरावाधर्मा 


| चात्याग | स्ववमव्यागपापअभंग | होईलएऐसनेणशी < तूंशिववरदीवाणप्रसिद्र | करिशीलकाळाचाहीवध | तोतंह्यणसीधर्मयदद | नकरीहेंनवल || € 


[का ६ मगत्यांसीबोलेबाणासुर | तुमचाबरवारेविचार | परीतेनरनारायणावतार | साक्षातईश्वरजाणाकी ७ ٦5310115101+ | मिळोनिजाळि | 
FAST ATA | तसेतेदोधअवतार | दृष्टनाशार्थअवतरले ८ जरोयडकरावेंदारुण | तेणेंउभयतांचानाशपूर्ण | शेवटींतोजगन्मोहन | जयदेईङ 


Magar ९ ह्मणोनितयासभेटाबें | | श्यामकर्णातिंसोडाबें । इतक्यानेआनंदपावावे | उभयदळींसर्वांनी ११० जरीतुह्मासिअसेंडअनमान isl | 


|| न्यपाहावेजाऊन | चतःसमद्रापरीविस्तीर्ण | तेथेप्रबेशनव पवनाचा 99 ध्वजाग्रीविराजेहनुमान | मध्येशोभेष्टथानंदन | पुढेसारथीशोभेयड्नं 


leti ۱8: १ ९ मगत्यापुजापाहिळपाथदळ | ताव्याज्षकेलाभूगोळसकळ | तेणेंअंतरींउपजलाक्षयानळ | मानितीविचारजन 


| || काचा १ 3 81018513189313 | देखिलेकीपार्थदळातें | आतांसोडिलेसंशयातें | किवानाहामजसांगा 99 एकततिअतुळबळी | आणिसहदसं 


) ` ||बंधानेंअतिजवळी । पोटींचीकन्याअसेत्यांदीधली । असासर्वविचारजाणीतला १ ۶ आतांबाणपुत्रांतेघेऊन | भेटीसजाईलविधिनंदन | दोघांचे 


'सख्यकरूनिपर्ण | आणीलसदनांबाणाच्या १६ प्रधानआणिदोवेतनय | तेसाचबाणतोगणालय | सर्वकिलानिश्चय | जावेभेटीकृष्णाच्या १७ 


1 ox D || पेपुढिलभस्गांनरूपण | अत्यंतआहजाण | तेऐकावेसावधान | हणिश्रीधरश्रोतयां १८ इतिश्रीधर्माश्वमेध | पराणांतरकथानवाद | बाणासरा 
ag | शपशीतितमोध्यायगोडहा ११९ इतिश्नामहाभारतेजेमिनिकृते आश्वमोधिकेबाणासराख्यानंनामत्र्यशोतितमोध्याय: | ८३। E 
era 11 | भ्रीकृष्णापंणमस्तु | 3e ٥۹۷۶۷۷۸۷۹۹۸۸۷۳۵ ` । भासीतारामचङ्रापणसस्तु। 151 181] 
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|| श्रीगणेशायनम: | | ARATE | घेवोनिजेमिनिझालबलाहकं | सभांबेरासियेवोनिदेख | भाविकांवरीवर्षला १ तेथेंजनमेजयतो || 


ር || चातक | 340656590118886 | प्राशनकरावयाकथोदक | सादरअसेस्त्रानंदे २ तोमेववर्षोनिओसरत | हाकथोदकअखंडवर्षत | तोचात | 


| HAUSA AGA | याचातकातृप्तीनव्हे ३ नेमिनीह्मणेजनमेजया | धीरवीरागुगाल्या | पूर्वजकथाजन्हुतनया | आतांऐकेसावधान ४ मग 


sl नारदासिह्मणबाणासर | आतांनकराबाउशीर । 35928۵۳۲ । प्रधानासमवेतध्यावीभेटी < बरेह्मणोनिद्रहिणकूमर | एकअक्षोहिणीदळ | 
Ham । दोघेघेऊनबाणकुमर | वेगेंकरूनिनिघाला ६ शंखभेरीमृदंगवाजती । दुंदुक्षियोषगर्जती । त्यामाजीतुरांच्याध्वनीहोती | काहाळजेंगटेआ || . 
| णिशुंगे ७ न॒त्यांगनात्यानाचती | धाडीनटवेगायनकारिती | छत्रध्वजपताकाशोभती | भाटगर्जतीमेघाएंसे < ऐशाउव्साहेनिघाला | 851 | | 
| | | दधांवोनिगेठा | सवठत्तांतसांगीतला | कृष्णाजुनांसीसंतोषे e ऐकोनकलिप्रियाचेवचन | मर्नीपावछेसमाधान । हणतीयेणेनिवारिलमरण । उ || 
| || पकारयाचाथोरझाला १० पार्थासिबोलेयदुनंदन | रम्यकरावेसभास्थान। पाचारासर्वन्ृपगण | बाणपुत्रांसमेटावया ११ 8131111177111 
| | रम्यकेलेसक्षास्थान | लोडतिवाशागाद्यापूण | रम्यआस्तरणेपेकेली १२ कस्तूरीकर्प्रचंदनोदक | चहूकठेसिचिछेसम्यक | धूपधूपवानिसम्यक | || 


| कुसुममाळाआणिल्या १३ तोंसमीपपातलेबाणकुमर | त्यांसीसामारेपाठविळेवीर | पाथोत्मजकर्णकुमर | अपारदळदेवोनी १४ तयांसिपरस्परं || 


. || झालीझेटी | नारदसांगेखणागाष्टी । येरयेरांदेखोनियांद । समाथानपावळे १५ दोनीसरितामिळोनिजेशा | सिंधुमाजीकरितीप्रवेशा | तेवीदो || ` 


Cap zë 


. || नीतेन्येंजगदीशा | भेटावयाचालिली १६ समीपदेखानिसभास्थान | रथाखारढीउतरलेतिवेजण | पार्थादिकयेवोन | सन्मुखउभराहिळे १७ Al 

|| बाणपत्नीकरजोड़न | कृष्णार्जुनांसिकरितीनमन । येरंदेवोनियांआठिंगन | केलेसुखीतिघेही १८ मगप्रद्यश्नआणिअनिरुद्ध । परस्परमेटतीबिश || ` 

| द । नारदेकरूनिनामाचाबाध | 835101771788 १९ सभाघनवटदाटली | मध्येशोभळावनमाळी | भोवतीशोमिन्पमंडळी | सभामंडळांयंजा || 
॥ कार २० मगरायाचाप्रधान | उभाठाकळाकरजोडून | दृष्टींलक्षोनिकृष्णवरण | स्तवनतेव्हांआरंमिलं 29 जयजयाजीयदकलावतंसा | 31111611 
x | | सराजह सा। 711 निर्जितकंसाश्रीरृष्णा 22 भक्तदारततापहरणा | जयविध्राणंबघटनंदना। भक्तजन्ममरणशमना | 5 | 


. || नायद्राया २३ रविसुतातटपुलिनविहारा। गोळीजनवधूचित्तचोरा । सद्भावनंदकिशोरा | भक्तियशोदासत्पुत्रा २४ तूंसंसारसागरांवेतारूं । भक्तमनोर | 
| sen हाच कोणी एक समुद्र त्यांत उत्पन 8022 कथागतरूपी उदक. २ मेघ, ३ सभारूपी आकाश, ४ भाविक श्रोते, ላ श्रेष्ठ, ५ संसार, ७ पातक. | 














| थकल्पतरू | 3582123151315375 | व्यापकपणेंस्वामिया २५ तुझाहोतांकृपाकटाक्ष | समळउपडेकल्पनारक्ष | 38 | अक || अ 
ह्पितदातातोनव्हे २६ तवचरणाय्रीभागीरथी | तूंबेससीयोगियाचेमनोरथीं ۱ 88868620 | नेणवेभाग्यतथाचे २७ व्यापांडवांचेंसं || ` 


कटवन | स्मरणमात्रेंजाळिसीपूर्ण | कृपेनेंकरिसीभक्तपालन ; 0-2 २८ वर्गितांभागळासहस्त्रवदन | ۲568:1117 | 
5۱9+8 | چاہہ۹‎ 1938 २९ त्यातुझेंम्यांकेलेस्तवन | हेंथोरमाझेमूर्खपण | भक्तीनेंकेलेहेंधीटपण | क्षमासंपूर्णकरावी | 


३० ऐकोनियांत्याचेंस्तवन । प्रेमेसंतोषलारमारमण | जवळींबेसोनिप्रवान | तोकायविज्ञप्तीकरीतसे ३१ झणेबळिसुताचीवासना | कॉपरिवारे | 
सीयावेसदना | कृपाकटाक्षेपाहावेसुद्ृदजनां | धन्यमजळाकरावें ३२ नेचरणदीधळेजनकमाथा | तेचिमजदावीकृष्णनाथा ۱۹۲۱1۲3377773197 | | 


“ን 
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` || पितयापरीकरावें ३३ ऐसीदित्यनाथाचीवासना । पूर्णकरावीकृपाघना ክመ । बरेंह्मणोनिअनुवादे 39 प्रधानासिह्मणेकंसारी । || ; 
` ||जताव्याहीसंसारीं । जोमजप्रेमभारवेपाचारी । त्यासेमीसर्वथानपेक्षी ३५ त्यावीणमजसोइरा । काणीनसेकोंदूसरा | सुहदजनाचियामंदिरा | अ || ` 
वश्ययेणेंमजलागी ३६ मजवडीळबंधूचीनसेचाड | मजकामिनीचीनसेभीड | मजजीवितहेंनवाटेगोड | कार्यापृढेभक्तांच्या ३७ दोषीकेलेंबळरामा | 


| सी | तयासिधाडिङेतीर्थाटनासी | म्यारक्षिळेंपांडवांसी | नानायुक्तीकरोनी ३८ भीष्मेंकेलाहातापण | कीकृष्णाहातींश्रधरवीन | नधरवींतरी || 
|| गंगानंदने | हंनामराहावीनयेथोनी ३९ म्यांहीकेलाहोतापण | 337۹-77 | तेथेम्यांघेतळेंलटिकेपण | सत्यकेळेभक्तासी Yo जीक्षीर | 
| सागराचीनंदिनी | तीसेवेसिठाविलीचरणां | परीखांदीवेवोनिगोळणी | कृं जवनांतक्रीडळों 99 विधिमाझेपोर्टीचेंबाळ | तेंकर्मीगोंविळंसरवकाळ । | 
| बळीचाहोबोनिद्वारपाळ | ۹8995881 ४२ अत्यंतभियतेजीवित हेंहीमजगोडनळागत | अक्तांवाचोनिमजकिंचित ነ आवडेनअन्यसर्वथा oa || 
| झणोनिपांडवमाक्षसोइरे । तेमाझेपंच प्राणखरे । त्यांचेकामिनीसीमीनविसरें | भावजागोनतयांचा 99 जन्मापासोनिअविळंब । त्यांकरींसांपड लॉंसां | 
ग। | व्यांचेकार्यानछावीविळूब | सोडोनिकुटुंबधांवतसे 2५ मगसकळांआज्ञापीयदुनंदन | तुझीजावेजीनगरापूर्ण | दानशूरपुत्राचेंसदन | करावेंक | 
पेनंशोभित ४६ ऐसेंबोलतांयदुपुंगव | सर्वउभेठाकलेपार्थिव I ह्यणतीजिकडेजाईङहाजीव | तिकडेगात्रेजातोळं ७७ सूयाधारंसूर्यकिरण | ताप || 
वितीसकळजन | 75+ 'विवासकळजन | मगतोनिजधामाकारतांगमन | सहजचिजातीत्यामार्ग2८देवातुझापंक्तिलाभ । ब्रह्मादिकांजोदुर्डभष। तो आह्मांझ सहजचिजातीत्यामार्गे2८देवातुझापंक्तिटा्ष | ब्रह्मादिकांजोदुर्लभ। तोआह्यांालासुलभ। याधर्माचे | 
9 TTA dien, २ लक्ष्मी, — B | x " EXT | 
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q दोहींवाहचाभरेतिचित्र कनकदंडेंविराजती 92 ऐकतांचिवायघोष | गजबजिळाहषीकेश | झणेयेतोकीदित्येश । आमचेगमनालागोनी ७५ दो 
. | हॉजञागींगजांचेथाठ | तेसचिअसतीरथउडूट | अश्वधांवतीनिकट | मनोवेगेजयाचे ७६ तोंपुढेंघांवलाविधिपुत्र ۱8881757 


ee 
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en 


चेतोबाणासुर ۱ उठाआतांबरेसी ७७ दुरोनिदेखतांनारायण | रथाखालींउतरलाबाण | धांवोनियांकृष्णचरण | धारेताझाठासद्वावे ७८ वळी 

. | चापुत्रतोभक्तराज | कृष्णमुखन्याहाळीतेजःपुंज 1۱ जेकांसमैविश्वाचें 9९ शंखचक्रगदापद्य | हस्तींधारेलीआयुधेउत्तम | 
| आपादवेजयंतीमनोरम | पोतांबरकटींशोभे ८० पूर्णदुवदनमंदास्मित | कर्णीकुंडलेंडबलखित | शिरीरल्लमुगुटशोक्षत | भाळीतिलककेशराचा | 

` || ८१ शुकनासिकआकर्णनयन | कुंदपृष्पासमानरदन । विद्वयुमासमानअधरजाण | अवाच्यशोभ्ातयांची ८२ ऐसाश्रीकृष्णदेखिला | amaai || 

. || गींनिवाठा 1 मगतोचतुभुजेंआलिंगिला । क्षणेंकेलासुखमय ८३ आठिंगनदीषछेपार्थासी | तोहीतोषलामानसी ۱958311813117811 । || | 
. | तयावरीमेटला ८१ HETI । चंद्रहासचंद्रकेत | अनुशाल्ववीरविख्यात। सेन्यपाळहंसध्वन c< योबनाश्वमयूरकेतवीरवर्मा | नीळध्वज | 


|| घरवीरसुवेगेळृतवर्मा | सात्यकिआदियादवोत्तमां | भेटतसेबाणासुर ८६ पेङतेमेघडंबरातळीं | ह्मणेकोणबेसळेमहाबळी +71 


ም. AR ላ 


| ळी. | 8933591۹ ८७ 01321117 | आद्यंतसांगेजगज्जीवन | ऐकतांतोषठाबाण | हणेदेवातंलाघवी ८८ 773 


. | ጩል ጭጭ । मगत्यांसीभेटवीअनंत । क्षेमालिंगनेंजाहळीं ८९ यथानुकमेंझालीमैटी | आनंदलीसकळसृष्टी | झालीसवंसुखाचीट 


NA = 


|| छी । कोणीकष्टीअसेना ९० मगभार्थनाकरीदेत्यराणा | शीघ्रबलावेंजीसदना | ARARAT | तवरपंक्तिठाभमजद्यावा ९१ ऐकतांबोळेजग 
| जीवन | मजतांनसेअनुमान | परीरुसेलतोजिनयन | केसागेळलासिमजवीणह्मणोनी ex शंकरआलियानतर | मीयेईनसलर | तोंबरीपार्थसाहे 


~ _ ኣት 


| तवीर | सर्वहीसदनापाठवितों ९३ वरेह्मणोनिबाणासुर | घेऊनिचाठिलासकळहीवीर | होतवाद्यांचागजर | तेणेंअंवरदणाणिळें ९७ सवीसिआ || 


‘| ज्ञादीधली । मागेराहिलावनमाळी | आतांयेईळचंड्रमौळी | झणोनिवाटपाहातसे ९५ मनीधरोनिस्वानंदगोडी | नारदघांवलातांतडी | नभरतांअ || 


SØN 


|| Fag । कैठासभुवनापातला ९६ तेथोनियेईलगौरीश ۱٠۰۱۷۸۸8۲۹۵۰ | दोघेहीनगरप्रवेश | करितीलआतांस्वानंदे ९७ 823 


era । देवमक्तांचेभोजन | होईलतीकथाकरा श्रवण । ह्मगेश्रीधरश्रोतयां ९८ इतिश्रीवमोश्वमध | पुराणांतरकथानुवाद | बाणासुरआख्यानअगा | 





|| च 1 चतुरशीतितमोध्यायगोडहा ९९ इतिश्रीमहाभारतेभश्वमेधिकेजेमिनीङृतेबाणासुरआ्याननामचतुरशीतितमोध्याय; ८४।अध्याय। 1 
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` | श्रीगणैशायनम: । । जनमेजयह्मगेक्रपिभूपा I सत्यवतीसतप्रेमांबमंजपों | मजसांगेपर्वजक्थापीय्या । रृपाकरोनीस्वामियां १ विज्ञानसरोवरी 


| पाहस I जोधेइईस्वानुभवकमलसुवास | ۹18101873581318 | एककथासावधान २ नारदकेलासासिंगेठा I अंतर्रापरमआनंदला | रम्यस्थ 
. | लिदेखताझाला । साक्षातजे्थेईश्वर ३ करोनिमुक्ताफळांचेचूर्ण । सुधारसेंकाडबून । तेणेशंकरस्थळलेपून | ऐसेंशुभ्ररम्पादिसे ७ ज्याचेकांतीपुढें || | 
 Ueg 1 दिसिकेवळनीळ | एकत्यासिउपमासुंदर | रामचंद्राचेयशराया 4 जेथेकामधेनंचेचरतीथाट | जेयेंपीयूषरसाचेबाहतीपाट | जेथेंकल्प || 

` | eae | परात्यांतकोणीनपुसेची ६ जेथेसागरातुल्यसरोवरें | सजनवित्तापरीस्वस्थनारें | कुमुंदोत्पलेंकल्हारें | वरीउन्मत्तब्रमरडोलती 


|| नानाढक्षाचियाजाता | त्यावरीका फेळाकूनंती | नानालतात्यालवती | पुष्पक्षारेंकरोनियां c जेथीलदेखोनिपरिमळे | लाळघोंटीमलयानिळं । नां 


ASS 


۱۲۹۱۹8۲۹822 | GAS TT ALY ९ 481661130811358۲ | तरीग्रंथाहाईलपसर | आणिवाटपाहातसेचक्रधर | ह्यणोनिसंक्षेपहाकेला १० || 
|| ऐसाकेलासाजाऊन | नारदपावलासभास्थान | 1331581781۳۳۴ | वंदिलेंगारीपादांबन 99 मगतयासिपसेशलपाणी | 53 


. | तनारदमुनी । कीमृत्युठाकालागुनी | थोरआकांतवर्तता 92 मगवबाणासुराचाटत्तांत । शिवासिकथिलासमस्त | श्यामकर्णानिमित्तभगवंत | सिड | 


|| Fat १३ मगम्यांनानापरीहरिवारिळा । परममरनीसंतोषविला | त्याचाद्राग्रहमोडिला ክር १४ उभयतांचेंके | 
. | । भेटविलेपरस्परेंआणोन | उभयतांचासन्मान | यथायोग्यवेंजाहळा १५ पार्थीदिकगेलेबाणाचेनगरी । परीबाहेरराहिलाश्रीहरी । || . 
. त्याचानिर्थारतुजवरी ı जडलाअसेकींगिरीशा १६ तुझावरदपुत्रताबाण ۱ भक्तशिरोमणीनिधान | तरीआपणतेथेयेऊन । पावनकरावेंनिजदा || 
. |ጆ १७ परीनलावावाउशीर । तुजवीगनजेवीचक्रवर । सहपरिवारीकरीआदर | यावचनाचापावेतीशा १८ मगसंतोषोनिशंकर । नंदीपा 
. || छाणिलासबर । संगेंगणवेतलेसमग्र । तोंगौरीप्रायीशंकरातें १९ देवाविदेवापंचानना । मजहीन्यावेत्यास्थाना | मनींअस्यंतवासना 1 


. || सढनाजावयाबागाचे २० बरवेह्मणोनिपि 


नाकेपाणी | पुढेबेसरिलीभवानी | वीरभद्रादिवीरगणी | वेष्टितचालेतेधवां २१ मार्गीकरूनियांवरा। | 
शंकरआलाशोगितपुरा | अपारदेखिडदळभारा | पांडवसेम्यपसरले २२ झालेशिवाचे आगमन | हेंबाणासराहोताश्रवण। तोघांवळासांवरोन | चर 


. 16፡85 २३ मगशंकरासिदेस्यनाय ۱ सांगताझालासर्वटत्तांत । तुमचीवाटपाहेअनंत | भोजनाङारणेस्वामिया २४ मगसंतोषोनिउ |. 





E | मारमण | वाणासरातंआळिंगोन | बार्गझवानीतेबंदोन | वीरभद्रादीनमियेले २५ जेजे आठेशिवगग | त्यांत्यांभतिनमितवाण | मगउक्षयहस्त | qo 


Ce C 


` | जाडून 1 शिवस्तवनकरीत २६ बागह्मणशारोशखरा । पुढेपाठवानिपार्थादिवीरां | तुमचीवाटपाहतरिबिरा | माजीबेसलाश्रीकृष्ण २७ तोमार्ग H ` 


) || प्रतीक्षाकरीत | बेसलासेकीअनंत | धन्यक्षाग्यमाझंवरिष्ठ । हरिहरआलेघरासी २८ मीतुझावर देकरून | जिंकीनहेत्रिभुवन | मगइतरांचापाड | 


| कवण । तुंसंरक्षितामनअसतां २९ तोंविदितजझाळंगोपाळा | कीफेलासाहूनिसांब आला | मगसंगेघेऊनिनिजदळा | भेटीसनिधालाश्रीकृष्ण ३०|| | 


SSN ምፌ 


_ ॥ नेत्रीदेखतांउमारमण | श्रीहरीनेकेलेंगमन ۱568993211877 | अतिप्रीतीनेतेधवां ३१ दीपांचीऐक्यहोतांचिकळा । हेतनदिसेथिकदाडोळां ||. । 


11 तेवीदेतांआठिंगनाठा | दोवेझाळेतयापरी ३२ दोहीनित्रांचेएकदेखणें | दोहीकर्णाचेंएकऐकणें | दोहींचरणांचेंएकचालणे | तेवीतेहीऐक्यरूप 33 | 


AE 


. [| तरीभक्ततारावयालागुन | एकेदोनरूपघितळींजाण | जोअसेलज्ञानसंपन्न | तयालागीदिसेलतें ३४ अतिसक्षाग्यतोबाणासर ۱ जयाचेसोयरेहरि || oO 


|| ፪፻ | तयाच्यापुण्याचापार | कोणजाणराजद्रा ३५ वार्णेकरांबुजजोडूनी | दोबांकरीतसेविनवणी | शोघ्रचलावेकूपाकरूनी | प्रसादद्यावाआपला | 


. 11३६ मगतेदोघेहरिहर | आणिव्यांचादळभार । घेवोनिचाठिळाबाणासुर | नव्वेक्षाग्यस्यादैत्यावें ३७ करितांसाधनाच्याकोटी । ज्यांचीस्वन्नी | | 


|| हीनपडेगांठी । तेभोजनकरावयासाठीं | दैव्यग्हासींचालिळे ३८ 102807 1፡86: | जोभक्तिभार्वेअसेलपर्ण | तयाचे | 


i| सोयरेहरिहर ३९ नंदीवरीबेसछाशंकर | रथारूढतोरमोवर | अश्वारूढसालाबाणासर | चाळतसेपढेभत्यापरी ४० झालासर्ववाद्यांचागजर 181 
|| णेंदणाणिलेंअंबर | छत्रध्वनपताकाचामर॑ | नकळेगणनातयांची ७१ होतीरथांवेघडवडाट | अश्वमनोवगेंधांवतीनीट | कंजरकरितीफिलकिलाट | 
|| गजतीभाटअनेक ७२ ऐसापरममहोत्साइंसोहछा | घन्पधन्यजेपाइतीडोळां। निर्जेरपंक्तीदाटल्या | विमानारूढपाहावया५३ एश्मीमिकिलीतोयदधा || 
|| चा । ठतातसाचलाहातासाचा | तोळृष्णसांगातळास्ववाचा | शंकरालागीसमळ yy मगर्शकरह्मणेरमेशा | पर्मकाजीयाचाखेदकायसा | धमर | 


| क्षावयासवेंशा | अवतारघेसीयुगायुगीं os हारेहरपाहावयाळागीं | विझवावयासंसारआशी | शीतळव्हावयास्वअंगीं । बेगीहाटकांगीधांजिन्न || 


AS ४६ वेघत्याझाल्याउपराउपरी | गवाक्षेद्दारंउघडितीसलरी | दृष्टीदेखतांश्रीहरी । मनीतन्मयजाइल्या yo नसांवरितीगछितवर्सनें। || 
23590191213371 | बाळांनदेतांस्तनपानें । धांवतातीकुरांगना ४८ भूषणेंलेवोनिव्यस्ताव्यस्त | टांकोनिसंसारकार्यसमस्त | हरिहरदर्श | 
१ 55፡98 श्रीकृष्णः २ सेवक, å आकाश, 9 ዛሎ% ५ हात्ति, ६ dq. ७ खिडकी, € qu | 
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Ån उत्पन es सबब शाई mwa apa d धारण करणारा सबब शाईबर ( कषण, ) 


1. || नाम्तेसमस्त ۱ सेवोनिविसरल्यादेहासी ४९ दशनेकरावानगरोडार | ह्मणोनिचाठतीस्थिरस्थिर . ऐसेदयाळूहरिहर | बाणसदनापावले 4o i a | 


|| देशोदेशींचींसर्वरायांचींदळें । यादवपांडवांचीहीसकळें। त्यामाजीशिवाचेमिळाठे । बाणासराचेहीदाटलेतेभे ५१ ऐसेदळेसीहरिहर ؟ۃ7‎ 


. J| स्तर 1 तरीयंथाहोईळपसर | आणितेक्षुधातुरसर्वही ५२ राक्षसवानरदेत्यक | मानवभूतगणमिळाले | बाणासुराचेभाग्यआगळे | ह्मगणोनिहा |. 


J| समारमत्याचेघर ९३ असोक्षुषापीडितसकळजन | इ्छितातिदिव्यान्न I परमसन्मानकरीवाण | सकळांडागीसंवोषवी «p dud] ` 


_ || आपलावाहनसोडून | चाऊतींहरिहरहातधरून | बाणासुरपुढेमारगदावी ५५ नगरशुंगारिलेंसकळ | अखंडवाद्यध्वानिमंगळ | घरोवरीउत्साह | | 


|| 198 | कारताराजआज्ञने ५६ ध्वजपताकाळाविती I वख्नेभूपणेयुक्तगजमिरवती | तयाआनंदाचीगती। व५नशकेविधाता ५७ असोसभषादेखो | DL. y 
. || निमानबले | हरिहरसभ्रांतरींगेले मगबाणासुरेंबेसावेळे | दिव्यासनेंघालोनी «c तोंपार्थादिनृपसमस्त | नगरामाजीचालतीमिरवत 1899 || ` 

|| Sadia | कोंहरिहरंसभेसपावळे ५९ मगतयांसिझाडीबरा | शीघ्रआलेतेसभांतरा | हृषाद्खताहारहरां | लोटांगणेघालिती ६० तोरिवेंपाथ | ` 

|| घारळापाटा | झणेश्रमठासिबारेकिरीटी | थेरूहणेझालीचरणक्षेटी । आतांकशसीठावनराहे ६१ 819575181193101 | 81185189121781 || | 


 ॥ घालिती | मगउठोनिरमापतीउमापती | 7+ ६२ 1191119313381515 | धन्यधन्यतमचेनीवित I धर्मकाजीठिवोनिअर्थ । व्य | 


. ॥| जिलास्वाथप्रपंचाचा £3 तुझीयडविद्येचेसागर | विमलपुण्याचेगिरिवर | deese | रलषितनानासंकटी ६४ धन्यतुमर्चेमहिमान al 
HM वेघेऊनफिरतांभगवान | मजलागोनियांजाण | संगेहरीहानेईना ६९ एसंबालताभवानापती ¢ करजोडोनिराजेविनविती | 381181817118318 | | 
. [191 भक्तत्रियातुजदेखतां ६६ तोंबाणासुराच्या्धियासकळ | तोहींपार्वतीसकेलानमस्कार | रम्यस्थानांआदरसुंदर | सिंहासनमांडिळे ६७ || 
..]| 80131010198375 | हस्तजोडोनिकरितीस्तवन | सेवेतेंसादरअसोन | पजासंक्षारअर्पिती ६८ इकडेउक्षाठाकोनिबाणासुर | सर्वासिविनवीजो || 
| eT | अभयंगकरावेजीसलर | होतोउशीरनेवेद्या ६९ ऐसेऐकतांवेकुंठपोठ I मस्तकांचाकाढिलामगट | तदेखोनिनीळकंठ I तोहीउठिलास्त्रा | 
. || नासी ७०रल्नजडितचोरंगासन । तेर्थबेसविलेदोघेजण | अर्जुनादिनपगण | तैसेचिंबेसतीअनक्रने 93 Mañas | जयाचायेतांपरिम | 
۱ئ0‎ ठाळघोटामळयानिळ | वासहीनमीयापुढे ७२ ऐशियापरीतेठाभयंग | सकळांचेंझाडेसांग | पीतांबरनेसलेसवेग | केशरीटिळकळाविठे || 





man 


1.711193 रत्तजडितआसन | त्यावरीबेसठेनंपगण | करूनियांचंदनलेपन | पृष्पमाळघातल्या ७? मगरल्रखचितमांडिलांताटे | तळींचंद्रकांताचीथीठे || ° 
|| त्यास्थळाचतरनरश्रष्टें | रंगमाळाघातल्या 94 मगआणिलेदिव्यान्न | ۶019531571611115 | संतु्देखतांसकळांचेमन | तेणनयननिवाले | 
ነ ७६ वाणासुराच्यादिव्यललना | वाढितातिअन्नेनाना | जयांच्याअंगुष्ठाचीतुङना। देवांगनानपावती ७७ होतानेपुंरांचेझणत्कार | अंर्गीशोभती 
` || अळंकार | छजापावलाप्रभाकर | कनॅकवस्रेंदेखोनी 9८ 292883121111۱ ऐसीज्यांचीस्वरूपस्थिती | मगतोव्याहीझालानिगुती | बाणा 
|| सराचात्याकरितां ७९ ज्यांबादेखतांलावण्यरंग | 5159038897 | ۹۹18۹838190197 | ज्यांचाकामअकित co ऐसियापरीत्यालल 
| ना | वाढितातिदिव्यांगना | नेणास्यांचपुण्याचीगणना | ज्याहारिहरांतेवाढिती ८१ त्याचिपरीभवानीतें | ताटमांडिलविचित्रतेथे ۱7 
| गोरवातें | तिष्ठतीहातजोडोनी ८२ जेमुनिजनध्यानीनातुडती | 33388319111281 | तेज्याचेघरीपरमान्नेंसेविती | त्याचीपुण्यगतीकायवण | 
` | ८३ मगबाणासरकरजोडन | सकळांसिप्राथीतयेक्षण | मजकेळेजीपात्रन | सावकाशभोजनकरावें ¿9 मगभवानीसीबाणासर | प्रार्थितजोडोनि 
| दोनीकर | पार्थादिकनपंवर | स्ततिततयांतेआवडीं ८५ तोंचंद्रहासबाणातेंबोळत | जेस्वानंदरसेंनित्यतृप्त | तेस्वषेपरमान्नेमागत । व्यांतेंत्रार्थना || . 
|| कांकरितां ८६ ज्यांचशेषब्रह्मावांच्छित | परीव्यातेंभाघनहोयएकशित | त्यांचेपंक्तोसीभोजनझालेप्राप्त | धन्यजन्मआमर्चे ८७ 77 
| न | मगशोभविलेसभास्थान | परिमळद्रवयंसीजाण | तांबलविडेदीधठे ८८ मगसकळसभक्षास्थानोंबेसती | तोकलापाजेआणवीनपता | त्यांचे 
[गणेरंजविलाश्रीपती | उमापतीसमवेत ८९ मगप्रधानासिआज्ञापीअसुर | वरे आणविठींअमल्यर्सुदर | आणिलेअलंकारांचेभार | 738 
हरिहरांपासीं ९० मगनारदबोलेबाणासी | आधींगोरवीशभअंवानॉसीं | मगगोरवावसकळांसी | एसाधर्मविहित ९१ शंकरह्मगेनारायणा | आ 
| धीस्वीकारीतंवख्भषणां | येरूबोलेत्रिनयना | एसेकेसंघडेल ९२ आप्रहकेलासदाशिवें | मगपर्यायकाढिलायादवे | आर्धात्रद्यन्नआनिरुद्बा्यावं । || 
मगगोरवावेसकळरायां ९३ व्याहीमागेपार्थासी | व्यानंतरकेलासवासी। अवशिष्टराहीलजेंआह्यासी। तेंसमर्पावभक्तरायां ९४ 81523110۹10 || २ 
तेसाविकेळेदेस्यपृंगवें | सर्वसंतोषविलेगोरवें | मनोक्षावेकरूनियां. ९५ गजाश्वरथदासदासी । वर्ख्रेरल्लेंपनराशी | बाणेसमर्पिल्याशंभूसी | भवा 
| नीसहितगणांतं ९६ त्यावपरीवेकं ठवासी। तयासमानपार्थासी | मगगोरविळसकळांसी | आनंदचित्तीसवॉच्या ९७ 88155038191101 बा 
3 राजाचा समदाय, २ आसन, Q आकारी, ४ बायका, ላ AT ६ ,सय, ७ WAU | 
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णालागोंदोबलींनारायणे | 8381801111 | 882۹1۹2131341 ९८ बाणह्मणेउखाआलोपोटासो | सोइडराझालातणेहृषाकशा | l 
| शिवासी | 83۶83۶118371 ९९ मगहारहरवरदान | 8۱۰31181 | de [मगतेअश्वआणोन | पार्थाकरादांवळे Joo SIMA 
| جج‎ | तयांसिआज्ञापीवाणासर | तुझीदाहाअक्षौहिणीघेऊनिदकक्षार | पाथोसवेंजाइने १ बाणनंदनातेंघेऊन | वेगनिघालेङष्णाजुन 19 


` | वानीसहितत्रिनयन | जाताझालाकैछासा २ तयांलागींबोळवून | बाणासुरआलापरतोन '। आनंद चाठिळेनपगण | बाणाचस्तवनकारताती ३ 
| ऐसेंबाणासराचेंआख्यान | जेसद्वांविकरित्तीलक्षवणपठन | त्यांच्यापापाचेहोइईलक्षाळण | अंतीपावतीशिवपदा 9 हीशक्तिपुराणाचाकथा ۱7 


॥ सांगीतठीगाझारता | ज्वाचियाश्रवर्णेद्रिता | ठावनुरेबकदापी & पु्ेफिरतांभूमंडळ | किष्किंधेसिअश्वजाताल । त्यातवान्रधारताल | Fag 
|| बळहोईळपें ६ तेपुढिलिप्रसंगीनिरूपण | रसाळआहेअस्रतासमान ۱۹۹5۱1۹81۹915 | हणेश्रीधरश्रांतया ७ 8182119816119 | पुराणातरक 
[| थानवाद | येथेसंपळेंबाणासुरआख्यानअगाथ | पंचाशातितमोध्यायगोडहा १०८ | इतिश्रोमहाभारतेआत्वमाथकजामानकृतबाणासुरआख्यान 
|| नामपंचाशीतितमोध्याय; | ८९। I अध्याय | ८९ | | आंब्या | Joo) ٢۱ LES Cn M 
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| श्रींगणेशायनम: | । जेमिनिह्मणेगुणनिधी | पुढेकेसाचालिळाकथाउदंधी | मनकरोनिएकाम्राविधी । सादरआतांऐकावें 9 मगतेदो घेश्यामक 


AS 


|| ण 1 वनापवनलंघून | दक्षिणेसकरितेझालेगमन | बायुवर्गेकरूनियां २ मागेंचालिलाइळभार | तोंअकस्मातदेखिलेनगर | त्याचाअसेरम्यावे 
. स्तार | विशतियोजन ३ देखतांबिनगरथोर | चद्रहासासिवालेपार्थवीर | कोणाचेंहुअसेनगर | येथराजाकोणता 9 पार्थासिबोलेच॑द्र 


. [| येथराजावानरश | जेजिंकितीकाळिकाळास | एसेवानरयेस्थळीं ५ पर्वावानरेशसग्रीव । ज्याचास्वामीश्रीराघव | सागरलंघोनिदशग्नीये | as) 


| दळेसीनिवटिळा 5 319153193131177 | जयांचाअसेपरिवार | 301118380182۲ | रायवहस्तेंमारविला y शर्वैयोजनेंबांधिळाशिळींसागर | 
| साताशुद्धाकेलासवर | जेणदशस्रीवाचापुजञ | 3181518111621 ८ 311521110783153۲ | जोसाक्षातरुद्रावतार | अक्षयबळाचासागर | जेणे 


| कंदेपेजिंकिळा ९ ज्याचेंनामहनुमान | तोतयाचाअसेजीप्रधान | सांत्रतरथध्यजायीबेसोन | रक्षितसेजोतह्ंते १० सग्रीबपत्रद्विरदनामरा | जो | 


[| वानरकुळांमाजाचंद्रमा | ज्याचपराक्रमाचीसीमा | नबर्णवंचि आहांत ዓነ बारासहंस्त्रकुंनरांचेंबळ | ज्याचेअंगींअसेअढळ | तेसेचिवानरप्रबळ | 

|| आहेतसर्वदाज्यापासी १२ अष्ंदशयोजनेंप्रमाण | ठंकादुर्गपरमकठिण | तर्थजाबोनिविदारण | राक्षसांचेपैंकेल १३ 31319381881 

[| मकणंधरितांप्रसिड | मगतेथेंहोईळघोरयुड । प्राणजातीलसकळांचे १७ तों अश्वोलेनगरांत | जेथेराजस्थानविख्यात । तेवानरीधरिलेबारित । रा 
| याळागीदाविता १५'श्यामकणातपाहोन | संतोषलासुयीवनंदन। हमणेत्रह्मदेवंचातुयंवन | याचियावरीठेविळे १६ दूतांप्रतिबोलेकर्पाश्वर | हेअश्व 
कवणाचेसुंदर | ताभार्ळीदेखिळदिव्यपत्र | वाचितीवानरतयाते १७ गोत्रवधञझालाह्मणोन | धर्मरायेसोडिलेश्यामकर्ण | संवेअजंनसंरक्षण | स 

_ || कळरायांसमवेत $c मगदूतांआज्ञापीकपीश्वर | नेबोनिवांधारेहयवर । यानिमित्तकृष्णपांडववीर । त्यांचेदशनहोईलआह्यांतें १९ सकळवान || 

| tes | सिद्वकरवीतकपिपाळ | तांइकडेपार्थदळ | पाहुंवावलेअश्वांतें २० नगरद्वारीयेतांजाण | स्यादेखतांधांवलेकपिगण | - Po 

|| ण । महाबाळेवारत २१ रथअश्वकुंजरनसतीजाण | ETTI | शरीरबळेकरून | ia २२ शेलठक्षपापाण । नख. 

[| मुखपुच्छजाण | हाचिव्यांचयुडसावन | अन्यैकासंयातयांते २३ छोटलाप्रबळकपिभार | भांडतीनरआणिवानर | तेंजागोनिवानरश्वर | 

| हुख्यसन्यलीधाविधळा پک‎ अधादशपद्ावानरवीर | ज्याहीसेविळा शीर بین‎ तेथांवठेमहावीर | संग्रामद | ETAT तेयांवलेमहावीर | संग्रामदारुणमांडिला २५ दोनीदळेमिळाळी। | 

ठेवा. २ समुद्र ३ ऐशी काश, ४ मोठा, ५ रावण, ላ चारशेकोश, © काम, € हात እ m‏ یلا 





|| डाचीहातोफळीमांडली | पार्थसेनासंहारिली | कविवीरीतेथवां २६ शेलऱक्षपाषाण 1 टांकोनिरथाश्वकरितीचर्ण | ባጃብና5[ቭሻ | लक्षावधी 
x आपटिती २७ एकाचनेत्रफोडिले | एकाचेदांतपाडिले | एकापुच्छेंवांधोनिउडावेर्ळे । गगेनामाजीतेथवां २८ ۶۱۹۱۹715731 | तेनग्नचितेव्हां 
|| पळती | एंकाचकानतोडिती | नखेंमखेंकरूतियां २९ एकयांवोनिपाडिती | तयाचेमुखामाजीमतती | एकविष्ठाटांकिती । वीरअंगासीविनादे ३० 
एकापार्यींधरोनिआपाटिती | घरूंजातांनसांपडती | एकाआकाशींधरूननेती | तेथोनिआदळितीपृथ्वीवरी ३१ पुच्छींबांधानिगजरथ | आकाश | 
पोकळींउडवित | 851ሻ21፳፻5፳፲ዛ | मारूनियांसितीभूमीसी ३२ रामनामभुभुःकार | देवोनिभांडतीवानर | पांडवदळाचासंहार | ऐशापरो || 
मांडिला ३३ कोणीदांतविचकिती | महावीरांतेभेडसाविती । नखेंकरूनपोटफोडिती। एकमोडितीमध्येची ३४ वीरशखेघेऊनमारिती ۱8۹7| 
रूनदणावती | मारिल्यासर्वथानमरती | हाकामारितीरामनामं ३५ एकअश्वस्कंधींबेसती । त्यांतेंशख्ंकरूनबझविती | तेरथटाकोनियांपळती | 
मगरथमोडितीपचछछघातें ३६ गजाछागींवरोनिप छासी | भोवंडोनउडवितीआकार्शी | अश्वार्तेघरोनियांपुछासी | मारितीतेविनार्दे ३७ 7 
| तीशरंसंधान | 83۹788313317 | तेथोनिशिळार॒क्षपापाण | टांकोनिमोडितीशस्त्रांत ३८ कांहींसाश्रमझालाजाणीन। मखकारतोनामस्मरण | ता || 
| व्काळहोयश्रमहरण | ऐसेमहिमाननामाचे ३९ रामनामाचेनिबळें | नाटोपतीवानरकुळे ।व्यांहीर्माईळींपाथाचीदळ | HITT Yo || 
वानरदळंअमरयोद्‌ | दाटलेंसेवानिवीरमद | पार्थादिवीरांचागार्वमंद | करोनिसोडिळातेथवां 99 एकारथाबरीशतशेत | वानरपडती अकस्मात। न || 
'खाग्रेंकरोनिरथ | चूर्णकरितीक्षणमात्रं 2२ एकगंजदेहावरी | बेसतीवानरांच्याहारी | कुंभस्थछविदारोनिभूमीवरी | मुक्ताफळेटाकेती Ya एका 
| एकाअश्वावरी | वानरबैसतीपांचचारी | ओढोनिनेतीबाहेरी । भक्षावयातयांतें ou एकएकबीरांच्यापाठी | लागतीवानरांच्याथाटी | बेसोनिउत्त 
|| मकिरीटी ı हांसोनिकरितीमळमत्र Ye एकाचेपाडितीसर्बदशन | एकाचेछेदितीनासिकाकर्ण ۱ एकाचेछेदितीरपण | मुखीघालितीतयाचे ४६ जे 
` [| सीपडतांटोळधाडी | वनामाजीनदिसेकाडी | वैसीपडलीवानरांचीउडी | कयबापडींकरतील yo ऐसेमातलेमकट | पाडितीवीरांचेमगुट | त्यांचें 
करूनियांपीठ | टांकितीत्यांचेमखावरी yo ऐशाअगणितमर्कटचेटा । कायसांगातुजश्रेष्ठा । अनाचारीकर्म श्रष्टा आवडतीअनाचार ४९ 1 
PARRI | उगेचिराहिळेचाकटले | FRITS | हरोनिनेलीशखाखे «o कोणस्वामीकोणसेवक | हातानकछेचिविवेक | 
ነ आकाशी. २ AR ३ बाण, ४ सैन्य, ५ झंभर दोभर. x हाते. ७ घोडा, c दांत. ९ अंडकोद. १० QI 
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| देंढयडाचापरिपाक 1 नसेठाउकतयांत ५१ लक्षानलक्षयेतीवानरदारुण । अत्यंतत्यांचेंचपळपण । दरोनिपच्छेसोडोन | अकस्मातआकषिती x 
x ८२ ٥3181171111311 | केलापाथदळाचासहार | कार्याकार्याचाविचार | कांहींनसचेकोणासी ५३ चंद्रहासासेह्मणेपार्थ | तहीसांगीतलेतेयथा | 


|| थ। कायकरावेजीयेथ | युडकाणासीकरावं ५४ आह्मावरीरुसलानारायण ۱۱۲۲۹۹0713311118 | वानरीकेलापरमअपमान | ऐसाकोणी | 
|| केठानसे < जोजोकरावायांसीउपाय | तोतोआझासींचहोतीअपाय | आतांयासीकरावेंकाय । तोविचारमजसांगा ५६ मगचंद्रहासबोलेउत्त 


| x ı हेतोंअनिवारअसतीवानर | सर्वीचाकरितीलसंहार । यांसीयुदधनकराबें ५७ ज्यांहींदशांननकेळातण | तुच्छमानिलाकुंभकर्ण । त्यांसिमनु |... 
ष्यांचांपाडकोण | तुच्छप्णेमानिती ५८ जरीजवळीअसतावायुवनये | तरीतोकरितायांसिउपाय । तोत्यांसीनीतिन्याय । बरव्याप्रकारेंबोधेता। | | 


|| ५९ तोसमीपनाहीप्रस्तुत | झणोनिमांडलाहा आकांत | ऐसेऐकतांपरीक्षितिसुत | पुसताझालामुनीतें ६० सोडोनियांसुभद्रारमण | कोठगेला 


|| होताहनुमान । पार्थध्वजाग्रीचेस्थान । त्याणेकिंनिमित्तसोडिळें ६१ जवळी भसतांबनमाळी । यांचीउपेक्षाकांकेळी । ፳8888፳|5| 1. 


مم .95 


|| पाकरोनिस्वामिया ६२ मगजेमिनिबोलेवचन | TRON | दळींनव्हतेदोबेहीजण ۱ असताएसेनहोते ६३ किध्किधेपासोनिदशयो || 
जन | एकरमणीयहोतउद्यान I पूर्वातेथेसीतारमण | आश्रमकरोनीराहिला ६९ तेथेंसंग्रीवाबियेप्रीती ۱ रामेंस्थापिडीआत्ममूर्ता | तिचीविस्ता 


|| रलीकीर्ती | भुवनत्रयीराजया ६५ तयेचेंध्यावयादर्शन | उत्कंठितहनुमान | घेऊनिपार्थावेंभाज्ञाववन | कपिवीरनिघाला ६६ aeaa | ` 


|| श्रीकृष्ण | मीहीघेतोरामदशंन । बरवेह्मणोनिदों बेजण ۱ रामदर्शनाचाठिळे ६७ इेखतांश्रीरामचरण | ۱91811882121101 1 
|| धान 1 सादरमतींन्याहाळितां ६८ श्रीराममर्तीतेंनिराखेतां । त्यांसिठागठीसमाधिअवस्था | पार्थदळाचीकथावातां ۱۹۲5388818 ६९ त्या 
नंतरयेयेझालेंसमरंगण | तेणेंवीरझालेक्षीण | ममकृष्णाचेचितन | करीतपार्थतेधवां ७० झणेधांवधांवजगज्जीवना | बेगेंपावबातनंदना | TAN 


| क्तशब्दअंतःकरणा | वेगखडतरलेदोघांचे ७१ मगदोघेहीगजबजिले | TARAS । तुमच्यादासेंगांजिळें | पाथोळागींआमच्या ७२ A 


|| णवोभक्तपावलाद:ख | कायकरावंसमाधिसख | भक्तसाह्याचाहरिख। आणिकतेसामननाही 9३ म्यांभक्तकार्यालाग न I हांदेहधरिळासगण ।ऐसंअसोन 
नकरीरक्षण। तरीव्यर्थमीभभार OY भक्तकायापढेंपाही। माझजीवितव्यर्थमानिताही।एसेंबोलोनरामपायीं। मस्तकठेवानेचालिळे ७५ मनोवेगेंधांवत 
१ रावणः ነ मारुतिः ३ जनमेजयसजा. ४ अर्जुन, ५ चाळीस कोश, ६ बाग, ७ 51578 राम. | 























` | मानकथाऐकावी २ अर्जुनेंजिंकोनिमाझापण | मजदीधलेंध्वजस्थान | आणित्यासींपडतांनिर्वाण 1 सी ३ तरीपार्थाऐसामहावी | 


: ኢሚ. ቆ ጧ a Tare e A | ው. üt we ` e ऐरावत ML. EC. x ም. ef 
We | शोवितांनसेचराचर | जेणेजिंकिलाशंकर । तोहीझाठाप्रसन्न Y जेणेंनिकोनिसुरनाथ | बळेआणिलाणेरावेत | आरोग्यकेलाअझीतरित। | खां ` 


| ढववनदेवोनियां ५ ऐसाज्याचापुरुषार्थं | तुहीऐकिलाकीसत्य | तयासीझंजतांव्यर्थ | आपुठेंअहितचिंतोनी ६ पार्थक्रोधाभीचियेदीत्ती। ጠየ | | ` 
[| भस्महोती | ऐसावीरभक्तसुभद्रापती | ۹۹۴۹۸۰۳۴11۷8191 o खायोनियांपाल्यासी | कांहीमस्तीआछीमकंटांसी | भांडतांमाझियास्वामीसी | ` 


| उवर्थघ्राणासीमुकाळ १०८ मीआत्तपणेंसांगतोंहित | तुमचेरक्ष॑णीठेवोनिचित | माझ्यासुग्रीबाचेंगोत | सुखीराहोह्मणोनियां ९ तुह्ीचिंतितांभीरा || ` 


| मा । ह्मणोनिअपराधकेलाक्षमा | नाहींतरीतुह्माछ्बंगमां | मारितांकायउशीर ११० जोंवरीझालेनाहीतक्रोधायमान | सोड्लिनाहींतनिर्वाणगबाण | | 
. | तोंवरीजावोनिशरण | आपूलेप्राणरक्षावे १११ 89315813183155 | सर्वहीझाळेभयाभीत | भयेंथरथरांकांपत । पार्थपराक्रमऐकोनी १२ ढि॥ | 
| रदह्मणेहनुमंता । तूंचिआमूचारक्षिता | जेणेंकल्याणउभयतां । तेंचिकरावेतुवांकी १३ इनुमंतह्मणंएककरावें | श्यामकर्णातेसोडावें | कृष्णां | 


ex 


|| FER | तरीचतुमचेंकल्याण १४ ऐसेऐकतांवचन आणोविदीधलेश्यामकर्ण । तयांसिह्णेवातनंदन । येणेसमाधानहोईळ १९ EN 
| श्यामकर्ण | 3818311101351 | त्यांसिकरावींअर्पण | तेणेंकल्याणतुमच १६ बरवेझणोनिसुग्रीवसुत ۱37303387 | arañar || 


|| -jfa चालिलेपार्थाभेटावया १७ दुरोनिदेखतांरमारमण | वानरघाठितीलोटांगण 1 पुर्देनेवानिश्यामकर्ण | वित्तहीचरणींअपिठे १८ कृष्णेंउठोनि || ` 


[| आपण | वानरांदीवर्लेआलिंगन | पार्थक्षेमदेऊन । गोरविलेंसवॉसी १९ चंद्रहासादिवीरसमस्त | 152177218197 | 833118185 1 || 


|. है महावीरपुरुषार्यी १२० मगसंतोषोनिकृष्णार्जने | कपिगोरविळावस्राभरणें | ऐसेंदेखोनिसन्मानें । स्वनगरातेवोळविला २१ मगङृष्णेंकरु || ` 
; - || anzi । रणीकेलीअझतढटी | तेथेंवीरांच्यापडिल्याकोटी | तेतेऊठतीसवही २२ ऐसालीलाविग्रहीक्षगवान | त्याचेंनकळेमहिमान | नानासंकटी || 


Maga रक्षीतसेधांवोनियां २३ ऐसीहीस्कंदपुराणीचीकथा | तुजसांगीतलीपाराक्षिता | पुढेंचिसींकरोनिएकायरता ।पूर्वजकथाऐकावी २४ येथोनियां || 
|| श्यामकर्ण । जाळंधरपृराकारेतीलगमन | तेथेयुडहोइलदारुण | पाहातांनगरभयवाटे २५ तेंपुढिळेप्रसंगींनिरूपण । गोडआहेअस्ताहून । तें || ` 

- || सावधकराश्रवण | ह्मगेश्रीधरश्नोतयां २६ इतिश्रीधर्माश्वमेध | पुराणांतरकथानुवाद በ... । षडशीतितमोध्यायगो || 
H gal | १२७ | इतिश्नीमहाभारतेआश्वमधिकेजेमिनिकृतेसुग्नीवपुज्नाख्यानंनामषडशीतितमोध्याय; | cÈ | अध्याय | ८६ | ओव्या 19291] en 
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| आगणिशायनमः | । जेमिनिह्मणेनपवरा । विवेकेचातर्यरल्लाकरा | पर्वजकथाकर्णद्वारा | सावंधांनऐकावी I किष्किघेपासोनिकृष्णाजन 7 


` || डोनियांश्यामकर्ण | रुंघोनियांनानावनोपवन । उत्तरादेशेचाठिळे २ नानानगरेंहिंडती | नानादेशपाहती | ऐसेफिरतनिश्चिती | आलेहिमाषद्रेि | - 
| पाठारा 3 पुढमागळागलादुगम | नानालताआणिद्रम | सहस्रयोजनेंविस्तारपरम | उंचगावेशतजोकां 9 तोप॒ढेदस्तरघोर | 1 ہے‎ 
|| द्रोर्‌ । तथमागढुस्तर । सन्यजातांकष्ळे < वेबतांतंपाठार | ፳22882፪|ብና | तोंपुढेदेखिळेंनगर | जालंधराचेतेधवां £ अत्यंतरम्यतेनगर | o کر‎ 
॥ उत्तासगांवसविस्तर | 9۰778797 | त्याहोनिहेआगंळे ७ तेथेराजाचंद्रमोळी | देत्यवंशीमहाबळी | ज्यासिघ्यावयाहातोफळी | वीरकोणी || x 


| असना < ज्याचपराक्रमकरून | जनरझाळत्रिभुवन | जसादंट्मिभ्बळजाण | त्याचेडिंगणेंवीरहा ९ त्यासीचतवीनारदमनी | 8-6 


AST | तुजमारावयायेतोचक्रपाणी | सकळसेन्यासहित १० सिद्धकरीरेदछक्षार | युद्धासिजाईरेसमोर | पृढेपाठबोनिवीर | श्यामकर्णधरी || ` | 
|| व्याच 33 इतकसांगोनत्यासी I धांवतआलापार्थापासीं | झणेकांरेजातांमरायासी । चंद्रमोळीपुढेंअसे १२ तोयोडाकळिकाळाचा | एकचिग्रास |. | 


करालतुमचा | मागधराइस्तनापुराचा | जरीकल्याणपाहिने १३ ऐसेंबोलतांमनिवर | चंद्रमोळाचेआलेवीर | त्याणीधरोनिनेळेअश्ववर । दैत्या 


| पासाक्षणमात्रं 39 तेणेंदेखोनियांश्यामकर्ण | देत्यपावलासमाधान । सेवकांदीधलेंआज्ञावचन | नेवोनिअश्वबांधारे १५ 382883۸ | स्व|| | 


|| सन्येसाधावत | क्रोथेखवळलाबहुत | 2715119833371 १६ नानारणत्रंवाजती | पांडववीरउठावती | 32737۰1821۹90 | भरितीबाणेंनगर 
| व्याच १७ በፍ: । जेकाछासीकरणारहिंपटी | मारितीतेअश्वथाटी | करितीसंहारपदातींचा १८ देखोनिधांवठाबभ्यवाहन | 
| ताकाळखंडवषबाण | देत्यांचासंहारसंपूर्ण | करीतचालिलासत्रागें १९ पार्थात्मजयोद्धाप्रबळ | तेगेंआटिलेंदेत्यांचेंदळ | पडिलेप्रेताचेढिगाळ | | 
| रक्तनिम्नगांचालिल्या २० युद्धकेलेंदारुण I देत्यमारिछेफोटीदोन | घायाळपळालेतेथन । चंद्रमौळीसीसांगावया २) एकतायुद्धाचामात | दत्य | 
۱۲۹۹۶0901957 | भेरवास्रातेंसोडित | सबीजमंत्रजपोनी २२ तेणेंव्यापिलेंपांडवर्सैन्य | त्रिशळेमारितीयेवोन ۱۹939618133155 | निवारे | 
. || ताजाहला २३ ताोंदेव्यत्यावर्रालोटला | बश्ुवाहनपाचारिला | येरेंबाणघातेउडविला | गगनोदरींतयातें २४ शताचाींशतेंवीरतथ | बश्चवाहनेंठा 
01989094 | ऐसदेखोनिस्वमायेतें | देत्यस्मरेतेवेळीं २५ ज्याज्यावीरातेंळलोन | देत्यनाथसोडीतबाग ।व्याचेवेवोनियांपंचघ्राण | पाडीबरंधरेवरी 
Ë १ विचार ब चातप वांचासमद्र, ३ दःख करून गमत FITE 2311141: å Ale. ४ सवग, ५ NNN 














Sall २६ मूठितपाडिलावखुवाहन | रपकेतुहीव्याकुळपूर्ण | देत्य्रवबळदारुण | मारीतऊठिलाएकसंरे २७ देव्यदळदाटलें I पांडववीरतेमाघारळे | || ao 
|| सर्वराजघाबरझाले | 398529181818 २८ 7 | शीघ्रकरीरेशरसंघान । यरेंसोडिलेकोटिबाण । तेठेव्येशेंवारिठे २९ देव्यबोले | | 
3 || रुष्णासी | तृंकांरव्यर्थआळासी | आतांत्राणातेंमुकसी | सकळवीरांसमवेत ३० तुमचापुरलाअंत | ह्मणोनियेणेंझालेंगेथ | आतांस्मरारेकळदेव || co 
| . ||.त। करितावातसर्वांचा ३१ मीनमानींइंद्रासी । तोमीकेवींमोजीननरासी। आतांतुमच्याधांवण्यासी । कोणयेईल्येकाळीं ३२ ऐकतांऐसेवचन |j ` 
| | पार्थकोपळाभतिदारुण । टाकीतसेनिर्वाणबाण । त्यांचेनिवारणतोकरी ३३ Age । तोतोनिष्फळकरीतसाचा ۱ मगपार्थिदेत्यदळा || 
E ከ፳] संहारमांडिलाएकसरें 39 परीतोदुषेरवीरथोर | तेणेंपार्थीसिकेलेंजर्जनर | सातदिवसयुदधघोरांदर | झाठेतेव्हांउभयतांसी ३५ मगहनमंतबो | 
a SI 1 हाताकरालसकळांचासंहार | तुमचापराक्रमथोर | 313981912 ३६ दुंदुभीच्यादशगुण | हातांबलाढ्यदारुण | याचाघ्यावयाप्राण | 
| . | काणीवीरनसेजन्मला ३७ zag । सेन्ययासिठेंभामुचें ۱۰۰۱۵۸۰۳8۸ । याचनिवारणकोणकरी ३८ जेसाअंतींचामहाप्रळय | || 
li | SE) तैसायाणेंमांडिलालय I ऐसेंदेखोनिदेवकीतयन | पार्यासिबोठेभयाभीत ३९ पार्थाआपुलेंविद्यावळ | बाहेरकाढीरेसकळ | अत्यंतश रदैत्यपपाळ | हा || 
797ا ]ای‎ ४० मगसर्वेव्यापकबाण । सोढ़िताझालाअजुन । तोव्याचकरीनिवारण | क्षणमात्रनळगतां ७१ जोजोअर्जुनकरोउपाय | तोतो 
{| पारीराक्षसराय | ऐसामांडिलातेथंभ्रळय | सर्वहीझाळेझ्षयाभीत ४२ प्रारब्धनसतांअनुकूछ । उपायकरितांपुष्कळ | तेसर्वहोतीनिष्फळ | ते || 
| [5 ४३ मगव्याणेदेत्यमायादाविली । एकओष्ठळाविळाभूतळीं । दुजाओष्ठगगंनमंडळीं । लावोनिग्नासितपाथसेन्या oo तोनारदगे 
14. | लासूर्यांपार्सी । तयासांगीतलंठत्तांतासी | हणेचंद्रशेखरंमारिलेंटपकेतूसी । आणिपार्थसेन्यासीयासिठें ९५ तुझ्यापुत्राचानंदन (etater 
۰.۱ तुञळार्गीसांगतांनघेसीउसग | तरीमगआजाकासया ४६ जणेअजुनाचावातकेला | अवघादळभारगिळिला | आतांअश्वमेधराहिला। तरी 
|. ا‎ जाईतूंयुद्धासी ७७ ऐसएऐकतांनारदवचन | क्रोधावलाचंडकिरण | वरंझाळारथारोहण। रणांगणाधांवठा ७८ दरोनिहाकमारीतरणी | नाक्षीनाभी || 
| | a | ٦91191391711 | 81111111717 । आतांयातंसंहाझु ७९ तांपुढपाहेअंशुमाळी | पार्थसैन्यग्रा सी चंद्रमौळी | अर्जनआणिवबनमाळी | रणी 3 
. | मोहपावले६ ०मगद्दादशकळापरिपूणं। तपताझाळाजीतपन। काजाळावयात्रिभुवन। शिवेनेत्रउघडिळा५१सूर्यकोपलाअतिदारुण। हमणिमीदेत्याचाचेईन || ˆ 


ee 


| $ दुसरा. २ आकाशी. ३ ढेकूण. ४ सूर्य, ५ युद्धस्थान. ላ अर्जुन, 
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. | घ्राण । हापीडितोमजकारण | ऐसादारुणपुत्रहा ५२ मार्गेम्यांकेलासंग्राम | परीनाटोपलादेत्याधम | आतांयासीमारूनमाझाकाम | पूर्णकरीन | 


al ६३ बरवेंकेलेंनारदमुनी | मजत्रांपाचारिळेकीरणी | मीहरी आणिगांडीवपाणी | मिळोनियातेंसंहारू 55 तांदेत्येश्वरगडबाडिला | ago | 
|| तंगसाह्यआणिळा 1 परीमाझीप्रतापानळज्वाळा | भस्मकरीलातिघांते s< मगत्यांवरीवातलीउडी | तर्द्वीदडपिलीतियेबापुर्डी । वळळीतिघांचीम 


|| रकुंडी | परमझालेकासाविस ५६ ऐसीदेखतांकरणी | वेगेंपळालादिनमणी | पळतांपाहेफिरोनी । मेलेकिंवाबांचके ९७ पाथआणिश्रीकृष्ण । म्‌ | 
|| डिंतपाड्लिदोवेजण । नाहींव्यांसीदेहभान | ऐसादारुणदेत्यतो ५८ सूर्येम्नीभाविलेरेखा | करूनिवेतळंनव्यादुःखा | येणेजिकिलाअर्जनासारे 
|| खा । आतांमजलापीडील ५९ असाध्यरोगवाढ्तांप्रसिद | व्याळागीगुणनदेदिव्योषध | तेवीयाचाकरावयावध | पराक्रमनचाले ६० किंवाअनं 
| तगुणराशी | एकमोहिनीनिजबळेनाशी | तेवीकृष्णादिकवीरांशीं | देत्याधमेंपाडिले ६१ एसंबोडोनिदिनकर | आटोपिळेनिजमंदिर | evitar 
|| लादेत्येश्वर | पार्यसेन्यग्रासितसे ६२ वीरंवीरपाडिलिरणीं । सशख्रउभानसेकोणी | जेसजीवहोतेप्राणी | तेहीत्रेतांतघुसले ६३ कृष्णादिवीररण 
|| मंडळीं । निर्जीवपडिलेसकळी | जयश्चीचेवोन चंद्रमोळी | नगरामाजीप्रवेशळा ६७ मगभ्रहरानंतरगरुडध्वज | रणींसावधजाहलासहज | जावोनि 


[| उठविलाकपिध्वन । सकळवीरत्याचपरी ६५ पार्थासिोलेयदुराय | आतांकायकरिसीरेउपाय | केसामारावादेव्यतनय | तोविचारमजसांगे EE | 

` || पार्थबोलेहृषीकेशी | वेदनिपजलेतुझेश्वार्सी | तोतूंउपायआह्यासी | पुससीहकोतुक ६७ विज्ञानसागरींचापोहणार | तोमियालादेखोनिम्हगनीर | 
. || बहुतवाढळियाआंधार | व्याचीकायचितारवी्तं ६८ अज्ञानाचानोसागर । त्यासीदेवगुरुपुसेविचार | जोकाळकरितोविश्वसंहार | तोकायधरील || 
. | ६९ तेसेंचिघडोनभालंसाचार | तूंमनळापुससीविचार | इच्छामात्रेचराचर | भस्मकरिसीतोचितूं ७० तुझीजीकांलीला | तीनकळे || 


|| विरंचीळा | तृंसकळबुदीचासोइळा | तोचितूंतिवारपुससी ७१ एकोनियांपा्थमात | संतोषलारमानाथ | मगक्षणेकबेसोनध्यानस्थ | वेत्य 


| वधविचारी ७२ पराक्रमेंहानमरेस्पष्ट | तरीयासीयोजावेंक 


"- 


पट | ARTE | देत्यअधमयावरी ७३ ऐसेंचिंतोनिश्रीहरी | Bazar 


| [| तोसबरी। वंशकाठीघेऊनकरीं | चरणीपादुकाशोभ्षती ७७ 38.8۶ | करीहेमझारीनिर्मळशोभत | हादशटिळेमिरवत ।रद्राक्षमाळाकं 
. || ठावातल्या ७५ एऐसाधरोनियांवेष | एकलापिगेळाजगन्निवास। मारावयादैत्येश | काळचाठिलाजरूपं ७६ वेगंकरोनियांगमन | द्विजपावलास 
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EIN: 


छमजकारण | तरीहवदलांकायआपण | मजलागानेवदा Co कायअभिप्राययावचनाचा | ताद्विजवरासांगेसाचा | येरूह्मणेऐकरेममवाचा | | 
22111118511181 ८१ माझझाठियादशन | कोणानघडेपुनरागमन | प्रपंचसुखातेंसंहारून | निजध्यानींलक्षलावी ८२ तेंतजलाप्राप्तमख | हा 
णानिवदळमाझंमुख | ऐकतांदेत्यपावलाहारख | 891٥78011177 ८३ द्विजासिपुसेदैत्यभूषण | कोणतुमचेनिवासस्थान ۱877۲ 
4 [| मन 1 तकारणमजसांगा ८७ तोहिजबोलेतयासी | मीतोंअसेंद्रारकावासी | रृष्णशर्मानामयादेहासी | पत्रविवाहवांछिला ८५ करावयाधनाज 
| न | माकरातहातोदेशाटन | ताअकस्मातझालेश्रवण | कीअश्वमेधकरितीपांडव ८६ तोंतह्मींत्यांचेधारेळेश्यामकर्ण | यडकेळेअतिदारुण | सकळां 
| पेघेतलेप्राण | ۹81515013118 ८9 आतांअश्वमेधराहिला | माझाआशातरुभंगला | ह्मणोनिआलोंयास्थळा | मागावयानिजधन ८८ aa) | 
|| METI | दर्शनेसंताषझाळामना | आतांकितीजीद्रव्यवासना | मजलागींतीसांगावी ८९ रायासिबोलेतोब्राह्मण | माझेऐकाजीमंत्रपठन | 
1 ` || माझापाहोनिविद्यागुण | मगमजद्रव्यदेइने ९० मगमारककेलेमंत्रपठन | तेणेंबिपरीतफळजाण | स्याअक्षतामंत्रोन | टाकीतसेदेत्यमस्तकी ९१ 
1. [| परमलाववीभगवान | अक्षतींयोजिलेसुदर्शन । तेणेहरोनिनेलेजीवन | मक्तकेलांदेत्येश ९२ ज्याज्यावरीभगवान | करीअक्षतांचेंप्रेरण | dai 
| || लेमरोन | क्षणमात्रनलागतां ९३ ऐसंदेत्यांचेमंडळ | संहारीतघननीळ | विष्णुमायादुर्घटकेवळ | देत्यमोहपावती ९७ सभेमाजीदैस्यमंडळ | | 
तेसवानमालतात्काछ | तेथझालाकोलाहल | मगकाढिलापळश्रीकृष्णे ९५ रणींयेवोनिजगज्जीवन | सकळसेन्यजीववोन | झणनगरलटाजाऊन | || 
| स्यातामारिलाचंद्रमाळी ९६ ऐएसेऐकतांचिकृष्णवचन | सर्वपावलेसमाधान | धांवलेसकळवीरगण | नगरळटावयातयाचे ९७ ऐशापरीचंद्रमोळी | 
|| मारानवातावनमाळा | सकळसंपदाहारला | कुबरापरातयाचा ९८ सकळसंपदाघेऊन | राज्यींस्थापिलात्याचानंदन | मगवरवेपजोनिश्यामक 
C | ። पूढेसाडलेतेथवां ee हत्रह्मांडपुराणींचेकथन | तुजम्यांसांगीतलेंसंपर्ण | प॒ढेँहिमाळयनगरीश्यामकर्ण | जातीकथनतेंऐका १०० तेंअतिगो 
|. || डानरूपण | ۶310751191811817 | भावएकतानासजन्ममरण | 8127137271781 १ इतिश्रीधमात्यमेध | पराणांतरकथानवाद | चंद्रमोळि 
कथनसंपलेअगाध | सप्ताशोवितमोध्यायगोडहा 1903 ।इति्ओरोमहाभारतेजेमिनिकृते आश्वभेविकेचंद्र मोल्याख्यानंनामसप्ताशीतितमोध्याय 
८७ | अध्याय | «51. |] ओव्या RI भ्रोकृष्णापंगमस्तु | | श्नासातारामचंद्रापणमस्तु ۱ 15 1 । I 


|| TT कायहवोले ےی‎ कायझालेंकल्याणह्मणत | याचाकायकराबाअर्थ | ऐसेमनसाशंकित | मगतयातेंपुसतसे ७९ तुमच्याप्रसादेकल्याण | आतांझा |*፡ ` 
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तेमजसांगेयथार्थ | तेंचिआचरेनमीसत्य | प्रतावियाकपीश्वरा ६३ 'सकळचातुयंरल्लाकर | कायबोलिलावातकुमर | तेंऐकावेतुवांसादर । 92|፤ A 
. | 33ሕጠሞ ६२ पर्वताऐकरेवहिलें। तुझभारयआगलें | गौराऐसेंरल्नपोटाआले | तेंदीपलेंशिबासी ५३ ज्याचाजामातशंकर । त्याच्याक्षाग्या | b 
. |j er । तरीऐकमाझेंउत्तर | तुझेचहितबोलतों ५ १तुजअसावेकल्याण । हेचइच्छितेंमाझैंमन । आपुराअसेलजोस्वजन | तोविरकाळनांदावा | | er 
|| 5९ अनंतत्रह्मांडांच्याकोटी | नांदतीजयाचेकृपादष्टी | ऐसाश्रीकृष्णजगजैठी । तोचिसारथीपाथीचा ५६ पार्थमान्यएथ्वीबरी | जेणेंजिंकिलाजिपु | | 
रारी p आणिजिंकोनिपर्वतारी | ऐरावतआणिला ५७ माझापराक्रमकिचित | झालाअसेलतुजविदित | तरीमजसारिखारामदूत | जिंकोनिस्थापे | | 
Sta ५८ तेसाक्षातूनरनारायण | मीतोत्यांचाभृत्येजाण | 3387:8۳۷۸ | तेतोंकायनकरिती ५९ तरीत्यापार्थाचेश्यामकर्ण | | | 
. | धरोनिक्षांडतोतवनंदन | तरीतोपावेळकींमरण | आतांबरवेंबिचारी ६० तृंशंकराचाश्वशुरे । मेनाकतुझाज्येष्कुमर | त्यासंबंधेंगदाधर । उगा |. 
चिआहेअग्यापी ६१ सक्रोधहोवोनिअर्जुन | जोवरीनसोडीनिवाणवाण | तोवरीजावोनिशरण | आत्ममरणनिवारी ३२ ऐसेंहनमंताचेंउत्तर । || 
कोनियांगिरिवर | हणेतूंसांगशीलजोविचार । तोचिकरणेकपिराया ६३ येरुह्मणेत्रांशरणजावें | श्यामकर्णीतेसोडावें | 91177۲800 | पा 
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थौलागींगोरवार्वेतुवां ६७ बरवेह्मणोनितोगिरी | अत्यंतसंतोषठाअंतरी | भेटीसआलासहपरिवारी | श्यामकणातेधेवोनी ६५ दुरोनिदेखतांनर | 

|| नारायण 1 पर्वतेघातळेंठोटांगम | दीधलेंलेमाळिंगन | पार्थेआणियादवेशें ६६ शरणआलाआपुलाजनक | ऐसेंजाणोनिमेनाक | घांवोनिआला || 
नि:शंक | करीतनमस्कारउभयतांशी ६७ देवोनिक्षेमाठिंगन | दोघेकरितातिस्तवन भर्लेक्रेलेंसमरंगण | तवपुत्रमहाप्रतापी ६८ मगचंद्रहासा | 
Raq | निजकृपेनेंउठवीनारायण । भेटतीसर्वयेऊन | पर्वतासीतेधवां ६९ नानाव्खेभूषणें | 318511831111098 | पार्थासिसमर्पिर्लतिणें || 


दीष्ेभोजनसकळिकां ७० चारीदिवसठेवून | गोरविलेकृष्णार्जुन | वखाझरणेखेतवाहन | देताझालातयांसी ७१ जनमेजयामुनिसांगत | येथो || 

|| नियुङझालेंसमाप्त। जवळीआलावर्षात | झणोनिअश्वपरतले ७२ अश्वजातीळउत्तरसागरा । तेथेमेटीहोईलऋषीश्वरां | त्यांसिनेतीलहस्तनापृरा। || 
.|| 888: 53 2111 तुमम्यांसागीतलेसंपूर्ण | येथेंसतुष्टजगजीवन। भोभक्तजनकेवारी ७४ अर्जुनाचाहरिलाअभिमान। || 
|| बतरश्रांचाराखिलामान। यशदीधळेपाथीळागून | ऐसाजगदात्मालाघवी ७५ रायासिबोलेमुनिवर। ማና የ14 ७९ रायासिबोठेमुनिवर। हासर्वपुराणींचासारोदार। व्यासवचनामृतसागर। | 


一 
H 





| तुजम्यांमंथोनिदाविला ७६ ऐकोनियांमूनिवचन | रावपावलासमाधान | सर्वोरगीनिवालोह्मणोन ۱۶۶۹۹5 ७७ RAAT । त्रे 

1313831112117 | दोघेझाठेसुखसंपन्न | स्तवितातीयेरयेरां ७८ हेंपवित्रभारताख्यान | याचेंकरितांश्रवण | कालेकल्मषजायझडोन | रमती 
जाणविष्णुलोको 9९ अनेकपुष्पांचारससार | जेसाघेतोमधुकर | तेसासर्नपराणोद्धार | काढोनिकथाकथिलीम्यां co दंदभीपासोनिहिमालय 
पपत | जेम्याचारनवाणलबेथ | हुव्यासङृतपुराणोक्त | ममकृत्यनव्हेकी ८१ ह्मगोनित्याग्रंथाहुनिक्षिन्न । म्यांहेकेठेवर्णन | सद्भावेंकरजोडन | 
231111113121101 ८२ येथेजेंअसेठन्यून | तेसंतींकरावेंसंपूर्ण | झणोनिघातलेलोटांगण | श्रीधरेंसकळांलागनी | ८३ | इतिश्रीधमाश्वमेध 
उराणातरकथानुबाद | हिमागारसुतआख्यानसंपळभगाध | अराशीतितमोध्यायगोडहा cy इतिश्रीमहाभारतेआश्वमेविकेजेमिनिकृतेहिमनिर 
सुताए्याननामअधाशातितमाध्यायः। cc | । अध्याय | ८८। ` ।ओव्या। cu)  ।श्रीङृष्णार्पणमस्त। 19 । | ኳ | 
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श्रीगणेशायनमः । | जैमिनिहागेपारीक्षिता وج۱8۹۹‎ | ऐकेपूर्वजांचीकथा । जीतारकसंसारी ነ हिमालयापासोन | गौरवपाव || | 


| लक्षष्णाजुन | चारदिवसतेथेराहून | पुर्देश्यामंकर्णणोडिले २ सकळणर्थ्वांचेनृपवर | सर्वेनिघालाहिमालयपुत्र | सैन्यचालिलेनेसासमुद्र | कीमेघ || 


|| डंवरउभवलें ३ व्यामाजीपार्थयदुनंदन । ध्वजस्तंक्षींवायुनंदन | तोरथदिसिशोभायमान | हरिहरनरएकासनीं 9 वार्वाजतीतुंबळ | तेणेंध्वनित || | 
| झाळेनभमंडळ | पदरेणूनेंभास्केरमंडंळ | गैगनोदरीआच्छादिलें ५ पैदातीपुढेंचालती | तयामागेंअश्वांच्याथाटी 1 त्यामागेंगजनेहटी । जेवीपर्वत || | — 
उंचावले ६ व्यांमार्गेरयांचेलोट | घडघडतातीअचाट | Weide zzz | ळंघीतचालिलेवनोपवनें ७ ऐसेंकरितांभ्रमण | उत्तरसमुद्रागेलेश्या || , | 
۱٢5۷ | मगतेजळामानीप्रवेशोन | उतरोनिगेलपरतीरा ८ तेंअगाध्सिंधुजीवन | अश्वगेलेउतरून | पार्थादेसकळसेन्य | तीरीयेवोनिथोकले | || 
| ९ मगबोलेश्रीपती | तुझयालागींसांगतांयुक्ती | पांचांचेरथउदकावरीचालती | तेहीकोणसांगतों १० हंसध्वजश्वेतवाहन । प्रदय्रआणिबशुवाहन । || | 
| तेसाचिमयुरकेतन | भुवनञ्रयीगमनजयांचें ११ ऐसेंकृष्णंबोलून | पांचरथीसवेंधेऊन | कृष्णेकेलेंपुढगमन | इतरतेथेचिठेविळे १२ ज्याचेकेलि || ` 


|| यानामस्मरण । होयसंसाराब्धितरण | तोसंगेअसतांनारायण ۱ आश्चर्घकायसागरतरणें . १३ तोंपुढेदेखिठेंयोरबेट | तेथेंगेळेवीरश्रेष्ट ۶ 
|| खामुनिमुगट | बकदालयतपर॑वी १४ वटपत्रधरिलेंशिरी | तेणेंसूर्यकिरणनिवारी | पर्णकुटीनकरीचनिधीरी । शरीरमानीअशाश्वत १५ शतच्छि 
|| द्रळताजाळीं | वेष्टिडँसिजटामोळी | खगेंगहेंकेडींअसतीनिजमोळा | त्यांततोदुदतपर्वी १६ विमळघालोनिपद्मासन | ۶۲٢۲۰318151185 | 
|| यन | ऐसियाऋषीतेंदेखोन रथावरूनिउतरले १७ पांचांनीकेळेंदंडवत | जयजयशब्देंस्तवित | ऐकतांनेत्रउघडित | पाहावयातयांतें १८ पाहा | 
| वॉश्रीकृष्णचरण । मुनीश्वरपावलासमाधान | आनंदेंउत्फुळनयन | होवीनियांबोलत १९ अतिचंचळपांचजण । येथेंत्याणींआणिळारमारमण | या | | 
|| वरोयेथेराहणें 1 योग्यनव्हेआमुतें २० साधनेंत्यजावेपांचनण | मगस्वरूपपावावेंचिद्धन | येथेंनवलझालेंगहन । पांचांनी श्रीकष्णआणिला २१जो || 
|| जिभुवनाचागोसांवी। न्‍्याचीगो डी बेती अनुभवी ጨኤጨኤጨ ሸ፡ጭጭሑ ናዛ ऐसेऐकतांमुनिउत्तर | विस्मितझालापंडुक || 
|| मर | पुन:करूनियांनमस्कार | कायउत्तरवोलत २३ शिरीधरिलेशुष्कपत्र | कांनकेलेंजीमंदिर | तुमचेभेदोनियांगात्र | JAZINE २४ | 
_ || aa । अनंतकेळींकॉखिचरे । खीपुत्रघेवोनिआदरें gustara २६ मानेपुढेशरीरी वल्मीकेंवाढलींसमर्मी | त्यांतूननिघतीविखारी || 


(3 पितर, २ सूये. ma ४ पायांनी sten, सैन्य सबब पदाति हुँ नावः ५ समुद्राचे उदक. ६ संसार समुद्र. 
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|| वचन | बकदाल्झयकरीहास्यवदन | मगवोलतसेवचन | ऐकेपत्रापंडच्या २८ ऐकपार्थाममवचन । ग्रहनकरावयाचेंकारण | स्त्रीयागेंअथःपतन | ` 


9 || सदेवजाणकृशभोग २९ सोडोनियांउत्तमसाथन | अधमाचेकरावेसस्थापन | केशेमेळवावेंधन | तेवेंचनस्रीकरावी ३० तीमिळालियाकर्कशा I^ 


| तरीयेथंचिझोगावीनरकदशा | सांडोनिजातांअन्यदेशा. | सोळींवदःखक्षागगरी ३१ जरोल्लीमिळाळीचंडी । इरीतीमायबापातविखंडी | बंधुजनांची || 


| आसंतोडी | कोणीघरायेऊंनेदी ३२ तथापिकरावेंपोषण | करोनिनीचाचंसवन | साडोनिस्वधर्माचरण | द्रव्याजेनकरावे ३३ तिजनिमित्तकरावे || 


ar 1 मगतिजळाहोतीकन्यापुत्र | तयांचाकरावयालरुग्रविचार | याजचाकरावादशादेशीं 39 छेशेंमेळवाबेंधन | तंवोचितांजायप्राण । तथापिवंचान ||. 


| SSSA | मगतिचंगांजणंसोसावे 35 नसोसितानाअन्यगती | तोंअवचितांकन्यापत्रमरती । त्यांचेछेशसभद्रापती | मगकायबानावे ३६ त्यांचा || 


|| करूंजातांशोक । खीतेंमरणआलेदेखे । तिचेपोर्टीधारतांदःख | केचेघरतयासी ३७ तोंअकस्मातक्षंगझाठाघरा | झणेहाहीमोडलापसारा | कारितां 
| शोकबापुडाखरा | मरणपावेतांतडी ac 51573313171 | दजीकरावीर्की अशना | अपारमेळवोनिधना। तिचियाठंदेंवतोवे ३९ तेथेंहीझालेकुमर 
| त्यांसीवाढलामत्सर | त्यादोघांचीकरकर | ठृद्दापकाळींसोसावी ४० त्यापत्रांच्यास्रियाककशा | व्याणीकरांवीदर्दशा | ळोकिकामाजीतमाशा। नि | 
| व्यकलहमाजवावा 99 ऐसियाद:खसंसारी | सखनसेकांतिळभरी | अजगंराचेअंगावरी | केसीयईलसखनिद्रा 93 काळसपोचेमखीं I हातथा | 


|| लितांकोणसुखी | अथवादंशितांकोटिटश्चविवी | कायप्राणीसुखावेल 93 उदरनभरेदुर्धर। त्यानिमित्तहाव्यंवहार | तेथेकेंचाआत्मविचार । सारासा 


| रपाहावया ४४ ऐसाजाणोलिनिर्धार | म्यांसंपादिलानसेग्रहाचार | जळोजळोतोविचार ।तृष्णासागरअतिवाढे ४५ 418118181882 7 
|| रमाक्षेपुत्र | TSH Shea | पशुजनहेहीमाझे ४६ हाकायअविद्याभास | कोणदेईकन्यायास । पत्रपोत्रकैंहोतीळव्यास | विवाहकेसाहोईळपैं । || 
| 95 सदाकरीतगृहचिता | मनीनाठवीअगवंता । मोहापायाचीतांवार्ता | नसेस्वन्ञींतयाचे ४८ एसाकरोनिविचार | नकेलीख्री आणिघर | देहतो || 
A क्षणभंगुर | याचाकायभरंवसा ve जळींउठतीवहद | PASAT ANE | 238222 | तेसेंजाणअनित्यहें ५० 7 
qi बोलेत्यासीअर्जुन ۱581۹92137117 ۱۱۹۹88918807 ९१ मनिबोलेतेव्हांवचन | गेळेआयष्यनगणवेजाण | परीसांगतोअनुमान | å 
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ነ आशा, २ अर्जुन, å बायको. ४ पुत्र. ५ आर, ६ Ba 





= CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


५२ मार्कडेयासारिखेऋषी | अनंतझाठेपरियेसी | ठोमशादिकतापसी | अपारझालेकित्येक ५३ 888188117137 | हणो || . DN | S 
निनकरीसदेन | कायसेवावंजन्ममरण | तुमचेपरीअजुंना ५९ जेव्हांत्रश्याचाअंतकाळ | तेव्हांजळमयहोतंचराचर | तेव्हांवटरक्षविशाळ | शा। A 
खापल्लवींउद्भवे ९५ त्याचेपत्रावरीबाळकवसे । तेंक्षणेरडेआक्रोशें | पादांगुळीम्॒खीवालीतसे | AREA «e सुनासिकसुवदन | स॥ है 
| स्मितआकर्णनयन । व्याचेंहोतांमजदर्शन | मगमीसागरीबडीदेतों ६७ तंवाळदशेंतअज्ञान | विसरळंआव्मस्मरण | तनदखवेमाझेन | मगमी | 1 
| बडीदेतसे ५८ 581٥۹8۱8181182۴ | येथेंकांपातलेतसमग्र | हंतोंअसेजळअपार | पुढेकेसेतराठळकी «e हाकृष्णवटपत्रींनाण | निजठातेव्हा $. 
झालेयाचेदर्शन | त्यावरोझालठेपनरागमन | परीयासीकांहीनमार्गेमी ६० कृष्णहाझालातरुण | लक्ष्मीवंतझालापण | आतांतजकायमागंदान || SCH Å 
घर्मदर्शनकरवीमाते ६१ gara | मजदेइक्षेमालिंगना । प्रेमेंकरवीधर्मदर्शना | हँकायमनायोजिलेंसी ६२ ऐसेंबोळोनिमुनिवचन (| | 
| वंआलिंगिलेकृष्णार्जुन । तेसेचितेचारीजण | आछिगिलेमुनिवरें ६३ कृष्णातुझेझालियादर्शन | TERRIA | परीकाळक्रमावयालागन | ' | ` 
|| वटपत्रशिरीघरियेलें ६४ तुझेदेखतांचरण ۱٢۹0۱۹1۹227137۱ ऐसेएकतांवचन | मगकृष्णेस्तवनमांडिलं ६५ कृष्णह्मगेमानिवरास a| 2. 
|| क्षातपुराणपुरुष | विशतिसंख्यामुखंत्रह्यास | तुवांदेखिलेंस्वामिया ६६ तुंआमचासवॉत्तम | तुंआझ्यांसिपुञ्यउत्तम | तवप्रसादेंकरूनिध्म ۱۱۴۰ A 
` ||यागसफळहोस्वामी ६७ ऐकोनिबोलेमुनिवर | तुवांमाझ्याठायीगर्वभार। ठेविलापरीहरिमीकिंकर | नधरीचकींगर्वातें ६८ AAA । बह || 
- || तझालीगर्वराशी | तीतोडिलीम्यांनिःशेषीं । तंकृष्णातूर्तेठाउकेकी ६९ पार्थातुजतेंनसेठावें | तरीऐकरेस्वभावें ۱ चित्तदेइजेबरवें । कथानकप्राचीन | 
. ॥ असे ७० ब्रझकल्पीराहतोहझ्मणोन | मजझाळाआमिमान । तेंचीविसावर्षांचाचतुरानन | मजसीयेऊनबोलिला ७१ राजहंसारूढपूर्ण RAAT 
1... || लेकांकरिसीअनष्ठान | मीत्रझ्मातुजझाळांप्रसन्न । वरमागरेयेकाळीं ७२ हस्तींपस्तकधरून | मर्खेकरीतवेदपठण | गर्वभारधरून | मजलार्गीबोलत | 
| Hen ऐसेंऐकतांत्याचेंवचन | मीहिबोटिलोंगर्वथरून | तुझेयेर्थकायप्रयोजन | येथोने जाइदरात्मया ov तजसारिखेचतुरानन । म्यांअनंतदेखिलेजाण। | 
|. o | तुवांप्रसन्नहोऊन | कायदेणेमजठागी ७५ ऐसंबोलतांगर्बोत्तर | तासुटलाअह्भुतसमीर। एथ्वीपासोनिअंबर | व्यापोनियांचाठिला ७६ भंगकेलासकछ || 
gate व्यापिलेंएथ्वीआकाश। तेणेंउडविलेंजीदोधांस। अन्यत्रह्मांडामाझारी ७७ जेवीफोडोनिओदूंबरफळास | मलिंकात्यांतकरितीप्रवेश ሠ 
IM आश्रय, | | pm x e 





॥ दोघांस । गर्वमोचनकरावया ७८ तेवीदेवमहातरुवर | ब्रह्मांडफळेंफळलाथोर | त्यामाजीप्रवेशठोंसाचार | एकाफळींदोचेही ७९ पाहातांतेअसे || 


aS NSA 


|| सुंदर । त्यामाजीदेखिलेंचराचर | आश्चर्यवाटलेंथोर | अभिनवरचनादेखोनी co Marga | तोआह्मांपाचारीपूर्ण | तुझीकोठीलबा | 
X || कसान । कायकारणयावया ८१ त्यासोबोळेचतुरानन | मीसत्यलोकवासीजाण | मीत्रह्माविष्णुनंदन | हाशिष्यमाझाजाणिजे ८२ याचेंबकदा || < 
|| amara | ऐसेऐकतांअष्टवदन | गर्वाचळारूढहोऊन | कायवचनवोलिला ८३ मोठ्याशब्दकरूनेहास्य | कायबोलिलांआह्यांस । मीनजा | 


be 


| णेंगुरुशिष्यास । प्रतिष्ठाबोलतांमजपुढें ८७ तोंवरीचखंद्योतबळी | जोंडदेलानाही अंशुमांळी | तोउदेलियाप्रात:काळी | एकहीनादिसेशोधितां ea | 


|| तह्मांमाझेशिष्यहोऊन | दोघेकरारेसेवन । शौचार्थम्हत्तिकाजीवन | शिष्यपणेंआणारे ८६ ऐसेंबोलतांउत्तर | पन:वातसटलाघोर | तिघांसहित || 
| उडविलेंसबर | नभमंडळांमाझारी ८७ श्रमतभ्रमततिघिजण | तिजेंपावलोंब्रह्मसदन । तेथीललोकसंपर्ण | हांसंतीदेखानिआह्मांते ८८ as || 

कृमीकाठीलकोण | हेसांगारेअभिधान | ऐकोनियांभएवदन | बोलतसेतयासी ८९ माझ्ञेंविरंचिअभिधान | आलोंब्रह्मलोकापासन | ऐसेऐकतां 
वचन | आह्यांदाबितीमखह्मणती ९० आमचात्रह्मापोडशवदन | तोऐकतांहेंवर्तमान | तुह्यांकरीलताडन | बिरंचिअभिधाननबोलावे ९५ qai 
धरोनियांमोन | ऐकार्वेतयाचेरचन | ऐकोनिऐसेंसंभाषण | भयआहझपावळा ९२ तोंआह्यांदाविलाषोडशवदन | तोदेखतांचिझालाहास्यवदन | || 
झणेहे जीव आठेकोठून | कायअभिधानह्मणविती ९३ मीत्रह्मापोडशवदन | तुमचेंकायरेब्रह्मामिधान | तोंपन:वातेंउडवोन | चौघांसिनेलितेघवां । || 
|| १ 117١ 81 | नचुकेत्याचेंजन्ममरण | केलियाजाणनिजयुक्ती ९५ अधोवदनउर्ध्वचरण | अंवरीभ्रमलोचोघेजण | 
फिरतांफिरतांअन्य | ब्रह्मडोकपावर्ला ९६ अद्भुतरचनात्यालोकीची | बत्तीसवदनाचातेथेंविरंची | तेथीळलोकतोंआमची | 'नामगोष्टी || 
|| ती ९७ मगआह्यांचांघांदेखोन | करुणावंततोद्वार्जशवदन | आह्यांसमीपपाचारून । कायवचनबोलिला ec गर्वारूढबोलउत्तर | मीब्रह्माअत्यं || 
[| OR | माहपाळिताचराचर | मजहूनेदुजानसे ९९ ऐसंबोलतांतयेवेळीं तोंवारासुटळामहाबळी । तेणंउडविलेंतयेवेळी | तृणकाडीजयापरी १०० || 
|| वेणउडविळेपांचजणा | 35569183211111 । तोंपावलोंब्रह्मसदना | तोंचोसष्टीमुखांचाविरंची १ तेगेहीकरितांगर्वदारुण | मगसाहीउडालोतिथ || 
|| न । तेथेशताटविशतिमुखांचादेखोन | परमलजापावलों २ तेथोनिउडतांजाण ।व्याच्याट्रिगुणदेखलापूर्ण | ऐसासहस्रमखांचादेखोन | तेगेंमननिवा | 
UU Ct. NNN | 
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|| & ३ aaa | आह्यांनेळेंपाचारून | मंजुळवोलिलावचन | आह्मांसवीलागोनी y कोठोनितुमचेंआगमन | सर्वेतुह्ीमजसमा 
pol तुमचकृपंकरून | येथअसांसुखरूप 4 तेणेकेलीआमंचीपूजा 1 एसातोसवश्वरमहाराजा 1 मगआह्यीप्रायिरळवोजा | स्वस्थानींआह्यांपाववा || 
|| ब e तांबोलगुणखाणी । नेत्रझांकारेयेक्षणी | तोंअकस्मातस्वस्थानी | आठविगधनुर्घरा ७ अल्पविद्याअल्पधन, | योसिअसेदुरभिमान | ए | 


An Se 


|| साजोसर्वगुणीसंपन्न । त्यासीअभिमानपैंनाही < अल्पोदककुंभभारेत | उचंबळोनिहोयरिक्त 1 7 | तोनिःशब्दनिरक्षिमानी | ux 
` [णोनिसोडिलाअभिमान ۱ अंबनिधींतकेलसंस्थान- | देखतांश्नीकृष्णचरण । अंतबाह्यनिवाळा 990 ऐसेंबोलताऋषिभूषण-। तोअवचितांआठे | ہت‎ 
श्यामकर्ण | सेन्याकडेगेळेधांवोन | देखोनिसरवआनंदळे 99 मगदिव्यशिबिकाआणोन 1 त्यामाजीबेसविलाक्रषिभूषण | सर्वहीचालिलेतेथोन । ||| 


परमानंदेंकरूनी १२ मुनिह्मणेन्रपनाथा | गर्वनधरावांतबतां | गर्वकेलियाआत्मघाता | भाणीजाणपावेळ १३ हझणोनिजोपाळीगवेश्वान | तोजा | 
| णावाश्वपचासमान | त्यासिनपाहेनारायण | परमअपवित्रह्मणोनियां १४ यालागीअभिमानात्यजावें | 004 7 


जावे | परमानंदेकरोनी १५ आतांयेथोनिश्यामकर्ण । जयद्रथपुराकरितीळगमन । तेंपुढिलेप्रसंगीनिरूपण ۱٣۱۹۰۰۰۸8۸6 १६ 2۰۷۹۵8 || A 


Do 


| अश्वमेध | श्रीकृष्णलीलामृतअगाध | भा्वेऐकतांहोयचित्तशुद | झणेश्रीधरश्नोतयां ११७ इतिश्रीमहाझारतेजेमिनिकृतेआश्वमेधिकेवकदाल्भया 


रूपानंनामएकाननवतितमोध्यायः ८९ I 1 अध्याय eg | ओव्या । १391 | श्रोरुष्णापंणमस्तु| men ॥ ۵۱: 1 
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जागणशायनमः। । व्यासचणारविंदमकरंद | सेवितजोअतिचतुरमिलिंद | तोजेमिनिजन्मेजयाप्रतिस्वानंद | कायबोलिलातेऐका ነ | Ao 
मेदात्ममपुत्रा | ऐकराजयापवित्रा | तुझियाअवधानेंममवक्रा | परमपवित्रतातीआली २ दोनीछिद्रेंदिसतीसमान aaa ኒ 
अभिषेकपात्रसोडीजीवन | घटिकानीवनघेईआंत ३ तूंतेसामिळालासि्षोता | तुझियासादरतेनेंउल्हासचित्ता | नवरसयुक्तहरिकथा | सांगावया ` 
आनंद ७ श्रोतामेळतांमतिमंद | वाग्वछीचाउपंडेकंद । कैंचातयासिश्रवणानंद्‌ | जरीवक्ताझालाव्यासदेव « भ्रळयकाळींचाजलधर । बळेंवर्पत || 
सेअपार | परीपाळयेचटामाजीनीर । बिंदुमात्रनसेची ç पोडशव्षांचीतरुणी। रंभऐसाशुंगारूनी | तीदीथलीनपुंसकालागुनी । तरीकायसार्थक || | 
तिथेच 9 कोकिळेहूनिमधुरस्वर | ऐसेगातीकिन्नर । त्यांशीऐकणारवधिर | तरीकायसार्थकतयांचें ८ तेजेंलपवेगभस्ती | कोटिमदनलावण्याक || Y 
ती | तीजन्मांधापुढेठेविलीयुवती | तरीकायसार्थकतियेचें ९ आतांअसोहाअनुवादा । जनाभासोनियेईळमिदा | जोडानाहीमाझियाआनंदा | 

धन्यश्रोतामिळाडासी १० मगतोपार्थाचात्रपोत्र । मुनीप्रतिबोळेउत्तर | ऐसाशब्दरत्नाकर | मजअयोग्यासमर्पिला ११ ऐसेशब्दरव्नभृषण। म|| | 

जकुरूपाशीलेववोन | अधिकारनसतांजाण | केवींशोभापावेनमी १२ कुरूपबाळदेखोनी । प्रीतीनपाविजेजननी | जरीमातात्याचेअवगुणआठवी | 

|| रमना (grenze १३ अतिउदारअसेबलाहक | ज्यातेइच्डितीसकळळोक | तोतुच्छमानीलजरीचातक | तरीबांचणेंकेवी घड़े १४ पाहातांतो 
अमृतकर | जोक्षीराव्यीचापुत्र। तोजरीतृप्तनकरी चकोर | तरीतेणेकेसेवांचावें १५ तेवीमीदीनमंदअपवित्र | परीमातेङेळेस्नेहपात्र | झणोनिशब्दर 
ETT | अनायजाणोनिगोरविछें १६ ऐसाकैंचामिकेवक्ता। वचनेंहरीसंसाख्यथा | तथेमीभभाग्यश्रोता | सर्वपुण्येकारेतांभ्रवण १७ मीतुझासी | 


अनन्यशरण | जीवकरितांओऑवाळण | श्रीहरिकथारसपान | करवामजळागुनी १८ जेमिनिह्मणिपरीक्षितिपृञ्रा । श्यामकणगेलेजयद्र्थाचेनगरा | | 
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त्याचेपुत्रींदूतडवारा | वाताऐकिलीपार्थाची १९ आत्मजनकांतकअर्जुन | आठाऐेसेऐकतांवचन | तेहोवोनिकंपायमान | 97۱ 
२० एकतांमृगपतीचीआरोळी | धाकेकांपेकु जरावळी | नातरीसपंदशनेंमुषकरमंडळी । पडेअवनींनिस्तेज २१ ऐसेत्याचेदोचेसत | questa || . 
EY दुःशीलाआळीधांवत i 671 २२ तीजयद्रथाचीवानिता । त्राहेत्राहेह्म गेअन॑ता | अजेनेमारिलामाझाभता | आतांसततेनिमा | 
111 ह्यणोनिकरीसाष्टांगनमन | 81313۹10667537 ।करीवंदनआदरें 29 तयेसिबोलोंआदरिलें | म्यांतवपत्रांसी 
MAPS ۱88۹۹۱1728 | माझा अपराधकायत्यांत २९ मातंडउदयझालियाजाण | सहजभंधकारजायपळान । तरी अपराधीकवण | मजळा | 
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Meat २६ सफ्नेमाजीपेतांव्युस्पन्न | तरीमूखमुखीपडेसहजमोन | तेंकायपंडितासिदूषण | तेवींन्यायहाझाला २७ मजपासोनिअन्यायघड x अः 
` || छा। तरीअपराधपाहिजेक्षमाकेला I रथाश्वाजदेतोंतुजला | घेतूंभगिनीललसंरूंया २८ तुझेवैरियांजिंकोन । राज्यतुशतृजदेईन । ऐसेऐकतांअ 
जुनवचन | अत्यंतरुइनतीकरी २१ मगळृष्णासिकेळानमस्कार | तयासिबोलेकृशोतर | तुंकेशहोतांरमावर | राहिलासीहदर्यीसर्वाच्या ३० št || 
| पदीनेकरितांस्मरण | तिचेकेलेंदुःखहरण | तेसेचिजाणसर्वजन | स्मरतांपावसीतयांतें ነ तोंआजि: खिलापरुषोत्तम | कतार्थझालामाझाजन्म ر‎ || 
| तरीपुरवीमाझाकाम 155፡ ३२ देवापतिहीनमीझालेंपूर्ण ۱ आतांपृत्रहोगेलमरोन | मजझागनीह्मणेअर्जन | तरीनेईकांयज्ञासी ३३ प 
तिपुत्नझालेशांत | उंचावलेदुःखपर्वत | हाबंधूनिष्कपटार्थ | न्यावयासीलजापावतोकीं 39 मजगजाश्वांचेंनाहींप्रयोजन | ह्मणोनिकृष्णाचेधरिलेच 
॥ रण | नत्रोदकक्षालन 1 कारेतीझालीतेधवां ३५ ऐसेंदुःखदेखोन | मर्नींद्वछातोनारायण | तिर्चेकठेंसमाधांन | मायाजाळेंपीडिलीती ३६ उठ 
` || वोनिपार्थभगिनी । तिचेग्र्हाचाठिळामोक्षदानी । पार्थासहिततेक्षणी । जातीबरेंतेधवां ३७ सबरपावलासभास्थान | मतदेखिलेतिचेनंदन । त || ` 
यांसिउठवीहस्तंस्पर्शान | हणेकारेनिजेलां ३८ अमृतहर्तळावितांदेव | तात्काळझालेतेसजीत | दोघेउभेठाकलेकरेशव | स्ततिकरोनिवंदिला || 
३९ तेसादिनमिलामातुळ | पार्थासंतोषञ्ालातेवेळ | मांडीवरीदोयेबाळ | भगिनीचतेसरिले o कृष्णेंसजीवकेळेत्यांतें | ऐकोनि आश्चर्यनवहेसं | 
ara | खूसंकेतमात्रेयाबिश्वातें | सुजोनिपाळीसंसारीं ४१ तेंदेखानिकृष्णमाहिमान। सर्वीवांदिटाभगवान | नानावायेंगजरपूर्ण | परमउत्साहमांडि 
छा ७२ मगदुःशीळेत्रतिवचन | कायबोलेश्वेतवाहन | संवत्सरझालियापूर्ण | आह्मीजाऊनगरासी Qa तुजआतांदीधर्लेआमंत्रण ۴٦ 
|| सिकरावेंगमन | 7 । यज्ञोव्साहाहावा ४४ ऐकोनियांपार्थबोली | दृःशीलामनीआनंदऊठी | मगगौरवें आदारक ्तीझाली | Sent 
en तुमचेभसादकरून | ۹۱8318718387 | आतांपाहागेंथभनंदन | जेगंघेतलीयज्ञदीक्षा ४६ आमचेतुह्योपांचबंधू | समर्थ 
| असतांकृपासिधू | तुझासासाह्मगोविंदू । मगउणेंकायमजळागीं ४७ असोवेथोनिनिधालेरृष्णाजुन । पुढेंसोडिलेश्यामकर्ण 7 
Jam 1 चालतीतेआनंदे ४८ भागेनासिअपारद्रव्यदेळन | तेथेंतेन्यठेविळेरक्षण | मगढु:शीलास्वपुत्रांतेधेऊन | हस्तनापुरातीगेली ४९ वर्षझा 
SALT ।आतांगजपुराजातीलश्यामकर्ण ।तेपुढिरेभ्रसंगीनिरूपण | सावधान ऐकावे ०इतिआमेमिनि अश्वमेध | श्रीकूष्णठीलामृत अगाध | भवेंऐकतां 
'हायाचतशुद। झणेश्रांथरभातया ९१ इतिश्रीपहाभारतेआश्बमेधिके मेमिनिकनेदु:ःशीलाकथाकथनंनामनवतितमाध्याय: | अध्याय ९० ओव्या । ५१ 
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. | श्रीगणेशायनमः। । जोमेनिह्मणेपरीलिता | पुण्यरूपाऐकेकथा आीवेतांश्रवणपंथा । भवरोगव्यथापरिहारी १ संवत्सरांतजाणोन | देवकीपुत्रजगजीव 


| ने | रम्यवर्ता्रमताश्यामकण । स्वयघरिलेस्वलीळं 9 मगपार्थाप्रतिबोलेवचन | सकळराजेसवेंधेऊन | महद्राग्यंपथ्वीपलाटन | करूनिआलेहेअश्व 3 | 
|| चिरकाळधर्मनंदन। नियर्मीबैसलासंपण।वर्षपर्यंतसरक्षण। अश्वांचेंकरावयात जपाठविलें Q तरीआजिहेनपगण | सावकाशकरोतधर्मदर्शन। हस्तनाप 
| राजावान | पाहाताळधमारमा ९ दोन्हाश्यामकर्णपुढेकरून | नानावाद्येंवाजवून। नत्यांगनासाहितजाण। 93۱11131919901 ESTER | 
|| STITT I नालध्वजमयूरकेतन | सात्यकीआणिकृतवर्मा ७अनुशाल्वहंसध्वज | योवनाश्वचंद्रध्वज | अन्यराजेसमस्तसतेज। सेनापती आदिकरूनी || 


| ¢ सुकुट्कुडळमुक्ताहार | हस्तककणमनाहर | चरणीबिरुदांचेतोडर। कंठींमाळापुष्पांच्या ९ छत्रचामरांचीकरावीशोभा। नानारल्लांचीतेजप्रभा। देख | ^ 
तांठजञायेरातिवळभा | ऐसासुवेषकराबा १० रात्रीकरावेंप्रप्रवेशन । तेळदीपसगंधलावन | बंदिजनकरितीस्तवन | 831111۹8933113 ११ घ्या || 


TAT | मीएकळाकरितोगमन | ऐसेंबोलोनियदुनंदन | नागपुराचाठिळा १२ जेथेंअसेयविष्ठिर । सभोवताऋषीचापरिवार | यागमंडपीअ ||. 
| निवार | शोभतसेस्वानंदे १३ देवकीआदिसर्ववनिता । जेयेंअसतीपतिबता | जेथेंमंगळकार्यसरिता | वाहतसेप्रतिदिनी १७ ऐसेंप्रवेशोनसदन | | 
ASAT | 12119172317 | 95181338115771 १५ मगदोनीहस्तजोडून | सन्मखबेसलामधसदन | ह्मॅणेसत्रिधआलाखेतवाहन | | 
۱٢۹9۷۷۲918181 १६ पुढअसताश्यामकण | मागसकळभूपगण | सकळण्थ्वीजिंकान | पार्थवीरपातला १७ योवनाश्वनीलध्वज | महाबलाढ्य | 
SAA | त्याचापुनतावारध्वज | सुधन्वानामावेख्यात १८ बहु ATT | पाथमारिलापार्थिवा | तैसाचसुरथधरणीधवा | अत्यंतकशळेंमारिला | 
|| पा्थगेठाजीमणिपुरा 1 तेथेयुडझालॉनेजपुज्रा | तेणेछेदिलेपाथीशेरा। केलाचुरासकळांचा २० मगउळपीनेंआणविलामणी। तेथेंउठविलापार्थतरणी || 

| सुृतादिसकळश्रेणी। उठविल्यावीरांच्या २१ 833759137 | पा्थपावलापरप्रवेशन ।तेथोनिमयरकेतन | त्याचेंनगरदाविळें २२ ताखध्वजेंयड | 

|| केलें | तेणेंसवीर्तेजिंकेलें। मगनानापरीमयरध्वजाछाळिले | शरीरकवब॑तिलेंतयाचें 23 तेणेहामांडिलाहोतायज्ञ | मगत्याचाघेतलाश्यामकर्ण | मयरध्व 


| TAT | 989158011286 २४ पुढजातावारपाथ। 8157185139۲8۲75 | वीरवस्यासियडतथ | दारुणझालेंपार्थिवा २५ तयासीजिंकोनिस 


| AT | 811۹۲۹1101510177 | जोसकळशरांचावर | 517 हासहाजाकला २६ तेथोनेअश्वसाडितांजाण | गेलेउतरसमद्रालागन । Få | x 


1. በደብ । तीनशेंमुखंतयासी २७ तीनसहस्रबाहूत्यासी । तेणेमारिळेसर्वांसी | मगम्यांकपटेतयासी | यमलोकासीवाढिले wu | 
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|| श्रीगणेशायनम: । । जेमिनिह्मणेगाभारता | आतांऐकेत्‌यज्ञकथा I जीऐकतांसकळदरिता | सुटेपळभनायासें १ सकळभूपांसमवेत |ቸ || 


. || छतिथेंपार्थ । जेथेंहोताकृष्णनाथ । तेथेयेवोनिथोकळा २ सन्मखदेखतांगोपाळा | पा्थरथाखाठींउतरळा ۱ चरणीमाथाठेविला | बढांजंडीउभापदें | 


| राहे 3 अपारदाटलेपार्थसन्य d कृष्णसेन्यासीझाळेंठीन ۱ जेवींनदीचेओघसंपूर्ण | ۹۹۶2۲۲71 Y धमरायाचेवभव । सवीसदिसळभ 


. | भिनव । सेन्यरूपेरमाधवं | जिकडेतिकडेव्यापला < नरनारीअश्वगज | त्यांमाजीप्रवेशलाअधोक्षज | विशेषकेलेतेज:पुंज। जेजिकितीमदनातें। || 


|| & सर्वहीव्यापिठेपद्मनाभें । उणंआणिळंसर्यप्रमे | राजेतटस्वराहोनिउभे I धर्मसंपदाबानिती ७ ह्णतीधमोऐसानपवर | दुजानाहींकानिर्धार | || | 


. || त्रिभुवनामाजीयाचीसंपदाथोर । ब्रह्मांडभरोनीउरलीसे ८ पाथीपाठीजावोनी | सर्वपाहिलीमेदिनी । परीहेसेन्यकोटिअक्षोहिणी | 5181555121 | 
|| नेणवे ९ नानादेशींचेवेभव | देखतांहर्षठाहोतानीव | तेयेथेंदेखोनितच्छसवे | त्रिश्षवनआह्यांवाटळे १० देखतांधमाचासपदा | पछोनिगेलीकी || 


आपदा | आपळसंपत्तीचारनिदा | करूलागलेसवही ነ ነ 1۰۱ site खिलानाहीरल्लांकर | तोटष्टीपडतांसाचार | मगत्याविणथोरन || 


Hat १२ तोंवरीचस्वरूपाभिमान | कुरूपवागवीसंपूर्ण | जोंदेखिठानसेदर्पण | देखिल्याविणतोनजाय १३ ऐरावतासमानकुंजर | | 
|| व्यासमानहयवर | रतिपतीसजिकितीनारीनर | येथेंको्णीकुरूपादेसेना १४ सेनेचातोंनलागेपार | सकळसंपत्तीचासागर। सकल्विद्याप्रवीणचतु || 


. | t आधिन्याधीतोनसेची १५ जेथेंचांडाळादिरूपनारायण | रुपेदिसतीसुंदरपूर्ण । त्याजनांचेंवर्णन | कोणपामरकरील ३६ पुढेंउभेझीमादिवी ||... | 


प्रतापतेजेंदिनकर | ज्यांचेपराक्रमेंकांपेचराचर । परीशीतळकरितीदेखतां १७ अट्यायर्शींसहस्नऋषिवंदें। नांदतीतेथस्वानंद | आतां। | 


|| पाहोंधर्मपादारविंदें । अंगुडीपत्रेंजींशोझलीं १८ होमधूखेंगगन | संपूर्णझालेंक॒ष्णवर्ण | मंगळतुरांच्याध्वनीनेंजाण। दाहीदिशाकोदल्या १९ स || | a 
. | कळधर्मरायाचीसेना। रह्नभूषणेंसरलीनाना। जेथीळदेवत साक्षातयेकुंठराणा। तेयें अपूर्वका यहें २०सकळन्पझालेपदाती। हरिसन्मुखधांवती। सकळांपु | | 
| देशयामकणंचालती | त्यांचेमागेंबकदाल्यय २१ जेजेआलेमहाजन । व्यांसीपार्थदेतक्षेमालिंगन | धृतराषट्राचेचरण ۱۹۹۱8881981 २२ Û | 


देवकीरोहिणीसुंदरी | त्यांतेंपाह॒तीवीरकेसरी | जेजेआलेपृथ्वीश २३ भीमधृतराष्ट्रविदुर । । त्यां्रतिपार्थबोठेउतर | पाहावेसवनृपवर [| 


चद्रहासावेषयापती। बाळपणापासोनिकृष्णभक्ती | याचात्रेभुवनो SAHA | भाक्तिवराग्यसपन्न ९५ हावीरवर्माजीनू j m 


, ८ आरसा, ९ कामास, 








1]. जेअ॥ पती । केवळप्रतापाचागझस्ती । खंद्योतप्रायवीरदिसती | युडकारेतांयासीसव २६ जोरिपुकुळकाननदावोनळ | gaara | जेणीज | 
1 किलाब्रह्मांडगोळ | तोहावीरताखकेत २७ जाणोनिद्दिजौचानर्धार | जेणेंकर्वतिलेशरीर | अगाधसत्वसागर | तोहामयूरध्वजबंदीतसे २८ ज्याचा 


कक ኢብ. ዴዶ ል ዎ.. >° 


|| प्रतापदिनकरकिरण । तेणेंळोपळेश्रगण | सकळसर्पकुळेजिकोन | संजीवकमणीआणगिला २९ माझेंशिरच्छादेळें। वृषकतूसीहीवधिलें | पुनःआह्यां [| 
| जीवविळें | तोहाबश्रुवाहनममपुत्र ३० 82101321673125 | नामेंसुधन्वाआणिसुरथ | जांहीस्वाशेरंकठासनाथ | रुंडमाछेनशोभविला ३१ त्या 


+ 


` | चापिताहाहंसध्वज । तेणेतोषविळागरुडध्वज । प्रतापतेजेंतेज:पुंज। रिपुपंकदछनींदिनमणी ३२ ज्याचाप्रतापअद्भुत । ज्याचाअभिजामात | जे |] 
|| णंसेन्यजाळिळेंसमस्त। तोहानीळध्वजस्वामिया ३३ जेणंदीधळाश्यामकर्ण | तोहायोवनाश्वकारितोनमन ۱۹۱۱۹3111۱ तोहाअनुशाल्ववं 
|| दितो ३४ जेगेंस्वत्रतापेकरून I युडीताषविळेनृपगण । तोहावंदितोतुमचेचरण | कणेनंदनटषकेत्‌ ३५ हासेन्यपाळराजेद्र | एथ्वीमाजीप्रतिइंद्र 


हेदुंदुभीचेकुमर I घंदितातातुह्यांतें ३६ चंद्रकांतभानुकांत | पाहाराजेहेविख्यात | एवंसवार्चीनामेंघेवोनिपार्थ । 22211118382 ३७ क्षेमालिंग 


|| नेसुखीकेळे । मगकुतीचेपायबंदिले | ۸۹۸998۸5۹۹8 | पार्थालार्गीस्नेहभरें ३८ तंवतोकर्णनंदन | धांवोनिकुंतीचेधरीचरण ।तिणेहृदर्यीध | 
रून | मुखत्याचेंचुंबिलें ३९ अंकावरीबैसविला | तांबश्रुवाहनघांवळा । त्यातेंहीपोटासींधारेला | कुरवाळिडामुखचंद्र yo ऐसीझालींसकळांचीद 
aia | 131881213 | परस्परे देवोतिवखाभरणें। नगरामाजीप्रवेशले ሃነ स्यानेतरधर्मदर्शन | करितीसकळन्पगण | यथायोग्यसन्मान || 
|| धर्मेदीधलासर्वातें ४२ त्यानंतरधर्मदीलित । संगत्ऋषिधेवोनिसमस्त । यागक्षेत्रकरावयायथोक्त । ब्रीपदीसहितचालिछा ४३ सवेंचेऊनिटपभासी | 
|| घेवोनि ओषधीबीजांसी | पेरूडागळादिव्यभूमीसी | यज्ञसाथनाउपयोग 99 देवकीयशोदाआणिकुंती । कर्पूरचंदनांतेंशिंपिती | मंत्रपठनविश्रेक 


रिती | सपल्लीकहोवोनियां 94 ऐसेंकरूनिक्षेत्राकर्षण | मगकेलेंडाडिकाचयन | चतुर्वेदीव्यासादिकब्राह्मण | ዛ8፳8ናዓቭ88 ४६ भूमिकासा 


{| घिलीसमाकार | व्यावरीमंडपकेलासविस्तर | अष्टद्वारंअतिसंदर | वेदोक्तमंत्रतोकेला YO ळाविल्यापताकांच्याओळी | माजीअष्टकुंडे 


diket | सूत्रंकरूनिबांधिलीं | युपरोविलेसमंत्र ४८ खादेरवक्षांचेर्शास्रसंख्याक | पळसांचेऋषिसर्याक। ऐसियापरीसम्यक | यज्ञक्रिचाअव 


| लंबिली ४९ तेथेंकेलेंबेदिकात्रय | शतशतस्रुकस्रुवांचाकेलासंचय | 21451 oq तेथेंकेळेंवेदिकाजय | शतशतस्त्रकसुवांचाकेलासंचय | यज्ञपात्रांचाह यज्ञपात्रांचाहीसमुदाय | यागमंडपीस्थापिठा ५० 31 


ነ Gå. २ काजवा. ३ NAG कुळ हेंच कोणीएक अरण्य त्यास जाळणारा ANA, ४ ब्राह्मणरूपी श्रीकृष्ण, ५ ब्राह्मण, ६ सहा. ७ सात. 
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| fa ब्रह्मबदोधलेंबकदालयास | मगपाहोनिद्विजलक्षणास । क्रत्रिजअपारपैकेठे ५१ त्याऋतिजांचीनामें | तुझ्यासीसांगतोंअनुक्रमे । वसिष्वा || 
| || मदेवगातम | अन्रिआणिपराशर ९२ ATAPI | भागुरिरेफ्यसुमंतसुतेज | कोंडिन्यजातूकर्ण्यसहज | गाल्वलोमशसोभरी ५३ इ | | 


TARY 





x | Sai fas । म्यांनाहींठटिकेंबोठिळें | तरीमजदावीतोयेवेळें | तेव्हांफिटेळसंशय ७६ तोलीलाविग्रईझगवान । ख्रमरमंचरकीकेलेशयन | Har? || ste | 
۲ || मञ्न 1 घोरतांदेखिङानारदे ७७ नारदझणेहाकपटी | यासीनचाेकांहींगोष्टी । आतांचिदेखिळाभरुंधतीनेंगांठी। बांधिडीयातेरुक्मिणीते ७८ तों || | 


A 


|| जीजीह्मणोनिनारदमुनी ۱ बाहेरआटाचक्रपाणी | हणेकळळावितांयेवोनी | हीकायकरणीअवटंबिळी ७९ 71 111176 x 
` || सेकरणी । केलीमाझेशब्दाचीहानी | विश्वाससर्वहीबुडावेळा ce आतांतुझ्यासर्वकामिनी | 22578128111387 ۱۰71 = 
- || तुह्यांसीकल्याणअसो ८१ मगतेथोनिनिधाछात्वारित | जांबवतीच्याणहाजात । तयेठागींबोळत । तुंकांनिश्चितबेसलीस ८२ रुक्मिणीआणिश्रीकृ 


| ष्ण | दांपत्यगेळेंउदकाकारण | कळळेंतुमचेंशहाणपण | तुनठानमानीश्रीहरी ८३ त्याचीतीचकायभ्रियजाया | तूंकांनव्हसीआवडतीत्रिया | तरी 
|| क्रोधेकरूनियदुराया | नबोळसीकांहींचतं بے‎ मगजांबवतीमुनीतेंबोळत | ममणशहीनिरंतरकृष्णनाथ | सोडोनिजातांनिभ्रांत | ጠብና 
|| लहा ہے‎ जातोसाधूचेसंगमा | निशिदिनोफिरतोपरमात्मा | परीआझांळागीतोजगदात्मा ।क्षणएकनविसंबे ८६ geg TITAN ۱۷ 


निजलासेगोबिद | हमणेहानाटोपेजगदानंद | स्वामीमाझादयांबुधी <° 378111717 | मगतेयोनिचाळिळानारदमुनी । 75 


| जाउनी | ह्मणेकरणंबिनोद ८८ दोंठार्यीममछटिके | केलेंकीयारमानायके | आतांपाहीनघरंआणिके | ह्मणोनितवर्केचाठिळा ८९ ऐसींसोळासह | 


स्नपरेंफिरला | तोंसरवोठायींइश्वरदोखिला । सर्वव्यापकऐसाओळखिला । दर्शनेमानिळासंतोष ९० ऐसेपाहोनिळवलाह्य -ص-سًی‎ 78 
तनय | 81807357۹1118911 | रुक्मिणीसहितभीहरी ९ १ नारंदेदेखिटेंश्नोहरिळा । चराचरीनोब्यापिला | त्याचीपाहीनिअनंतलीला | आनंदला 
| नारदमुनी ९२ अनंतत्रह्मांडांचागोसांवी | अघटितकळादावी | त्यातेमानवनभनेभावीं | तोदुरात्माओळखावा ९३ तेथोनिनारदनिघाळा | याग 
| मंडपार्तपातळा | नारददेखतांमुनीचामेळा I उठोनिउभाराहिलातो ey परमसम्मार्नेकरूनी | सकळींनमिळानारदमुनी | मुख्यासनदेवोनी | य 
| ज्मंडपीबैसविला ९५ पोडशोपचारंपूजन | धमकेटेंस्वहस्तेंकरून | वस्रभूषणेदेवून | नारदमुनीगोरविठा ९६ असोवसिष्टादिसकछदांपत्य | 
| गेलीहोतीगंगोदकातें | व्यासदेवेमंत्रूनतेथे । उदककलशीभरविलें ९७ जळदेंवतापूजिस्यासमस्त । सुवर्णकलशीभरिळं अम्गतोदक | "083 

क I शिरीघेतीअंगना ९८ तेसोचसुव्णकलश | रुक्मिणीआदिकरूनाश्नियांस | दतांवोलिळीअरुंधतीतयेस | हणेऐकहोरुक्मिणी ९९ 7۴ 


| ` ||करून। तुझेमस्तकभारावेजाण | तीतूंसुव्णकळशघेऊन | कैसीजासीलधर्माठया १०० तेंबचनऐकोनी | हास्यकरीरुक्मिणी | 1۔08‎ 
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तीकारणें १०१ हमणेअनतत्रह्मांडदे | रोमरंप्रीवसविलीगोविंदें । सकळसुरांचोहीटंदे | स्वशरीरीजयाचे २ पाहापर्वतगोवर्धन | 


aiena | ऐसाकष्णजोत्यातेराक्मिण । ह्ृदयावरीधरीतसे १०३ तयेसीहीकळशाचीव्यथा | होईलह्मणोनिकायपुसतां । ऐसेवा || 
۳5۱۱ सकळजणेंहांसती ७ ऐसेऐकतांसुभद्रावचन । प्रत्युत्तरदेतसेरुक्मिण | माझास्वामीज्याचेमनींपूर्ण | आवडेत्यानींधराबा < | 
gaman | पशुपक्षिलताद्रम I सर्वचिहृद्यीआराम | पावतोकींसवंदा £ ऐशागोष्टीकरीतनाना | चालिल्याभूपांच्याअंगना | सबरपावल्यायज्ञ | 


ም 


स्थाना | शिरींकलशघेउनी ७ शंखरदंगपांवेभेरी | दुंदीकाहालरणमोहरी | मंगळतुरेंनानापरी ۱ वाजतातीअपार < ऐसेंगंगेचेजीवन | तुरंगा || 


1. . | FRET | उरलियाचेंघातलेंस्नान | दोपदीनेनिजकरी १०९ मगबांधोनियांश्यामकर्ण | सपल्लीकधर्मैकेलेंपूजन । विप्रकरितीमंत्रपठन । || ` | 
“| ॥|नानामंत्रादिविधानें १० यावरीहोईलअस्वहनन | त्याचेंविभ्रकरितीलहवन | तेपुदिलप्रसंगीनिरूपण | सावधानपरिसावे ነን ARA || ` | 
feet | 18۳1121953119 । भार्वऐकतांहोयचित्तशुद | हाणेश्रीपर श्रोतयां १९ 1 । इतिश्रीमन्महाभारतेआश्वमेधिकेजेमिनिकृतेअश्वमेधदां || 


पत्ययोजनाश्वत्नानवर्णनंनामद्विनवतितमोष्यायः ९२। | अध्याय ९२। । ओव्या ११२। peed | 151 vel 
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|| श्रीगणेशायनमः | | 857737۴ 1 आतांणेकावेयज्ञप्रकारा | पूजोनियांहयवरा | मगकायकरीधर्मराज १ प्रवर्तलाधमंयज्ञ ۱ 
नपकरीर्नान | भीमार्जनादिकृष्ण | यज्ञकर्मीप्रदतत २ कृष्णेंकर्मस्वीकारिलें | मुनीचेचरणक्षाळूंआदरिले | यथास्थार्नबिसविले । 310338 || 
काढावी ३ कर्मस्वीकारितअर्जुन ۰ | भीमेंडच्छितआणोन । TRA 9 7۲ | 8515۲19097111۰ 
` || पुष्पमाळाकंठींघालून | 55۲39009 ¢ सुवर्णपीठींबिभ्रबेस वून । करावेंत्यांचेसुस्तवन | स्बांदृअग्ेद्यावंभोजन | हेंनकुळस्वीकारी ६ रमासा 
|| क्षातरुक्मिणी | 700887 | दोघीवाढितीसर्वाठागुनी | कायन्यूनअन्नातें ७ 11177۰۱ भूषणेंपट्टटकूलेंअपारं | द्विजांसिस 
मरपिलींयुधिष्ठिरें ۱۲۹۹۷۸ ۸۵ ۹۰۹۲ < गजाश्वरथगोदानें | तुळापुरुषादिमहादाने | दानखंडीबोलिलींगहनें | तींतीदीधर्लीसर्वही ९ ges 
| भूमिदाने 873 | दासदासीअपारधनें | जन्मवरीनसरती १० जीजीवस्तुजयात्रिय | तीतीसमर्पितधर्मतनय । सकळयाचकांचाम 
नोदय | तृत्तकरीतत्यायल्ती 33 मगयुधिष्टिरेयागाजवरळी | तोअश्वआणिलातात्काळीं | तयासिबोलेऋषिमंडळी | पशुलकरीयायज्ञीं ንጻ तुज 
|| प्राप्तहोईलस्वर्गठोक 1۰۱ अश्वेहालविलेंग्रीवामस्तक | परमानंदेंकरूनी १३ कशवासम्मुखझालानीट | 3131116111377 
€ | तंनकळेंजाणीतटेंस्पष्ट | अव्यंगअश्वद्ददयीचे १४ तुरंगमभावनकुळ | धर्मरायासिनिवेदीतात्काळ | अश्वहाबोलतोप्रांजछ | 6 


| नवजावें १५ यज्ञीभश्वपावतीजेमरण I त्यासीप्राप्तसस्यस्वर्गभुवन_। ऐसेश्रुती चेंवचन | परीव्यास्वगीचामीनो्ह १६ जोयज्ञभोक्ताश्रीकृष्ण | तो 




















| यायागीकरितोकर्माचरण | त्यायार्गीचामीश्यामकर्ण | तुच्छमानितोंस्वर्गातं १७ जेअनीश्वरयागकवळ। तेथेअश्वींचिंतावेस्वगफळ | कृष्णहृदयां 
| ds! ١0313993۹5 १८ ऐसायाचाआभिप्राय | मजलार्गीसांगतोहाहय। ऐसेंबोलतांमाद्रीतनय | जयजयकारऋषिकरिती १९ सर्वपावले 
| समाधान | यूपीयोजिलाश्यामकर्ण | सकळराजयेऊन | तटस्थतेथेंविलोकिती २० तंवधोम्यवोलेभीमाप्रती | तूंतीक्ष्णशखबिईहाती | अश्वपरीक्षाक 
|रीनिश्चिती | शुद्पणाचीयाचिया ጻን मगधौम्येधरिलात्याचाकणं । व्याचेंकेलेंनिष्पीडण | 88 +7 | स्रवोलागल्यातेधवां २२ सकळझा 
|| छजीतिस्मित। अश्वांगीनसेचिशोणितं भीमारतेहागेधोम्यपुरोहित | अश्वरिरडेदीआतां २३ याअश्वच्छेदनेंकरून ۱5 
|| होइळपूर्ण। ते चितुवांकरावे २४ लागल्यावाजंत्र्यांच्याध्वनी । तेणेत्रतिशब्दउठिलागगर्नी SATA चक्रपाणी | अश्वमस्तकछेदिछें २५ 22381 


| 5 ब्राह्मणांचे इच्छेममाणे द्रव्य جو‎ भोजन वगेरे, २ आसनावर, ३ गाड, आसनावर å गोड, रुचिकर. ४ किनखापी वरे. ५ Bag, ላ... | 











٦٦۶6 २६ ऐसाशुडाश्वदेखोन | आनंदळेसकळबाह्मण | दुग्धधारालोटल्या 


å - | संपूर्ण | शरीरांतनतयाचे २७ ऋषिह्यणतीधमयाग " 'पर्वीझालेअने gaara ۱97711 कोठेंनदेखोयापरी २८ तरीहालुझायोग्ययाग।'घडलाकीं |. 











|| यथासांग । जेथेइंदिरे करीकुटंबे 
| š dis 1951811117 ۱ मुनिसकळन्पचूडामणी | 2፲24ሻቹ KST y $37 ai नानायागकेले رو‎ 

नेत्रीअनंतदे खिले | परीयायागासीतळे | ऐसायागनदेखिला ३० a m اك سد‎ 185 | | 
. 1931982 | परीयायागासीतुळे | एसायागनदेखिळा 33 जीयोगेश्वरानसेगती | तीगतीपावला अश्वपती | कृष्णबखीझालीवस्ती | ጣጃ || 


| ASAT ३३ 818 928149 | त्यांचाझालागर्वभंग | ज्याच्यायागींकार्यकत्तांश्रीरंग | आणिभोक्ताहीआपण جو‎ नेणवेझाग्यपांडवांचे | | 


31511852858 | तोंअंश्मुखांतूननिषालेंतेज | 85332177783+ । अं || 


| ब्रह्मादिकांअलक्ष्यसाचें | धन्यभ्षाग्यआमुचं | झालेयेथेंभागमन ३५ सवेराजेआश्वयकरिती | झणतीअभिनवयागगती | ऋषिगंणआनंदती var | 


rs अश्वशरीरझाठेकपूर | कीलीराब्विआटोनिकेलागोछ i सुवाससुटलाअपार | तेणेंदिशाकोंदल्या ३७ ee | 
| वदान ۱ 6ہ‎ 03 | तसिकेठीयज्ञनारायणें | सपल्नोकरुष्णेसी ३८ व्यासदेतअवर्दान | खुवाधेवोनिआपण | tia 
125) तेचिएकेजनमे जया ३९ इंद्रातूचेईरेअवदान | समर्पितोधर्मनंदन | येयोनिदुर्लभहेयज्ञ | कलियुर्गीनहोती yo प्राप्तसालियाकलियंग || 
[Sisa । ततां आहुतिविक्लाग। कोठून pora nd तेथेआलासेथांवत्त 1 आदरेंब्यासातेंबोलत | मजपाव || 
|| ठाआहुती ४२ 817 | ऐसोनव्हेपूस्थिती । ऐकतांरेशीवचनोक्ती | सर्वझालेविस्मित ०३ ऐसीयथाक्रमेंव्यासनारायणें | देवांसीदे || 
| agri! तेणदेवसंतुएमनें | झालेतृश्तसवंही ና v? चराचरतृप्तसंपूर्ण I ऐसेंझालेंधर्महवन | होमधुस्रेपावन । SSmus || 
|| नया pe एथ्वीझालीपावन | संतुष्ठडाधमनदन | तेव्हांयुधिष्ठिरासीआलिंगन । कृष्णेदीघलेनिजप्रेमें 9६ संतृष्टयज्ञनारायेण | qa || 
| चन । रायातुश्या्षाग्येकरून | rar Qo आतांआह्यांसहवत्तमान | aaa | घर्मकृष्णचरणवंदून | ह्मणेभ्रसादहा || 


|| Ter ४८ तृभक्तरक्षकक्गवान । संकर्टीरक्षिलेंसंपर्ण । gi । शोषकतूंजगदात्मया ve अनंततुंज्ञसंपन्न । दुःखदारेदरदाहकही || 4 


| ta ae Aud ad er ፍው fa å 
3 590 २ मुखकमल, ३ HART ४ श्रेष्ठ, ५ समुदाय, ላ आहुति. ७ 1 मुखकमछ, ३ AR- ४ श्रेष्ठ, ५ समुदाय, ላ आहुति. ७ ag. ८ tek 
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|| सपल्लीकसहोवर | A | नानावायाचागजर | id ५२ ऐसाउत्साहदेखोनी RA | 


፡ | आह्मीयेथोनी | धर्मस्त्ानांबुस्परों ५३ स्तरानांबेचासंयोग | जरीहोईलयथासांग | तरीपातकांचाभंग | होईलकीआमृचे ५७ रूष्णासहितघर्मनंद || 
|| त TE 1 मंडर्पकिलेंसोमपान | सकलऋषीसमवेत ५५ सकळीभलिलापुरोढाश | स्वयेस्वीकारीहषीकेश | सकळरायांसी 


|| åra I दोधळेंव्यासेंस्वहस्तीं ५६ तेयेझालाजयजयकार | वाद्येवाजतीतुंबळ । गीतप्रबंधगायकनर | स्तवितीसुरवरधरमाते ५७ देवकीआदिखिया || 


~ 


|| जाण 1 करितीघमोतेंनीराजन | नत्यांगनानाचतीपूर्णं | सुगंधद्रव्यउधाळिती ५८ स्नुषांसहितकुंती । आनंदलीशुद्ममती । मगकेठीपर्णाहुती । || | 


J| यागसमासीपॅकेली ५९ कष्णेपूजिलायजमान | अपारदीघलेंधनदान | सांगकेलेव्यासपूजन | एथ्वीदानस्वादीधलें ६० घेवोनि एथ्वीचेमोळ | 


; nn l विप्रॅमिळांठेजेसकळ 1 त्यांसीआजंन्मनसरेऐसेंवनदीघलें ٤ बकदालभयाचेंकेलेपूजन | रह्लामिषेककरून | aê || - 
` || धन.। ream 777 ٢ | दाहाअश्वते संपन्न । سوا‎ | शेंतंगोदानेंत्यावरी ६३ मोौक्तिकांचेदोनीप्रस्थ ۱۱۱ ا‎ 
|| शतसेवकविर्यातं । ٣138712198 | देतएकएकाते بج‎ वख्रेभूपणेरल्लें । अमितंदिंधलींसंर्वोकारणें | नकोनकोह्मणिजेव्राह्मणे । وت‎ | x न 


चच 


|| वेआमचेनी ६५ 8318913851 । दिधठीत्याचीनव्हेगणना | मनेच्छांदानेंनाना । करीवसेधमेराज ६६ मंगकेलेंक em 


quí 





a 331 इत्यादिकऋषियुवती । देवोनिअलंकारसंपत्ती | वश्लेंआणिद॒व्यराशीपैं 9देवकीयशोदा रोहिणी | तय पूजितयाज्ञसेनी। बरव्यागोरविल्यावस्राभरणी। || ` 
لا‎ सकळअंगनान्पांच्या ७९ दीघर्लीसोक्षाग्यद्रव्येसगंधें। सकळख्नियांतें आनंदें । सोछासहस््रकामिनीचींढुदें कृष्णांगनापूजिल्या ८० रुक्मिणीआ 
| | स्नुषांआवालट्दसेवकजन | रल्लसुवर्णमोक्तिकेसीसपूर्ण | ब्ाभरगेंदीधलीं ८१ मुक्ताफळांबियाराशी | वांटीतसेसेवकांशी। वचनेंगौर 
'विठेंसकळांसी | पावनआह्मासीकेलेंजी ८२ त्यावरीनिजमातेचेंपूजन | धुतराष्ट्रगांधारीआदिकरून | करीतसेधर्मनंदन । भीमादिकबंधूंचे ८३ 
व्यावराकृष्णाचउत्तरपूजन | करिताझाळाधर्मनंदन | जेझालेसुकृतसंपूर्ण | तेंकृष्णकरांअर्पिलें ८७ छागठावाद्यांचागजर | पुष्पवषीवकरीतइद्र | 
नारदठ्यासादिऋषिवर | आशीवांदेंगर्जती ८५ केळेबॉंदिशाळामोचन | कृष्णदर्शनाआणिलेजन | ल्यांसीइच्छितदीघलेंपर्ण | घरोघरीआनंद | | 
| “5 हस्तनापुरामाझारी | उरळानाहीकोणीदरिद्री | सकळसंपदाघरोवरीं | आनंदकरितीनिशिदिनीं ८७ श्रीकृष्णप्रसादेकरून | अश्वमेधझाला || ` 
संपूर्ण | यणेसंतुष्टहोयजगञ्जीवन | ऐसेधर्मबोलिला cc ऐसेंदिव्ययज्ञप्रकरण | याचेंकरीलजोषाराबण | त्याचेंतटेलभवबंधन | सत्यसत्यत्रिवा || 
चा ८९ आतांपुढेमोजनाख्यान | जेधमरायेकेलेदिव्यान्न | तेंपुढिलेभ्रसंगीनिरूपण | यथामतीसाँगिज्ञैल ९० इतिश्रीजेमिनिअश्वमेध | श्रीकृष्ण 


o || Fera । भावेऐकतांहोयचित्तशुड 1 ह्मणेश्रीधरश्रोतयां | ९१। ई श्रोमहाभारतेजेमिनिकृतेआश्वमेधिके अश्वहन नावभुथ स्राना दि प्रकार || 
कथनंनामत्रिनवतितमोऽध्यायः | ९३। | अध्याय । ९३। ! ओव्या ۱ | श्राकष्णापणमस्तु | 181 18131 
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भीगणेशायनमः | | जेमिनिह्मणेकुरुनायका | ऐकेपूवेजकथासुखदायका | जेणेनाशहोयभवशोका | परमपंदातैंपाववी १ पार्थअश्वमेघसंपादिला । 
सर्ववित्ताचाव्ययकेला। अत्यंतशोभ्षेशाझला | नेणोवेश्रवणभूतळां २ ऐसाधरमंयागतोसोज्वळ। तेथेंअन्नाचेनिमिलेशेंल | द्थिआज्याचेकेवळ | सागर | 
केळेयज्ञार्थ 3 दधिदुग्धमधुशकरा। आज्याच्यातोंनद्याचिभरिल्या | भक्षाभल्षायाचिबोल्या | दुजविचारानपुसती 9 सावकाशकरावीभोजने । होचेअहो 

राजबोलण | निर्मिळींनानापक्कान्नें | त्यांचासुवाससुटळा < ..ऐसानिष्पापझालातोपार्थ | मनींमानिलाङतार्थ। सकळभूपतीसमवेत । केसाशोभला 






































व्यायज्ञीं ६ जेवींनक्षत्रमंडळीं | शोभेचंड्रशरत्काळी | तेसाध्मराजतेकाळी | पर 'मशोभ्षापावला ७ दरिद्रदुःखीकृपण | क्षुषितव्यापिस्थनसेकोण । ध | 
मयज्ञीसुखपूर्ण | सकळांडागींजाहळे < बंधूसहितबीरपार्थ | मानिताझालाकृतार्थ | अश्वमेधकेछासमाश्त | कृष्णर्पेकरूनी ९ गोत्रवधाचापाप || 
98 I हदयीहोतातोनिःशंक | सांगहोतांयज्ञनायक | सर्वहीतोनिमाला १० कृष्णप्रसादेकृंतीसृत | झाळासर्वआधिविरहित | झालासंपू्णेमनो | 
रथ I यज्ञानंदेडोलतसे 99 मगश्रीकृष्णआज्ञेत्रमाणें | प्रेमळावारिळीश्वेतवाहन | व्यासादिमुनीच्यावचनें | विवाहकेलाविधियुक्त १२ आणखी 
तेधवां १३ प्रेमळापावोनिअर्जुनाप्रती | परमहर्षपावलीचित्ती | 


आट्याव्यायुवती | तयांतेदेखोनि | आज्ञाकेळीयादवांप्रती | 78 x 
नानापरीभोगसंपत्ती | भोगितीझालीआनंदें १४ झाळासंतोषीबभरुवाहन | पिव्यानेकेलाअतिसन्मान | धर्मभीमेप्रीतीकरून ۱8818 


१५ मगगंतंवंयकामऋषिगण | कृष्णाप्रतिबोलतीवचन | तपोवर्नीकरितोंअनुष्ठा | 287 १६ जोपराव्परपुंडरीकाक्ष | सकळजना | 
चाकल्पवृक्ष | तोतूंधमयज्ञांप्रत्यक्ष | आह्मोदेखिळाधणीभरी १७ आतांस्वामीऐसेकरावें | याजन्ममरणांतेंचुकवावें । आणिमानसींअसांद्यावें || 
रणआमचेस्वामिया १८ कृष्णबोठेत्यासीवचन | तुह्मीतोडितांईश्वराचेंबंधन | स्यातुह्मासीभवबंधन | सर्वथाजाणावेंनबाधी १९ तथापिएकावेंमाङ्ञं || 
वचन | तुह्माकरावेंस्वंधर्माचरण | नित्यकरावेहरिस्मरण | मनोमंदिरींस्वानंदे २० सर्वाभूतीकरावीकृपा | सर्वत्रपाहर्विमाझियास्वरूपा | ऐसामा || 
गंधरूनियांसोपा | जन्ममरणखेपाहरील २१ भूतदयाधरावी | स्वधर्मवर्नेपाछावीं | नियमाचळेंराखावी | मनोजयातेंआवरोनी २२ स्वरूपमं 


दिरातेजागावें | सद्गक्तसभेमाजीवागावें | माझेकीतेनीरंगावें | भाविकजनदेखोनी २३ ऐसेंश्रीकृष्ण चनाम्त | सेवोनित्राह्मणझालेद॒प्त। मगभूप 


तिउठोनिसमस्त । प्रार्थनाकरितीकृष्णाची 29 स्वामीआमचामनोभृंग | नसोडूतुमचेचरणाज्ञयुग ۱88131513131711 आणिककांहींनमागो २५ 


१ मोक्ष, २ कुबेर, ३ पर्वत, ४ दही व दूष, ५ FEE, ላ धमराज, ७ मनोदुःख. < अर्जनः WR. ७ मनोदुःख, < अर्जुनाने, ९ लिया, १० जाण्याची इछा करणारा, | 













मगरपांसिबोलेमध॒सदन I तुह्मींकरावेस्वधमोचरण | पुत्रापरीध्रजारक्षोन ۱۱۹۹۹1855511۹ २६ माझकरावेंमनीस्मरण | नित्यकरावंकथामृतपा || °‏ .7ے 


॥ न | तेणेतमचेजन्ममरण | अंतपावेठसमळ २७ ऐसऐकोनिअम्तबचन | राजेपावळेसमाधान | ۱13137211133۰7 | PRAMS ASA ९८ | 
Meana । यज्ञांतीर्चेदिव्यभोजन | देताझालादिव्यान्न । भीमाहातेअवधियां २९ नपाजञनंभीमसेन | सर्वासिदेताझाठाभाजन | एस 
|| एकोनिमनिवचन | जनमेजयप्रश्नकरी ३० खीबाळमानिभूपांलागून | केसदीधलंदिव्यभोजन | तेविशदकृपाकरून I सकळसांगामजस्वाना 33 


` | तमच्यामखीचेबचनामत | मजमधरलागतसेअत्यंत । ्राथनकरितांश्रवणत्त | सर्वेथानक्ृतीस्वामिया ३२ जेमिनिझणेन्पपनाथा | SEG 


| REET | श्रवणमार्जेससारव्यथा | पळोनिजायदिगंतरा ३३ 13183838-829 | केनकबदभूमिस्वरूप | रल्लखचितआसनअमप | च|| 


| | दनगर्ममढियिलीं ३४ स्भावत्यामांडिल्यादीपमाळा | तळीघातल्यारंगमाळा | नानाचंदनधूर्पीधूपिला | मंडर्पीअवघापरिमळ ३५ 15 


त्यांसभांवव्यामांडिल्यानेहटे | चौसष्ीवाट्याप्रतिपात्री ३६ ASAT | करूनापुढमाडिलीजाण । प्रति 


रत्नदीप ۱ ठेविताझाळाकुळदीप | तेंदेखतांनिवाठेसकळभूप ۱۹۹۲۹۸3117118918 ३८ देखा 


dte || 
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E || साकरमडिअखतासमान | तक्षक्षीरामाजीघाठितांपूर्ण । होतीलीनत्यामाजी ५१ अनारसेफेणियागुरवछिया | सांडियापुरियाघारिया Ee. 
|| इग्थेशकंरथोळिलिया | ऐसीवाडिलींपकान्नें ५२ स्नेहकढेमाजीदिव्यझाठे | अनुतापपैराग्येपचळे | मगअनरागदशेतेंआले । ऐसेवडेते || 


| नवविध ५३ एककथिकेमाजीभिजाविले | एकदह्यांमाजीमेळाविले | एकदुग्वेंचिकालविळे । एकभिजविठेचिचरसे بے‎ नानापरीक्षिजवों . 
JAS 1 सासवताहजनरनायक | ठवणमराचहिगुसम्यक | मिन्नभिन्नतेकेल ५५ सगर्भशुखखाजाकरंज्या | पूर्णगक्षतेळवारेया | घतशकराम | .” 
|| ሽሻ gasae ६६ मधुवणसुवासित | रह्नवाटियेमाजीघालित | जेंभोजर्नीप्रधानह्मणबित | व्याआम्यातेंसादरसेविती ५७|| . 


|| सांडगेपापडकोशिंबिरी । सभोवस्यात्यांचियाहारी । उवणशाकापरोपरी | नानाशिखरिणीवाढिल्या «C सांद्रतक्राचीकथिका | कढोनिझालीरसि || 


. | 9t जीचाधेतांफ्रका | रुचीआणीमुखाते ५९ लाइमोदकअपार | शोभतातीवर्तुळ | देखोनियांमुनिवर । पोटासीहातचोळिती so द्राक्षफणस || 


|| ARS ۱۲٢۱1۹3128211152 । नानापरीचींरसाळें । पुढेंवाढिली अपार ६१ शुख्सायदाषिदुग्थ। नवनीताचेगोळेविशद | ٠11۹3331118 | 


॥ | दें | दिजवरहीसावधाने ६२ रल्लखचितचोरंग। त्यावरीबेसठेभूपअव्यंग । सस्वादेनवितीअभंग । गोडीतयाअन्नाची ६३ शाकासेवकपंक्तिशोभ || 


| d त्यासाजाप्रधानअसेघत | भातावरीकथिकासत्य | 383۲33 ६४ ऐसास्नानेतोशंगारिळा 1 वरतातोभातमागीतला। asa | 
|| SARS! | नचालेतयांचेयापे ६९ एसजाबतासकाळक | तथवतेलएककातक | जेअरण्यवासीलोक | ताद्व्यान्नस्वन्नानजाणता ६६ जेकेदमळें | 


ara 1፡21 कोणतेकसेमक्षावे ६७ शुक्रदेखोनिओदन | शाकासमाजपाहोन | avatar |‏ 0ا0 


|| उमारमण | यासीवंदनकरारवे ६८ हेकेवळपरब्रह्म । यासीभलावयाचेकायप्रेम | ह्मणानेध्यानवरूनिपरम | शिवस्मरणकरीतबेसळे ६९ تچ‎ | 
|| कनेवितीशाकांची ओळी कित्येकध्यानस्थबेसली । कित्येकबोळतीकामहेंवतुळीं । म्यांवनस्थेंनदेखिली ७० दुजाशाहाणाजोह्मणवित | तोतयांसीसां 
|| मत 1 हचद्राबबनिश्वित | पडतांछिद्रितनाहळे ७१ ऐसेंझालेंद्रिजनायकां । तोंभी मेंवाढिल्याफेणिका | तोकित्येकांझालौशंका । हमणेमीखगातेंकेवी भ 
TER दिव्यमादकपाहोन 1 उलूकमानिवीदेजजन 1 हणतीओदंबरफळभक्षन । आश्रमींयेवोनिराहातीने ७३ तोचिआह्यांठागन । येथे 
j भासझाळेजाण 1 अदृश्हीनझालेजेजन । त्यांसीउचमनसांपडे ७? मोकळादेखोनीओदन | ह्मणतीकंदपष्पेंआणिलींचरोन | =s 
H 3 वूप, ag ३ कढी, EE ን. ee 





|| al अनतक्षाषण | ह्यातोकळ्यामाठतीच्या OG एऊवटकातदरान | झणहाकदवतुळपृण । दुजाबोलेकछलेंशाहाणपण | हेतूनोळखसीरथचक्र ७६ || ao 
l peaa | होतांअज्ञानप्रठत्ती | तेवीअन्नाच्यानानाविकृती | देखतांऋषिश्रोंतझाले 99 ऐसियापरीद्विजगण | भठलेतेव्हांअन्नदेखोन | 1 
1٦1811715875 | मार्गदावीतभोजनाचा ७८ घृतशर्करादधिदुग्ध | एकेठार्यीकरितीविशद | त्यांवरीदजाकरीक्रोध | ह्मणेकथिकाउत्तम ७९ AT || ey 
۱81159118301715 । क्षिप्रोतकेंसीकाळवित । कथिकेसीरभफळेभत्षित | सवचाभक्षताआस्रफळ८०अपैपमाड्यांचेंचर्ण। मिळवोनिभक्षितीब्राह्मण | | 
115171175 | विभदिव्यअरण्यवासी ८१ व्यावरीसकळक्राह्मण | भीमेंसंतप्तकेलेपर्ण | संतोषोनिनृपगण | मगहस्तमुखक्षाळिती ८२ tag 
AASGED | सवानीघतछेतांबूल | सर्वावरीघातलापरिमळ | भीमसेनेंस्वहस्ते ८३ 13۹8831111+ | मिरवलेऋषीचेंटंद | careret || 
| गोबिंद | ऐसीसक्षाघनवटली ८७ तोंदोबेविप्रजाण | भांडतपावलेसभास्थान | दाघह्मणतावमनंदन | वादआमचानिवडी c< तोंधमबोलेवचन 
जेथेंबकदार$यतपोधन | तेथेंकासयाचेवादकथन | निवडावयासंकट ८६ 115801908178311 | तेमीपिकवोनिअसेभक्षित | नागरितांधनला || 
गळअकस्मात | त्यातेह्मणतोनेघेहा ८७ म्यांतोंधान्यभ्क्षावें | स्याधनातेंकासयाम्यावें | तरीतेधनतवांचिध्याङे | ह्मणोनिपीडितोमजळाहा ८८ म || 
1۹19819122710187 । तुबांसांगावेत्तांतासी | दुजाह्मणेसावकाशी | ऐकावेतवांराजया ८९ तेक्षेभमीदीधलेंयासिदान | seize | 
तेयाचचकासंपूर्ण | तेंध्यावेंकासयाम्यां ९० ऐसेदोघेझांडती | तेदेखोनिसरवंआश्च यंपावती | नपदांघातसमजाविती | परीनायकतीकदाते ९१ 
| मगदावांसिबोलेश्रीकृष्ण | 3833230183877 | काळांतरींतह्मांभामंञ्रण | 51111813131132 ९२ ऐसेऐएकतांवचन | दोघेपावळेसमाधा 
न | 31139317311577 | दोवेगेलेस्वग्हा $3 ٦٦6۶181 | आताकावादननिवडिसी | भपबेसलेमहाऋषी | कळोंयेईळ आह्यांते ey || 
18150180155181 | स्वस्थंबेसलोसभेसी | येथेंवादकथाकासयासी | ह्मणोनितयांवारिलें ९५ तेढोघेसबाब्धिकेवळ | कोणाचानायकतीबोल | 
| उगाचिमांडळकछोळ | ह्मणोनिकाळांतरींटाकिळें ९६ ह्मणसीलकांकाळावरीटाकिळे | तरांतेएकवाहिलें | तीनमार्सीआरंभिलें | येथोनि 
यांकठियुग ९७ तेंचिब्रव्यतयांतें | वांट्नदेसीलआपुल्यामतें | कींलोभ्रउपजेलततें | ۶118741118871171 ec विप्रहोतीलकर्मश्रष्ट | 
'ातस्म्ातेठोपतालस्पष्ट | रानेअधमीकनिर्छ | प्रजापीडनकरतीऊ ९९ अधमीरतसकळलोक | करताळपातकेअनेक | पम्देषितीलनिंदक | 


3 518918: समवाय, २ कढी, 4 क्षीर, ३ केळी, ላ वड, ६ समद्र ७ एथ्वो मधील ፪ሺ c हलकट, 





— 


ት. UNE‏ ای ان 
ras s - A‏ 
A TF me SÉ‏ === 


ER ያን JP ER Or EE SC Le PE eee n å BE RN RER ०४ E rn 

nn a سے‎ s 4 5 KE EE LONE ds ULM ኸማን ርና १७४७१५१००७ ine a SA > ا جا‎ EDS EE ا‎ a 

2 e 22 መመ ei vi SE SE eg eg nhOI NO EE መመል 3 ہی ارک یی‎ NS PANNE aig 
å å A pe 


REN ዶ 


| मनोमव्सेरवाठेळ १०० Aragadiaga । मद्यपार्निमदोन्मत्त | सर्वहोतीलव्यसनासक्त | घातचितितालपरस्परें १ देवपितकायंवर्जून । साधु | 
[| निंदाकरितीलजाण | निरपराधभांडण | करितीलपरस्पर २ अन्यायमळावतीळधन | तेब्राह्मणांदेतीलदान | ۴۹۹1312318918 | नघालिता || 
| रद्विजांतें ३ राजेकरितीलप्रजालुंठन | सर्वथानकरितीलपालन | तस्करांचेपरीवत्तोन | द्रव्यहरतीलसर्वाचे y विप्रकारितीलवेदविक्रय | पित्यातेंन | 


NØS 


. || मानितीलतनयं | अवघाहोईलअन्याय । कन्याविक्रयकरितीळ ५ मातेसिपत्रदवडोनिदेतील | प्राणापरीस्त्रीसंरालितील । बंधुबंधुभांडतील | पिता | 


| पुत्रत्याचिपरी ६ ख्रियादुष्टहोतील | व्यभिचारीप्रवत्ततीळ | भोगविक्रयहोईल | गर्भपातांभवर्तती ७ विषधालोनिनि:शेष | बंधुवगाचाकरितीळ || 
` || नाश वर्णावर्णव्यमिचारास ۱ कांहींभेदनमानिती c वेश्याकरितीलड्रव्यतुळा ।कपटकरितीळसकळा | वस्तुकारेतोीलळअमंगळगोळा | धनलाभे | 
|| करूनी ና शद्रसांगतीळधर्माचरण | निःशंककाथेतीलब्रह्मज्ञान | आपलकरावेतीलसेवन । विभ्रहस्तेकरूनियां ११० विप्रकरितीलनीचसेवन | 


|| नीचासिकरितीलवंदन | सोडितीलस्वधर्माचरण | पापेंउदरभरितील 99 सर्वहोईलवर्णसंकर | सवंत्रहोईलव्यमिचार | ऐसाअधमंअपार | को 


णवर्णीलनिजम्खें १२ विप्रमेल्वोनिधन | वेश्येसिकरतीझअपंण | घृतादिकविक्रयजाण | करितीलदुव्यसन 93 11 उत्तम 
देतीलखियेसी | पद्ेदकळंदेतीलवेश्येसी | सेवाकरितीळतयेची १७ पत्त्रादिकुसुमजाती | ۹۳۰۹۹2۱۹8181 | 8۱۳۰۹۷۹۷۷۹۸ | भक्तिदा 
वितीळजनांतें १५ ۹97012318803 | केशरकस्तूरीचंदनें | हीवेश्येसिसमपिणे | कृतार्थपर्णेहोईल १६ एसायुगधमंदुस्तर | कोणवणींठसवि 
स्तर | संक्षेपानेंउत्तर | तजसांगीतलेहेधर्मा 99 असोएसाअश्वमेधपूर्ण। जाणोनिधर्मआनंदघन | सकळांसिपुसेकुंतीनंदेन | बरवाघडलाकाअश्व | 
मेध १८ अर्जनेकेळेजेंयद | ऐसेंकोणीनकेलेंप्रासेड | धर्मददयअतिशुद्ध । ۹۱۹۹138۹۲8 १९ ऐकोनिऐसेबकदाल्कयमुनी | ۹۶۱۹۱۹ || 
बोलिलावाणी | रायाअहंकारनधरावामनीं | कृष्णचरणपावतां १२० धर्मअहंकारकेलामनीं | हंजाणवळेचक्रपाणी | सावधकरावेंयालागुनी | अ 
हंकारहरावा २१ ह्मणोनिकेलेंविंदान | तेंपुढंआहेनकुळाख्यान | तेंसुरसनिरूपण | सावधानपरिसावें २२ इतिश्रीजेमिनिअश्वमेध 7 
| araqa | भ्षावेऐकतांहोयाचित्तशुद ۱89۲18801 | 933 | इतिश्रीमन्महाभारतेजेमिनिकृतेआश्वमेधिके भोजन विधिकथनना मचतुनवति 
| तमोध्यायः। ९४॥ । अध्याय। ९४॥ ۱8۴8۱۸83۱ mg । रस्तु. 191 191 || 


— n -—— T 


4 इष, २ चोर. ३ पत्र, ४ जुने, ५ ፪፪, पादांव, ६ HS. ७ चांफी. c ዛዛ 
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| | गपांचकरित। एकअतिथीससमर्पित। चारीविभागक्षक्षित ۱۲۹2۹381311901 २७ तोंदर्मिक्षपडलकाळकरून | धान्याचानामळेएककण | तंवतेकारता | AS | | 
— उपोषण परींसबनटाकिती २८ नसोडितीनित्यनेम। स्वानसंध्यादिकजेकर्म | सांगकरीस्वधर्म | सरोपुत्रस्नुषांसवही २९ 3113133111171 ۱:537۹ || | | | 
डिलेउपवास | अस्थिमात्रउरल्यादेहास | रक्तमांसअसेना ३० ऐसेक्रमितांदिवस | तासमिक्षपावलादेश | तोसक्त प्रस्थामेछालेतयास | याचक || 
|| ठत्तीकरूनी ३१ 31138:3921 । कांडितलतेसंदरपू्ण | तेशिजबोनिअन्न | 8115185013118091 ३२ तोअकस्मातआलात्राह्मण | dis || 
|| खतांपावळींसमाधान | करुनिअफ्यत्यानवंदन । व्याचस्तवनआराभिले 33 ج‎ 181۶1117171۴318۲ | मजसनाथकलेतझा | FIRST I 
ममाश्रमीं। भोजनविधीसारावा ३४ तेंचिधन्यमंदिर। जेथंतुह्माएसेपेतीडिजवर । तुमचेंचरणक्षाळनाचनीरं। पडतांआह्लोपवित्रहोतों ३५ ग्रहस्थाचा ॥ . || 
घर्मपूर्ण | अतिथीआलियाकरावेंवंदडन | तयाशीसन्मानेंआसन । द्यावेंत्रीतीकरोनी ३६ तेंनसेतरीभूमीआसन । प्राशनाळागी्यावेंजीवन | आ|| |, 
णिकरावेंमधुरभाषण | याशितोंनलागेधनकाहीं ३७ आजिधन्यकेलेस्वामीमज। TERS | आजिमजवरीअधोक्षजं | दयाळूझालावाट 3 
| å ३८ ऐसेंकरूनित्याचस्तबन । तयाचंकेलेचरणक्षाळन | विध्ध्युक्तकरूनिपूजन | अतिथिंविभागसमर्पिला ३९ तोतेणेंबिभागभक्षिला | परीतोअ || 
तृत्तदेखिला । ब्रा्मणमनांचिंतावळा | अतृत्ततोजाणोनी ४० ह्मणेझक्षानेआत्मविभ्षाग | अतृप्तझालारतरंग | मगत्यातेंआपलाविक्षाग | दे || 
ताझालाआनंदें 99 व्याचीअतिकृशदारां | बोलतांकांपेथरथरां | उपोषणंनेत्रफिरतीगरगरां | ऐसीतीतेव्हांबोठतसे ४२ हेभक्षावेजीधमज्ञा | मा 
इयाविभ्ागाचीद्यावीआज्ञा । शक्तिअसतांसर्वमान्या | कांहोर्चिताकरितां 93 माझ्याविभागेवरित | अतिथीकरावाकींतत्त | येणेंकरूनिमाझेचित्त | 
परमानंदपावेल 99 ٥51183130333۲ | तयेशिविप्रबोळेमधर ۱۹۲۹۹75۲۹818۲ । जेमिनिह्मणेजनमेनया ७५ कीटकपतंगरूगादिकरूनी | ब. 
रवेंबोलतीखियेलागोनी | धर्मप्रजामनीइच्छोनी | आर्धीपोषितीतयेते ४६ 8131111198 | खीआधीनबतादेनेम | 815191815318 ١ 
तोनिधोरें yo खीआधीनकलसंपत्ती । स्रीआधीनपितृतिथी | ख्रीयोगेंआश्रमसंतती | ۱1۹21913977 9८ जयासीप्रसन्नगोपाळ | eundi 
HAIRS | तीच्याअनुकललेसकळ | होयसंसारप्राणियाचा ४९ तरीमाझवेबोनीआज्ञावचन | ۲۹111371191101 | त्यामध्येंतजदूषण | अल्प 
हीनसेपतित्रते ५० 31511130171133۷1 | तोअधमकींसंसारी | भार्येएबढामित्रसंसारी | 211831588 ५१ जेवीशरीरासवेअसेछाया | å 


१ सन. २ Ed: å उदक, 9 गोडभाषण, ላ पितर, ६ श्रीकृष्ण. ७ बायको, € zum. e 
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श्रीमणेशायनम:। ` । जनमेनयह्मणेजेमिनी पूर्वजकथाऐकिलीश्रवर्णी परीसंदेहउपजलामनी | तोनिरसनकरावा १ सुवर्णपार्श्वतोनंकुळ | 


|. || चाकोणहोतानिर्धार । स्याचीकथाघ्रांजळ ۱ मजलागींसांगावी २ जेमिनिह्मणेक्षारता | त्याची ۲٣۳7۰ | परशुरामाचाजोपिता I तो fa 


त 3 तेणेपिततिथिआरंभिली । त्यानिमित्तकामघेन आणिली ۱١331311۸8 | दग्धपात्रेऋषीन ४ तोपर्वीहोता अतिक्रोध | 2078 


TIT | त्याचापाहावयाभेद | क्राथभालापतुरूप ५ वर पेंजोश्राडदिन | त्यादिनींअक्रोधभसावंजाण । त्यासंधीतछछण | करावयाक्रोधपातठा 5 


|| क्षारभांडंजंभरळ ۱۱107۰۹318162 ۱۹۰۴۹311183185 | क्रोथनयेकदापी ७ क्षमाशख्नज्याचेहातीं | व्यातेंदर्जनकायकरिती | स्थळींप 


۲ || डिलास्वाहाँपती | त्याचीहोयशांतीज्यापरी < जोशांतिसुखासनीबैसा दुर्जनवायूनशिवेत्याला 1 ۵86 Ee 
|| - || त॑वक्रोधमूरतिमंत । हातजोडोनिविनवीत | ह्मणेतुवांमनाजिकिलसत्य। परमशांतझाठासी 3o तुजतोंक्राधीबोलती | परीनेणवेतवशांती | माझाः 


hun oUm GAR የኔ 


घनिश्चिती I क्षमाकेलापाहिज ११ तूंसाक्षातदिनकरं | तपोनिधीघेयंसागंर । तुजमीभोतसेफार । प्रसन्नव्हाव॑मजलागीं १२ 71 
तंमजभेटलासिमूर्तिमंत । मीअपराधानमार्नासत्य | क्रोधनयेसवथा 93 ज्यांनिमित्तआणिलेंक्षीर | त्यांसीतुंग्रसन्नकरीसतवर | व्यांचातृंअपराधीथार। 


तरीतयांसीप्राथोवं १४ तोपितरक्रोधंपाहती | याणेंअन्यायकेळाह्मणती | दग्धउलंडिलेक्षितीं | निष्क्रॉपपत्रदेखोनी १५ derart | | 


तेहींमर्तिमंतक्रोधशापिला | अरेद्ग्धनाशकाचांडाळा | तूंहोईरेनकुछ १६ ऐकोनियांशापदारुण | क्रोधविनवीत्याकारण | मजद्यावंउःशापवचन | ह्य 


णोनिचरणधरियेले १७ पितरहोबोनिप्रसन्न । त्यासीदीधळेंउ:शापवचन | अश्वमेधकरीळधर्मनंदने | 38735831373 १८ धर्मासीउपजेलअज्ि || 50 
| मान । व्याचेकरीनिरसन । त्यासीसक्तप्रस्थआख्यान । सांगावेरेस्वम॒खं १९ तेथेकृष्णादियादव | व्यासादिकमृनिपृंगवं ۱ धमोदिकधरणीधवे । त्यां | 


चेदर्शनेंतमक्त २० ऐकतांऐसेंबचन | क्रोधसाठानकळपर्ण | उंछडत्तीउदर्काळोळन | 5۹۳۹11321 २१ नानातीर्थेनानावन | फिरतांतोनकळ 
[ण | पावळाधर्मसभास्थान | उंडआख्यानसांगातळ २२ झाळकृष्णाचदशेन.। दोखेलव्यासाचेचरण | पावोनियांसमाघधान | शापरहिततोझाळा | 


२३ सकळांदेखतांनकुळ | अंतर्धानपावलातात्काळ | आश्चर्यकरितीभपाळ | हमणतीनवछजाहलें २४ जोतुवांकेलाघ्रश्न । त्यारचेंदीघलेप्रतिबचन।|| | 
ऐसँसक्तु्रस्थआख्यान | जोकरीलश्रवणआवडीन २५ व्याचेपापजाईळसमूळ। सकळपावेळसुफळ I ऐसाधमयज्ञ्रांजळ | सिद्धीनिलाश्रीकृष्ण 3551 ! 


እ ከከ تال شر‎ ux pi. मय cS , | 一 
و‎ उघड, २ दष. UM, ४ सूर्य 4 ठव. ላ समद्र, ७ भमीवर, c क्रोधरहितः ९ ካሻቭቫ› ነ» श्रेष्ठ, ११ राजे, ` ንን ከ. ከ. 





> al तोशंखचक्रधारीगदाधर । व्भेपजिठाकमळावरं। सकूट्बेंसीदेवकीकुमेर | धर्मावरीराहिछा २७ मगकृष्णासहितयादव | वारंबारपूजितीपॉडव | तों | qo | | 


| राजेविनवितीसरय | स्वनगरासीजावया २८ व्यासादिकत्रहपिगण । 6 वारकेंठेंधमॅपजन | 1۱ siveri š : = 
| सेतेपांडवजाण | त्यांसीरायीकरूनिनसन | मगत्यांचेसमागर्मजावोन । बोळविलसवहा ३० 71 | شف دسا‎ सलाह 
| जावयासी | निरोपमजद्यावाजी ३१ परीधरमनबोलेचिवचन । असुर्वेझरलेपूर्णनयनं 1 eer | च bi ` Sue 
د۱‎ ۱ नानासंकटींरलषिळेंसी | कायआठवंउपकारासी | तवावरहासान साहवे 33 तववियागघटिकाभरी | तामजवाटजुगापस d क्मिणीदेव 
| रारी । भक्तवत्सठागाविदा 39 ऐसीस्तृतिकेलीअपार | षोइशोपचारपूजिलाश्राधर | त्याचपरायादवभार | मन्मथादिकपजिले is s ቁላይ 
| कीयशोदा । सत्यक्षामामित्रविंदा ۱۵8۸۸۰۷۸371 । गोरवीतद्रोपदी ३६ jx ed eni et کس‎ ር እር ት at 
| छाह्मारकारमण | प्रेमेंकरूनिधर्मरायें ३७ जेजेऋषिराजेआले | पंडकमरेत्यांसीगौरावेळं | यथायाग्यबोळविले | राजेगेलेस्वनगरा s hoa 
| ऋषिनपेती । ध्मरायाचीस्तृतिकरिती | पावनझालोह्मणती | याधमाचेसंगतीने ३९ असोपांडवपांचहीजण | s ae बक्षजाण । 
جوا‎ । पनीतझालोभाविती ७० करितीकृष्णचिंतन | रृष्णध्यानीनिमग्न। नाठवेचिदुजभान | कृष्णझक्तासवद ४ vg? यथानी 
| यथाकाळीवर्षेधरन | त्रिकाळगायीडभतीपर्ण | वेदघोषघरोघरीं pa निर्रीनिर्मळनिशाकर। 891111117 +1۱ 


x | diet ४३ प्रजासवआनंदरित | दुःखदरिद्रनाहदिशांत | ऐसेंधमंराज्यविख्यात | वर्तेटेसेजनमेजया ४४ ۹71۳171 | 87 


das । घर्मत्रजापाळणकेलें | पुत्रापरीआनंद ४५ एरसहअश्वमवपव | तजम्यांसांगीतलेअभिनव | जळतोपातकसव | _ oa 5 
|| याअश्वमेधाचीफळश्रती । बरवीऐकाबीमहीपती | सकळपातकांचीसंतती | HATA ४७ यथोक्तगासहस््रदान | ears Mia 
| एय | तॅफळपेथेंजाण | श्रवणमात्रेंपाविजे EE IST اج‎ EN राव 

| चंद्रहास | पण्यःछोकांच्याकथाविशेष | तोप्राशितांसुधारस | जन्ममरणांवितळती ५० 1:771 vee Ne ce 
तीव्याचेमंदिरीं ነ 80101111808 71 पुत्रार्थीपावतापुत्राते ۹۱1771 ८२ बरवंपुस्तकलिह : x 

| ¬ 591899. लक्ष्मी तिचावर avs पति तो कमळावर ( श्रीकृष्ण, ) २ देवकीचा पुत्र, श्रीकृष्ण, ና डोळ. ४ नदाचा JA ५ राजि ६ पवित्र, शुद्ध, ७ दुसरे, < मंत्र 
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॥ | x रावेंअपवे | धरोनियांमनोभाव | सवर्णअश्वकरावा ६१ 71 उत्तमअश्वकरावासाचा | 181111191111 
N | Nas ६२ पुराणकाचपूजन । करबेंवस्त्राभरणंकरून 6+7٦ I संतांषवावेतयाते ६३ 8113 de 
x | || qui । मगकरावकांत्तन | ग्रंथ प॒जनयथोक्त £ अ थवायथाशंक्तिह यकरावा | भावेंकरूनदानद्यावा । वित्तअसोनिनकरावा | विकल्प्य दाप ६९ 


( || वाचकाचेपजनकरावें। भ्रमपाहोनित्यासीद्यावें | कृत्रिमकेलियास्वभाव | इत्वरकापळतयावरा ६६ वित्तअसोनिअचांट | जोनेदीचहोवोनिशठ । तया 


| 1 | || छार्गविकंठपीठ | दरावळाजाणिजे ६७ 6 75٤8 


"| त्याचेएकमहिमान | एकाय्रतित्तेकरूनी ५३ जितुकेअध्यायछोक | अक्षरपंक्तीविशेख | तितकींवर्षेराहेस्वर्गळोक | E a 
कारतांश्रबण | होयज्ञानसंपन्न ۱۷۹۳3180117+ | बहुमान्यहोयतो ५६ 111011111171771 | 8۹151871١ 


खियाकमरजन। श्रवणफळसवात ५७ ۹11۹371190 | मन 


0118: | भारतश्रबणेयेतेंसमळ। सकळभारताचपुण्यत्रबळ ۱17۹ 
AINARA ५९ ज्याणेअश्वमेधकेळाश्रवण | त्यासीभारताचेंप्राप्तपुण्य | तोझारापावन 171 ६० 211188116791 | विधानक 
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